प 


ह) 
9 


1 ॥ १ । ०१ 
१ ९. १४५४ 


०८ 0 । | ८९. ॥*9 पि , 19 | 
(लि - कर- "सिके .- - ~ - & + 


क. 





+ 
थ ट 


ज 


मुद्रक तथा प्रकादाक 
हनुमानप्रसाद पोदार 


२६ 
। क| 
ब्र ५ र | #। | १ ॥ 3 ध 
[१ + ¢ ९ 9 & ~ ४ 
~ ५ 
£ (ज ६ १ 
२९९० से २००९ तक 
२०९४ चतुथं संस्करण 
२०१८ पव्छम संस्करण 
कु 


2६१२८५० 
१५ 9 © © © 


५१०० © 


२६८१२५० 


मूलय कपड़ेकी जिद्‌ ५.०८ चार रुपये 


गीताप्रेस, गोरस्वपुर 
सं० 
= 2. 
स° 
८? ^ 


758 


~/८ ८ © ({ 


षता--मीताप्रेस, पो ० गीत 


अध्याय विषयं 


प्रथम्‌ अत्त 
१-ग्रन्थका उपोद्धात च 
२- चौबीस तच्वोके विचारक साथ जगत्‌के उत्ति 
क्रमक वर्णेन ओर विष्णुकी महिमा 
३-त्रह्यादिकी आयु ओर कालका स्वरूप 
४-त्रह्माजीकी उत्पत्ति; वराह भगवान्‌ द्वारा प्रथिवी. 
का उद्धार ओर ब्रह्माजीकी लोक-रचना 
. ५-अवि्यादि व्रिविध सर्गेक्रा वर्णन 
६-चातुर्वण्य-व्यवस्था; प्रथिवी-विभाग ओर 
 अन्नादिकी उत्पत्तिका वणेन ˆ`" व 
-मरीचि आदि प्रजापतिगण, तामसिक सर्म; 
स्वायम्भुव मनु ओर शतरूपा तथा उनकी 
सन्तानका वर्णन + 
८-रोद्र-सुष्टि ओर भगवान्‌ तथा लक्ष्मीजीकी सबं 
व्यापकताका वर्णन 
९-दुवासाजीके शापसे इन्द्रका पराजयः व्रह्माजीकी 
सतुतिते प्रसन्न हुए भगवान्‌का प्रकट होकर 
देवताओंको समुद्र-मन्थनका उपदेश्च करना 
तथा देवता ओर दैर्योका सपृद्र-मन्थन “` 
१०-भ्गुः अग्रि ओर अभ्रिष्वात्तादि पितर्योकी 
सन्तानक्रा वर्णन 
१ १-प्रुवका वरन-गमन ओर मरीचि आदि ऋषियों 
सर्म 
१२-प्रुवकी तपस्यासे प्रसन्न हुए भगवान्‌का 
आविर्माव ओर उसे ध्रुव-पद-दान 
३-राजा वेन ओर पृथुका चरित्र 
१४-प्र(चीनबर्हिका जन्म ओर प्रचेताओंका भगव- 
दाराधन 
१५- `ता्ओंका मारिषा नामक कन्याके साथ 
विवाह, दश्चप्रजापतिकी उद्त्ति एवं दक्षकी 
आठ कन्वाओंके वंशका वणन 
१६-रृर्षिहावतारविषयक प्रश्र 


` १७-दिरण्यकशिपुका दिगिजय ओर प्रहाद-चरित 


१८-प्रहादको मारनेके ल्यि विषः शल्ञ ओर अग्नि 
आदिका प्रयोग एवं प्रहादकृत भगक्त्‌-स्तुति 
१९-प्हादङृत मगवद्‌-गुण-व्णन ओर प्रहादकी 
रश्चाके य्थि भगवान्का वुदशंनचक्रको मेजना 


, २०-्रहादङृत भगवत्‌-स्तुति भौर भगवानका 


र, 
१ , 


आविर्भाव. ** 


११ 


१४ 
२० 


२२९ 
२७ 


३३ 


विषयसूची (४) 


बृहि अध्बाय १८६ 
२१--कदयपज्ीकी अन्य लियौके वश एवं मश्द्रणकी 
उत्पत्तिक। वणेन । "“* १२२ 
२२-विष्णुभगवान्‌की विभूति ओर जगतकरी 
व्यवस्ाका वणेन ` ""' `“ १२६ 
दवितीय अश्च 
१-प्रियत्रतके वंश्का ब्णन ` ˆ ` १३५ 
२-मूगोलक। विवरण ' “* १३८ 
३-भारतादि नो खण्डोका विभाग "*" १४३ 
४-गरक्च तथा शास्म अदि दवीपोका विरोष वणन १४५ 
५-तसात पाताललोकोका वर्णन †*“ "** १५२ 
६-मिन-मिन्न नरकाका तथा भगवन्नामके 
माहातम्यका वणेन १ ˆ" * १५५ 


३७ 


४३ 


५८५ 
५ |] 


६२ 
१११ 


७८ 
८३ 
९६ 
९८ 


१०७ 


` ११९ 


७-भूर्ुवः आदि सात ऊष्वलोकौका बरत्तान्त `ˆ“ १५९ 
८-तूर्यः नक्षत्र एवं रारि्योकी व्यवस्था तथा 
कालचक्र लोकपाल ओर गङ्गाविर्मावका वर्णन १६२ 


९-्योतिश्वक्र भर शिश्चमारयचक्र "*“ १७३ 
१०-द्वादश सूर्योके नाम एवं अधिकारियोका वणेन १७५ 
१९-सूर्थशक्ति एवं वे्णवी शक्तिका वर्णन `` ` १७७ 
१२-नवग्र्हेका वर्णन तथा लोकान्तर-सम्बन्धी 

व्याख्यानका उपक्दार “* १८० 
१३-भरत-चरित्र क ""* १८४ 
१४-जडभरत ओर सोबीरनरेशका संवाद ०** १९३ 
१५-्रुमुका निदाधको अद्वेतशानोपदेश्च *“ १९६ 
१६-श्रभुकी आज्ञाते निदाघका भपने धरको लेटना २०० 

तृतीय अश्च 


१- पहले सात मन्वन्तरोके मनु, इन्द्र, देवता; सप्तर्षि 
ओर मनुपुत्रौका वणन "““ २०५ 
२्-सावणिमनुकी उत्पत्ति तथा आगामी सात 
मन्वन्तरके मनु; मनुपुत्र देवता, इन्द्र॒ ओर 


सपतर्भियोका वणेन क २०८ 
३-चतुर्युगानुसार भिन-भिन्न व्यासोके नाम तथा 
ब्रहमज्ञानके माहात्म्यका वर्णन ""“ २१३ 
४-्रग्वेदकी यालाभोका विस्तार २१६ 
५-श्ुङ्कयजुर्वेद तभा तैत्तिरीय यजुःशाला्भका 
वणन ` २१८ 
६-सामवेदकी शाखा, भटारह पुराण ओर चौदह 
विद्माभके बिभागका वणन "“" २२१ 


( ४ ) 


अध्याय विषय पृष्ट 
७-भ-गीता ˆ २२३ 
८-विष्णुमगवान्‌की आराधना ओर चातुर्वण्यं 
धमकर बन | ˆ २२७ 
९-त्रह्मचय आदि आश्र्मोका वर्मन ` २३१ 
१०-जातक्रमः नामकरण ओर विवाह-संस्कारकी 
व्रिधि = = 9 [क २ ३४ 
१ १--ग्रदस्थसम्बन्धी सदाचारका वर्गन ` २३६ 
१२-ग्रदस्थसम्बन्धी सदाचारका। वर्णन ˆ २४७ 


१३-आम्युदयिकर श्राद्ध, प्रेतकर्म तथा श्राद्धादिका 


विचार ` २५१ 
ए४-श्राद-प्ररासाः श्राद्धमे योग्य कालका विचार ˆ` २५४ 
१५-श्राद्ध विधि . ˆ“ २५७ 
१६-्राद्ध-कर्ममे त्रिहित ओर अवहित वस्तु्ओका 

विचार ` २६२ 
१७-नग्नविष्रयकं प्रन, देवता्ओंका पराजय, उनका 

भगवान्‌की शरणमे जाना ओर मगवान्‌का 

मायामोहको प्रकट करना २६४ 
१८-मायामोह ओर असुरोका संवाद तथा राजा 

शतधनुकी कथा । २६८ 

चतुथं अंश 
१-बेवसतमनुके वंडाका विवरण "* २७९ 
२-इ्षवाङुके वंशकरा वणन तथा सीमस्विरित्र ` २८५ 
रे-मान्धाताकी सन्ततिः त्रिशङ्कुका स्वर्गारोहण 

तथा सगरकी उत्पत्ति ओर विजय ˆ २९६ 
, ४-सगर, लोदासः खटवाङ्ग ओर भगवान्‌ रामके 

चरित्रका वणन । १९९ 
५-निमि-चसित्र ओर निमिवक्शका बभ॑न ` ३०७ 
६-सोमवंशका वणेन, चन्द्रमा, बुध ओर पुरूराका 

चरित्र “-“ ३१० 
७-जहका गङ्खापान तथा जमदि ओर विद्वा 

मि्रकी उत्पत्ति ३१६ 
८-काश्यवंशक्रा वर्णन ३१८ 


९-महाज रजि ओर उनके पूर्वोका चख २० 
 १०-ययातिका चरित्र । ˆ“ ३२२ 
११-यदु वंशकरा वणन ओर सहसाजुनका चरित्र --` ३२४ 


१२-यदुपुत्र क्रोष्टुक वंश ३२५ 
१३-सत्वरतक्री सन्ततिका बर्णन ओर स्यमन्तक- 
मणिकी कथा `ˆ“ ३२८ 
१४-अनमित्र भर अन्धकंके वंशका वर्णन -** ३४० 
१५-शि्पाल्के पूव-जन्मान्तरोका तथा वसुदेवजी 
की सन्ततिकां वणेन (न °“ ३४३ 
१६-दु्वडके वंशका वणन  †*" `"** ३४७ 


अध्याय विषय पृष्ट 
१७-द्रुहय वंश ००९ "°" ३४ 
१८-अनुवंश * ˆ** ३४ 
१९-पुस्वंश ` ३४९ 
२०-कुखुके वराका वर्णन ` ३५१ 
२९-भविष्यमे हनेवाट राजार्मका वर्णन ` ३५६ 
२२-भविध्य्मे. होनेवाले इश्वाकुवंशीय राजाओंका 
वणन ३५७ 
२२-मगधवं शका वर्णन "` ३५८ 
२४-कलियुगौ राजां ओर कठिधर्मोका वर्णन 
तथा रजवंश-वण॑नक्रा उपसंहार २५८ 
पश्चम अशा 
१--वसुदेव-देवकीका विवाहः मारषीडिता प्रभिवीका 
<वताभके सहित श्षीरसमुद्रपर जाना आर 
मगवान्‌क्रा प्रकट होकर उभ धेयं धाना, 
करष्णावतारका उपक्रम ` ३७१ 
-भगवान्‌का गभप्रतरेश तथा देवगणद्वारा 
देवश्रीगी स्तुति | ` ३७८ 
रे-भगवानूकरा आव्रिमाव तथा योगमायाद्राय 
कभकी ब्रश्चना ` ३८० 
४-वसुदेव-देवकीका काशगारमे मो ˆ*“ ३८६३ 
 ५-पूतना-वध `" " ३८४ 
राक्र भन्ननः यमलाजुन-उद्धार, वनवाभिर्याका 
गोकु लते ब्न्दावनमे जाना ओर वर्भा-वर्गेन -- ३८६ 
-कालिय-दर्मन २३९० 
-धेनुकरासुर-वध ३९७ 
९--प्ररम्ब-वध ३९८ 
१०-शरद्णेन तथा गोव्धंनकी पूजा ४०२ 
५१-इन्द्रका कोप ओर श्रीकृष्णक। गोव्ध॑न-धारण- ४०६ 


१२-इन्द्रका आगमन ओर इन्द्रकृत श्रीकृष्णाभिषेक ४०९ 
१२३-गोपोदारा भगवान्‌का प्रमाववणेन तथा भगवान्‌का 
गोपियोके साथ रासक्रीडा करना “*“ ४११ 
१४-वृषभासुर-वध -* ४१६ 
१५-कंसका श्रीकृणको बुलानेके ख्य अक्रूरको 


भेजना " ४१७ 
१६-केशिवध ५ "८४९९ 
१७-अक्रूरजीकी गोकुल्यात्रा = ` ` "*" ४२२ 
१८-भगवानूकरा मथुराकेो प्रानः; गोपि्योकी विरह 

कथा ओर अक्रुरजीका मोह -"" ४२५ 
१९-मगचायका मथुरा-प्रवेशः रजक-वध तथा 

मालीपर कृपा ध ˆ“ ४३५ 


२०-कुम्जापर कपा; धनुभ॑ङ्ग, कुवल्यापीड ओर 


चाणूरादि मर्छोका नाश्च तथा कंस-वध ˆ`“ ४३२ 


( ५) 


१ध्याय विषय पृष्ट मध्याय विषय पृष्ट 
'१-उग्रसेनका राज्याभिपेक तथा भगवान्‌का ३६-द्विविद-वध । "` ४८५ 

वरि्राध्ययन "** ४४१ २७ ऋप्रियोका शापः यदुवंशाविनाश तथा भगवानूका 
२२-7नरासन्धकरी पराजय " ४४४ खधाम सिघारना । "* ४८७ 
२३-द्रारका-दुग॑की रचना; क्रालयवनका भस ३८-यादवोका अन्तये्टि-संस्कारः परीक्षित्का 

होना तथा मुचुङ्कन्दकृत भगवत्स्तुति " ४४८ राज्याभिषेक तथा पाण्डवोका खर्गारोहण ˆ“ ४९३ 
२४-मूचुकुन्दका तपस्यकरे स्यि प्रान ओर पष य 

पलरामजीकी त्रजयात्रा ९ ४४९ 
२५-बलभद्रजीका तज-विहार तथा यपूनाकर्षण ` "` ४५१ १-कलिधमेनिरूपण ` ५०५ 
२६-उक्रिमिणी-हरण । ˆ" ४५३ र-श्रीव्याखजीद्वारा कलियुगः चूद्र ओर छियोका 
७-प्रदुम्न-हरण तथा शम्बर वध ˆ ४५४ महत्वव्णन ५१० 
२८-रुक्मीका वध ` ४५७ ३-निमेषादि कालमानं तथा नेमित्तिकं प्रख्यका 
२९-न्रकासुरका वध ˆ ४५८ वणन ˆ “ˆ ५१३ 
३०-पारिजात-हरण -“ ४६२ भ-्राकृत प्रखयका वभ॑न ` ५१७ 
३१-भगवान्‌का द्वारकापुरीमे लौटना ओर सोलह ५-आध्यास्मिकादि त्रिविध तापोका वणन; भगवान्‌ 

हजार एक सौ कन्याओसे विवाह करना ˆ" ४६९ तथा वासुदेव शब्द्गी व्याख्या ओर भगवाम्‌ 
३२-उपा-चरित्र | “*“ ४७० पारमायक्र स्वरूपका वणन ` ५२९१ 
३ ३-श्रीकृष्ण ओर बाणासुरका युद्ध “ ४७३ ध-केरिध्वज ओर खाण्डिक्यकीो कथा ` ५२८ 
२४-पोण्डूक-बध तथा काशीदहन `" " ४७८ ७ -ग्रह्मयोगका निणेय ४ `" " ५३३ 
३५-साम्बका विवाह ` ४८१ <-रिष्यपरम्परा, मादातम्य ओर उपसंहार `" ५४१ 

(- 
चित्र-सूची 

नभि षष्ठ 
१-श्रीविष्णुभगवान्‌ रंगा ) परारम्भमें 
र-धुव-नारायण ध रि + ५७ 
१{-मगवान्‌ श्रीदरसिंहदेवकी गोदरमे भक्त प्रह्ाद # 9) ९८ 
४-जडभरत ओर सोवीरनरेशका संवाद ¢ 9) १३५ 
५-यमराजञ ओर दूता संबाद्‌ ॥ २०५ 
{-भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र ४ र २७९ 
७-न्रज-नव-युवराज न 2) २७१ 
-भ्रीव्यासजी एवं शऋरूषिर्योका संवाद ५ ॥ 9 ५०५ 





४.4 


3ॐ 


निवेदन 


(1. 


अष्टादश महापुराणेमिं श्रीवरष्णुपुराणका स्थान वहत॒ ऊंचा है | इसके रचयिता श्रीप्राशएजी है । 
दमे अन्य व्रिषरयोके साथ भूगोल, अ्योतिष, कर्मकाण्ड, राजंश ओर श्रीकृष्ण-चरितरि आदि कई प्रसंगोका 
वडा ही अनूढा ओर वदद वर्णन करिया गया है | भक्ति ओर ज्ञानकीं प्ररान्त धारा तो इसमे सर्वत्र ` 
प्रच्छननरूपसे षह रही है । ययपि यह पुराण विष्णुपरक है तो भी भगव्रान्‌ शंकएके च्यि इसमे कहीं 
अनुदार भव प्रकट नहीं कितवा गया । सम्पूणं प्रन्थम रिवजीका प्रसंग सम्भवतः श्रीकृष्ण-बाणाघुर-संग्राममे 
ही जता है, सो वह खयं भगवान्‌ कृष्ण महा शचजीके साथ अपनी अभिनता प्रकट करते हए श्रीमुखसे 
कहते है-- | 

त्वया यदभयं दत्तं तदत्तमखिलं मया । मत्तोऽषिभिन्नमात्ानं द्रष्टुमर्हसि शङ्कर ॥ ४७ ॥ 

योऽद स त्वं जगच्चेदं सदेवासुरमानुषम्‌ । मत्तो नान्यद्दोषं यत्तं क्षातुमिहा्सि ॥ ४८ ॥ 

अविद्यामोहितात्मानः पुरुषा भिन्नदरिनः। वदन्ति भेदं पद्यन्ति चावयोरन्तरं हर ॥ ४९ ॥ 

( अंश ५ अध्याग्र ३२ 

हौ, तृतीय अरामं मायामोहके प्रसंगमे बोद्ध ओर जैनि्ोके प्रति कु कटाक्ष अरस्य किये गये है 
परन्तु इसका उत्तरदायित्र भी म्रन्थकारवी भपेक्षा उस प्रसंगको ही अपरिक है | वहाँ कर्मकाण्डका प्र 
है ओर उक्त दोनों सश्रदाय वैदिक कमेक विरोधी है, इसख्यि उनके प्रति कुछ व्यंग वृत्ति हो ज 
खाभाक्रिकि ही है । अस्तु | 

आज सर्वान्तर्यामी स्ञखरकी अप्तीम कृपसे मे इख प्रन्थरलका हिन्दी-अनुवाद पाठकोके सम 
रनम सफ हो सका ह इससे मुञ्चे बडा हषं हो रहा है| अभीतक हिन्दीमे इसका कोई भी अत्रिकट 
अनुवाद प्रकारित नहीं हृ था । गीताप्रेसनै इसे प्रकारित करनेका उद्योग करके हिन्दी-साहि्यका 
बड़ा उपकार क्रिया है । संस्कृतम इसके ऊपर विष्णुचिति ओर श्रीधरी दो दीक है जो बेकटेः ` 
स्टीमप्रे कम्बईसे प्रकारित हई है । प्रस्तुत अनुवाद भी उन्हीके आधारपर श्रिया गया है; तथा इसमे प 
पाद महापहोपायाय प० श्रीपञ्चाननजी तर्वरलद्रारा सम्पादित बंगख-अतुवादसे भी अच्छी सहायता ` 
गयी है । इसके व्यि मै श्रीपण्डितजीका अत्यन्त मारी द | 

अनुवादे यथासम्भव मूलका ही भावार्थं दिया गया है । जहाँ स्पष्ट कलेके व्यि कोई 
ऊपरसे टिली गवी है बँ [ ] रेरा तथा जह किसी श्ब्दका माव व्यक्त कनेके लिये वु ल्ल ग 
है वहां ( ) श्षाणोष्ठ दिथा गया है| जो श्णेक स्मरण रखनेयोम्य समन्ने गये हँ उन्हे रेखाङ्कित कर दि 
गया है; इससे पाठकोके चयि प्रन्थकी उपादेषता बहत बढ़ जायगी । 

अन्तम, जिन चराचरनियन्ता श्रीहरिकी प्रेरणासे मैने, योम्यता न होते हृए भी, इस ओर बद़नेवे 
दुः साहस किया है उनसे क्षमा मौगता हुआ उन टीलामयकी यह टीला उन्हीके चरणकमरछेम सम्पि. 
कत्ता द । 


` षुरजा विनीत 
पगे° छु* २ ० १९९१ अयु्ादक 


1 1 


' 4 न्क 


१ ६४. 


0 + 





(++ 


५५५4४१४ 


५९ 


उ. 
किष्णुकन्दुनम्‌ 
विश्वातीतं विश्वविधानं विबुधेशं विश्वान्तं विश्वम्भरमायं विभुमीञ्यम्‌ । 
विद्याविव्यावेद्यविहीनं हदि वेयं बन्दे विष्णुं विश्वविलासं विधिवन्यम्‌ ॥ 
सत्यं सत्यातीतमसत्यं सदसन्तं शु घुट मुरूमनुक्तं विधिमुक्तम्‌ । 
सर्वं सवौस्वैष॒द्रं स॒खसान्द्रं बन्दे विष्णुं सवैसहायं सरसेव्यम्‌ ॥ 
मानं मानातीतममेयं मनसाप्यं मन्तुमेन्तारं मुनिमान्यं महिमाढ्यम्‌ । 
मायाकीडं मायिनमाद्यं गतमायं बन्दे विष्णुं मोहमहारि महनीयम्‌ ॥ 
पारं पारापारमपारं परपारं पारावाराधारमधार्य द्यविकार्यम्‌ । 
पूणोकारं पूणेविहारं परिपूर्णं वन्दे विष्णुं परमाराध्यं परमाम्‌ ॥ 
कालातीतं काटकराटं करणार कालाका्यं केिकलाढ्यं कमनीयम्‌ । 


कामाधारं कामकुटारं कमटक्षंब्रन्दे विष्णुं कामविलासं कमर्शम्‌ ॥ 


नित्यानन्दं नित्यविहार निरपायं नीराधारं नीरदकान्ति निरवदयम्‌ । 


नानानानाकारमनाकारमुदारं बन्दे विष्णुं नीरजनाभं निनाक्षम्‌ ॥ 
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ककन कततकतत ततनन कन३ 


करीरः कर तैतैततैः कैर तरतैततैः कीः कैरतर करैत कीः तर तैरैर वैः करैः 
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विश्वातीत विश्वविधान विवुघेश्च विष्वान्त विश्वम्भरमाद्यं धिभुमीड्यम्‌ । 
विद्याविद्यावेद्यविष्ठीनं हदि वेच वन्दे विष्णुं विश्वविलासं विधिवन्वम्‌ ॥ 
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श्रीमनारायणाय नमः 


श्रीविष्णुपुराण 


प्रवमः अष 


नारायणं नमस्दत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ 
देवीं सर्तीं व्यासं ततो जयघुदीरमेत्‌ 


प्रह्छा अध्याय 
परम्थका उपोद्घात 
श्रीतूत उवाच ` श्रीसूतजी बोले- मेत्रेजीने नित्यकर्मोसे निवृत्त 
ॐ पराशरं धिवर कतपौवाहिकक्रियम्‌। इ मुनिवर पराशरजीको प्रणाम जर अभिवादन कर 


तरेयः परिपप्रच्छ प्रणिपत्याभिवा्य च ॥ १॥ । उनसे ध्ा-॥ १ ॥ ^हे गुरुदेव ! भैने भ््ीसे समप 
| । वेद, वेदाङ्ग ओर सकष धर्मराल्ञोका क्रमराः; भष्ययन 


तत्तो हि वेदाष्ययनमषीतमलिलं गुरो । | किया हे ॥२॥ हे मुनिग्रेष्ठ ! अपकी कृपासे दूसरे लेग य्ह 
धमशाल्ाणि सवण तथाङ्गानि यथाक्रमम्‌ ॥ २॥ | तक्र मेरे विपक्षी मी मेरे प्रायः यह नष्ट कह सरकेग 
ततखसादान्युनिधेष्ठ मामन्ये नाकृतश्रमम्‌। ¦ कि धेने समू्ण शासक अभ्यासम परिपरम नहीं करियाः 
वध्यन्ति सर्ेशाहञेषु प्रापो येऽपि विद्ठिषः।॥ २॥ |॥ ३॥ हे धर्मज ! हे मक्षमाग ! अत परै आपसे यह पुनन 
सोऽहमिच्छामि धर्मज श्रोतु खतो यथा जगत्‌। | चाहता द्र किं यह जगत्‌ श्रिप प्रकार उत्पन्न हा ओर आगे 
बभूव भूयश्च यथा महाभाग भविप्यति ॥ ४॥ । भी ( दूसरे कल्पके आरम्भे) केसे होगा १॥ ४॥ तया 
करी 4 जगद्न्यतदवेत्राचम्‌ | | हे 7 । इपर संमाएका उपादान-कारण क्या त ? यह 
्ीनभरसीथा स उवनेषवति अ च ॥ ५ || | समूल शतच किसे उत्पन्न हआ है ? यह पटे किसे 

दवदीन ¦ लीन था ओर अगे किस्म ठीन हो जायगा १॥ ५॥ 
पमाणानि भूतानि 9 1 | मुनिसत्तम ! इसके अतिरिक्त; [ आकारा आदि 1 भूरतोका 
षदकताना व ध च पथा धृवः॥९॥ पसिण, समुद्र, पर्वत तथा देवता आदिकवी उपति, 
यादीनां च संख्यानं प्रमाणं एनिसत्तम । पथिवीका अधिष्ठान ओर सूर्यं आदिका पराण तथा 
देवादीनां तथा वंशान्मनूमन्वन्तराणि च ॥ ७॥ उनका आधार, देवता आदिके वंशा, मनु, मन्वन्तर, 
करपान्‌ करप्रिभागां शच चातुयुंगविकरिपतान्‌ । [ बार-बार अआनेषाले ] चारौ युगम विक्त 
क्पान्तख खरूपं च युगधा त्सदाः ॥ ८ ॥ कत्य ओर शरत्पोके विभाग, ्रल्यका सप, युगोके 


१२ 


देतरपिपार्भिवानां च चरितं यन्महाष्ुने। 
वेदशाखप्रगयने यथावदयापकतं हम्‌ ॥ ९॥ 
धाश्च ब्रह्मादीनां तथा चाश्रफ्ापिनाम्‌ । 
भ्रोतुमिच्छाम्यहं सवं त्वत्तो वापिष्टनन्दन ॥१०॥ 
ब्रह्मन्प्रसादगप्रवणं कुरुष्व मयि मानसम्‌ । 
येनाहमेतज्ानीयां त्सप्ादान्महा्ुने ॥११॥ 
श्रीप्राश्चर उवाच 
साधु मेत्रेय धर्मज्ञ सारितोऽसि पुरातनम्‌ । 
पितुः गिति मे भगवान्‌ वसिष्ठो यदूवाच ह ॥१२॥ 
विश्वामित्रप्रयुक्तन रक्षसा भेधितः पुरा | 
श्रुतम्तातसतः क्रोधो मेत्रेयामून्ममातुलः ।॥१२॥ 
ततोऽहं रक्षां सत्रं विनाशाय समारभम्‌ । 
भी भूताश्च शतशस्तसिन्सत्रे निश्ाचगः ॥१४॥ 
ततः सडक्षीयमाणेषु तेषु रकषस्खशेषतः | 
माभुत्राच महाभागो वमिष्ठो मत्पितामह; ॥१५॥ 
अलमत्यन्तक्रोपेन तात मन्युमिमं जहि । 
राक्षपा नापराध्यन्ति पितुस्ते विहितं हि तत्‌ ॥१६॥ 
मूढानामेव भवति क्रथो ज्ञानवतां कुतः । 
हन्यते तात कः केन यः खङृतथुक्पुमान्‌ ॥१७॥ 
सश्चिनसापि महता वत्स छलेन मानवैः । 
यश्चमस्तपसश्चेैव कोधो नाशकरः परः ॥१८॥ 
खगौ वर्मग्परासेधङारणं  परमषेयः | 
वर्जयन्ति सदा कधं तात मा तद्रक्षो भव ॥१९॥ 
अलं निशाचरदग्धेदीनिरनपकारिभिः। 
सुत्रं ते भरिरमस्येवत्मासारा हि साधवः ॥२०॥ 
एवं तातेन तेनाहमनुनीतो महात्मना । 
उपसंहतवन्सत्र॑ स्यसतद्वाक्यगोरवात्‌ ॥२१॥ 
ततः प्रीतः स भगवान्वसिष्ठो यनिसत्तमः । 


श्रीविष्णुपुराण 


| अर १ 


प्रथक्‌ पथक्‌ सम्पूणं धमे, देवरं ओर राजगिरयोके चस्ति 
्रीत्यास जीकृत वैदिक शावार्ओकी यथावत्‌ स्वना तथा 
ब्रह्मणादि वर्णं भीर ब्रह्मचर्यादि आश्रमोके धर्म--ये 
सव; है महामुनि राक्तिनन्दन ! मै आपसे 
पुनना चाहता हँ ॥ ६-१०॥ हे ब्रह्मन्‌ | अपि मेरे 
प्रति अपना चित्त प्रसादोन्मुख कीजिये निस्षे हे 
महामुने मे आपकी कृपासे यह सब जान सव, ॥११॥ 


श्रीपरादारजी बोटे-८/हे धर्मज्ञ मेत्रेय ! मेरे पिताजी- 
के पिता श्रीवसषिष्ठजीने जिसका वर्णन किया था, उत्त 
प्राचीन प्रपङ्घका तुमने मुञ्चे अच्छा स्मरण कराया--[ इसके 
व्यि तुम धन्यवादके पत्र हो ] ॥ १२ ॥ हे क्रेय | 
जव मेने सुनाक्रिं पिताजीको विश्वामित्रकी प्ेरणासे 
राक्षस्ने खाचल्यिा है, तो मुञ्चको असीम क्रोध दुभ 
॥ १३ ॥ तव राक्षसोका ध्वंस करनेके व्ि पने यज्ञ 
करना आरम्भ किया । उस यज्ञम सैकड़ों राक्चप्त जल्कर 
भस हो गये॥ १४॥ इस प्रकार उन रक्षरसोको 
सवेथा नष्ट होते देख मेरे महाभाग पितामह वसिष्ठजी 
मुञषसे बोठे--॥ १५ ॥ “दहे वत्स | अ्यन्त करोध 
करना दीक नही, अब तुम इस कोपको त्याग दो। 
राक्षसोका कुछ भी अपराध नही है, तुम्हारे पिताके 
व्ितोरेसादीहोनाथा॥ १६ ॥ क्रोध तो मू्खोको 
ही हआ. करता है, ज्ञानवानोको भटा कैसे हो सकता 
है ? भेया ! भला कौन किंसको मारता है ? पुरुष अपने 
कियेका ही फल भोगता है ॥ १७ ॥ वत्स | यह करोध 
तो मनुष्ये अयन्त कष्टसे सञ्चित यद ओर तपरका भी 
प्रचर नाशक है || १८ ॥ हे तात ! इस लोक ओर परत्यक 
दोनोको तिगाडने्राले इस क्रोधका महर्धिगण सदा त्याग 
करते है, इव्े तुम इसके वशीभूत मत होओ ॥ १९॥ 
अब इन बेचारे निरपराध राक्षसोको दग्ध करनेसे कोई 
खम नही; तुम्हारा य॒ यज्ञ बन्द हो जाना चाहिये; 
क्योकि साधुओंका बल केवल क्षमा हैः ॥ २०॥ 


महात्मा दादाजीके इस प्रकार समन्चानेपर उनकी 
बातोके गोरवका विचार करके मेने वह यज्ञ समाप्त 
कर दिया ॥ २१॥ इससे मुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ बतिष्ठजी 
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सम्प्राप तदा तत्र पुरस्त्यो जह्मणः सुतः ॥२२॥ | बहत प्रन इए । उसी समय ब्रहमाजीके पुत्र पुरल्यजी 
। , वँ आये ॥२२॥ हे मत्रेय ! पितामह [वसिषठजी] ने उने 

पितामहेन दतायै द रृतासनपतिहः । । अर्व्यं दिया, ततर वे मह्मं पुलहके उयष्ठ भाता महाभाग 

मा्त्राच महाभागो मेत्रेय पुहाग्रजः ॥२३॥ | पुरुल्यजी आसन ग्रहण करक सुते बोले ॥ २३ ॥ 


+ | पुस्त्यजीने कष्ा-- तुमने, चित्ते महान्‌ वैरमावके 
वैरे महति यद्राक्याद्‌ गुरोरचाधिता क्षमा । रहते हए भी अपने बडे-वूढे वतिष्ठजीके कहनेसे क्षम- 
तया तसात्समलानि भवाज्च्छाज्ञाणि वेत्यति।२४। का आश्रय ल्या ह, इत्ये तम समू राके ज्ञाता 

होगे ग | अच्यन्त त्र होमे 
सन्ततेन॑ ममोच्ठेदः करदेनापि यतः कृतः । होगे ॥ २४ ॥ है महामाग | अव्यन्त क्रुद्ध होनेपर 


| भी तुमने मे सन्तानका सवथा मूटोच्छेद नही 

त्वया तस्ान्महाभाग ददाम्यन्यं महविरम्‌।। २५॥ किया; अतः मै तुमह एक ओर उत्तम वर देता ह ॥२५॥ 
पुराणसंहिताकता भवान्वत्स भविष्यति । हे वष्स ! तुम पुराणसंहिताके रचयिता होगे ओर देवता 
ई (परमामा) के वास्तव्रिक खरूपको यथावत्‌ जानोगे ॥२६॥ 
देवतापारमाभ्य च यथावदेत्खछते भवान्‌ ॥२६॥ तथाम प्रतादसे तमहारी निर्मल बु प्रहि ( कमयोग > 
परवृत्ते च निषत्ते च कर्मण्यस्तमला मतिः | जर निवृत्ति ( सांख्ययोग ) सम्बन्धी करम सन्देहरहित हो 
जायगी ॥ २७ ॥ पुरुसव्यजीके इस तरह कहनेके 


मत्प्रसादादसन्दिग्धा तव वत्स भविष्यति॥|२७॥ | अनन्तर शेरे पितामह मवान्‌ विषठनी बोर 


ततश्च प्राह भगवान्वसिष्ठो मे पितामहः । | “वत्स ! पुल्यजीने तण्डारे ल्य जो कुछ कहा है, वह 
पुलस्त्येन यदुक्तं ते स्वभेतद्धविष्यति ॥२८॥ ! सव सत्य होगा", ॥ २८ ॥ 
इति पूरं वसिष्टेन पुरुस्त्येन च धीमता। ` ह कत्य | इस प्रकार पूैकालम बुद्धिमान्‌ वसिष्ठजी 


यदुक्तं ततसपृति याति सखश्नादलिलं मम २९ | भैर स्मजीने जो दु का था पह एव त्र 
प्रद्नसे मुञ्चे सरण हो आया है | २९ ॥ अतः ह 


सोऽहं बदाम्यदोषं ते मेत्रेय परिपृच्छते । | तैत्रेय ! तुम्हारे प्रछनेसे भे उस सम्पूण पुरण-संहिताकौ 
पृराणसंहितां सम्यक्‌ तां निवोध यथातथम्‌ ॥३०॥ | तम्दे एुनाता द; तम उते मी प्रकार ध्यान देवः 
सनो ॥ ३० ॥ यह जगत्‌ बिष्णुसे उत्पन द्जा है 
विष्णोः सकाशादृद्धतं जगत्त्रैव च खितम्‌। ° ४ । 
वात जत्र च तव्‌ । उन्म स्थितै, वे ही इतकी स्थिति ओर च्यक 
सितिसंयमकतांसौ जगतोऽस्य जगच्च सः ॥३१॥ , कर्ता है तथा यह जगत्‌ भीवेहीदहैँ॥३१॥ 


भदक 
इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंऽरो प्रथपरोऽध्यायः ॥ १ ॥ 





१४ भ्रीबिष्णुपूराण [अर 


दसय अभ्याय 
खोयौस तत्वोके विचरके साथ जगदके उत्पत्ति-कमका 
वर्णन ओर विष्णुकी महिमा । 
पराद्मर उवाच श्रीपराशरजी बाले-जो ब्रह्मा, विष्णु ओर दाकर- 
अग्रिकाराय शुद्धाय नित्याय परमासने । रूपसे जगतूकी उस्पत्ति, सिति ओर संहारके कारण 


है तथा अपने भक्तोको संसार-सागरसे तारलेवाठे है 
४. 6 9 
सदकरूपरूपाय विष्णवे सवेजिष्णवे ॥ १॥ उन विकार-रहित, शुद्ध अविनाक्ची, प्रमाा, सवदा 


नमो दिरण्यगभाय हरये शंकराय च | एकरूप, सर्वविजयी भगवान्‌ वाघुदेवसंक्क विष्णुको 
वासुदेवाय ताराय सगंित्यन्तकारिणे ॥ २॥ नमस्कार है ॥ १-२ ॥ जो एक होकर भी नाना ल्पवाले 
एकानेफखरूपाय स्थूटदव्मात्मने नमः । दै, स्थूल-सूक्षममय है, अव्यक्त ( कारण ) एवं व्यक्त 


( कार्थं ) रूप हँ तथा [ अपने अनन्य भरक्तोकी ] मुक्तिके 
अग्यक्तव्यक्तसूपाय विष्णवे युक्तिेतवे ॥ २॥ कारण है, उन श्रीविष्णुभगवान्‌क्तो नमस्कार है ॥ ३ ॥ 


सशेखितिविनाश्चानां जगतो यो जगन्मयः । जो विश्वरूप प्रमु व्िश्चकी उत्ति, सिति ओर संहारके 


मूलभूतो _नपरस्मै विष्णवे परमात्मने ।। ४ ॥ | मूरकारण है, उन परमात्मा विषणुभगगरानूको नमस्कार 
आधारमूतं आ दै॥ ४॥ जो विश्वके अपिष्ठान है, अनिसूक्मसे भी 
५ च | सूक्ष्म है, सर्व प्राणियोमं सित पुरूषोत्तम ओर अविनारी 


© भूः प 
प्रणम्य सवभूतख्मच्युतं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ५॥ | है, जो परमार्थतः ८ वास्तवे ) अति निर्मल ज्ञान 
्ञानखरूपमत्यन्तनिमलं परमाथंतः | ¦ खूप ह, विन्तु अ्ञानव्ररा नाना पदर्थरूपसे प्रतीत 
तमेवाथंखस्पेण भ्रान्तिदश्चेनतः सितम्‌ ॥ ६ ॥ | होते दै, तथा जो [ कार-लरूपसे | जगती उदात्त 


षणु परिष विश्चख सितौ सगे तथा प्रम्‌ । | ओर स्थिति्मे समथं एवं उसका संहार करनेवाले ह 
उन जगदीश्वर, अजन्मा; अक्षय ओर अव्यय भगवान्‌ 


प्रणम्य जगतामीक्चमजमक्षयमन्ययम्‌ ॥ ७॥ विष्णुको प्रणाम करके तुम्हे ह सारा प्रसंग क्रमशः 
४4 ५.3 ् 

कथयामि यथापूं॒दक्षाचधरुनिसत्तमैः। | सुनाता ह्व जो दक्ष आदि मुनिशर्ठके शढनेपर 

पष्टः प्रोवाच भगवानन्जयोनिः पितामहः ॥ ८ ॥ | पितामह भगवान्‌ बरह्माजीने उनसे कहा था ॥ ५-८ ॥ 








तथोक्तं पुरुडत्साय भूयजे नमंदातटे | वह प्रसंग दक्ष आदि सुनिर्योने नर्मदा-तटपर राजा 
सारखताय तेनापि मद्यं सारखतेन च ॥ ९॥ पृर्कुन्सको सुनाया था तथा पु्कुन्तने सारखतसे ओर 
परः पराणां परमः परमात्ात्मष्षंसितः | सारखतने सुङ्से कहा था ॥ ९ ॥ (जो पर ( प्रकृति ) से 


द ह भी पर, परमश्रेष्ठ, अन्तग्मामे सित परमात्मा शूप, 
रूपवणादिनिरदेशविरेपणविवजितः = ॥१०॥ वर्म, नाम ओरं षण नादि रहित ह , निम 


अपश्षयविना्नाभ्यां परिणामधिजन्मभिः। जन्भ; बृद्धि; परिणाम, क्षय जौर नाश्च इन भरकर 


वरितः शक्यतेवक्त' यः सदासतीति केवलम ।११॥ का भमावर द, निक सवेदा केवक शे, इतना ही). 
ध त कह सकते है, तथा जिक्षके ल्वि यह प्रतिद्धहै कि 
सर्वत्रासौ समस्तं च वसत्यत्रेति बे यतः । धव सवत्र ह ओर उसमे समस्त विश्च बता हा है- 


ततः घ बासुदेषेति वबिद्रद्धिः परिपश्यते ॥१२॥ । शल्ये ही विहान्‌ जिसको वासुदेव कते है, वही 


अ २ 


तदुन्र्ष॒ परमं नित्यमजमक्षयमव्ययम्‌ | 
एकखरूपं तु सदा हेयाभावाच्च निमेलम्‌ ॥१३॥ 
तदेव स्वमेबेतद्वयक्ताव्यक्तखरूपवत्‌ । 
तथा पुरुषरूपेण कालरूपेण च सितम्‌ ॥१४॥ 
परख ब्रह्मणो सूपं पुरुषः प्रथमं द्विज । 
व्यक्ताभ्यक्ते तथवान्ये रूपे कालस्तथा परम्‌ ॥१५॥ 
परषानपुरुषन्यक्तकारानां परमं हि यत्‌। 
पश्यन्ति द्रयः शुद्धं तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ।॥१६॥ 
प्रधानपुरषन्यक्तकालास्त॒ प्रविभागशः । 
सपाण स्ितिसगीन्तव्यक्तिसद्धाबहेतवः ॥१७॥ 
व्यक्तं विष्णुस्तथाव्यक्तं पुरुषः कार एव च । 
क्रीडतो बालकस्येव वेशं तस्य निज्ञामय ॥१८॥ 
अव्यक्तं कारणं यत्त्रभानमृषिसत्तमेः । 
गच्यते प्रकृतिः सरश्मा नित्यं सदसदात्मकम्‌ ।।१९॥ 


अक्षय्यं नान्यदाधारममेयमजरं धुम्‌ । 


शब्दस्परशं विहीनं तद्रपादिभिरसंहितम्‌ ॥२०॥ 
त्रिगुणं तञ्जगदोनिरनादिगप्रभवाप्ययम्‌ । 


ष्टे, 


मै प्ररयादनु ॥२१॥ 
वेदबादव्िदो विदननियता ब्हमवादिनः। 
पठन्ति चेतमेवाथं प्रधानप्रतिपादकम्‌ ॥२२॥ 
नाहो न रात्रिने नभोन भूमि 
नौसीत्तमोज्योतिरभूच्च नान्त्‌ । 
ओत्रादिनुद्धथानुपलम्यमे$ 


तेनाग्रे सवेमेषासीदढयाप्षं 


प्राधानिकं ब्रह्म पुमांस्तदासीत्‌ ॥२३॥ 


प्रथम्‌ अश्च 


१५ 


नित्य, भजन्मा, अक्षय; अव्यय तथा ९कं खूप होने भीर 
हेय गुणकि भभावके कारण निर्मल पररह है ॥ १०- 
१३ ॥ वटी इन सब व्यक्त ( कायं ) ओर अन्यक्त 
( कारण ) जगतुके रूपसे, तथा [ इसके साक्षी ] पुर 
ओर [ महा-कारण ] कालके शूपसे थित दै ॥ १४ ॥ 
है द्विज ] पग्रह्मका प्रथम रूप पुरुष दै, अन्यक्त 
| ( प्रकृति ) ओर व्यक्त ( महदादि ) उसके अन्य रूप 
हैँ तथा [ सबको क्षोमित करनेवाटा होनेसे | काल 
उसका परमह्प है ॥ १५॥ 


इस प्रकार जो प्रधान; पुरुष, व्यक्त ओर काल-- 
इन नारोसे परे है तथा जिसे पण्डितजन दी देख पाते 
है वही भगवान्‌ विष्णुका विषयुद्ध परमपद है ॥ १६ ॥ 


| भ 
प्रधान; पुरषः, व्यक्त ओर काल--ये [ भगवान्‌ 


विष्णुके ] रूप प्रथक्‌ प्रथक्‌ संसारी उत्पत्ति, पालन 
ओर संदारके प्रकार तथा उत्पादनमे कारण है ॥ १७॥ 
मगवान्‌ विष्णु व्यक्त, अव्यक्त; पुरुप ओर काटूप 
भी ह; इस प्रकार बालवत्‌ क्रीडा करते इए उन 
मगवान्‌की टीला श्रवण क्रो ॥ १८ ॥ 


उनर्मेसे अव्यक्त कारणको जो . सदसद्रू ( कारण- 
शक्तिविरिष्ट ) ओीर नित्य (सदा एकरस ) है, श्रेष्ठ मुनिजन 
प्रधान तथा सुषम प्रकृति कहते हैँ ॥ १९ ॥ वह क्षय- 


| रहित है, उसका कोई अन्य आधार भी नही है तथा 


अप्रमेय, अजर, निश्चल, शब्द.स्पर्शादिश्ून्य ओर 


 रूपादिरहित हे ॥ २० ॥ वह त्रिगुणमय ओर जगत्‌का 
| कारण है तथा खयं अनादि एवं उत्ति ओर य्यसे 
| रहित है । यह सम्पूर्णं प्रपच्च प्रलयकाटसे लेकर सृष्िके 
। आदितक उसीसे व्याप्त था ॥२१॥ हे छन्‌! 


| श्ुतिके मर्भको जाननेवाले, श्रुतिपरायण ब्रह्मरे्ता 
 महातागण इसी अर्थको टस्य करके प्रधानके प्रति- 
पादक इस ८ निन्नठिखित ) इणेकको कहा करते है - 
| ॥ २२ ॥ उप समय ( प्रल्यकरान्मे ) न दिनया, न 
| रत्नि थी, न आकाराथा; न पृथिवी थी, न अन्धकार 
| था, न प्रकराथा ओरन इनके अविर्कि. कुछ भौर 
हीधा। बस, श्रोत्रादि इ्दियों ओर बुद्धि आदिका 
अविषय एफ प्रधानं ज पुर्प ही बा ॥ २९ ॥ ˆ 


१६ 


विष्णोः सख्रूपात्परतो हि ते ठे 
रूपे प्रधानं पुरुषथ ि्र। 
तस्येव तेऽन्येन धृते वियुक्तं 
रूपान्तरं तदद्विज कालशक्ञम्‌ ॥२४॥ 
प्रृतो संखितं व्यक्तमतीतप्ररये तु यत्‌ । 
तस।साङरतपं्ञोऽयुच्यते 


अनादिर्भगवान्कालो नान्तोऽख दविज विद्यते । 
अब्युच्छिन्नास्ततस्त्वेते सगंस्यत्यन्तसंयमाः।।२६॥ 


गुणसाम्ये ततस्तसिन्पथक्पुमि व्यवस्थिते । 
परिवततेते ।॥२७॥। 
ततस्तु तत्परं ब्रह्म परमात्मा जगन्मयः । 
स्वेगः स्व॑भूतेशः सवौत्मा परमेश्वरः ॥२८॥ 
प्रधानपुरुषो चापि प्रविश्यात्मेच्छया हरिः । 


प्रतिसश्चरः ॥२५॥ 


कालखद्पं तदिष्णोमेत्रेय 


क्षोभयामास सम्प्राप्ते सगकाले व्ययाग्ययो ॥२९॥ 
यथा सन्निधिमात्रेण गन्धः क्षोभाय जायते | 
मनसो नोपकतृत्वात्तथा्रौ परमेश्वरः ॥३०॥ 
स एव क्षोभको ब्रह्मन्‌ कषोभ्यश्च पुरुषोत्तमः । 
स॒ कंको चविकासाम्यां प्रधानत्वेऽपि च सितः।३१। 
विकासाणुखसूपेध ब्रह्मरूपादिभिस्तथा । 


व्यक्तरूपश्च तथा विष्णुः सर्वेशरेश्वरः ॥३२॥ 
गुणस्षाम्यात्ततस्तखाल्धेतरज्ञाधिष्टितान्ुने । 


गुणन्यज्चनसम्भूतिः सगकाले द्विजोत्तम ॥३३॥ 
प्रथानत्वुद्धतं महान्तं तत्समाधृणोत्‌ । 
सास्विको राजसश्चैव तामसश्च त्रिधा महान्‌ ।॥२४॥ 
व्रधानतष्वेन समं स्ववा बीजमिषावृतम्‌ । 


भरीविष्णुपराण 


अ०र 


हे विप्र | विष्णुके पम ( उपापिरहित ) द्पसे 


 भ्रवान ओर पुरुप-- ये दो रूप इए; उसी ( विष्णु ) के 


जिप्त अन्य रूपके द्वारा रे दोनों [ पुष्टि ओर प्रख्यकाल- 
म ] संयुक्त ओर वियुक्त होते है, उस खूपन्तरका ही 
नाम कार, ह ॥ २४ ॥ बीते हए प्रकयकार्मे यह 
व्यक्त प्रपञ्च प्रकृति स्थित था, इसय्यि प्रपञ्चके इस 
प्रययको प्राकृत प्रलय कहते है ॥ २५॥ हे द्विज ! 
काठल्प भगवान्‌ अनादि है, इतका अन्त नही है 
सव्ये संसारी उत्पत्ति, सिति ओर प्रलय भी कमी 
नहीं सकते [ वे प्रवाहरूपसे निरन्तर होते रहते 
ह |॥ २६ ॥ 

हे मैत्रेय ! प्रल्यकालमे प्रधान ( प्रकृति ) के 
साम्याव्थामे खित हो जानेपर ओर पुरुषके प्रकृतिसे 
पृथक्‌ स्थित हो जनिपर्‌ विष्णुभगवानूका कारुर्प 
[ इन दोनोंको धारण करनेके ल्य ] प्रवृत्त होता 
है ॥ २७ ॥ तदनन्तर [ स्गकाठ उपस्ित होनेपर ] 
उन पर्रम परमात्मा विश्वरूप सर्वव्यापी सर्वभूतेश्वर 
स्वासा परमेश्वरने अपनी इच्छसे विकारी प्रधान 
ओर अधिकारी पुर्पमे प्रविष्ट होकर उनको क्षोभित 
ङ्गा ॥ २८-२९ ॥ जिप् प्रकार तक्रियाशीट न होने- 
पर भी गन्धे भपनी सन्निधिमात्रसे ही मनको क्षुभित 
कर देता ह उसी प्रकार परमेश्वर अपनी सननिधिमत्रसे. 
ही प्रधान ओर पुरपको प्रेस्ति करते € ॥ २३० ॥ 
है ब्रह्मन्‌ ! वह पुरुषोत्तम दी इनको क्षोमित करनेवाले 
है ओरवेदही क्ष्य होतेह तथा संकोच ( साम्य) 
ओर विकास (क्षोभ ) युक्त प्रधानरूपसे भीवेही 
सित ॥ ३१॥ त्रह्मादि समस्त ईशरोके ईश्वर वे 
विष्णु दही सम्टि-व्यष्टिह्प;, ब्रह्मादि जीवरूप तथा 
महत्तरूपसे सित हँ ॥ ३२ ॥ 

हे दविजश्रेष्ठ ! सगेकाल्के प्राप्त होनेपर गुणोकी 
साम्यावश्यारूप प्रधान जब विष्णुके क्षत्रह्खूपसे 
अधिष्ठित इआ तो उपसे महततत्वकी उत्पत्ति हई 
॥ ३२३ ॥ उत्पन्न हए महनूक्रो प्रधानतस्लने` 
आदत किया; महत्त्व साचिक, राजस ओर तामस- 
भेदसे तीन प्रकारका है । किन्तु जिस प्रकार बीज" 
चिक्केसे समभावसे का रहता है वैसे ठी यष्ट त्रिष 
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वैकारिकस्तेजसश्च भूतादिश्चैव तामसः ।३५॥ महत्त्व प्रधान-तचसे सब ओर व्याप है । फिर 
| महत्त्से ही व्रैकारि ८ साखिक ), तैजम ( राजस ) 
` ओर भूतारिरूप तामस तीन प्रकारका अहंकार उत्पन्न 
भूतेन्द्रियाणां हेतुः स त्रिगुणत्वान्महाघ्ने ॥३६॥ | हआ । है महामुने ! वह त्रिगुणामक होनेसे भूत 
ओर इन्दिय आरिका कारण है ॥ २४-३६॥ प्रधानपे 
जैसे महत्त्व व्याप्त है, बेसे दही महत्तचखसे वह 
भूतादिस्तु विडरबाणः शब्दतन्पाघ्रदं ततः ॥३७॥ ( अहंकार ) व्याप्त है । मूतादि नामक ताम 


अहंकारने विकृत होकर शब्द तन्मात्रा ओर उससे 
षसजं श्षब्दतन्मात्रादाकाश्चं शब्दलक्षणम्‌ । शब्द गुणवाले आकाशकी रचना की । उस 


शब्दमात्रं तथाकाशं भूतादिः स समाधृणोत्‌ ।३८॥ मूतादि तामस अहंकारने शब्द्‌ -त्मात्रारूप आकाशको 
ग्या क्रिया ॥ ३७-३८ ॥ पिर [ शब्द-तन्मात्रारूप 


त्रिविधोऽयमहङ्कारो महत्तवादजायत । 


यथा प्रधानेन महान्महता स॒ तथावृतः 


 अकराश्स्तु षि कृबीण ¦ स्पदमात्रं समजं ह । आकारे विकृत होकर स्पा -तन्मात्राको रचा | उस 


ब्रश्रानमवदायुस्तसख स्पर्ञो गुणो मतः ॥२९॥ ( सद तन्मात्रा ) से बरल्रान्‌ वायु इभा । उसका गुण 
। । । स्परी माना गया है | ३९ ॥ राब्द-तन्मात्रारूप आकाडाने 
आकाशं शन्दमात्रं तु सयरश॑मत्रं समाष्णोत्‌ ! स्पशी-तन्मत्रावाले वामुको आदृत किया है । फिर 


ततो वायरविड्रवाणो रूपमात्रं ससजं ह ॥४०॥ | [ स्पश-तन्मत्रारूप ] वायुने विकृत होकर रूप- 
_ तन्मात्राकी सृष्टि की ॥ ४ ०॥ (रूप-तन्पात्रायुक्त) वायुसे 
ज्योतिहत्पद्यते तरायोस्तद्रूपगुणश्ुच्यतं . . तेज उत्पन्न इजा है, उसका गुण रूप कहा जाता है | 


४. स्प्द-तन्मात्रारूप वायुने ूप-तन्मात्राव्राठे तेजकी 
मत्रं तुवै वायु रूपमात्रं समावृणोत्‌ ॥४१॥ | < 

समरं त ¶ | | म | आवृत किया ॥ ४१॥ रर [ रूप-तन्मात्रामय ] तेजने 

ज्योतिश्चापि विदुर्वाणं रसमात्रं ससज ह । | भी विकृत होकर रस-तन्मात्ाकी सचना की । उत 


सम्भवन्ति ततोऽम्भांमि रसाधाराणि तानि च ।४२। | ( ग्स-तनमात्रा ) से रस-गुणवादा जल इभा ॥ ४२ ॥ 
| | रस-तन्मात्रावारे जटको खूप तन्मात्रामय तेजने आदृत 


रसमात्राणि चाम्भांसि रूपमात्रं सपरावृणोत्‌ । | करिया । [ रस-तन्मात्रारूय ] जलने विकारको प्राप्त होक 
बिङ्बाणानि चाम्भांसि गन्धमात्रं सस्जिरे॥४२॥ | गन तनमामाकी सुटि की || ४३ ॥ उत्से प्थिवी उसन्न 
| इई है जिसका गुण गन्ध माना जाता है । उन-उन 
महातो जायते तखात्तखय गन्धो गुणो मतः ।  ;¦ आकाशादि मूरतोमे तन्मात्रा है [ अर्थात्‌ केवल उनके 
द ` गुण शब्दादि ही है । | इवय बे तन्मात्रा ( गुणस्य ) 
त्िसरसिस्त नमात्रं तेन तन्मात्रता स्मृता ॥४४। ही कहेगें ॥ ४५॥ तनमात्ाणमि वदेम मा नही ह 
तन्मातरा्यवरिरेषाणि अविशेषास्ततो हि ते । | इतठिये उनकी अविरेष संजा है । वे अविष तन्मात्र 
¦ शान्त, घोर अथवा मूढ़ नहीं ह [ अर्थात्‌ उनका घुख- 
न शान्ता नापि षोरास्ते न मूदाश्चाविशेषिणः ॥४५॥ | दुःख या मोहरूपसे अनुम्र नही हो सकता ] ॥ ४५ ॥ 
। इस प्रकार तामस अषकारसे यह भूत.नन्मात्रारूप सरग 

भूततन्मात्रसर्गोऽयमङ्कारात्त तामसात्‌ । ` इभा है । 


तेजसानीन्द्ियाण्याहूर्देवा वैकारिका दश्च ॥४६॥ : शन्दियौ तैजस अर्यात्‌ रा नस अहंकाएते ओर उनके 
` अधिष्ठाता दश देवता वैकारिक अर्थात्‌ सासिक अहंकार 


एकाद मनशाप्र देवा वैरिकाः स्पृताः । से उन्न दए के जते ह ॥ ४६॥ इस प्रकार इन्धियोके 
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| अ० २ 


त्वक्‌ चक्षुनासिकरा जिहा शरोत्रमत्र च पश्चमम्‌॥४७॥ | मधिषठाता दश देवता ओर ग्यारह मन वैकारिक ४४ 


शब्दादीनामवाप्त्यथं बुद्धियुक्तानि वै द्विज । 
पायुपद्यो करी पादौ वाक्‌ च त्रेय पशम ॥४८॥ 
विसगंशिरपगटपुक्ति कम॑ तेषां न कथ्यते | 
आङाशवायुतेजांसि सखिलं पृथिवी यथा ॥४९॥ 


शब्दादिभिगुण्रहन्संयुक्तान्यु्तरोत्तरः । 
शान्ता घोराश्च मूढाश्च विशेषास्तेन ते स्मृताः ॥५०। 
२ 


नानावीयीः पृरथग्मृता्तस्ते संहतिं बिना । 
नाशक्नुवन्प्रजाः सष्टुमसमागम्य बृत्सशः ॥५१॥ | 
समेत्यान्योऽन्यसंयोगं परस्परसमाश्रयाः 
एकपङ्कातरक्ष्याथच सम्प्राप्येक्यमरोषतः ॥(५२॥ 
पुरुषाधिष्ठितत्वाच्च प्रधानानुग्रहेण च। 


| | 
महदाद्या विरषान्ता दण्डग्ुत्पाद यन्ति ते ॥५३॥ 


तत्क्रमेण विवृद्ध सञ्जरबरुदबुदवत्समम्‌ । 


भूतेभ्योऽण्डं महाबुद्ध॒महत्तदुदकेशयम्‌ ॥५४॥ 


प्राकृतं त्रह्मरूप्य विष्णोः खानमनुत्तमम्‌ ॥५५॥ 
तत्राव्यक्तखरूपोऽसौ ग्यक्तरूपो जगत्पतिः | 


| 


( सालक ) है । हे द्विज ! छक्‌, चक्षु, नासिका, 
जिद्वा ओर श्रोत्र-ये पचो बुद्धिकी सहायतासे शब्दादि 
विषयोको म्रहण करनेवाली पोच ज्ञनेद्धि्यो ह। है 
मत्रे ! पायु ( गुदा); उपस्थ ( लिङ्गं), हस्त, 
पाट ओर वाक्‌-वे पाँच कर्मन्द है ॥ ४७-४८ ॥ 
इनके कमं [ मल-मूत्रका ] त्याग शिल्प, गति ओर 
वचन बतलये जाते हैँ । आकार, वायु, तेज, जल 
ओर प्रथिवी--ये पाँच भून उत्तरोत्तर (क्रमशः ) शब्द- 
स्पश आदि पोच गुणोंसे युक्त है । ये पचो भूत शान्त, 
घोर ओर मूढ ह [ अर्थात्‌ सुख, दुःख ओर मोहयुक्त 
ह | अतः ये विरोप कहते है# ॥ ४९.५० ॥ 


ऽन भूर्तोमं प्रथक्‌ -पृथक नाना रा्तियाँ हैँ । अत 
वरे परस्पर परणतया मिले भिना संसाग्की स्वना नहीं 


। कर सके ॥ ५१ ॥ इतण्य एक दूसरेके आश्रय 


रहनेव्रलि ओर एक ही संघातकी उपत्तिके लशक्ष्यवाठे 
महत्तचसे केकर विरोषपयन्त प्रकरृतिके श्न सभी 


 विकारेने पुरुषस अयिष्टित होनेके कारण परस्पर 
| मिचकर सर्वथा एके होकर प्रधान-तखके अनुग्रहसे 


अण्डक्रो उत्पत्ति की ॥ ५२-५३ ॥ हे महाबुद्धे ! जलके 
युमबुलेक्रं समान क्रमराः भूतोसे बदा ह्रभाः वह 
गोखाकार ओर जलपर सित महान्‌ अण्ड ब्रह्म 
( हिरण्यगभ ) ख्य विष्णुक्रा अति उत्तम प्राकृत आधार 


| हआ । उसमें वे अव्यक्त-खरूप जगत्पति व्रि्णु व्यक्त 


| हिरण्यगर्भरूपसे खयं ही विराजमान हूए ॥ ५४-५६ ॥ 


विष्णुत्रह्मखरूपेण खयमेव व्यवसितः ॥५६॥ , 
मेरुरुखमभूत्तखय जरायुश्च महीधराः । 


गर्भोदकं सथयुद्राश्च तयापन्महात्मनः ॥५७५॥ 
साद्विद्वीपसप्रद्रा्च सज्योतिर्छोकसंग्रहः | 
तस्िन्डेऽभवदविप्र 
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वारिश्ह्वयनिल।काशेततो भूतादिना बिः 


पदेबातुरमानुषः ॥५८॥ ' 


उन महात्मा हिरण्यगभका सुमह उल्ब ८ गर्भको कने 
पाली क्षिल्ी ), अन्य पवेत जरायु ( गर्भारय ) 
तथा समुद्र गर्माश्चयस्य रस था॥ ५७ ॥ है विप्र! उस 
अण्डमे ही पेत ओर द्रोपादिके सहित समुद्र, ग्रह- 


| गणक सहित सम्ूर्ण लोक तथा देव, अष्ठुर ओर 


मनुष्य आदि विविध प्राणवं प्रकट हए ॥ ५८ ॥ 
वह अण्ड पूर्व्वकी अपेक्षा दश-दश गण अधिक जल, ` 


अग्नि, ब्रायु, आकाश ओर भूतादि अर्थात्‌ तामस 


ॐ परस्पर मिनेसे सभी भूल शान्त, घोर ओर भढ प्रतीत होते हे ,. पथक-एथक्‌ तो पृथिवी ओर जल शान्त है, 


तेल ओरं वायु धोर ट तथा आकाश मूढ है । ` 


अ०२) 


शृतं दशगुणेरण्डं भूतादिम॑हता तथा ॥५९॥ 
अव्यक्तेनावृतो ब्रह्मसेः सर्वैः सहितो महान । 
एभिरावरणेरण्डं सप्तभिः प्राकृतेव्रतम्‌ । 
नारिकेटफरसखान्तर्वीजं बाद्यदरेरिव ॥६०॥ 
जुषन्‌ रजोगुणं तत्र खयं विश्वेश्वरो हरिः । 
रह्मा भूत्वाख जगतो विसृष्टो सम्प्रत्ेते ॥६१॥ 
घुष्टं च पात्यनुयुगं यावस्कल्पविकरपना । ` 
सत्वभृद्धगवान्विष्णुरप्रमेयपराक्रमः ॥६२॥ 
तमोदरेकी च कल्पान्ते रुद्ररूपी जनादनः । 
मतरेषाखिलमूतानि भक्षयत्यतिदारुणः ॥६३॥ 
भक्षयित्वा च भूतानि जगत्येकाणेबीदते । 
नागपयङ्कश्चयने रेते च परमेश्वरः ॥६४॥ 
प्रबुद्धश्च पुनः सृष्टं करोति बह्मरूपधर्‌ ॥६५॥ 
पृष्टिसयित्यन्तकरणी र्मिष्णुशिवात्मिकाम्‌। 
स संज्ञां याति भगवानेक एव जनादनः ॥६६॥ 
सष्ठ सजति चात्मानं विष्णुः पार्यं च पाति च। 
उपसं हियते चान्ते संहतं च खयं प्रभुः ॥६५७॥ 
पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाश ए च । ` 
सर्वेन्दरियान्तःकरणं पुरुषाख्यं हि यज्ञगत्‌ ॥६८॥ 
स एव सर्वभूतात्मा विश्वरूपो यतोऽन्ययः । 
सगीदिकं तु तस्येव भूतखष्टपकारकम्‌ ॥६९॥ 
स एव पुन्यः स च सर्गकत 
स॒ एव पात्यत्ति च पाल्यते च । 
बह्माद्यवस्याभिररेषमूति- 


विष्णुवैरिष्टो बरदो वरेण्यः ॥७०॥ | 
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अर्हंकारसे आवृत है तथा भूतादि महत्तसे धिर हआ 
है ॥ ५९. ॥ ओर इन सबके सहित वह महत्त्व भी 
अन्यक्त प्रधानसे आब्रृन ह । इस प्रकार जसे नारियल- 
के फलका भीती बीज बाहरसे कितने ही हिल्कोसे 
दका रहता है व्रसे दही यह अण्ड इन सात प्राकृत 
आवर्णोसे धिरा इजा टै ॥ ६० ॥ 

उस्म यित दए खयं विशवश्वर भगवान्‌ विष्णु 
ब्रह्मा होकर रजोगुणका आश्रय टकर इस मंतारकी 
प्वनामे प्रवृत्त होते हँ ॥ ६१ ॥ तथा रचना हो जानेपर 
सखगुण-विशिष्ट अतुल पराक्रमी भगवान्‌ विष्णु उसका 
कल्पान्तपर्यन्त युग-युगमे पालन करते हैँ ॥ ६२ ॥ है 
मत्रेय ! फिर कल्पका अन्त होनेपर अति दारुण तमः. 
प्रधान रद-ह्प धारण कर वे जनार्दन ग्रष्ण ही समस्त 
भूर्तोका भक्षण कर ठेते है ॥ ६२ ॥ इस प्रकार समस्त 
भूर्तोका भक्षण कर संसारको जलमय करके वे परमेश्वर 
रोष-राय्यापर रायन करते हैँ | ६४ ॥ जगनेपर ब्रह्मा- 
रूप होकर वे फिर जगवृङ्गी स्वना करते है ॥ ६५ ॥ 
वह एक ही भगवान्‌ जनार्दन जगतूकी सृष्टि, सिति 
ओर संह।रके व्यि ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव इन तीन 
संजञा्ओंको धारण करते है ॥ ६६ ॥ वरे प्रभ विष्णु 
स्रष्टा ( ब्रह्मा ) ह्‌।कर अपनी ही सृष्टि करते है, पाठक 
विष्णु होकर पाल्यखूप अपना ही पाटन करते है, ओर 
अन्तमं खयं ही संहारक (रिव ) तथा खयं दही उपसंहत 
( रीन ) होते है ॥ ६७ ॥ परथिवी, ज, तेज, वायु ओर 
आका तथा समस्त इन्दर्यो ओर अन्तःकरण आदि 
जितना जगत्‌ है सब पुरूपरूप है, ओर क्योकि वह 
अन्यथ व्रिष्णु ही शिश्वखूप ओर सन भूतोके अन्तरतमा 
दै, इसब्यि ब्रह्मादि प्राणिमि सित सर्गादिक भी उन्दी 
के उपकारक है । [ अर्थात्‌ जिस प्रका कऋलिजोद्ाय 
करिया इआ हवन यजमानका उपकारक होता है, उसी 
तरह परमात्माके स्वे हए समस्त प्राणि्योद्राग होने. 
वाली सृष्टि भी उन्हीकी उपकारक है] ॥ ६८ 
६९. ॥ वे सवश्वरूपः श्रेष्ठ वरदायक ओर वरेण्य (परर्थना- 


| के योग्य ) भगवान्‌ विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवसा. 


दारा स्चवनेषले है, वे ही स्वे जते बवे ही 
पाल्ते ह, वे द्वी पालित होतेह तथा वेही संहार 


क्ते हँ [ ओर खयं ही संहत होते है ] ॥ ७० ॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेऽरो द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


श्रीविष्णुपुगण | अण०३ 


तीसरा अध्याय 
ब्रह्मादिक्षी भयु ओर कालका खरूप 
्रमेत्रेय उवाच धीमेत्रेधजी बोट -हे भगवन्‌ ! जो ब्रह निर्गुण, 
निर्गणखाप्रमेयख शुद्धसखाप्यमरात्मनः । अप्रमेय, शद्ध ओर निर्मलात्मा है उक्तका सर्गादिका 
कथं सर्गादिकवैतवं ह्मणो ऽभ्युपगम्यते ॥ १ ॥ कर्ता होना कैसे भाना जा सकता है  ॥ १ ॥ 
श्रोपरा्चर्‌ उवाच घ्रीपराशर्जी बोटे-- ह तपियोमें श्रेष्ठ तैत्रेय ' 
शक्तयः स्वभाव।नामचिन्त्यज्ञानगोचराः । समस्त भाव-पदार्थोकी रक्तिं अचिन्ध्य ज्ञानक्ी विषय 


~ {च  , _ , [होती है; [ उनमें के युक्ति काम नहीं देती ] अतः 
यतोऽतो ब्रह्मणस्तास्तु सगोद्य भावशक्तयः ॥ २॥ अ ति 


भवन्ति तपतां शरेष्ठ पावकख यथोष्णता । र्चनाहूप राक्तियां खामात्रिक हैँ | अब्र, जिस प्रकार 
तजनि्ोध यथा सर्गे भगवान्सम्परवर्तते ॥ ३॥ मगव्रान्‌ सृषटिकी रचनामे ्रदृत्त होते ह सो घनो 


भगव्रान्‌ ब्रह्माजी सदा उपचारसे ही “उत्पन इए" 


उत्पन्नः प्रोच्यते विएञित्यमेवोपचारत ¦ ॥ ४॥ कवते ह ॥ # | उनके अपने पमिणसे उनकी 
निजेन तस्य मानेन आयुष॑शतं स्मृतम्‌ । भयु सौ वर्षी कदी जाती है । उत सौ (वर्ष) 
ततपरख्यं तदद्धं॑च पराद्धंमभिधीयते ॥ ५॥ | का नाम पर्‌ है, इसका आधा पराद्धं कहता दै ॥ ५॥ 
कारखस्पं विष्णोश्च यन्मयोक्तं तवान्‌ । हे अनध ¦ मैने जो तुमसे विष्णुभग्वान्‌क्ता 


तेन तस्य निबोध त्वं परिमाणोपपादनम्‌ ॥ ६ ॥ "=< क्य उसीके द्वारा उस ब्रह्मकी तथा 
ओर भी जो प्रथि, परत, समुद्र आदि चराचर 


अन्येषां चैव जन्तूनां चराणामचराश्च धे । जीव हैँ उनकी आयुका पकमिण किया जाता. है 
भूमूमृत्सागरादीनामशेषाणां च सत्तम ॥ ७॥ ॥ ६-७ ॥ हे सुनिगर्ठ ! पह निमेपको काणा कहते 
काष्ठ पश्चदश्षाख्याता निमेषा पुनिसत्तम । है, तीस काष्ठाकी एक कला तथा तीम कल्यका शक 
काष्ठत्रिसत्कला त्रिशत्कसा महूसिको परिधिः ॥८॥ खु्रते होता दै ॥ ८ ॥ तीत पुद्व्ंका मनुष्यका एक 
तावत्सख्यैरहोरात्रं शतमानं स्तम्‌ । दिन-रात कह। जाता है ओर उतने ही दिन-रातका 


रत्रा दान्ति मासः पथयत्ङः ॥ ९।। र पड ९ ग क्ता £ ॥ ९ ॥ ठः मीन 
ए पक 9 एक अयन ओर दक्षिणायन तथा उत्तरायण दो 


तैः पडमिरयनं वषं देऽयने दद्िणोत्रे । अयन पिरुकर्‌ एक वष होता है । दक्षिणायन देवत।अओंकी 
अयन दिणं रात्रिरदेवानाषत्तरं दिनम्‌ ॥१०॥ | रत्नि है ओर उत्तरायण दिन ॥ १० ॥ देवताओंके बा 
दिव्ैषपपहसैस्तु॒ छतत्रेतादिसंकञितम्‌ । | हजार कषक सययुग, त्रेत, द्वापर ओर कलिनुग 
चतुर्युगं द्वादश्चभिसतद्विभागं निबोध मे ॥११॥ नामक चार युग होते ह । उनका अलग-अलग पसिाण 


। मै तुम्दं पुनाता द्र ॥ ११ ॥ पुरातखके जाननेवाले 
चत्वारि प्रीणि द्वे चेक कृतादिषु यथाक्रमम्‌ । सत्ययुग आदिका परिमाण क्रमः चार, तीन, दौ 


दिव्याब्दानां सदस्लणि युगेष्वाहुः पुराविदः १२॥ ओर ९क हइ जार दिन्य उषं बतरते हैँ ॥ १२ ॥ 
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तत्प्रमाणैः शतैः सन्ध्या पूरौ तत्राभिधीयते। ` प्रसेक युगके ध्वं उतने ही सौ कवी सन्या 
सन्ध्यांश्रैव तततुर्यो युगखानन्तरो दि सः ॥१३॥ : कताथी जाती ह ओर युगके पीठे 3तने दी परिाण- 


ियोरन्तरयं € <= वरले सन्ध्यां होते हं | अर्थात्‌ सत्ययुग आदिक र 
सन्ध्यसन्भ्याशयोरन्तये; काला घुनिसत्तम । क्रमशः चार्‌, तीन, दो ओर एक सौ दिष्य वर्की 
युगाख्यः स तु विज्ञेयः कृतत्रेतादिसंक्ञितः ॥१४॥ । सन्ध्या ओर कने दी वके सन्धयांश होते है ] ॥ १३ ॥ 


कृतं त्रेता द्वापरश्च करिग्ैव चतुयुंगम्‌ । हे मुनिश्रेष्ठ ! इन सन्ध्या ओर सन्ध्यांशके वीचका 
प्रोच्यते तत्सहस्ं च ब्रह्मणो दिवसं घुने ॥१५॥ | जितना काल होता है, उसे ही सत्ययुग आदि नामवाले 

| युग जानना चाहिये ॥ १४॥ हे मुने | सद्ययुग, तरेता, 
क्षणो दिवसे ब्रहन्मनवस्तु॒ चतुदश । द्वापर ओर कलि ये मिलकर चतुर्युग कदलते है; रेसे 
भवन्ति परिमाणं च तेषां कालकृतं शृणु ॥१६॥ | हजार चतुयुंगका ब्रह्माका एक दिन होता है ॥ १५॥ 


भ | 


सपतष॑यः सराः शक्रो मनुस्तत्घूनबो नृपाः । | हे ब्रह्मन्‌ ! ब्रह्माके एक दिनम चौदह मनु हने है । 
एककाले हि सृज्यन्ते संहियन्ते च पूर्ववत्‌ ॥१७॥ | उनका कालकृत परिमाण घनो ॥ १६॥ सपि, देवगण, 
चतुयुंगाणां संख्याता साधिका ह्येकसप्ततिः । इद्र, मनु ओर मुके पतर राजालोग [धरू-वल्पानु तर ] 


, एकं ही कालम सचे जते है ओर एक ही कालम उनक्रा ` 
मन्वन्तरं मनोः कालः सुरादीनां च सत्तम ॥१८॥ ' ` श पिति 
| संहार किया जाता है ॥ १७ ॥ हे सत्तम | इकहत्तर 


अहौ शतसदसनाि दिव्यया संख्यया स्टृतम्‌ । चतुर्युगसे कुछ अधिकम कालका एक मन्यन्नर गिग 
दिपश्चादात्तशरान्यानि सहस्राण्यधिकानि तु ॥१९॥ जाता है | यदी मनु ओर देना आदिका काल है ॥ १८॥ 
्रिशत्कोय्यस्तु सम्पूणाः संख्याताः संख्यया द्विज । | इस प्रकार दिव्य वर्ष-गणनासे एक मन्वन्तरे आढ 
सपठपटिस्तथान्यानि नियुतानि महाघुने ॥॥२०॥ | खख बात्रन हजार व बताये जाते है ॥ १९. ॥ तया हे 
विशतिस्तु सदशचापि कालोऽयमधिक विना । महामुने ! मानवी वष-गणनाके अनुमा मन्वन्तर्का 
मत्वन्तरख सङ्कयेथं॑ मायुपरषतसरदिन ॥२१॥ परिमाण परे तीस करोड सरसट लख ब्रीस हजार क 


6 = है, इससे अधिक नदी ॥२०-२१॥ इस काका चौदह 
चतुदेशगुणा ह्येष कालो ब्राह्ममहः स्मृतम्‌ । ५ 


ब्राह्मो नेमित्तिको नाम तस्यान्ते प्रतिसश्वरः ॥२२॥ | नामतराला ब्राह्म भरल्य होता है ॥ २२॥ 


तदा हि दशयते सरव त्रैलोक्यं भू्ंवादिकम्‌ । | उस समय भूर्यीक, सुवर्णकं ओर ख्यक तीर्न 
| | समक ल 
जनं प्रयान्ति तापाता महरोनिवासिनः ।|२३।। ` जकन वणते द र मरभम सदने तिद्धाण अति 
॥ि | सन्तत होकर जनलोकको चले | जाते हैँ ॥ २३ ॥ इस 

एकणेे तु ब्रोक्ये क्षा नारायणात्मकः । | प्रकार त्रिलोके जकमय हो जाने जनठोक्वसी 
। = सबरहिव | योगि्ोद्रारा ध्यान किये जति इर्‌ नारायण्प 
भोगिशय्यां गतः शेते त्रलो्यग्राप्तबरंहितः ॥२४॥  कमयोनि व्राज तिलके परारते तृत देकः 
जनस्थंर्योगिभिर्देवभिन्त्यमानोऽब्जसम्भवः | : दिनके बरबर ही परिमाणवारी उस रात्रिम रोषशब्या- 
® इहत्र चतुयुंगके हिसाबते चौवह मन्वन्तर ९९४  चलुयुंगके हिसाबते वौवह मन्बन्तरोमि ९९४ चतुरंग होते है । भौर बक्षाके एक दिनम ए एक 

हजार चतुयुंग शेते ह, भतः छः चवुयुग भौर बचे । छः चतूर्युंगका चौोदहर्वौ भाग कु कम पौव हजार एक सौ 
चीन दिन्य वषं होता द, इ प्रकार एक मन्बन्तशमे इकहत्तर चलु्यगके अतिरिक्त इतने विम्य वर्षं भौर धिक होते है । 





ह ३ 
९१ 


भरीविष्णुपुराण [ अ० ४ 


तत्भरमणां हि तां रारि तदन्ते सघुजते पुनः ॥२५॥ | पर॒ शयन करते है ओर ` उरे बीत जनेपर पुनः 
संसाखी सृष्टि करते हैँ ॥ २४-२५ ॥ इसी प्रकार 
( पक्ष, मास्त आदि) गणनासे ब्रह्माका एक 
शतं हि तख बरषणां परमायुर्महात्मनः ॥२६॥ वर्ष ओर पिरि सौ वरप होते है। ब्रह्मके सौ ही 
उस महात्मा (ब्ह्या) की परमायुहै॥२६॥ हि 
अनघ | उन ब्रह्माजीका एक पराद्धं बीत चुका है। 
तखान्तेऽमून्महाकस्यः पाद इत्यमिविश्वुतः ॥२७॥ उसके अन्तम पाद्म नामसे विष्यात महाकल्प 

दि § त हआ था ॥ २७॥ हे द्विज ! इस समय वतमान 
तीयख पराद्ख वतंमानख बै दवि । उनके दूसरे पराद्रका यह वाराह नामक पहता कल्प 
वाराह इति कल्पोऽयं प्रथमः परिकीतिंतः ॥२८॥ । कहा गया है ॥ २८ ॥ 


एवं तु ब्रह्मणो वषमेवं वर्षशतं च यत्‌ । 


एकमसख व्यतीतं तु पराद्धं ब्रह्मणोऽनष । 


इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथर्मेऽशे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


3 उदङ -- 


चोथा अध्याय 


ब्रह्माजीकी उत्पत्ति, वराह भगवानद्वारा पृथिवीका उद्धार 
ओर ब्रह्माजीकी लोक-रचना | 
श्रीमत्रेय उवाच श्ीमेत्रेयजी बोले-हे महामुने ! कल्पके आदि- 


ब्रह्मा नारायणाख्योऽसौ कर्पादौ भगवान्यथा । मँ नारायणाख्य भगवान्‌ त्रहमाजीने भिस प्रकार समसत 
ससञजं॒॑सर्व॑मूतानि तदाचक्ष्व महायुने ।॥१॥ मूतोकी रचना की वह आप वर्णन कीभिवे ॥ १ ॥ 


श्रीपराश्चर उवाच श्रीपरारारजी बोले-प्रजापतियोके स्वामी नारा- 
यणखरूप मगत्रान्‌ ब्रह्माजीने जिम प्रकार प्रजाकी सृष्टि 
की थी वह मुञ्चसे घुनो ॥ २ ॥ पिछले कल्पका अन्त 
प्रजापतिपतिदवो यथा तन्मे निक्ञामय।॥२॥ | होनेपर रात्रिम सोकर उठनेपर सत्वगुणके उदेकसे 
अतीतकर्पावसाने निशासुपतोसिथतः प्रभुः । युक्त भगवान्‌ ब्रहमाजीने सम्पूणं खोकरोको शून्यमय देखा 

| । ध ॥ ३॥ वे भगत्रान्‌ नारायण पर है, अचिन्त्य है, 
स्ोद्रिक्तस्तथा ब्रह्मा शल्यं रोकमवश्षत ।॥ ३॥ बहा, दिव भादि रेके भी {खर है तरह्मललय 
नारायणः परोऽचिन्त्यः परेषामपि स प्रभुः । है, अनादि हैँ ओर सबकी उत्पत्तिके स्थान है ॥ ४ ॥| 


स [ मनु आदि स्मृतिकार ] उन ॒बह्मखरूप श्रीनारायण- 
ब्रह्मखशूपी भगवाननादिः सवेसम्भवः ॥ ४॥ ते त म ज अतं सत 
हमं चोदाहरन्त्यत्र शोकं नारायणं प्रति । स्थान दै, यह शोक कहते हँ ॥ ५ ॥ नर [ अर्थात्‌ 
रह्मलूपिणं देवं जगतः प्रभवाप्ययम्‌ ॥ ५५॥ | एष --मगतान्‌ पुरो्तम ] से उन्न होनेके कारण 

् जलको (नार, कहते है; वह नार ( जल ) ही उनका 
अपो नारा इति प्रोक्ता ` आपोवं नरघ्नवः । रयम यन ( निवास-खान ) है । इसन्यि मगवानूको 


अयनं तख ताः एवं तेन नारायणः स्पृतः ॥ ६ ॥ (नारायण कडा है ॥ ६ ॥ 


प्रजा: ससज भगवान्ब्रह्मा नारायणात्मकः 


अ०४] प्रथम अश २३ 


तोयान्तःखां पीं ज्ञाखा जगत्येकाणेवीकृते । सम्पूर्णं जगत्‌ जल्मथ हो रहा था । इसयिये 
अनुमानात्तदुद्धारं कतकामः प्रजापतिः ॥ ७॥ प्रजापति ब्रह्मा जीने अनुमानसे प्रथिवीको जखके भीतर 


करोत्छतनूमन्य । जान उसे बाहर निकाकनेकी इच्छसे एक दूय 
अकरोत्खतनुमन्ां कल्पादिषु यथा पुरा । । शरीर धारण किया । उन्दने पूव-कल्योके आदभे जैसे 


मत्यकूमादिकां तद्व्वाराहं बपुराखितः ॥ ८ ॥ | मत्य, वर्मं आदि रूप धारण विये ये धसे ही इ 
वेदयज्ञमयं सूपमदोषजगतः सितौ । वाराह कल्पके आरम्भे देतरयन्ञमय वाराह शरीर ग्रहण 
क ति किया ओर सम्मूणं जगत्‌की स्थिति तत्पर हो वके 
+ ५ ष कके प्रजापत ›॥ अन्तरामा ओर अविच रूप वे प्रमाता प्रजापति 
जनलाकगतंसिसिद्धस्सनकादरभिष्डूतः । ्रह्माजी, जो पृथिवीको धारण करनेवाले ओर अपने ही 
भिश्च तद। तोयमात्माधारो धराधर; ।।१०॥ आश्रयते शित है, जन-लोकस्थित सनकादि सिदे 
से स्तुति किये जाते हए ज्ममे प्रविष्ट हए ॥७-१०॥ 
्यतंत ग व 

निरय तं तद्‌ देवी पात।रुतलमागतमू । तत्र॒ उन पाताख्ल्ेक्मे आये देख देवी बरघुन्धर 


तष्टत्र प्रणता भूता भक्तिनम्रा वसुन्धरा ॥११॥ अति भक्तिविनन्र हो उनकी स्तुति कसे ख्गी | ११ ॥ 


तुका पृथिषी बोटी--दे राङ्घु, चक्र; गद्‌ा$ परन्र धारण 
नमस्ते पृण्डगीकाश्च शङ्खचक्रगदाधर ।  कटनेवाले कमलनयन भगवन्‌ ! आपको नमस्कार है । 


; सोऽ । आज आप इतत पाताल्तलसे मेरा उद्धार कीजिये । पूव 
माघुद्धरासादच सं त्वत्तोऽहं पूवशत्थिता ॥१२॥ | काल्मे जापहीसे व उतपन्न हई थी ॥ १२ ॥ हे जनार्दन 
 पष्टटे भी आप्हीने मेरा उद्धार कियाथा | ओरहे 
प्रभो ! मेरे तथा आकाादि अन्य सव भूतोके भी 
तथान्यानि च भूतानि गगनादीन्यरेषतः ॥१३॥ | आप ही उपादान-कारण है ॥ १३ ॥ हे परमात्मखरूप ' 
| आपको नमस्कार है । हे पुरुषातमन्‌ ! आपको नमस्कार 
है | हे प्रधान ( कारण ) ओर व्यक्तं (कार्य) खूप 
प्रानव्यक्तभूताय कालमूृताय ते नमः ॥१४॥ | आपको नमस्कार है । हे काठ्लरूपर ! आपको 
| वारंवार नमस्कार है ॥ १४॥ हे प्रभो ! जगत्की 
| सृष्टि आदिके च्यि ब्रह्मा, क्ष्णु ओर इद्रूप धारण 
सगौदिषु प्रभो ब्रहमविष्णुरुद्रात्मरूपधृक्‌ ।|१५॥। करनेवाटे आप दी सम्ूणं भूतोकी उत्त्ति, पाटन 
ओर नाडा कनेवाटे हे ॥ १५॥ ओर जगतुके एकाणवः 
खूप ( जलमय ) हो जनिपर, है गोविन्द ! सवक 
रोषे त्वमेव गोविन्द चिन्त्यमानो मनीषिभिः ॥१६॥ मक्षणकर अन्तये आप ही मनीपिजनोद्रारा चिन्तित होते 
हए ज्म शयन क्रते है॥ १६ ॥ हे प्रभो! 
आपका जो परत्र है उसे तो कोह भी नहीं जानता; 
अवतारेषु यद्रपं॑तदच॑न्ति दिषोकसः ॥१७॥ अतः आपका जो रूप अवतार प्रकट होता दं उषी- 


त्वयाहुद्धता पूवं वन्मयाहं जनादन । 
नमस्ते परमात्मात्मन्पुरषातमन्नमोऽस्तु ते । 
त्वं कती सवभूतानां तं पाता स्रं विनाशष्रत्‌ । 
सम्भक्षयित्वा सकलं जगत्येकारणवीढृते । 


भवतो यत्परं त्वं तन्न जानाति कश्चन | 


| | की देवगण पूजा करते हँ ॥ १७ ॥ आप पलह्मकी 
त्वामाराच्य परं ब्रह्म याता | क्ति यधकषवः । क जानना के -गुदोवतं सुख देति र, 


बासुदेवभनारा्य का भोक्षं समवाष्डति ॥१८॥ महा ॒वराघुदेवक्षी आराधना किये वत्रिना कौन 


र 


यत्किञ्चिन्मनसा ग्रहं यद्ग्राह्यं चक्षुरादिभिः 
बुद्धया च यत्परिचछिदं तदरुपमसिलं तव ॥१९॥ 


त्वन्मयाहं सदाधारा त्वत्युष्टा खत्समाश्रया । 
माधवरीमिति लोकोऽयमभिधत्ते ततो हि माम्‌॥२०। 
जयाखिरन्ञानपरय जय स्थुलमयाव्यय । 
जयानन्त जयाव्यक्त जय व्यक्तमय प्रभो ॥२१॥ 


परापरात्मनिश्वारमञ्चय यज्ञपतेऽन । 


स्वं र्ञस्त्वं बषट्‌ कारस्त्वमोङ्ारस्त्वमप्रयः ॥२२॥ 
त्वं वेदस्त्वं तदङ्गानि त्व यज्ञपुरुषो हरे । 
घरयोदय प्रहास्तारा नत्रण्यलिलं जगत्‌ ॥२३॥ 
भूतोमूते दृश्यं च दृश्यं च शुरुपो्तम । 


यच्चोक्तं यश्च॒ नेषोक्तं मयात्र परमेश्व । 


तत्सवं स्वं नमस्तुभ्यं भूयो मूयो नमो नमः ॥२४॥ 
श्रीपराञ्चर उवाच 


एवं स्तूयमानस्तु पृथिव्या धरणीधरः । 
सामष्वरध्वनिः श्रीमाञ्जगजं परिषर्षरम्‌ ॥२५॥ 
ततः सथुल्क्षिप्य धरां खद॑ष्या 
महावराहः स्फुटपग्ररोचनः । 
रसातलादुत्पलपत्र न्निः 
मधुतिथतो नील इवाचले महान्‌ ॥२६॥ 
उत्तिष्ठुता तेन युखानिलाहतं 
तत्सम्भवाम्भो जनलोकसंश्रयान्‌ । 
प्रक्षालयामास हि तान्पहादयुतीन्‌ 
सनन्द्नादीनपकसमषान्‌ युनीन्‌ ॥२७॥ 
प्रयान्ति तोयानि खुराग्रविक्षत- 
रमातदेऽधः ङतश्षब्दसन्तति । 
श्वयानिरस्ताः परितः प्रयान्ति 


ष्णुपुराण 
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मोक्ष प्राप्त कर सकता है १ ॥ १८ ॥ मनसे जो दु 
रहण ( संकल्प ) किया जाता है, चक्षु आदि इन्दियो- 
से जो कुछ ्रहण ८ क्रिय ›) करनेयोग्य है तथा बुद्धि- 
दरार जो कुछ विचारणीय है वह सत्र अपहीका 
खूप है॥ १९॥ हे प्रभो! पँ आप्हीका ख्य 
आप्हीके आश्रित हँ ओर आपके द्वारा स्वी गयी द्र 
तथा आपह्ीकी शरणम है । इीन्यि लोके मुषे 
(माधवी भी कहते हँ ॥ २० ॥ हे सम्पूणं ज्ञानमय । 
हे स्थूलमय | हे अभ्यय | आपकी जय हो| हे 
अनन्त | है अव्यक्त ! हे व्यक्तमय प्रमो ! आपकी 
जय हो ॥ २१॥ हे परप्र-खदूप ! हे व्िश्वासन्‌ | 
हे यज्ञपते ! हे अनघ ! आपकी जय हो । है प्रमो 
आप ही यज्ञ है, आप ही वषट्कार है, आप ही जकार 
हैँ ओर आप ही ( आहषनीयादि ) अग्रियो है ॥ २२॥ 
हे हरे ! आप ही वेद, वेदाङ्ग ओर यज्ञपुरुष हँ तया प्य 
आदि ग्रह, तारे, नक्षत्र ओर सम्पूर्णं जगत्‌ भी आप 
ही है ॥२३॥ हे पुरुषोत्तम ! हे परमेश्वर ! मूत॑- 
अमूर्ते, द्य-अदृक्य तथा जो कु तैनि कहा है ओर 
जो नही का, वह सब अपी हैँ | अतः आपको 
नमस्कार है, बारंबार नमस्कर है ॥ २४॥ 


श्रीपराशरजी बोले--पथिव्रीदयारा इस प्रकार 
स्तुति श्रिये जनेपर सापखर ही जिनकी ध्वनि है 
उन भत्रान्‌ धरणीधरने धर्ष शब्दसे गर्जना की 
| २५ ॥ फ्रि विकसित कमलके समान नेनत्रोवाले उन 
महावराहने अपनी डाढ़से प्रयिवीको उठा लिया ओर 
वे कमल्दलके समान श्याम तथा नीलाचल्के सदा 
विराल्काय भगवान्‌ रसातलसे बाहर निकटे ॥ २६ ॥ 
निकलते समय उनके मुखके श्वाससे उछलते इए जल- 
ने जनलोकरम रहनेवाले महातेजघ्ली ओर निष्पाप 
सनन्दनादि मुनीश्वरोको भिगो दिया ॥ २७ ॥ जल 
बड़ा रान्द करता हआ उनके खुरोमे विदीर्ण हए 
रस्तातल्मे नीचेकी ओर जाने व्णा ओरं जन- 
लोकम इनेवले पिद्रगण उनके श्रास-वायुसे 


सिद्धा जने ये निध्रता वसन्ति ॥२८॥ | विक्षि होकर इधर-उधर भागने रगे ॥ २८ ॥ 


|अ० ४) प्रथम्‌ अंत २५ 


उत्तिष्टतस्तखय  जलद्रकुक्ष- ` जिनकी बुक्षि जलम भीगी इई है ते महा- 
महावराह महीं विशृद्य | ` बराह जिस समय अपने वेदमय शरीरो कैपाते हए 

विधुन्वतो वेदमयं शरीरं पृथिव्ीको लेकर बाहर निकले उस स्मय उनकी रोमा- 
रोमान्तरस्ा मुनयः स्तुचन्ति ॥२९॥ ¦ वच्मि सित मुनिजन स्तुति करने कगे ॥ २९ ॥ उन 

तं त॒ष्टवुम्तोषपरीतयचेतपो ` निर्रौक ओर उन्नत टष्ठििठे धराधर भगवानूकी जन- 
लोके जने ये निबषन्ति योशिनः। ; लकने रहनेवाले सनन्दनादि योगीश्चरने प्रसनचित्तसे 

सनन्दनाद्या द्यतिनम्रकन्धरा अति नब्रतापूर्वक सिर घुकाकर इस प्रकार 
धराधरं धीरतरोद्धतेश्चणम्‌ ॥३०॥ | स्तुति की ॥ २०॥ 

जयेश्वराणां परमेश केशव | ॥. 
प्रभो गदाशहुधरासिचक्रधृक्‌ टे ब्रह्मादि ईश्वरोके भी पसम ४ । हं केव , 

्रध्रतिनाशखितिरेत्रीश्वर- । राह्घ-गदाध्रर ! हे खड्ा-चक्रधारी प्रमो ! अकी 


= ` जय हो । आप ही संसारकी उत्पत्ति, स्थिति ओर नाश- 
स्त्वरमव नान्यत्परम ॥। त्पदम्‌ ॥२१॥ के कारण है तथा आप ही ईश्वर है ओर जिसे पम 
पादेषु वेदास्तव युपद पद कहते दै बह भी अपसे अतिरिक्त ओर कुछ 


दन्तेषु यज्ञाधितयथ वक्त्र नहीं हं ॥३१॥ हे यृपष्पी उ्रत्रारे प्रभो ! 
हुताशषजिद्योऽसि तनूरदाणि ष १ म चरणोमं चरो वेद्‌ है, 
द्‌ यज्ञ मुखम [ श्येन; चित आदिं] 

दोः भमो यञपरमास्समेव ।॥२२॥ । चितिर्यौ है । हृताशन ८ यद्ञामनि ) आपकी जिह 
विरोचने रात्यहनी महात्म- है तथा कुद रोमावठि  ॥ ३२ ॥ हे महाधन्‌ ! 
न्सवाश्रयं ब्रह्म परं चिरस्ते रात ओर दिन आपके नेत्र हैँ तथा सवका आधारभूत 
सुक्तान्यरोषाणि सटाक्रापो पररह आपका सिर है| हे देवे! वैष्णव आदि 
प्राणं प्मस्तानि हवीषि देव ॥३३॥ | समस्त सक्त आपके सराकलाप ( स्कन्धके रोम-गुच्छ ) 
सकतुण्ड सामखर्धीरनाद्‌ है ओर समग्र हवि आपके प्राण है ॥३३॥ हे प्रमो ! सक 
# प्रागदकायाखिलकत्रसन्पे | आपका तुण्ड ( थूथनी ) है, सामखर धीर-गम्भीर शब्द 
पूरेश्धरमश्रवणोऽति देष है, प्राग्वेशा ( यजमानगृह ) रारीर हं तथा सत्र रार 


कीसंधियोँ है । है देव | इष्ट (श्रीन) आर प्ल 
( स्मार्तं ) धर्मं आपके कन है । हे निव्यघ्लख्प 
मगवन्‌ ¦ प्रसन्न शेशे ॥२४॥ हे अश्चर ! हे विश्वमूर्ते ! 
अपने पाद-प्रहारसे मूमण्डटको व्याप्त करने्राले 
अपको हम विश्वके आदिकारण समक्षे है | 
परावर ॥२५॥ | आप सम्पूर्णं चराचर जगते परमेश्वर ओर नाथैः 


सनातनात्मन्भगवन्प्रसीद ॥३४॥ 
पदृक्रमाक्रान्तञुवं भवन्तः 

मादिखितं चाक्र वि्वमूरतं। 
विश्व विद्मः परमेश्वरेऽपि 

प्रसीद नाथोऽसि 


दषगरविन्यस्तमशेषमेत- | अतः प्रसन्न होये ॥३५॥ हे नाथ ! आपकी डष्ो- 
मण्डलं नाथ विभाव्यते || ¦ पर रखा हुआ यह सम्पूण भूमण्डर रेसा प्रतीत होता 
दिगाहतः पृश्चवनं विलगनं | है मानो कमल्वनको रौदते हए गजराजके दौतसि 
सरोजिनीपत्रमिबोढपङ्कम्‌ ॥३६॥ ' कोई कीचङ्मे सना हभ कमलका पत्ता लगा हो ॥३६॥ 


बि° पु ४-~- 
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्यत्रापृपिन्योरतुगप्रभाव दे अनुपम प्रमव्शारी प्रमो ! पृथिवी ओर 
। = आकारके वीचमे जितना अन्तर है वह आपके 

र 9) ^ ^ रारीरसे ही व्याप्त है | हे प्रि्लको व्याप्त करनेमें 
व्याप्तं जगद्व्या्निसमथदीप्त समथ तेजगुक्त प्रभो ! आप विका कल्याण 
हिताय विश्वस्य विभो भव त्वम्‌ ॥३७॥ कीजिये ॥ ३७ ॥ है जगते ! परमार्थ (सत्य वस्तु) 
तो एकमात्र आप द्वी है, आपके अतिरिक्त ओर को 
भी नहीं है | यह आपकी ह्वी महिमा ८ माया) है 
तवेष्‌ महिमा येन व्याप्ुमेतचराचरम्‌ ॥३८॥ जिससे यह सम्पूणं चराचर जगत्‌ व्याप्त है ॥ ३८ ॥ 
` ^ - ` ` यह जो कु भी मूर्तिमान्‌ जगत्‌ दिखायी देता है 
यदेतद्‌ दश्यते मूत्तमेतज्जञानात्मनस्तव्‌ । ज्ञानललप आपहीका रूप है । अभितेन्दिय लोग भ्रमसे 
भ्रान्तिज्ञानेन परयन्ति जगद्रुपमयोगिनः ॥३९॥ इसे जगत्‌ रूप देते हैँ ॥ २९॥ इस समरणं जञान- 
= खरूपं जगत्क्रो बुद्धिहीन छोग अरूप देखते ह अतः 
ज्ञानखरूपमखिलं ५ ५ . जगदेतदबुद्धयः 4. वे निश्तर मोहमय संतार-पागरम भटका करते है ॥४०॥ 
अर्थखलूपं पर्यन्तो भ्राम्यन्ते मोहसम्ुषे ॥४०॥। हे परमेश्वर | जो रोग छुद्रचित्त भौर विङ्ञानवेत्ता है 
व तरे इम सम्पूर्णं संमाम्को आपका ज्ञानात्मक खरूप दी 
येतु ज्ञानविदः शद्वचेतसस्तेऽलिलं जगत्‌ „` देखते हँ ॥४१॥ दे सर्व | हे स््रामन्‌ ! प्रसन होये । 
ज्ञानात्मकं प्रपरयन्ति त्वद्रूपं परमेश्वर ॥४१॥ दे अनमेयालन्‌ ! है कम्नयन । संपारके निवाक्तके 
न 0 व्यि प्ृथिव्ीका उद्धा करके हमको शान्ति प्रदान 
प्रसीद स्वं॑सबौत्मन्वासाय जगतामिमाम्‌ । न 
उद्धरोबीममेयात्मन्छन्नो देद्यव्जलोचन ॥४२॥ आप सचप्रथान ह; अतः हे ईश ! जगत्‌के उद्भभके 
सन्तो द्रिक्ताऽसि भगवन्‌ गोविन्द पृथिवीमिमाम्‌ । व्यि आप इत पृथिवीकरा उद्धार कीभिये ओर हि 
सुद्र भवश्च शन्नो देद्यब्जलो चन ॥४३॥ कमट्नयन ! हभको शानत प्रदान कीजिये ॥ ४३॥ 


ततम रि आपके द्वारा यह सगकी प्रवृत्ति संसारका उपकार 
गताघ्रपकारिणी । 
सगदत्तिमवतो जगता्पकारि करनेवारी ही । है कमलनयन | आपको नमस्काः 


भवत्ेषा नमस्तेऽस्तु शन्नो देद्यःजलोचन ॥४४॥ | है, आप हमको शान्ति प्रदान कीजिये ॥ ४४ ॥ 


प्रमाथेसत्वमेवेको नान्योऽस्ति जगतः पते । 








श्रीपराननर्‌ उवाच  भ्रीपरांशारजी बोटे-इस प्रकार स्तुति पिये जने. 
एवं संस्तूयमानस्तु परमात्मा महीधरः । ¦ पर प्रृथित्रीको धारण करनेवारे परमात्मा ¶्राहजीने 
उज्जहार धिति शिग्र स्यस्तवां महाम्भसि ॥४५॥। उसे शीघ्र दी उठाकर अपार जल्के ऊपर स्थापित कर 
तसो परि जलोधश्च महती नोर धिता। | दिया ॥ ४५ ॥ उस जल्समूहके ऊपर वह एक बहुत 


बिततत्वात्त देहस न मही य] ति सम्पुत्रम्‌ ॥४ ६॥ ¦ बड़ी नौकाक्रे समान सित हे ओर बहूत विस्तृत 


| | | आकार होनेके कारण उस्म द्वती नक्ष है ॥ ४६ ॥ 
ततः किति समां कृत्वा पृथिव्यां सोऽचिनोद्विरीन्‌। | फिर उन अनादि परमेश्वषनने प्रथिभीको समतल कर 


यथाविभागं भगवाननादिः परमेश्वरः ॥४७॥ उसपर ज तक प्व रोको परिमाग करके स्थापित कर 
प्राकम्गदग्धानलिलान्पर्ववान्प्रयिवीत्ह्े । | दिया ॥ ४७॥ सत्यसंकल्प भगवानने अपने अमो 


 प्रभावसे पूर्वकल्पके अन्तम दग्ध हए समस्त पर्वनोको 


भूविभागं ततः कृत्वा सपदरीपान्यथातथम्‌ । ` उन्डोने सद्रीपादि-कमसे पृरथिवीका यथायोग्य विमा 
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भूराचांशतुरो ` रोकानपूर्ववत्समकरपयत्‌ ४९ कर मूरवौकादि चार लोकोकी पित्‌ कल्पना कर दी 
| ॥ ४९ ॥ र्द उन भत्रान्‌ हरिनि रजोगुणसे युक्त 
अहरूपभरो देवसततोऽपौ रजसा परतः । हो चतुरमुखधारी ब्रहमाखूप धारणकर सृषटिकी रचना 


चकार सृष्टिं भगवांथतुर्वकत्रधरो हरि; ॥५०॥ कौ ॥ ५० ॥ सटिकी रचनाम भगवानु तो केवल 

 । निमित्तमात्र ही है, क्योकि उसकी प्रधान कारण तो सृज्य 
निमिततमातरमेवासौ सृज्यानां सगकमेणि। पदाथ शक्तियो ही १ ॥ ५१॥ ह तपलिवे 
मत्रेय | व्रस्तुओकी रचनाम निमित्तमात्रकौो छो इकर 
ओर किपी बातकी आक्रदयकता भी नही है, क्योकि 
निमित्तमात्रं भुक्त्वेवं नान्यत्किथिदपेश्षते । चतु तो अपनी ही [परिणाम] शक्तिसे वस्तुता 


नीयते तपतां शरेष्ठ खशक्तया वस्तु वस्तुताम्‌ ॥५२॥ (स्थूररूपता ) को प्रात हो जाती £ ॥ ५२॥ 


प्रधानकारणीभूता यतो वे सृज्यशक्तयः ॥५१॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेऽशे चतुर्थोऽष्यायः ॥ 9 ॥ 


पर्चिर्वा अध्याय 
अविद्यादि विविध सर्गौका वर्णन 


श्रीमैत्रेय उवाच , शीमेत्रेयज्ञी बोले-हे द्विजराज | सर्गके आदिमे 


यथा समं देवोऽमौ देषषिंपितदानवान्‌ भगवन्‌ ब्रह्माजीने प्रथिवी, आकाश ओर जल आदिमे 
एनेगरले देव, ऋषि, पितृगण, दानव, मनुष्य, तिक्‌ 


मनुष्यतिर्यगृक्षादीर भूग्योमपलिलोकषः ॥ १॥ ओर वृक्ादिकफो जिस प्रकार रचा तथा जसे गुण, 


यद्गुणं यत्खभावं च यद्रूपं च जगद्‌ द्विज । सभाव ओर रूपव्राले जगती स्वना की वह सब 
सगोदौ सृष्टवान््हया तन्ममाचक्ष्व छत्छरः ॥। २ ॥ | आप सुरषसे किये ॥ १-२॥ 

~ क जि प्रकार इस सगरी स्वना की वह मैँ तुमसे कहता 
मेय कथयाम्येतच्छरणुष्व सुसमाहित ह सावधान होकर घुनो ॥ ३ ॥ सरगके आदिमे 


यथा ससजं देवोऽसौ देवादीनखिलान्विशुः । २ ॥ । बहम जीके पूर्ववत्‌ सुटका चिन्तन करनेपर॒ पहले 
। अबुद्धिपूत्रक [ अर्थात्‌ पहले-पहल अपाव्रषानी हो 

सृष्टं चिन्तयतस्तस्य करपादिषु यथा पुरा । | जनेसे ] तमोगुी सष्टेका आगरम इभा ॥ ४॥ 
तस्लमोमयः ॥ ४ | । उस ॒महात्मासे प्रथम तम (जज्ञान ), मो, मका- 
अबद्ध सग दु भ ए | मोह ( भोगेच्छा ), तामिन् ( क्रोध ) ओर अन्धनापित् 
तमो मोहो महामोहस्ताभिखो न्धसंक्ञितः ( अभिनिवेश ) नामक पञ्चपवां ( पाच प्रकारकी ) 
अविद्या पञ्चषा प्रादुरभूता महात्मनः | ५॥ अशा उलन इर ॥ ५॥ उसके ध्यान केषर 
ते ५ ध ज्ञानश्युन्य, बाहर-भीनरसे तमोमय ओर जड नगादि 
पश्चधावसितः सर्गो ध्यायतोऽप्रतिबोधवान्‌ । ( बृभागुल्म-न्ता-वीरुत्‌-तृण ) रूम पोच प्रकारका 


~ 2 ६ सर्ग हआ ॥ ६॥ [ वराहजीदयर सवैप्रथम स्थापित 
बहिरनतोऽपर्नाशश संइतात्मा नगमः ॥ ९॥ कन कारा ] नगादिको मुख्य कश्च गया है, इतल्यि 


एख्या नगा यतः प्रोक्ता युरुपत्भत्ततस्त्वयम्‌ ॥७॥ यद सरग मी पल्य सरग कहलाता है ॥ ७॥ 
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तं चृषटपाधं सर्गममन्यदपरं पुनः ॥ ८॥ | उत तको पुरुषार्थकी असाधिका देखकर उन्होने 
र अन्य सके चयि ध्यान किया तो तियक्‌ सोत- 
तस्याभिध्यायतः स्गसि्यक्‌ सलोताभ्यवरेत । सृष्टि उलन इई । यह तग [ वाुके समान ] तिर 


यसातिर्थकप्दृत्तिस्स तिर्यक स्ोतासतः स्यृतः॥९॥ चछनेवराखा है इयय तिर्यक स्रोत कहता है ॥८-९॥ 
ये पशु, पक्षी आटि नामे प्रपिद्ध ओर प्राय 


पश्वादयस्ते व्रिख्यातास्तमः प्राया ्यवेदिनः तमोमय ( अज्ञानी), परिेकरक्िति अनुचित मार्गका 


उत्यथग्राहिणश्चवं तेऽज्ञाने ज्ञानमानिन  ॥ १ ०॥ | उवरम्चन्‌ करने्राे ओर विपपैत ज्ञानको ही यथाथ 


| ज्ञान माननेवारे हाते ह । ये सव अहंकाी, अभिमानी 


अहङ्कृता अहम्माना अश्ट्िं्ञदरधात्मकाः । । भटूईत वधोसे युक्त# आन्तरिक सुख आदिको की 


्रणैतया सभज्नेत्राले ओर पद्स्पर एक दूसरेकी प्रवृत्ति- 
अन्तः प्रकाशास्ते सवं आतरृताश्च परस्परम्‌ ॥११॥ को न जाननेग्ले होते है ॥ १०-११॥ 


तमप्यसाधकं मतरा ध्यायतोऽन्यस्ततोऽभवत्‌ । उस सेको भी पगथ भसाभकक सम 
पुनः चिन्तन कनेपर एक ओर सग हभ । वह 
उर्वस्र तास्तरतीयस्तु साच्िको्वमवत्तेत ॥१२॥ उ्स्लोतनामक तीसरा साधिक सर्गं ऊपरके 
लोकोमे रहने व्ण ॥ १२॥ त्रे ऊर्ष्-स्लोत सृष्टम 
ते सुप्रीतिष्हुला बहिरन्तस्त्वनावृताः । पनन हए प्राणी क्रिरय-सुखकरे प्रेमी, बाह्म ओर 


सार्य कारिका अटृगादस वर्घोका वणेन इस प्रहार किया है-- 
एकाद न्दरियनधाः सह॒ बुद्धिवभेरशक्तिरदिष्ट । सप्तदशा यथा = वुदधविपर्ययातधिसिद्धीनाम्‌ ॥ 
आध्यालिमक्यश्चतदछः प्रहृ्युपादानकारभाम्याख्याः \ वाह्या विषयोपरमान्‌ पथ च नव तुष्टयोऽभिमताः ॥ 
जटः रब्दोऽध्ययनं दुःखविघातास्रयः सुदत्रः \ दानश्व॒सिदुमेऽ्टौ तिद्ध पर्वो<ङ्रखिविभ्ा ॥ 


( # ९- १ ) 


ग्यारह इन्दरियवष ओर तुष्टि तथा षिद्धिके विपर्ययसे सब्र बुद्धि-वध-- ये कुरु अयगराहस वध अराक्ति कहलति 
ह । प्रकृति, उपादान, काल ओर भाग्य नामक चार आध्यासिक अर पाचों जतनिन्दरियोके बाह्य विषययोड निन्रत्त शो 
जानेषे पौ च बाह्य--दइस प्रकार कुक नौ तुष्टि हैँ । तथा अहा, दाब, अध्ययन [ आध्यादिमिक, भाधिभौतिक भौर 
आधिदैविक ] तीन दुःवत्रिवात, सुहृश््ाति ओर दान--ये आठ द्धि ह । भर [ इन्द्िाशक्ति, तुष्टि भीर सिद्धरूप ]तीनों 
वघ मुक्तेसे पू विष्नरूप है । 


अन पर्व -वधिरस्वारिसे केकर पागरूपनतक मनसद्धित ग्यारह इन्द्रो की विपरीत अवश्याए ग्यारह हन्दियवध हे । 

आढ प्रकरणी प्रहृतिमेसे किमे चित्तका खय हो जेते अपतेक्रो मुक्तं मान केना “प्रकृति नामवारी तुष्टि 
है । संन्यासे हो अपनेको छृताथं मान रना “उपादान नामी तुष्टि है । समय आनेपर स्वयं ही सिद्धिम हो 
जायगी, ध्यानादि कंटेशङकी कया आचरयकता है- रेखा विचार करना “काल नामकी तुष्टि है मौर माग्योदयसे विद्धि हो 
जायगी -- त्ता विचार "भाग्यः नामकी तुष्टि है। इन चारा मात्मा सम्बन्ध है; अतः ये आध्यात्मिक तुटौ 
ह । पदरा्ोके उपाजन, रक्षण ओर व्यथ आदिमं दरोष देखकर उनसे उपरत हो जाना बाह्य तुषटियों है । शब्दादि बाद्य 
विषय पोच है, इतर्यि वाहा तुयो भी पोच ही ह । द भकार ङुरु नौ तुयो हे । 


उपरेशद़्ी अपेक्षा न करके खय ही परमा्येका निश्चय कए शेना "उदहा' सिद्धि है । प्रघषगवदा कठी छ सुनकर 
उमीसे ज्ञानसिद्धिः मान डना “श्बए” सिद्धि है । गुरते पदकर टी वस्तु प्राप्त हौ गयी--एेख्ा मान ठेना 'जध्यग्रनः सिद्धि 
है । आध्यारिमङगादि त्रिविध दुःखो नाहाहो जाना तीन प्रकरारकी 'दुःखविघातः सिद्धि है । अभीष्ट पदार्थकी प्राचि 
हो जाना “सुहपा्तिः सिद्धि है । सथा विद्वान्‌ या तपखिर्योका संग प्राप हो जानः (दानः नामिका सिद्धि है । दस रकार 
ये भा सिद्धिर्यौ है । 
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प्रासा बहिरन्तश्च उध्व॑स्रोतोद्धगाः स्पृताः ॥१३॥ | आन्तर्कि टषटप्म्पन, तथा बाह्य ओर आन्तरि 

८ ज्ञानयुक्त थे ॥ १२ ॥ यह तीसरा देवसर्गं कहखता 

तषत्मनप्वृतीयस्तु देवसगस्तु स समृतः । है । इस सरगकरे प्रादुभूत होनेसे सन्तुष्ट-चित्त ब्ह्माजी- 
तसिन्पगेऽभवसप्ीतिरनिष्पन्ने ब्रह्मणस्तदा ।॥१४॥ | को अति प्रसन्नता इई ॥ १४ ॥ 

ततोऽन्यं स तद्‌ दध्यौ साधकं सगेषूत्तमम्‌ । फिर, इन मुख्य सगं आदि तीनों प्रकाखी सिम 

उत्पन्न हए प्रणिर्योको पुपार्थका अपताधक जान उन्होने 

। एक ओर उत्तम साधक सरगकरे च्ि चिन्तन किया 

तथाभिध्यायतस्तसख सत्याभिष्यायिनसततः । ॥ १५॥ उन स्यतंकल्प॒ब्रह्माजीकेः इस प्रकार 

चिन्तन करनेपर अक्त ( प्रकृति ) से पुरुपाथेका साध्रक 

प्राु्रमू्र चाग्यक्तादर्ाक्सोतास्तु साधकः ॥१६॥ अर्ाकस्ोतनामक सर्ग पर हभ ॥ १६॥ इ सर्के 

यसादवाग्ग्यवर्तन्त ततोऽवाक्सोतसस्तु ते । | प्राणी नीचे ( प्रथिवरीपर ) रहते है इसने वे (अतव 

ते च प्रदाबहरामाद्रिक्ता रजोऽधिन्नः ॥१७॥ | स्रोतः कहकाते हैँ । उन्म स, रज ओर तम तीनों 


हीकी अधिक्रता होती हं ॥ १७ ॥ इसच्ि वे दरःख- 
तसत्तं दःखबहरा भूयोभूयश्च कारिणः | बहुल, अत्यन्त त्रियाञ्षीट एवं बाह्य-अभ्यन्तर ज्ञानसे 


प्रकाश बहिरन्तश्च मनुष्याः साधकास्तु ते ॥१८॥ | युक्त ओर साधक हं । उत स्के प्राणी मुप ह ॥१८॥ 
इत्येते कथिता; सगौ; षडत्र मुनिसत्तम । | हे मुनिश्रेष्ठ | इस प्रकार अबतक तुमसे छः सरग 
प्रथमो महतः सर्गो वि्ेयो ब्रह्मणस्तु सः ।|१९॥ | कटे । उनम मत्स राका पला सगं जानना 


चाहिये ॥ १९ ॥ दूसरा सग तन्मात्राओका है, जिसे 
तन्मात्राणां द्वितीयश्च भूतसर्गो हि स स्मृतः भूतं मी कहते है चौर तीस वैकारिक 


कारिकस्ततीयस्तु सगं एेन्दरिय ङः स्मृतः ॥२०॥ | सर्ग है जो रेद्धिपिकर ( इन्धिय-सम्रन्धी ) सग कहता 
इत्येष प्राहृतः सण; प म्भूतो बुद्विपूवकः है ॥ २० ॥ इत प्रकार बुद्धिपूक उत्पन्न हज यह 


+ भ प्रकृत सर्गं हआ । चौथा मुद्य॒ सर्म है । पर्मत- 
एुख्यसगशतुथस्तु स्या च खराः स्छताः ॥२१॥ वृक्षादि यावर ही मुय सर्गकरे अन्तर्गत हैँ ॥ २१ ॥ 


तियक्सोतास्तु यः प्रक्तसतरयगयोन्यः स उन्यते । । पचो जो पिर्यकू्ोत वतखाया उसे निर्क्‌ ( कौट. 
तदृ्व॑स्लोतपां षठो देव्षगेस्तु संस्मृतः ॥२२॥ | पतंगादि ) योनि भी कहते ह । पिरि छठ सगं 
तोऽ्वासोततां सरमः स्मः सतु मादुः ॥२३॥ उता जाव वता ६ । उत 
। 9 | पश्चात्‌ सातौ सगं अर्वाक्‌ सोतार्ओंका है, वह मनुष्य- 
श्टमोऽनुग्रहः परः साचिकस्तामपश्रसः। सगे ह ॥ २२.२३ ॥ आव्य अनुग तगं है 


असाधकांस्तु ताज्ज्ञाल। युख्यसगौदिसम्भवान्‌ १५ 


पते वैकृताः सगा; पातास्तु त्रयः स्यृताः।।२४॥ | व्ह साचिक ओर तामधिकः हे । ये च वैकृत 
( विकारी ) सर्गं हैँ ओर्‌ पहटे तीन श्राकृतपर्ग, कव्यते 


रातो वैकृततरैष कोमारो नवमः स्मृतः ॥२४॥ नँ कौमारम है जो प्राकृत भौर 
ह्येते पर समाखुय।ता नव सर्गाः प्रजापते; ॥२५॥ वत भी हे । इत प्रकार सृषि-रचनामे श्रत हए 


जतायै 6 जगदीश्वर प्रजापतिके प्रकत ओर वैकृतनापक ये 
ब्रक्रता बेकृताश्चव जगता बृटहतवः | जगतुके मूलभूत नौ सग तमद ुनाये । अब ओर 


पुजतो जगदीक्षख क्ििमन्यण्छोतुमिच्छति-॥२६॥ क्या सुनना चाहते ह  २५-२६ ॥ 


विष्णुपुराण 


श्रीमेश्रेय उवाच 
सद्केपात्कथितः सर्गो देवादीनां सुने त्या । 


विस्तराच्छ्रोतुमिच्छामि स्वत्तो मुनिवरोत्तम ॥२७॥ 
श्रीपराशर उवाच 


कमेभिभौविताः पूरैः इश्यलाद्धशकेस्तु ताः । 
रूयात्या तया नि्ुक्ताः संहारे पसंहताः ॥२८॥ 
स्थावरान्ताः सुराास्तु प्रजा त्रह्मथतुर्विधाः । 
जरह्मणः डुवंतः सुष्टि जज्ञिरे मानसास्तु ताः ॥२९॥ 
ततो देवासुगपितृन्मनुष्यांच चतुष्टयम्‌ । 
सिसूश्चरम्भांस्येतानि खमात्मानमयुयुजत्‌ ॥२०॥ 
युक्तात्मनस्तमोमात्रा शद्वक्तामूतप्जापतेः । 
सियुक्षोजंधनःतूर्वमसुरा जक्खिरे ततः ॥२१॥ 
उत्ससजे ततस्तां तु तमोमात्रात्मिकां तनुम्‌ । 
सा तु त्यक्ता तनुस्तेन मत्रे याभूद्धिभावरी ॥३२॥ 
सिसूक्षुगन्यदेहखः प्रीतिमाप ततः सुराः । 
स्ोद्रिक्ताः सथरुद्धूता युतो बरह्मणो हिज ॥३३॥ 
त्यक्ता सापि तरुस्तेन सच्चप्रायममूदिनम्‌ । 
ततो हि बरिनो रात्रात्रस्रा देवता दिवा ॥३४॥ 
सच्वमात्रासिमिकामेव ततोऽन्यां जगृहे तनुम्‌ । 
पितृबन्मन्यमानसख पितरस्तस्य जन्ञिरे ॥२५॥ 
उत्पसञं ततस्तां त॒ पितृन्तष्टापि स प्रथः । 
सा चोत्सृष्टाभवत्सनध्या दिननक्तान्तरसिता ।२६। 
रजोमात्रासिकामन्यां जगृहे स तनुं वतः | 
रजोमात्रोत्कटा जाता मनुष्या द्विजसत्तम ॥२३५७॥ 
तामप्याज्च स तत्याज तनुं सद्यः प्रजापतिः । 
ज्योत्ला समभकत्सापि प्राकवन्भ्या याभिधीयते ॥ 


[ अर ५ 


श्ीमैश्रेयजी बोले-हे मुने ! आपने इन देवादिकेकि 
सगोका संक्षेपसे वर्णन किया । अव, हे मुनिश्रेष्ठ | मै 
हनं आपके मुखारविन्दसे विस्तायप्रक घुनना 
चाहता हं ।॥ २७ ॥ 

ध्रीपरादारज्ी बोखे-्े मैत्रेय ! सम्पूर्णं प्रजा 
अपने पृतर-शुमाश्चुम करेसि युक्त है; अतः प्रल्य- 


| कालम सवका च्य होनेपर भी व्ह उनके 


संस्कारोसे मुक्त नहीं होती ॥ २८ ॥ हे बन्‌ | 
ब्रह्माजीके सृष्ि-कर्ममे प्रवृत्त होनेपर देवता्ओसि लेकर 
स्थावरपर्यन्त चार प्रकारकी सष्टि हरं । वह केवल 
मनोमयी थी ॥ २९ ॥ 


फिर देवता, अघर, पितृगण ओर मनुष्य इन चारो 
की तथा जल्की सृष्टि कटनेवी इ्छासे उन्होनि 
अपने दारीरका उपयोग किया ॥ ३० ॥ सृष्टि-स्वना- 
की कामनासे प्रजापतिके युक्तचित्त होनेपर तमोगुण- 
की बृद्धि ह । अतः सवब्रसे पहले उनकी जंघासे 
अघुर उत्पन इए ॥ ३१ ॥ तव, हे मैत्रेय | उन्होने 
उस तमोमय हारीरको छोड दिया, वह छोड़ा हआ 
तमोमय शरीर ही रात्रि हआ ॥ ३२ ॥ फिर अन्य 
देहम स्थित होने सृष्टिकी कामनावाले उन प्रजापति- 
को अति प्रप्तनता हर, ओर हे द्विज | उनके मुखसे 
सप्रधान देवगण उत्पन्न हए ॥ ३३ ॥ तदनन्तर 
उस दारीरको भी उ-होने त्याग दिया | वह त्यागा 
आ शीर ही स्खरूप दिन हज । इसीलिये 
रात्रिम अघुर बख्वान्‌ होते है ओर दिनम देवरगणोँका 
बल विरोष होता है ॥ ३४ ॥ फिर उन्हेने आंशिक 
सखमय अन्य शारीर ग्रहण क्रिया ओर अपनेको 
पितृवत्‌ मानते हृए [ अपने पार्-मागसे ] पितृगणकी 
रचना की ॥ ३५ ॥ पितृगगकी रचना कर उन्होने 
उस हीरको भी खोड दिया । वहू त्यागा हुं 
शरीर ही दिन ओर रात्रिके बीच सित सन्ध्या 
हई ॥ २६ ॥ तत्पश्चात्‌ उन्होने आंशिक रजोमय अन्य 
दारीर धारण किया; हे द्विजश्रेष्ठ | उससे रजःप्रधान 
मनुष्य उत्पन्न दए ॥३५७॥ पिर शीघ्र ही प्रजापतिने उस 
शरीरको मी ध्याग दिया; वही ज्योत्स्ना हआ, जिसे 
पवस्वा अर्थात्‌ प्रातःकाल कते है ॥ ६८ ॥ 


अ०५ | 


ज्योत्लागमे तु बणिनो मनुभ्याः पितरस्तथा | 
मेत्रेय सन्ध्यासमये तसादेते भवन्ति तै ॥३९॥ 
ज्योत्ता रातयहनी सन्ध्या चत्वा्येतानिवै प्रभोः | 


रह्मणस्तु शरीराणि त्रिगुणोपाश्रयाणि तु ॥४०॥ 
रजोमात्रात्मिकामेव ततोऽन्यां जगृहे तुम्‌ । 


ततः क्षुद बरह्मणो जाता यज्ञे कामस्तया ततः ॥४१॥ 
ुरक्षमग्नन्धक्रारेऽथ सोऽसजद्ध एवांततः । 
विरूपा; इमश्वुला जातास्तेऽभ्यधाङ्ंसतःप्रधुम्‌।*४२॥ 
मेवं भो रक्यतामेष यैरुक्तं राक्षत्ासतु ते । 


उचुः खादाम इत्यन्ये ये ते यक्षास्तु जक्षणात्‌॥४३॥ 
अ्रियेण तु तान्दष्टरा केशाः शीर्यन्त वेधसः । 


हीना शिरसो भूयः समारोहन्त तच्छिरः ॥४४॥ 
सपंणात्तेऽभवन्‌ सर्पा हीनत्वादहयः स्मरताः । 
ततः क्रुद्धो जगत्सष्टा करोधात्मनां विनिर्ममे ॥४५॥ 
वर्णेन कपिदोनोग्रभूतास्ते पिशिताज्ञनाः । 


गायतोऽङ्गात्मभुतन्ना गन्धगोस्तख तत्शषणात्‌॥४६॥ 


पिबन्तो ज्ञिरे वाचं गन्धवास्ते न ते दविज । 
एतानि सुष्टु भगवान्तरञ्मा तच्छक्रिचोदितः। ४७ 
ततःखच्छन्दतोऽन्यानि वर्याभि वयसोऽसूजत्‌ । 
अरयो वश्सशकरे पुग्ताऽजाः स सृष्टवान्‌ ॥४८॥ 
+ सुषटवानुद्राद्वा्च पाश्चम्यां च प्रजापतिः । 
पद्भ्यां चाश्चान्धमावङ्धत्रासतभान्गवयान्सृगान्‌ ४९ 
उष्रनश्वतगंश्चव न्यङ्करूनन्याश्च जातयः । 
ओषध्यः फएरमूरिन्यो रोमम्यस्तख जन्निरे ॥५०॥ 
्रत.युगधुखे बरा करपस्यादौ द्विजोत्तम । 


प्रथम अक्ष 


२१ 


इसीवये, हि तैत्रेय ! प्रातःकार दहोनेपर मनुष्य 
ओर सायंकालमे पितृगण बल्वान्‌ होते है ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार रात्रि, दिन, प्रातःकाल ओर सायंक्रा यें 
चारे प्रमु ब््ाजीके दही शरीर है ओर तीनों 
गुणकि आश्रय है ॥४०॥ 

फिर ब्ह्माजीने एक ओर रजोमात्रालक शीर 
धारण किया । उक्षके द्वण ब्रह्माजीसे क्षुधा उवन्न 
इर ओर क्षुधासे कामकी उत्पत्ति इई ॥ ४१ ॥ तज 
भगवान्‌ प्रजापतिने अन्धकारे सित होकर क्षुभराग्र्त 
सृष्टिकी रचना की । उसमे बडे कुरूप ओर डादी- 
मूछ्ाठे व्यक्ति उत्प हए । वे खयं ब्रह्माजीकी ओर 
ही [ उन्हँ मक्षण करनेके व्यि ] दौड ॥ २ ॥ उनमेसे 


| जिन्होने यह कडवा कि दसा मत करो, इनकी रक्षा करोः 


वे "राक्षस, कहलये ओर नजिनन्होनि कहा ष्टम खा्येगे! 
वे भक्षणकी वासनाव।ठ होनेसे ध्यत" कंडे गये ॥४२॥ 


उनकी इस अनिष्ट प्रवृत्तिको देखकर ब्रह्मा जीके 
केदा शिरसे गिर गये ओर फिर पुनः उनके मस्तकपर 
आख्ढ दए । ईस प्रकार ऊपर चदनेके कारण वे (र्षः 
कहलाये ओर नीचे गिरनेके कारण अहि, कहै गये । 
तनदन्तर जगतु-स्वयिता व्रह्माजीने क्रोधित हीकर 
क्रोधयुक्त प्राणिर्योकी रचना की ॥ ४ ४-४५॥ वर कपि 
( कालापन चयि इए पीठे) वर्णके, अति उग्र 
सखभाववाले तथा मांसाहारी इए; फिर गान करते 
समय उनके शरीरसे तुरत ही गन्धर्थं उत्पन्न हए ॥ ४६ ॥ 
हे द्विज ! वे बाणीका उच्चारण करते अथात्‌ बोकते 
हए उत्पनन हृए थे, इसय्यि "गन्धवै कहटाये । 


इन सबकी रचना करके भगवान्‌ ब्रह्माजीने पक्षियो- 
को, उनके पूर्व-कर्मोपि प्रेति होकर खच्छन्दतापूर्वक 
अपनी आयुसे रचा । तदनन्तर अपने वक्षःस्थल से मेड ओर 
मुखसे बकरि्थाकी रचना की ॥ ४७-४८॥ फिर प्रजापति 
्रह्माजीने उदर ओर पार्श्व-मागसे गौ, पैसे घोडे, हाथी, 
गधे, वनाय, मृण ऊँग, खचर ओरन्यङ्क आदि पर्यु 
स्वना की तथा उनके रोमोसे फलमूलरूप ओषधयो 
उदयन्न इई ॥४९-५०॥ हे द्विजोत्तम | कल्पके आरम्भे 
ही ब्रह्माजीने पञ्च॒ ओर ओपपि. आदिकी रचना करके 


३२ भ्ीविष्णुपुराणं | अ०५ 


सृष्ट पश्चोपधीः सम्यग्युयोज स॒ तदाध्वरे ॥५१। रि त्रेतायुगके आरम्भमे उन्हें यज्ञादि कर्मोमिं सम्मिलित 


गीरजः पुरुषो मेषाश्वाश्वतरगदंभा ‡ | | क्रिया ॥ ५१ ॥ गौ, बकरी, पुस, मेड, घोडे, खचर 
एतप्राम्यान्यश्चनाहुरारण्यांशच निबोध मे ॥५२॥ ¦ ओर गे--ये स गोतम रहने प्च द । जंगी पञ 
श्वापदा दिखुरा हस्ती वानराः पक्षिपञ्चमाः । | ये है श्वापद ( व्याघ्र आदि), दो घुसराके ( बनगाय 


ओदकाः पशवः षष्ठाः सप्तमास्त्‌ सरीसृणः ॥५२३॥ | शरि ), ह।थी, बन्दर ओर्‌ पचते पक्षी, टे जलके जीव 
गात्रं च ऋचैव तरि्ोमं रथन्तरम्‌ | = | तथा सात सीप आदि ॥ ५२५३ ॥ भिर अगन 


अग्रिमं च यज्ञानां नमम प्रथानयुलात्‌ ॥५४॥ | प्रण ( पं) ससे हाजीने गायनी, ऋष्‌, तामः 


0 लोथं एनद । रथन्तर ओ अग्निटोष यज्ञोको निर्मित किया ॥ ५४ ॥ 
ष्टुभ छन्दः पश्चद | 
यथि रुम छन्दः सतोमं पशचद तथा । | दक्षिण मुखस यजु, तरषटुपष्न्द, पञ्चदशस्तोम, बृहत्साम 


इहत्साम तथोक्थं चद्षिादसजन्छुसात्‌ ॥५५।। । तथा उकयकी रना की ॥५५॥ पिम मुखे साम, 


सामानि जगतीछन्द; सतोमं सप्तदशं तथा । जगतीछन्द, सप्तदरासतोम, वैरूप ओर अतिरत्रको 
वैरूपमतिरात्रं च पविमादसृजन्प्रुखात्‌ ॥॥५६॥ उत्पन किया ॥ ५६ ॥ तथा उत्तर मुखसे उन्दने 
एकर्विंशमथवाममाक्तोयीमाणमेव च|  एकव्ंशतिस्तोम, अथववेद, आतोर्यामाण, अनुषटुपूडन्द 
अनुष्टुभं च वेराजद्ुत्तरादसुजन्युखात्‌ ॥५७॥ । ओर वैराजकी सष्टि की ॥ ५७ ॥ 

उच्चवचानि भूतानि गात्रभ्यस्तखय जन्निरे इस प्रकार उनके शगीरसे समस्त ऊंच-नीच प्राणी 


देवासुरपिून सृष्ट मनुष्यां प्रजापतिः ॥५८॥ उन &९ । न आदिक 1 भगवान्‌ 
ततः पुनः सयजादौ सङ्कल्प पितामहः । ब्रहमाजीने देव, अघर, पितृगण ओर मनुष्योकी सृष्टि 


पि्ाचानान्धरबान्‌ तमै ॥ कर तदनन्तर कल्पका आरम्भ होनेपर पिरि यक्ष; 
यक्षान्‌ पल्चाचान्गन्धवान्‌ तथवाप्सरसा गणान्‌ ५९ पिच, गन्ध, अप्तरागण, मनुष्य, किंनर, राक्षस, 


नरकिन्नररक्षांसि वयःपशुमृगोरगान्‌ । पञ, पक्षी, मृण ओर सर्पं आदि सम्पूणं नित्य एवं 
अन्ययं च व्धयं चैव यदिदं ख।णुजङ्गमम्‌ ।६०॥। अनित्य स्थावर्‌-जंगम जगतुक्रो रचना की । उनमेसे. 
तत्ससतजं तदा ब्रह्मा भगवानादिकृत्पुः। 1 ध ५ ॥ ॥ थ न त 
तेषां येयानि कमणि प्रस्था प्रतिपेदिरे । व 
0 है ॥ ५८-६१ ॥ उक्त समय हि स-अहिसा; मृदुता- 
जन्येव ते प्रचन्तेसृञ्यमानाः पुनः पुनः ॥६१॥ कलोता, धर्-जध्म, सय.मिष्या--ये सव अपनी प 
हिंसा्दिसे - मृदुक्रूरे धमोधमाृतानृते । भावनाके अनुसार उन्दे प्रा हयो जाते है, इससे ये उन्हं 
तद्भाविताः प्रपद्न्ते तसात्तत्तख रोचते ॥६२॥ अच्छे र्णने गगते हं ॥ ६२ ॥ 
इन्द्रियार्थेषु भूतेषु शरीरेषु च स प्रभुः इस प्रकार प्रमु पिधाताने ही खयं इन्धि्योके विषय 
नानात्वं विनियोगं च धातैव वयसजतखयम्‌ ।।६३॥ भूत॒ ओर शरीर आदिमे तिमिनता आर व्यासो 
उद्यन करिया है ॥ ६२ ॥ उन्हीने कस्पके आरम्भमे 
माम रूपं च भूतानां कृत्यानां च प्रपञ्चनम्‌ । निद 
् | देवता आदि प्राणियोके वेदानुसार नाम ओर प तथा 
वेदशब्देभ्य एवाद देवादीनां चकार सः ॥६४॥ कारथ-विमागको निधित किया है ॥ ६४ ॥ शअरषियों 
# न 
ऋषीणां नामधेयानि यथा वेदश्चुतानि वे । तथा अन्य प्राणि्योके भी वेदानुकूट नाम ओर 
तथा नियोगयोग्यानि हन्येषामपि सोऽकरोत्‌ ६५। यथायोग्य करमोको उन्मि निर्दिष्ट किया है ॥ ६५ ॥ 


{० £ | ग्रथम अंश्च २३ 
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धतुष्डतु लिङ्गानि नानारूपाणि पयय । ` जिस प्रकार भिन्न-मिन्न ऋतुओंके पुनः-पुनः आनेपर 
` उनके चिह्न ओर नाम-ूप आदि पूर्ववत्‌ रहते है उसी 
इयन्त तानि तान्येत्र तथा भावा युगादिषु ॥६६॥ ¦ प्रर युगादि भी उनके द4-माव ही देते जाते ह।६६॥ 
सिसृ्ना-शक्तिसे युक्तं वे ब्रह्माजी सृच्य शक्तिकी प्रेरणासे 
। कल्पोके आरम्भे बारंबार इसी प्रकार सृष्टिकी रचना 
पसृक्षाशचक्तियुक्तोऽपो सृज्यशक्तिभ्रचोदितः ।1६५७॥ । किया करते है ॥ ६७ ॥ 
व 


इति श्रीगरिष्णुपुराे प्रथमेंऽरो पञ्चमोऽध्यायः ॥ “५ ॥ 





रीत्येवंविधां सृष्टिं कटथादो स पुनः पुनः । 
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छख अध्यय 
चातुर्धण्य-न्यवस्थाः पृथिवी-चिभाग ओं अन्नादिकी उत्पसिका वणेन 
श्रीमेत्रेय उवाच ॑ श्रीमेन्रेयजी बाटे-हे भगत्रन्‌ । आपने जां अ्वाक्‌- 
भ्वाक्सोतास्तु कथितो भवता यस्तु मानुषः । | त र च स 1 
> ति | फस प्रकार क-यह त्स्तारपूलक कहियं ॥ १॥ 
ब्रह्मान्त भ्राट्‌ ठ अदधा | तिने € = (~ ~ 
+. ध व ॥ ^ । श्रीप्रजापतिने ब्राह्मणादि वणेको जिन-जिन गुणोंसे युक्त 
यथा च व्णानसृजचद्‌ गुणांश्च प्रजपतिः । | ओर जिस प्रकार स्वा तथा उनके जो-जो करतः्य कर्म 
यच तेषां स्मृतं कपे विप्रादीनां तदुच्यताम्‌ ॥ २॥ | निर्धारित किये बह सन वर्णन कीजिये ॥ २ ॥ 


तं | ह 
ध्ीपरा्र्‌ उतरा , श्रीपरारारजी बोङे-हे द्विजश्रेष्ठ | जगत्‌-रचना- 


सत्यामिष्यायिनः पूवं पिचृधोत्र्मणो जमत्‌ । की इच्छासे युक्त सव्यंक्ल्प॒श्रोत्रह्मजीके मुखसे 
अजायन्त दिजश्रष्ट सचाद्रिक्ता मुखल्प्रजाः ॥२॥ | पहले सप्रधान प्रजा उलयन्न इई ॥ ३ ॥ तदनन्तर 
धरक्षसो रजसोद्रिक्तास्तथा वे ब्रह्मणोऽभवन्‌ । उनके वक्षःस्थर्से रजःप्रधान तथा जंघाओंसे रज 
रजसा तमसा चेव सथद्रिक्तास्तथोरुतः ॥ ४ ॥ | ओर तमविशि्ट सषि हई ॥ ४ ॥ दे द्विजोत्तम | 
पद्धयामन्याः प्रजा अश्या ससजं द्विजपत्तम । | चरणोसे ब्रह्माजीने एक ओर प्रकारकी प्रजा उत्पन्न की, 


तत प्रयारः हे द्विजसत्तम ! ब्राह्मणः क्षत्रियः वंद्य ओर 
[ह्मणः त्रिय वैश्याः शु द्रा दविजसत्तम । ४ ० त 
दुद्र---य चरो क्रमसः ब्रह्याजीके मुख, वक्षःस्थः जानु 


पदोसवरक्षःखकतो युखतथ सथ्रु्ताः ॥ ६ ॥ | ओर्‌ चरणोंसे उस्न्न इए ॥ ६ ॥ 

यज्ञनिष्पत्तये स्वैमेतद्‌ ब्रह्मा चकार वै। | दहे महाभाग | ब्रह्माजीने यज्ञानुघ्ानके स्यि ही 
चतुर्वयं महाभाग ॒यज्ञपाधनुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ क त १ नु भ 
| ध की धर्मज्ञ ! यज्ञसे तृप्त होकर देवगण 
य्ञराप्यायिता देषा ब्ष्टयत्सर्गेण वै प्रजाः । व 
= । जठ बरसाकर प्रजाको तृप्त करते दहै; अतः यज्ञ 
भपप्याययन्ते धभेज्ञ यज्ञ: कर्याणहेतः ॥ ८ ॥ सर्वया कल्याणका हेतु है ॥ ८॥ जो मण्य सदा 
निष्पायन्ते नरैस्तेस्तु खधर्माभिरतैस्सदा । खधर्मपरायण, सदाचारी, सञ्जन ओर घुभार्गगामी होते 


१, खष्टि-रचनाकी इच्छारूप हाक्ति । २. सृषिका प्रारज्ध । 
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रिुद्धाचरणोपेतेः सद्भिः सन्मारगगामिभिः ॥ ९॥ , ह उन्दीसे यक्ञका यथावत्‌ अनुष्ठन हो सक्ता है . 

| ॥ ९॥ हे सुने ! [ यज्गके दवारा ] मलुष्य इस मनुष्य- 

स्गापवर्गो मानुष्यातप्ाप्नुबन्ति नर। रुने । | शरीरसे ही खर्ग ओर अपवग प्राप्त कर सक्ते है; तथा 

भिरुचितं | ओर भी जिस स्थानकी उन्हे इच्छा हो उक्षीकोजा 
यच्चाभिरुचितं खानं तथान्ति मनुजा द्विज ॥१०॥ सकते है ॥ १० ॥ 


प्रजाता ब्रह्मणा सृष्टधतुरवण्यन्यवयिताः । हे मुनिसत्तम ! ब्रहाजीद्रारा रची हई वह चातुवर्ण्य. 
| व्रिमागमे. सित प्रजा अति श्रद्धायुक्त आचरणवारी) 
सम्यक्छद्ासमाचारपरवणा धनिसत्तम ॥११॥ सरष्छनुस।र रहनेवाठी, समू वाधाओंसे रहित, शुद्र 


८ अन्त;करणवारी, सक्कुलरेन्न ओर पुण्य-कमेकि 
यथेच्छावासनिरताः सवंबाधारिवजिताः | भत्नसे रम पित्र थ ॥ ११-१२ ॥ इसका कित 


शद्वान्तःकएणाः शुद्धाः क्मावुषठाननिर्मलाः ॥१२॥ डद्र होनेके काण उपमे निरन्तर इदधखरूप श्रीहरि + 
विराजमान रहनेसे उन्हं द्ध ज्ञान प्राप्त होता था 


शुद्धे च तासां मनसि श्द्ेऽन्तः$खिते हरौ । जिससे बे भगवानूके उप शि्णु, नामक परम पदको 


श्नं परपश्यन्ति विष्णरास्य येन तत्पदम्‌ ॥१२॥ ` देव पते थे ॥ १३ ॥ हिर [ त्ताुगके आरं ) 
~ कथितो हमने तुमसे मगवानके जिस काल नामक अंशका पहले, 
वतःकालात्मको योऽसौ स चाः कथितो हरः । र्णन किया है वह अति अस्प साखाले ( घुखव्राले ) 


स॒पातयत्यथं पोरमसपमर्पाल्यसारत्‌ ॥१४॥ त ओर घोर ( दुःखमय ) पापोको प्रजां पर्त कर 
देता है | १४॥ ह मैत्रेय ! उपसे उप प्रजामे पुर्पार्का 


0 + 
अध मबीजघुदधतं तमोलोभसणुद्धवम्‌। ` परिवातक तया अङ्गान लौ लोमको उवन्न करेवा 


प्रजासु तासु मेतरेय रागादिकमसाधकम्‌ ॥१५॥ | रागारिखूप अर्मका बीन उन्न हो जाता है 
।॥ १५ ॥ तभीसे उसे बह विषणु-पदपरा्ि-रूप ४ 
ततः सा स तिदधिल्तातां नातीव जायते । । खामाक्रिकि सिद्धि ओर रसोहद्रस आदि अन्य अष्ट ` 


रसोरलासरादयशरान्याः सिद्धयोऽष्टौ भवन्ति याः।१६। ' सिद्धय # नही मिलती ॥ १६ ॥ 
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९ रसोलासादि अष्ट-सिद्धि्योका वणेन स्कन्दपुराणे इस प्रकार फिया दै-- 
रस्य स्व प्वन्तरुटठासः स्वकृते युगे \ रसे सर्पिका सिद्धि्याहन्ति शुषं नरः ॥ 
सम्यादीनां नेरपदेण सदा तृ प्रजस्तथा \ द्वितीय सिदधेददे सा तृतिमुनिसत्तमेः ॥ 
पर्वतम योऽरूयासां सा तृतीयमियोयो । चुर तुखता तासामायुपः सुलरूपयोः ॥ 
पेकान्त्यवष्जाहुत्यं विशोका नाम पश्च \ परमसगस्तेन तपोध्यानादिनिष्टिता ॥ 
पौ च कामचासितं समौ सिद्धिरव्यते ! अष्टमी च तथा प्रोता यत्रवचनशायिता ॥ 


अथ-सस्ययुग रसका खयं ही उल्लास होता था । यपि रपोह्ठाप्र नामष्टी सिद्धि है, उसके प्रभावसे मनुष्य 
भूरहो ग्ट का देता है । उप्र खप्पर प्रजा घो आरि भोगो अपेक्षके जिताहोष वृत्त रहती थी; इतीको युनिषे्टेनि 
“वृति नामक दूषी सिद्धि कहा ह । उनङ्ा जो उत्तम धम्रंथा वष्ट उनष्टी तीसरी सिद्धि की जाती है। उक्ष खमच ..' 
सम्पूणं प्रजरके रूप ओर भायु एड-ते थे, यही उनङी चौथी सिद्धि थौ । बलो रेकानितिद्यी अधिकता--पह (विकषोकाः 
नामही पचरी ्रिद्धि हे । परमाः्नापरावग रहते हए तप-ध्यानादि तत्पर रहना छठी सिद्धि है । स्वेष्छानुसार 
विचरणा सातवीं सिद्धि कही जाती ह तथा जरह तक मनकी लोन पडे रहना भाइगरौ सिद्धि कही गयी १ । 


इ्द्राभिभवदुःखा्ततत भवन्ति ततः प्रजाः । १७ | 
| हो गयी ॥१७॥ तन्र उसने मढभूमि, पर्वत भौर जक 


 आदिके स्ामाविक्र तथा बरत्रिम दुगं ओर्‌ पुर तथा खवैटभः 


` श्रीतातपादिबाधानां 


1; 


{ 
१ 


अ०& | 
८षु क्षीणाखरेषासु षदमाने च पातके । 


ततो दुगाण ताथहु्ान्वं पर्वतमौदकम्‌ । 
त्रिभं च तथ। दुगं पुरखमैटकदिकम्‌ ॥१८ ॥ 
गृहाणि च यथान्यायं तेषु चक्रुः पुरादिषु । 
प्रशमाय महामते ॥१९॥ 


परतीकारमिमं हृत्वा शीतदेस्ताः प्रजाः पुनः । 


बारतोषप।यं ततश्स्तसिद्विं च कर्मजम्‌ ॥२०॥ ` उ 
कौशल आदिकी रचना की ॥ २० ॥ हे सुने | घान, 


व्रीहयश्च याश्चैव गोधुमाश्वाणवस्तिलाः । 
प्रियङ्गवो ह्यदाराथ कोरदूषाः सतीनकाः ॥२१॥ 
माषा परद्र मद्राश्च निष्पा्राः सङलत्थकाः | 
आदश्यश्चणकाश्चैव शणाः सप्तदश स्मृताः ॥२२॥ 
इत्येत। ओषधीनां तु ग्राम्यानां जातयो घुने । 
ओषध्यो यत्ियाश्चैव प्राम्यारण्याश्चतुदश्च ॥२२॥ 
व्रीहयस्पयव। माषा गोधूपाश्वाणवस्तिलाः | 
प्रिथङ्कुसप्तमा शेते अष्टमास्तु कुटत्थकाः ॥२४॥ 
इयामाकास्त्वथ नीवारा जतिंराः सगवेधुकाः । 
तथा वेणुयवा; प्रोक्तास्तथा मकेटका शुने ॥२५॥ 
ग्रम्यरण्याःस्मृता द्यवा अष्ष्यस्तु चतुदश । 
यत्ञनिष्यत्तये यन्ञस्तथापां हितुरुत्तमः ॥२६॥ 
एताश्च षह यज्ञेन प्रजानां कारणं परम्‌ । 
परावरव्रिदः प्र्ञ(स्ततो यज्ञान्वितन्वते ॥२७॥ 
अहन्यहन्यनुष्ठनं यज्ञानां मुनिसत्तम । 


उपकारकरं पुंसां क्रियमाणाधश्ञान्तिदम्‌ ॥२८॥ 
येषां तु कारचुष्टःऽप प।पबिन्दुमेहा्ुने । 
चेतःसु बद्धे चक्रुस्ते न यज्ञषु मानसम्‌ ॥२९॥ 
वेदवादांस्तथा बेदान्यज्ञकमोदिकं च यत्‌ । 
तत्सवै॑ निन्दयामासुय्ञव्य सेधक्रारिणः ॥३०॥ 
व्रृत्तिमार्ग शयुच्छित्तिकारिणो वेदनिन्दकाः । 
दुरात्मानो दुराचारा भभूषुः इटिनाक्षयाः ॥२३१॥ 


प्रथम्‌ अश्च 


२५ 


उन समस्त सिद्विर्योके क्षीण हो नाने ओर पापके बढ 
जानेसे फिर सूरण प्रना दनद्र, इस भौर दुःखसे भातुर 


आदि स्थापित किये ॥ १८ ॥ है महामते † उन पुर 


` आदिकोमे शीत ओर धाम आदि बाधाओंसे बचने 
` लिये उपने यथायोग्य धर नये ॥ १९ ॥ 


इस प्रकार शीतोष्णादिसे बचनेक्रा उपाय करके 
उप्त प्रजने जीत्रिकाके साधनखूप कृषि तवा कट- 


जौ, गेह छोटे धान्य, तिर, कौँगनी, जार, कोदो, 
छोटी मटर, उडद, मूग, मुर्‌, बडी मटर, कुथी, अरहर, 
चना ओर सन--ये सबरह प्राम्य ओषधि्ोक्ी 
जति्यौँ हैँ | प्राम्य ओर वन्य दोनों प्रकारकी 
मिलाकर कुठ चौदह ओषधि याज्ञिक हैँ | उनके 
नाम ये है धान) जौ, उडद) गेह छोटे वन्ध, 
तिल, कोगनी ओर कुल्धी--ये भाठ तथा दयामाक 
( समँ ), नीवार, वनतिल, गवेधु, बेणुयव जर मर्कट 
८ मक्ता ) ॥ २१-२५॥ ये चौदह ग्राम्य ओर वन्य 
ओपषधि्यौँ यज्ञुघ्ठानक्री सामग्री है ओर्‌ यज्ञ इनकी 
उत्पत्तिका प्रधान हेतु है ॥ २६ ॥ यज्ञोके सहित ये 
ओषरधिरयो प्रजाकी वृद्धिका परम कारण है इसलिये 
इदल्मेक-परल्येकके ज्ञाता पुरुष यज्ञोका अनुष्ठान 
किया करते ह ॥\७॥ हे सुनिश्रेष्ठ ! निव्यप्रति किया 
जानेवाला यद्तानुष्रान मनुष्योँक्ा परम उपकारक ओर्‌ 
उनके किये हप पार्पोको शान्त करनेवाला ह ॥ २८॥ 


हे महामुने | जिनके चित्तम काल्की गतिसे पाप- 
का वीज बढता है उन्हीं रोर्गोका चित्त यज्ञम प्रवृत्त 
नहीं होता ॥ २९ ॥ उन यक्ञकरे विरोधिर्योने ठैदिक 
पत; वेद ओर यज्ञादि कभ-सभीकीनिन्दाकी है 
॥ ३० ॥ बे लोग दुरा्मा, दुराचारी, कुटिक्मति, वेद- 
्िनिन्दक ओर प्रदृत्तिमार्मका उच्छेद करनेधले ही 
ये ॥ ३१॥ 


काइ या नशीके तपर बते हुए षोर.छोरे टोलोको "खवर" कते है । 


३६ भ्ीविष्णुपुराण [ अ० ६ 


संपिद्यां हु बातीयां प्रनाः सुष प्रजापतिः । 


ते धवो श्रष्र मैत्रेय | इस प्रकार कृषि आटि 3, 
जीषरिकिके पराधनोके निधित हो जनेपर्‌ प्रजापति 


मर्यादां खपयापास यथाखानं यथागुणम्‌ ॥२२॥ | ह्माजीने प्रनाकी स्वना कर उनके सान ओर 


वर्णानापाश्रपाणां च धमोन्ध्भृतां बर 
लोकांश्च सवर्णानां सम्यधमानुपारिनाम्‌ ॥२३॥ 
प्रजापत्यं ्रह्मणानां स्मृतं यानं क्रियावताम्‌ । 
स्थने कषत्रियाणां संगरमेष्वनिवतिनाम्‌ ॥२४॥ 
रथानां मारतं खानं खधमेमनुवतिनाम्‌ । 
गान्धर्वं शुद्रजातीनां परिच्यानुवर्तिनाम्‌ ॥२५॥ 
अष्टासीपिसरल्ाणि पुनीनामृष्वरेतसाम्‌ । 
समृतं तेषां तु यत्छानं तदेव गुरुवासिनाम्‌ ॥३६॥ 
मपतपीणां तु यत्यानं स्तं तद्र बनीकसाम्‌ । 
प्राजापत्य गृहखानां न्यासिनां ब्रह्मसंज्ञितम्‌ ॥२७। 
योगिनाममूतं खानं खात्मसन्तोषङारिणाम्‌ ।॥३८॥ 


एकान्तिनः सद्‌ ब्रह्मध्यायिनो योगिनश्च ये । 

तेषां तु पमं स्थानं यत्तत्यश्यन्ति ष्यः ॥२ 
गत्वा गत्वा निषतंन्ते चन्द्रघयीदयो ग्रहाः 

अद्यापि न निवत्ते द्वादशाक्षरचिन्तकाः ॥४०॥ 
तामिस्तमन्धतामिक्ञं महारौखरीरबो । 
अमिपत्रमनं पौरं कालपूत्रमवीचिकषम्‌ ॥४१॥ 
तिनिन्दकानां वेदख यज्ञव्याधातकारिणाम्‌ । 


 गुणेकरे अनुप्तार मर्यादा, वर ओर आश्रमेकि धप 


तथा अने धका भटी प्रकार पाटन कनेवारे समस्त 
गेक्रि लोक अद्विकी खाना की ॥ ३२-३३ ॥ 
कर्मनिष्च त्रह्मणोका खान पितृलोक है, युद्ध-षत्रन 
कभी न हटनेवाटे श्षत्िर्येक्ा ह्दलोक है॥ ३४ 

तथा अपने धमैका पागन करनेवाले वैद्योका वाय 
लोक ओर सेव्रावरमपएयण सद्रोका गन्धर्वलोक 
॥ ३५ ॥ अद्रपती हजार ऊउषवरेता मुनि है; उनका 
स्थान बताया गया है वही गुश्कुश्वासी त्ह्मचाध्ि 
काखनहै॥३६॥ दी प्रकार वनवासी वानप्रस्े 
का स्थन पप््पिटोक;) गृहस्थोका पितृलोक अं 
संन्यपियोका व्रहमयेक है तथा आलमानुभवसे तृ] 
योगियोका स्थान अपरद ( पक्ष ) है ॥ ३७-३८ | 
जो निघ्मर एकान्तसेधी ओ ब्रह्मचिन्तनमे म 
एहनेव्रठे योगिजन दह उनका जो पररमस्थान है उः 
पण्डितजन दही देख पते हैँ॥ ३९॥ चनद ओं 
सुय आदि ग्रह भी अपने-अपने लोकोमिंजाकर पि 
टोट अते ठ, किन्तु द्वादशाक्षर मन्त्र ( ॐ नः 
भगव्रते वरासुदेत्राय ) का चिन्तन करनेवाले अभीतः 
मोक्षपदसे नष लौटे ॥ ४० ॥ तािन्त, अन्धतामितन 
महारख) रोख) अप्िपत्न, घोर, कालपूत्र ओँ 
अवीचिक आदि जो नतक वेतरेरोक्ती निन्दाओ 


 यङ्ञोका उच्छेद केवले तथा खधर्म-विुख पुरुपोकि 


स्यानमेतससमाख्यातं स्वधमेस्यागिनश्च पे ॥४२॥ ¦ खान वहे गये है ॥ ४१-४२ ॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेऽदे पषरोऽ्यायः | ६ ॥ 





अ० ७ | 


प्रथम अश्च 


२७ 


सात्‌र्बो अध्याय 


ममेचि आदि पज्ञापतिगणः तामसिक सगं, खायम्भुव मनु आर 
दातरूपा तथा उनकी सन्तानका वणन 


श्रीपराश्नर उवाच 
ततोऽभिभ्यायतस्तख जक्ञिरे मानसाः प्रजाः । 
तच्छरीरसद्ुखन्नेः कायेस्तैः करणेः सह ॥ १॥ 
क्षेत्रज्ञाः समवत्तन्त गत्रेभ्यस्तख धीमतः । 
ते सर्वे समवततैन्त ये मया प्रागुदाहृताः ॥ २॥ 
देवाद्याः खवरान्ताश् त्रेगुण्यविषये सिताः । 
एवेभूतानि घुष्टानि चराणि स्थावराणि च ॥ ३॥ 
यदायता; प्रजाः सर्वा न व्यवध॑न्त धीमतः | 
अथान्यान्मानसानपुत्रान्सद्शानातमनोऽसू जत्‌॥।४।॥ 
भृगुं परस्त्यं पुखहं क्रतुमद्धिरसं तथा । 
मरीचि दक्षमत्रिं च वसिष्ठं चेव मानप्तान्‌ ॥ ५॥ 
नव ब्रह्माण इत्येते पराणे निश्चयं गताः । 
ख्यातिं भूतिं च सम्भूतिं क्षमां प्रीतिं तथेव च ॥६॥ 
सन्नतिं च तथेवोज्ञामनघ्चयां तथैव च। 
रतिं च ततः सृष्ट ददौ तेषां महारमनाम्‌ ॥७॥ 
परम्यो भवध्वमित्युक्त्वा तेष मेव तु दत्तवान्‌ । 
सनन्दनादयो ये च पवंसृष्टस्तु वेधसा ॥ < ॥ 
न ते ठोकेष्वसजन्त निरपेक्षाः प्रजसु ते। 
सर्वे तेऽम्यागतज्ञाना वीतरागा श्रिमरषराः ॥ ९॥ 
तेष्वेवं निरपेकषेषु रोकचृष्टो महात्मनः । 
्रहमगोऽपून्महान्‌ कोधस्त्रलोक्यददनक्षमः ॥१०॥ 
तख क्रोधातणुद्तज्वाकामारतिदीपितम्‌ । 


बह्मणोऽमूत्तदा सवं त्रेरोक्यमखिलं यने ॥११॥ 


रु्करी कृटिसात्तख कराटात्रोधदीपितात्‌ । 
सथुतपश्नस्तदा सद्र मध्याहाकेसमप्रभः ॥१२॥ 
अर्धनारीनखपुः प्रचण्डोऽतिश्षरीरान्‌ । ` 
विभजात्मानमिल्युक्त्वा तं ब्रह्ान्तदषे ततः ॥१३॥ 


श्रीपराशरजी वोट-ङिर उन प्रजापरतिके ध्यान 
करनेपर उनके देहखख्प भूनोंसे उ्प्न हए शरीर 
ओर इन्दियोकि सहित मानस प्रजा उन्न हुई ॥१॥ उस 
समय मतिमान्‌ ब्रह्मजीके शरीरसे दी चेतन जीर्वोकी 
प्रादुर्माबि हआ । मैने प्रहले जिनका वर्णन कियाहै, 
देवताओंसे लेकर स्थावगपर्यन्त वरे समी त्रिगुणात्मक चर 
ओर अच! जीव इती प्रकार उत्पन हए ॥ २-२ ॥ जवर 
महाबुद्धिमान्‌ प्रजापतिकी वह प्रजा पुत्रपौत्रादि क्रमसे 
ओर न बदी त्र उन्होने भगु, पुटस््य, पुलह, क्रतु, 
उद्भिरा, मधीचि, दक्ष, अत्रि ओर व्िष्ठ--इन 
अपने ही सदश अन्य मानस पुत्रोकी सृष्टि की ॥४-५॥ 
पुराणेमिं ये नौ ह्या मने गये है । फिर स्याति, भूति, 
सम्भूति, क्षमा प्रीति, सनति, ऊर्जा, अनसुया तथा 
प्रसूति इन नौ कन्यार्ओंको उत्पन कर, हृं उन 
प्रहामार्ओको दिया ॥ ६-७ ॥ त्रह्माजीने न्तुम इनकी 
पत्री हो, रेषा कहकर [ वे कन्यां | उन्हीको सीप दी । 


्रह्माजीने पहले जिन सनन्दनादिको उत्पन किया 
थावे निरपेक्ष होनेके कारण सन्तान ओर संसार 
आदिमं प्रदृत्त नही इए । वे सभी ज्ञानसभ्यन, विरक्त 
ओर मत्सरादि रोषोसे रहित थे ॥ ८-९ ॥ उनको 
संसार-स्वनासे उदासीन देव महासा ब्रह्माजीको 
त्रिकोकीको भस्म कर देनेवाल महान्‌ क्रीध उदयन्न 
इभ ॥ १०॥ हे मुने ! उन ब्रह्माजीके क्रोधके 
कारण सम्पूर्णं ॒त्रिटोकी व्वा-माञ्य्ओसे अत्यन्त 
देदीप्यमान हो गयी ॥ ११ ॥ 


उस समय उनकी टेदी भृकुटि ओर क्रोध-सन्तत् 
छलटसे दीपहरके सूर्यके समान प्रकाशमान सुदकी 
उत्पत्ति हुई ॥१२॥ उसका अति प्रचण्ड रशीर आधा नर 
ओौर आधा नारीरूप थाः। तब ब्रह्माजी “अपने शारीरा 


विभाग कर रेसा ककर अन्तर्धान हो गये ॥ १३ ॥ 


३८ भ्रीविष्णुषुराण [ अ० ७ 
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नथोक्तोऽसा द्विधा शीतं पुरुषत्वं तथाकगेतं । देषा के जानेपर उस रढने अपने शरीरस्य क्षी 

| ओर पुरुष दोनों भागको अत्म-अन्म कर दिया 
भिमेद पूरुषं च दशधा चैकधा पनः ॥१४॥ | छीर फिर पुरुप-भागको ग्यारह भागेमिं विभक्त 
त॑ चसप्रधुः किया ॥ १४ ॥ तथा सी-भागको भी सौम्यः करर 
। शान्त-अशान्त ओर श्याम-गौर आदि कई रूपोमे विभक्त 


मिमेद बहुधा देवः खरूपैरसितेः सितः ॥१५॥ | कर दिया ॥ १५ ॥ 


मौम्यासौम्येस्तदा शान्ताश्चन्तैः घ्री 


ततो बह्मात्मसम्भृतं पूरव सखवायम्धवं प्रधः । = तदनन्तर हे द्वन | अपनेसे उत्पन अपने ही खहूप 
खायम्सुत्रक ब्रह्माजीने प्रजा-पाटनके ट्िि प्रथम मनु 
बनाया ॥ १६ ॥ उन खायम्णुत्र मनुने [ अपनेही 
शतरूपां च तां नारीं तपोनिधूतक्मषाम्‌ । सथ उत्पन्न हहं | तप्के कारण निष्पाप शतरूपा 
खायम्भुवो मनुर्देवः पलत्वे जगृहे प्रथुः ॥१७॥ | नामकी सीको अपनी पतीरपसे ग्रहण जरिया ॥ १७ ॥ 
। हे धमज्ञ | उन लछायम्भुव॒ मनुसे शतरूपा देवीने 
तस्त पुरुषारेवी क्षतरूपा व्यजायत । | प्रक्रत जीर उत्तानयादनामक दौ पुत्र तथा उदार, 
प्रियत्रतोत्तानपादौ प्रष्त्याङ्कतिसंक्ितम्‌ ॥१८॥ रूप ओर गुणोसे सम्पन्न प्रसृति ओर आकूति नामकी 
| दो कन्याएं उत्पन्न कीं । उनर्मसे प्रमूनिको दक्षके 
कन्याद्वयं च धर्मज्ञ रूपौदायंगुणान्वितम्‌ । साथ तथा आ्कूतिको रचि प्रज।पतिकरे साय त्रिराह 
ददो प्रतिं दक्षाय आहूति रुचये पुरा ॥१९॥ दिया ॥ १८-१९॥ 


आत्मानमेव कृतवान्प्रजापास्ये मनुं हिज ॥१६॥ 


प्रजापतिः स जग्राह तयोजे् सदधिणः । हे महाभाग | रुचि प्रजापतिने उसे ग्रहण कर लिया । 
पुत्रो यज्ञो महाभाग दम्पत्योर्मिथुनं ततः ॥२०॥ तव उन दग्पतीके यज्ञ मर दक्षिणा--य युगल ( जुङ््र ) 
यज्ञख दक्षिणायां तं पत्रा द्वादक्च ज्ञिरे | । सन्तान उत्पन्न इई ॥ २० ॥ यके दक्षिणासे बारह पुत्र 


| 1 
यापा इति समाख्याता देवाः खायभ्ध्रुवे मनौ।|२१॥ | हए! जो खायम्भुत्र॒मन्वन्तरमे यापर नामके देवता 


प्रभूणां च तथा दश्वश्वतस्नो विंशतिस्तथा कहलये ॥ २१ ॥ तथा दश्वने प्रमूनिसे चीबीष 
सजे कन्यास्तासां च सम्यङ्‌ नामानि मे भृण ।२२। | कन्याए्‌ उत्पन कीं | सुञ्चसे उनके जुम नाम पुनो 
भरद्वा रक््मौरनिस्तुष्िमेधा पुष्टि्तथा क्रिया ॥२२॥ श्रद्धा, री, धृति, तृटि, मेधा, पुष्टि, किय, 
बुद्धिरंजा ॥ शान्ति १ 1 २२। | बुद्धि, छना, वपु, शान्ति, सिद्धि जर तेरहवीं कीरति- 
म्यः मष वीप पञ्दसुतोचन॥ २६॥ ला वनो अ पपे र ज 
ख्यातिः सत्यथ सम्भूतिः स्मृतिः प्रीतिः षमा तथा इनसे छोटी रेप । ग्यारह कन्याएं स्याति, सती, 
सन्ततिश्वानघ्रया ४८। उजं खाहा खधा वथा ।॥२५॥ सम्भूतिः स्मृति, प्रीति, क्षमा › सन्तति, अनतूुया, ऊर्जा, 
भगु्मवो मरीचिश्च तथा चैवाङ्गिरा धुनिः । साठ जीर खभा थौ ॥ २२-२५॥ दे सुनिसततम ! इन 
लस्त्यः पुलहश्चैव कतुअर्पिवरस्तथा ॥२६॥ स्याति आदि कन्याओंको कमश: भगु, शिव, मरीचि, 
अत्रिवसिष्टठो वहि पितरश यथाक़्मय्‌ । अङ्गिर, पुवसतय, पुलह, कतु, अत्रि, बरिष्ठ --इन सुनिये 
ख्यात्याधा जगृहुः कन्या पुनयो धुनिससम ॥२७॥ तथा अग्नि ओर पितरेने ग्रहण किया | २६-२७॥ 


अ० ७ | 


रद्वा कामं चला दपं नियमं शृतिरत्मजम्‌ । 
पन्तोपं च तथा तुष्टिकभिं पष्टिरघयत ॥२८॥ 
मेधा श्रुतं क्रिया दण्डं नयं विनयमेव च ॥२९॥ 
बोधं बुद्धिस्तथा ठज्जा विनयं व परात्मजम्‌ । 
व्यवसायं रजे वे क्षेमं श्ान्तिःघ्ूयत ॥२०॥ 
सुखं भिद्धियंशः कीर्तिरित्येते धर्मबनवः | 
( ४८ © 

कामाद्रतिः सुतं, दषं ध्मपोत्रमद्लयत ॥२१॥ 
हसा भाया तधर्मख ततो जज्ञे तथानृतम्‌ । 
कन्य। च नि ति्त।म्धां भयं नरकमेव च ॥२३२॥ 
माया च वेदना चैव भिधुनं खिदमेतयो; | 
तयोजज्ञेऽथ वै माथा मृत्यं भूतापहारिणम्‌ ॥२३॥ 
वेदना खसुतं चापि दुःखं जज्ञेऽथ रौरवात्‌ 


मत्योग्याधिजगशो$रेष्णाक्रोधाश जज्ञिरे ॥३४॥ | 


दुःखोत्तराः स्प्रतादयेते से चाधम॑रक्षणाः | 
नैषां पुत्रोऽसि पै भार्या ते सर्म ्र्वरेतसः ॥२५॥ 
रोद्रण्येतानि स्पाणि प्रिष्णोर्ुनिवरात्मज । 
नि्य्रलयरैतुत्वं जगतोऽख प्रयान्ति पे ॥२६॥ 
दक्षो मरीचिरत्रिथ भृग्ा्याश्च प्रजेश्वराः। 
जगस्यत्र महाभाग नित्यस्गस देतवः ॥३७॥ 
मनवो मनुपुत्राश्च भूषा वीयेधराये। 
सन्भागनिरताः शरास्ते स्वे सितिश्षारिणः ॥३८॥ 
श्रीमेत्रेय उवाच 


येयं नित्या य्ितिन्रह्यन्ित्यसगं्तथेरितः | 


निर्याभावशच तेषां वे खहूपं मम दथ्यताम्‌ ॥२३९॥ 


श्रीपराशर उवाचं 


सगंसितिषिनश्ां च भगवान्मधुध्दनः । 


तस्त सूपैरचिन्त्यारमा करोरयज्याहतो विधुः॥।४०॥ 


नैमित्तिकः प्राटृतिकसतथेवात्यन्तिको दविज । 


प्रथम अंश 


२९ 


शद्धाने काम, चल्या (लक्ष्मी ) ने दर्प; धृतिने नियम 
तृषि सन्तोष ओर पुष्टे लोभको उत्५न किया ॥२८॥ 
तथा मेधाने श्रुत) त्रियाने दण्ड, नय ओर विनय; 
बुद्धिने बोध, ललाने विनय) वपुने अपने पुत्र 
व्यवसाय, रशान्तिने क्षेम, सिद्धि सुख ओर कीर्तने 
याको जन्म दिया; येद््ी धर्मके पुत्र हैँ । रतिने 
कामसे धर्म॑के पौत्र हर्षको उत्पनन किया ॥ २९-३१॥ 

अधर्मकी शी हिसा थी, उससे अनृतनामक पुत्र ओर 
निकृति नामकी कन्या उत्पन्न हृदं । उन दोनीँसे 
भय ओर्‌ नरक नामके पुत्र तथा उनकी पिरयो माया 
ओर वेदना नापरकी कन्यां हृदरं | उनर्मेसे 
मायाने समक्न प्राणियोका संकषारकत्त॑मृष्युनामक 
पुत्र उत्पन्न किया ॥ ३२-३२ ॥ वेदनाने भी रख 
(नरक) के द्वारा अपने पुत्र दुःखको जन्म दिया, 


ओर मृ्युसे व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा ओर क्रोधकी 
| उत्पत्ति इई ॥ ३४ ॥ ये सव॒ अधर्मर्य है ओर 


घुःखोत्तरः नामे प्रसिद्ध है, [ क्योकि नसे परिणामे 
दुःख दी प्राप्त शेतादै] इनके न कों सी है 


| ओर्‌ न सन्तानः ये सव उष्वरेता है ॥ ३५॥ 
हे मुनिकुमार ! ये भगवान्‌ त्रि्णुके बडे भयङ्कर रूप 


है ओर ये षी संसा नित्व-प्रख्यके कारण होते 
है ॥३६॥ हे महाभाग । दक्ष, मपीचि) अत्रि ओर 
धृगु आदि प्रजापतिगण इस्त जगत॒के निलय-सके 


} कारण ह ॥ २७ ॥ तथा मनु ओर मलुके परकमी, 


सन्मार्गपरायण ओर द्यूरवीर पुत्र राजागण इस संप्तारकी 
नित्य-यितिके कारण है ॥ ३८ ॥ 

शरीतत्रेयजी बोले-दे व्रह्मन्‌ ! आपने जो निय 
सिति, निष्य-सर्गं ओर नित्य-प्रख्यका उल्टे किया 
सो कृपा कके सुञ्लसे ह्नका खरूप वणंन कीजिये ॥३९॥ 


ीपरादारजी बटे-जिनकी गति कहीं नही 
कती वे अचिन्त्याता सर्वव्यापक भगवान्‌ मधुपूदन 
निरन्तर इन मनु आदि खूपोसे संपारकी उत्पत्ति, 
सिति ओर नाशा कते रहते हँ ॥ ४०॥ हे द्विज 
समस्त मूर्तोका चार प्रकारका प्रख्य है- नैमित्तिक, 


नित्यश्च सर्वभूतानां प्रलयोऽयं चतुर्विं ॥४१॥ प्ाङृतिक, आत्यम्तिव; ओर नित्य ॥ ४१ ॥ 
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ब्रह्मो नमित्तिकततत्र रेतेऽयं जगतीपतिः । उनर्मेते नैमित्तिकः प्रख्य ही ब्राह्म्य है, निस 
, . जगति ब्रह्माजी कल्पान्ते शयन कते है; तथा 

प्रयाति प्राङृते चव ब्रह्माण्डं प्रकृतां यम्‌ ॥४२॥ प्राकृतिक प्रव्यमे ्रह्मण्ड प्रकृति टीन दहो जाता है 

| ॥ ४२॥ ज्ञानके द्वारा योगीका परमात्म छीन 
हो जाना आत्यन्तिके प्रलय है ओर रात-रिन जो भूर्तोका 
नित्यः सदेव भूतानां यो परिनाजञो दिवानिशम्‌ ।४३। क्षय होता द वही निय-अरव्य दै ॥ ४३ ॥ प्रकृतित 
महत्तसादि-क्रमसे ना सृष्टि होती ह वह प्राकृतिक 

प्रवतिः प्रकृतेयातु सा सृष्टिः प्राता स्पृता । ` सृष्टि कहलाती है ओौर अतान्तर-प्रल्यकरे, अनन्तर जो 
दैनन्दिनी तथा प्रोक्त यान्तरपरयादनु ।॥४४॥ । [राक धय] चरचर, जगती उपपत्ति दोती ह 
| वह दैनन्दिनी सृष्टि कही जाती ह ॥ ४४ ॥ ओर 


भूतान्यनुदिनं यत्र॒ जायन्ते मुनिसत्तम । हे मुनिश्रेष्ठ | जिसमे प्रतिदिन प्राणियोकी उत्ति 
नित्यसर्गो हिस प्रोक्तः परागार्थविषकषणैः ।॥४५॥ धीती रती ह उसे पणां इशठ मानानि 
नित्य-सृष्टि कहा € ॥ ४५ ॥ 
# 0 ् 4 
एवं सवशषरीरेषु मगवान्भूतमावनः । हस प्रकार समस्त शरीरमे सित भूतभावन भगवान्‌ 
| द रिष्णु जगत्‌की उत्पत्ति, शिति ओर प्रख्य करते रहते 
ध व्व ध , त २, (0 
संखितः कुरुते विष्णुरुतपत्तिखितिसंयमान्‌ ॥४६॥ ह| ४६॥ हे कत्य ! सुटि, सिति नौर विनाशक 


सुष्टियितिविनाध्चानां शक्तयः सर्वदेहिष । इन वैष्णवी शक्तिरयोका समस्त इरीरोमे समान भवसि 
ह क ~  आरनिश सञ्चार होता खतः दै ॥ ७७ ॥ हे ब्रहन्‌ 
वेष्णव्यः परिततेन्ते मत्रेयाह्निशं समाः ॥४७॥ ये तीनों महती राक्तियाँ त्रिगुणमथी है; अतः जो उन 
गुणत्रथमयं होतद्रहन्‌ शक्तिप्रयं महत्‌ । तीनों गुर्णोका अतिक्रमण कर जाता द बह परमपदको 

वा ही प्राप्त कर केता ह, फिर जन्म-मरणादिके चक्रमे नहीं 
योऽतियाति स याप्येष परं नावर्तते पनः ॥४८॥ पड़ता ॥ ४८॥ 


ज्ञनादास्यन्तिफः प्रोक्तो योगिनः परमात्मनि । 


दति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेऽरो सप्तमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


----~ अ= 
आठ अध्याय 
गाद्र-सा आर भगवान्‌ तथा लक्ष्मीजीकी स्रेव्य।पकताकरा वर्णन 
। श्रीपराशरजी बोटे-हे महामुने ! तैन तुमसे 


ध ।  ब्रह्माजीके तमप्त-गेका वर्णन किय, अवम 
कथितक्त ¦ सग ण॒ ॥ 
कथितस्तामसः सर्गा त्र्मणस्ते महाप्रने । एदसाका वर्मन क्त ह तो नो ॥१॥ 


द्र श षू 1 1 
रुद्रसग प्रवष्यामि तन्मे निगदत ६ णु | १ | कल्पक आदिमे अपने समान पुत्र उत्पन्न हानै- 
करपादाषात्मनस्तुखपं सुत प्रध्यायतस्ततः | के जयि चिन्तन करते हर वऋ्याजीकी गोदे 


प्ादुराषीर्भोरङकं इमारो नीललोहितः ॥ २। २ छ | त प २ 
रुरोद सुखरं सोऽथ प्राद्रवदृद्विजघत्तम | जोर-जोरसे रोने ओर इधर-उधर दौडने व्णा | 


कं सं रोदिषि तं बह्मा रुदन्तं प्रत्युवाच ह ॥ ३। उसे रोता देख ब्रहमाजीने उससे परछा--“त्‌ को 


क : रोता है! ॥ ३ ॥ उसने कष्ा-- “मेश नाम रखो | 
नाम देहीति तं सोऽथ प्रत्युवाच प्रजापतिः | तव ब्रह्माजी बोले “हे देव | तेरा नाम रु है, अब 





श्रीपरर उथाच 


अ०८ ] 


हद्रस्तवं देव नान्नासि मा रोदीर्धैयमावह ॥ ४॥ 
एवदुक्तः पुनः सोऽथ स्चङ्ृत्वो रुरोद वै । 
ततोऽन्यानि ददौ तस्मै सप्त नामानि वै प्रथः ॥ ५॥ 
सथानानि चेषामष्टानां पलः पूत्रांध स प्रयः । 


भवं शवंमथेशानं तथा प्शयुपतिं द्विज ॥ ६॥ 
भीमथुग्रं महादेवधरुवाच स पितामहः। 
चक्रे नामान्यथेतानि स्थानान्येषां चकार सः ॥ ७॥ 
र्यो जलं मही वायुवंदिराकाश्षमेव च । 
दीक्षितो ब्राह्मणः सोम इत्येतास्तनवः क्रमात्‌ ॥ ८ ॥ 
सुवर्चला तथैवोषा विकेशी चापरा शिवा । 
खाहा दिश्चस्तथा दीक्षा रोहिणी च यथाक्रमम्‌ ॥ ९॥ 
्र्यारीनां दिजश्ेष्ठ रुद्राचैनीमभिः सद । 
पलन्यः स्मृता मह।भाग तदपत्यानि मेगृणु ॥१०॥ 
एषां इति ग्रष्टतिम्यामिद मापूरितं जगत्‌ । 
शनेश्वरस्तथा शुक्रो सोहिताङ्गो मनोजवः ॥११॥ 
स्कन्दः सर्गोऽथ सन्तानो बुधशालुक्रमात्सुताः । 
एवं प्रकारो रुद्रोऽसो सतीं भायामनिन्दिताम्‌ ॥१२॥ 
उपयेमे दुहितरं दशस्ये प्रजापतेः । 
दक्षकोपाच तत्याज सा सती खकलेवरम्‌ ॥१३॥ 
हिमवद्‌ दू हेता साभून्मेनायां द्विजसत्तम । 
उपयेमे पनश्चोम मनन्यां भगवान्हरः ॥ १४॥ 
देषो धात्‌ बिधातारो भृगोः ख्यातिरघरयत । 

श्रियं च देवदेवस्य पल्ली नारायणसख या ॥१५॥ 

श्रीमेत्रेथ उवाच 


क्षीराब्धौ श्रीः सथुत्पश्ा श्रूयतेऽगृतमन्थने । 


भृगोःख्यात्यां स्ुतपन्नेत्येतदाह कथं भवान्‌॥।१६॥ 


श्रीपराशर उवाच 
नित्यैवैषा जगन्माता विष्णोः श्रीरनपायिनी । 


यथा संगतो विष्णुस्तथवेयं दिजोत्तम ॥१५७॥ 
बि पु* ६-- 


प्रथम अव 


४१ 


तू मतरे, षैयं धारण कर ॥ ४ ॥ पेसा कहनेपर भी 

बह सात बार ओर रोया तब भगवरान्‌ ब्ह्माजीने उसके 

सात नाम ओर रखे ॥ ५॥ तथा उन आर्ठोके स्थान 

खरी ओर पुत्र भी निश्चित किये | हे हिन! प्रनापति- 

ने उसे भव, शवै, ईशान, पञ्चुपति, भीम, उग्र 

ओर महादेव कहकर सम्बोधन किया । यदी उसके 

नाम रखे ओर इनके स्थान भी निधित किये ॥ ६-७ ॥ 

सूर्य, जख, पृथिवी, वायु, अग्नि, आकार, [ यमे ] 

दीक्षित ब्राह्मण ओर चन्द्रमा-ये क्रमाः उनकी 

मर्तियोँ है॥८॥ हि द्विजश्रेष्ठ | रद आदि नार्मो- 

के साथ उन सूर्यं आदि मूर्तियोकी क्रमाः सुवचना, 

ऊषा, विकेशी, परा, दिवा, खाहा, दिशा, दीक्षा ओर्‌ 
रोहिणी नामकी पतिर्यो है । हे महाभाग † अब उनके 
पुत्रोकि नाम सुनो ॥ ९-१० ॥ उन्दके पुत्र-पीत्रादिकसे 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ पिणं है । इानैश्वर, डुर, 
लोहिताङ्ग, मनोजव, स्कन्द, सर्ग, सन्तान ओर बुध 
ये क्रमशः उनके पुत्र हँ । ेसे भगवान्‌ रने प्रजापति 
दक्षकी अनिन्दिता पुत्री सतीको अपनी भार्यारूपसे 
ग्रहण किया । उस्र सतीने दक्षपर कुपित होमेके 
कारण अपना शरीर त्याग दिया धा ॥ ११-१२३॥ 
हे द्विजसत्तम ! फिर वह मेनके गर्भसे हिमाचल्कवी 
पुत्री (उमा) इर । भगवान्‌ शंकरने उस अनन्य- 
परायणा उमासे फिर भी विवाह किया ॥ १४॥ 
भृगुक्रे द्वारा स्यातमे धाता ओर विधाता नानक दो 
देवताओंको तथा लक्ष्मीजीको जन्म दिया जो भगवान्‌ 
विष्णुकी पत्री इई ॥ १५ ॥ 


श्ीमैत्रेयजी बोले-भगवन्‌ | घना जाता है किं 
लक्ष्मीजी तो अमृत-मन्थनके समय क्षीर-सागरसे उत्पन्न 
हरं थी, पिरि अपि पसा कहते कि वे मृगुके 
दवारा ख्यातिसे उत्पनन हरं ॥ १६ ॥ 

भीपरादहारजी बले-हे द्विजोत्तम ! जिनका 
कभी तिरोभाव नदीं होता, वे जगजननी लक्ष्मीजी तो 
नित्य ही है ओर जिस प्रकार श्रीषिष्णुमगवान्‌ 
सर्वष्यापक दहै वेयेष्ठीये भी है ॥ १७ ॥ 


४२ 


अर्थो विष्णुरियं वाणी नीतिरेषा नयो हरिः । 
भोधो विष्णुरियं बुद्धिधर्मोऽसो सक्या वियम्‌ १८ 
सषा विष्णुरियं सृष्टिः भ्रीभूमिरभधरो हरिः । 
सन्तोषो भगर्वाररक्ष्मीस्तुष्टिमेतरेय शाश्वती ॥१९॥ 
इच्छा श्रर्भगवान्कामो यज्ञोऽसो दधिणा त्वियम्‌ । 
आज्याहुतिरसी देवी पुरोडाशो जनाद नः ॥२०॥ 
पलीशाला पने लक्ष्मीः प्राग्वंशो मधुष्दनः । 
वितिर्कष्मीररिुप इष्मा श्रीर्भगवान्दुशः ॥२१॥ 
सामरूपी भगवानुद्रीतिः कमलालया । 
खाहा रक्ष्मीरजगन्नाथो वामदेवो हुताक्चनः।२२॥ 
शङ्करो भगवान्छोरिगोरी रक्षमीर्दिंजोत्तम । 
मैत्रेय केशवः परयस्तप्रभा कमलारया ॥२३॥ 
षिष्णुः पितृगणः पद्मा खधा श्ाश्वतपुष्टिदा । 
चोः श्रीः सर्वात्मको विष्णुरवकाशोऽतिविस्तरः। २४। 
शशाङ््‌ःभरीधरःकान्तिः श्रीस्तथैवानपायिनी । 
धृतिर्तष्मीजगचेष्टा वायुः सर्वत्रगो हरिः ॥२५॥ 
जरधिद्विन गोषिन्दसतदवेला श्रीम॑हाने । 
लक्मीखस्पमिन्द्राणी देवेन्द्रो मधु्दनः ॥२६॥ 
यमश्चक्रधरः साक्षादुधूमोणी कमरार्या । 
ऋद्धिः श्रीः श्रीधरो देवः खयमेव धनेश्वरः ॥२७॥ 
गौरी र्पीरमहाभाग केशवो वरुणः खयम्‌ । 
श्रीदेवसेना ॒व्िपनदर॒देवसेनापतिहेरिः ॥२८॥ 
अवष्टम्भो गदापाणिः शक्तिकष्मी्ंजोत्तम । 
कषठ रक्ष्मीनिमेषोऽसी मुहू्तोऽसो कला तवियम्‌२९ 


ज्योत्खञा रक्ष्मीःप्रदीपोऽसौ सवैः सरवेशरो हरिः । 


भरीविष्णुपुराण 


[ अ० ८ 


विष्णु अर्थ हैँ ओर ये वाणी है, हरिन्याय हं ओर ये नीति है, 


भगवान्‌ क्ष्णु बोध ओीरयेवबुद्धिहैतथावे धर्म ` 


ओर ये सत्किया है ॥ १८ ॥ हे मैत्रेय ! मगवान्‌ जगत्‌क 
सष्ठ है ओर लक्ष्मीजी पष्ट है; श्रीहरि भूधर ( पवत 
अथा राजा ) है ओर रह्पीजी मूमि हैँ तथा मगवान्‌ 
सन्तोष हैँ ओर लक्ष्मीजी नित्य-तुष्टि ह ॥ १९ ॥ 
मगवान्‌ काम हैँ ओर रक्ष्मीजी इच्छा) वे यज्ञै 
ओरये दक्षिणा श्रीजनार्दन पुरोडाश है ओर 
देवी लकषभीजी आञ्याहूति ( धृतकी आहति दै ) ॥२०॥ 
हे सुने ! मधुसूदन यजमानगृह हैँ ओर लक््मीजी पती- 
रालः है, श्रीहरि युपर ओर लक्ष्मीजी चिति है 
तथा भगवान्‌ कुरा है ओर्‌ लकष्मीजी शष्मा हैँ ॥ २१॥ 
भगवान्‌ सामखषूप हैँ ओर श्रीकमरदेवी उद्रीति है, 
जगत्पति भगवान्‌ वासुदेव इताशन हँ ओर लक्मीजी 
खाहा है ॥ २२॥ हे दिजोत्तम ! भगधान्‌ विष्णु 
शंकर है ओर रक्ष्मीजी गौरी है, तथा हे 
पैत्रे | श्रीकेरघ स्यं है ओर कमख्वािनी 
श्रीरक्षीजी उनकी प्रमा दहै ॥ २६३ ॥ श्रीषरष्णु 
पितगण है ओर श्रीकमला नित्य पुष्ठिदायिनी 
खधा है विष्णु अति विस्तीणे सर्वामफ अवकारा है 
ओर रक्मीजी ख्गंलोक है ॥ २४ ॥ भगवान्‌ 
श्रीधर चन्द्रमा हैँ जीर श्रीलक्ष्मीजी उनकी अक्षय कान्ति 


है, हरि सर्वगामी वागु हैँ ओर लक््षीजी जगच्चेष्टा ` 


( जगती गति ) ओर्‌ धृति ( आधार ) है ॥ २५ ॥ 
हे महामुने ! श्रीगोचिन्द समुद है ओर दे 
द्विज | लक्षमीजी उसकी तरङ्ग है, भगवान्‌ मधुसूदन 
देवराज इन्द्र हँ ओर ॒रक्ष्मीजी इन्दाणी है ॥ २६ ॥ 
चक्रपाणि भगवान्‌ यम दँ ओर श्रीकमल् यमप 
धूमोर्णा है, देवाधिदेव श्रीविष्णु कुबेर हैँ ओर्‌ श्रीरक्षमी- 
जी साक्षात्‌ ऋद्वि ह ॥ २७ ॥ श्रीकेराव खयं वरण 
हैँ ओर महाभागा कक्ष्मीजी गौरी है हे दिजराज ! 
श्रीहरि देवसेनापति खामिकातिकेय हैँ ओर श्रीरक्षमीजी 
देवसेना टै ॥ २८ ॥ हे द्विजोत्तम ! मगवान्‌ 


गदाधर आश्रय ह जीर रक््मीजी र्ति है, भगवान्‌ ; 


निमेष ह ओर रुक््मीजी काष्ठा है, वे मुहं है ओर ये 
कला. हँ ॥ २९ ॥ सर्वश्रर सर्वरूप श्रीहरि दीपक हैँ ओर 


9 पि 
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रताभूता जगन्भाता भरीविषणु्ुमसंज्ञितः ॥३०॥ श्ीनक्ष्मीजी अ्योति है, श्रीविष्णु दकषरूप टै ओर 


विभावरी भ्रीर्दिवसो देवश्चक्रगदाधरः। जगन्माता श्रीलक्ष्मीजी कता हैँ ॥ २० ॥ चक्रगदाधरदेव 
| श्रीविष्णु दिन है ओर रक्षमीजी सत्रि, वर्दायक 
| बद षरो विष्व पद्मवनाखुया ।॥२५॥ श्रीहरि वर है ओर पनिवासिनी श्रीरकषमीजी वधू है 
` नदखरूपी भगवाञ्शरीनेदीरूपसंखिता । ॥ ३१ ॥ भगवान्‌ नद हैँ ओर श्रीजी नदी हैः 


= कमटनयन भगवान्‌ ध्वजा हैँ ओर्‌ कमलालया टक्षमीजी 
वजश्च पुण्डरीकाक्षः पताका कमलारया ॥३२॥ ` ` ॥ प द 
पताका है ॥ २२ ॥ जगदीश्वर प्ररमात्मा नारायण लोभ 


ष्णा रक्ष्मीजेगमाथो लोभो नरायणः पर्‌ः । दै ओर लक्ष्मीजी तृष्णा हँ तथा हे मेत्रेय | रति ओर 
रती राग त्रेय लक््मीरमोषिन्द एव च ॥३३॥ राग मी साक्षात्‌ श्रीलक्ष्मी ओर गोविन्द रूप ही दै 


पि चातिवहुनोक्तेन सवेपेणेदुच्यते ॥२४ ॥ ३३ ॥ अधिक क्या कहा जाय ? संक्षेपमे, यही 
१ नती कहा जाता है कि देव तियंक्‌ ओर मनुष्य आदिमे 


५ 'तियदनम्यादो पामा भगवान्हरिः । ुरुषवाची भगवान्‌ हरि है ओर खीवाची श्रीलक्ष्मीजी । 
स्रीनाश्नी श्रीश्च विज्ञेय नानयोर्विद्यते परम्‌ ॥२३५॥ इनके परे ओर कोई नौ है ॥ २४-२५ ॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथ्मऽरो अष्टमोऽव्यायः ॥ € ॥ 


ग्वा अत्याय 
दुवासाजीकरे शापसे इन्द्रा पराजयः, ब्ह्माजीकी स्ततिसे प्रसन्न हुए भगवान्‌ का प्रकर होकर देवताभोको 
समुद्-मन्थनका उपदेश करना तथा देवता ओर हैत्याका समुद्र-मन्थन 
श्रीपराशरजी बोङे--े मैत्रेय | तुभने इस समय 


श्रीपराश्नर उवाच 
मुञचसे जिसके विषयमे पृछा है वह श्रीप्म्बन्ध 


- इदं च शरणु मेत्रेय यतृष्टोऽहमिह त्या । ( रषमीजीका इतिहास ) मैने भी मरीचि ऋषिसे सुना 
श्रीपम्बन्धं मयाप्येतच्छरतमासीन्मरीचित ;॥ १ था, वह्‌ भ तुश सुनाता है [ सावधान होकर ] घनो 
दुवोपाः शङ्करखां श्चचार पृथिवीमिमाम्‌ ॥ १॥ एक बार रंकरके अंशावतार्‌ श्रीदुवासाजी 


स ददर सरजं दिव्यामूषिर्िद्याधरीकरे ॥ २ ॥ | एथिवीतमे विचर रहे थ । पूमते-वुमते उनदनि एक 


विलं । विद्याधरीके हा्थमं सन्तानक प्प्पोकी ९क दिव्य 
सन्तानकानामखिलं यस्या गन्धेन वासितम्‌ । ` | 
॥ माला देखी । हे ब्रह्मन्‌ ! उसकी गन्धसे पुवाप्तित होकर 


अतिसेव्यमभूद््ान्‌ तद्वनं वनचारिणाम्‌ ॥ २॥ वह वन वनवासियोकि व्यि अति सेवनीयहो रा 
उन्मत्त्रतधूमिप्रस्तां दष्ट शोभनां खजम्‌ । था | २-३ ॥ तब उन उन्मत्तदृत्तिवाले विप्रवरने वह 
तां ययाचे वरारोहां विधाधरवधूं ततः ॥४॥ इन्दर ॒माल देखकर उसे उस ॒विधाधर-घुन्दरीसे 


नन मगा ॥ ¢ ॥ उनके मौगनेपर उस बड़े-बड़े नेत्रौवाटी 
याचिता तेन तन्वङ्गी मालां विद्याधराङ्गना । कृरांगी विधाधरीने उन्हें आदरपूर्वक . प्रणाम कर 


‰ ददौ तस्मै विशालाधी सादरं प्रणिपत्य तम्‌ ॥५॥ बह मास दे दी ॥ ५॥ 
तामादायात्मनो मूध्नि सजरन्मत्तरूपध्क्‌ । हे तैत्रेय | उन उन्मक्त्रेषधारी विप्रबरने उसे ठेकर 
कृत्वा स विप्रो मैत्रेय पखिभ्राम मेदिनीम्‌ ॥६॥ अपने मसतकपर डा ल्या ओर परथिवीपर विचरन 
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स ददश तमायान्त्न्मत्तेरावते सितम्‌ । 
्ैरोक्याधिपतिं देवं सह देवैः शचीपतिम्‌ ॥ ७॥ 
तामात्मनः स शिरसः सजयरन्मत्तषटपदाम्‌ । 
आदायामरराजाय चिक्षेपोन्मत्तवन्धुनिः ॥ ८ ॥ 
गृहीत्वामरराजेन सगेरावतमूदधेनि । 
न्यस्ता रराज केलापरशिखरे जाहवी यथा ॥ ९॥ 
मदान्धकारिताक्षोऽसौ गन्धाकृष्टेन वारणः । 
करेणाघाय चिक्षेप तां खजं धरणीतले ॥१०॥ 
ततदचुक्रोध भगवान्दुवासा धनिसत्तमः । 
मत्रेय देवराजं ॒तं दरुदधश्वेतदुवाच ह ॥११॥ 


दुर्वा उवाच 
देषंमददुष्टातमन्नतिसतम्धोऽसि बासव । 
भियो धाम सरजं यस्त्वं महत्तां नाभिनन्दसि ॥१२॥ 
प्रसाद इति नाक्तं॑ते प्रणिपातपुरःसरम्‌ । 
हरषेत्फुर्लकपोटेन न चापि शिरसा धता ॥१३॥ 
मया द्तामिमां मारां यखान्न बहु मन्यते । 
तरैलोक्यभ्रीरतो मूढ बिनाश्युपयाखति ॥१४॥ 
मां मन्यसे तं सदशं नूनं शकरेतरद्विजैः । 
अतोऽवमानमसासु मानिना भवता उतम्‌ ॥१५॥ 
महत्ता भवत। यख्धप्ना माला महीतले । 
तसातणष्टलक्ष्मीकं त्रैलोक्यं ते भविष्यति ॥१६॥ 
यख सञ्जातक्रोपस्य भयमेति चराचरम्‌ । 
तं त्वं मामतिगररण देवराजावमन्यसे ॥१७॥ 


श्रीपराङ्ञर उवाच 
महेन्द्रो बारणस्कन्धादवतीयं त्वरान्वितः । 
प्रसादयामास धुनिं दुबीषसमङरमषम्‌ ॥१८॥ 
प्रसाद्यमानः स तदा प्रणिपातपुरःसरम्‌ । 
इत्युवाच सहस्रां दु्वास। श्ुनिसत्तमः ॥१९॥ 


भ्रीविषणुपुराण 


ल्गे | ६ ॥ इसी समय उन्होने उन्मत्त पेरावतपर चद 
कर देवताओंके साथ अते हए त्रैलोक्याधिपति शचीपति 
इन्दको देखा || ७ ॥ उन्हं देखकर मुनिवर दुर्वासाने 
उन्मत्तके समान वह मतवाले भौरोसे गुञ्ायमान मात 
अपने रिरपरसे उतारकर देवराज इन्दरके ऊपर फक 
दी॥ ८ ॥ देवशजने उसे लेकर रेरावतके मस्तकपर 
डाल दिया; उस समय कह सी सुशोभित हई मानो 
कैलश॒पर्वतके रशिखरपर श्रीगङ्गाजी व्रिजमान हों 
॥ ९ ॥ उस मदोन्मत्त हाथीने भी उसकी गन्धसे 
आकषित हो उसे सूंडसे संधकर परथिवीपर रफेक 
दिया॥ १०॥ दहै तैत्रेय | यह देखकर मुनिश्रेष्ठ 
भगवान्‌ दुर्वासाजी अति क्रोपित ह्वर ओर देवराज 
इन्दसे इस प्रकार बोठे ॥ ११ ॥ 


दुबोसाजीने कष्ा--अरे रेके मदसे दूरितचित् 
ह्र! तु बडा ठीठ है, तूने मे दी इई समर 
रोभाकी धाम मालका कुछ भी आद्र नकष 
किया | ॥ १२ ॥ भरे | तूनेन तो प्रणाम क्के नडी 
कृपा की, पेसाही कहा ओर न हर्षसे प्रसन्नवदन 
होकर उसे अपने शिरपर ही रक्वा ॥ १३ ॥ 
रे मूढ़ | तूने मेरी दी इई मालका वु भी मूल्य नहीं 
किया, इसख्यि तेरा त्रिकोकीका वैमव नष्ट हो 
जयगा ॥ १४ ॥ इन्द्र | निथयदहीतू पूञ्े 
ओर ब्रहमगेकि समान समङ्नता है, $सीन्ि तुत 
अति मानीने हमारा इस प्रकार अपमान किया है ॥ १५ ॥ 
अच्छा तूने मेरी दी इं माक पृथ्वीपर पका है 
इसल्ि तेरा यह त्रिभुवन भी शीघ्र ही श्रीहीन 
हो जायगा ॥ १६ ॥ रे देवशज ! जिसके कद्ध होनेपः 
सम्पूणं चराचर जगत्‌ भयभीत हो जाता है उसमे 
दी तुले अति गतसे इस प्रकार अपमान किया ! ॥ १७ 


भीपराशरजी बोले-तब तो इनदर तुस्त ही 
एेशवत हायीसे उतरकर निष्पाप मुनिवर ुर्वाप्ताजी- 
को [ अनुनय-विनय करके ] मनाने त्मो || १८ ॥ 
तब इत प्रकार प्रणामादिपूेक उनके मनानेपर मुनिग्रष्ठ 
दुषा्ाजीने यो कदा--॥ १९ ॥ 


अ०९ |] 


दरबासा उवाच 
नाहं दृषाहुहृदयो न च मां भजते क्षमा । 
अन्ये ते युनयः शक्र दु्रांससमवेहि माम्‌ ॥२०॥ 
गोतमादिमिरन्येस्त्वं गर्वमारोपितो अधा । 
अक्षान्तिसारसवंस्वं दुषीससमवेहि माम्‌ ॥२१॥ 
वतिष्ठायेदं पासारेस्स्तोत्रं डु्द्धिरुचकैः । 
गवं गतोऽपि येनेवं मामप्यद्यावभन्यसे ॥२२॥ 
ज्वलज्जटाङलापख भृकृटीकुटिरं भुखम्‌ । 
निरी्य कञ्चिशुवने पम यो न गतो भयम्‌ ॥२२॥ 
नाहं क्षमिष्ये बहूना किदुक्तेन शतक्रतो । 
विडम्बनामिमां भूयः करोष्यनुनयात्मिकाम्‌ | २४॥ 

श्रीपराशर उवाच 
इत्युक्तवा प्रयो विप्रो देवग जोऽपि तं पुनः । 
आरद्येगवतं त्रन्‌ प्रययवमरावतीम्‌ ॥२५॥ 
ततः प्रभूनि निःश्रीकं पश्च भुवनत्रयम्‌ । 
पतरेयामीदपभ्वस्तं सदङ्कीणोषधिवीरुधम्‌ ॥२६॥ 
न यज्ञाः ममवरतन्त न तपस्यन्ति तापसाः । 
न च दानादिधर्मषु मनश्क्रं तदा जनः ॥२७॥ 
निःसखाः पका लोका रोभाद्युपहतेन्द्रियाः । 
खर्पेऽपि हि बभूवुस्ते साभिलाषा हिजोत्तप ॥२८॥ 
यतः सं ततो रक्ष्णः सं भूत्यनुसारि च । 
निःभीकाणां कुतः सत्तं पिना तेन गुणाः इतः।२९। 
बलसोयाद्यभावश्च पुरुषाणां गुणर्विना । 
लङ्घनीयः समस्तख बलदोयंबिव्भितः ॥३०॥ 
भवत्यपष्वस्तमतिरंङ्धितः प्रथितः पुमान्‌ ॥२१॥ 
एवमत्यन्तनिःशरीके प्रेलोक्ये सत्ववजिते । 
देवान्‌ प्रति बलोद्योगं चुदँ तेयदानवाः ॥२२॥ 
लोभाभिभूता निशभीका दैत्याः सख्वविवजिताः । 


प्रथम अक्ष 
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दुबासाजी बोले--इन्द | मै कृपाटु-चित्त नहीं 
र, मेरे अन्तःकरणमे क्षमाकौ स्थान नहीं है। वै 
मुनिजन तो आरदहीहै; तुम समक्षो, भतो दुर्वामा 
हवन १॥ २०॥ गीतमादि अन्य मुनि जनेनि व्यथ ही 
तुस्े इतना मह च्णा ल्या दहै; पर याद रख; तँतो 
दुर्वासा हँ! जिसका मुख्य सर्वख क्षमा न करनाहीहै 
॥ २१ ॥ दयामूतिं वसिष्ठ आदिके बदृ-बदकर स्तुति 
करनेसे त्‌ इतना गर्वीय हे गयाहै किं आज रेरा अपमान 
करने चला है ॥ २२ ॥ अरे ! आज त्रिके एेसा 
कौन है जो मेरे प्रजरटिति जटाकरप नौर टेदी भूकरुटि- 
को देखकर भयभीत न हो जाय १॥२३॥ रे रातक्रतो । 
तू बारंबार अनुनय-विनय केका दोग क्यों करता 
है तेरे इस कहने-घुननेसे क्याहोगा तै क्ष्मा 
नहीं कर सकता ॥ २४॥ 


भरीपराशरजी बोले--हे ब्रह्मन्‌ | इस प्रकार कह वे 
विप्रवर वर्हसि चल द्यि ओर इन्द्र॒ भी पेशवतपर 
चदृकर अमरावरीको चके गये ॥ २५ ॥ हे कैत्रेय | 
नभीसे इन्द्रके सहित तीनो रोक वृक्ष-ल्ता ओदिके क्षीण 
हो जानेसे श्रीहीन ओर न्ट-भ्रष्ट होने लगे ॥ २६ ॥ 
तत्रसे यज्ञोका होना बन्द हो गया, तपःख्योनि तप 
करना छोड दिया तथा लोगोंका दान भादि धममिं 
चित्त नही रहा ॥ २७ ॥ ह द्विजोत्तम | सम्पूणं ल्क 
लोभादिके वीभूत हो जानेसे पच्यूःय ( साम्यहीन } 
हो गये ओर तुच्छ वस्तु ओंके ल्य भी तसन्ायिन रहने 
ल्गे ॥ २८॥ जष्ौ सक्त होता है वहीं लक्ष्मी रहती 
है ओर सल भी लक्ष्मीका ही साथी है| श्रीहीनेमि 
मला सख कर्हा ! ओर चिना प्के गुण कंसे ठर 
सकते ह १ ॥ २९ ॥ बिना गुणोके पुरुप बल, शीयं 
आदि सभीका अभाव हो जाता है ओर नित्रल तथा 
अशक्त पुरर समीसे अपमानित हेता है ॥ ३० ॥ 
अपमानित होनेपर प्रनिष्ठित पुर्षकी बुद्धि बिगड़ 
जाती है ॥ ३१॥ 
इस प्रकार त्रिलोकीके श्रीर्न ओर सत्वरहित हो 
जानेषर दैत्य ओर दानवोने देव्रताओंपर चदृःई कर दी 
॥३२॥ सख ओर वैमवसे शून्य शेनेपर भी दैत्योनि मेभ 
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कि क 


भरिया विदीनेर्निःसचंदविशकरस्ततो रणम्‌ ॥२३॥ 
विजिताक्षिदशा दत्यैरिनद्रायाः शरणं ययुः । 
पितामहं महमागं हुताशनपरोषमाः ॥२४॥ 
यथावत्कथितो देकेब्रह्मा प्राह ततः सुरान्‌ । 
परावरेशं शरणं वजध्वमसुरार्दनम्‌ ॥२५॥ 


उत्पत्तियितिनाशशानामहेतं देतमीश्वरम्‌ । 
प्रजापतिपतिं विष्णुमनन्तमपराजितम्‌ ॥३६॥ 
प्रधानपुंसोरजयोः कारणं ऋरयमूतयोः । 
प्रणता्तिंहरं विष्णुं स वः श्रेयो मिधाखति ॥३७॥ 


श्रीप्रराश्चर उवाच 


एवयुक्त्ा सुरान्सवान्‌ क्षा लोकपितामहः । 
क्षीरोदस्योत्तरं तीरं तैरथ सहितो ययौ ॥२८॥ 
स गत्वा त्रिदशैः सवैः समषेतः पितामहः । 
तष्टाब वाममिरिष्टाभिः प्रावरपतिं हरिम्‌ ॥३९॥ 
ब्रह्मोवाच 
नमामि सवं सर्वेशमनन्तमजमव्ययम्‌ । 
सोकभाम धराधारमप्रकाशमभेदिनम्‌ ॥४०॥ 
नारायणमणीयांसमरेषणामणीयसाम्‌ । 
समस्तानां गरिष्टं च भूरादीनां गरीयसाम्‌ ॥४१॥ 
यत्र सवं यतः सर्वुर्पन्नं मत्पुरःसरम्‌ । 
सर्वभूतश्च यो देवः पराणामपि यः परः ॥४२॥ 
परः परसातपुरुपात्परमात्मखरूपध्क्‌ । 
योगिभिभिन्तयते योऽसौ शुक्तिहेतोशुु्चुभिः॥॥४३॥ 
सस््ादयो न सन्ती यत्र च प्रता गुणाः । 
स शुद्धः सर्वशुद्धेभ्यः पुमानाचः प्रसीदतु ॥४४॥ 
फराकषटबहृतोदिकारश््रख मोचरे । 
यख शक्तिनै शुधसख स नो विष्णुः 


~ 


श्रीविष्णुपुराण 
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वरा निःस्व ओर श्रीहीन देवताओंसे घोर युद्ध उना 
॥ ३३ ॥ अन्तम दैत्योद्रारा देवता लोग परास्त इए । 
तब इन्द्रादि समस्त देवगण भ्निदेवको आगे कर 
महाभाग पितामह श्रीब्रह्माजीकी शरण गये ॥ ३४ ॥ 
देवताओंसे समपरणं॑इृत्ता्त घनकः श्री्रह्माजीने उनसे 
कहा, ^ देवगण | तुम दैत्य-दलन परावरेश्चर भगवान्‌ 
विष्णुकी शरण जाओ, जो [ आरोपसे ] संसारकी उत्पत्ति; 
सिति ओर संहारक कारण हैँ किन्तु [ वास्तवम ] कारण 
भी नदीं है ओर जो चरचरके ईश्वर, प्रजापति्योके 
खामी, सर्वव्यापक) अनन्त ओर अजेय है, तथा जो अजन्मा 
किन्तु कार्यरूपम परिणत इए प्रधान ८ मूढ्प्रकृति ) ओर 
पुरुषके कारण है एवं शरणागतवत्सल हैँ । [ शरण 
जानेपर ] वे अकस्य तुम्हारा मङ्ग करेगे, ॥ २५-३७७॥ 

श्रीपरादारजी बोके-हे ततरे | सम्पूणं देव- 
गणोसे इस प्रकार कह लोकपितामह श्रीब्रह्माजी 
भी उनके साथ क्षीरसागरके उत्तरी तटपर 
गये ॥ ३८ ॥ वहं पटुचकर पितामह ब्रह्माजीने 
समस्त देवताओंके साथ परावरनाथ श्रीविष्णुमगवानूकी 
अति मङ्गल्मय वाक्ये स्तुति की ॥ ३९ ॥ 

ब्रह्माजी कने ठगे-जो समस्त अणुओंसे भी अणु 
ओर पृथिवी आदि समस्त गुरुओं ( भागी पदार्थो ) से भी 
गुरु ( भागी ) है, उन नििललोकविश्राम, प्रथिवीके 
आधारखरूपः अप्रकारय, अभे, सर्वरप, सर्वेश्वर, 
अनन्त, अज ओर अग्यय नारायणको तँ नमस्कार करता 
द्रं ॥ 9 ०-४ १ ॥ मेरेसहित सम्पूणं जगत्‌ जिसमे स्थित 
दै, जिससे उत्यन हआ है ओर जो दे सर्वमूतमय 
है तथा जो पर (प्रधानादि) से भी परहै; जो 
पर पुरुषसे मी पर है, मुक्ति-भके व्यि मोक्षकामी 
मुनिजन जिसका ध्यान करते है तथा जिस 
ईश्वरम स्वादि प्राकृतिक गुर्णोका सर्वया अभाव 
दै वह समस्त दध पदा्ोतसि भी परम शुद्ध परमात्म- 
खरूप आदिपुरुष हमपर प्रसन ह ॥ ४२-४४। 
जित्त ञद्धखरूप भगवान्‌की शक्ति ( विभूति ) कल्म- 
काष्ठा ओर मुहूतं आदि काल-करमका क्षिय नहीं 


प्रसीदतु ॥४५॥ है, वे मगवान्‌ विष्णु इमपर प्रसन्न हो ॥ ४५ ॥ 
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प्रोच्यते परमेशो हि यः शुद्धोऽप्युपचारतः । 
प्रसीदतु स नो विष्णुरात्मा यः सवदेहिनाम्‌ ॥४६॥ 
यः कारणं च कायं च कारणस्यापि कारणम्‌ । 
कायंखापि च यः काय प्रसीदतु स नो हरिः ॥४७॥ 
 कायकाय॑ख यत्कार्॑तत्का्यसापि यः खयम्‌ । 
ततकयकायंभूतो यस्ततशच प्रणताः ख तम्‌ ।।४८॥ 
कारणं कारणस्यापि तख कारणकारणम्‌ । 
तत्कारणानां हेतं तं प्रणताः ख परेश्वरम्‌ ॥ ४९॥ 
भोक्तारं मोग्यमूतं च क्ष्रं सुज्यमेव च । 
कायकदंखरूपं तं प्रणताः ख परं पदम्‌ ॥५०॥ 
-विशद्धबोधवन्नित्यमजमक्षयमन्ययम्‌ _ । 
-अन्यक्तमविकारं यत्तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ।५१॥ 
न स्थूलं न च घमं यन्न विशेषणगोचरम्‌ । 
-तत्पदं परमं विष्णोः प्रणमामः सदामम्‌ ॥५२॥ 
यखायुतायुतांशांरे विधशक्तिरियं खिता |. 
-प्र्खसूपं  यत्प्रणमामस्तमन्ययम्‌ ॥५३॥ 
यद्योगिनः सदोद्युक्ताः पुष्यपापकषयेऽकषयम्‌ । 
प्श्यन्ति प्रणवे चिन्त्यं तद्विष्णो : परमं पदम्‌ ।।५४॥ 
यन्न देवा न यनयो न चाहं न च शङ्करः । _ 
.जानन्ति परमेशख तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥५५॥ 
-शक्तयो यख देव ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाः ।_ 
भेवन््यमूतपूषस तदवष्णोः परमं पदम्‌ ।।५६॥ 
सर्वे _सर्वभूतातमन्स्वं॑सर्वाभ्याच्युत । 


सीद्‌ विष्णो भक्तानां व्रज नो दृष्टिगोचरम्‌ ॥५७॥ 


प्रथम अघि 
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जो जयुद्धखरूप होकर भी उपचारसे परमेश्वर ८ परमा 
महालक्ष्मी +ईश्रर~परति ) अर्थात्‌ लक्ष्मीपति कलते है 
ओर जो समस्त देहधारियिकि आसा हैँ वे श्रीविष्णु- 
भगवान्‌ हमपर प्रसन हों ॥ ४६ ॥ जो कारण ओर 
कार्यरूप हैँ तथा कारणके भी कारण ओर कार्यके भी 
कार्यदहै वे श्रीहरि हमपर प्रसनहो॥ ४७॥ जो 
का ( महत्त्व ) के कार्य ( अहंकार ) का भी काय 
(तन्मात्रापश्चक ›) है उसे कायं ८ मूतपश्चक ) का भी 
कारय ( ब्रह्माण्ड ) जो खयं है ओर जो उसके कार्य 
( ब्रह्मादक्षादि ) का भी कार्यभूत (प्रजापति्योके पुत्र 
पौत्रादि १ है उसे हम प्रणाम करते है ॥ ४८ ॥ तथा 
जो जगत्के कारण (ब्रह्मादि ) का कारण ( ब्रह्माण्ड ) ओर 
उसके कारण ८ मूतपश्चक ) के कारण (पञ्च 
तन्मात्रा ) के कारणों ( अहंकार-महत्तचादि ) का 
भी हेतु ( मूढ्प्रकृति) है उस परमेश्वसको हम 
प्रणाम करते हैँ | ४९ ॥ जो भोक्ता ओर भोग्य, स्रष्टा 
ओर सृज्य तथा कर्ता ओर कार्थरूप खयं ही है उस 
परमपदको हम प्रणाम करते है ॥ ५० ॥ जो विदद्र 
बोधखरूप, नित्य, अजन्मा, अक्षय, अब्यय, अन्यक्त 
ओर अविकारी है बद्दी विष्णुका परमपद ८ परखदूप ) 
है ॥ ५१॥ जोन स्थूल दहै न सक्ष ओर न किसी 
अन्य विशेषणका विषय दै वही भगवान्‌ व्ष्णुका नित्य- 
निर्मल परमपद दहै, हम उसको प्रणाम करते है ॥ ५२ ॥ 
जिसके अगुतांश ( दश हजारवं अंश ) के अयुतांशमे 
यह विश्चरचनाकी शक्ति सित है तथा जो पर्रहमल्ठरूप 
है उस अन्ययको हम प्रणाम करते हैँ ॥ ५२३ ॥ नित्य- 
युक्त योगिगण अपने पुण्य-पापादिका क्षय हो जानेपर 
ॐ%कारद्वारा चिन्तनीय जिस अविनाशी पदका 
साक्षात्कार करते है, वही भगवान्‌ विष्णुका परमपद 
है ॥ ५४ ॥ जिस्षको देवगण, मुनिगण, शंकर ओर 
नै कोई भी नहीं जान सकते वही परमेश्वर श्रीविष्णु- 
का परमपद है ॥ ५५ ॥ जिस जमूतप्व देवकी ब्रह्म, 
्िष्णु ओर रिवरूप राक्तियोँ है वही भगवान्‌ विष्णुका 
परमपद है ॥ ५६ ॥ हे सर्वेश्वर ! हे सर्व॑भूतामन्‌ ¦ 


। हे सरूप ! हे सर्वाधार ! हे अच्युत ! हे विष्णो | हम 
` भक्तोपर प्रसन्न होकर हमे ददन दीजिये ॥ ५७॥. ` 


४८ 


श्रीपराशर उवाच 
इत्युदी रितिमाकण्यं ब्रह्मणख्िदशा्ततः । 
प्रणम्योचुः प्रसीदेति वज नो दष्टिगोचरम्‌ ॥५८॥ 
यन्नार्यं भगवान्‌ ब्रह्मा जानाति परमं पदम्‌ । 
तन्नताः ख जगद्धाम तव सवंगताच्युत ॥५९॥ 
इत्यन्ते बचसस्तेषां देवानां ब्रह्मणस्तथा । 
उचुदेवर्षयस्सवे बृहस्पतिपुरोगमाः ॥६०॥ 
आधयो यज्पूमानीव्यः पूर्वेषां यश्च पूर्वजः । 
तन्नताः स जग्खष्टुः सष्टारमविशेषणम्‌ ।६१॥ 
भगवन्भूतभव्येश  यज्ञमूत्तिधराव्यय । 
प्रसीद प्रणतानां त्वं सर्वेषां देहि दुर्धनम्‌ ॥६२॥ 
एष ब्रह्मा सहासाभिः सहर्रद्विलोचनः । 
सवादित्येः समं पूषा पावकोऽयं सहाग्निभिः ॥६३॥ 
अधिनो वसवश्चेमे सर्वे चैते मरुद्रणाः । 
साध्या विदे तथा देवा देवेन्द्रभायमीश्वरः ॥६४॥ 
प्रणामप्रवणा नाथ दैत्यसेन्यैः पराजिताः । 
शरणं त्वामनुप्राप्राः समस्ता देवतागणाः ॥६५॥ 
श्रीपराशर उवाच 
एवं संस्तूयमानस्तु भगवाञ्छक्कचकधृक्‌ । 
जगाम दशेनं तेषां मत्रेय परमेश्वरः ॥६६॥ 
तं षट्ते तदा देवाः शङ्खवक्रगदाधरम्‌ । 
अपूवरूपसंखानं तेजसां राशिमूर्जितम्‌ ॥६७॥ 
प्रणम्य प्रणताः सवे संक्षोभस्तिमितेक्षणाः 
तुष्टुवुः परण्डरीकाक्षं पितामहपुरोगमाः ॥६८॥ 
देवा उचुः 
नमो नमोऽविशेषसतवं तव ्रहमा तवं पिनाकर्‌ । 


हनद्रस्त्वमभिः पवनो वरुणः सविता यमः ॥६९॥ 
षसो मरुतः साध्या विश्वेदेवगणाः भवान्‌ । 


योऽयं तवाग्रतो देव समीपं देवतागणः । 


भीनिष्युपुराण 
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भ्रीपराहारजी बोले ब्रह्माजीके हन उद्रको 
पुनकर देवगण भी प्रणाम करके बोले--“प्रभो | 
मपर प्रसन्न होकर हम दान दीजिये ॥ ५८ ॥ 
हे जगद्धाम सर्वगत अच्युत | जिसे ये भगवान्‌ 
ब्रह्माजी भी नर्ही जानते, अपकरे उस परमपदको 
इम प्रणाम करते है" ॥ ५९ ॥ 

तदनन्तर ब्रह्मा ओर देवगणोकि बोल चुकनेपर 
बृहस्पति आदि समस्त देवर्षिगण कहने ल्गे-॥ ६० ॥ 
५५जो परम स्तवनीय आच यद्-पुरष ह भौर पूर्वजोके 
भी पूरवपुरुष है, उन जगत्‌के रचयिता निर्विरोष 
परमातमाको हम नपस्कार क्रते है ॥ ६१॥ हे 
भूत-भव्येश यज्ञमूर्तिधर भगत्रन्‌ ! हे अव्यय | हम 
सत्र॒शरणागर्तोपर आप प्रसन होये ओर दर्शन 
दीजिये ॥ ६२ ॥ हे नाथ | हमारे सहिन ये ब्रह्माजी, 
रुद्रौके पष्ित भगवान्‌ शंकर, बारह आदि्योके 
सित भगवान्‌ पषा, अग्रियोके सहिन पावक 
ओर ये दोनों अधिनीकुमार, आलें वु, समस्त मरद्रण, 
साध्यगण, विदवेदेव तथा देवराज इन्द्र ये सभी 
दे्राण दैव्य-सेनासे पराजित होकर अति प्रणत हो 
आपकी रारणमे आये है ॥ ६३- ६५ ॥ 

भ्रीपराशारजी बोले- हे पत्रे | इस प्रकार 
सतुति किये जानेपर राद्-चक्रभाी भगवान्‌ परमेश्वर 
उनके सम्भुग्व प्रकट दए ॥ ६६ ॥ तत्र उम श्घ- 
चक्रादाधःरी उक्कृष्ट तेजोराशिमय अप्र रित्य पूरतिक्रो 
देखकर पितामह आरि समस्त देत्रगाण अति परिनय. 
पैक प्रणामक्र क्षोमवश चित-नयन को उन कमल 
नयन भग्रानकी स्तुति करने ल्गे | ६७६८ ॥ 


दैषगण बोटे-ह प्रभो | आपको नमस्कार है, 
नमस्कार है । आप निर्विशेष है तथापि आप दही 
ब्रह्मा हैः जपही शंकर है तथा आप ही हन्द, अग्नि, 
पवन, वरण, सूर्यं ओौर यमज हैँ ॥ ६९ ॥ हे देव | 
वघुगण, मरुद्ण, साष्यणण ओर विहवेदेवगण भी 
भाप ष्टी हः तथा आपके सम्मुख जो यह दे. 
समुदाय हे, हे जगत्सष्ा! वह मी आपद्ी है 


" क, 


॥ 
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प॒ त्वमेव जगत्छष्ट। यतः संगतो भवान्‌ ॥७०॥ 
त्वं यज्ञस्त्वं बषट्‌ कारस्त्वमोङ्कार ; प्रजापतिः । 
रिया वेयं च सवात्म॑स्त्वन्मयं चाखिलं जगत्‌॥७१॥ 
तामात्तौ; शरणं विष्णो प्रयात। दैत्यनिर्जिताः। 
वयं प्रपीद सवात्म॑स्तेजप्ाप्याययख नः ॥७२॥ 
तावदाति्तथा वाञ्छा तावन्मोहस्तथासुखम्‌ । 
यावन्न याति शरणं त्वामशेषाघनाशनम्‌ ॥७२॥ 


तवं प्रसादं प्रसनात्मन्‌ प्रपन्नानां कुरुष्व नः । 
तेजसां नाथ सर्वेषां सशक्त्याप्यायनं कुरु ॥७४॥ 
श्रीपरा्यर उवाच 
एवं संस्तूयमानस्तु प्रणतेरमरदरिः । 
परसन्नदृ्टिभिगवानिदमाह स॒ विशवन्रत्‌ ॥७५॥ 
तेजसो भवतां देवाः करिष्याम्पुप्रंहणम्‌ । 
वद्‌।म्यहं यक्तरियतां भवद्भिस्तदिदं सुराः ॥७६॥ 
आनीय सहिता दैत्यैः कषीरान्धौ सकलोषधीः। 
्क्षिप्यात्रामरताथं ताः सकरा देत्यदानवैः ॥७७।। 
मन्थानं मन्दरं कला नेतरं टता च वासुकिम्‌ । 
मथ्यताममृतं देवाः सहाये मय्यवसिते ॥७८॥ 
सामपूवं च देतेयासतत्र॒साहाय्यकमणि । 
साम।न्यफरभाक्तरो यूयं वाच्या भविष्यथ ॥७९॥ 
मथ्यमाने च तत्रान्धौ यत्सधुत्पत्यतेऽम्रतम्‌ । 
तत्पानाद्रलितो युयममराश्च भविष्यथ ॥८०॥ 
तथा चाहं करिष्यामि ते यथा त्रिदश्द्विषः। 
न प्राप्छन्त्यमतं देवाः केबलं छ्खश्चभागिनः ॥८१॥ 
श्रीपराश्चर उवाचं 
इत्युक्ता देवदेवेन सवं एव तदा सुराः । 
सन्धानमसुरे कृत्वा यत्नबन्तोऽमृतेऽभवन्‌ ॥८२॥ 
नानोषधीः समानीय देवदेतेयदानवाः | 
धिप्त्वा क्षीरान्धिपयसि श्रद्न्रामरुत्विषि ॥८३॥ 
बि° पु० $~ 


प्रथम अश्च 
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क्योंकि आप सवत्र पर्प है ॥ ७०॥ अप दही 
यज्ञ है आप ही वषट्‌कार ह तथा आप हवी ओंकार ओर 
प्रजापति हैँ | हे सर््रामन्‌ | वरिा, वेध ओर सम्पूर्ण 
जगत्‌ अप्रहीका खलूप तो है ॥७१॥ हे व्रिष्णो ! दैत्या 
से परास्त हए हम आतुर होकर आपकी शरणमे आये 
है; हे सर्वख्लरूप ! अप हमपर प्रसन्न होये ओर अपने 
तेजसे हमे सराक्त कीजिये ॥ ७२ ॥ हे प्रभो ! जब्- 
तक जीव सम्पूण पार्पोको नष्ट केवले आपक्री 
शरणमे नहीं जाता तभीतक उपमे दीनता, इच्छा, 
मोह ओर दुःख आदि रहते हँ ॥ ७३॥ हे 
प्रसन्नात्मन्‌ ! इम शरणागर्तोपर आप प्रसन होये 
ओर हे नाथ | अपनी शक्तिसे हम सब देवता्के 
[ खोये इए ] तेजको फिर बढ़ाये ॥ ७४ ॥ 


श्रीपरादारजी बोले-त्रिनीत देवतार्ओद्वरा इस 
प्रकार स्तुतिं किये जानेपर विश्वकर्ता भगवान्‌ हरि 
प्रन होकर ईस प्रकार बोले ७५ ॥ हे देवगण । 
नँ तुम्हारे तेजको फिर बदृार्जगा; तुम इस समयत 
जो कुछ कहता हँ वह करो ॥७६॥ तुम दैत्योके साथ 
सम्पूरणं ओषधियोँ लाकर अमृतकरे व्यि क्षीरसागर 
मे डालो ओर मन्दराच्को मथानी तथा वाघुकरि 
नागको नेती बनकर उसे दैव्य ओर दान्वेकि सहित 
मेरी सहायतामे मथकरं अमृत निकाले ॥ ७७-७८ ॥ 
तुमलोण सामनीतिका अवटम्बन कर दैत्योसे कहो कि 
€इस कामम सहायता करनेषे आपलोग भी इसके फले 
समन भाग पायेगे ॥ ७९ ॥ समुद के मथनेपर उससे 
जो अमृत निकठेणा उप्तक्रा पान करनेसे तुम सबक 
ओर अमर हो जाओगे ॥ ८० ॥ हे देवगण ! तुम्हारे 
व्यि मेँ एेसी युक्ति कर्गा जिक्षसे तुम्हारे देषी 
दैत्योको अमृत न पिक सकेगा ओर उनके हिस्सेमें 
केवर समुद्-मन्थनक्रा क्लेश दही आयेगा ॥ ८१ ॥ 


भ्रीपराशरजी बोले-तव देवदेव भगवान्‌ विष्णु- 
के एसा कहनेपर सभी देवगण दै्योसे सन्धि करके अमृत- 
प्रा्तिके लिये यतन करने लगे ॥ ८२ ॥ हे मैत्रेय | देव, 
दानघ्र ओर रैत्योनि नाना प्रकारकी ओषधियौँ कर 
उन्डं शरद्‌-ऋअतके आकाशकी-सी निर्मल कान्तिवाले 
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मन्थानं मन्दरं कृतानेत्ं कृता च वासुकिम्‌ । 
ततो मथितुमारन्धा मेत्रेय तरपामृतम्‌ ॥८४॥ 
विबुधाः सहिताः स्वे यतः च्छं ततः इताः 
कृष्णेन वापुकर्दैत्याः पूवंकाये निवेशिताः ॥८५॥ 
ते तस्य मुखनिःश्वासवहितापहतप्विषः। 
निस्तेजसोऽसुराः सर्वे वमूवुरमितीजसः ॥८६॥ 
तेनैव भखनिःखासवायुनास्तलाहकैः । 
पर्छग्रदेशञ व्षद्धिसद। चाप्यायितः सुराः ॥८७॥ 
्ीरोदमध्ये भगवान्कूमरूषी खयं हरिः । 
मन्थनाद्ररधिष्ठानं भ्रमतोऽभून्मदाभुने ॥८८॥ 
स्पेणान्येन देवानां मध्ये चक्रगदाधरः । 
चप नागराजानं दैस्यमध्येऽपरेण च ॥८९॥ 
उपर्याक।न्तवाञ्च्छेलं॑बृद्रूपेण केशवः । 
तथापरेण मत्रे यन्न र्ष्टं सुरासुर; ॥९०॥ 
तेजप्ा नागराजानं तथाप्यायितवान्दरिः । 


अन्येन तेजसा देवानुपवरहितवान्प्र्ः ॥९१॥ 
मथ्यमाने ततस्तसिन्धीराग्धौ देवदानवैः । 
हविभामाभवलूवं सुरभिः सुरपूजिता ॥९२॥ 
ज्ुधुदं ततो देषा दानवाश्च महाधने । 
व्याकषप्तवेतपदचेष वमभूदुः स्तिमितेश्षणाः ॥९२॥ 
किमेतदिति सिद्धानां दिवि चिन्तयतां ततः । 
बमूव वारुणी देवी मदाधुणिंतरोचना ॥९४॥ 
छृतावततोत्ततस्तसत्धोरोदा दरासयञ्जगत्‌ । 
गन्धेन पारिजातोऽमृदेवस्रीनन्दनस्तरः ॥९५॥ 
रूपोदार्यगुणोपेतस्तथा चाप्परसां गणः 
्षीरोदधेः सथ्ुतपन्नो मेत्रेय परमाद्भुतः ॥९६॥ 
ततः शीतांश्ुरभवजगहे तं महेदषरः । 
जगृहु मिषं नागाः क्षीरोदाग्धिसयुत्थितम्‌ ॥९७॥ 


भ्रीषिष्णुपुराण 
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्षीर-सागरके जलम डाला ओर मन्दराचल्को मधानी 
तथा वाघुकरि नागको नेती बनाकर बडे वेगसे अमृत 
मथना आरम्भ , क्रिया ॥ ८२-८४ ॥ भगवान्‌ने जिस 
ओर बाघुकिकी पछ थीं उप ओर देवता्ओंको तथा 
निस ओर मुल था उधर दैयोको नियुक्त किया 
॥ ८५ ॥ महातेजस्वी वा्ुकिके मुखसे निकल्ते इए 
निः शासानिसे श्ुरुसकर सभी दैत्यगण निस्तेज हो 
गये ॥ ८६ ॥ ओौर उसी श्रस-वायुसे विक्षिप्त हए मेघो- 
के पछी ओर बरसते रहनेसे देवतार्जीकी शक्ति 
बढती गयी ॥ ८७ ॥ 

है महामुने ! भगवान्‌ खयं कूमरूप धारण कर 
्षीर-सागरम शध्रूमते हुए मन्दराचल्के भाधार हए 
॥ ८८ ॥ ओर वे ही चक्रगदाधर भगवान्‌ अपने 
एक अन्य स्पसे देवताओमे ओर एक रूपे 
दैत्यों पिलकर नागराजको खींचने ट्गे थे ॥ ८९ ॥ 
तथा हे मेत्रेय ! एक अन्य त्रिरा शूपसे जो 
देवता ओर दैष्योको दिषायी नक्ष देता था 
श्ीकेरावने ऊपरसे पर्वतको दवा स्वा था॥ ९० ॥ 
मगवान्‌ श्रीहरि अपने तेजसे नागराज वाघ्ुकिम बल- 
का सञ्चार करते थे ओर अपने अन्य तेजसे वे 
देवताओंका वल बदा रहे थे ॥ ९१॥ 

हस प्रकार देवता ओर दानत्रद्ारा क्षीर-समुद्वके 
मथे जानेपर पहले हवि ८ यन्ञ-सामप्री ›) की आश्रयरूपा 
पुरप्ूजिता कामधेनु उत्पन्न हई ॥ ९२ ॥ हे महामुने | 
उस समय देव ओर दानवणण अति आनन्दित 
हर भोर उसकी ओर चित्त धिच जानेसे उनकी 
टकटकरी कध गयी ॥ ९३ ॥ किर खर्गलोकमे "यह 
क्था हे? यह क्याहै ? इस प्रकार चिन्ता करते 
हए सिद्धके समक्ष मदसे इ्ुमते इए नेर्नोवाली 
वारुणीदेवी प्रकट इई ॥ ९४ ॥*ओर पुनः मन्थन करनेपर 
उस क्षीर-सागरसे, अपनी गन्धसे त्रिलोकीको सुगन्धित 
करनेवाला तथा पुर-मुन्दर्ंका आनन्दवर्धक कल्य- 
वृक्ष उत्पन्न हआ ॥ ९५ ॥ हे मेत्रेय | तत्पश्चात्‌ 
्षीर्सागरसे, खूप ओर उदारता आदि गुर्णोसे युक्त 
अति अद्भुत अप्सरा प्रकट हई ॥ ९६ ॥ पिर चन्द्रमा 
प्रकट हुआ जिसे महादेवजीने ग्रहण कर छिया। 
सी प्रकार क्षीर-सागरसे. उत्पन्न हृ विषको नागेनि 
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ततो धन्वन्तरदिदिवः वेताम्बरभरस्खयम्‌ । 
बिभ्रत्कमण्डलुं पूणममृतख सथूुत्थितः ॥ ९८॥ 
ततः खखमनस्कास्ते स्वे दैतेयदानवाः । 
बभूवुेदिताः सर्वे मैत्रेय निभिः सह ॥९९॥ 
ततः स्फुरत्कान्तिमती विकासिकमरे खिता । 
्ीरदृवी पयसस्तसादुद्धतता धरतपङ्कजा ॥१००॥ 
तां तुष्टुवुषदा युक्ताः श्रीशक्तेन महर्षयः । 
विश्वावसुशुखास्तखा गन्धर्वाः पुरतो जगुः ॥१०१॥ 
घृताचीप्रयुलास्तत्र॒ननृतुभाप्सरोगणाः । 
गङ्गाद्याः सरितस्तोयेः सानाथ॑युपतसिरे ॥१०२॥ 
दिग्गजा हेमपात्रमादाय विमरं जलम्‌ । 
सापया्क्रिरे देवीं सवेलोकमहेधरीम्‌ ॥१०२॥ 
क्षीरोदो रूपधक्तस्ये मारामम्लानपङ्कजाम्‌ । 

ददो विभूषणान्यङ्के विश्वकमा चक्षार ह ॥१०४॥ 
दिव्यमास्थाम्बरधरा साता भूषणभूषिता । 
पर्यतां सवेदेवानां ययो वक्षःखलं हरेः ॥१०५॥ 
तया विलोकिता देवा हखिक्षुःखलखया । 
रक्ष्या मतरेय सदसा परां निैतिमागताः ॥१०६॥ 
उद्वेगं परमं जग्धदेत्या विष्णुपराङ्घुखाः । 
त्यक्त रक्षम्या महाभाग विप्रचित्तिपुरोगमाः।१०७। 
ततस्ते जगृहु्देत्या धन्वन्तरिकरसितम्‌ । 
कमण्डटं महावीय यत्रास्तेऽघ्तयुत्तमम्‌ ॥१०८॥ 
मायया मोहयित्वा तानििष्णुःज्ीरूपसंखितः । 
दानवेभ्यस्तदादाय देवेभ्यः प्रददौ प्रथः ॥१०९॥ 
ततः पुः सुरगणाः शक्राद्यासत्तदामूृतम्‌ । 
उद्यतायुधनि्खिश्ष देत्यालां च समभ्ययुः ॥११०॥ 


प्रथम्‌ अ 
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ग्रहण किया ॥ ९७ ॥ एर शवेतवक्लधाी साक्षात्‌ 
भगवान्‌ घन्वन्तरिजी अमृतसे भरा कमण्डलु च्य 
प्रकट हर्‌ ॥ ९८ ॥ हे तैत्रेय ! उत्त समय मुनिगणके 
सहित समस्त दैप्य ओर दानवगण खस्थ-चित्त होकर 
अति प्रसन्न इ९ ॥ ९९ ॥ 

उप्तके पश्चात्‌ विकसित कमल्पर विराजमान 
स्फुटकान्तिमयी श्रीलक्ष्मीदेवी हार्थोमे कपमल-पुष्प 
धारण श्रिये क्षीर-समुदरसे प्रकट हरं ॥ १०० ॥ उस 
समय महर्भिगण अति प्रसनताप्रवक श्रीसूक्तद्रारा 
उनकी स्तुति करने ठ्गे, विश्रावघु आदि गन्धवगण 
उनके सम्मुख गाने लगे ॥ १०१ ॥ घृताची आदि 
अप्तराएं नृत्य करने वणी । उन्ह अपने जलसे स्नान 
करानेके व्यि गङ्गा आदि नदिया खयं उपस्थित हं 
॥ १०२ ॥ ओर दिगजोने घुवर्ण-कलशोमे भरे इए 
उनके निर्म जरसे सव॑लोकमहे श्री श्रीकक्ष्मीदेवीको 
स्नान कराया ॥ १०३ ॥ क्षीरसागरने मूर्तिमान्‌ होकर 
उन्हं विकसित कमल-पुष्पोकी मादा दी तथा विश्वकमनि 
उनके अङ्ग-प्रतयङ्गमे विषिध आभूषण पहनाये ॥ १०४ ॥ 
इ प्रकार दिव्य माल्य ओर वल्ल धारण कर, दिव्य 
जल्से स्नान कर, दिव्य आभूषर्णोसे विभूषित हो 
श्रीरक्ष्मीजी सम्पूर्णं देवताओंके देखते-देखते श्रीविष्णु- 
भगवानूके वक्षःस्थले विराजमान इई ॥ १०५ ॥ 

हे मेत्रेय | श्रीहरिके वक्षः स्थलमें विराजमान श्रीलक्ष्मी- 
जीके दृष्टिपात करनेसे देवतार्ओको अकस्मात्‌ अत्यन्त 
प्रतनता प्राप्त इई ॥ १०६ ॥ ओर हे महाभाग | 
लक्ष्मीजीसे पस््यक्त होनेके कारण भगवान्‌ विष्णुके 
विरोधी विप्रचित्ति आदि दैत्यगण परम इद्धि 
( व्याकुल ) इए ॥ १०७ ॥ तब उन महाबलवान्‌ 
दैप्योने श्रीधन्वन्तरिजीके हाथसे वह कपण्डटु छीन 
थ्या जिसमे अति उत्तम अमृत भर हज था 
॥ १०८ ॥ अतः सखी ( मोहिनी ) रूपधारी मगवान्‌ 
विष्णुने अपनी मायासे दानवको मोहित कर उनसे 
वह कमण्डद्ु लेकर देवतार्ओको दे दिया ॥ १०९ ॥ 

तब इन्द्र आदि देवगण उस अमृतको षी गये; 
इससे दैष्यलोग अति तीखे खङ्ग आदि रानि 
एप्तनित हो उनके उपर टट पडे ॥ ११० ॥ 


धर 


किष + 


पीतेऽमृते च बलिभिदवंद्‌ त्यचमूस्तदा । 


वध्यमाना दिशो मेजे पातालं च विवेश वे ॥१११॥ | 
| 


ततो देवा यदा युक्ताः शङ्खचक्रगदाभृतम्‌ । 
प्रणिपत्य यथापूवंमाशासत्तलि विष्टपम्‌ ॥११२॥ 
ततः प्रसन्नभाः दये; प्रययौ स्वेन वरत्मना । 
जयोतींषि च यथामागं प्रययुयुनिसत्तम ॥११३॥ 
जज भगवां थोच्चेधास्दीतिर्विभावसुः । 
धमे च सर्वभूतानां तदा मतिरजायत ॥११४॥ 
तररोक्ये च भरिया जुष्टं बभूव द्विजसत्तम । 
श्कश्च त्रिदशभेष्ठः पनः श्रीमानजायत ॥११५॥ 
सिंहासनगतः शक्रस्सम्प्राप्य त्रिदिवं पुनः । 


देवराज्ये यितो देवीं तुष्टावान्जकरां ततः ॥११६॥ 
इन्द्र उवाच 


नमस्ये सर्वरोकानां जननीमग्जसम्भाम्‌ । 


भिययुनिद्रपद्माक्षींविष्णुश्वःसखखरस्थिताप्‌।॥११५७॥ 
प्मारुयां पद्मकरां पद्मपत्रनिमेश्षणाम्‌ । 

बन्दे प्रयुखीं देषीं पद्मनामेप्रियामहम्‌ ॥११८॥ 
त्वं सिदिस्त्वं खधा साहा सुधा तं लोकपावनी। 
सन्ध्यारात्रिः प्रभा मूतिर्मधा श्रद्धा सरखती॥११९॥ 
यह्विद्या महाविद्या गुह्यविद्या च शोभने । ` 
आत्मविद्या च दैवि तं वि्चक्तिफरूदायिनी ।१२०। 
आन्वीक्षिकी प्रयीवाता दण्डनीतिस्त्वमेव च। 
सौम्यासोम्यैजगदरपेस्त्वयेतदेवि पूरितम्‌ ॥१२१॥ 
का तन्या त्वामृते देष सर्वयङञमयं बुः । | 


भीविष्णुपुराण 
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किन्तु अपृत-पानके कारण बल्वान्‌ हर देवताओं 
दारा मारी-काटी जाकर देत्योकी सम्ूर्णं सेना दिशा- 
विदिशाओंमे भाग गयी ओर कुछ पाताख्लोकमे भी 
चरी गयी ॥ १११ ॥ रिरि देवगण प्रसन्नतप्र्वक 
शाङ्क-चक्रगद्‌ा-धरारी भगवान्‌को प्रणाम कर पह लेके 
समान क्लगणका शासन कले लगे ॥ ११२ ॥ 


हे मुनिश्रेष्ठ ! उस समयसे प्रखर तेजोयुक्त भगवान्‌ 
सूर्यं अपने मांसे तथा अन्य तारागण भी अपने. 
अपने मगंसे चलने कगे ॥ ११३ ॥ घन्दर दी्तिशाटी 
भगवान्‌ अग्निदेव अत्यन्त प्रञ्र्िति हो उठे ओर उसी 
समयसे समस्त प्राणिर्योकी धर्मम प्रहृत्ति हो गयी 
॥ ११४ ॥ हे द्विजोत्तम | त्रिलोकी श्रीसम्पनन हो ` 
गयी ओर देवताओमे रेष्ठ इन्दर भी पुनः श्रीमान्‌ हो गये 
॥ ११५ ॥ तदनन्तर इन्दने खर्गय्ोकमं जाकर पिरसे 
देवराञ्यपर अधिकार पाया ओर राजर्भिहासनपर आरूढ 
हो पद्महस्ता श्रीरुक्ष्मीजीकी इस प्रकार स्तुति की ॥ ११६ ॥ 


इन्द्र बोले-सम्पूणं लोकोकी जननी, विकसित 
कमलके सदृश नेत्रोवाली, भगवान्‌ विष्णुके वक्षःस्थले 
विराजमान कमलोद्भवा श्रीलक्ष्मीदेवीको म नमस्कार 
करता दर| ११७ ॥ कमल ही जिनका निवासश्थान 
है, कमल ही जिनके कर-कमलमि घुशोभित है तथा 


कमल-दल्के समान ही जिनके नेत्र है उन कमटमुखी ` 


कमलनाभ-प्रिया श्रीकमलरादेवीकी मे वन्दना करता 
ह ॥ ११८॥ है देवि! तुम सिद्विहो, खधादह, 
खाद्य हो, सुधा हयो ओर त्रिलोकीको पवित्र करनेवाली 
हो तथा तुम ही सन्ध्या, रात्रि प्रमा; विभूति, मेधा; 
श्रद्धा ओर सरखती शो ॥ ११९. ॥ हे शोभने | य्ञ- 
व्रिधा ( कर्मकाण्ड ), महाविद्या ( उपासना ) भौर 
गुह्यव्रिधा ( हनद्रजा ) तुम्हीं हो तथा हे देवि ! तुम्हीं 
मक्ति-फल-दायनी आत्मवरिधा हो ॥ १२० ॥ हे देवि | 
आन्वीक्षिकी ८ तकविधा ), वेदत्रयी, वार्ता ( शिल्प- 
वाणिञ्यादि ) ओर दण्डनीति ( राजनीति) भी त॒म्हींह्े। 
तुमहौने अपने शन्त ओर उग्र खूपोसे इस समस्त 
संपारको व्याप्त कर रवा है ?॥ १२१॥ हे देवि | 
तुम्हारे बिना ओर देसी कौन श्चीहै जो देवदेव 
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अध्यास्ते दवदेवख योगिचिन्त्यं गदाभृतः ॥१२२॥ 
तया देवि परित्यक्तं सकलं युवनत्रयम्‌ । 
विनष्टपरायमभवक््येदानीं समेधितम्‌ ॥१२३॥ 
दाराः पूत्रास्तथागारसुहृदधान्यधनादिकम्‌ । 
भवत्येतन्महाभागे नित्यं तवदरीक्षणान्तृणाप्‌ ।१२४। 
शरीरारोग्यमेशवयंमरिपक्षयः सुखम्‌ । 

देवि खददृष्टिद्टानां पुरुषाणां न दुरंभम्‌ ॥१२५॥ 
तं माता स॒वेरोकानां देवदेवो हरिः पिता । 
तयेतद्विष्णुना चाम्ब जगद्व्याप्तं चराचरम्‌ ।१२६। 
मानः कोशं तथा गोष्ठं मा गृहं मा परिच्छदम्‌ । 

मा शरीरं करत्रं च त्यजेथाः सर्वपावनि ॥१२७॥ 
मा पुत्रान्मा सुहृदं मा पञश्ूल्मा विभूषणम्‌ । 
त्यजेथा मम देवख विष्णोश्चःखलाठये ॥१२८॥ 
सत्वेन सत्यशचोचाभ्यां तथा शीरादिभिगुंणैः। 
त्यज्यन्ते ते नराः सथः सन्त्यक्ता ये त्वयामङे १२९ 
त्वया विलोकिताः सद्यः श्रीराैरखिलगुणैः । 

डरे ववर्य युज्यन्ते पुरुषा निगुंणा अपि ॥१३०॥ 
स श्लाध्यः स गुणी धन्यः स §लीनः स बुद्धिमान्‌ । 
स शरः स च विक्रान्तो यस्त्वया देवि षीधित :१३१ 
सो बे गुण्यमायान्ति शीराघाः सकला गुणाः। 
पराद््रुखी जगद्धात्री यख तवं विष्णुवस्लमे ॥१३२॥ 
न ते वर्णयितुं शक्ता गुणाञ्जिह्वापि वेधसः । 

प्रसीद देवि पद्माक्षि मासास्त्या्ीः कदाचन ॥ 


प्रथम अंश 
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| भगवान्‌ गदाधरके योगिजनचिन्तित सवेयज्ञमय ररीर- 


का आश्रय पा सके ॥ १२२॥ हे देवि! तुम्हार 
छोड देनेपर सम्पूणं भरिलकी नष्प्राय हो गवी बी; 
अव्र तु््ीने उसे पुनः जीवन-दान दिया है ॥ १२३॥ 
हे महाभागे | सी पुत्र; गृहः धनः, धान्य तथा सुद्‌ 
ये सब सदा आपहीके दृष्टिपातसे मनुष्योको पिरते 
है ॥ १२४ ॥ दे देति! तुम्हारी कृपरा पात्र 
पुरपरके च्ि शाखि आरोग्य, रेश्चय, राप्ु-पक्षका 
नारा ओर षव आदि कुछ भी दुम नही है 
॥ १२५ ॥ तुम सम्पूणं ठोकोकी माता हो ओप द- 
देव भगव्रान्‌ हरि पिता हैँ । हे मातः ! तुमसे ओर्‌ 
्रीविष्णुभगत्रानूसे यह सकल चराचर जगत्‌ व्याप्त 
है ॥ १२६ ॥ हे सर्वपावनि मातेश्वरी ! हमारे कोश 
( खजाना ) गोष्ठ ८ पड्ु-शाल ); गृह, मोगसामग्री, 
रारीर ओर खी आदिको आप कभी न ्यागें अर्थात्‌ 
इनमे भयपूर रहं ॥ १२७ ॥ अयि विष्णुवक्षः खल- 
नित्रातिनि ! हमारे पुत्र, सुद्द्‌, पञ्च ओर भूषण 
आदिको आप कभी न छोडं॥ १२८ ॥ है अमले | 
जिन मनुष्योको तुम छोड देती हो उन्हं सच 
( मानसिक बल ), सत्य, शोच ओर रीर आदि गुण 
भी शीघ्र दी व्याग देते है ॥ १२९ ॥ ओर तुम्दाी 
कृपा-दष्टि होनेपर तो गुणद्ीन पुरुष भी शीघ्र दी 
शील आदि समूर्णं गुण ओर कुलोनता तथा रेश्चयं 
आदिसे सम्पन्न हो जते है ॥ १३० ॥ हे देवि | 
जिसपर तुम्हारी कृष्टि है वही प्ररंस्नीय है, वही 
गुणी है, बही धन्यभाग्य है, वदी कुरीन ओर बुद्धिमान्‌ 
है तया वही शीर ओर पराक्रमी है॥ १३१॥ 
है विष्णुप्रिये | हे जगजननि | त॒म जिससे विष हे 
उपके तो शील आदि सभी गुण तुरत अवगुणद्प 
हो जते है ॥ १३२ ॥ देवि । तुम्हारे गु्णोका 
वर्णन करनेम तो श्रीब्रह्माजीकी रसना भी समथ नहीं 
है । [फिर पै क्या कर सकता हं १ ] अतः हे कमल- 
नयने ! अब मुन्नपर प्रसन्न हे ओर मुस्े कीन 
छोडो ॥ १३३ ॥ 


५४ 


श्रीपरा्यर उवाच 
एषं शरीः संस्तुता सम्यक्‌ प्राह देवी शतक्रतुम्‌ । 


भृण्वतां सर्वदेवानां सरवैभूतसिता द्विज ॥१२५॥ 
श्रीर्वाच 
परितुष्टासि दवेश्च स्तोत्रेणानेन ते हरे । 


वरं ्रृणीष्व यस्त्विष्टो वरदाहं तवागता ॥१३५॥ 
इन्द्र उवाच 
वरदा यदि मे देवि वराहो यदि वाप्यहम्‌ | 
त्रैलोक्यं न त्वया त्याञ्यमेष मेऽस्तु वरः परः।१३६। 
स्तोत्रेण यस्तथेतेन त्वां सतोध्यत्यम्धिसम्भवे । 
स त्वया न परित्याज्यो द्वितीयोऽस्तु वरो मम १३७ 
श्रीरुवाच 
तरैरोक्यं त्रिदशश्रेष्ठ न सन्स्यक्ष्यामि वाषव । 
दशो वैरो मया यस्ते सतात्राराधनतुष्टया ॥१३८॥ 


यश्च सायं तथा प्रातः स्तोत्रेणानेन मानवः । 
माँ स्तोष्यति नतखाहं भविष्यामि परादश्ुखी १२९ 
श्रीपराश्नर उवाच 

एषं ददौ वरं देवी देवराजाय वै पुरा । 

मैत्रेय श्रीम॑हाभागा सोत्राराधनतोषिता ॥१४०॥ 
भृगोः ख्यात्यां सयु्न्न श्रीः पूवुदधेः पुनः । 

` देषदानवयत्नेन प्रहतामृतमन्थने ॥१४१॥ 
} एवं यदा जगरखामी देवदेवो जनाद॑नः । 

¦ अवतारं करोत्येषा तद्‌ श्रीस्तत्सहायिनी ॥१४२॥ 
पुनश्च पश्रादुतपन्ना आदित्योऽभूचदा हरिः । 

यदातु भागेवो रामलदामूद्धरणी लियम्‌ ॥१४३॥ 
` राषवत्वेऽभवत्सीता रिणी दृष्णजन्मनि। 

, अन्ये चावतारेषु विष्णोरेषानपायिनी ॥१४४॥ 


भ्रीविष्णुपुर।ण 


| अ० ९ 


शीपराशरजी बोले-हे दविज ! इस प्रकार सम्यक्‌ 
स्तुति किये जानेपर स्वैमूतसिता श्रीरक्ष्मीजी सन 
रस॒ प्रकर 


देवताओके पुनते हृए इन्द्रसे 
बोली ॥ १३४ ॥ 

भ्रीकमीजी बोी--हे देवेदवर इन्द्र ! मै तेरे सस 
स्तोत्रसे अति प्रसन्न ह; तुर्नको जो अभीष्टहो व्ही वर 
मण ठे । भम तुञ्चे बर देनेके व्यि ही यहाँ आयी 
द्र ॥ १३५ ॥ 

शनद्र बोले--हे देवि | यदि आप वर्‌ देना चाहती 
है ओर मँ भी यदि वर पाने योग्य ह्रं तो मुञ्चको 
पहला वर तो यही दीजिये किं आप इस त्रिगोकीका 
कभी व्याग न करें ॥ १३६ ॥ ओर हे समुदरसम्भवे | 
दूसरा वर सुङ्गे यह दीजिये कि जो कोई भापकी इस 
सतोत्रसे स्तुति करे उसे आप कमी न ल्यगें ॥ १३७॥ 


श्रीरक्ष्मीजी बोली- हे देव्रष्ठ इन्द्र | म अब इस 
्रिरोकीको कमी न छोडंगी । तेरे स्तोत्रसे 
प्रसन्न होकर मेँ तुञ्चे यह वर देती द्रं ॥ १३८ ॥ तथा 
जो ` कोई मनुष्य प्रातःकाल ओर सायेकच्के समय 
इ स्तोत्रसे मेरी स्तुति करणा उससे भो मै कमी 
विमुख न होञ्गी ॥ १३९ ॥ 


भ्ीपराशरजजी बोठे-हे मैत्रेय ! इस प्रकार पूर्वः .. 


कालम महाभागा श्रीलक्ष्मीजीने देवराजकी स्तोत्रहप 
आराधनासे सन्तुष्ट होकर उन्हे ये वर दिये ॥ १४० ॥ 
लक्ष्मीजी पष्ट्ठे मृगुजीके द्वार स्याति नामक ्ीसे 


4. 


उत्पनन हई थीं फिर अपमृत-मन्थनके समय देव जर ` 


दानरवोके प्रयत्नसे वे समुदसे प्रकट इई ॥ १४१ ॥ 
इस प्रकार संसारके खापी देवाधिदेव श्रीषिष्णुभगवान्‌ 
जब-जब अवतार धारण कते ह तभी लक्षमीजी उनके 
साथ दहतो ई ॥ १४२ ॥ जब श्रीहरि आदित्यरूप 
इए तो वे पद्मसे पिर उयन्न इई [ ओर पमा कहीं] 


तथा जब वे परञयुराम हृए तो ये प्रथिवी इई ॥ १४२॥ ` 


श्रीहरिके रम होनेपर ये सीताजी हहं ओर कृष्णावतार- 
मे श्रीरक्मिणीजी इहं । शसी प्रकार अन्य अवतारोमे 
भी ये भावानूसे कमी पथक्‌ नदीं हेती ॥ १४४ ॥ 


॥, 


अ १० | 


देवत्वे दवदंहेऽयं मनुष्यत्वे च मानुषी । 
विष्णोरदहानुरूां वे करोत्येषात्मनस्तनुम्‌ ॥१४५॥ 
यश्चेतच्छरणुयाञजन्म लक्ष्म्या यश्च पठेन्नरः । 
धियो न विच्युतिस्तख गहे यावत्ङलभ्रयम्‌ ॥१४६॥ 
पठयते येषु चेयं गृहेषु श्रीस्तुति । 
अलक्ष्मीः करहाधारा न तेष्वास्ते कदाचन ॥१४७॥ 
एतत्ते कथितं ब्रह्मन्यन्मां तं परप्च्छपि । 
धीरान्धो श्रीर्यथा जात पूव मृ पुता सती ॥१४८॥ 
इति सकरुविभूत्यवापनिहेतः 
स्तुतिरियमिन्द्रुखोदता हि रक्ष्याः । 
अनुदिनमिह पट्यते नृभिर्य- 
वसति न तेषु कदाचिदप्यरक्ष्मीः ॥१४९॥ 


प्रथम अष 


५५५ 


भगवान्‌के देवरूप होनेपर ये दिग्य शरीर पारण 
करती दहै भोर मनुष्य होनेपर मानवीरूपसे प्रकट 
होती है । विष्णुभगवानके शरीरके अनुरूप ही ये 
अपना शरीर भी बना लेती हैँ ॥ १४५ ॥ जो मनुष्य 
लक्ष्मी जीके जन्मकी इसत कथाको ष्ुनेगा अथवा पदेगा 
उसके घरमे [ वर्तमान, आगामी भौर भूत ] तीनो 
कु्येके रहते हए कभी रक्षमीका नाश न होगा 
॥ १४६ ॥ हे मुने | जिन धरम लक्षमीजीके इस 
स्तोत्रका पाठ होता है उन्म कठ्हकी आधारभूता 
दद्धिता कभी नदीं ठहर सकती ॥ १४७ ॥ हे ब्रह्मन्‌ | 
तुमने जो मुक्षसे पा था त्रि पहले भ्गुजीकी पुत्री 
होकर फिर लक्भीजी क्षीरसमुद्रसे कैसे उन्न हृदं सो 
तने तुमसे यह सव वृत्तान्त कह दिया ॥ १४८ ॥ 
इस प्रकार इन्द्रके मुखसे प्रकट हरं यह लक्ष्मी जीकी 
स्तुति सकर विमूतिर्योकी प्रापिका कारण दहै, जो 
लोग इसका निव्यप्रति पाठ करेगे उनके घरमे 
निर्धनता कमी नहीं रह सकेगी ॥ १५९ ॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेऽरो नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


दसर्वो अध्याय 


भृगु, अग्नि ओर अग्निष्वात्तादि पितरोँकी सन्तानका वर्णन 


श्रीमेत्रेय उवाच 
कथितं मे त्वया सवं यत्पष्टोऽसि मया यने । 
भृगुसगोरपरमृत्येष सर्गो मे कथ्यतां पुनः ॥ १॥ 


श्रीपरादर उवाच 
भृगोः ख्यात्यां सथुत्पनना रक्ष्मीर्षिष्णुपरिग्रहः । 
तथा धातृविधातारो ख्यात्यां जाती सुतौ भृगोः २ 
' आयतिनिंयतिश्चेव मेरोः कन्ये महात्मनः । 
भाय धातुक्रिधात्रोस्ते तयो्जातो सुतावुभौ ॥ ३॥ 
पराणश्चेव मकण्डुश्च माकष्डेयो मृकण्डुतः | 
ततो वेदशिरा जज्ञ श्राणखापि सुतं शृणु ॥ ४ ॥ 


धरीमेत्रेयजौ बोटे--दे मुने ! मैने आपसे जो 
` पा था व्ह सत्र भापने वणन किया; 
अब भगुजीकी सन्तानसे ठेकर सम्पूणं सृधिका आप 
मु्षसे फिर वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ 


श्रीपरादारजी कहते है-भृगुजीके दारा स्यातिसे 
विष्णुपत्नी लक्ष्मीजी ओर धाता, विधाता नामक दो पुत्र 
उत्पन्न हए ॥२॥ मदात्मा मेशुकी आयति ओर नियति 
नान्नी कन्याएं धाता ओर विधाताकी र्यो थीं; उनसे 
उनके प्राण ओर मृकण्डु नामक दो पुत्र इए । मृकण्डु- 
से मार्कण्डेय ओर उनसे वेदशिराका जन्म हुआ । 
अब प्राणकी सन्तानका वर्णन घनो ॥ २३-४॥ 


५६ 
प्राण धुतिमान्पग्रो राजवांश्च ततोऽभवत्‌ । 


ततो वंशो महाभाग विस्तरं भागेवो गतः ॥ ५॥ 
पटनी मरीचेः सम्भूतिः पोरणमासमधघ्रयत । 
परजाः पवेतदचैव तख पुत्रौ महात्मनः ॥ ६ ॥ 
वंशसं तेने पूत्ान्व दिष्येऽहं ततो द्विज । 
स्मृतिश्वाद्धिरसः पत्नी प्रघता कन्यकास्तथा ॥ ७॥ 
सिनीवारी इटश्च राका चानुमतिस्तथा । 


अन्या तथंवत्रेजज्ञे निष्करमपान्‌ सुतान्‌ ॥ ८ ॥ | 


सोमं दुवासपरं चेव दत्तात्रेयं च योगिनम्‌ । 
प्रीत्यां पुरस्स्यभवयीयां दततोरिप्तत्सुतोऽभवत्‌।९। 
पूं न्मनि योऽगस्त्यः स्मृतः खायम्धुवेऽन्तरे । 
कदंमशोवरीयांश्च सहिष्णु सुता्लयः ॥१०॥ 
क्षमा तु सुषुवे भायां पुलह प्रजापतेः । 
करतो सन्ततिभाया बालखिल्यानघ्रयत ॥११॥ 
पष्टिपुत्रसहस्ताणि पनीनामूध्वरेतसाम्‌ । 
अङ्ुपवंमात्राणां ज्वरुद्धास्करतेजसाम्‌ ॥१२॥ 
उजीयां तु बपिष्ठख सपाजयन्त वै सुताः । 

रजो गोत्रोदुष्वंब्राहुथ सवनश्चानघस्तथा ॥१३॥ 
सुतपाः शुक इत्येते स्वे स॒प्तष॑योऽमराः । 
योऽसावग्न्यभिमानी स्याद्‌ ब्रह्मणस्तनयोऽग्रजः।१४। 





तखात्खाह सुरतोस्लेमे त्रीनुदारौजसो द्विज । 

पावके पवमानं तु शुचिं चापि जलाशिनम्‌ ॥१५॥ 
। | य 

तेषां तु सन्ततावन्ये चखारिशच्च प्च च | 

कथ्यन्ते वह्मयस्चेते पिता पत्र्रयं य यत्‌ ॥१६॥ 

परिकीतिताः । 


पितरो ब्रह्मण। सृष्टा व्यारूयाताये मया दविज ॥१५॥ 


एवमेकोनपश्चाशद्रहमयः 


अग्निष्वात्ता बरहिषदोऽनग्नयः साग्नयश्चते । 


श्रीविष्णुपुराण 


| अ०्१० 


प्राणका पुत्र धुतिमान्‌ ओर उसका पुत्र राजवान्‌ इ । 


हे महामाग | उस राजवानूसे पि मगुवंशका बड़ा 
विस्तार हआ ॥ ५॥ 


मरीचिकी पत्नी सम्भूतिने पीर्णमासतको उत्पन्न 
किया । उस महासमाके विरजा ओर पर्वत दो पुत्र 
थे ॥६॥ है द्विज | उनके वंशका वर्णन करते समय गम 
उन दो्नोकी सन्तानका वर्णन करेगा । अङ्धिराकी 
पत्नी स्मृति थी । उसके सिनीवाठी, कुहू, राका ओर 
अनुमति नामकी कन्याएं हृं । अत्रिकी भार्या अनसुयाने 
चन्द्रमा, दुर्वासा ओर योगी दत्तत्रेय--इन निष्पाप 
पुत्रको जन्भ दिया । पुलस्यकी ली प्रीतिसे दत्तोचिका 
जन्म हआ ॥ ७-९, ॥ जो अपने प्रं जन्म खायम्मुव 
मन्वन्तरमं अगस्त्य कहा जाता था | प्रजापति पुल्हकी 
पल्नी क्षमसे कर्दम, उर्वीयान्‌ ओर सदिष्णु--ये तीन 
पुत्र इए । क्रनुी सन्तति नामक मार्याने अमूठेके 
पोरुअकि समान शरीखाले तथा प्रर सूर्यकरे समान 
तेनघी वालखिल्यादि साठ हजार उर््वरेता मुनियोको 
जन्म दिया ॥ १०-१२ ॥ वसिष्ठकी ऊर्जा नाम ब्ञीपे 
रज, गोत्र, ऊष्वेबाहु, सवन, अनघ, घुतपा ओर शुक्र-- 
ये सात पुत्र उत्पन्न इए । ये निं खमभावत्राले 
समस्त मुनिगण [ तीसरे मन्वन्तसे ] सपरं हर । 


है द्विज ! अगनिक्रा अभिमानी देव, जो ब्रह्माजीका 
वये पुत्र है, उसके द्वारा खा्ा नामक पतनीसे अति 
तेजघ्ली पावक, पवमान ओर जख्को भक्षण करनेत्राला 
चे-ये तीन पुत्र हृए ॥ १३-१५ ॥ इन तीनोके 
[ प्रत्येकके पद प॑दरह पुत्रके क्रमसे ] पताकी 
सन्तान हई । परिता अग्नि ओर उनके तीन पूत्रौको 
मिलकर ये सव अगि ही कलते है । इस प्रकार 
कुल उनराप्त ( ४९) अनि कदे गये है | हे द्विज | 
ब्रह्मा जीद्रारा रचे गये जिन अनग्निकि अग्निष्वात्ता 
ओर साग्निक बर्हिषद्‌ आदि पितरके विषयमे तुमसे 
कहा था उनके द्रायां खधाने मेना ओर धारिणी 


तेभ्यः खधा सुते जहे मेनां बै धारिणी तथा ॥१८॥ नामक दो कन्यारेः उत्यन की ॥ १६-१८ ॥ 
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ते उमे बक्षवादिन्यो योगिन्यावप्युमे हिज । | वे दोनों ही उत्तम ज्ञानसे सम्पन्न ओर सभी गुर्भसे 
उत्महञानसम्पन्ने सवैः सथदितै्युणेः ।।१९। | उक्त बरहवादिनी तया योगिनी थ ॥ १९ ॥ 


। | स॒ प्रकार यह दक्षकन्याओंकी वंशपरम्पराका 
इत्येषा दक्षकन्यानां कथितापत्यसन्ततिः । ति अ 
| वणन क्िया। जो कोई श्रद्धाप्ूवक इसका स्मरण 


श्रद्रावान्मंसर्नेतामनपत्यो न जायते ॥२०॥ ` करता है वह निःसन्तान नहीं हता ॥ २० ॥ 


इति श्रीरिप्णुपुराणे प्रथर्मेऽशे दङमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


म्यारहव अध्याय 
धुवका वनगमन ओर मरीचि आद्रि ऋपियोंसे भेंट 


श्रीपरा्चर उवाच श्रीपरादारज्ी बोरे-हे मैत्रेय ! मैने तुमह 
प्रियत्रतोत्तानपादौ मनोः खारयय्ुवस्य त । खायम्भुत्रमतुके प्रियत्रत एवं उत्तानपाद नामक दो 


वीये कथितौ महाबलवान्‌ ओर धर्मज्ञ पुत्र बतलाये ये | 
द्रौ पतरौ तु महावीय धर्मज्ञौ कथितौ त ॥ १॥ - ज्ञ पत्र बताये थे ॥ १॥ 


ह ब्रह्मन्‌ ! उनमेसे उत्तानपादकी प्रेयसी पत्नी 
तयोरुक्तानपादस्य सुरुच्याघुत्तमः सुतः । । सुरुचिसे पिताका अत्यन्त त््डला उत्तम नामक पत्र 


अभीष्टायामभृद्रहमन्पितुरत्यन्तवस्सभः ॥२॥ हआ ॥२॥ हे द्विज ! उत्त राजाकी जौ नीति 


सुनीतिनाम या राज्ञस्तस्यासीन्महिषी दज । नामङ्गी राजमहिषी थी उपमे उसका विशेष प्रेम 
म नातिग्रीतिमांस्तस्यामभूद्यस्या धुः सुतः ॥ ३ ॥ ¦ न था । उसका पुत्र धुव हआ ॥ ३ ॥ 
गजासनखितस्थाङ्कं पितुश्रातरमाभितम्‌। ¦ एक दिन राजरिहासनपर बैटे हए पिताकी गोठ- 


५ ६ मे अपने भाई उत्तमक्रो वैठा देख धुवको इच्छा भी 
| द्ो्मं॑धुबधक्रे तमारोढुं मनोरथम्‌ ॥ ४ ॥ गोदमे वेट्नेकी इई ॥ ४ ॥ किन्तु राजाने अपनी 
परत्यक्षं भूपतिस्तसया सुरुच्या नाभ्यनन्दत । प्रेयसी सुरुचिके सामने, गोदमे चढनेके लिय उत्कण्टित 
प्रणयेनागतं पूतरषुपङ्कारोहणोस्मुकषम्‌ ।। ५॥ शकर प्रेम अये हए उत पुनका आदर नह 


किया ॥ ५५ ॥ अपनी सौतके पुत्रको गोदमे चद्नेके 
मपत्नीतनयं दृष्ट तमङ्कारोहणोरसुकम्‌ । च्य उत्सुक ओर अपने पुत्रको गोदे बैठा देख 
खपुतरं च तथारूदं सुरुचिवोक्यमत्रवीत्‌ ।॥ ६॥ अ ५५७ कहने व्णी-॥ ६ ॥ अरे रन्या ! 
ह | त्रिना मेरे पेटसे उत्पन्न हृए किंसी अन्य खीका पुत्र होकर 

क्रियते वि + त्स महानेष मनोरथः । भी त्‌ व्यथं क्यो रेषा बडा मनोरथ करता है १॥ ७॥ नू 
अन्यस्रीगमेजातेन द्यसम्भुय ममोदरे ॥ ७।॥ अविवेकी है, ईसीलिये रेसी अलभ्य उत्तमोत्तम वस्तुकी 
उततमोत्तममपराप्यमविवेको हि बाञ्छसि। | छा करताहै। यह ठीक है कि त्‌ भीदन्शी 
सतय सुतस्त्वमप्यख दन्तु नत्वं मया धृतः । ¦ राजाक। पुत्र है, तथापि मैने तो वक्षे अपने गमे 
# ह धारण नहीं किया ! ॥ ८ ॥ समस्त चक्रवती राजाओंका 
एतद्राजासन सवभूमूृत्संभ्रयकेतनम्‌। = आश्रयह्प यह राजसिंासन तो भेर ठी पुत्रके योग्यै; नू 
योग्यं ममेव पूत्रख किमात्मा द्धिरयते स्वया ॥ व्यथं क्यों अपने चित्तको सन्ताप देता है ?॥ ९ ॥ 


व्रि ° पु [4 


८८ श्रीविष्णुपुराण [ अ० १९१ 


उच्चैमंनोरथस्तेऽयं मत्पुत्रस्येव रि वृथा । मेरे पुत्रके समान तुशे बथा ही यह ऊँचा मनोरथ क्यो. 


नीन्यामात्मनो जन्म फ त्वया नावगम्यते ॥१०॥ 
सुनीन्यामामनो जनम व सुनीतिसे इवा हैः ॥ १० ॥ 


श्रीपरञ्ञार उवाच श्रीपरादहारजी बोटे--हे द्विज ! विमाताक्रा एसा 
उत्सृज्य पितरं बाल्तच््रत्वा मातभापितम्‌ । कथन सुन बह बा्क कुपित हो पिताको छोडकर 


जगाम पितो मातुनिंजाया दविज मन्दिरम्‌ ।॥११॥ अयनी माताके महल्को चल दिया ॥ ११ ॥ हे मेतरेय! 
तं दृष्टा पितं पूत्रमीषत्मस्फुरिताधरम्‌ जिप्तके ओष्ठ कुछ-वुछछ कौप रहे थे एेसे अपने पुत्रको 


~  क्रोधयुक्त देख सुनीतिने उसे गोदमेँ बिठकर पूढा-- 
सुनीतिरङ्मारोप्य मेत्रयेदमभाषत ॥१२॥ | ॥ १२ ॥ पबे ! तेरे ्रोधका क्या कारण है १ तेरा 


चतस कः कोपदेतुस्ते कथ तवं नाभिनन्दति । किप्ने आद्र नहीं किया १ तेरा अपराध करके कौन 
कोऽवजानाति पितरं वत्स यस्तेऽपराध्यति ॥१२॥ तेरे पिताजीका अपमान करने चल है १” ॥ १३ ॥ 

श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोले एेसा पृनेपर धुवने अपनी 
इत्युक्तः सकलं मात्रे कथयामास तद्यथा । = मातासे १ सथ वाते कह दीं जो अति गर्व 
सुरुचिः प्राह भूपारग्रसय्षमतिगरिता ॥१४॥ घरुचिने उससे पताके समने कंही था ॥ १४॥ 


। हिनत अपने पुत्रके सिसक-सिसककर रेसा कहनेपर दुःखिनी 
विनिःश्स्येति कथिते तसि दुमनाः । पुनीतिने चिन्नचित्त ओर दीर्घं निःश्रास्तके कारण 


शरासघ्ामेश्षणा दीना सुनीतिवाक्यमनरवीत्‌ ॥१५। मलिननयना होकर कहा ॥ १५ ॥ 
सुनीतिरुवाचे सुनीति बोली- बेटा ! सुरुचिने ठीक ही कहां 


सुरुचिः सत्यमाहेदं मन्दभाग्योऽपति पुत्रक | है, अवदय ही तू मन्दभाग्य है। हे वत्स | पुण्य 


पैर वानोसे उनके विपक्षी एसा नहीं कड सक्ते ॥ १६॥ 
न हि पुण्यवतां वत्स सपत्नरेवश्च्यते ।।१६॥ वनय ¡ तू व्याकु मत हो, क्योकि तने श्व 


नोदेगस्तात कत्तव्य ; कृत यद्भवता परा । जन्मे जो कु किया है उसे दूर्‌ कोन कर सकता 
डे! ओर जो नही किया बह तुञ्षे देभी कौन 
सकता है ? इसलिये तुक्च उत्तके वाक्योसे खेद न्दी 
तत्लया नात्र कवय ुःसं तदवाक्यसम्भवम्‌ ।।१८]। कलना चाहिये ॥ १७-१८॥ वेश ! निसतका पुण्य, 
होता ह उसीक्रो राजासन, राजच्छत्रे तथा उत्तम-उत्तम 
घोडं ओर हाथी आदि मिलते है रेसा जानकर त्‌ 
यख पुण्यानि तस्यते मत्वेतच्छाम्य पुत्रक ॥१९॥ सान्त हो जा ॥ १९ ॥ अन्य जनममिं किये इए 

भ पण्य-कमकि कारण ही सुरुचि राजाकी सुरुचि 
तः पण्यः सुरष्यां सुरचिवरपः । ( प्रीति ) है ओर पुण्यहीना होनेसे दी मुङ्ञ-नैसी खी 
| केवट भार्या ( मरण कलने योप्य ) ही कही जाती 


तत्कोऽपहन्त शक्रोति दातुं कथाढृतं त्वया ॥१७॥ 


राजासनं राजच्छत्रं वराश्ववरबारणाः। 


भार्येति प्रोच्यते चान्या मदधिधा पुण्यवभिता ॥२०॥ 


होता हैटक्या तू नहीं जानता किं तेरा जन्म 


पुण्योपचयसम्पन्नसतस्याः पत्रस्तथोत्तमः | है ॥२०॥ उसी प्रकार उस्तका पुत्र उत्तम भी बड़ा पुण्य ` 


मम पुतरलथा जातः खल्यपुण्यो शवो भवान्‌ ॥२१।। | पञसम्पन हं ओर मेर पत्र तु. धुव भरे समान ही अलप , 
। पुण्यवान्‌ उत्पन्न हआ है ॥ २ १॥ तथापि, बेटा | त्च दुखी ` 


# 3 ¢ ॥ 
तथापि दुःखं ४. मेति इनक । ¦ नहीं होना चाहिये, क्योकि जिस मनुष्यको नितना मिलता. 
यस्थ यावत्स तेनव स्वेन तुप्यति मानवः ॥२२॥ | है वह अपनी उतनी ही पूजने म्र रता है ॥ २२ ॥ 


५ 


|अ० ११] 
यदि ते दुःखमत्यथं सुरुच्या वचसाभषत्‌ । 


ततुण्योपचये यत्न॑ङुरु स्वंफलभदे ॥२३॥ 
सुशीलो भव धमौतमा मतरः प्रणिहिते रतः। 


तिम्नयथापः प्रवणाः पात्रमायान्ति सम्पदः ॥ २४॥ 
परव उवाच 

अम्ब य्वमिदं प्रात्थ प्रशमाय वचो मम। 

मैतदुदुवंचसा भिन्ने हृदये मम तिष्ठति ॥२५॥ 

सोऽहं तथा यतिष्य।मि यथा सर्वेत्तिमोत्तमम्‌। 


खानं प्राप्ाम्येषाणां जगतामभिपूजितम्‌ ॥२६॥ | 


सुरुचिर्दयिता रा्ञ्तख! जातोऽसि नोदरत्‌। 


परभावं पएहय मेऽम्ब सं इद्रख।पि तप्रोदरे ॥२७॥ 


उत्तमः स मपभ्नाता यो गर्भेण पृतस्तया। 
स राजास्ननमप्नोतु पितर दत्तं तथास्तु तत्‌ ॥२८॥ 
नान्यदत्तमभीप्पामि स्थानमम्ब खकर्मणा । 


प्रथम अंश 


[ 
! 
1 
॥ 
॥ 
॥ 


५९ 
| ओर यदि सुरुचिके वाक्योसे तुज्ञे अत्यन्त दुःख दरी 
हआ है तो सर्वफट्दायकः पुष्यके संग्रह करनेका 
प्रयत्न कर ॥ २३॥ त. पुश, पुण्यासा, प्रमी ओर 
समस्त प्राणियोका हितैषी बन, क्योकि जैसे नीची 
भूमिक ओए दलता हभ जल अपने-आप ही पात 
आजाता है वैसे ही सत्पात्र मनुष्पके पास स्वनः 
| ही समस्त सम्पत्ति आ जाती है ॥ २४॥ 


। धुव बाला-माताजी ! तुमने मेरे चित्तको शान्त 
| करनेके ल्यिजो बात कही है बह दु्वाक्योसे त्रि 
हुए मेरे दयम तनिक भी नहीं टहरती ॥ २५ 1 
| सलि में तो अव वही प्रयल कलूगा जिससे सम्पूर्ण 
 द्ोकोसे आदरणीय सरश पदको प्राप्त कर सकूं ॥२६॥ 
 राजाकी प्रेयसी तो अत्रय सुरुचि ही है ओर मैने उसके 
उदरसे जन्म भमी नहीं च्या है, तथापि हे मातः! 
अपने गभे बे हए मेय प्रमाव्र मी नुम द्रन्‌ 
॥ २७॥ उत्तम, जिसको उसने अपने गभे धाएण क्रिया 
है, मेरा भा ही है । पिताका दिया हआ राजासन ह 
प्रत्त करे । [ भगवान्‌ करे] पप्राहीदह्यो॥ २८, 
माताजी ! भें क्रित दृसरेके दिये इए पदक 
इच्छुक नहीं रः मै तो अपने पूुरषा्थसे ही उस फ- 
की इच्छा करता ह जिसको पिताजीने भी प्राप्त नहं 


इच्छामि तदहं स्थानं यन्न प्राप पिता मम ॥२९॥ | करिया है ॥ २९॥ 


॥॥ 


श्रीपराश्चर उवाच | 
निर्जगाम गृहान्मातुरितथुक्तवा मातरं धरुवः। 
पुराच्च निर्गम्य ततत्द्रह्मोयवनं ययो ॥२०॥ ` 
स ददशचं पुनीत्र सप्र पवोणतनन्धुबरः। 
कृष्णाजिनोत्तरीयेषु शिष्टरेषु समायितान्‌ ॥२१॥ 
स॒ राजपुत्रलन्सवोन्परणिपत्याम्यभापत। 


्रभरयाबनतः सम्यगभिवादनपूकम्‌ ॥२२॥ 


भुव उवाच 


उत्तानपादतनथं मां निबोधत सत्तमाः 
जातं सुनीत्यां निर्वदादुष्पाकं परप्तभन्तिकम्‌ ॥३२॥ 


श्रीपरारार्जी बोटे--मातासे इस प्रकार कह ध्रुव 
उसके महल्से निकर पडा ओर फिर नगरसे बाहर 
आकर बाह उपवनमें पर्हचा ॥ ३० ॥ 

वह धरुवे पहलेसे ही आये हर सात मुनीश्वराको 
कृष्ण मृग-चमेके श्रिछो्नोसे युक्त आत्नोपर कैर 
देखा ॥ ३१ ॥ उप्त राजकरुमारने उन सरको प्रणाम 
कर अति नम्रता ओर समुचित अभित्रादनािपूषैक 
उनसे कहा ॥ ३२ ॥ 


धुवते कहा--हे महामा | मुञ्चे आप सुनीतिसे 
उत्पन हआ राजा उत्तानपादका पुत्र जानें । मेँ आत्म- 
ग्यनिके कारण आपके निकट आया हँ ॥ ३२ ॥ 


भ्रीविष्णुपुराण 


कषय उचुः 
चतुःपश्वाग्दसम्भूतो बारस्त्वं॑नृपनन्दन । 
निर्वेदकारणं किथित्तव नाद्यापि वतते ॥३४॥ 
न चिन्त्यं भवतः क्ञ्िद्धियते भूपतिः पिता। 
न चैवेष्टवियोगादि तव पश्याम बालक ॥३५॥ 
शरीरे न च ते व्याधिरसाभिरुपलक्ष्यते । 
निर्वेदः फिभमिमित्स्ते कथ्यतां यदि विद्यते ॥२६॥ 
श्रीपराश्चर उवाच 
ततः स कथयामास सुरुच्या यदुदाहृतम्‌ । 
तश्निक्षम्य ततः प्रोचुशरुनयस्ते परस्परम्‌ ॥२७॥ 
अहो शत्रं परं तेजो बारखापि यदक्वमा। 
सपल्या मातुरुक्तं यदधृदयान्नापसपंति ॥३८॥ 
भो भो कृत्रियदायाद निर्वेदाघ्चयाधुना | 
कतु व्यवधितं तनः कथ्यतां यदि रोचते ॥२९॥ 
य कायं तवासाभिः साहाथ्यममितदयुते | 
तदुच्यतां विवक्षुस्त्वमसाभिरुपलध्यसे ॥४०॥ 
रुव उवाच 
नाहमथमभीप्सामि न राज्यं दविजसत्तमाः । 
तरस्यानमेकमिच्छामि यक्तं नान्येन यत्पुरा ॥४१॥ 
छतन्मे क्रियतां सम्यकथ्यतां प्राप्यते यथा। 


स्थानमग्रयं समस्तेभ्यः सानेभ्यो युनिषत्तमाः ।४२। 
मरीचिरुवाच 


अनाराधितगोविन्देमैरः खानं नृपात्मज | 
न हि सम्प्राप्यते भ्रष्ठं तसादाराधयाच्युतमर्‌ ॥४२॥ 
अत्रिरुवाच 


प्रः पगणां पुरुषो यस्य तुष्टो जनादंनः । 
अङ्गिरा उवाचं 

यद्यान्तः स्व॑मेवेदमच्युतसाव्ययात्मनः । 

तमाराधय गोविन्दं यानमग्रथं यदीच्छति ॥४५॥ 
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ऋषि बोले-राजकुमार ! अभी तो तु चार- , 
पोच वर्षका ही बालक है | अभी तेरे निरवेदका को 


कारण दिखायी नदीं पडता ॥ २ ॥ त॒स्े कोई चिन्ता- 
का विषय भी नहह, क्योकिं अभी तेरा पिता राजा 


जीवित है ओर हे बाल्क | ती कोई इष्ट वस्तुखो 


गयी हो रेता भी हमें दिखायी नहीं देता ॥३५॥ तथाहमे 
तेरे शरीरमे भी कोई व्यापि नहीं दीष पड़ती, फिर ते? 
ग्छानिका क्या कारण है ! यदि कोई देतु तो बता॥३६॥ 

श्रीपराद्रारजी बोटे-तब पुरुचिने उससे जो वु 
कहा था वह सब उसने कह सुनाया । उसे सुन- 
कर वे ऋशरिगण आपसमं इस प्रकार कहने लगे ॥२७॥ 


८८अहो | क्षात्रतेजन कैसा प्रबल है, जिससे बाल्कमे ` 


भी इतनी अक्षमाहै किं अपनी विमाताका कथन 
उसके हृदयसे नही टुता ॥ २८ ॥ हे क्षत्रियकुमार ! 
इस निर्वेदके कारण तूने जो कु करनेका निश्चय 
कियाहै, यदि तुक्च शृचेतो वह हम गसि कह दे 
॥ ३९ ॥ ओर है अतुलिततेजखी ! यह भी बता 
कि हम तेी क्या सहायता करट, क्योकि हमे रेस 
प्रतीत होता है कि त्‌ कुछ कहना चाहता ह ॥ ४०॥ 

धुवने कहा-हे द्विजश्रेष्ठ ! समुन्ञे न तो धनकी 
इच्छाहै ओर न राञ्यकी; मै तो केवल एक उसी 
स्थानक चाहता द्रं जिसको पहले कभी किंसीने न भोगा 


हो| ४१॥ हे मुनिश्रेष्ठ | आपकी यदी सहायताहोगीकि 


आप मुञ्चे भली प्रकार यह बतादें कि क्या कटनेसे 
वह सरसे अग्रगण्य स्थान प्रात हो सकता है ॥ ४२॥ 

मरीचि बोठे-टे राजपुत्र ¦ त्रिना गोषिन्दकी 
आराधना किये मनुष्यको वहू श्रेष्ठ स्थन नहीं मिल 
सकता, अतः तु श्रीअच्युतकी आराधना का ॥ ४३ ॥ 

अति बोले-जो परा प्रकृति आदिसे मी परे हैँ 
वे परमपुरुष जनादन जिससे सन्तुष्ट होते हैँ उसी- 


* 4 ` को वह अक्षयपद मिटता है यह मे सव्य-सत्य कहता 
स ्रानोलक्षद सानमेततसत मोदितम्‌ ॥४॥. ® ह नकप मित ई च ¶ स कत 


र| ४४॥ 

अंगिरा कोले-यदि तू अग्रयस्थानका इच्छुक 
है तो जिन अव्ययात्मा अच्युतम यह समूर्णं जगत्‌ 
ओत-्रोत है उन गोविन्दकी ही आराधना कर ॥ ४५॥ 


[ष 
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पठस्त्य उवाच पुलस्त्य बोले-जो पर्रह्म परमधाम ओर पर- 
परं बहम परं धाम योऽसौ बह्म तथा परम्‌ । लल्प है उन हरिकी आराधना करनेसे मनुष्य अति 
तमाराध्य हरिं याति शक्तिमप्यतिदुलभाम्‌ ॥४६॥ 7 
| प्हञ्कच पुलह बोले- दे पुत्रत ! निन जगत्तिकी 
न्द्रमिन्द्र ; परं यानं यमाराध्य जगत्पतिम्‌ | आराधनासे इन्द्रने अल्युत्तम इन्द्रपद प्राप्त किया 
प्राप यज्ञपति विष्णुं तमाराधय सुत्रत ॥४७॥ है त्‌ उन यज्ञपति भगवान्‌ श्रष्णुकी आराधना 
कर ॥ ४७ ॥ 
कतुरुवाच कतु बोले-जो परमपुरुष यक्गपुरुष, यज्ञ॒ ओर 


योगेश्वर है. उन जनाद॑नके सन्तुष्ट होनेपर रेसी कौन 


या यज्ञपुरुषो यज्ञो योगेशः परमः पुमाच्‌ । वस्तु है जो प्रपतन दहो सकती हो ?॥ ४८॥ 


तविस्तष्टे यदप्राप्यं किं तदसि जनादने ।॥४८॥ 
वसिष्ठ उवाच वसिष्ठ बोले--हे वत्त ! विष्णुमगवानकी 
्रामोष्याराधिते विष्णौ मनसा यद्यदिच्छसि । आशधना करनेपर तू अपने मनसे जो कुछ चाहेगां 


व वही प्राप्त कर लेगा, फिर त्रिलोकीके उत्तमोत्तम स्थान- 
ोक्यान्तगंतं खानं किय वत्सोत्तमोत्तमम्‌ ।॥४९॥ की तो बात ही कया ह १ ॥ ५९ ॥ 


भ्रुव उवाच | श्ुवने कहा-है महर्षिगण ! मुत्र विनीतको 
आराध्यः कथितो देवो भवद्धिः प्रणतस मे। जपने आराप्यदेव तो बता दिया । अब्र उसको प्रसन्न 


मया तत्परितोषाय यजपतव्यं तदुच्यताम्‌ ॥५०॥ करनेके लि मु्े क्या जपना चाहिये--यह बता- 
यथा चाराधने तख मया कायं महात्मनः । इये । उपम महापुरुषकी मुञ्चे जिस प्रकार आराधना 


करनी चा्टिये, वह आपलोग मुष्चसे प्रसनतापूर्वक 
प्रमादसुमुखासतन्मे कथयन्तु महषयः ॥५१॥ प पष 


किये ॥ ५०-५१ ॥ 
॥. ऋषिगण बोले-हे राजकुमार ! विष्णुभगवान्‌- 
राजपुत्र यथा विष्णोराराधनपरमरेः। की आराधनमे तत्पर पुरभोको जिस प्रकार उनकी 


कार्यमाराधनं तन्नो यथाबच्छरोतुमर्हसि ॥५२। उपासना करनी चाहिये वह तु हमसे यथावत्‌ श्रवण 
बाद्यार्थादखिलाचित्तं त्याजयेत्पथमं नरः । कर्‌ | ५२ ॥ मनुष्यको चाहिये कि पहले समप 
तसिन्नेव जगदधाभि ततः इवत निलमू ॥॥५२॥ | गा मिस चितको हटा ओर उसे एकमत्र उन 


चित्तेन ¦ जगदाधारम ही सिर कर॒ दे ॥५३॥ हे राजकुमार ! 
एवमेकाग्र तन्मयेन धरतात्मना । क क 


जप्रव्यं यन्निबोधेतत्तन् $ पार्थवनन्दन ॥५४।॥ जपना चाहिये, वह हमसे पुन-॥५४॥ “ॐ हिरण्यगर्भ, 


9 ¢ 

दिरण्यगमपरुषप्रथानाध्यक्तरूपिणे | | पुरूष, प्रधान नौर व्यक्तरूप ुदधज्ञानखरूप 
ॐ नमां वासुदेवाय शरदधज्ञानखरूपिणे ॥५५॥ वाुदेवको नमस्कार दै, ॥५५॥ हस ( ॐ नमो मगवते 
एतज्ञजाप भगवान्‌ जप्यं खायम्धुवो मनुः । वापुदेवाय ) मन्त्रको पूर्वकाले तेरे पितामह भगवान्‌ 


पितामहस्तव पुरा तस्थ तुष्टो जनादन; ॥५५६॥ लखायम्मुवरमनुने जपा था । तब उनसे सन्तुष्ट होकर 
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। ॥ 
"क्ष हि 








दक्षौ यथाभिलषितां सिद तरैलोक्यदुलंभाम्‌ । `: श्रीजनार्दनने उने त्रिलोकी दुभ मनोवाग्छित सिद्ध 
दीथी। उसी प्रकार त्‌ भी इसका निस्तर जपः 
तथा त्वमपि गोबिन्दं तोषैतत्सदा जपन्‌ ॥५७॥ | करता हआ श्रीगोविन्दको प्रसन्न कर ॥ ५-५७॥ 
---->>3 ॐ ६५० - 
इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेऽशे एकादशोऽष्यायः ॥ ११ ॥ 


बारहवा अध्याय 
धरुवक्षी तपस्यासे प्रसन्न हण भगवान्‌का आविर्भाव ओर उसे धुवपश-दान 
श्रीपराद्चर उवाच भ्रीपरादारजी बोटे--हे मेत्रेय ! यह सव सुनकर 
निशम्यैतदशेषेण मैत्रेय नृपतेः सुतः । | राजपुत्र धुव उन रष्रियोको प्रणामकर उस वनसे 
चल दिया ॥ १ ॥ ओर हे द्विज ! अपनेको कृतङृत्य-सा 
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निजंगाम वनात्तसाख्रणिपत्य स तानृषीन्‌ ॥ १ ॥ मानकर वह यमुनातटवर्तीं अति पतत्रि मध्र नामक्र वनमें 


करृतकृत्यमिवात्मानं मन्यमानस्ततो द्विज । आया । क्योकि पीछे उस वनमे मधु नामक दैय ने 
मधुन महापुण्यं जगाम यद्युनातटम्‌ ॥ २॥ साथा; इसलिये वह इस पृथ्वीतलमे मधुवन नामसे 
पुनश मधुसंज्ञन देस्येनाधिष्ठित यतः । वरिल्यात हभ॥ २-३॥ वहीं मघुके पुत्र ख्वण नामक पहा- 


< , बली राक्षसको मारकर रात्रघ्नने मधुरा ( मथुरा ) नामकी 
ततो मधुबन नाश्ना ख्यातमत्र महीतले ॥ २॥ न्ने मधुरा ( मधुर )} 


हतवा च वणं रको मधुषु हवम्‌ । | पुरी वसायी | ४ ॥ नि ( मधुवन ) म निरुतर देवदेव 
र  श्रीहस्की सन्निधि रहती है, उसी सर्वपापापहारी तीर्थ- 
श्यो सं भाम धू ऋ चकम्‌ १॥४॥ | म वने तपस्या की | ५ ॥ मरीचि आदि मुनीश्वरेने उसे 
यत्र वे देवदेवख सान्ि्यं हरिमेधसः । | जित प्रकार उपदेश किया था उप्तने उसी प्रकार अपने 


सवेपापहरे तस्िस्तपस्ती्थं चकार सः ॥ ५॥ हृदयम विराजमान निखिल्देवेशचर श्रीविष्णुभगवानका 


मरीचिधुख्येधनिभियंथोदिषटममूत्तथा । ध्यान करना आरम्भ क्य ॥ ६ ॥ इस प्रकार 
आत्मन्यशेषदेवेशं स्थतं विष्णुममन्यत ॥ ६ ॥ । हे विप्र ! अनन्य.वित्त होकर ध्यान कते रहनेसे उक्ते 
अनन्चेतससख ध्यायतो भगवान्हरिः । हदयमे सर्वमूतान्त्याी भगवान्‌ हरि सर्वते मावसे 
सर्॑भूतगतो विग्र सर्वभावगतोऽभवत्‌ ।। ७ ॥ ` भ्कट हए ॥ ७॥ 

मनखवय्थिते तसिन्िष्णो मत्रेय योगिनः । ` है मेत्रेय | योगी ध्रुवके चित्तम भगवान्‌ विष्णुके 


न शशाक धराभारषदरोुं भूतथारिणी ।। ८ | सित हो जानेपर स ५ धारण काटेवाली पृथिवी 
. न उसका भर न संमाट सका |॥|८॥ उसके बाय चरणपर 
वामपादसिते त सिन्ननामा मन्न मादन मेदिनी | । षदे होनेसे प्रथिवी वार्या आधा भाग स्क गया 


दवितीयं च ननामाद्ं षितेदंक्षिणवः चिते ।॥ ९॥ : ओर पिर दाये चरणपर खड़े होनेसे दायो माग श्चुक 


पादाङ्ष्टेन सम्पीड्य यदा स बतुधां खितः । गया ॥९॥ ओर निस समय वह वैरके अगते पृथिवी- 
॥ि कौ ( बीचसे) दबाकर खड़ा इभा तो पर्वतोकि 
तदा समस्ता बुधा चचाल सह पर्वतैः ॥१०॥ | सहित समस .भूमण्ड विचलित हो गया ॥ १०॥ 


| 
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नदयो नदाः नमुद्राथ् षद्क्षोमं परमं ययुः । 
ततक्षोभादमगः कोभं परं जगषर्महाघुने ॥११॥ 
यामा नाम तदा देवा मेत्रेय परमाह्लाः | 
इद्रेण सह॒ मम्मन्त्य ध्यानभङ्क प्रचक्रुः ॥१२॥ 
कूष्माण्डा विविधै स्पर्महन्दरेण महाघने । 
समाधिभङ्गमत्यन्तमारब्धाः कत्तंमातुराः ॥१३॥ 
सुनीतिनाम तन्माता सास्ना तत्पुरतः सिता । 
पुत्रेति करुणां वाचमाह मायामयी तदा ॥१४॥ 
पु्रकासानरिवत्तख॒ दारीरात्ययदारुणात्‌ । 
मिभैन्धतो मया लब्धो वहुभिस्खं मनोरथैः ॥१५॥ 
दीनामेकां परित्यक्तुमनाथां न त्वमर्हसि । 
सपत्नीवचनाद्वत्स॒ अगतेस्त्वं गतिर्मम ॥१६॥ 
क च सं पञ्चवर्षीयः क चैतदारुणं तपः । 
निवतेतां मनः कष्टाननिर्न्धात्फरवजितात्‌ ॥१७॥ 
कालः क्रीडनकानान्ते तदन्तेऽभ्ययनख ते । 
` ततः समस्तभोगानां तदन्ते चेष्यते तपः ॥१८॥ 
कालः क्रीडनकानां यस्तव बालख पुत्रक । 
तसिंस्त्वमिच्छसि तपः फं नाज्ञायात्मनो रतः।१९। 
मत्प्रीतिः परमो धर्मो वयोऽवस्थाक्रियाक्रमम्‌ । 
अयुवत्त॑ख मा मोहानिवक्तणादधमंतः ॥२०॥ 
परित्यजति वत्सा यद्येतन्न भर्वांस्तपः | 
त्यश्याम्यहमिह प्राणांस्ततो वे पश्यतस्तव ॥२१॥ 
श्रीपराशर उकाच 


तां प्रलापवतीमेवं वाष्याङ्लविरोचनाम्‌ । 
परमाहितमना विष्णो पश्यन्नपि न दवान्‌ ॥२२॥ 


प्रथम अत्त 
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हे महामुने | उस समय नदी, नद ओर समुद आदि सभी 


` अत्यन्त क्षुब्ध हयो गये ओर उनके क्षोभसे देवताओमिं 


भी बड़ी हलचल मची ॥ ११॥ हे मैत्रेय | तब याम 
नामक देवताओने अत्यन्त व्याकुट हो इन्द्रके साध 
परामरो कर उसके ध्यानको भङ्ग वरनेका आयोजन 
किया ॥ १२॥ हे महामुने ! हन्द्रके साथ अति आतुर 
कूष्माण्ड नामक उपदेवताओंने नाना रूप धारणकर 
उसकी समाधि भद्ध करना आरम्भकिया ॥ १३ ॥ 


उस समय मायाह्यीसे रची इई उसकी माता श्चुनीति 
नेत्रो ओंसू मरे उसके सामने प्रकट हई ओर हे षुत्र ! हे 
पत्र !-ेसा कहकर करुणायुक्त वचन बोलने लगी [उसने 
कहा |--'“बेटा | तू शरीरको नष्ट करनेवाले इस भयङ्कर 
तपका आग्रह छोड दे । मेने बड़ी-बड़ी कामनाओं 
द्वारा तुचे प्राप्त किया है ॥ १४-१५॥ अरे ! मुञ्च अकेली 
अनाथा, दुखियाको सौतके कटु वाक्योसे छोड देना तुश्च 
उचित नही है । बेटा | आश्रयहीनाका तो एकमात्र 
तुह सहारा है॥ १६ ॥ कर्टौँतोर्पौचि वर्षकात्‌ ओः 
कहाँ तेरा यह अति उग्र तप £ अरे | इस निष्फट 
क्टेशकारी आग्रहसे अपना मन मोड ठे ॥ १७ ॥ अभी 
तो तेरे खेलने-कूदनेका समय है, फिर अध्ययनका 
समय आयेगा, तदनन्तर समस्त भोगोके भोगनेका ओर 
फिर अन्तम तपस्या करना भी दीक होगा ॥ १८॥ 
वेट ! तुञ्च सुकुमार बाड्कका जो खेल-कूदका समय 
है उसीमे तू तपस्या करना चाहता है। त्‌ इत 
प्रकार क्यों अपने सर्वनाशमें तत्पर हआ है ॥ १९ ॥ 
तेरा परम धर्म तो मूञ्नको प्रसन रखना ही है, अतः त्‌ 
अपनी आयु ओर अवस्थाके अनुकूल कर्ममिं ही खग, 
मोहका अनुवतेन न कर ओर इस तपरूपी 
अधम्से निवत्त हो ॥२०॥ बेटा | यदि आजत्‌ इस 
तपस्याको न छोडेणा तो देख, तेरे सामने ही मेँ अपने 
प्राण छोड दूंगी, ॥ २१॥ 


श्रीपराहारजी बोखे-हे मैत्रेय ! भगवान्‌ विष्णुम 
चित्त स्थिर रहनेके कारण धुवने उसे ओंखोमं ओंसू भरकर 
इस प्रकार विलप करती देखकर भी नहीं देखा ॥ २२ ॥ 


६४ 


> णी 


बत् वत्स सुधोराणि रशंस्येतानि भीषणे । 
बरनेऽभ्युद्तश्चाणि समायान्त्यपगम्यताम्‌ ।॥२२॥ 
ह्युक्त्वा प्रययो साथ रां ख।वियेधुस्ततः । 
अम्यु्तोग्रशख्राणि ज्वालामालाङरगखः ॥२४॥ 
ततो नादानतीबेोग्रात्राजपुत्र् ते परः| 
ुचुदीशक्ञाणि भ्रामयन्तो निशाचराः ॥२५॥ 
शिवाश्च शतशो नेदुः सज्वालाकबरु॑लेः । 


त्रासाय तस्थ बालख योगयुक्तसख संदा ॥२६॥ 
हन्यतां हन्यतामेष शछि्यतां छिद्यतामयम्‌ । 
भक्ष्यतां भक्ष्यतां चायपित्यूचुस्ते निशाचराः॥२७॥ 


ततो नानाबिधान्नादान्‌ िहोष्ूमकराननाः । 


त्रास्राथ राजपत्र नेदुस्ते रजनीचराः ॥२८॥ 
रक्षांसि तानि ते नादाः ल्िबा्तान्यायुधानि च। 
गोविन्दासक्तचित्तद्य ययु्नेन्द्रियगोचरम्‌ ॥२९॥ 
शएकाग्रचेताः सततं विष्णुमेवात्मसंश्रयम्‌ । 
दृष्टवान्पृथिवीनाथपुत्रो नान्यं कथञ्चन ॥२०॥ 
ततः सबीसु मायासु विलीनासु पुनः सुराः । 
सह्रेमं परमं जश्ुस्तत्पराभवकषङ्किताः ॥२१॥ 
ते समेत्य जगयोनिमनादिनिधनं ह्म्‌ । 
शरण्यं शरणं यातास्तपसा तख त।पिताः ॥२२॥ 
देवा उचुः 
देवदेव जगन्नाथ परेश्च पुरुषोत्तम । 


ध्रुवस्य तपसा तप्रास्तवां बयं शरणं गताः ॥२३॥ 
दिने दिने करारेशैः शशाङ्कः पूयते यथा । 


तथायं तपसा देष प्रयात्युद्धिमहनिंशम्‌ ॥२४॥ 
जीतानपादितपसा वयमित्थं जनादन । 
भीतास्त्वां शरणं यातास्तपसस्तं निवत॑य ॥२५॥ 


श्रीविष्णु पुराण 
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तब, अरे बे ! यहोँसे माग-माग ! देख, ऽस 
महामयंकर वनम ये कंसे घोर रक्षस अखरराक्ञ ` 
उशये आ रहे है रसा कहती हई वट ची 
गयी ओर वर्टौ जिनके मुखसे अग्निकी रपं 
निकल रही थीं एसे अनेकां राक्षपतगण असर-राख 
संभा प्रकट हो गये ॥ २३-२४ ॥ उन रक्षसोने 
अपने अति चमक्रीले रा््लोको धुमाते इए उस 
राजयपुत्रके सामने बड़ा भयंकर कोटाहट किया ॥२५॥ 
उस नित्य-योगयुक्त बाल्ककी भयभीत करनेके चये 
अपने सुखसे अग्निकी टपटे निकाल्ती द्रं सैक्डो 
स्यसि घोर नाद करने टगीं ॥ २६ ॥ वे राक्षपस्गण भी 
८इसक्तो मारो-मारो, कटो-काटो, खाओ-खाओ' {स 
प्रकार चिख्यने लगे ॥ २७ ॥ किर र्चिह, ऊट ओर स्तर 
आदिके-से मुखवाले राक्षस राजपुत्रको त्रासन 3नेके 
विये नाना प्रकारसे गरनने खे ॥ २८॥ 


किन्तु उस भगव्रदासक्तचित्त वाटकको वं रश्रस 
उनके शब्द, स्यार्ध्यौ ओर अल्-श्ादि कुड भी 
दिखायी नहीं दिये ॥ २९ ॥ वह राजपुत्र एकाग्र 
चित्तसे निरन्तर अपने आश्रयभूत व्िष्णुभगवान्‌का ही 
देखता रहा ओर उसने किसीकी ओर्‌ किर्मी भी 
प्रकार दृष्टिपात नयं किया ॥ ३० ॥ 


तब सम्पूणं मायाके छीन हो जानेपर उसमे हार ` 
जानेकी आरांकासे देवताओंको वडा भय हआ ॥३१॥ 
अतः उसके तपसे सन्तप्त ॒हो वे सत्र आपसे मिलकर 
जगतके आदिकारण, रारणागतवत्सल, अनादि ओर 
अनन्त श्रीहरिकी दारणे गये ॥ ३२॥ 


देवता बोले-हे देवाधिदेव, जगाथ, पेर, 
पुरुषोत्तम ! हम स्र ॒धुवकी तपस्यासे सन्तप्त होकर 
आपकी शरणमे अये हँ ॥३३॥ हे दव ¦! जिस 
प्रकार चन्द्रमा अपनी कलाओंसे प्रतिदिन बहता है 
उसी प्रकार यह भी तपस्याके कारण रात-दिन उनत 
होरहाहै ॥ ३४ ॥ हे जनार्दन ! इस उत्तान- * 
पादके पुत्रकी तपस्यासे मयभीत होकर हम आपकी 
रारणमे आये डँ, आप उसे तपसे निवृत्त कीजिये ॥३५॥ 
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नतिः किं स शतक्रतं यंतं किमभीप्सति। ` हम नही जानते, वह हन्त चाहता है या सूर्यस 
वित्तपाम्बुपसोमानां साभिङाषः पदेषु किम्‌ ।३६॥ | अथवा उसे उुबेर वरुण या चन्द्रमाके पटकी अभिद्ापा 
नदसाकं प्रसीदेश्च हदयाच्छल्यग्ुद्धर | | हे ॥ २६ ॥ अतः हे इं , आप हमपर प्रस्तन हो$ये 


४ ४ । ओर इस उत्तानपादके पुत्रको तपसे निवृत्त क्क 
उत्तानषादतनय तपसः सन्निवत्तय ॥ २७ । ॥ ५. व ~ नि 
, हमारे हदयका कोटा निकाय्य ॥ ३७ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोरे-है सुरगण ! उसे इन्द्र, मय, 
नन्द्रलं न च घुर्थतवं नेवाम्बुपधनेशताम्‌ वरुण अथवा कुबेर आदि किंसीके पदकी अभिलापा 
नहीं है, उसकी जो कुछ इच्छा है वह मै सव एण 
करूगा ॥ ३८ ॥ हे देवगण ! तुम निधिन्त होकर 
यात देवा यथाकामं खलानं विगतज्वराः । = ईच्ालुतार अपने-अपने खनोर जाओ । मै 
। तपस्या्मे ल्गे दए उक्त बाल्कको निवृत्त करता 


४4 
त ॥ २३९. 


श्रीभगवानुवाच 
्रा्थयत्थेष यं कामं तं करोम्यलिलं सुराः ॥३८॥ 


निबत्तेयाम्यहं बारं तपस्यासक्तमानसम्‌ ।२९॥ 





श्रीपराशर उवाच । श्रीपराश्षरजी बोटे--देवाधिदेव भगवानूके रसला 
इत्युक्ता देवदेवेन प्रणम्य त्रिदश्चास्ततः । | कहनेपर इन्द्र॒ आदि समस्त देवगण उन प्रणामकर 
प्रययुः खानि धिष्ण्यानि शतक्रतुपुरोगमाः ॥।४०॥ । अपने-अपने स्था्नोको गये ॥ ४० ॥ स्वासा भगवान्‌ 
भगवानपि स्वात्मा तन्मयत्वेन तोषितः । | हरिनि भी ध्रु्रकी तन्मयतासे प्रसन हो उसके निकट 
गत्वा धरुधथुवाचेदं चतुरुजवपुररिः ॥४१॥ चतुर्भुजरूपसे जाकर इत प्रकार कडा ॥ ४१ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 


ध्रीभगवान्‌ बोले- दे उत्तानपादके पुत्र ध्रुव ¦ 
ओत्तानपादे भद्रं ते तपसा परितोषितः। तेश कल्याण हो । मै ते तप्यसे प्रसन होकर 


४ तुञ्चे वर देनेके च्यि प्रकट इभर्ह, हे सुव्रत !त्‌ 
॥ | ॥ ९1 अ ¢ ४ 
 बरदोऽहमनुप्राप्तो वरं वरय सुत्रत ।४२। 1 


बह्यथनिरपे्षं ते मयि चित्तं यद।हितम्‌ । होकर अपने चित्तको सुषम ही लगा दिया है । अतः 
नँ तु्षसे अति सन्तुष्ट द्र | अत्र तू अपनी इच्छानुसार 


तुष्टोऽहं भ्रतस्तेन तदवृणीष्व वरं परम्‌ ॥४३॥ ¦ तर बर मग ॥ ४३ ॥ 
श्रीपराशर उवाच ` श्रीपरश्चरजी बोले-देव्रापिदेव भगवानूके रषे 


श्रतवेटथं गदितं तख देषदेवसख वारकः । ¦ वचन सुनकर बाल्क धुन ओं खोटीं ओर अपनी 


` ध्यानावस्थामे देखे हृए भगवान्‌ इकति पाक्षात्‌ अपने 
उन्मीरिताकषो ददो ध्यानदष्टं हरि पुरः ॥४४॥ | सम्भुख खड देखा ॥ ४४ ॥ श्रीअच्युतको विरीट 


शद्कवक्रगदााङ्गवरासिधरमच्थुतम्‌ । ¦ तथा श, चक्र, गदा, शङ्गं धनुष ओर खड्ग धारण 
किरीयिनं समालोक्य जमाम शिरसा महीम्‌ ॥४५॥ | कयि देख उस्ने पषवीपर शिर रखकर प्रणाम 


। माशिताङ्ख ९ ॥ ६ $ किया ॥ ४५ ॥ ओर र सहसा रोमाश्चित तथा परम 
‡ सहसा बर्वप्त गतः | 
स्तवाय देवदेवसख स चक्रं मानसं युवः ॥४६॥ इच्छा की ॥ ४६ ॥ किन्तु नकी स्तुतिके च्ि.मे 


वदामि स्तुतावख केनोक्तेनास्य संस्तुतिः क्या कटर ? क्या कहनेसे इनका स्तवन हो सकता है ! 
त्रि° पुर ९-~ 


६६ भ्ीविष्णुपुराण [ अ० १२ 


इत्याङलमतिर्देवं तमेव शरणं ययो ॥४७।] यदह न जाननेके कारण वह चित्तम व्याकुल हयो गयाः , 
ओर अन्तर्मे उसने उन देवदेवकी ही रारण खी ॥ ४७ ॥ 
भुवे उवाच धुवने कशा-- भगवन्‌ ! आप यदि मे तपस्ये 
भगवन्यदि मे तोषं तपसा परमं गतः। सन्तुष्ट है तो मै आपकी स्तुति करना चाहता ह| 
स्तोतुं तदहमिच्छामि वरमेनं प्रयच्छ मे ॥४८॥ भप मुच यदी कर दीजिये [ जिससे मै स्ति 
> 6 ४ ध कर सङ ]॥ ४८ ॥ हे देव | जिनक्री गति बह्मा आदि 
जहाच्ययेशय वेदजञ॑जञायते यख नो गतिः । ्रदक्ञजन भी नहीं जानते, उन्ही आपका मँ बाटक. 
तं खां कथमहं देव स्तोतु शक्रोमि बालकः ॥४९।॥ वैसे स्तवन कर सकता हँ ॥ ४९ ॥ किन्तु हे पसम 
तद्धकतिपरवणं दतत्परमेश्वर मे मनः| प्रभो ! आपकी मक्तसे दरवीभूत हआ मेर चित्त 
आपक्रे चरणोकी स्तुति करनेमं प्रवृत्त हो रहा है। 


स्तोतु प्रशं त्वत्पादं तत्र परज्ञा प्रपच्छ मे ॥५०॥ अतः आप इसे उसके चिये बुद्धि प्रदान कीजिये ॥५०।\. 


श्रीपरानर उवाच श्रीपराश्रजी बोले-हे द्विजवय | तव॒ जगत्पति 
ध र + ¢ ध ट 
दाहुप्रान्तेन गोषिन्दस्तं पस्पश्च कृताञ्जलिम्‌ । श्रीगोविन्दने अपने सामने हाथ जोड खड़े हृए उस 


उत्तानपादतनयं द्विजबये जगपत्पतिः ।॥५१॥ उत्तानपादके पुत्रको अपने शङ्कके अग्रभागसे छर 
दिया ॥ ५१॥ तवतो एक क्षणमे दही वह राजकुमार 


अथ प्रसन्नवदनः सं ॒क्षणान्तृपनन्दनः । प्रसन-मुलसे अति व्रिनीत हो सर्वभूताधिष्टठान 
तुष्टाव प्रणतो भूता भूतधातारमच्धुतम्‌ ॥५२॥ श्रीअच्युतकी स्तुति करने लगा ॥ ५२ ॥ 
भ्रुव उवाच धुव वोटे~- प्रवी, जल, अग्नि, वायु, आकाङ, 


भूमिरापोऽनरो वायुः खं मनो बुद्धिर च । मन, वुद्धि, अहंकार ओर मूल-प्रकृति- ये सवर जिनके 
॥ | ल्य हैँ उन मगवानूको मै नमस्कार करता द्र ॥ ५३ ॥ 

भूतादिरादिप्रकृतियंख सूपं नतोऽसि तम्‌ ॥५३। जो अति शुद्र, स्म, सर्वव्यापक ओर प्रधानसे भी परे है, _ 

शद्ध: घ्मोऽखिकव्यापी प्रभानात्परतः पुमान्‌! वह पुर जिनका रूप है उन गुण-मोक्ता परम पुरक ` ` 
यस्य रूपं नमस्तसे पुरुषाय गुणारिने ॥५४॥ म नमस्कार करता दर ॥ ५४ ॥ हे प्रसेश्वर ! प्रथिवी 
| व आदि समस्त भूत, गन्धादि उनके गुण, बुद्वि आदि 
भूरादीनां समस्तानां गन्धादीनां च शाश्वतः । तेरह करण तथा प्रधान ओर पुरुष (जीव) सेभी 
बुष्यादीनां प्रधानख पुरुषख च यः परः ।५५॥ पर जो सनातन पुरुष है, उन आप निखितपरह्माण्ड- 
वा नायक्रके ब्रह्मभूत ञुद्रखरूप परमालाकी मै रारण 

तं॑त्रह्मभूतमात्मानमरेषजगतः पतिम्‌ । ध ६ | 

। भू | । प + दं ॥५५५-५६॥ हे सर्वात्मन्‌ | हे योगि्योके चिन्तनीय | 
प्रपद्य शरण शद त्वद्रूपं परमशवर ।५६॥ व्यापक ओर वर्धनज्ञील होनेके कारण आपका जो 


बृहर्वाद्‌ वबंहणत्वाञ्च यदथ ब्रह्मसंज्ञितम्‌ । ्रह्मनामक खरूप है, उप्त विकारहित रूपक 
म नमस्कार करता द्रं |॥ ५७ ॥ हे प्रभो ! आप 
४ & कश रणि | 
तस्मे नमस्ते सवातमन्योगिचिन्तया्रिकारिणे ।।५७। । , हजारो मस्तकोवले, हजारो ने्नोवाले ओर हजारे, 
सहसश्षीषौ पुरुषः सदश्च; सदस्षपाव्‌ | चरणोवाले परमपुर्ष है, आप सर्वत्र व्याप्त है ओर 
1111111 | पृिवी आदि आवरणोकि सहित ] सम्पूणं ब्रह्मण्डको 
सर्वैव्थापी भुवः स्पशषीदत्यतिषदशाङ्गलम्‌ ॥५८॥ व्याप कर दश गुण मप्रमाणसे सित हैँ ॥५८॥ 


| अ० १२] 


यद्भूतं यच वं भव्यं पुरुषोत्तम तद्भवान्‌ । 
खत्तो विराट्‌ खराट्‌ सम्राट त्वत्तथाप्ययिपूर्पः ।५९। 
अत्यरिच्यत सोऽधश्च तियेगु्ध्वं च वं युवः । 
स्वत्तो विश्वमिदं ज।तं सत्तो भूतभविष्यती ॥६०॥। 
तद्रूपधारिणश्ान्तमूतं सर्वमिदं जगत्‌ । 


0 [| पचददिध 
त्वत्तो ज्ञः सवहुतः प्रषद।ज्यं  ॥६१॥ 


प्रथम अंश 


६७ 


ह पुरुषोत्तम ! भूत ओर मविष्यत्‌ जो कुछ पदार्थं है वे 
सव आप दही हैँ तथा विराट्‌, खराट्‌, सम्राट्‌ ओर 
अधिपुर्प ( ब्रह्मा ) आदि भी सब अआपहीसे उत्य्न 
दए है ||'५९॥ वे ही आप इस प्के नीचे-उपर ओर 
इधर-उधर सर ओर बद दए हैँ | यह सम्पूणं जगत्‌ 
आपहीसे उन हआ है । तथा आपदहीसे भृत ॐ।र 
भविष्यत्‌ द्र हं | ६० ॥ यह सम्पूणं जगत्‌ आपकर 
सखरूपभूत त्ह्मण्टके अन्तर्गत है [ ररि आपके 
अन्तरगत होनेकी तो बात दही भ्या है} जिम तथी 
पुरोडाशोंका हवन होता है ब्रह यज्ञ, प्रषदाञ्य (दपि 


सत्तः ऋचोऽथ सामानि त्वत्तश्छन्दांसि जङ्गिरे। । ओर प्रत ) तथा [ प्रम्य ओर वन्य ] दो प्रकारके पञ्च 


+ खत्तो यजय जायन्त त्वत्तोऽश्वारचैकतो दतः॥६२॥ 


गविस््वत्तः समुदधतास्त्वत्तोऽजा अवयो मगाः । 


त्वन्पुद्‌ाद्मगास्वतो बहोः | ह 
पुषादत्रक्चगास्त्वत्तो बाहोः क्षत्रमजायत ।६३। हई है; आपहीके मुखस त्राण, वाहेति त्रय, 


` जंघाथसे वरैश्य ओर चरणोसे श्र प्रकट दए हैँ तथा आप- 


वश्यास्तशोरुजाः शद्रा स्तव पद्भयां सथदताः। 
अश्ष्णोः पूर्योऽनिलः प्राणाचन्द्रमा मनस्तव ।६४। 


प्राणोऽन्तःसुषिशजातो मरखादग्निरजायत । 
नाभिता गगनं दो शिरसः समवर्तत । 
. दिकः भोत्रास्धितिः पद्धयां सत्तः स्भममूदि ११६५ 
न्यग्राधः सुमहानर्पे यथा बीजे व्यवखितः । 
संयमे विश्मखिरं वीजमूते तथा त्वपि ॥६६॥ 
पीजादङ्करसम्भूतो न्यग्रोधस्तु सषुत्थितः | 
विस्तरं च यथा याति सत्तः सृष्टौ तथा जगत्‌ | ६७॥ 
यथा हि कदली नान्या खङ्पत्रादषि चश्यते। 
एवं विश्वस नान्यस्त्व त्वत्खायीश्वर दश्यते ॥६८॥ 
हादिनी सन्धिनी संविच्छय्येका सवसंयितौ । 
हादतापकरी मिश्रा त्वयि नो गुणवते ॥६९॥ 


आपद्यसे उत्पन्न ए ह ॥६१॥ आप्हीसे ऋक्‌ › साम 
ओर गायत्री आदि छन्द प्रकट हए है, आपहीसे यञुर्वेद 
का प्रादुर्भाव हआ दै ओर आपहीसे अश्च तथा एकः 


| ओर दौतवाठे महिष आदि जीव उव्पन हर है ॥६२॥ 


अपिहीसे गौ ओं, बकस्य, मेड ओर मूर्गोकी उत्पत्ति 


हीके नेत्रोसे सूर्य, प्राणसे वायु, मनसे चन्द्रमा, भीतरी 
छिद्र ( नासास्ध्र) से प्राण, मुसे अग्नि, नाभिसे 
आकरा, सिरसे खरग, श्रोत्रसे दिरा्पँ ओर चरणोसे 
प्रथिवी आदि उदयन्न हए है; इस प्रकार हे प्रभो ! गह 
सम्पूण जगत्‌ आपहीसे प्रकट हआ है ॥६२--६५५ ॥ 
जिस प्रकार नन्हे-से वीजमे बडा मारी वट-वृष्ष रहता 
है उघी प्रकार्‌ प्रलयकाल यह सम्पु्णं जगत्‌ बीज- 
खरूप आपहीमे ीन रहता है ॥ ६६ ॥ जिस प्रकार 
बीजसे अङ्कररूपमं प्रकट हआ वट-वृक्ष॒बद्कर्‌ अच्यन्त 
विस्तारा हो जाता हं उसी प्रकार सष्ठिकाल्मे यह 
जगत्‌ आपहीसे प्रकट होकर परल जाता है ॥ ६७ ॥ 
हे ईश्वर ! जिस प्रकार केरेका पौधा छिलके ओर पत्तोसे 
अवग दिखायी नही देता उसी प्रकार जगतसे अश्प 
प्रथक्‌ नहीं है, वह आपहीमं सित देखा जाता दै 
॥ ६८ ॥ सक्के आधारभूत आपं हादिनी ( निस्तर 
आहादित करनेवाली ) ओर सन्धिनी ( षच्छेदरहित ), 


संवित्‌ ( विद्याराक्ति ) अभिनरूपसे रहती हैँ । आपमे 


( विषरयजन्य ) आह्वाद या ताप देनेवाली ( प्ताचिकी 
या तामसी ) अथवा उभयमिश्रा ( रजसी ) कोई 
भी संबित नष है, क्योकि आप निर्गुण है ॥ ६९ ॥ 


६८ भरीविभ्थुपराण [ अ० १२ 





रथग्भुतेकमूताय भूतमूताय ते नम; । । भप [का्दषिसे] परथक्रूप ओर [ कारणद्टसे ] एक- 
7 ` ` 7 “(`  रूपरहैं। आप दही भूतसूक्ष्म ओर आप ही नाना 
्रभूतभूतभूताय तुभ्यं भूतात्मने नमः ॥७०॥ ¦ जीवरूप है । हे मूतान्तरातमन्‌ ! रेते आपको मै 

नमस्कार करता ह्र ॥ ७०॥ [ योगियोके द्वारा ] 


©५ 


५ ्े, 
व्यक्त प्रभानपुरुषो विरार्‌ सम्राट्‌ खराट्‌ तथा। अन्तःकरणमे आप ही महत्त, प्रधानः पुरुष, विराट्‌, 


विभाव्यतेऽन्तः करणे परवेष्वश्षयो भवान्‌ ॥७१॥ | सम्राट ओर खराट्‌ आदि रूपोसे भावना किये जाते 
॥ # हैः भौर [ क्षयशील | पुरुषों आप नित्य अक्षय है 


मरवेसिन्सवभूतस्तवं सवंः सवंखरूपधूक्‌ ॥ ७१ ॥ [आकाशादि] समे आप ही सर्वभूत अर्थात्‌ 
॥ । उनके गुणरूप हैँ; समस्त रूपोको धारण करनेवाले 
सं सवत्तसततशच तवं नमः सवात्मनेऽस्तु ते ॥७२॥ होनेसे सव कुछ भाय दी है; सव दु आपहीसे 
| नि ~ „| ~ «~ ~ हआ है; अतएव स्के द्वारा आप ही होरहे है 
क ऽसि प्श सरवमूतस्ितो यतः | इसव्थियि आप सर्वात्मको नमस्कार है ॥ ७२ ॥ हे 
स्वश्व ! आप सर्वात्मक है; क्योकि सम्पूणं भूरतमि' 

कथयामि ततः ते सवं वेत्सि हृदि सितम्‌ ॥७२॥ व्याप है; अतः तै आपसे क्या क्र ! आप खयं ही सब 
स्वातमन्सर्व हयस्ित बातोको जानते है ॥ ७३ ॥ दे सामन्‌ ! 
9 सवमूतेश क सवसतलसद्धव | हे सर्वभूतेश्वर ¡ है सब भूतोके आदि-स्ान ! अप 
ऋ सवभूतरूपसे सभी प्राणिर्योके मनोरथोको जानते 
समू भवान्ति सवस्चमनोरथम्‌ ॥७४॥ है | ७४ ॥ हे नाथ ! मेराजो कु मनोरथ था वह तो 


यो मे मनोरथो नाथ सफलः स त्वया कृतः | आपने सफ़ल कर दिया ओर हे जगदते ! मेरी 
तपस्या भी पफल हो गयी, क्योकि मुङ्ञे आपका 


तपश्च तप्तं सफलं यदुदृष्टोऽसि जगत्पते ॥७५॥ | साक्षात्‌ दशन प्राप्त हआ ॥ ७५ 


श्रीभगवानुवाच | श्रीभगवान्‌ बोटे--हे धुव । तुमको मेरा साक्षात्‌ 
= ; । दडन प्राप्त हआ, इससे अवद्य ही तेरी तपस्या तो 
तपतस्तत्फल प्राप्तं यद्द्ष्टोऽहं खया श्रव । | € 
व 1 | सफ हो गयी; परन्तु हे राजकुमार ! मेश दरेन भी 


मदशेनं हि विफलं राजपत्र न॒ जायते ॥७६॥ | तो कभी निणर नही होता ॥७६॥ इन्मि तु्चको नि ` 


~= , "~ --~-~----.~~- = "~~~ ~~ 


वर वरय तसातं यथाभिमरतमात्मनः । | वरकी इच्छहो व्ह मंगले | मेरा दर्शन हो जानेपर 
स सम्पद्यते पुंसां मयि दृष्टिपथं मते ॥७७॥ | पको समी वु प्रात हौ सकता दै ॥ ७७ ॥ 
भुव उवाच | धुव बोले हे भूतभव्येश्वर भगवन्‌ | आप 


| समीके अन्तःकरणेमि ह । 
भगवन्भूतभव्येश सर्वखास्ते भवान्‌ हदि । | के अन्तःकरणोमे विराजमान द । हे ब्रह्मन्‌ ! 
५ । मेरे मनकी जो कुछ अभिलाषा है वह क्या आपसे 
किमज्ञातं तवर ब्रहन्मनसा यन्मयेक्षितम्‌ ॥७८॥ | छिपी इई दै १ ।॥७८॥ तो भी, हे देवेश्वर ! 9 दुर्विनीत 
तथापि तुभ्यं देषेश कथयिष्यामि यन्मया । | जिस अति दुम वस्तुकी हदयसे इच्छा करता द्र 
| उसे आपकी अआज्ञानुसार आपके प्रति निवेदन 
राध्यते दुर्भिनीतेन हृदयेनातिदुरंभम्‌ ॥७९॥ कग ॥ ७९ ॥ हे समल संसारको स्वनेवे 
6 । | परमेश्वर ! अपके प्रसन्न होनेपर ( संसासें ) क्या » 
दवा सजगतष्टः ्रन्े त्वय ठुलभम्‌ । | दुटम है १ इन्र भी आपके कृपाकयाक्षके फलरूपसे 


तत्मपादफलं सङ्के त्रैलोक्यं मषवानपि ॥८०॥ | ही निगोकीको मोगता है ॥ ८० ॥ 
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वि अ 


नैतद्राजाप्तनं योग्यमजातश्य ममोदरात्‌ । 


अ० १२] 


प्रभो मेरी सौतेली भाताने गर्व॑से अति बदृ-बद्कर 
मुश्षसे यह कहा था करं “जो मेरे उदरसे उदन्न नही है 
उसके योग्य यह राजासन नदीं है" | ८१ ॥ अतः हे 
प्रभो | आपके प्रसादसे मै उस सर्वोत्तम एवं अव्यय 
स्थानको प्राप्त करना चाहता ह्रं जो सम्ूरणं विश्वका 
आधारभूत हो ॥ ८२ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोरे--अरे बालकं ! तने अपने पूरव 
जन्ममँ भी मुञ्चे सन्तुष्ट किया था इसघ्यि तू जिस 
 स्थानकी इच्छा करता है उसे अव्रद्य प्राप्त करेगा 
| ॥ ८३॥ प्र्जन्ममे तू एकं ब्राह्मण था जीर म॒मे 


तयाहं तोषितः पूर्वमन्यजन्मनि बालक ।८३॥ | निरत एकाम्चित्त रनेवाला, माता-पिताका 
॥ ` | सेवक तथा खधर्मका पालन करनेवात्म था ॥ ८४ ॥ 


त्मासीत्ीहणः पूवं मययेकाग्रमतिः सदा । | काठन्तमे एक राजपुत्र ते गत्र शो गया । कह 
मातापितरो शरुशरपुनिजथमौलुपालकः ॥८४॥ | अपनी युवावसथामे समू भोगोसे सम्पनन ओर अति 
कालेन गच्छता भित्र राजपूत्रस्तवाभवत्‌ । | दशनीय रूपवाव्ययुक्त था ॥ ८५ ॥ उसके सङ्गसे 
मौवनेऽखिलमोगाढधो दर्थ नीयोऽञ्यलाकृतिः ।८५। | उमे दुम पैभको देवकर तेर दसी ङा इ 


ल र्त | कि भँ मी राजपुत्र होऊ ॥ ८६ ॥ अतः हे रुव | तुशचको 
त्सङ्गात्तखय तामृद्धिमवलोक्यातिदुरमाम्‌ । | अपनी मनोवाञ्छित राजयपुत्रता प्राप्त हई ओर जिन 


इतिग्वादवोचन्भां सपत्नी मातुरुचकः ॥८१॥ 

आधारभूतं जगतः सरवेषाषठत्तमोत्तमम्‌ । 

प्रथयामि प्रभो खानं लतरसादाद तोऽव्ययम्‌॥८२॥ 
श्रीमगवानूवापं 


यच्चया प्राथ्यते खानमेततप्राप्छति वे भवान्‌ । 


भवेयं राजपुत्रोऽहमिति वान्छा तया कृता ॥८६॥ ` 


तरो यथाभिलषिता प्राप्ठा ते राजपुत्रता । 
उत्तान दख गृहे जातोऽसि ध्रुव दुरुमे ॥८७॥ 
, शरन्येषां दुलंमं खानं डके खायम्थुवख यत्‌ । 
तस्येतदपरं बार येनाहं परितोषितः ॥८८॥ 
मामार।ध्य नरो युक्तिमवाप्नोत्यविरम्बिताम्‌ । 
मय्यर्पितमना बार किम खगादिकं पदम्‌ ॥८९॥ 
रलोक्यादधिके खाने सवंताराग्रहाभ्रयः । 
भविष्यति न सन्देहो मससादाद्बान्धुव ॥९०॥ 
्रयात्सोमात्तथा भोमात्सोमपुत्रा्बहस्पतेः । 
सिताकतनयादीनां स्व्॑षणां तथा धुव ॥९१॥ 
स्षषीणामरोेषाणां ये च वेमानिकाः सुराः । 
र्वेषाश्ुपरि खानं तव दत्तं मया धुव ॥९२॥ 
 केचिचतुयुमं यावत्केचिन्मन्वन्तरं सुराः । 
। तिष्टन्ति भवतो दत्ता मया बै कट्पससितिः ॥९३॥ 


खायम्मुष्मनुके कुलम ओर किंसीको स्थान मिलना 
अति दुरुम है, उन्हीके धर्मे तूने उत्तानपादके यहां 
जन्म टिया । मरे बालक | [ ओररोके च्यि यह स्यान 
कितना दही दुम हो; परन्तु ] जिसने मक्षे सन्तुष्ट 
किया है उसके व्यि तो यह अत्यन्त तुष्छ है। 
॥ ८७-८८ ॥ मेरी आराधना करनेसे तो मोक्षपद भी 
तत्काल प्राप्त हो सकता है, फिर निस्तका चित्त 
निस्तर मुक्षमे दी व्गा हृभा है उसके ण्ि खर्गादि 
लोकोका तो कक््ना हीक्यादहै?॥ ८९॥ हे धुव ! 
मेरी कृपासे लू निःसन्देहं उस स्थानम, जो त्रिलोकीमे 
सरसे उक्कृष्ट है, सम्ूर्णं॒म्रह॒ ओर तारामण्डल्का 
आश्रय बनेगा ॥ ९० ॥ हे धुव! मे तुभे वह रुव 
( निश्चल ) स्थान देता द्रं जो पूरय, चन्द्र मङ्गल, बुध, 
वृहस्पति, शुक्र भीर दानि आदि ग्रहो, समी नक्षत्रौ, 
समस्त सर्षियां ओर सम्पूणं विमानचारी देवगणोसे ऊपर 
है ॥ ९१-९२ ॥ देवताभसे कोई तो केवल चार 
युगतक ओर कोई एक मन्वन्तरतक ही रहते है; 
विन्तु तुञ्ञे मै एक कल्पतककी सिति देता द्र ॥ ९३ ॥ . 
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सुनीतिएपि ते माता त्वदासन्नातिनिमेला । ते माता सुनीति भी अति खच्छ तागह्पसे 
विमाने तारका भूखा तावत्कालं निवत्खति ।९४॥ , उतने हौ सभयतक तेरे पास एक व्िमानपर निवास 
येच लां मानवाः प्रातः सायं च सुसमादिताः। ` करेगी॥ ९४ ॥ ओर जो लोग समाहित-चित्तसे सायंकाल 

न ५ ` ` । ओर प्रातःकालमे तेश गुण-कीर्तन करेगे उनको महान्‌ 
कीर्तयिष्यन्ति तेषां च महत्पुण्यं भविष्यति ॥९५॥ | पुष्य होगा ॥ ९५ ॥ 


श्रीपराथर उवाच | श्रीपराशरजी बाटे-हे महामते ! इस प्रकार 


। 
। 


 पूरवक्रारमे जगत्पति देवाधिदेव भगवान्‌ जनार्दैनसे 
१ व पकर धुव उस्त अप्युत्तम सथानम सित हए 
चरं प्राप्य धरुवः खानमभ्यास्ते स महामतं ॥९६॥ | ॥ ९६ ॥ हं मुने | अपने माता-पिताकी भर्मपरवक 


खयं शुशूषणाद्रम्यान्मातापित्रो् वै तथा। | सेवा कलसे तथा द्ादाकषरपनत्रके महस्य भर 
तप्के प्रभावसे उनके मान, वैमव एवं प्रमावकी वद्धि 


( श ।९। ४५१६ 
द्ादजचक्षरमाहारम्यात्तपसश्र प्रभावतः ।९७॥ देवकर देव॒ भर ५ 
तद्यामिमानमृद्धिं च महिमानं निरीक्ष्य हि । छोक कह टै-॥ ९७-९८ ॥ 


। घरक > व = 
देवासुराणामाचा्यः ोकमत्रोशना जगौ ।९८॥। _ “अहो ! ईस शके तपा कंसा प्रमाय दं : 
अह ! इस्तकी तपस्याका कैपा अद्भत फल हं जो इस 


अहोऽसख तपसो वीर्यमहोऽख तपसःफलम्‌ । धनको हौ आगे रलकर सकतिगण खित हो खे ह 
यदेनं पुरतः त्वा धरुवं स्षयः स्थिताः ॥९९॥ | ॥ ९९ ॥ ईइपकी यहं नीति नामाली माता भी अवश्य 


चेयं दी सत्य ओर हितकर बचन बोलनेवाठी है# । संसारम 
धरुवसख जननी चेयं सुनीतिनीम शररृता । ॥ 


अश्च महिमानं कः शक्तो वर्णयितुं वि ।।१००॥ जिसने अपनी कोखमे उत॒ शुवको धारण के 
त्रलोक्या्रयतां प्राप्तं षरं स्थानं खिरायति । | तरिलोकीका अश्रयभूत अति उत्तम स्थान प्रात कर्‌ चया, 


| | जो भविष्यम भी सिर रहनेवात्य है” ॥ १००-१०१॥ 

सानं प्रष्ठा परं धृत्वा या कुक्िविवरे धुषम्‌॥१०१॥ 
नेती हण जो व्यक्ति धुवके इस दिन्यलोक-प्रापिके प्रसङ्गका 
यश्चैतत्कीत्तेन्नित्यं धुबस्यारोदणं दिवि । कीतेन करता है वह सत्र पापोसे मुक्त होकर खर्म 
सर्वपापविनिर्क्तः खर्गलोके महीयते ॥१०२॥ लोकमे पूजित होता है ॥ १०२॥ वह सर्गम रहे अथवा 


क पथवर्मे कभी अपने स्थानसे च्युत नहीं होता तथा 
् भुषि ध 
ख्ानम्रशं न चाप्नोति दिवि वां यदिवा यवि । समस्त मङ्गलोसे भयपूर रहकर बहुत काटतक जीवित 


सर्वङर्याणसंयुक्तो दीर्धकाटं स जीवति ॥१०३॥ रहता है ॥ १०३ ॥ 


एवं पूर जगन्नाथादेवदेव।उजनादनात्‌ । 


इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेऽशे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


` छसुनीतिने पुवको पुण्योपा तेन करनेका उपदेश दिया था, जिसके भाचरणसे उन उत्तम लोक प्रास हु | 
स्दथ सुनीति" सूनृता कही गयी ह । | 
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[ [वि का 1 0 





तेरह अध्याय 
राजा वेन ओर पृथुका चरित्र । 
श्रीपराद्चर उवाच । श्रीपशरजी बाले-दे मनेय! धुवसे[उसकी पलनीने] 
रिष्ट ओर भन्यको उत्पन्न करिया ओर भन्यसे शम्भुका 
जन्म हआ तथा शिष्टिके द्वारा उसकी पत्नी घुच्छायाने 
रिपु, रिपुञ्चय, विप्र, दकल ओर बृकतेजा-नाभक्‌ 


धुबाच्छिषटिं च भव्यं च भन्याच्छभ्भुव्य॑जायत । 
शिष्टेराधत्त सुच्छाया पश्चपुत्रानकर्मषान्‌ ॥ १ ॥ 


रिपुं रिपुञ्जयं विप्रं वृकरं वृकतेजसम्‌ । पोच निष्पाप पुत्र उत्पन्न क्रिये । उनमेसे रिपुके दरस 
रिपोराधत्त ब्रहती चाक्षुषं ॒सर्वतेजसम्‌ ॥ २ ॥ ब्रहतीके गमसे महातेज चाक्ुषका जन्म॒ हज 
अजीजनसपुष्करिष्यं बारां ाश्ुपो मनुम्‌ । ॥ १-२ ॥ चाक्षुषने अपनी भार्या पुष्करिणीसे, जो 


वरुण-कुटम उत्पन्न ओर महाता वीरण प्रजापतिकी 


वः । | 
प्रजापतेरात्मजायां वबीरणख महात्मनः ॥ २ ॥ पुत्री थी, मलुको उतपन्न करिया [ जो छठे मनवन्तरके 


मनोरजायन्त दश नड्वलायां महौजसः । | अधिपति हए ] ॥ २ ॥ तपम शरेष्ठ मले बैरन 

कन्यायां तपतां शष्ठ वैराजस्य प्रजापतेः ॥ ४ ॥ प्रजापतिकी पुत्री न्वत्मके गर्भे दश्च महातेजखी पुत्र 
उत्पन्न इ इवा तु 

इरः परः शत्म्नसपरी सत्यवान्छविः । त्पन्न इए ॥४॥नडवगासे कुर, पुरु, शातय, तपखी 


सत्यवान्‌, शुचि, अन्निष्टोम, अतिरात्र तथा नवँ सुटुश् 


अग्निष्टोमोऽतिरात्रशच सु्यम्नर्चेति ते नव ॥ ५॥ ओर दशो अभिमन्यु न महातेजशली पुत्रका जन्म हुआ | 


अभिमन्धु्च दशमो नड्वलायां महोजसः ।  कुस्के द्वारा उस्तकी पली आगेयीने अङ्ग, सुमना, 
कुरोरजनयतपुत्रान्‌ षडाग्नेयी महाप्रभान्‌ ॥ ६ ॥ | स्याति, क्रतु, अङ्गि ओर शिबि इन छ; परम 
अङ्गं सुमनसं ख्यातिं करतुमङ्किरसं रिषिम्‌ । ¦ तेजखी पुतरोको उत्पन्न किया । अङ्गसे सुनीथाके वेन 
अङ्गारसुनीथापस्यं वै वेनमेकमजायत ॥ ७॥ | नामक पुत्र उत्पनन इआ ॥५-७॥ ऋषिरयोने उस (वेन) 
प्रजारथरषयस्तस्थ ममन्धर्दक्षिणं करम्‌ | के दाने हयक सन्तानके व्यि मन्यन 


| करिया धा । हे महामुने ! वेनके न 
वेनस्य पाणौ मथिते सम्बभूव महायुने ॥ ८ ॥ स दाथका म 


नो सतत | करनेपर उससे वैन्य नामक महीपाल उत्पन्न इए जो 
न्यो नाम महीपालो यः पृथुः परिकीर्तितः । पशुं नामसे तरिष्यात द ओर जिन्होने प्रजाके हितके 
येन दुग्धा मही पूवं प्रजानां हित्ारणात्‌ ॥ ९ ॥ च्य पकारे प्रथिवीको दुहा या ॥ ८.९ ॥ 
एस ५. शमेत्रेयजी बोले-हे सुनिभ्रष्ठ | परमर्परियोने वेनके 
किमथं मथितः पाणिर्वेनस्य प्रमर्षिमिः। ¦ हायको क्यो मथा,. जिससे महापराक्रमी प्रथुका जन्म 
। 
यत्र जज्ञे महातीर्; स प्रधुपंनिसत्तम ॥ १०॥ इभा १ ॥ १० ॥ 


श्रीपराश्चर उवाच भ्रीपराशरजी बोले-हे मुने ! मृष्युकी सुनीथा 


सुनीथा नाम या कन्या मृत्योः प्रथमतोऽभवत्‌ | नामवादी जो प्रथम पुत्री थी वह श्गको पत्नीरूपसे दी 
अङ्गस्य भाया सा दत्ता तस्यां वेनो व्यजायत ॥११॥ ( व्यादी ) गथी थी, उसीसे वेनका जन्म हआ ॥ ११॥ 


स॒ मातामहदोषेण तैन मृत्योः सुतात्मजः। हे मैत्रेय ! वह मृष्युकी कल्याका पुत्र अपने मातामह 
निसगोदेष मत्रे दुष्ट ॒एव व्यजायत ॥१२॥ ( नाना ) के दोपसे खभाव्से ही दुष्ट हभ ॥ १२ ॥ 
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अभिषिक्तो यदा राज्येस वेनः परमर्षिभिः । उस वेनका जिस समय महर्वियोद्रारा राजपदपर 
अभिषेक हआ उसी समय उस प्रृथिवीपतिने 
संसारभरमे यह धोपणा कर दी किं भगवान्‌, 
न यष्टव्यं न दातव्यं न होतव्यं कथञ्चन । यज्ञपुरुष मे हौ रु, मुशचसे अतिरिक्त यक्ञका भोक्ता 
ओर स्वामी हो ही कौन सकता है ? इसव्यि 
कभी कोई यज्ञ, दान ओर हवन आदि न करे 
ततस्तमृषयः पूवं सम्पूज्य पृथिवीपतिम्‌ । ॥ १२-१४ ॥ हे तैत्रेय ! तब ऋषिथोने उस प्रथिवी- 
पतिके पास उपलित हो पहले उसकी सूत प्रशंसा कर 
सान्त्वनायुक्त मधुर वाणीसे कहा ॥ १५ ॥ 


कपरय ऊचुः ऋषिगण बोठे-हे राजन्‌ ! हे प्रथिवीपते ! 


मो भो राजन्‌ शृणुष्व लं यददाम महीपते । तु्ारे राज्य ओर देहके उपकार तथा प्रजाके हितके 
। च हितं च्यि हम जो बात कहते हैं सुनो ॥ १६ ॥ तम्हारा 
राञ्यदेहोपकाराय प्रजना च हितं परम्‌ | १ ६॥ कल्याण हो; देखो, हम बड-वे दे यज्ञोदरारा जो स्व 


दीर्सत्रेण देवेशं सर्वयजेश्वरं॑हरिम्‌ । यज्ञेश्वर देवाधिपति भगवान्‌ हस्कि पूजन करेगे 


। उपके फठमेसे तुमको भी [छठा] भाग मिलेगा ॥ १ ३ ॥ 
पूजयिष्याम भद्रं ते तसखांशस्ते भविष्यति ॥१५७॥ हे रेप ! इ प्रकार यक्ञकि द्वारा यज्ञपुरुष भग्वान्‌ 
यज्ञेन यज्ञपुरुषो विष्णुः सम्प्रीणितो नृप | विष्णु प्रन होकर हमलोगोके साथ तुम्हारी भी मकल 


९ न | कामना प्रणं करेगे ॥ १८ ॥ हे राजन्‌ ! जिन 
अस्षाभिमेवतः कामान्स्ानेव प्रदाखति ॥१८॥ | । 
व ॥ राजाओकि राज्यम यङञेवर भगवान्‌ हरि यज्ञद्रारा 


घोपयामाप्त स तदा पृथिव्यां पृथिवीपतिः ॥१३॥ 


भोक्ता यज्ञस्य कस्त्वन्यो ह्यहं यज्ञपतिः प्रञुः॥१४॥ 


उचुः सामकलं वाक्यं मेत्रेथ सश्रपसिताः ॥१५॥ 





यज्ञेयज्े्रो येषां राष्ट्रे सम्पूज्यते हरि; । | नन किया जाता है, बे उनकी समी कामनाओको 
तेषां सर्प्ितवाधिं ददाति नृप भूभृताम्‌ ॥१९॥ क ॥ १९॥ 
वेन उवाच वेन बोला--मुङ्गसे भी वदृकर रेसा ओर कौन दै 


मत्तकोऽम्यथिकोऽन्योऽसति कथाराध्यो ममापरः । जो मेय भी एननीय दै? ध भ पश्र मनते 

, स हो वह्‌ हरि कहशखनेवाला कौन है १॥ २०॥ 
कोऽयं हरिरिति खूयातो या गो यज्ञेश्वरो मतः॥२०॥ ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, इन्द, वायु, यम, सूर, अनन, 
ब्रह्मा जनोदनः शम्धुरिनद्रो वायुर्यमो रतिः । | वरुण, धाता, पषा, प्रथिवी ओर चन्द्रमा तथा इनके 


= 
दुतधग्बरणो धाता पूषा भूमिनिशाकरः ॥२१॥ अतिरिक्त ओर भी जितने देवता शाप ओर कृपा 


ति ' करनेमे समथ ॒है, बे समी राजाके दारीरमे निवास 
एते चानपे चये देवाः शपालुग्रहकारिण ४ | करते है, इस प्रकार राजा सग्देवभय है ॥ २१-२२॥ 
नृपस्येते सरीरखाः सवेदैवमयो नृपः ॥२२॥ हे त्रा्मणो ! रेका जानकर प्रेते जैसी जो कुं आज्ञा 


एवं ज्ञात्वा मयाज्ञप्रं यद्यथा क्रियतां तथा । की दहै वैसा दी कते | देखो, कोई भी दानः यज्ञ 
न दातव्यं न यष्टश्यं न होतव्यं च भो दविजाः ॥२३॥ | ओर वन भादि न करे ॥ २३ ॥ हे दविजगण । खी- 
भर्तश्शरषणं धर्मो यथा सीणां परो मतः । | का परमधमे जैसे अपने पतिकी सेवा करना ष्टी माना 


| | । गया है वैसे दही आपलोगोका धर्मं॑भी मेरी आश्गाका 
ममाज्ञापालनं धमो भवतां च तथा द्विजाः ॥२४॥ | पालन कना शी हे ॥ २४ ॥ 


अ० १३] 


तषय ऊचुः 
देह्यनुज्ञां महाराज मा धमो यातु सह्कयम्‌ । 
ह्रिषां परिणामोऽयं यदेतदखिठं जगत्‌ ॥२५॥ 
श्रीपराशर उवाच 

इति विज्ञाप्यमानोऽपि स वेनः परमर्षिभिः । 

यदा ददाति नानुज्ञां प्रोक्तःप्रोक्तः पुनः पुनः ॥२६॥। 
ततस्ते मुनयः स्वे कोपामष॑समन्विताः 

तां हन्यतां पाप इत्यूचुस्ते परस्परम्‌ ।॥२७॥ 

यो यज्ञपुरुषं विष्णुप्रनादिनिधनं प्रम्‌ । 


इत्युक्तवा मन्त्रपूतेस्तैः इुशेधंनिगणा चरपम्‌ । 
निजध्नुर्निहतं पूवं भगवन्निन्दनादिना ॥२९॥ 
यतश्च मुनयो रेणुं दद्श्चः संतो द्विज । 
किमेतदिति चासन्नान्पप्रच्छुस्ते जनांस्तदा ॥३०॥ 
आख्यातं च जनस्तेषां चोरीभूतेरराजके । 

राट तु ठोकेशरब्धं परखादानमातुरे ; ॥२१॥ 
तेषाष्दीणेवेगानां चोराणां भ्निसत्तमाः । 

„ सुमहान्‌ दृश्यते रेणुः परवित्तापहारिणाम्‌ ॥२२॥ 
ततः सम्मन्त्य ते स्वे युनयस्तस्य भूभृतः । 
ममन्थुरूरुं पुत्राथंमनपत्यख यत्नतः ॥३३॥ 
मथ्यमानात्सत्तखो तखोरोः पुरूषः किल । 
द्ग्धस्थूणाप्रतीकाशः लब्बोटास्योऽतिहखकः ।२४॥ 
कं करोमीति तान्सबांन्स विग्रानाह चातुरः । 
निषीदेति तमूचुस्ते निषादस्तेन सोऽभवत्‌^।२५॥ 
ततस्तत्सम्भवा जाता विन्ष्य्ेकनिवासिनः । 
निषादा बुनिशादल पापकर्मोपलक्षणाः ॥३६॥ 
तेन द्वारेण तत्पापं निष्क्रान्तं तख भूपतेः । 


निषादास्ते ततो जाता वेनकरपषनाहानाः ॥२७॥ 
वि० पुर १०-~ 


प्रथम अश्च 
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ऋष्रिगण वोङे--महाराज ! आप रेपी आज्ञा 
दीजिये, जिससे ध्मका क्षय नहो | देिये, यहं 
सारा जगत्‌ हत्रि ( यज्ञम हवन की हई सामग्री ) 
काही परिम है॥ २५॥ 


श्रीपराशारजी बोले--महर्िरयोके इस प्रकार वार बार 
समन्नाने ओर कहने-सुननेपर भी जब वेने रेसी आज्ञा 
नहीं दी तो वे अत्यन्त क्रुद्ध ओर अमर्पयुक्त होकर 


| आपसमे कहने ब्गे-- इस पापीको मारो, मार ! 


॥ २६-२७ ॥ जो अनादि ओर अनन्त यज्ञपुरप भ्रमु 
विष्णुकी निन्दा करता है बह अनाचारी किसी प्रकार 


 पथिवीपति होनेके योग्य नहीं ह ॥ २८ ॥ रेषा कह 
तिनिन्दत्यधमाचारो न स योग्यो वः पतिः।।२८॥ | 


मुनिगणोने, भगवानूकती निन्दा आदि करनेके करण 


पहले ही मरे इए उस राजाको मन्त्रसे पवित्र विये हूए 


कुराओंसे मार डाख ॥ २९ ॥ 


हे दिज ! तदनन्तर उन मुनीश्वरोने सत्र आर 
बडी धू उठती देखी, उसे देखकर उन्होने अपने 
निकटवर्ती खोगोसे पा---“यह क्या है १, ॥३०॥ 
उन पुर्षोने कहा--“^“राषटूके राजादीन हो जनेसे 
दीन-दुखिया लोरगोने चोर बनकर दूसरोका धन ट्रटना 
आरम्भ कर दियाहै ॥३१॥ हे मुनिवते | उन 
तीत्र वेगवाठे प्रधनहारी चोरोके उव्पातसे ही वह 


बडी भारी धूलि उडती दीष रही है ॥ ३२ ॥ 


तवर उन सतर मुनीश्वरोनि आपतमं सलाह कर्‌ उस 
पुत्रहीन राजाकी जंघाका पुत्रके यिये यतपू्क मन्थन 
किया ॥ २२३ ॥ उसकी जंघाके मथनेपर उक्षसे एवः पुर 
उत्प हुआ जो जले टूठके समान कटा) अत्यन्त नाटा 
ओर छेरे मुखवाद था ॥३४॥ उतने अति आतुर होकर 
उन सब ब्रहेति कहा-- “मे क्या करू १ उन्होने 
कहा- “निषीद (बैट) अतः वह ननिषाद' 
कहलाया ॥ २५ ॥ इस्यि हे मुनिदादृंल ! उपसे 
उत्पन्न इए रोग विन््याचलनिवासी पाप-परायण 
निषादगण हए ॥ ३६ ॥ उप्त निषादरूप द्वारसे राजा 
वेनका सम्पूणं पाप निकल गया । अतः निषादगण 
बेनके पार्पोका नाश कनेत्राले इए ॥ ३७ ॥. 


७९८ 


तस्येव द्चिणं हस्तं ममन्थुस्ते ततो द्विजाः ॥३८॥ 
मध्यमाने च तत्राभूत्ृधुरन्यः प्रतापवान्‌ । 
दीप्यमानः खवपुषा साक्षादश्निखि ज्वलन्‌ ॥२९॥ 
आद्यमाजगवं नाम खात्पपात ततो धनुः । 
दाराश्च दिन्या नभसः कवचं च पपात ह ॥४०॥ 
तसिन्‌ जाते तु मूतानि सम्प्रहृष्टानि सवशः । 
यलपत्रेणेव जातेन वेनोऽपि त्रिदिषं ययो ॥४१॥ 
पुननाभ्नो नरकात्‌ त्रातः सुतेन सुमहात्मना । 

तं सथुद्राश्च नश्च रलान्यादाय सर्वशः ।॥४२॥ 
तोयानि चाभिषेकाथं स्वाण्येवोपतलिरे । 
पितामहथ भगवान्देवेराद्धिरसेः सह ॥५३॥ 
स्यावराणि च भृतानि जङ्गमानि च सवशः । 
समागम्य तदा वेन्यमम्यपिश्चनराधिपम्‌ ॥४४॥ 
हस्तेतु दक्षिणे चक्रं दृष्ट्वा तख पितामहः । 
विष्णोरंशं प्रथं मत्वा परितोषं परं ययो॥४५॥ 
विष्णुचक्रं करे चिद्व सर्वेषां चक्रवर्तिनाम्‌ । 
भवत्यम्याहतो यख प्रभावसिदशोरपि ॥४६॥ 
महता राजराज्येन पृधुन्यः प्रतापवान्‌ । 
सोऽभिषिक्तो महातेजा विधिवद्धमंकोषिदेः ॥४७॥ 
पित्रापरज्ितास्तय प्रजास्तेनानुरज्ञिताः । 
अमुरागात्ततस्तस्य नाम राजेत्यजायत ॥४८॥ 
आपस्तस्तम्भिरे चाख सष्रुद्रमभियाखतः । 
पर्वताश्च ददुमीगं ध्वजमङ्गध नाभवत्‌ ॥४९॥ 
अकृष्टपच्या पृथिवी सिद्धयन्त्यन्नानि चिन्तया । 
सर्वकामदुधा गावः पुटके पुटके मधु ॥५०॥ 
तख वै जातमात्रख यब्ञे पैतामहे शुमे । 

सतः रत्यां सधुत्प्ः सोत्येऽहनि महामतिः ॥५१॥ 
तलिन्नेव महायज्ञे जज्ञे परजञोऽथ मागधः । ` 


विष्णुपुराण 


| अ० १३ 


फिर उन ब्रह्मणोने उसके दाये हाथका मन्थन 
किया । उसका मन्थन करने परमप्रतापी वेनसुवन ` 
पृथु प्रकट हए; जो अपने शगीरसे प्रञ्टित अग्नि 
के समान देदीप्यमान ये ॥ ३८-३९ ॥ इसी समय 
आजगव्र नामकः भाव ( सर्वप्रथम ) रिव-धनुपर ओर 
दिव्य बाण तथा कवच आकाशसे गिरे ॥ ४०॥ उनके 
उन्न होनेसे सभी जीवोको अति आनन्द हआ 
ओर केवल सप्पुत्रके ही जन्म लेनेसे वेन भी खर्ग- 
लोकको चला गया ॥ ४ १ ॥ इस प्रकार महात्मा पुत्रके 
कारण ही उसको पुम्‌ अथात्‌ नरकसे रक्षा इई । 

महाराज प्रथुके अमिषकके लिये समी समुद्र ओर 
नदिया सत्र प्रकारके रत्न ओर जल ठेकर उपस्थित 
हए । उस समय अआद्विरप्त देवग्णोके सहित पितामह 
ब्रह्माजीने ओर समस्त स्थावरजंगम प्राणिर्योनि वहां 
आकर महाराज वैन्य ( वेनपुत्र) का राव्याभिपेक. 
किया ॥४२-४४॥ उनके दाहिने हाथमे चक्रका चिह 
देवकर उन्हे विष्णुका अंश जान पितामह तब्रह्माजीको 
परम अनन्द हभ ॥ ४५ ॥ यह श्रीत्रिष्णुमगवान्‌ॐ 
चक्रका चिद समी चक्रवर्ती राजा्ओके हाथमे हआ 
करता है जिसका प्रभाव कि देवतार्ओसि भी कुण्ितः 
नहीं होता ॥ ४६ ॥ 

इस प्रकार महातेजखी ओर परम प्रतापी वेनपुत्र, 
धर्कुशाल महानुमावेंदारा विधिपूवैक अति महान्‌ 
राजराजेश्वरपदपर अभिषक्त हए ॥४७॥ जिस प्रजाकोः 
पिताने अपरक्त ( अप्रसन्न ) किया था उसीको उन्होने 
अनुरञ्जित ( प्रसन ) किया, इसे अनुरञ्जन करने- 
से उनका नाम शराजा' हज ॥ ४८ ॥ जब वरे समुद्रम 
चख्ते थे) तो जल शिर हो जाता था; पवत उन्हं 
मा देते ये ओर उनकी ध्वजा कमी भंग नहीं इई ॥ ४९॥ 
परथितरी व्रिना जोते-त्रोये धान्य पकानेवाटी थी; केवल 
चिन्तनमात्रसे ही अन सिद्ध ह्ो जाता था, गीं काम- 
घरेनुखूप थीं ओर पुट-पुटमे मधु भरा रहता था ॥ ५०॥ 

रजा पृथुने उत्पन्न होते दी पैतामह यज्ञ 
किया; उससे सोमामिषवके दिन सूति ( सोमाभिषव-. `` 
भूमि ) से महामति सूतकी उत्पत्ति हई ॥ ५१ ॥ उसी; 
महायज्ञमे बुद्धिमान्‌ मागधका भी जन्म हभ | 


अ० १२.] प्रथम अंश ७५ 


| ष्ि ©, 

 श्रक्तौ तदा पुनिवरैलाबुभौ बूतमागधौ ॥५२॥ त सुनिवरोने उन दोनों सूत ओर मागपोते कडा-- 
स्तूयतामेष नृपतिः प्रथुरवेन्यः प्रतापवान्‌ । ॥५२॥ (“तुम इन प्रतापवान्‌ ्रेनपुत्र महाराज पृथुकी स्तुति 

करो | तुम्हारे योग्य यदी कार्यं है ओर राजा भी स्तुतिके 

ही योग्य है", | ५२ ॥ तव उन्होने हाथ जोड़कर 

ततस्तावृचतुधिप्रान््वानिव कृताञ्जली | सब ब्राह्मणोसे कहा -- ध्ये महाराज तो आज दही 

वि ~ 6 |  उत्पन दए है, हम इनके कोई कमतो जानते षी 

द्र जात नो कम ज्ञायतेऽस्य महीपतेः ॥५४॥ न 

गुणा न चास्य ज्ञायन्ते न चाख प्रथितं यश्चः। हैओरन यश ही विल्यात हआ ह; फिर किये, इम 

, किंप्त आधारपर इनकी स्तुति करं ? ॥ ५५॥ 

| 

| कपय ऊनः । ऋ्रुषरिगण बोले--ये महाबली चक्रवर्ती महाराज 

कै ४: 
करिष्यत्येष यत्कमं॑चक्रवती महा्रलः । 


' भविष्ये जो-जो कर्म करगे ओर इनके जो-नो भव 
गुणा भविष्या ये चाद्य तंरयं स्तूयतां नृपः ॥५६॥ 


कर्मतद रूपं वां पात्रं सतोत्रस्य चापरम्‌ ॥५३॥ 


तोत्र िमाश्रयं तवय कायंमसाभिरुच्यताम्‌ ॥५५॥ 


गुण होगे उन्हीसे तुम इनका स्तवन करो ॥ ५६ ॥ 


श्रीपराशर उवाच श्रीपराश्रजी योले--यह घुनकर राजाको भी 
ततः स नृपति्तोषं तच्छत्वा परमं ययो । परम सन्तोप दृ; उन्हनि मोचा-- मनुष्य स॒द्गुणोके 


- कारण ही प्रशंसका परत्र होता है; अतः मुञ्चको भी 
सद्रणः्ाध्यतामेति तसाष्ठभ्या गुणा मम ॥५७॥ ॥ ६ 
& त गुण उपाजन करने चाहिये ॥५७॥ इसलिये अतर स्ुतिक्रे 


वर्ण ® 
तसादयदद्च स्तोत्रेण गुणनिवणन विम । द्राराये जिन गुरणोका वणेन करे मै मी स्तावधानता- 
करिष्येते करिष्यामि तदेवाहं समाहितः ॥५८॥ परैव वे्तादही करूगा ॥ ५८ ॥ यदि यर्होपर ये कुछ 
यदिमो वजंनीयं च किञ्चिदत्र वदिष्यतः । स्ाञ्य अव्रगुर्णोको भी कगे तो तै उन्हें दयामूगा )' 
~ तदहं वर्जपिष्यामीत्येवं चक्रे मतिं नृपः ॥५९॥ रप प्रकार राजाने अपने चित्तम निश्चय किया ॥५९.॥ 


अ तदनन्तर उन (सूत ओर मागध ) दो्नोनि परम बुद्धिमान्‌ 
अथ तौ चक्रतुः लतं पृथो्न्मख धीमतः । ब्ेननन्दन महाराज पृथुका, उनके भवी क्कि 


कर्मो 
भविष्यैः कमेभिः सम्यक्सुखरौ घतमागभधो ॥६०॥ आश्रयसे खरसहित भकीप्रकार स्तवन क्रिया ॥ ६० ॥ 
सत्यव।ग्दानक्षीलोऽयं सत्यसन्धो नरेधरः | [ उन्दने कहा-] ^“ ये महाराज सत्यवादी, दानीर, 
सप्यमयादावाठे, ठलाीठ, सुहृद्‌, क्षमाशीर, परा- 
दीमान्मत्रः ्षमाशीलो तिकरान्तो दष्टशासनः॥६१॥ १ 8 


रमी ओर दुष्टेका दमन करनेवारे है ॥ ६१ ॥ ये 
धर्मज्ञ कृतज्ञश्च दयन्‌ प्रियभाषकः । धर्मज्ञ, कृतज्ञ, दयावान्‌, प्रियभाषी, माननीयोको मान ` 


मान्यान्भानयिता यज्वा ब्रह्मण्यः साधुषम्मतः।।६२॥ देनेवाठे, यज्ञपरायण, ब्रह्मण्य, साधुसमाजमे सम्मानित 
समः शत्री च मित्रे च व्यवदहारखिती नृषः। ॥ ६२॥ तथा व्यार पडनेपर शत्रु जर मित्रके भ्रति 
सतेनोक्तान्‌ गुणानिरथं स तदा मागधेन च |६३॥ समान रनेाे ह” इत प्रकार सूत जौर मागके कहे 
ष । र हए गुणोको उन्होने अपने चित्तम धारण किया 
चकार हृदि तादक्‌ च कषणा कृतवान । क की ज क क 
ततस्तु पृथिवीपालः पालयन्पृथिवीमिमाम्‌।६४॥ पतिने प्रथिवीका पाल्न कते इए बड़ी-बड़ी 


इयाज विविर्महद्धि्ुरिदकषिणैः।  दक्िणाक्ोवाले अनिको महान्‌ यज्ञ॒ वि । 


७६ 


प प्रजाः पृथिवीनाथयुपतस्पुः क्षुधार्दिताः ॥६५॥ 


ओषधीषु प्रणष्टासु तसिन्काले ह्यराजके । 


तमूचुस्ते नताः पृष्टा्तत्रागमनकारणम्‌ ॥६६॥ 
ग्रजा उचुः 
अराजके नृपश्रेष्ठ धरया सकरोषधीः | 


रसताशततः क्षयं यान्ति प्रजाः स्वः प्रजेश्वर ॥६७ | 


स्वन्नो ¶ृत्तिप्रदो धात्रा प्रजापालो निरूपितः। 
देहि नः श्चुत्परीतानां प्रजानां जीवनोषधीः ॥६८। 


श्रीपरा्रर उवाच 
ततस्तु नृपतिदिव्यमादायाजगवं धनुः । 
दारां दिव्यान्कृपितः सोऽन्वधाबद्वसुन्धराम्‌॥६९॥ 
ततो ननाश त्वरिता गोभूत्वा च वसुन्धरा । 
` सा लोकान्नक्षलोकादीन्सन्त्रासादगमन्मही ॥७०॥ 
यत्र यत्र ययो देवी सा तदा भूतधारिणी । 
तत्र तत्र तु सा बेन्यं दद्शोऽम्युदतायुधम्‌ ॥७१॥ 
ततस्तं प्राह वसुधा प्रथु पृथुपराक्रमम्‌ । 
प्रवेपमाना तद्वाणपच्राणपरायणा ॥७२॥ 


पृथिव्युवाच 

स्ीवधे त्वं महापापं किं नरेन्द्र न पश्यसि । 

येन मां हन्तुमत्यथ प्रकरोषि नृपो्यमम्‌ ॥७२॥ 
पृथुरुवाच 

एकसिन्‌ यत्र निधनं प्रापिते दुष्टकारिणि । 

बहूनां भवति कषेमं तख पृण्यप्रदो वधः ॥ ७४ ॥ 
पृथिव्युवाच 

प्रजानाग्रपकाराय यदि मां त्रं हनिष्यसि । 

अधारः कः प्रजानां ते वृपश्रष्ठ भविष्यति ।॥७५॥ 
पृथुरुवाच 

तवं हत्वा षु बाणैमेच्छासनपराङ्घुखीम्‌ । 

आत्मयोगबलेनेमा धारयिष्याम्यहं प्रजाः ॥७६॥ 


भ्रीविष्णुपुराण 


[ अ० १३ 


अराजकताके समय ओषपिर्योके न्ट हो जानेसे 
भूषसे व्याक्रुल इई प्रजा पथिवीनाथ पृथुके पास 
भायी ओर उनके पर्नेपर प्रणाम करके उनसे अपने 
आनेका कारण निवेदन किया ॥ ६३-६६ ॥ 


प्रजाने कहा--दे प्रजापति नृपश्रेष्ठ ! अराजकता- 
के समय प्रथिवीने समस्त ओषधि्याँ अपने टीन कर ली 
है, अतः आपकी सम्पूरणं प्रजा क्षीण हो दी है ॥६७॥ 
विधाताने आपको हमारा जीवनदायक प्रजापति 
बनाया है; अतः क्षुपारूप महारोगसे पीडित हम 
प्रजाजनोको आप जीवनरूप ओषभि दीजिये ॥६८॥} 


श्रीपरादारजी बोटे--यह सुनकर महाराज पृथु 
अपना आजगव नामक दिव्य धनुष ओर दिव्य बाण 
लेकर अत्यन्त क्रोधपूर्वक पृथिवीके पीछे दोडे ॥६९॥ 
तब भयसे अघ्यन्त व्याकु हूर पृथिवी गौकां रूप 
धारणकर भागी ओर ब्रह्मलोक आदि सभी रोको 
गगरी ॥ ७० ॥ समस्त भूर्तोको धारण करनेवाली परथिवी 
जर्हा-नदहया भी गयी वदही-वहीं उसने वेनपुत्र पथुको 
राल्ञ-सन्धान किये अपने पीछे आते देखा ॥ ७१ ॥ 
तब उन प्रबल पराक्रमी महाराज पशस, उनके 
बाणग्रहारसे बचनेकी कामनसे कोँपिती हरं प्रथिवी 
इस प्रकार बोली ॥ ७२ ॥ 


पृथिवीने कहा-हे राजन ! क्या आपको ल्ी- 
वधका महापाप नहीं दीख पडता, जो मुञ्चे मारेपर 
आप पेसे उतारू हो रे ह ? ॥ ७३॥ 


पृथु वोडे-जर्हा ९क अनर्थकारीको मार देनेसे 
बहूरतोको सुख प्राप्त हो उसे मार देना ही पुण्यप्रद 
है ॥ ७४ ॥ 


पृथिवी बोटी- हे तृपश्रेष्ठ | यदि आप प्रजाके 
हितके व्यि ही मुञ्चे मारना चाहते है तो [मेरे मर जनेपर ] 
आपकी प्रजाका आधार क्या होगा १ ॥ ७५ ॥ 


पृथुने क्ा-अगी वसुधे ! अपनी भङ्ाका 


 उषछद्खन करनेवाटी तुङ्षे मारकर मँ अपने योगबल्से 


ही इ प्रजकरो धारण कर्छगा ॥ ७६ ॥ 


अ० १३ 


श्रीपराशर उवाच 
| ततः प्रणम्य वसुधा तं भूयः प्राह पार्थिवम्‌ । 
 प्रवेपिताद्ी परमं साध्वसं सथुपागता ॥७५७॥ 
पृथिव्युवाच 
उपायतः समारज्धाः सर्वे सिद्धचन्त्युपक्रमाः । 
तखाददाम्युपायं ते तं कुरुष्व यदीच्छसि ॥७८॥ 
समस्ता या मया जीर्णा नरनाथ महौषधीः । 
यदीच्छसि प्रदास्यामि ताः श्वीरपरिणामिनीः॥७९॥ 
तसातप्रजाहिवाथीय मम धमेभृतां वर । 


क तं तु वत्सं रुष्व त्वं क्षरेयं येन वत्सला ॥८०॥ 

समां च ङु सर्वत्र येन क्षीरं समन्ततः । 

वरोषधीबीजमूतं बीजं सर्वत्र भावये ॥८१॥ 
श्रीपरा्चर उवाच 


तत उत्सारयामास शेान्‌ शतसहस्रशः । 
धूनुष्कोद्या तदा न्यस्तेन शला विवद्धिताः॥८२॥ 
न हि पूर्वविसर्गे वै विषमे परथिवीतले। 
प्रविभागः पुराणां वा ग्रामाणां वा पुराभवत्‌ ॥८२॥ 
न सस्यानि न गोरक्ष्यं न दृषिनं वणिक्पथः । 
पन्यासभूति मेतरेय सरवस्यैतसख सम्भवः ॥८४॥ 
यत्र यत्र समं त्वस्या भूमेरासीद्‌ द्विजोत्तम । 

तत्र तत्र प्रजाः सवां निवा समरोचयन्‌ ॥८५॥ 
आहारः फलमूलानि प्रजानामभवत्तदा । 
कृष्टरेण महता सोऽपि प्रण्टाखोषधीषु वे ॥८६॥ 
स कल्पयित्वा वत्सं तु मनुं खायम्धुवं प्रथम्‌ । 
खपाणौ एथिषीनाभो दुदोह पृथिवीं पृथुः ॥८७॥ 
सस्यजातानि सर्वाणि प्रजानां हितकाम्यया । 
तेनान्नेन प्रजास्तात वर्तन्तेऽद्यापि नित्यश्चः॥८८॥ 
|्ायग्रदाता स ्ुर्यसाद्धमेरभूषिता । 


प्रथम अश्च 


७9 


्रीपरादारजी बोखे- तव अत्यन्त भयभीत णवं 
कोपती इड पृथिवीन उन परथिवीपतिको पुनः प्रणाम 
करके कहा | ७७ ॥ 


परथिवी बोली-हे राजन्‌ | यत्नपूर्वक आस्म किये 
हए सभी कार्यं सिद्ध हो जति है । अतः मँ भी आप- 
को एक उपाय बताती र; यदि आपकी इच्छाहोतो 
वैसा ही करे ॥ ७८ ॥ हे नरनाथ ! मैने जिन समस्त 
ओषधियांको प्रचा च्य है उन्हें यदि आपकी ङ्च्छा 
हो तो दुग्धरूपमें मै दे सकती हँ ॥ ७९ ॥ अतः 
है धर्मासाओमिं श्रेष्ठ महारज ! आप प्रजाके हित- 
के व्यि कोई रेसा वत्स (ब्छड़ा) बनाये जिससे 
वात्सल्यवडा मै उम दुग्धरूपसे निकार सकं ॥ ८० ॥ 
ओर सु्चको आप सवत्र समतल कर दीजिये जिससे 
म उत्तमोत्तम ओष्ियोके बीजरूप दुग्धको सर्वत्र 
उत्पतन कर सकृ ॥ ८१ ॥ 

श्रीपरारार्जी बोले-तब महाराज प्रथुने अपने 


 धनुषकी कोटिसे सैकडो-हजारो पवतोको उखाडा 


ओर उन्हे एक स्थानपर इक कर दिया ॥ ८२ ॥ 
दृपसे पूवं प्रथिवीके पतमतल न होनेसे पुर ओर 
ग्राम आदिका कोई नियमित विभाग नदीं था ॥ ८२॥ 
हे मैत्रेय ! उस समय अन, गोरक्षा, कृषि ओर 
व्यापारका भी कोई क्रमनथा। यह सव तो वेनपुत्र 
परथुके समयसे ही आरम्भ हआ है ॥ ८४॥ है 
द्विजोत्तम ! जर्ह-जहा भूमि समतर थी वही-वहौीपर्‌ 
प्रजाने निवा करना पसंद क्रिया ॥ ८५ ॥ उस 
सपयतक प्रजाका आहार केवठ फल मूलादि ही था; 
वह भी ओपषधियोके नष्ट हो जानेसे बडा दुर्भ हो 
गया था ॥ ८६ ॥ 

तवर पृथिवीपति पृथुने खायम्भुवमनुको बडा 
बनाकर अपने हाथमे ही प्रथिवीसे प्रजके हितके 
व्यि समस्त ॒धान्योको दुहा । है तात | उसी 
अक्के आधारसे जब भी सदा प्रजा जीवित रहती 
हे ॥ ८७-८८ ॥ महाराज प्रथु प्राणदान करनेके 
कारण भूमिके पिता इए,# इसव्यि उस सर्वभूत- 


® जन्म देनेवाला, यज्ञोपवीत करानेवाखख, अश्रदाता, भयते रक्षा करनेवाला तथा जो विद्यादान करे--ये 


पचि पिता माने गये है; जैसे कहा है- 


जनकश्चोपनेता च यश्च विद्याः प्रयच्छति \ अक्ञदाता भयत्राता पम्चेते पितरः स्मृताः ॥ 


७८ भ्रीविष्णुपुराण [ अ० १४ 


ततस्त॒॒प्रथिवीसंज्ञामवापाखिर्धारिणी ॥८९॥ | घारिणीको थि्रीः नाम मिका | ८९ ॥ 


ष्टे (५ ०. (५ | (~~ ¢ 
ततश देयेुनिरभिर्देत्ये रकषोभिरद्विभिः। | हे एने ! किर देवता, सुनि, दय, रक्स, परतः 
गन्थरसोय्ैः पितमिसतरुमिसतथा ।।९०॥ | गन्धम, सप, यक्ष ओर पठण आदिने जपन-अपन 
| पत्रमे अपना अभिमत दृप्र दुहा तथा दुह्ने गकि 
तत्तत्पात्रुपादाय तत्तद्दुग्धं मुने पयः ।  अलुतार उनके सजानीय ही दोग्बा॒ ओर स 
बत्सदोग्धृविशेषाश्च तेषां तद्योनयोऽभवन्‌ ॥९१॥ आदि इए ॥ ९०-९.१ ॥ ईसीणिये विष्भुभगवान्‌के 
~ ~ । चरणोपि प्रकट हई यह प्रथिवी ही सवक जन्म देने- 
सैषा धात्री विधात्री च धारिणी पोषणी तथा । बाढी, बनानेवाखी तथा धारण ओर पोपण करने 


सर्वस्य तु ततः पृथ्वी विष्णुपादतलोद्धवा ॥९२॥ ¦ वारी दै ॥ ९२ ॥ इत प्रकार पूंकाय्मे वेनके पतर 
महाराज प्रु रेसे प्रभावशाली ओर "वीर्यवान्‌ 





[ १९ ¢ | 
एवप्रभानस्त ध्यः त्रो वेनस्य बीयवान्‌ | हए । प्रनाका रञ्जन करनेके कारण वे गजा 
जज्ञे मदीपतिः पूर्वो राजाभूञजनरञ्जनात्‌ ॥५२॥ कश्यय “^ ˆ 
य इदं जन्म वेनस्य पथोः संक्टीर्तयेन्नरः। : जो मनुष्य महाराज प्रधुके इस चिका रतन 


न तस्य दुष्कृतं किश्ित्फलदायि प्रजायते ॥९४॥ , कएता है उसका कोई भी दुष्कर्म फटदायी नहीं 
| होता ॥ ९४ ॥ पृथुका यह अच्युत्तम॒ जन्मवृत्तान्त 


दुस्खप्नोपरमं॑ नृणा भृष्वतामेतदुत्तमम्‌ । ओर उनका प्रभाव अपने घुननेवाले पुरुषि 
पृथोर्जन्म प्रमावश्च करोति सततं नृणाम्‌ ॥९५॥ दःलर्ोको सवेदा शान्त कर देता है ॥ ९५ ॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेऽरे त्रयोदशेऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


चोददर्वो अध्याय 


प्राचीनवर्टिका जन्म आर प्रचेताभाका भगवदाराधन 
बोले = 4: 
श्रीपराशर उवाच [ श्रीपरादारजी वोले-हे मेत्रेय | प्रधुके अन्तद्धनि 
॥ 


ओर वादी-नामक दो धर्मज्ञ पुत्र हए; उनमेसे अन्तर्द्ानसे 

पृथोः पुत्रौ त धमंज्ञो जजञातेऽनतद्विवादिनी । | उसकी परत्र शिखण्डिनीने हपिर्धानको उत्पन 
शिखण्डिनी हविधीनमन्तधोनादयजायत ॥ १ ॥ । किया | १ ॥ हविर्धानसे अनिकुटीना पिपणाने प्राचीन- 
हविधोनात्‌ षडाग्नेयी धिषणाजनयत्सुतान्‌ । बर्हि, शुक्र, गय; कृष्ण; वृज ओर अनिन--ये छः 
शि पुत्र उन कयि ॥२॥ है महाभाग ! इविर्घानसे 
्रचीनदरहिषं श॒क्रं गयं कृष्णं इजाजिनी ॥ २॥ उत्पन्न इए मगवान्‌ प्राचीनबहिं एक महान्‌ प्रजापति 
प्राचीनवहिर्भगवान्महानासीतप्रजापतिः । ये, निन्हने यङ्क द्वारा अपनी प्रनाकी बहुत वद्ध 


हविधानान्महाभाग येन संबधिताः प्रजाः ॥ २॥ की ॥ २ ॥ है सुने ¦ उनके समयमे [ क्ाुषठानकी + 
, अधिकताके कारण ] प्राचीनाग्र कुर समस्त प्रथिवीमें 


आनता कुशास्तस्य पृथिव्यां विश्ुता धने । - फैले इए ये, इण्यि वे महाबटी भ्ाचीनबर्हि 
प्राचीनबहिरभवरस्यातो - शेषि महाबल; ॥ ४ ॥ नामसे विख्यात इए ॥ ४ ॥ 


अ५ १४ | प्रथम अज्ञ ७९, 


"छने ~ 


स्ुद्रतनयायां तु कृतदारो महीपतिः। | है महामते ! उन महीपतिने महान्‌ तपस्याके 
महतस्तपसः पारे सवर्णायां महामते ॥५॥ | अनन्तर सभुदकीो पुत्री १ ्रिाह किया 
सवणाधत्त सायुद्री दश्च प्राचीनवबहिषः। | ॥ ५॥ उप॒ समुद्र-कन्या सवणोके प्राचीनबरहिसे 


र ति | दश पुत्र हए । बे प्रचेता.नामक सभी पुत्र धसुकविंवाके 
स्व प्रचेतसो नाम ॒धु्वेदख पारगाः ॥ ६ ॥ पारगामी ये ॥ ६ ॥ उन्होने समुदके ज्म रहकः 


अपृथगधर्मचरणास्तेऽतप्यन्त महत्तपः । दशा हजार वप्रतक्र समान धर्मा आचरण करते हए 
दशवषसहस्चाणि सथूद्ररिकेशषयाः ॥ ७॥ घोर तपस्या की ॥ ७ ॥ 
श्रीमेत्रेय उवाच श्ीमेत्रेयजी बोले--हे महाम॒ने ! उन महातमा 


यदं ते महात्मानलतपस्तपुरमहाुने | प्रचेता्ओनि किलय समुद्के ज्म तपस्या की 

प्रचेतसः सथुद्रम्भस्येतदाख्यातुमर्हसि ॥ ८ ॥ धी सो आप किये ॥ ८ ॥ 

। ्रषरनिर उवं श्रीपराशरजी कहने खगे--हे मैत्रेय ! एक बार 

¢ ह + प्रजापतिकी प्रेरणासे प्रचेताओके महाता पिता 
पित्रा प्रचेतसः प्रोक्ताः प्रजाथममितात्मना । प्राचीनबर्िने उनसे अति सम्मानपूर्वक सन्तानोतपत्ति- 
्रजापतिनियुक्तन बहुमानपुरस्सरम्‌ ॥ ९ ॥ के गयि इत प्रकार का || ९ ॥ 


प्राचीनवहिंरवाच प्राचीनवर्हिं बोटे--दे पुत्रो ! देवाधिदेव ब्रह्माजीने 
बर्मा देवदेवेन समादिष्टोऽस्म्यहं सुताः । ने आक्ञा दी है कि तुम प्रजाकी इद्धि करोः ओर 


तव मीय व मैने भी उनसे “बहत अच्छा कह दिया है ॥ १० ॥ 
प्रजाः सवद्धनीयास्ते मया चोक्तं तथेति तत्‌ ॥१०॥ 


५ त अतः है पुत्राण ! तुम भी मेरी प्रसन्नतके व्यि 
तये पुत्राः प्रजाबरद्धिमतन्दरिताः । साव्रधानतापूरवैक प्रजाकी वृद्धि करो; क्योकि प्रजापतिकी 
कुरुध्वं माननीया वः सम्यगाज्ञा प्रजापते ॥११॥ आज्ञा तुमको मी सरमया माननीय है | ११ ॥ 


श्रीपराश्नर्‌ उवाच श्रीपरादारजो वोके- हे मुने ! उन राजकुाोने 
\ ततस्ते तत्पितुः श्रुता वचनं नृपनन्दनाः । = पिताके थे वचन घुनकर उनसे “नो आक्ञ' रेसा 
तथेतयुकनवा च तं मूयः पप्रच्छुः पितरं सुने॥१२॥ , ककर भ शटा ॥ १२॥ 
6 । प्रचेता बोले-हे तात ! जिप्त करमसे हम प्रजा- 
॥ वृद्धिमे समर्थं हो सकं, उसकी भाप हमसे भटी 
येन तात प्रजाबृदधौ समधौ; कमेणा वयम्‌ । प्रकार भ्यास्या कीजिये ॥ १३ ॥ 
भवेम तत्‌ समस्तंनः कमं व्याख्यातुमहपि ॥१३॥ 
पिलोकाच पिताने कहा-वरदायक भगवान्‌ विष्णुकी 


आराधना करनेसे दी मनुष्यको निःसन्देहं इष्ट वस्तुकी 
आराध्य वरदं विष्णुमिषटप्रा्तिपसशयम्‌ । प्राति होती है ओर किसी उपायसे नहीं । इसके सिवा 


समेति नान्यथा मर्त्यः किमन्यत्कथयामि ३२॥१४॥ ओर मै तमसे क्या कटर ॥ १४ ॥ इसल्यि यदि तुम 
(ल तसात्पमरजाविवृद्थथं सवेमूतप्र्ं हयम्‌ । सफर्ता चाहते हो तो प्रजा-वृद्धिके व्यि सैभूतोके 
आराधयत गोविन्दं यदि सिद्धिमभीप्ठथ ॥१५॥ खामी श्रीहणगोविन्दको उपासना करो॥१५॥ धरम, अथः 
धर्ममर्थं च कामं च मों चाचिच्छतां सद्‌ा । काम या मोक्षकी इ्छावालेको सदा अनादि पुरुषोत्तम 
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आराधनीयो भगवाननादिपुरुषोत्तमः ॥१६॥ भगवान्‌ विष्णुकी ही आराधना-करनी चाहिये ॥ १६ ॥ 
कल्पके आरम्भे जिनकी उपासना करके प्रजापतिने 


यसिन्नाराधिते समं चकारादो प्रजापतिः। संसारी स्वना की है, तुम ठन अच्युतकी ही 

(न , आराधना करो । शससे तुम्ारी सन्तानकी दृदधि 
तमारा्याच्युतं बृद्धि प्रजानां बो भविष्यति ॥।१७॥ ह्ेगी ॥ १७॥ 

श्रीपराश्चर उवाच भरीपराशरजी बोके-पिताकी पेषी आज्ञा दोने- 

इत्येवधुक्तास्ते पितरा पत्राः प्रचेतशो दश । पर प्रचेता-नामक दरों पतरोने समुद्रके जल्प द्ये 


रहकर सात्रपानताप्रवैक तप केना आरम्भ कर 
$ $ समाहि ताः ॥८॥ त 
मश्नाः पयोषिसरिले तपस्तेपुः स हिताः ॥! दिया.॥ १८ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! सर्व॑लोकाश्रय जगति 


© [का 
दश्वषसदस्राणि न्यस्तचित्ता जगत्यां । श्रीनारायणे चित्त रगाये इए उन्होने दश इजार- 
नारायणे पुनिपरष्ठ सवेलोकपरायणे ॥१९॥ | वतक वहीं ( जत्मे ही ) खित रहकर देवाधिदेव 
ततरैवावयिता देवमेकाग्रमनसो हरिम्‌ | श्रीहरी एकाग्रचित्तसे स्तुति की, जो अपनी 


ह यच्छति स्तुति की जानेपर स्तुति करमेवारलोकी सभी कमना 
तुष्टुवुयस्स्तुतः कामान्‌ स्तोत्रिशन्प्रयच्छति॥।२०॥ सफल कर देते ह 1. 


श्ीमेत्रेय उवाच भरीमेतेयजी बोटे- हे मुनिश्रेष्ठ ! समुदके जलम 
+ सखिता; स्थित रहकर प्रचेताओंने भगवान्‌ विष्णुकी जो अति 
स्तवं परचेतसो विष्णोः समुद्राम्भवि पा 9 । 
चह्ुलन्मे युनिशरेष्ठ सुपुण्यं वक्तमर्हसि ॥२९॥ | १ च्व “| प कपया शुर कर्न ॥ ९९ ॥ 
श्रीपराशर उवाच | आपरादारजी बोले-हे तैतरेय ! प्वकालमे 
भृण त्रेय मोविन्दं यथापूर्वं प्रचेतसः । समुद सित रहकर प्रचेताभने तन्मय-भावसे 
तुष्ुबुलन्भयीभूताः सथुद्रसरिेशयाः ॥२२॥ ध 0 
परचेतस ऊचुः प्रचेताभोने कहा-जिनमे सम्पूणं वाक्योकी नित्य- 


प्रतिष्ठा है [ अर्थात्‌ जो सम्पूरणं वाक्योके एकमात्र 
प्रतिपाच ह] तथा जो जगतक्ती उत्पत्ति ओर प्रख्यके 
तमाद्यन्तमरेषस्य जगतः परमं प्रथम्‌ ॥२३॥ | कारण दहै, उन निलिल-नगन्नायक परमप्रमुको हम 


ज्योतिराचमनोपम्यमण्वनन्तमपारवत्‌ | नमस्कार करते है ॥ २२३ ॥ जो आच उ्योतिस्खखूप, 


योनिृतमरे , अनुपम, अणु, अनन्त, अपार ओर समस्त चराचरके 


खाः प्रथमं सूपमरूपसय तथा निश्च | रात्रि ओर सन्ध्या ही प्रथम खूप है, उन कालघ्वरूप 


् मगवान्‌को नमस्कार है ॥ २४-२५॥ समरस 
खन्भ्या च परमेशस्य तस्मे कालात्मने नमः ॥2 

| श त्मने नमः ॥२५॥ प्राणिर्योके जीवनरूप जिनके अमृतमय खरूपको देष 

भुज्यतेऽनुदिनं देषः पितभिश सुधात्मकः । ओर पितृगण नित्यप्रति भोगते है उन सोपखखप 


जीवभूतः समस्य तसमै सोमात्मने नमः ॥२६। ग्रो नमस्कार दै ॥ २६ ॥ जो तीकष्णलरूप अपने 
, तेजसे आकाशचमण्डलको प्रकाशित करते हर अन्धकार- 
यस्तपांखत्ति तोत्राता प्रभाभिभांषयन्नभः । को मक्षणकर जते है तथा जो धाम, शीत 


नताः ख सवंवचसां प्रतिष्ठा तत्र शाश्वती । 


अ० १४ | 


 धर्म्ीताम्भघां योनिस्तस्मै घयोरमने नमः ॥२७॥ 
काषिन्यवान्‌ यो बिभतिं जगदेतदङेषतः । 
रब्दादिसंश्रयो व्यापी तस्स भूम्यारमने नमः ॥२८॥ 
य्रोनिमूतं जगतो ब्रीजं यत्सवंदेहिनाम्‌ । 
तत्तोयरूपमीश्चस्य नमामो हरिमेधपः ॥२९॥ 
यो मुखं स्वदेवानां हव्यथुकरम्यथुक्‌ तथा । 
पितृणां च नमर्तस्मे विष्णवे परावङात्मने ॥२०॥ 
पश्चधावयितो देहे यश्चेष्टां ङरुतेऽनिशम्‌ । 
# आकाश्चयोनिरमेगवांस्तस्मै वायातमने नमः ॥३१॥ 
अवकाक्ञमशेषाणां भूतानां यः प्रयच्छति । 
अनन्तमूतिमान्छुद्रस्तसपे व्योमात्मने नमः ॥३२॥ 
समस्तेन्द्रियसगंस्य यः सदा खानसूत्तमम्‌ । 


तस्म शब्दादिरूपाय नमः कृष्णाय वेधसे ॥२३॥ | 


गृह्णाति विपयान्नित्यमिन्द्रियास्मा क्षराक्षरः । 
यस्तस्म ज्ञानमूलाय नताः स हरिमेधसे ।॥२४॥ 
 . गर्ठीतानिन्द्रियेरथीनात्मने यः प्रयच्छति | 
॥ अन्तःकरणरूपाय तसरं बिश्वाराने नमः ॥३५॥ 
यक्िन्ननन्ते सकं विं यसात्तथोद्तम्‌ । 
खयश्यानं च यत्तस्मे नमः प्रङरृतिधर्भिणे ॥२६॥ 
शुद्धः सरेलक्ष्यते घान्त्या गुणतानिर योऽगुणः। 
तमात्मरूपिणं देवं नताः स पुरुषोत्तमम्‌ ॥२७॥ 
अविकारमजं शुद्धं निर्गुणं यन्नरञ्ञनम्‌ । 
नताः ख तटपर ब्रह्म विष्णोयरपरमं पदम्‌ ॥२८॥ 
> अदोधेहखमस्थूरुमनण्बह्याम रोहितम्‌ । 
अस्नेहच्छायमततुमसक्तमशरीरिणम्‌ ॥३९॥ 
अनाकाशमपंस्पहौमगन्धमस्सं॑ च॒ यत्‌ । 
परि° पु ११- 
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जख्के उद्गमस्थान है उन सूर्यस्हूप [ नारायण ] को 
नमस्कार है ॥ २७॥ जो कटिनतायुक्त होकर इस 
समूर्णं संसारको धारण कते हैँ ओर शाब्द आदि 
पाचों त्रिपर्योके आधार तथा व्यापक दहै) उन मूमि- 
ह्य मव्रानूको नमसकार है ॥ २८ ॥ जो संसारक 
योनिरूप है ओर समक्त देहधायििका ब्रीज है, 
भगवान्‌ हरिके उस जलस्वरूपको हम नमस्कार करते है 
॥२९॥ जो समस्त देत्रताओंका हन्यमुक्‌ ओर पितृगणका 
क्यु सुख है, उप्त अग्निस्वरूप विण्णुमगवान्‌को 
नमस्कार है ॥३० ॥ जो प्राण, अपान आपि 
पौव प्रकारसे देहम धित होकर दिन-रात चेर 
करता रहता दै तथा जिक्तकरी योनि आकाश है, उस 
वायुरूपं भगवान्‌क्रो नपर्छार है ॥ ३१॥ जो समस्त 
मूतोको अत्रकश देना दै उस अनन्तमूतिं ओर 
परम छ्द्ध आक्रारास्यख्प प्रमुक्तो नमस्कार है ॥ ३२॥ 
समस्त इन्धिय-सृष्िकरे जो उत्तम खान हँ उन शब्द 
स्शादिरूप विधाता श्रीकरष्णचन्द्रको नस्कार 
है ॥ ३३ ॥ जो क्षर ओ अक्षर इन्दियखूपसे नित्य 
रिपरयोको ग्रहण करते हैँ उन ज्ञानमूल हरि 
नमस्कार हं ॥ ३४॥ इ््धियकि द्वारा ग्रहण किये 
वरिषथोको जो आलाके सम्मुख उपस्थित करता 
है उप्त अन्तःकरणरूप विंश्वासाको नमस्कार 
है ॥ ३५ ॥ जिप्त अनन्तम सकठ व्रि धित हं, 
जि्तसे बह उतपन्न हृ है ओर जो उसके छ्यका 
भी खन है उत प्रकृतिष्ठरूप परमात्माक्रो नपस्कार 
है ॥ ३६ ॥ जो द्र ओर निगुण होकर भी 
श्रमवश्च गुणयुक्त-से दिायी देते है उन आत्मस्वरूप 
पुरुषोत्तमदेव हम नमस्कार करते हँ ॥ ३७ ॥ जौ 
अ्रिकारी, अनन्भा, शुद्र, निगुण, निर्मल ओर 
श्रीविष्णुका परमपद है उस ब्रह्मस्वरूपको हम 
नमस्कार करते हैँ ॥ ३८ ॥ जोन चम्बा दहै, न 
पतया है, न मोटा है, न छोटा है ओर न काला 
है, न खाल दहै; जो स्नेह ८ द्ध ), कान्ति 
तथा शरीरसे रहित एषं अनापक्त ओर अशरीरी 
८ जीवसे भिन्न ) है ॥ ३९ ॥ जौ आकारा 
स्प्दा, गन्ध ओर रससे र्टित तथा आं-कान- 
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अचक्षःश्रोत्रमचलमवाक्पाणिममानसम्‌ ॥४०॥ 


अनामगोत्रमसुखमतेजस्कमहेतुकम्‌  । 
अभयं भ्रन्तिरहितमनिद्रमजरामरम्‌ ॥४१॥ 
यदसभृतम्‌ । 


पूवोपरे न वे यरसिम्तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥४२॥ 


अरजोऽशब्दममृतमष्टुतं 


परमेशत्वगुणवतसवभूतमसंभरयम्‌ | 
नताः ख तत्पदं विष्णोजिंहयारग्गोचरं न यत्‌।॥४२॥ 
श्रीपराश्नर उवाच 
एवं प्रचेतसो विष्णुं स्तुवन्तस्तत्समाधयः । 
दशवर्षसहस्राणि तपर्चेरुमहाणेवे ॥४४॥ 
ततः प्रसन्नो भगवांस्तेषामन्तजंले दरिः । 
ददौ दर्धनशनिद्रनीरोत्पलदलच्छविः ॥४५॥ 
पततलिराजमारूढवमरोक्य प्रचेतसः । 
प्रणिपेतुः धिरोभिस्तं भक्तिभारावनाभितेः ॥४६॥ 
ततस्तानाह भगवान्व्रियतामीप्सितो वरः । 
प्रसादसुश्रखोऽहं बो वरदः सुपखितः ॥४७॥ 
तत्तमूचुवैरदं परचेतसः । 
यथा पित्रा समादिष्टं प्रजानां वृद्धिकारणम्‌ ॥४८॥ 
स चापि देवस्तं दला यथाभिरुषितं वरम्‌ । 


अन्तधानं जगामाश् ते च निश्वकरुर्जरात्‌ ॥४९॥ 
---नभव०् 


प्रभिपत्य 


इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेऽदो 


भ्रीविष्णुपुराण 
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विहीन, अचल एवं निहा, हाथ ओर मनसे 
रहित है ॥ ४० ॥ जो नाम, गोत्र, सुख ओर 
तेजसे शून्य तथा कारणहीन है; जिक्तमे भय, भान्ति, 
निद्रा, जरा- जर मरण-इन ( अवस्थाओं ) का अमाव 
है ॥४१॥ जो अरज (रजोगुणरहित ), अशब्द, अधृत, 
अष्टुत ( गतिञ्ुन्य ) ओर अकृत ( अनाच्छादित ) 
है एवं जिसमे पूर्वापर व्यव्रहारकी गति नहीं है वही 
मगवान्‌ विष्णुका परमपद है ॥ ४२ ॥ जिसका ईंशन 
( शासन › ही परमगुण है, जो सर्वूप भौर अनाधार 
है तथा जिह्वा जीर दषटिका अक्रिय है, मात्रान्‌ व्रिष्णुके 
उस परमपदको हम नमस्कार करते है ॥४२ ॥ 


श्रीपराशारजी बोले-दूस प्रकार श्रीविष्णुभगवान्‌- 
मै समाधिस्थ होकर प्रचेताओंने महासागरम रहकर 
उनकी स्तुति करते हए दश हजार वरषतक तपस्या 
की | ४४॥ तब मगान्‌ श्रीहरिने प्रसन्न होकर 
उन्हे खिले हृए नीट कमय्वी-सी आमायुक्त दिव्य 
छविसे जल्के भीतर हौ द्दोन दिया ॥ ४५ ॥ 
प्रचेताओंने पक्षिराज गरुडपर चदे हए श्रीहरिको 
देखकर उन्हें भक्तिभात्के भारसे शुके हए मस्तर्का- 
दवारा प्रणाम किया ॥ ४६॥ 


तज माव्रान्‌ने उनसे कहा--““मै तुमसे प्रसन्न 
होकर तुम्हं बर देनेके व्यि आया ह, तुम अपना अभी 
वर मागो ॥ ४७ ॥ तत्र प्रचेताओंने वरदायक 
श्रीह प्रणाम क, जिस प्रकार उनके पिताने उन 
प्रजा-वद्विके स्यि अङ्गा दी थी वह सब उनसे 
निवेदन की ॥ ४८ ॥ तदनन्तर, भगवान्‌ न्दं 
अभीष्ट॒वर देकर अन्तर्धान हो गये ओर वे जलसे 
बाहर निकल भये ॥ ४९ ॥ 

८: अ 

चतुदंशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
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प्रथम अश्च 


८३ 


पनद्रह्वो अध्याय । 
पचेताओंक्रा म(रिषा नामक कन्यके साथ विवाह, दक्ष प्रजापतिकी उत्यत्ति पवं 
दक्षकी आट कन्याओंके वंदाका वणेन 


श्रीपराश्नर उवाच 
तपश्वरत्पु पृथिवीं प्रचेतःसु महीरुहाः । 
अरश्यमाणामावहूवभूवाथ प्रजाक्षयः ॥ १ ॥ 
नाध्कन्मरुतो यातुं धृतं खमभवद्‌ 


दश्चवष॑सरस्चाणि न शेक्कष्चेषटितं प्रजाः ॥ २॥ 


$ तान्द्रा जलनिष्कान्ताः सर्व क्रुद्वः प्रचेतसः । 
खेभ्यो वायुमग्नि च तेऽघजन्‌ जातमन्यवः ॥ २ ॥ 


उन्मूलानथ तान्वृकषान्कृत्ा वायुरशोषयत्‌ । 
तानग्निरदहदधोरस्तत्राभूददुमसङ्क्यः ॥ ४॥ 
दुमक्षयमथो दृष्टा किञ्चिच्छिष्टेषु शाखिषु । 


उपगम्यात्रमीदेतात्राजा सोमः प्रजापतीन्‌ ॥ ५॥ 
कोपं यच्छत राजानः शरणुध्वं च वचो मम । 
सन्धानं बः करिष्यामि सह कितिरुदेरहम्‌ ॥ ६ ॥ 
‡ रलनभूता च कन्येयं वा्षयी बख्िनी । 


भरविष्यज्ञानता पूं मया गोभिर्विषद्धिता ॥ ७॥ 
मासानाम नाम्नेषा शृक्षाणामिति मिता । 
भर्या वोऽस्तु महाभागा धुं वंशविवरदिनी ॥ ८ ॥ 
युष्माकं तेजसोद्ेन मम वचादेन तेजसः । 
अखयाष्ुसपत्यते विद(न्दक्षो नाम प्रजापतिः ॥ ९ ॥ 
मम वांशेन संयुक्तो युष्मत्तेजोमयेन बे । 
तेजसाग्निसमो भूयः प्रजा संबदधयिष्यति ॥१०॥ 


४ कण्डनाम धूनिः पूवमासीदधदविदां बरः । 
¦ सुरम्ये शोमतीतीरे स तेपे परमं तपः ॥११॥ 
. वत्श्ोभाय सुरेनदरेण प्रम्लोचाख्या वराप्सराः। 


भ्रीपराशरजी वोखे--प्रचेताओंके तपस्यामै ल्मे 
रहनेसे [ कृषि आदिद्वारा ] किंसी प्रकारकी रक्षा न 
होनेके कारण प्रथिवरीफो वृक्षोने टक च्य ओर 
प्रना बहुत कुछ नष्टदहो गयी ॥ १ ॥ आकाशा 
मर गया था | इक्तव्यि दश्च हजार व्रषेतक 
न तो वायु ही चला भौरन प्रजा ही किसी प्रकार 
कीचेष्टा कर सकी ॥ २॥ जरसे निकटनेपरं उन 
ृक्षेको देखकर प्रचेतागण अति क्रोप्रित हए ओर 
उन्होने रोषपूरवैक अपने मुखसे वायु ओर अग्निको 
छोड़ा ॥ ३ ॥ वायुने वृक्ौको उखाइ-उलाइकर 
पुखा दिया ओर प्रचण्ड अग्निने उन्हं जत्र डाटा | 
शस प्रकार उस समय वहाँ ब्रृ्षोका ना होने 
ल्गा॥ ४॥ 


तच वह भयंकर वृक्ष-प्र्य देखकर थोडे-से वृक्षोके 
रह जानेपर उनके राजा सोमने प्रजापति प्रचेता 
पास जाकर कहा- ॥ ५॥ हे नुपतिगण | अप 
क्रोध शन्त कीनिये ओर मै जो कुछ कहता 
पुनिये । मेँ वृक्षोकरे साथ आपटोगोकी सनि 


कर दुगा ॥ ६॥ ृक्षोसे उलन्न हई इत पुन्दर 


वर्णव्राडी रलखष्पा कन्यका, मैने पहत्ेसे ही 
भविष्यको जनकर अपनी [ अमृतमयी ] शिरसे 
पालन-पोषण किया है॥ ७॥ वृक्षोकी यह कन्या 
मासि नामसे प्रपिद्ध है, यह महाभागा इसव्यि ही 
उत्पन्न की गयी है करि निश्चय दही तुम्हारे वंशको 
बद़निवाटी तुम्हारी भाया हो ॥ ८ ॥ मेरे ओर तम्हारे 
भाधे-आधे तेजसे इसके परम विद्वान्‌ दक्ष नामक 
प्रजापति उत्पन्न होगा ॥ वह तुम्हारे तेजके सहित 
मेरे अंशसे युक्त होकर अपने तेजके कारण अनिके 
पमान होगा ओर प्रजाकी खत बृद्धि करेगा ॥ १० ॥ 

पर्वकाले वेदवेत्ता श्रेष्ठ एक कण्डु नामक 
मुनीश्वर थे | उन््ने गोमती नदीके परम रमणीक 
तटपर धोर्‌ तप किया ॥ ११॥ तब हन्दने उन्हं 
तपोभष्ट॒करनेके ल्ियि प्रम्लोचा नामकी उत्तम 
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प्रयुक्ता क्षोभग्रामाश्च तमृषिं सा श्ुचिखिता ॥१२॥ 
क्षोमितःस तया साद्धं बषाणामधिकं शतम्‌ । 


अतिषटन्मन्दरद्रोण्यां विषयासक्तमानसः ॥१२॥ 


तं सा प्राह महाभाग गन्तुमिच्छाम्यहं दिवम्‌ । 


प्रसादसुशलो त्क्ममनुज्ञं दातुमदहंसि ॥१४॥ 
तयेवशुक्तः स ॒पुनि्त्यामासक्तमानसः । 
दिनानि कतिचिद्धद्र खोयतामित्यभाषत ॥१५॥ 
एवगयुक्ता ततस्तेन साग्रं॑वष॑शतं पुनः| 
बुथुजे विषयांस्तन्बी तेन साकं महात्मना ॥१६॥ 
अनुज्ञां देहि भगवन्‌ व्रजामि त्रिदश्चाखयम्‌ । 
उक्तस्तथेति स पुनः खीयतामित्यभाषत ॥१५७॥ 


पुनर्गते वर्षशते साधिके सा शभानना। 
यामीत्याह दिवं ब्रहमन्परणयसितश्चोभनम्‌ ॥१८॥ 
उक्तस्तयेवं स॒ यनिरुपगुह्यायतेक्षणाम्‌ । 
इाखतां क्षणं सुभ्र चिरकाठं णमिष्यसि ॥१९॥ 
सा क्रोडमाना सुश्रोणी सह तेनर्षिणा पुनः । 
शतद्वयं किशचिद्न॑ वषीणामन्यतिष्ठत ॥२०॥ 


गमनाय महाभाग देषराजनिवेशनम्‌ । 
प्रोक्त प्रोक्तस्तया तन्व्या खीयतामित्यभाषत ॥२१॥ 
तख शापभयाद्धीता दाक्षिण्येन च दधिणा । 
परोक्त प्रणयभ्गा्तिवेदिनी न जह निम्‌ ॥२२॥ 


श्रीविष्णुपुराण 
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अप्सलको नियुक्त किया । उपस्त मञ्जुहासिनीने उन 

कशिश्रेषठको त्रिचलिति कर दरिया ॥ १२॥ उसके ` 
दारा क्षुध होकर वे सीसे भी अधिक वर्पतकर 
्रियापक्त-चित्तसे मन्दराचर्यी कन्दरामें रहे ॥ १२ ॥ 


तवर हे महामाग | एक दिन उप्त अप्परने कण्डु 
ऋपिसे कहा-- “है ब्रह्मन्‌ | अव मै खलोक्रको 
जाना चाहती ह; आप प्रपननतापूच्क मुज्ञ आह्ना 
दीजिये ॥ १४॥ उत्तके रेसा कहनेपर उसमे 
आपक्त-चित्त हए मुनिने कहा-*भदर | अभी कुठ दिन 
ओर रहो, ॥ १५ ॥उनके रेता कहनेपर उस पुन्दरीने 
महासा कण्डुके साथ सौ वसे कुछ अधिक काठतक 
ओर रहकर नाना प्रकरे भोग भोगे ॥ १६ ॥ तब मी 
उसके यह प्खनेपर किं (भगवन्‌ ! मुञ्चे खगरोकको 
जानेकी अज्ञा दीजिये कऋरपिने यही कहा कि अभी 
ओर ठ्हरोः ॥ १७ ॥ तदनन्तर सौ वसे कुछ अधिक 
ब्रीत जनेपर उक्त सुमुखीने प्रणयगुक्त मुसकानसे 
पुशोमित वचनम फिर कदा-“(्रह्मन्‌ | अब गँ खगंको 
जाती ह ॥ १८ ॥ यह सुनकर मुनिने उस 
किराठक्षीको आर्िगनकर कहा- “अयि सुर | 
अब तो तु बहत दिनके व्यि चटी जायगी इत्थि 
क्षणभर तो ओर ठहर ॥ १९ ॥ तत्र वह सुश्रोणी 
८ सुन्दर कमराली ) उस ऋषिके साथ क्रीडा करती 
हई दो सौ वसे ङुछ कम ओर रदी ॥ २०॥ 


हे महाभाग ¡ इस प्रकार जब-जबव वह्‌ सुन्द 
देवलोककौो जानेके चयि कहती तभी-तभी कण्डु ऋषि 
उससे यदी कहते पि (अभी व्हर जा? | २१ ॥ भुनिके 
इस प्रकार कहनेपर, प्रणयभगकी पीडको जाननेवाटी 
उस दक्षिणाने # अपने दाक्षिण्यवश तथा सुनिके 
शापसे भयभीत होकर उन्न डा ॥२२॥ 





# दक्षिणा नायिकाका रक्षण इस प्रकार कषा है- 


या गौरवं भयं प्रम सृद्वाबं पूवनायके \ 
न मुश्त्यन्यसक्तापि सा ज्ञा दक्षिणा बुः ॥ | 
अन्य॒नायक्म भासक्त रक्ते हुए भी जो भपने पूर्वनायके गौरव, भय, प्रेम भौर सद्भावे कारण न 
छोढृती हो उते "दक्षिणा" जानना चाहिये । दक्षिणाके गुणो व्दाक्षिण्य' कहते हं । 
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तया च रमतस्तस्य॒परमरपरहनिंशम्‌ । 


तवं नवमभूत्ेम मन्मथाविषटचेतसः ॥२३॥ 
एकदा तु त्वरायुक्तो निश्वक्रामोदजान्पुनिः । 
निष्क मन्तं च करत्रेति गम्यते प्राह सा श्युभा ॥२४॥ 
इत्युक्तः स तया प्राह पखित्तमहः शमे । 
सन्ध्योषास्तिं करिष्यामि क्रिंयारोपोऽन्यथा भवेत्‌ ॥ 
तनः प्रहख सुदती तं सा प्राह महाननम्‌ । 


किमद्य सवेधम॑ज्ञ॒ परिवृत्तमहस्तव ॥२६॥ 


वहूनां विप्र॒ वपषोणां परिवित्तमहस्तव । 


गतमेतन्न कुरुते विखयं कख कथ्यताम्‌ ॥२७॥ 
मुनिर्वाच 


प्रतस्त्वम।गता भद्रे नदीतीरमिदं श्भम्‌ । 

मया दष्टाति तन्वद्धि प्रविष्टि ममाश्रमम्‌ ॥२८॥ 

हय॑च वर्तते सन्ध्या परिणाममहगंतम्‌ । 

उपहाक्षः किमर्थोऽयं सद्भावः कथ्यतां मम ॥२९॥। 
्म्टोचोवाच 


$ परसयुषस्यागता हनन्‌ सत्यमेतन्न तन्मृषा । 


नन्वस्य तख कालख गत।न्यन्दश्चतानि ते ॥२३०॥ 
सोम उवाच 
ततस्साष्वसो विप्रस्तां पप्रच्छायतेक्षणाम्‌ । 


कथ्यतां भीर्‌ कः कारस्वया मे रमतः सह ॥२१।॥ 

प्रम्टोचोवाच 
सप्नोत्तराण्यतीतानि नवव्ष॑शचतानि ते। 
मासाश्च षरतथेवान्यत्समतीतं दिनत्रयम्‌ ॥२२॥ 
क ऋषिरुवाच 


सत्यं भीरु वदस्येतत्परिहासोऽथ वा शमे । 
दिनमेकमदह मन्ये त्वया साद्रमिहासितम्‌ ॥२२॥ 


प्रथम अंश 


, तथा उन मह्रं महोदयका भी, 
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काणसक्तचित्तसे 
उसके साथ अहर्निशा रमण करते-करते, उस्म निव्य 
नूतन प्रेम बढता गया ॥ २३ ॥ 

एक दिन वे मुनिवर बड़ी शीघ्रतासे अपनी वुटीसे 
निकले । उनके निकक्ते समय वह सुन्दरी बोटी- 
“अप कहँ जाते हैः" ॥ २४ ॥ उसके इस प्रकार 
पूछनेपर मुनिने कहदा-'हे शुभे ! दिन अस्त हो 
चुका है, इसय्यि तै सन्ध्योपाप्तना करगा; नही तो 
नित्य-क्रिया नष्ट हो जायगी" | २५५ ॥ तन उस न्दर 
दोतंवारीने उन मुनीश्वरसे हंसकर कहा-- “षै 
स्वधमज्ञ ! क्या अज दही आपका दिन अस्त हआ 
है ?॥ २६॥ हे क्रिप्र | अनेकों वर्षोके पश्चात्‌ आज 
पका दिन अस्त हआ है; इससे कष्टिये, किसको 
आश्चयं न होगा 2, २७ ॥ 

मुनि बटे-हे भद्रे ! नदीके इस घुन्दर तटपर तुम 
आज सबेरे ही तो आयी हो" [ मुञ्चे भगी प्रकार स्मरण 
है ] ने आज ही तुमको अपने आश्रममे प्रवेश करते 
देखा था ॥२८॥ अव्र दिनके समाप्त होनेपर 
यह सन्ध्याकार हरा है | फिर, सच तो कहो; 
सा उपद्वास क्यों करती हो १॥ २९॥ 

प्रम्लोचा बोटी-त्रह्मन्‌ ! आपका यह कथन 
कि प्तुम सबेरे ही आयी हो' ठीक दही है, इसमे 
्ूठ नष्टौ; परन्तु उस समयको तो आज सैकडों वषै 
बीत चुके ॥ ३० ॥ 

सोमने कहा-- तब उन विप्रवरने उस व्रिशादक्षीसे 
कुछ धवड़ाकर प्रू्ा-+अरी भीर ! टक-टीक बता, 
तेरे साथ रमण करते सुक्चे कितना समय बीत 
गया :; ॥ ३१॥ 

प्रम्लोचाने कहा--अवतक नौ सो सात वर्ष, 
छः महीने तथा तीन दिन ओर भी बीत चुके 
है ॥ ३२॥ 

ऋषि बोखे-अयपि भीर्‌ ! यह त्‌ दीक कहती है, 
याहे श्युमे ! मेरीर्हेसीकततीदहैप्मुन्चे तो रेस 
ही प्रतीत होता है किँ इस स्थानपर तेरे साथ 
केवर एक दही दिन रहाद्र॥ ३२॥ 


८8 


्र्टचोवाच 
वदिष्याम्यनृतं त्रहमन्कथमत्र॒ तवान्तिके । 
रिरेषेणाच भवता पृष्टा मागौलुवतिना ॥२४॥ 
सोम उवाच 
निकञम्य तद्वचः सत्यं स शरुनिनपनन्दनाः। 
धिगूधिङ्मामित्यतीवेत्थं निनिन्द्त्मानमात्मना॥ 
मुनिष्वाच 
तपांसि मम नष्टानि हतं ब्रह्मविदां धनम्‌ । 
हतो बिषवेकः केनापि योषिन्मोहाय निमिता ॥२६॥ 
ऊर्मिषटूकातिगं ब्रह्म ज्ञेयमात्मजयेन मे । 
मतिरेषा हता येन धिक्‌ तं कामं महाग्रहम्‌ ॥ ३७॥ 
वरतानि वेदवेदाप्निकारणान्यखिलानि च। 
नरक्ग्राममागेण सङ्कनापहतानि मे ॥२८॥ 


विनिन्वेत्थं स धर्मज्ञः खयमारमानमात्मना । 
तामप्सरसमासीनामिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥३९॥ 
गच्छ पापे यथाकामं यत्काय तत्छृतं स्वया । 
देवराज मतं कुबेन्त्या भावचेषटितैः ॥४०॥ 
न त्वां करोम्यहं भख क्रोधतीत्रेण वष्िना | 


सतां सप्तपदं मेत्रयुषितोऽहं त्वया सह ॥४१॥ 
अथवा तव को दोषः फं वा ुप्याम्यहं तव । 
ममैव दोषो नितरां येनाहमनितेन्द्रियः ॥४२॥ 
यया श्क्रप्रिया्थिन्या कतो मे तपसो व्ययः। 


भ्ीिष्णुपुराण 


[ अ० १५ 


पम्लोचा बोली-हे ब्रह्मन्‌ | आपके निकट मै 


ठ वैसे बोल सकती द्र ! ओर पिर विशेषतया उस ` 


समय जब कि आज आप अपने धरम-मार्गका अनुसरण 
केम तत्पर होकर मुञ्नसे प्छ रहे है ॥ ३४ ॥ 


सोमने क्टा- हे राजकुमारो | उसके ये सत्य वचन 
सुनकर मुनिने मञ्चे पिक्तार है | सुप्चे पिक्तार है! 
देषा ककर खयं ही अपनेको बहुत कुछ भल-बुरा 
कहा ॥ २५ ॥ 


मुनि बोरे-ओह ! मेरा तप न्ट हो गया, जा 
्रवरततार्ओोका धन था वह लुट गया ओर विवेक 
बुद्धि मारी गयी ! अहो ! सीको तो किंसीने मोहं 
उपजनिकेख्यिही रचादहै! ॥ ३६॥ पुरे अपने 
मनको जीतकर छदो ऊर्मियां# से अतीत पर्रह्मको 
जानना चाहिये"-जिसने मेश इस प्रकारकी बुद्धिको नष्ट 
कर दिया, उस कामरूपी महाग्रहको पिक्षार 
है ॥ ३७ ॥ नरकप्रामके मार्गरूप इस्त श्ीके संगसे 
वेदवेध भावानूकती प्राप्तिके कारणरूप मेरे समस्त त्रत 
नष्ट हो गये ॥ ३८ ॥ 


इत प्रकार उन धर्मज्ञ मुनिवरने अपने-आप दी 
अपनी निन्दा करते हृए व्हा वैदी हई उस अप्सरसे 
कहा--॥ ३९ ॥ “अ पापिनि | अव तेरी जहौ 
इच्छा हो चली जा, तूने अपनी भावभ॑गीसे मुञ्चे मो्ित 
कके इन्द्रका जो कायं था व पूरा कर क्वि ॥४०॥ 
म अपने क्रोधसे प्रज्वलित हए अन्निद्रारा तुञ्चे भसम 
नहीं करता ह, क्योकि सजनोकी मित्रता सात पग 
साथ रहनेसे हो जाती दै ओर म तो [ इतने दिनं | 
तेरे साथ निवात कर चुका हँ ॥ ४१ ॥ अथवा इसमे 
तेरा दोष भीक्याहै, जो मै तुप क्रोध क ! 
दोषतो सारामेय दी दै, क्योकि बडा दही 
अजितेन्द्रिय दँ ॥ ४२ ॥ जिसने इन््रके सार्थके ष्ि 


ज 


षः 


| | मे तपस्या नष्ट कर दी पे महामोहकी पिटरी ~ 
त्वया धिक्तां महामोहमञ्जृषां सुजगुप्पिताम्‌॥।४३॥ शर व्यन्त निन्दनीया तुश्च धिक्षार है ॥ ४३ ॥ 


# क्षुधा, पिपासा, खोभ, मोहः जरा ओर मूल्यु-ये छः ऊर्मियो ई । 


अ० १५ | 


सोम उवाच 

यावदित्थं स विप्रस्तां ब्रवीति सुमध्यमाम्‌ । 
| तावद्वरत्स्वेदजला सा बभूवातिवेषथुः ॥४४॥ 
= प्रवेपमानां सततं खि्नगात्ररतां सतीम्‌ । 
गर्छ गच्छेति सक्रोधश्रुगाच मुनिसत्तमः ॥४५॥ 
सातु नित्सिता तेन विनिष्कम्य तदाश्रमात्‌ 
आकाञ्चगामिनी स्वेदं मभाजं तरुप्ट्छवेः ॥४६॥ 
# नि्माजेमाना गात्राणि गरुत्स्वेदजलानि वै । 
ृ्षादुवृकषु ययौ बाला तदग्रारुणपल्लवेः ॥४५७॥ 
ऋषिणा यस्तदा गभस्तस्या देहे समाहितः । 
निजंगाम स रोमाश्चस्वेदरूपी तदङ्गतः ॥४८॥ 
त वृक्ठा जगृहुगेभमेकं चक्रं तु मारुतः । 

मया चाप्यायितो गोभिः स तदा ववृधे शनेः ॥४९॥ 
वकषा्रगर्भसम्भूता मारिषाख्या वरानना । 
तां प्रदाखन्ति वो बाः कोप एष प्रशाम्यताम्‌ ।५०। 
#कण्डोरपत्यमेवं सा वबृेम्यश्च पञ्चता । 
ममापत्यं तथा बायोः प्रम्लोचातनया च सा॥५१॥ 
स चापि भगवान्‌ कण्डुः क्षीणे तपसि सत्तमः | 
पुरुषोत्तमपाख्धातं विष्णोरायतनं ययो ॥५२॥ 
तत्रेकाग्रमतिभूता चकाराराधनं हरेः । 
्रह्पारमयं कुव॑ज्ञपमेकाग्रमानसः । 
उष्वंबाहुर्महायोगी सित्वासौ भूपनन्दनाः ॥५३॥ 
- प्रचेतस उचुः 

ब्रह्मपार घरुनेः श्रोतुमिच्छामः परमं स्तवम्‌ । 
जपता कण्डुना देवो येनाराभ्यत केश्वः ॥५४॥ 
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सोप्रने कहा- ते ब्रहम उप्त सुन्दरीसे जबतक 
एसा कहते रहे तवतक वह [ भयके कारण ] पसीनेमे 
सराबोर होकर अव्यन्त कोपती रही ॥ ४४ ॥ इस 
प्रकार जिसका समस्त रारीर प्रसीनेम द्रूबा हआ धा 
शीर जो भयसे थर-थर काप रही थी उस प्रम्ोचासे 
मुनिश्रेष्ठ कण्डुने क्रोधपूवक कहा--“'अगी ! तू चटी 
जा! चली जा | | ४५॥ 


तब बारंबार फटकारे जानेपर बह उस आश्रमसे 
निकली ओर आकाशामार्मसे जाते हए उसने अपना 
पसीना वृक्षके पत्तोसे पोहा ॥ ४६॥ वह बाल 
वृक्षोवे, नवीन लाट-ला पत्तोसे अपने पक्ीनेसे त 
दारको पोती हृं एक वृक्षसे दूसरे वृश्षपर चलती 
गयी ॥४७॥ उस समय ऋषिने उपक्रे शरीरे जो गभं 
खापित किया था व्ह भी रोमान्चसे निकले हए पकीने- 
के रूपमे उसक्रे शरीरसे बाहर निकट आया ॥४८॥ 
उस गर्भको वृक्षोने ग्रहण क्र निया, उसे वायुने 
एकत्रित कर दिया ओर म अपनी किरणोसे उसे 
पोपरित कने व्णा | इससे वह धीरे-धीरे बद्‌ 
गया ॥ ५९ ॥ व्रक्षाग्रसे उत्पतन हृदं वह मारि 
नामकी घुमुखी कन्या तुम्हे ब्रक्षणण समर्पण करेगे । 
अतः अव्र यह क्रोध शान्त करो ॥ ५० ॥ इस 
प्रकार व्र्नौसे उद्यन ह्रं वह कन्या प्रम्लोचाकी 
पुत्री है तथा कण्डु मुनिकी, मे ओर वायुकी भी 
सन्तान है ॥ ५१ ॥ 


फिर साधुशरष्ठ मगवान्‌ कण्डु भी तपके क्षीणो 
जानेसे पुरुषोत्तमकेत्रनामक भगवान्‌ व्िष्णुकी नित्रास- 
भूमिको गये ओर हे राजपुत्रो | वहं वे महायोगी 
एकनिष्ठ होकर एकाग्र चित्तसे नह्यपार मन्त्रका जप 
करते हए ऊव्येबराहु रहकर श्रीतरिप्णु भगवानक्वी आरा- 
धना करने कगे ॥ ५२-५३ ॥ 


धचेतागण बोले-हम कण्डु मुनिका ब्रह्मपार- 
नामक परमस्तोत्र सुनना चाहते है, जिसका जप करते 
हए उर्होनि श्रीकेशवकी आराधना की थी ॥ ५४ ॥ 


८८ 
~ 
सोम उवाच 
पारं परं विष्णुरपारपारः 
प॒रः परेम्यः परमाधरूपी । 
स॒ ब्रह्मपरः परषारभूतः 


परः पराणामपि पारपारः ॥५५॥ 
स॒ कारणं कारणतस्ततोऽपि 

तयापि हेतुः परहेतहेतः । 
न हे 9 © 
कार्येष॒ चैवं सह करमते 


ज, (२ 
रूपेरशेपेरवतीह 
ब्रह्म प्रथ्रह् म॒ सवभूतो 


स्म्‌ ॥५६॥ 


रह्म प्रजानां पतिर्युते।ऽ प । 
्रह्मान्ययं नित्यमजं स विष्णु 
[५] [| 
रपश्या्ेर खिरेरसङ्धि ॥५७॥ 
ब्रह्माधुरमजं निद्यं यथासौ पुरुषोत्तमः । 
तथा रागादयो दोषाः प्रयान्तु प्रक्षमं मम ॥५८॥ 
एतदुब्रह्मपरास्यं वे संस्तवं परमं जयन्‌ । 


अवाप परमां सिद्धिं स तमाराध्य केशवम्‌ ॥५९॥। 


[ इमं स्तवं यः पठति भृणुयाद्रापि नित्यक्षः । 

स॒ क्ामदोपैरखिरुक्तः प्रामोति वाञ्छितम्‌ ॥ ] 
दयं च मारिषा पूपेमासीद्या तां त्रबोमि वः | 
कार्यगौरवमेतख्याः कथने फएरदायि वः ॥६०॥ 


अपुत्रा प्रागियं विष्णु मृते मत्तरि सत्तमाः । 
भूपपली महाभागा तोषयामास भक्तितः ॥६१॥ 


आराधितस्तया विष्णुः प्राह प्रत्यक्षतां गतः । 


श्रीषिष्णुपुराण 


[ अ १ ५ 








सोमने कहा--] हे राजदुभारे ! वह मन्न इत 
प्रकार है. श्रीविष्ुभगवान्‌ संसार-माग॑की अन्तिम 
अवधि है, उनका परार पाना कठिन है, वे पर 
( आकाशादि ) से भी पर अर्थात्‌ अनन्त ह अतः 
सत्यललरूप ह । तपोनिष्ठ॒ मडाला्ओंक ही वे 
प्रात हो सक्ते दै; क्योकि वे पर ( अनाल-परपन् ) 
तपरे ह तथा प्रर ( इन्दिर्थो ) के अगोचर पास 
है ओर [ भक्तोके ] पालक एवं [ उनके अभीष्टको | 
परणं करनेवरि हँ ॥ ५५ ॥ त्र कारण ( पञ्चमूत ) के 
कारण ८ पश्चतन्मात्रा ) के हेतु ( तामत अहंकार ) 
ओ उक भी हेतु ( महत्त ) के दैत ( प्रधानं ) के 
भी परम हेत है ओर इस प्रकार समस्त कम ओर 
कर्ता आदिक सहित कार्यहूपसे सित सकल प्रच 
क पाटन करते है ॥ ५९ ॥ ब्रहमहो प्रम्‌ है, र्मही 
त्र्य है अर ब्रह्म ही सक प्रजाका पति ( रक्तक ) 
तथा अत्रिनासषी ह | ब्रह ब्रह्म अत्य, निव्य ओर अनन्मा 
है तथा वही क्षय आदि समस्त विकासे शून्य 
तरष्ण है ॥ ५७॥ क्योकि वह अक्षर, अन ओर 
नित्य तह ही पुरूषोत्तम भगवान्‌ विष्णु है इसयिये 
[ उनका नित्य अनुरक्त भक्त होनेके कारण ] मेरे राग 
आदि दोष शान्त हो' ॥ ५८ ॥ 


इस ब्रह्मपार-नामक पसम सतोत्रका जप करते 
ए श्रीकेराव्रकरी आराधना करनेसे उन मुनीश्वरने 
परम सिद्धि प्रत्त की ॥ ५९ ॥ [ जो पुरप इस स्तवकी 
निव्यप्रति पदता या सुनता है वह काम आदि 
तकठ दोसे मुक्त होकर अपना मनोाज्छित फल 
प्रात करता है] अव पै तुदं यह बताता द्भकि ` 
यह मारिषा पूर्नन्ममे कौन धी । यह बता देनेसे 
तुम्हारे कार्यका गौख सफठ होगा । [ अर्थात्‌ तुम 
परजा-वृदधिरप फल प्राप्त कर सकोगे ] ॥ ६० ॥ 


यह साष्यी अपने पूवजन्ममे एक महारानी ची । 
पुत्रहीन अत्र्या ही पतिके मर जानेपर इस महामागा- 
ने अपने भक्तिमावसे विष्णुमगवान्‌क्तो सन्तु 
किया ॥ ६१ ॥ इसकी आराधनासे प्रन हो विष्णु- 
भगवानूने प्रकट होकर का--- ह ह्मे | वर्‌ 


वरं ृणीपषवेति शुभे साच प्राहात्मबाञ्छितम्‌॥६२॥ मग ।?? तत्र इने अपनी भनोऽमिङाभा ईस प्रका 


अ० १५] प्रथम अंश ८९ 


मगवन्वारवैषव्याद्‌ दृथाजम्माहमीद्री । कड घुनायी-॥ ६२ | मगवन्‌ ! बारिया 
५ होनेके कारण मेरा जन्म व्यथ दही इञ। हे 
जगतपते! मै रेसी अभागिनी हँ किं फलद्वीन (पुत्रहीन) 

॥ ही उत्पन्न दई ॥ ६३ ॥ अतः आपकी कृपासे जन्म- 
भवन्तु पतयः शाभ्या मम जन्मनि जन्मनि । जन्मे मेरे बडे प्रशंसनीय पति हों ओर प्रजापति 
त्वत्पमरसादात्तथा पुत्रः ग्रजापतिसमोऽस्तु मे ॥६४॥ ५ ब्रह्माजी ) के समान पुत्र हो॥ ६४ ॥ ओर हे 


अधोक्षज ! आपके प्रसादसे मै भी कुक, शीर) 
इलं शीलं वयः सत्यं दाशषिण्यं धिप्रकारिता । अवस्था, सत्य, दाक्षिण्य ८ काय-वुराठ्ता ), शीघ्र 


 अन्दभाग्या सुद्धा विफला च जगत्यते ॥६२॥ 


कारिता, अविसंवादिता ८ उख्टा न कहना ), सक्छ, 
वृद्धसेवा ओर कृत्ता आदि गुणोंसे तथा षुन्दर 
स्पसम्पत्समायुक्ता सवख प्रियदर्शना | रूपसम्पत्तिसे सम्पन ओर सबको प्रिय रकगनेवाठी 

अयोनिजा ( माताके गभ॑से जन्म च्य बिना) ही 
अयोनिजा च जायेयं त्वत्प्रसादादधोश्षज ॥६६॥ उयन्न होऊ" ॥ ६५-६६ ॥ 


अविसंवादिता सच्चं वृद्धसेवा कृतज्ञता ॥६५॥ 


सोम उवाच सोम बोटे-उसके रेषा कहनेपर वरदायक 

तयैवधुक्तो देवेशो हृषीकेश उवाच ताम्‌ । परमे देवाधिदेव श्रीहृषीकेराने प्रणामके ल्यि ञ्जुकी 
्रणामनम्ा्लथाप्य वरदः परमेश्वरः ।|६७॥ इः उस बायका उत्कर का ॥ ६७॥ 

| भगवानुवाच भगवान्‌ बोटे- तेरे एक ही जन्मे बडे पराक्रमी 

भविष्यन्ति महावीयां एकखिन्नेव जन्मनि । ओर्‌ विख्यात कर्मवीर दश्च पति होगे, ओर हे शोभने । 

प्रस्यातोदारकर्माणो भवत्याः पतयो दश्च ॥६८॥ उसी समय तुक्ञे प्रजापतिके समान एक महावीर्यवान्‌ 

| ९ एवं अत्यन्त बट-विक्रमयुक्त पत्र भमी प्राप्त 

। < क हकम्‌ । होगा ॥ ६८६ ॥ वह इस संपासमे कितने ही 

१. प्रजापतिगुणेयुक्त त्वमवाप्यसि शोभने ॥६९॥ वंको चलनेवाला होगा ओर उसकी सन्तान 

वंशानां तख कतेत्वं जगत्यसिन्भविष्यति । सम्पूणं त्रिलोकी पक जायगी ॥ ७० ॥ तथा तू 

्रैलोक्थमखिला घरतिस्तख चापूरयिष्यति ॥७०॥ भी मेरी कृपासे उदाररूपगुणसम्पना, धुशषीठा ओर 

त्वं चाप्ययोनिजा साध्वी सपौदार्यगुणानिता । मनुष्योके चित्तको प्रसन्न करनेवाटी अयोनिजा ही 

मनप्रीतिकरी नृणा मलसादाद्धविष्यसि ।७१।॥ उत्पन होगी ॥ ७१॥ हे राजपुत्रो ! उप्र वरिशाव्यक्षीसे 

क | र ५ रेता कद भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये ओर वही यह 

युकतवन्तदे बता विञचालविरोचनाम्‌ | मारिषिके रूपसे उत्पन्न इई तुम्हारी पती है ॥ ७२ ॥ 

सा चेयं मारिषा जाता युष्मत्पलली नृपात्मजाः ॥७२॥ 
श्रीपराश्नर उवाच भ्रीपरादारजी बोले-- तब सोमदेवके कदनेसे 
ततः सोमस षचनाजगहस्ते प्रवेतसः । प्रचेता्जने अपना क्रोध श्चान्त किया ओर उस 


[एत दोषं ध मासिको वृष्षांसे पतीरूपसे ग्रहण किया ॥ ७३ ॥ 
संहत्य कोषं इभ्यः पलीभरमण्‌ मारिषाम्‌ ॥७३॥ उन दशो प्रचेताओंसे मासिके मदहामाग दक्ष 


दश्चभ्यस्तु प्रचेतोभ्यो मारिषायां प्रजापतिः । परजापतिका जन्म हआ, जो पहले ब्रहमाजीसे उत्पन्न 
जज्ञे दधो महाभागो यः पूवं ब्रहमणोऽभवत्‌ ॥७४॥ इए ये ॥ ७४ ॥ 
विश पुर १८४ 


९० 


स तु दक्षो महाभागस्युष्टयथं सुमहामते । 
ुत्रानुत्पादयामास प्रजाचष्टवर्थमात्मनः ॥७५॥ 


अवरांश्च वरांश्चैव द्विपदोऽथ चतुष्पदान्‌ । 
अदेशं ब्रह्मणः दवंन्‌ सृष्टयथं सथुपयितः ॥७६॥ 
स सृष्ट मनसा द्वः पश्चाददुजत लियः । 
ददौ स दश्च धर्माय कश्यपाय त्रयोदश्च ।७७॥ 
कालख नयने युक्ताः सप्रविंश्षतिमिन्दवे | 
तासु देवास्तथा देत्या नागा गावस्तथा खगाः॥७८॥ 
गन्धवात्सरसर्चैव दानवाद्या जिर । 


ततः प्रमृति मत्रेय प्रजा मेथुनसम्भवाः ॥७९॥ 

सङ्कल्यादशनात्स्पशञौतपूर्वेषामभवन्‌ प्रजाः | 

तपोविशेषैः सिद्धानां तदात्यन्ततपखिनाम्‌ ॥८०॥ 
श्रीमेत्रेय उवाच 

अङ्खष्ठादक्षिणादक्षः पूवं जातो मया श्रुतः । 

कथं प्राचेतसो भूयः सथुत्पन्नो महाधने ॥८१॥ 

एष मे संशयो त्रहन्सुमहान्हुदि बत्तते । 


तदोहित्रश्च सोमख पुनः शवलयुरतां गतः ॥८२॥ 
श्रीपरास्मर उवाच 

उत्पत्तिश्च निरोधश्च नित्यो भूतेषु सवदा । 

ऋषयोऽत्र न श्यन्ति ये चान्ये दिग्यचक्षुषः॥८२॥ 

युगे युगे भवन्त्येते दक्षाय! यनिसत्तम । 

पुनश्चेवं निरुदधन्ते बिदांसत्र न मुह्यति ॥८४॥ 

कानिषठथं जयेष्टयमप्येषां पूं नाभूदुद्विजोत्तम। 

तप॒ एव गरीयोऽमूत्भावश्चेव कारणम्‌ ॥८५॥ 
श्रीमैत्रेय उवाच 

देवानां दानवानां च गन्धर्वारगरक्षसम्‌। 

उत्पत्ति विस्तरेणेह मम ॒बहा्प्रकी्तंय ॥८६॥ 


भ्रीविष्थुपुराण 


[ अ० १५ 


हे महामते | उन महाभाग दक्षन, ब्रह्माजीकी 
आज्ञा पार्ते इए ॒सर्ग-स्वनाके व्यि उद्यत होकर 
उनकी अपनी सृष्टि क्डाने ओर सन्तान 
उत्पन करनेके च्यि नीच-ऊच तथा द्विपद 
चतुष्पद आदि नाना प्रकारके जीवोको पुत्ररूपसे 
उत्पन्न किया ॥७५-७६॥ प्रजापति दक्षने पहले मनसे 
ही सृष्टि करके फिर स्ियोकी उत्पत्ति की । उनर्मेसे 
दश्च ध्मको ओर तेरह कर्दयपको दीं ॥ ७७ ॥ तथा 
काल-परिवर्तनमे नियुक्त [ अश्विनी आदि ] सत्ताईस 
चन्द्रमाको विवाह दीं । उन्दवीसे देवता, दैत्य, नाग, 
गो, पक्षी, गन्पर्व, अप्सरा ओर दानव आदि उत्प 
हए । हे मैत्रेय ! दक्षके समयसे ही प्रजाका मैथुन ` 
( सख्री-पुरुष-सम्बन्ध ) द्वारा उत्पन्न होना आरम्भ हज 
है ॥ ७८-७९ ॥ उससे पहर तो अत्यन्त तपल 
प्राचीन सिद्ध पुरूषोके तपोबटसे उनके संकल्प, द रन 
अथवा स्पशंमात्रसे ही प्रजा उत्पन्न होती 
थी॥ ८० ॥ 

शरीमेशरेयजी बोठे-हे महामुने ! मैने तो घना 
था कि दक्षका जन्म ब्रह्माजीके दायं अंगूठेसे इञ था 
फ़िर वे प्रचेताओंके पुत्र किस प्रकार इए २॥८१॥ 
दे ब्रह्मन्‌ ! मेरे हृदयम यह बड़ा सन्देह है कि 
सोमदेवके दौहित्र ( धेवते ) होकर भी फिर वे उनके 
श्वशुर इए { ॥ ८२ ॥ 

श्रीपराहारजी वोटे--हे मैत्रेय ! प्राणियोके उसपत्ति 
ओर नारा [ प्रवराहरूपसे ] निरन्तर इ करते है । 
इस विषयमे ऋषियों तथा अन्य दिव्यदृ्टि-पुरुषोको 
कोई मोह नहीं हदोता॥ ८२ ॥ हे सुनिश्रष्ठ| ये 
दक्षादि युग-युगमं होते दहै ओर फिर लीन ह्यो जाते 
हे; इसमे किद्रानको किंसी प्रकारका सन्देह नहीं 
होता ॥ ८४ ॥ हे द्विजोत्तम } इनमे पष््ले किसी 
प्रकारकी ज्येष्ठता अथवा कनिष्ठता भी नहीं थी । उस 
समय तप बोर प्रभाव ही उनकी ज्वेष्ठताका कारण 
होता था ॥ ८५ ॥ 

भ्ीमेत्रेयजी बोरे-हे ब्रह्मन्‌ | आप मुद्से देव- 


~ दानव, गन्धव, सर्पं ओर राक्षरसोकी उत्पत्ति विस्तार- 


पवक किये ॥ ८६ ॥ 


अ० १५ | 


व श्रीपराज्ञर उवाच 

प्रजाः चेति व्यादिष्टः पूवं दक्षः खयम्भुवा । 
थथा ससजं भूतानि तथा शृणु महाधने ॥८७॥ 
मानसान्येव भूतानि पूवं दश्षोऽघ्ुजत्तदा । 
देवानषीन्सगन्धरवानसुरान्पननमां सथा ॥८८॥ 
यद्‌] ख सृजमानख न व्यवर्धन्त ताः प्रजाः । 
ततः सञिन्त्य स पनः सृष्टिहेतोः प्रजापतिः ॥८९॥। 
मैथुनेनेव धर्मेण सिध्चविबिधाः प्रजाः । 
असिक्रीमावहत्कन्यां वीरणस्य प्रजापतेः । 
+ सुतां सुतपसा युक्तां महतीं लोकधारिणीम्‌॥९०॥ 
अथ पूत्रसहस्राणि वैरुण्यां पञ्च वीययवान्‌ । 
असिक्न्यां जनयामास संहतो; प्रजापतिः ॥९१॥ 
ता्दषटरा नारदो विग्र संविवद्रंयिपुन्प्रजाः । 
सद्धम्य प्रियसंवादो देवधिंरिदमन्रवीत्‌ ॥९२॥ 
हे हर्यश्वा महावीरयीः प्रजा यूयं करिष्यथ । 
ईशो दृस्यते यलो भवतां श्रूयतामिदम्‌ ॥९३॥ 
वालिशा वत यूयं बे नासा जानीत वै भुवः । 
‡ अन्तर्ष्वमधश्चैव कथं सक्ष्यथ वै प्रजाः ॥९४॥ 
ऊर्वं॒॑ति्यगधधैव यदाप्रतिहता गतिः । 
तदा कसाद्ुबो नान्तं से द्रक्ष्यथ बाटिक्ाः ॥९५॥ 
ते तु तद्वच श्रुत्व प्रयाताः सर्वतो दिशम्‌ । 
अद्यापि नो निबतेन्ते सथुद्रेभ्य इवापगाः ॥९६॥ 
हयशचेष्वथ नष्टेषु दक्षः प्राचेतसः पुनः । 
वेरुण्यामथ पुत्राणां सहखमस्जलप्रथुः ॥९७॥ 
* बिबरद्यिषवस्ते तु शबलाश्वाः प्रजाः पुनः । 
पूर्वोक्तं वचनं ब्रह्मज्ारदैनेब नोदिताः ॥९८॥ 
अन्योऽन्यमूचुस्ते सवे सम्यगाह महामुनिः । 


प्रथम अश्च 


९१ 


शरीपराशरजी बोले-हे महामुने ! खयम्भू 
भगवान्‌ ब्रह्माजीकी पेसी आज्ञा होनेपर कि तुम प्रजा 
उत्प करोः दक्षने पवकाल्मे निस प्रकार प्राणियोकी 
रचना की थी वह सुनो ॥ ८७ ॥ उस सपय पहले तो 
दक्षने ऋषि, गन्धव, असुर ओर सर्पं आदि मानिकं 
प्राणियोको ही उत्पन किया ॥ ८८ ॥ इस प्रकार स्वना 
करते हुए जब उनकी वह प्रजा ओर न बदीतो उन 
प्रजापतिने सष्टिकी वृद्धिके ल्य मनम विचारक 
मैथुनधर्मसे नाना प्रकारकी प्रजा ठउत्पन करनेकी 
इच्छासे वीरण प्रजापतिकी अति तपिनी ओर लोक- 
धारिणी पुत्री असिक्नीसे विवाह किया ॥८९-९०॥ 


तदनन्तर वीर्यवान्‌ प्रजापति दक्षने सर्गकी ब्रद्धिके 
ल्य वीरण्ुता असिक्तीसे पांच सहस्र पुत्र उत्पन्न 
किये ॥ ९१ ॥ उन्हं प्रजाबृद्धिके इच्छुक देख प्रिय- 
वादी देवं नारदने उनके निकट जाकर इस प्रकार 
कहा ॥ ९२ ॥ “हे महापराक्रमी हर्यश्चगण ! आप- 
लोर्गोकी पेसी चेषा प्रतीत होती है कि आप प्रजा 
उत्मन करगे, सो मेरा यह कथन पुनो ॥९३॥ सेदकी 
चात है, तुमत्छेग अभी निरे अनभिज्ञ हो; क्योकि तुम 
इस प्रथिवीका मध्य, उध्वै ( उपी माग ) ओर अधः 
( नीचेका भाग ) कुछ भी नहीं जानते, फिर प्रजाकी 
रचना किस प्रकार करोगे १ ॥९४॥ जब तुम्हारी गति 
इस ब्रह्माण्ड्मे ऊपर-नीचे ओर इधर-उधर सब ओर 
अप्रतिहत ८ बे-रोक-टोक ›) है, तो हे अन्ञानियो | 
तुम सब परिख्कर्‌ इस परथिवीका अन्त क्यो नहीं 
देखते ?› ॥ ९५ |॥ नारदजीके ये वचन सुनकर 
वे सब भिन्न-भिनन दिशाओंको चले गये ओर समुद्रम 
जाकर जिम प्रकार नदियां नदीं टीटतीं उसी प्रकार 
वे भी आजतक नहीं लैटे ॥ ९६ ॥ 


हर्यश्ोके इस प्रकार चले जानेपर प्रचेताओंके पुत्र 
दक्षने वैरुणीसे एक सहस पत्र ओर उत्प किये ॥९७॥ 
वे शाबलाश्वगण भी प्रना बदृानेके इच्छुक हए, किन्तु 
है ब्रह्मन्‌ | जत्र नारदजीने उनसे भी पूर्वोक्त बाते 
कहीं तो वे सब भी आपसे एक-दूसरेसे कहने त्मो- 
८ह्वामुनि नारदजी दीक कहते है; हमको मी, इसमे 
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्ातणां पद्वी चैव गन्तत्या नात्र संशय; ॥९९॥ सन्देह नही, अपने मायके माका दी अवरम्बन 
(र व ५५ 
स । जानकर ही सृष्टि करेगे 1" इस प्रकार वे मी उसी मागसे 
तेऽपि तेनैव मागेण प्रयाताः सवतोपुखम्‌ । समस्त दिशार्ओंको चले गये भौर समुद्गत नदिर्योके 


अवापि न निवर्ते सञुद्रेभ्य इवापगाः ॥१००।॥ समान आजतक नी लौटे ॥ १००॥ ३ द्विज । 
तवसे ही यदि भाईैको खोजनेके लिये भाई दी जाय 


ततः प्रभृति वै भ्राता भ्रातुरन्वेषणे द्विज । तो वह नष्ट होःजाता है, अतः विज्ञ पुरुषको रेस न 
प्रयातो नदयति तथा तन्न कां विजानता ॥१०१॥ कना चाहिये ॥ १०१॥ 
ताश्चापि नष्टान्‌ विज्ञाय पत्रान्‌ दक्षः प्रजापतिः। महाभाग दक्ष प्रजापतिने उन पर्नोकरो मी गये 


क्रोधं चके महाभागो नारदं स शक्लाप च ॥१०२॥ जन नारदजीपर बड़ा क्रोध किया ओर उन्दं शाप 
दे दिया॥ १०२॥ हे तैत्रेय | हमने घुना है किरि - 


सगेकामरतो विद्वान्स मेय प्रजापतिः । उस विद्वान्‌ प्रजापतिने स्गबरद्धिकी इच्छसे वेरुणीमे 
पष्ट दश्षोऽसृजत्कन्या वेरुण्यामिति नः शरुतम्‌।१०३। साठ क्यार उन्न की ॥ १०३ ॥ उनमेसे उन्न 
द्दौ स दश धमौय कश्यपाय त्रयोदश । दरा धर्मको, तेरह कद्यपको, सत्ताई॑स सोम ( चन्द्रमा ) 
सप्तविंशति सोमाय चतस्लोऽरिष्टनेमिने ॥१०४॥ को जौर चार अरिषनेमिको दी ॥ १०४ ॥ तथा दो 
दे चैव बहुपुत्राय दवे बेवाङ्गिरसे तथा । बहपत्र, दो शब्गिर ओर दो कृशाचको विवाहं । 
दे कृशाश्वाय विदुषे तासां नामानि मे शृणु ॥१०५॥ अब उनके नाम घनो ॥ १०५ ॥ अरुन्धती, वु, 
अरुन्धती वसुर्यामिर्म्बा भायुर्मरुत्वती । ` यापि, रम्बा, भातु, मरुलती, सङ्कल्य, सदत, साधया 
सङ्करपा च युहतौ च साध्या विश्वा च तादशी॥१०६॥ ओर विशा ॥ १०६ ॥- ये दरा धर्मकी पलिरय थी 
ूर्मपल्यो द त्वेतास्ताखपत्यानि मे भृणु । अब तुम इनके पुर्रोका विवरण चुनो । विश्वके पुत्र 


विशेदवासतु विश्वायाः साभ्या साध्यानजायत।१०७। विसदेवा थ, साष्यासे साध्यगण इए ॥ १०७ ॥ 
मशृत्वत्यां मरुत्वन्तो बसोश्च वसवः स्मृताः । मरुततीसे ५ ओर वसे वषुगण इए तथा 
ध ४ मानुसे मानु ओर मुद्रतासे मुहर्ताभिमानी देवगण 
भानोस्तु ५ तीयं „ हए ॥ १०८ ॥ लम्बासे घोप, यामिसे नागवीथी 


ठम्बायाचैव घोषोऽथ नागवीथी तुयामिजा। ओर अरन्धतीसे समस्त परथिवी-विषयक प्राणी 
पृथिवीबिषयं सेमरुन्धत्यामजायत । इए तथा सङ्कल्यासे सर्वीःमक सङ्कल्पकी उत्यत्त 
सङ्कर्यायास्तु स्वारा जज्ञे सङ्कर एव हि ॥१०९॥ इर ॥ १०९॥ 

थे त्वनेकवसुप्राणदेवा ज्योतिः पुरोगमाः । नाना प्रकारका वसु ८ तेज अथवा धन ) दी 


बसयोऽ्टौ समायाता स्तेषां बशष्यामि विसतरम्‌११० जिनका पराण द रेते जयोति आदि जो आठ बुगण 
| क्ट्यात है, अब मै उनके वराका विस्तार बताता 


आपो प्रुवश्च सोमश धमरचैवानिलोऽनलः । न 
परत्युषश प्रभास वस्यो नामभिः स्मृता; ॥ १११ भनि ( वायु ), अनर ( अग्नि ), प्र्यूष ओर 


आपख पत्रो वैतण्डः श्रमः शान्तो ध्वनिरूथा। . “` "^ जते ह ॥ १११ ॥ आपके पुत्र वैतण्ड, 
श्रम) शान्त ओर ध्वनि हए तथा धुवके पुत्र 


धुवख पुत्रो भगवान्कालो लोकप्रकारनः ॥११२। लोक-संहारवः भगवान्‌ काल इए ॥ ११२ ॥ ` 


अ० १५] 


, सोमख भगवान्वचौ वचखी येन जायते । 


प्रथम अश 


९३ 


भगवान्‌ वर्चा सोमके पुत्र थे जिनसे पुरुष वर्चखी (तेजी) 


ध्मेख पत्रो द्रविणो हुतहव्यवहस्तथा ॥११२॥ हो जाता है, ओर धर्मके उनकी भायां मनोहरासे द्ररिणः 


मनोहरायां शिशिरः प्राणोऽथ वरुणस्तथा । 


हूत एवं हभ्यवह तथा शिरिर, प्राण ओर वण नामक 


अनिरख शिवा भाया तखाः पत्रो मनोजवः॥ ११४ एत्र इए । अनिल्की पती रिना धी; उससे अनिरके 


अविज्ञातगतिश्चैव द्वो पूत्राषनिलख त॒ । 
अग्निपुत्रः कुमारस्तु शरस्तम्बे व्यजायत ॥११५॥ 


तख शाखो विश्ञाखश्च नेगमेयश्च पृष्ठजाः । 
अपत्य कृत्तिकानां तु कार्तिकेय इति स्मृतः।। ११६॥ 
्रत्युषख विदुः पुत्रमृषिं नाम्नाथ देवरम्‌ । 
दर पत्री देवलखापि क्षमावन्तौ मनीषिणौ ॥११५७॥। 


बृहस्पतेस्तु भगिनी वरद्ली बहयचारिणी । 


योगसिद्धा जगस्टरत्स्नमपक्ता विचरत्युत ॥११८॥ 
प्रभास तु सा भाया वद्ठनामष्टमख तु । 
विश्वकमौ महाभागस्तथा जज्ञे प्रजापतिः ॥११९॥ 
कती शिर्पसदस्राणां त्रिदशानां च वकी । 
भूषणानां च सर्वेषां कती शिल्पवतां वरः ॥१२०॥ 
यः सर्वेषां विमानानि देवतानां चकार ह । 
मनुष्याश्चोपजीवन्ति यख शिष्यं महात्मनः १२१॥ 
तख पुत्रास्तु चत्वारस्तेषां नामानि मे शृणु | 
अलेकपाददिर्ुध्न्यस्तवष्टा रद्रश्च वीर्यवान्‌ ॥१२२॥ 
त्वष्टुधाप्यात्मजः पूत्रो विश्वरूपो पहातषाः। 
हरश्च बहुरूपश्च त्यम्बकश्वापराजितः ॥१२२॥ 
वृषाकपिश्च शम्युश्च कपदीं रेवतः स्प्रतः । 
मृगव्याधश्च शवंश्च कपाली च महाघ्रुने ॥१२४॥ 
एकादशैते कथिता रुद्रासिशेवनेश्वशः | 
शतं त्वेकं समाख्यातं रुद्राणापमितीजसाम्‌ ॥१२५॥ 
कश्यपस तु भाय यास्तासां नामानि मे शृणु । 
अदितिदितिद नश्चेवारिष्टा च सुरसा खसा ॥१२६॥ 
सुरभिर्विनता चैव ताम्रा कोधवश्चा इरा । 


कदुनिशच धर्मज्ञ तदपत्यानि मे भूणु ॥१२७॥ 


मनोजव ओर अविक्ञातगति-ये दो पुत्र हए । अग्निका 
पुत्र कुमार शरस्तम्बर ८ सरकण्डे ) से उतन हआ 
था ॥ ११२-११५ ॥ राख, व्रा ओर नेगमेय 
उसके छोटे माईये । कृत्तिकाओंका पुत्र कार्तिक कलाया 
॥ ११६ ॥ देक नामक ऋषिको प्रत्यूषका पुत्र कदा 
जाता है | इन देत्रल्के भीदो क्षमाशील ओर मनीषी 
पुत्र हए ॥ ११७ ॥ 


बहस्पतिजीकी बहिन वरसी, जो ब्रह्मचारिणी ओर 
सिद्ध योगिनी थी तथा अनासक्त भवसे समस्त भूमण्डल- 
म विचरती थी, अवे वषु प्रभासकी भार्य इई 
उससे महाभाग प्रजापति विश्रकमौका जन्म हुआ 
जो सहस्र रित्य ८ कारगर ) के कर्ता, देवताओं- 
के शिल्पी, समस्त॒रिल्यकारोमे श्रेष्ठ ओर सब 
प्रकारके आभूषण बनानेवठे इए ॥ ११८-१२०॥ 
तथा जिर्धोनि देवताअकरे सम्पूणं ॒किमार्नोकी रचना 
की ओर जिन महात्ाकी [ आकविष्कृता ] हिल्प- 
विदाके आश्रयसे वहूत-से मनुष्य जीवन-निर्वाहि 
करते है ॥ १२१॥ उन विश्वकमकि चार पुत्र 
थे; उनके नाम सुनो । वे अनेकपाद्‌, अहिरवन्य, 
लष्र ओर परमपुरुषार्थ र थे ॥ १२२ ॥ 
उनमेसे वष्टाके पुत्र महातपली व्रिश्वरूप इए । दहे 
महामुने ! हर, बहुरूप, त्रयम्बक, अपराजित, वृषाकपि, 
दम्भु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याघ, शर्वं ओर कपाटी 
॥ १२२- १२४ ॥ ये त्रिलोकीके अधीश्वर ग्थारह र 
कहे गये हैँ । एेसे सैकड़ों महातेजली एकादश स 
प्रसिद्र द ॥ १२५॥ 

जो [ दक्षकन्या ] कदयपजीकी लि्ाँ हर उनके 
नाम घुनो- बे अदिति, दिति, दनु, अष्टि, घुरसा, 
खा, रमिः विनता, ताम्रा; क्रोधवशाः इया) कट 
ओर सुनि थीं | हे धर्मज्ञ | अव तुम उनकी सन्तानका 
रिवर श्रवण करो ॥ १२६-१२७ ॥ 


९४ 


पू्मन्वन्तरे श्रेष्ठा हादश्षापन्सुरोत्तमाः 


तुषिता नाम तेऽन्योऽन्यमूचुँवखतेऽन्तरे ॥१२८॥ | शर देवगण भे । 
` मन्वन्तरके पश्चात्‌ वेवखत-मन्वन्तरके 


उपसितेऽतियशसथाक्षुषखान्तरे मनोः । 
समवायीकृताः सवं समागम्य परस्परम्‌ ॥१२९॥ 


आगच्छत द्रत देवा अदितिं सम्प्रविश्य वे | 
मन्वन्तरे प्रष्ठयामस्तन्नः श्रेयो भवेदिति ॥१२३०॥ 
एवमुक्त्वा तु ते सवे चाक्षुषान्तरे मनोः । 
मारीचात्कश्यपाज्ञाता आदित्या दक्षकन्यया ।१३१। 
तत्र विष्णुश्च शक्रश जज्ञाते पुनरेव हि । 

अयमा चैव धाता च तष्टा पूषा तथैव च ॥१३२॥ 
विवखान्सविता चैव मित्रो वरुण एव च| 
अंश्युमंगश्वातितेजा आदित्या दादश्च स्मृताः॥।१३३॥ 
चाध्ुषसयान्तरे पूवंमासन्ये तुषिताः सुर; । 
वेवखतेऽन्तरे ते वै आदित्या दादश स्मरताः॥१३२४॥ 
या; सप्तविंशतिः प्रोक्ता; सोमपलन्योऽथ सुव्रताः 
सवां नशुत्रयोगिन्यस्तन्ाम्न्यैव ताः स्मरताः। १३५ 


तासामपत्यान्यभवन्दोप्तान्यमिततेजसाम्‌ । 
अशिनिमिपत्नीनामपत्यानीह षोडश ॥१३६॥ 
बहुपुत्रय विदुषश्चतस्रो विधुतः स्पृताः । 
प्रत्यद्धिरजाः श्रष्ठा ऋचो त्रहमषिंसत्करताः॥ १२७॥ 
कृशाश्व तु देवपदेवप्रहरणाः स्प्रताः । 

एते युगसदघ्रन्ते जायन्ते पुनर हि ॥१३८॥ 
सर्वे देवगणस्तात त्रय्चिशत्त छन्दजाः 


तेषामपीह सततं निरोधोत्पत्तिरुच्यते ॥१२५॥ 
७ उयोति दाखम कहा हट- 


भ्रीविष्णुराण 


[ अण १५ 


पूर्वं ( चक्षुष ) मन्वन्तरमें तुषित नामक बा ^. 
त्रे यराघ्ली पुरश्रे्ठ चाक्षुष- 
उपयित 
होनेपर एक दूसरेके पास जाकर मिले ओर परस्पर 


। कहने ठगे--॥ १२८-१२९॥ “हे देवगण ¦ आओ; 


हमलेग सीध दही अदितिके गमे प्रवेश कर इस 
्ैवरलत-मन्वन्तसमे जन्म॒ ठे, इसीमे हमारा हित है"! 
॥ १३० ॥ इस प्रकार चाक्षुप-मन्वन्तरमे निश्वयकर 
उन सव्रने मरीचिपुत्र कर्यपजीके यहो दक्षकन्या 
अदितिके गर्भसे जन्म छया ॥ १३१ ॥ वे अतितेजली 
उप्तसे उन्न होकर विष्णु, इन्दर, अयमा, धाता, कष्टाः 
पूषा, विवश्वान्‌ सविता, मैत्र, वरुणः; अशु ओर 
भग नामक द्वादश आदित्य कहलये ॥ १२२-१२३ ॥ 
इस प्रकार पहले चाक्षुष-मन्वन्तरमे जो तुषित नामक 
देवगण ये तरे ही वैवसखत-मन्वन्तरम दादश आदित्य 
इए ॥ १३४ ॥ 


सोमकी जिन सत्ताई॑स पुत्रता पलियोके विषयमे 
पहले कह चुके है ते सब नक्षत्रयोगिनी है ओर 
उन नामसे ही विषयात हैँ ॥ १३५ ॥ उन अति 
तेजखिनियोसे अनेक प्रतिभाशाली पुत्र उत्पनन हए । 
अरिनेमिकी पलियोके सोलह पुत्र दए ॥ १३६ ॥ 
बुद्धिमान्‌ बहूपुत्रकी भार्या [ कपिला, अतिलोहिता, पीता 
ओर अरिताश््नामक ] चार प्रकाखी विचयुत्‌ कही जाती 
है । ब्रहमर्षियोसे सत्कृत ऋचाओंके अभिमानी देवश्रेष् 
्तङ्गिरासे उत्पन इए है तथा [ शाक्ञोके अभिमानी ] 
देवप्रहरण नामक देवाण देवि कृराच्चकी सन्तान कहे 
जाते है | एक हजार युगके पश्चात्‌ ये फिर भी उदयन होते 
ह ॥ १३७-१२८॥ है तात ! ये तैतीस वेदोक्त देवता 
अपनी इच्छानुपार जन्म ऊेनेवाले हैँ । कहते है, इस लोकम 
इनके उत्पत्ति ओर निरोध निरन्तर हआ करते हैँ । १२९ 


वाताय कपिला विच्युदातपायातिरोदिता \ 
पीता वषंय विज्ञेया दुर्भिक्षाय सिता भ्वेत्‌ ॥ 
अथात्‌ कपिर ( भूरी >) वणकी बिजली वायु कनेवाछी, अत्यन्त रोहित धूप निकालनेवाली, पीतवणौ बृष्टि 
लानेवाली ओर सिता ( इवेत ) दुभिश्षकी सूचना देनेवाली होती ह । 
† आऽ वसु, ग्यारह सु, बारह आदित्य, प्रजापति भौर वषरकार । 


अ० १५] 


फयथा पूय मैत्रेय उदयास्तमनाविह । 


>~ 


¡ शरीरमद्विकठिनं 


एवं देवनिकायास्ते सम्भवन्ति युगे युगे ॥१४०॥ 
दित्या पत्रय जज्ञे कश्यपादिति नः श्रुतम्‌ । 
हिरण्यकशिपुश्चैव हिरण्याक्ष दुर्जयः ॥१४१।। 
सिंहिका चाभवत्कन्या विप्रचित्तेः परप्रहः । 
हिरण्यकशिपोः पुत्राश्चत्वारः प्रथितौजसः ॥१४२॥ 
अनुहादश्चेव हाद प्रहादश्चेव बुद्धिमान्‌ । 


संहादश्च महावीयं देत्यवंशविवद्धनाः ॥१४२॥ 


तेषां मध्ये महाभाग स्व॑त्र समदण्वक्ची | 


प्रहाद्ः परमां भक्तिं य उवाच जनादन ॥१४५॥ 
दैतयन्द्रदीपितो वहिः सर्वाङ्गोपचितो द्विज । 

न ददाह च यं विप्र वासुदेवे हदि सिते ॥१४५॥ 
महाणवान्तःसरिके सितख चलतो मही । 
चचाल सकला यस्य पादवद्भख धीमतः ॥१४६॥ 
न भिन्नं विविधः शयसय देत्येन्द्रपातितेः। 
सर्वत्राच्युतचेतसः ॥१४५७॥ 
रिषानरोज्ञ्वरमुखा यय देत्यप्रचोदिताः 

नान्ताय सवेपतयो वबभूवुररुतेजसः ॥१४८॥ 


शेरेरकरान्तदेहोऽपि यः सरन्पुरषोत्तमम्‌ । 


तत्याज नामनः प्राणान्‌ विष्णुखरणदंशितः॥१४९॥ 


पतन्तश्ु्चादवनियेघुपेत्य महामतिम्‌ । 


प्रथम अज 


९५ 


हे मैत्रेय | जिस प्रकार लोकम सूर्यके अस्त ओर 
उदय निरन्तर हआ करते है उसी प्रकार ये देवगण 
भी युग-युगमे उत्पन होते रहते है ॥ १४० ॥ 


हमने सुना है दितिके कयपजीके वीर्यसे परम 

दुजय हिरण्यकशिपु ओर हिरण्याक्ष नामक दौ पुत्र 
तथा सिंहिका नामकी एक कन्या हृद जो विप्रचित्तिको 
किवाही गयी । हिरण्यकरिपुके अति तेजखी ओर 
महापराक्रमी अनुहाद्‌, हाद, बुद्धिमान्‌ प्रहाद भौर 
संहाद नाक चार पुत्र हुए जो दैत्यवंशको बढाने. 
वले यथे ॥ १४१-१४२ ॥ हे महाभाग ! उनमें 
प्रहादजी सर्वत्र समदर्शी ओर जितेन्द्रिय ये, जिन्होंने 
्ीविष्णुमगवानूकी परम भक्तिका वर्णन किंथाथा 
॥ १४४ ॥ जिनको दैत्थराजद्रारा दीप्त किए इए 
अग्निने उनके सर्वाङ्गिमं व्याप्त होकर भी, हृदयम 
वासुदेव भगवान्‌करे सित रहनेसे नहीं जला पाया 
॥ १४५ | निन महाबुद्धिमान्‌के पाराबद्॒ होकर 

समुद्रके ज्म पड़े-पडे इधर-उधर हिलने-इुलनेसे 

पारी प्रथिवी हिल्ने लगी थी ॥ १४६ ॥ जिनका 

र्वतके समान कटर शरीर सर्वत्र भगवचचित्त 

एहनेके कारण दैव्यराजके चये इए असर-राश्रोसे 
भी छिन-मिन नहीं इजा ॥ १४७ ॥ देत्यराजद्रारा 
प्रसि विषाभ्िसे प्रवयति मुखवले प॑ भी जिन 
महातेजघ्लीका अन्त नहीं कर सके ॥ १४८ ॥ जिन्हने 
भगवत्स्मरणदूपी कवच धारण किये रहनेके कारण 
पुरुषोत्तम भगवान स्मएण करते हुए ॒पत्थरेकी मार 
। पड्नेप्र भी अपने प्राणोको नदीं छोडा ॥ १४९ ॥ 
¦ खर्गनिवाघी दैत्यपतिद्रारा ऊपरसे गिराये जानेप्रर जिन 
 महामतिको परथिवीने पास जाकर बीचहीमे अपनी गोदमे 


| धारण कर च्या ॥ १५० ॥ चित्तम श्रीमधुसूदन 


दधार दैत्यपतिना धिप्तं खगेनिवासिना ॥१५०॥ | मगवान्‌के स्थित रहनेसे दैत्यराजका नियुक्त किया 


यख संशोषको वायुरदेहे दैत्येन्द्रयोजितः । 

अवाप सष्कयं सद्यधित्तस्थे मधु्रदने ॥१५१॥ 
विषाणभङ्गघुन्मत्ता मदहानिं च दिग्गजाः 

यख वक्षःस्थले प्राघ्रादेव्येन्द्रपरिणाभिताः।१५२॥ 


इभा सबका शोषण करनेवाडा वायु जिनके शरीरम 
ल्गनेसे शन्त हो गया ॥ १५१ ॥ दैव्येन््- 
दरारा आक्रमणके लिये नियुक्त उन्मत्त दिगजोकि 
दत जिनके वक्षःस्थल्मँ रगनेसे टट गये ओर 
उनका सारा मद चूण हौ गया ॥ १५२॥ 


९६ श्रीविष्णुपराण | अ° १६ 


यख चोत्पादिता कृत्या दैत्यराज पुरोहितेः । परैकाकमे दैत्यराजके पुरोहितोकी उत्पन की इई कृत्या 


मूः रः । भी जिन गोषिन्दासक्तचित्त भक्तराजके अन्तका कारण 
बभूव नान्त।य पुरा गोविन्दासक्तवेतसः ॥१५३॥ 1 


शम्बरस्य च मायानां सदस्तमतिमायिनः । हृं अति मायावी शम्बराघुरकी हजार मायां 
यसिन्प्रयुक्तं चक्रेण कृष्णस्य वितथीकृतम्‌ ।॥१५४॥ श्रीकृष्णचन्द्रके चक्रसे व्यर्थ हो गयीं ॥ १५४ ॥ जिन 
ैत्येन्द्रदोपहृतं यख हालाहलं॑विषम्‌ । मतिमान्‌ ओर निमैत्सरने दैत्यराजके रसो्योके लये 


इए हलाहठ व्ििपिको निर्विकार-भावसे पचा छिया 
जरयामास मतिमानविकारममत्सरी ॥१५५॥ | वि 
| १५५ ॥ जो इस संसारम समस्त प्राणियोके प्रतिं 


समेता जगत्यसिन्यः सरवष्वेव जन्तु । समानचित्त ओर अपने समान ही दूरके व्यि भी 
यथात्मनि तथान्येषां परं मेत्रयुणान्वितः ॥१५६॥ परमपरमयुक्त ये ॥ १५६ ॥ ओर जो परम धरमामा 
धममीत्मा सत्यशोयादिगुणानामाकरः परः । महापुक, सत्य एं शर्य आदि गुणोकी खानि तथा 
उपमानमरेषाणां साधूनां थः सदाभवत्‌ ॥१५७॥ । समस्त साधु-परुपोके ज्यि उपमाखरूप हए थे | १५७॥ 





इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेऽरो पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
ध क 
सोरदहर्वो अध्याय 


नसिहावतार विषयक प्रश्च 


श्रीमेत्रेय उवाच ; शरौमेत्रेयजी बोटे--आपने महामा मनुपुत्रौके 

प |  वंशोका वर्णन श्रिया ओर यह भी बताया कि इस 

कथितो भवता वंशो मानवाना महात्मनाम्‌ । | जगत्‌ के सनातन कारण भगवान्‌ विष्णु ही है ॥ १ ॥ 
कारणं चाख जगतो विष्णुरेव सनातनः ॥ १ ॥ । किंन्तु भगवन्‌ | आपने जो कहा कि दैत्यश्र् प्रहाद- 
येतद्‌ भगवानाह प्रह दैत्यसत्तमम्‌ । । जीको न तो अभ्रिने ही भस्म किया ओर न उन्दने अल्ञ- 


५ 4  श्चौसे आधात क्रिये जनेप्र ही अप्रने प्राणोको 
ददाह नाभिनोस्तरश् श्ुण्णस्तत्याज जीवितम्‌ ॥ २॥ छोड़ा ॥ २॥ तथा पाशवद्र॒ होकर समुदके जले 
जगाम वसुधा क्षोमं यत्रान्धिखरिलि सिते । | पदे रहनेप्र उनके हिकते-दुरते इए भङ्गे आहत 
पारोबंद्धे विचरति विधिष्ठाङ्गः समाहता ॥ ३ ॥ | होकर पृथिवी डगमगाने लगी ॥ २ ॥ ओर शरीरपर 
त राक्रानतरे  पल्थरोकी बौछार पडनेपर भीवे नही मरे। 
योठराक्रान्तदेदोऽपि न ममार चयः पुरा। न 

त इम्‌ प्रकार जिन महाबुद्धिमान्‌का आपने बहत ही 
त्वया चातीव महारम्यं कथितं यख धीमतः ॥ ४ ॥ माहास्य वर्णन विया है || ४॥ हे सुने! जिन 


तख प्रभावमतुलं विष्णोभक्तिमतो शने । अति तेजसी महात्माके रेसे चति है, पै उन परम 
श्रोतुमिच्छामि यस्मैतचरितं दीषतेजसः ॥५॥ विष्यमकतका अलिति प्रभाव घुनना चाहता दव ॥ ५ ॥ 

समिधि = हे मुनिवर | वे तो ब्डे ठी धर्मपरायण ये; 
किभ्निमिचमसो शसविधिपो दितिजेन । _ पिर दैत्येन उने कथो अस-रखसि पीत किया 


किमथं चान्धिसरिङे विधिप्नो धतत्परः ॥ ६ ॥ भोर क्य समुदरके ज्म डला ! ॥६॥ 


० १६१ 


आक्रान्तः पर्वते; कसादष्टर्चैव महोरगैः । 
धितः किमद्रिशिखराक्कि वा पवकसश्चये ॥ ७॥ 
दिग्दन्तिनां दन्तभूर्भिस च कसाभिरूपितः । 
संशोषकोऽनिलश्याय प्रयुक्तः फः महासुरे; ॥ ८ ॥ 
हत्यां च देत्यगुरबो युयुजुलत्र फ छने । 
शम्बर्ापि मायानां ससं फ प्रयुक्तवान्‌ ॥ ९॥ 
हालाहलं बिषमहो दैत्यष्दमेदात्मनः । 
कलादत्तं बिनाक्चाय यज्जीणं तेन धीमता ॥१०॥ 
एतत्सवं महाभाग श्रहवादख महात्मनः । 


चरितं भरोतुमिच्छामि महामाहत्म्यद्मचकम्‌ ॥११॥ 
न्‌ हि कोतूहलं तत्र यरैत्येनं हतो हि सः । 
अनन्यमनसो विष्णौ कः समर्थो निपातने ॥१२॥ 
तसिन्धमेपरे नित्यं केश्चवाराधनोदयते । 
खवंश्प्रभवैरैत्येः कृतो देषोऽतिदुष्करः ॥१३॥ 
धमीत्मनि महाभागे विष्णुभक्तं विमत्सरे । 
दैतेयैः प्रहुतं कसात्तन्ममाख्यातुमहसि ॥१४॥ 
प्रहरन्ति महात्मानो विपक्षा अपि नेशे । 
गुणैस्समन्विते साधौ किं पुनयंः खपक्षजः ॥१५॥ 
वध्यत सवं विस्तरान्धुनिषुङ्गव । 
दैत्येश्वरस्य चरितं भोतुमिच्छाम्यशेषतः ॥१६॥ 


प्रथम अश्च 


९७ 


उन्हने किंसल्यि उन्हें पर्वोसे दबाया ? किस कारण 
सरपोसे डंसाया ? क्यो पव॑तरिखरसे गिराया ओर 
क्यो अग्निम उल्ब्राया ? ॥ ७ | उन महादै्योनि उन 
दिगजोके दोतते क्यो धवाया ओर क्यों सर्वशोषक 
वायुको उनके य्यि नियुक्त फिया१॥ ८॥ हे सुने! 
उनपर देष्यगुरुओनि किंसिये कृत्याका प्रयोग किया 
ओर शम्बरासुरने क्यो अपनी सहस्रां मायाओंका वार्‌ 
किया ॥ ९ ॥ उन महात्माको मारनेके व्यि दैत्यराजके 
रसोह्योने, जिसे वे महाबुद्धिमान्‌ प्रचा गये येरेसा 
हराहड विष क्यो दिया १ ॥ १०॥ 


हे म्ामाग | महाता प्रहादकां यह सम्पूर्ण 
चित्रि, जो उनके महान्‌ माहातम्यका सूचक दहै, मे 
एुनना चाहता द ॥ ११॥ यदि देव्यगण उन्हें नयी 
मार सके तो इसका मुचे फोई आश्वयं नहीं है, क्योकि 
जिसका मन॒ अनन्यभावसे भगवान्‌ विष्णुम लगा 
हआ है उसको भखा कोन मार सकता है ? ॥ १२॥ 
[ आश्चयं तो इसीका है कि] जो निव्यघर्मपरायण 
ओर भगवदाराधनारम तत्पर रहते ये उनसे उनके हयी 
कुठमे उत्पन हए देतथेने पा भति दुष्कर द्वेष किया | 
[ क्योकि रेसे समदर्शां ओर धर्मभीर्‌ पुस्पोसे तो 
किसीका मी द्वेष होना अत्यन्त कठिन है ] ॥ १३ ॥ 
उन धर्मासा, महाभाग, मल्सरहीन विष्णुभक्तको 
देप्योने किष कारणसे इतना कष्ट दिया, सो अप 
मु्गसे करिये ॥ १४ ॥ महत्माछेग तो रसे गुण- 
सम्पन्न-साघु पुरुषोके त्रिपक्षी होनेपर भी उनपरर किसी 
प्रकास्का प्रहार नहीं करते, फिर खपक्षमे होने. 
पर तो कहना दही क्याहै?॥ १५॥ इस्य्यि हे 
मुनिश्रेष्ठ ! यह सम्पूणं इत्तान्त विस्त पुकः वर्णन 
कीनिये । म उन दैत्यएजका सम्पूरणं चत्र घुनना 
चाहता हूं ॥१६॥ 


इति श्रीविश्णुपुराणे प्रयमेऽये षोडसोऽध्यायः ॥ १६॥ 





विभ पु" १३ 
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९८ 


भ्रीविष्णुभुराण 


[ अ० १७ 


सतरहर्बाो अध्याय 
हिरण्यकरिपुका दिग्विज्ञय ओर प्रहवाद-चरित 


श्रीपराशर उवाच 
मत्य भूयतां सम्यङ्‌ चरितं तख धीमतः । 
प्रहादस्य सदोदारचरितस्य महात्मनः ॥ १॥ 
दितेः पुत्रो महावीर्यो दिरण्यकिपुः पुरा । 
त्रैलोक्यं वक्षमानिन्ये बरह्मणो बरदु्पिंतः ॥ २॥ 
इन्द्रत्रमकरोरत्यः स चासीत्सविता खयम्‌ । 
वायुरभनिरपां नाथः सोमश्वामून्महासुरः ॥ ३॥ 
धनानामधिपः सोऽभूत्स एवासीत्खयं यमः । 
यज्घभागानश्ेषांस्तु स खयं बुथ॒जेऽसुरः ॥ ४॥ 
देवाः खगं एरित्यञ्य तत्रासान्धुनिसत्तम । 
विचेरुरवनो स्वे बिभ्र णा मानुषीं तनुम्‌ ॥.५॥ 
जित्वा तिशरुवनं स्व॑ त्रंरोक्यैशरयद पितः । 
उपगीयमानो गन्धरैवुंभुजे विषयान्पिषान्‌ ॥ ६ ॥ 
पानासक्तं महात्मानं हिरण्यकशिपुं तद्‌ । 
उपासाश्चक्रिरे सर्वे सिद्धगन्धवेषनगाः ॥ ७॥ 
अभादयन्‌ जगुधान्ये जयशब्दं तथापरे । 
दैत्यराजख परतश्क्रुः सिद्धा घदान्िताः ॥ ८॥ 
तत्र प्रनृत्ताप्परसि स्फाटिकाभ्रमयेऽसुरः । 
पपौ पानं भरदा युक्तः प्राक्षादे सुमनोहरे ॥ ९॥ 
तख पूत्रो महाभागः प्रह्ादो नाम नामतः 
पपाठ बालपाल्यानि शुरूगेदङ्गतोऽभकः ॥१०॥ 
एकदा तु स धर्मात्मा जगाम गुरुणा सह । 
पानासक्तसख्य परतः पितु त्यपतेस्तद्‌! ॥११॥ 
पादप्रणामावनतं तदुत्थाप्य पिता सुतम्‌ । 
हिरण्यकशिपुः प्राह प्रहादमभितीजसम्‌ ॥१२॥ 
हिरण्यकशिपुरुवाच 
पठ्यतां भवता वत्स सारभूतं सुभाषितम्‌ । 


कालेनेतावता यतते सदोधुक्तेन श्चिधितम्‌ ॥१३॥ 


श्रीपरारारजी बरे--हे मैत्रेय । उन सर्वदा उदार- 
चरिति परमबुद्धिमान्‌ महात्मा प्रह्वादजीका चखि तुम 
व्यानपूरव॑क श्रवण करो ॥ १ ॥ {वकाल्मे दितिके पुत्र 
महाबरी हिरण्यकरिपुने, ब्ऋह्याजीके बरसे गवैयुक्त 


 ( सशक्त ) शकर सम्पूणं त्रिखोकीको अपने वकी मूत 


कर्य था ॥२॥ वह दैत्य इन्द्रपदका भोग 
करता था। बह महान्‌ अघुर खयं ही सूय, वायु, अग्नि, 
वरुण ओए चन्द्रमा बना हआ था॥ २॥ बह खयं 
ही कुबेर ओर यमराजभी था भौर वह अधुर वयं 
ही सम्पूणं यक्ग-ागेको भोगता धा ॥४॥ हे 
मुनिसत्तम | उसके भयसे देवगण सखगंको छोडकर 
भनुष्य-रारीर धारणकर भूमण्डल्मे विचरते रहते थे 
॥ ५॥ इस प्रकार सम्पूणं त्िखेकीको जीतकर 
तरिभुवनके वेभवसे गर्वित हआ ओर गन्धर्वोसि अपनी 
स्तुति सुनता हआ वह अपने अभीष्ट मोगोको भोगता 
था ॥ ६॥ 

उस सपय उप्त मधपान सक्त महाकाय हिरण्यकरिपु- 
की ही समस्त सिद्ध, गन्धर्व ओर नाग आदि उपासना 
करते थे ॥ ७ ॥ उस ॒दैव्यराजके सामने कोई सिद्ध- 
गण तो बाजे बजाकर उसका यशोगान करते ओर 
फोई अति प्रस होकर जय-जयकार करते ॥ ८॥ 
तथा वह अघुररज बर्हो स्फटिक एवं अभ्र-शिलके 
बने इए मनोहर महरमे, नर्हो अप्तराओंका उत्तम 
चव्य हआ करता था, प्रसनताके साथ मद्यपान 
करता रहता था ॥ ९ ॥ उसका प्रह्वाद नामक महा 
भा्यवान्‌ पुत्र था । वह्‌ बालकं गुरुके यदौ जाकर 
बालेचित पाठ पढने खगा ॥१०॥ ९क दिन वह धम्मि 
बारुक गुरुजीके साथ अपने पिता दैव्यराजकरे पास गय 
जो उक्त समय मध्वपानमें चणा हज था ॥११॥ तब भपने 
चरणोमे श्चुके हए अपने परम तेजखी पुत्र प्रहादजीको 
उठाकर पिता हिरण्यकरिपुने कहा ॥ १२॥ 

हिरण्यकरिपु बोखा-चत्स | अवतक भध्ययन- 
म निरन्तर तत्पर र्टकर तुमने जो कुछ पदा है 
उसका सारभूत श्वम माषण हमे पएुनाभी ॥ १३॥ 
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अ० १७] 


ग्रहाद उवाच 
श्रुयतां तात वयामि सारभूतं तवाज्ञया । 
समाहितमना भूता यन्मे चेतखवयितम्‌ ॥१४॥ 
अनादिमभ्यान्तमजमबद्क्षयमचयुतम्‌ _ । 
प्रणतोऽसम्न्तसन्तानं सवेकारणकारणम्‌ ॥१५॥ 


श्रीपराशर उवाच 
एतन्निशम्य दैत्येन्द्रः सकोपो रक्तलोचनः । 
विलोक्य तद्गुरु प्राह स्फुरिताधरषष्टवः ॥१६॥ 
हिरण्यकशिपुरुवाच 
ब्रह्मबन्धो किमेतत्ते षिपश्षस्तुतिसंहितम्‌ । 
असारं ग्राहितो बालो मामवज्ञाय दुर्मते ॥१५७॥ 
गुरुरुवाच 
दैत्येश्वर न कोपस्य वद्चमागन्तुमरहति । 
ममोपदेशजनितं नायं बदति ते सुतः ॥१८॥ 
हिरण्यकशिपुरुगाच 
अनुशिष्टोऽमि केनेदग्वत्स प्रहवाद कथ्यताम्‌ । 
मयोपदिष्टं नेत्येष॒प्रत्रभीति गुरुस्तव ॥१९॥ 
रहार उवाच 
_छासता विष्णुरशेषख जगतो यो हृदि खितः । 
तमृते परमारमान तात कः केन शाखते ॥२०॥ 


हिरण्यकशिपुरुवाच ` 
कोऽयं विष्णुः सुदबद्धे यं नीषि पुनःपुनः । 
जगतामीश्वरस्येह पुरतः प्रसभं मम ॥२९१॥ 
ग्रहाद्‌ उवाच 
न छम्दगोचरं यख योगिष्येयं परं पदम्‌ । 
यतो यश्च स्वय विद्यं स विष्णुः परमेश्वरः ॥२२॥ 
हिरण्यकशिपु्वाच 
परमे्वरसंजञोऽज्ञ किमन्धो मय्यवयििते । 
तथापि मतुकामस्तं परत्षीषि पुनः पुनः ॥२३॥ 


प्रथम अक्त 


९९ 


प्रह्वादजी बोले--पिताजी | मेरे मनम जो सबके 
सारांशखूपसे सित है बह मे आपकी आङ्ञानुसार 
पुनाता दह्र सावधान होकर घुनिये ॥ १४ ॥ जो 
आदि, मध्य ओर अन्से रहित, अजन्मा, बृद्धि-्षय- 
शून्य ओर अच्युत है, समस्त कारणेकि कारण तथा 
जगत्‌के सिति ओर अन्तकर्ता है, उन श्रीहरिको मै प्रणाम 
करता द्रं ॥ १५॥ 

भ्रीपरारारजी बोले- यह ॒घुन दैत्यराज हिरण्य- 
करिपुने करोधसे नेत्र लल कर प्रह्ादके गुरुकी ओर 
देखकर कोपते हए ओठोसे कहा ॥ १६॥ 

हिरण्यकदिपु बोला-रे दुलुद्ि ब्राह्मणाधम ! यह 
क्या ? तूने मेरी अवज्ञा कर ईस बाल्कको मेरे विपक्षी- 
की स्तुतिसे युक्त अपार रिक्षा दी है ! ॥ १७ ॥ 


गुरुजीने कष्टा-रत्यराज | आपको क्रोधके 
वरीभूत न होना चाहिये । आपक्रा यह पुत्र मेरी सिखायी 
हृद बात नहीं कड रहा है ॥ १८॥ 

दिरण्यकरिपु बोला- बेटा प्रहाद | बताभो तो 
तमको यह शिक्षा किसने दी है ? तुम्हारे गुरुजी 
कदते है किर्मेने तो इसे रसा उपदेश दिया नही 
दै ॥ १९॥ 

ह्वादजी बओरे--पिताजी | हयम सित भगवान्‌ 
विष्णु दही तो सम्पूणं जगत्‌के उपदेशक है | उन 
परमाताको छोडकर ओर कौन किसीको कुछ 
सिखा पकता है १॥.२०॥ 


हिरण्यकरिपु बोला--अरे मूं | जिस विष्णुका त्‌ 
म्र जगदीश्वरके सामने धृष्ठताप््वक निर्शंक होकर 
बारंबार वर्णन करता दै, वह कौन है १ ॥ २१ ॥ 

परह्ादजी बोले-योगियोके ध्यान करनेयोम्य 
निकस्षका परमपद वाणीका विषय नही क्षे सकता 
तथा जिप्तसे विश्च प्रकट हआ है भौर जो खयं विश्व- 
खूप है वह परमेश्र दी विष्णु है ॥२२॥ 

हिरण्यकरिपु बोा--अरे मूढ | मेरे रहते हए ओर 
कोन परमेश्वर कहा जा सकता है १ फिर भी त्‌ मौतके 
पुखमं जानेकी इन्छासे बारंबार रेता कक रहा है॥ २३॥ 


१०० 


श्रह्वाद उवाच 
न केवलं तात मम प्रजानां 
स ब्रह्मूतो भवतथ विष्णुः । 
धाता बिधाता परमेश्वरश्च 
` हिरण्यकशिपुरुवाच 
प्रविष्टः कोऽख हृदये दुबुद्ेरतिपापटृत्‌ । 
येनेदृशान्यपाधूनि वदत्याविष्टमानसः ॥२५॥ 
ग्रहाद्‌ उवाच 
न्‌ केवलं मदुश्दयं स विष्णु 
` राक्रम्य रोकानखिलानवस्ितः । 
स मां तदादींश्च पितस्समस्ता- 
न्मल्ते्ाु युनक्ति सवेगः ॥२६॥ 


हिरण्यकरिपुरुवाच 
निष्काखतामयं पापः शाथतां च गुरोगहे । 
योजितो दुर्मति; केन विपकषगिषयस्तुतौ ॥२७॥ 


श्रीपराशर उवाच 


इस्युक्तोऽसो तदा देत्येनीतो गुरुगृह पुनः 1 
जग्राह विद्यामनिक्षंगुरुद्यभरूषणोद्यतः ॥२८॥ 
कालेऽतीतेऽति महति प्रह्वादममुरेशरः । 
समाहूय त्रवीद्राथा काचिरपुत्रक गीयताम्‌ ॥२९॥ 
्रहाद उवाच 
यतः प्रधानपुरुषौ यतश्चैतच्चराचरम्‌ । 
कारणं सफलसखास्य स नो विष्णः प्रसीदतु ।२०॥ 
हिरण्यकशिपुरुवाच 
दुरात्मा वध्यतामेष नानेनार्थोऽलि जीवता । 
खपक्षहानिकदेताधः इलाङ्खारतां गतः ॥३१॥ 
श्रीपराशर उवाच 
इत्याक्षप्तासतपस्तेन प्रगृहीतमहायुधाः । 
उधताप्तस्य नादाय दैत्याः श्तसदस्शः ॥३२॥ 


भ्रीविश्युपुराण 


[ अ० १७ 


परह दजी बोरे--हे तात | वह ब्रहममूत विष्णु तो 
केवठ मेरा श्वी नही; बल्कि समरणं प्रजा भौर भपका 
भो कर्त, नियन्ता ओर परमेश्वर है । भप प्रसन 
होश्ये, व्यथं क्रोध क्यों करते है ॥ २४॥ 


हिरण्यकरिपु बोला--अरे कौन पापी इस: 
बाङकके हृदयम घुस ॒बेठा है जिससे आषिष्ट-चित्त 
होकर यह एसे अमङ्गर वचन बोलता है १ ॥ २५॥ 

मह्वादजी बले--पिताजी ¡ वे विष्णुभगवान्‌ तो 
मेरे ही हृदये नदी, बल्कि सम्पूणं लोकमि खित 
है । वे स्वेगामी तो मुत्नको, अप सबको ओर समस्त 
प्राणिर्योको अपनी-अपनी चेष्टा्भमिं प्रवृत्त करते 
है ॥ २६॥ 

हिरण्यकशिपु षोशा-दइस पापीको यहौसि निकारो 
ओर्‌ गुरुके यह ले जाकर इसका भटी प्रकार शासन 
करो । इस दुमतिको न जाने किसने मेरे विपक्षीकी 
्ररोसामें नियुक्त कर दिय। है १॥ २७॥ 

श्रीपराशरजी बोरे-उसके एेसा कहनेपर दैष्य- 
गण उस बारुकको फिर गुरुजीके यदौ ठे गये भर 
वे वहाँ गुरुजीकी रत-दिन भडटीप्रकार सेवा-द्ुशरषा 
करते हुए विधाध्ययन करने त्रो ॥२८॥ बहत 
फाल व्यतीत हो जानेपर दैत्यराजने ब्रहादजीको 
फिर बुराया ओर का-- वैद | आज कोई गाथा 
( कथा ) सुनाओः ॥ २९ ॥ 

प्रहादजी बोले-जिनसे प्रधान, पुरुष भौर यह 
चराचर जगत्‌ उपन हआ है वे सकर प्रपञ्चक 
कारण श्रीविष्णुभगवान्‌ हमपर प्रसन्न श ॥ ३० ॥ 

हिरण्यकरिपु बोला--अरे | यह बङा दुरात्मा 
है । इसको मार डो; अव्र इसके जीनेसे कोई छाम 
नहीं है, क्योकि खपक्षकी हानि करनेवाला शोमेसे यह 
तो अपने कुरे व्यि अंगाररूप हो गया है ॥ ३१॥ 

भ्ीपराशरजी बोले--उसकी रेसी शा्ञा होनेपर 


` सैकडो-दजार दैत्यणण बड़े अज्ञ-शस्ञ॒ ठकः 


उह मारनेके छिये तैषार हृए ॥ ३२॥ 


अण १७ ] 


ग्रहाद उवाच 
विष्णः खेषु युष्मासु मयि चास व्यवस्थितः। 
देतेषास्तेन सत्येन माक्रमन्त्ायुमनि मे २२ 





श्रीपराश्चर उवाच 


ततस्तेश्शतशो दैत्येः श्ञीधैराहतोऽपि सन्‌ । 
नावाप ॒वेदनामल्याममृन्व॒ पुननेषः ॥३५॥ 
हिरण्यकशिपुरुवाच 
` -विनिवतंस्व वैरिपशवस्तवादंतः। 
अभयं ते प्रयच्छामि मातिमूढमतिभेव ॥२५॥ 
हाद उवाच 
“ भयं भयानामपहारिणि स्थिते 
मनस्यनन्ते मम त्र तिष्ठति । 
यस्मिन्स्मृते जन्मजरान्तकादि 
भयानि सर्वाण्यपयान्ति तात्‌ ॥२६॥ 
हिरण्यकशिपुरुवाच 
भो भोः सपा दुराचारमेनमत्यन्तदुमतिमू । 
विषज्वालाङरेवेकत्रेः सद्यो नयत सडक्यम्‌ ॥३७॥ 
श्रीपराशर उवाच 
इत्युक्तास्ते ततः सपाः इुहकास्तक्षकादयः । 
अद्रश्न्त समस्तेषु गात्रष्वतिविषोख्मणाः ॥२८॥ 
स त्वासक्तमतिः कृष्णे दश्यमानो महोरगैः 
न विवेदात्मनो गात्रं तत्स्मृत्याहृ(द सुस्थितः ॥३९॥ 


सर्पा उच 
दषा विश्चीणा मणयः स्फुटन्ति 
फणेषु तापो हृदयेषु कम्पः । 
नास्य खः खरपमपीह भिन्नं 
प्रशाधि दैत्येश्वर कायंमन्यत्‌ ।॥४०॥ 


हिरण्यकशिपुरुवाच 
हे दिण्मजाः सङ्कट्दस्तमिभ्रा 
्तैनमस्मद्िपुपधभिन्नम्‌ । 








रथम अश्च 
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१०१ 


प्रहादजी बोटे--अरे दैत्यो ¡ भगवान्‌ विष्णु तो 
रामे, तुमलोगोमे ओर सुद्रमे--सवत्र ष्टी स्थित ह । 
इस सत्यके प्रभावसे इन अख-शाल्नोका मेरे ऊपर कोई 
प्रभाव न हो ॥३३॥ 


श्रीपरदारजी षोके-तग्र तो उन सैको शत्यो 
शस-समृषका भषात होनेपर भी उनको तनिक-सी 
भी वेदना न हृ, वे फिर भी अे-के-त्यो नवीन बल- 
सम्पन्न ष्टी रहे ॥ २५४॥ 


हिरण्यकशिपु बोला-रे ददे | अव तु बिपकषीकी 
स्तुति करनाछठोड दे; जा, मे तुद्य अमय-दान देता 
द्र, अब ओर अधिक नादान मत हो ॥ २५ ॥ 

्रहादज्ञी बरे-हे तात | निनके स्मरणमात्रसे 
जन्म, जरा ओर पृथु भादिकै क्षमस्त मय दूर हो 
जते ह, उन प्कषरू-भय्टारी अनन्तके हृदयम स्थित 
रहते मुन्चे मय कौ एड सकता है १॥ ३६ ॥ 

हिरण्यकशिपु बला--अरे सर्पो | इस अत्यन्त 
दुबद्वि ओर दुराचारीको अपने विषागि-सन्तप्त मुखेति 
काटकर शीघ्र दही नष्ट कर दो ॥ ३७ ॥ 

श्रीपरादारजौ बोले-रेसी आज्ञा होनेपर अति 
रूर ओर विषधर तक्षक आदि स्पोनि उनके समस्त 
अङ्खमिं काटा ॥ ३८ ॥ किन्तु उन्हे तो श्रीङृष्णचन्द- 
म आसक्त-चित्त रहनेके कारण भगवर्हबरणके परमा 


नन्दमे इवे रहनेसे उन मक्षस्पोके काट्नेषर भी 
अपने शरीरी फोई धि नीं इई ॥ ३९ ॥ 


सप बले-हे दैत्यराज ! देखी, हमाती दं रूट 
गयी, मणिर्यो चरने वी, फणोमे ¶१ड्‌। होने ली 
ओर हृदय कने टगा, तथापि दसी कच्चा तो जमी 
नही कटी । इक्तव्यि अब्र भप हमे कोई ओर कर्य 
नताहये ॥ ४० ॥ 


हिरण्यकशिपु ओेला-हे दिगजो ! तुम सत्र 
अपने संकीर्णं दोतोक्षो मिलाकर मेरे शदक्षरा 
[ बहकाकर ] मुह्षसे विमुख कयि हर्‌ इस बान्कः 
छो मा डो | देखो, अमे अरणी उस्न हज 


१०२ 


तज्ञा विनाकश्चाय भवन्ति तस्य 
यधारणेः प्रञ्वितो हुताशः ॥४१॥ 


श्रीपराङ्रर उवाच 
ततः स दिभाजे्बालो भूभृष्छिखरसन्निमैः । 
पातितो . धरणीपृष्ठे विषाणैवावपीडितः ॥४२॥ 
खरतस्तसय गोविन्दमिभदन्ताः सहक््वः । 
कीणां वक्षस्थलं प्राप्य स प्राह पितरं ततः ॥४३॥ 
दन्ता गजानां इलिशाग्रनिष्टुराः 


-~------* ---->* ~~~ -----~---- --- ~~~» 


श्रीणां यदेते न बरं ममेतत्‌ 


महाविपत्तापविनाशनोऽयं 


जनादेनादुसरणालुभावः ॥४४॥ 


हिरण्यकरिपुर्वाच 


जवास्यतामसरा बहिरपसर्प॑त दिग्गजाः । 
वायो समेधयाग्रिं तं दद्यतामेष पापररत्‌ ॥४५॥ 


श्रीपराद्यर उवाच 


महाकाष्ठचयस्थं तमसुरेन्द्रसुतं ततः 
परज्वास्य दानवा वहि ददहुः स्वामिनोदिताः।॥ ४६) 
ग्रहाद्‌ उवाच 


तातेष़॒ विः पवनेरितोऽपि 
न मां दहत्यत्र समन्ततीऽहम्‌ । 
. पश्यामि पदमास्तरणास्ततानि 
शीतानि सर्वाणि दिशाम्परलानि।५७॥ 
श्रीपररासर उवाच । 
अथ दैत्येधरंप्रोचुभामंवस्यात्मजा द्विजाः । 
पुरोहिता महारमानः पाम्नां संस्तूय बाम्मिनः॥४८॥ 
पुरोहिता उचुः 
राजज्नियम्यतां फो बेऽपि तनये निने । 
कोपो देवनिकायेषु तेषु ते सफलो यतः ॥४९॥ 
तथातथेनं बालं ते शचापितारो वयं नृप । 
यथा विपृशवनाक्षाय विनीतस्ते भविभ्यति ॥५०॥ 


श्रीविभ्ु९।५। 


| अ० १७ 


अग्नि उक्षीको जला डालता है उसी प्रकार कोई-कोई 
जिससे उत्पन्न होते हैँ उधीके नादा कमेवले हो 
जाते है ॥ ४१॥ 


श्रीपराशरजी बोले--तत्र पर्वत-शिखरके समान 
विशालकाय दिनि उस बारकको पृथवीपर पटक- 
कर अपने दिस खुब रदा ॥ ४२॥ कन्तु 
श्ीगोविन्दका स्मरण . करते रहनेसे हाथि्ोके हजारों 
दाति उनके वक्षःस्यल्से टकराकर टूट गये; तव 
उन्हनि पिता हिरण्यकरिपुसे कहा-॥ ४३ ॥ भ्ये जो 
हाथियोके वज्नके समान कठोर दौँत टूट गये हैँ इसमे 
मेरा कोई बल नहीं है; यह तो श्रीजनादन भगवान्‌- 
के महाषिपत्ति ओर क्लेदोकि नष्ट करनेवाले स्मरणका 
ही प्रभाव है" ॥ ४४ ॥ 

हिरण्यकशिपु बोखा--अरे दिगजो । तुम । हट 
जाओ । दैत्यगण | तुम अग्नि जलभो, भौर है 
वायु ! तुम अगिको प्रखल करो जिससे इस पाी- 
को जला डाल जाय ॥ ४५ ॥ 


श्रीपराशरजी बले-- तब अपने स्वामीकी भ्ञासे 
दानवगण कारके एक बड़े देरमे स्थित उस अषुर- 
राजकुमारको अगि प्रज्चिति करके जलने खो ॥ ४६॥ 


परहवादजी बोले--हे तात ! पवनसे प्रेसि इभ 
भी यह अनि मुञ्चे नहीं जलता । मुञ्चको तो सभी 
दिश्य रेसी सीत प्रतीत क्ोती है मानो मेरे चारे 
ओर कमल ्छि हृए हों ॥ ४७ ॥ 


्रीपरादारजी बोके-- तदनन्तर, चुक्रजीके पुत्र 
बडे वाग्मी महासा [षण्डा-मकं आदि] पुरोहितगण साम- 
नीतिसे दैत्यराजकी बडाई करते इए बोरे-॥ ४८ ॥ 


पुरोहित बोरे- हे रजन्‌ | अपने इस बालक 
पुत्रके प्रति अपना क्रोप शान्त कीजिये; आपको 
तो देवताओंपर दी क्रोध करना चाहिये, क्योकि उसकी 
सफलता तो वहीं है ॥ ४९ ॥ हे राजन्‌ ! हम आपके इस 
ब्रालकको पेषी शिक्षा देगे जिससे यह व्रिपक्षके नाशका 
कारण होकर आपके प्रति विनीत हो जायगा ॥ ५० || 


अ° १७] 


बालत्वं सवैदोषाणां दैत्यराजास्पदं यतः । 

ततोऽत्र कोपमत्यथं योक्तुमहसि नाके ॥५१॥ 

न त्यल्यति हरेः पक्षमसाकं वचनादि । 

ततः कृत्यां वधायाख करिष्यामोऽनिवत्तिनीम्‌।५२॥ 
श्रीपराश्चर उवाच 


एवमम्यधथितस्तेस्तु दैत्यराजः पुरोहिते; । 
दैत्येनिष्कासयामास पुत्रं पावकसश्चयात्‌ ॥५२॥ 
ततो गुरुगृहे बाल; स वसन्बालदानवान्‌ । 
अध्यापयामास अुहुरुपदेशचान्तरे गुरोः ॥५४॥ 
्रह्वाद उवाच 
श्रूयतां परमार्थो मे देतेया दितिजात्मजाः । 
न चान्यथैतन्मन्तव्यं नात्र सोभादिकारणम्‌ ॥५५॥ 
जन्म बाल्यं ततः सर्वो जन्तुः प्रभोति योवनम्‌ । 
अम्याहतैव भवति ततोऽनुदिवसं जरा ॥५६॥ 
ततश्च मृत्युमभ्येति जन्तुरदत्येश्वरात्मजाः । 
प्रत्यक्षं दश्यते चेतदसाकं भवतां तथा ॥५७॥ 
मृतस्थ च पुनजन्म भवत्येतच्च नान्यथा । 
आगमोऽयं तथ। यच्च नोपादानं विनोद्धमः ॥५८॥ 
गरमवासादि यावत्त॒पनजन्मोपपादनम्‌ । 
समस्तावस्थकं तायदृदुःखमेवावगम्यताम्‌ ।\५९॥ 
छतष्णोपमं तद्रच्छीताचयुपश्चमं सुखम्‌ । 
मह्यते बालबुद्विखादुःखमेव हि तत्पुनः ॥६०॥ 
अत्यन्त्तिमिताज्जानां व्यायामेन सुखेषरिणाम्‌। 
आननां दुःसम युलापते॥९१। 


क्क हरीरमेषाणां शकेष्मादीनां महाचयः । 


प्रथम अष 


१०३ 


हे देप्यराज ! बाल्यावस्था तो सव प्रकारक दोषोका आश्रय 
होती ही है, इल्यि आपको इस बाकपर अच्यन्त करोध- 
कां प्रयोग नहं करना चाहिये ॥ ५१ ॥ यदि हमारे कहनेसे 
भी यह विष्णुका पश्च नहीं छोडेगा तो हभ इसको नष्ट करनेके 
िये किसी प्रकार न टलनेवारी कृत्या उत्पन करगे ॥५२॥ 
श्रीपराशरजीने कहा--पुरोहितोके इस प्रकार 
प्राना करनेपर दैत्यराजने दैत्यद्रारा प्रहादको अगि- 
समूहुसे बाहर निकड्वाया ॥ ५२ ॥ रिर प्रह्ादजी 
गुरुजीके य्ह रहते हए उनके पडा चुकनेपर अन्य 
दानवकुमारोको बार-बार उपदेश देने खगे ॥ ५४ ॥ 


पह्वादजो बोले- हे दैतयकुलोत्पनन अुर-बार्को | 
सुनो, मे तुम्हें परमार्थका उपदेशा करता ह, तुम इसे 
अन्यथा न समञ्नना, क्योकि मेरे पेसा कहने किसी 
प्रकारका लोभादि कारण नहीं है ॥ ५\ ॥ समी जीव 
जन्म, बाल्यावस्था ओर फिर यौवन प्राप्त करते 
है, तव्पश्चात्‌ दिन-दिन वृदधावस्थाकी प्राति भी 
अनिवार्यं ही है ॥ ५६ ॥ ओर हे दैत्यराजकुमाये | 
फिर यह जीव मृ्युके मुखम चला जाता है; यह 
हम ओर त॒म सभी प्रत्यक्ष देखते है ॥ ५७ ॥ मरनेपर 
पुनर्जन्म होता है, यह नियम भी कमी नहीं घटता । 
इस विषयमे [ श्रुति-स्मृतिरूप ] आगम भी प्रमाण 
है कि त्रिना उपादानक्रे कोई वस्तु उत्पन्न नहीं 
होती # ॥ ५८ ॥ पुनर्जन्म प्राप्त करनेवाली गवास 
आदि जितनी अवस्थारप्‌ ह उन सबको दुःखख्प दही 
जानो ॥ ५९ ॥ मनुष्य मूततावर श्षुधा, तृष्णा 
ओर शीतादिकी शान्तिको सुख मानते है; पस्तु 
वास्तवमे तो वे दुःखमात्र ही दह|| ६० ॥ जिनका 
रारीर [ वातादि दोषसे ] अच्यन्त शिधिर हो जाता 
है उन्देजिस प्रकार व्यायाम पुखप्रद प्रतीत होता 
है उसी प्रकार निनकी दृष्टि भरान्तिज्ञानसे ढकी 
इं है उन्दं दुःख ही एखलूप जान पडता है ॥ ६१ ॥ 
अहो । कहँ तो कफ आदि महाघृणित पदार्थोका 


& यह पुनजन्म होनेमे युक्ति टै वरयोकि जबतक पूर्व-जन्मके किये इए छमाद्युभ कमेरूप कारणका होना न 
आमा जाय तबतक वतमान जन्म मी सिद्ध नं हो सकता । इसी प्रकारः जव इस जन्मे श्भाद्युभका भारम्म दंभ 


है तो इता कायं प पुनजैन्स भी भवद्य होगा । 


१०४ 


दयरमणी यादयो गुणा; ॥६२॥ 


“--~--~----------- 





-ऋन्तिोभासीन 
मासादुक्यविषपू्रसनायुमजस्थिसंतौ । _ 
देहे बेतीतिमान्‌ मूढो भविता नरकेऽप्यसो ।६३॥ 
अग्नेः शीतेन तोयस्य ठषा भक्तस्य च क्षुधा] 
क्रियते सुखकैलं तदविलोमस्य वेतरः ॥६४॥ 
करोति हे द्युता यावन्मात्रं परह्‌ । 
ताकन्मात्ं स एषास्य दुःखं चेतसि यच्छति ॥६५॥ 
यावतः रते जन्तुः सम्बन्धान्मनसः प्रियान्‌ । 
तावन्तोऽस्य निखन्यन्ते हदये शोकशङ्कवः ।।६६॥ 
अदयवृगृे तन्भनति यत्र तत्रावतिष्ठतः ।_ 
नाश्दाहोपकरणं तख तत्रम द्षि ॥६७॥ 
जन्यत महवषटःखंप्ियमाणस्य चापि तत्‌। 


यरतनासु_यमसोग्र गमंपद्छमणेषु च ॥६८॥ 


मर्ष ॒सखलेशोऽप्ि भतद्भिरनुमीग्रते ।. 
यदि तत्कथ्यतमेवं सवं दुःखमयं जगत्‌ ॥६९ 
रदवमतिदुःलानामाखदेऽत्र_मवणवे ।. 
भवतां कथ्यते सतयं विष्णुरेकः परायणः ॥७०॥ 
भा जानीत षयं बाला ददी देदेषु श्राश्रतः। 
-भरायीवनन्माया धमां देहस नालनः ।॥७१। 
भठोऽदं तावदिच्छातो यतिष्ये भेग्रसे पवा । 


युवां दरक प्राप्ते $रिष्याम्यातमनो हितम्‌ ।॥७२॥ 





शरविप्णुपुराण 
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समूहरूप शारीर ओर कँ कान्ति, रोमा, सौन्दथं एवं 
एमणीयता आदि दिव्य गुण ! [ तथापि मनुष्य इस 
घृणित इरीरमे कान्ति आदिका आरोप कर घुख मानने 
लगता है]॥ ६२ ॥ यदि किसी मूड पुरुषकी मांस, रुधिर, 
पीन, विष्ठा, मूत्त, स्नायु, मना ओर अस्थियोके सपूहू- 
रूप इस दरीरमे प्रीति हो सक्ती है तो उसेनरकमभी 
प्रिय खण सक्ता है ॥ ६३ ॥ शीतके कारण अग्नि, 
प्यसके कारण जल ओर श्षुधाके कारण मात हुखकारी 
होता है ओर इनके प्रतियोगी जल आदि भी अपनेसे भिन्न 
अग्नि आदिके फारण ही घुखके हेतु होते ह ॥ ६४ ॥ 

हे देव्यकुमारो | विषयोंका जितना-जितना संप्रह 
किया जाता है उतना-उतना दवी वै मनुष्यके चित्तम 
दुःख बढते है ॥ ६५ ॥ जीव अपने मनक प्रिय 
लगनेवाले जितने ह्वी सम्बन्धोको बढाता जाता है 
उतने ही उसके हदयमे शोकरूपी रस्य ( कटि ) 
स्थिर होते जति है ॥ ६६ ॥ घर जो कु धन- 
धान्यादि होते है मनुष्यक्रे जँ तहौ ( परदेदाम ) 
रहनेपर भी वे पदार्थं उसके चित्तम बने रहते ई, 
ओर उनके नारा ओर दाह आदिकी सामप्री भी 
उसीमं मौजूद रहती है । [ अर्थात्‌ रम स्थित 
पदाथकि पुरक्षित रहनेपर भी मनःस्थित पदारथोके 
नारा आदिकी मवनासे पदाथं-नाशका दुःख प्राप्त 
हो जाता हं ] ॥६७॥ इस प्रकार जीते-जी तो यँ महान्‌ 
दुः होता ही है, मलेपर भी यम-यातनाओमि 
ओर ` गर्भप्रवेरम उप्र कष्ट मोगना पडता ह 
॥ ६८ ॥ यदि तुग्दं गमवासे ठेशमात्र भी घुखका 
अनुमान होता हो तो क्यो | सारा संसार शरसी प्रकार 
अत्यन्त दुःखमय ह ॥ ६९ ॥ इसच्यि दुःखोके परम 
आश्रय इस संसार-समुदम एकमात्र विण्णुभगवान्‌ ही 
आपलोगोकी परमगति है--यह मै सर्वथा सत्य 
कहता द्रं ॥ ७० ॥ 

एसा मत समन्नो कि हम तो अभी बालक है, 
क्योकि जश, यौवन ओर जन्म आदि अवस्था तो देहके 
्ी धमे ह श्रीरका अधिष्ठाता आतमा तो निष है, 
उसमे यह कोई धम नही है ॥ ७१ ॥ जो मनुष्य पेही , 
दुगशाभंसि विक्िप-चित्त रहता है कि “अभी भँ बार 
ह इसख्यि इष्छानुसार सेढ-कूद द, युवावस्था प्रा 
शेनेपर कल्याण-सधनका यनः करेगा [ पिरे युता 
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` होनेपर कहता है कि ] अभी तो पर युबा दः बुदापिमे 
` आसकल्याण कर दगा, ओर [ वद्र होनेपर सोचता 
करिष्यामि मन्दात्मा समर्थनन यत्कृतम्‌ ॥७३॥ है कि] अर्म बा हो गया, जत्र तो मेरी इन्र 
¦ अपने करेमि प्रदत्त ही नही होती, शरीरके शिथिठ 
हो जनेपर अवै क्या कर सकता द्र १ सामध्य 
एते तो मैने बु किया ही नदष वह--अपने 
कल्याणपयपर कभी अग्रसर नहीं होता; केवल मोग- 
तृष्णाये ही व्याकुलं रहता है ॥ ७२-७४ ॥ मूलेग 
अपनी बात्यावसथामे सेलकूदमे गे ते है, युवावसमामे 
विपयमि पंस जति है ओर बुद्रापा आनेपर उसे 
ब्रदी असमर्षतासे काटते हैं ॥ ७५॥ इसच्यि षिवेकी 
परुपवो चाहिये कि देहशरी तरल्य, यौवन ओर धृदध 
आदि अत्रख्याओंकी अपेक्षा न करके बाल्यावस्थमे 


बद्र मम का्थाणि समस्तानि न गोचरे । 


एवं दुराश्षया क्िप्तमानसः पुरुषः सदा । 
रेयसोऽभिगुखं याति न कदाचित्पिपासितः ॥७४॥ 
वये करीडनकासक्ता यौन विषयोन्धलाः। 

अज्ञा नयन्त्यशकतया चवाद्धकं समुपथितम्‌ ॥७५॥ ` 


तशद्वास्ये षिवेकात्मा यतेत भ्रेयसे सदा | 


वारययोवन्रदधाचेदंहावेरसंयुतः ॥७६॥ 
तदेतदमो मयाख्यातं यदि जानीत नानृतम्‌ । 


तदसलीतये विष्णुः खयतां बन्धपक्तेदः ॥७७॥ 


प्रयास; सरणे कोऽख स्मृतो यच्छति शोभनम्‌। 


ही अपने कल्याणका यत्त करे | ७६ ॥ 
ने तुमलोगेसे जो कुछ कहा है उसे यदि तुम 


पर्या नहीं समक्षते तो मेरी प्रसनलाके ल्ि दी 
यन्धनक्रो दुडनिवले श्रीवि्णुमगत्रानक्वा = स्मरण 
करो ॥ ७७ ॥ उनकी सखा करने परिभ्रम भी 


वि क्या है १ ओर स्मरणमातरसे ही वे अति छम फल देते 
परपक्षश्च भवति सरतां तमहर्निशम्‌ ।॥७८॥ है तथा रात.दिन उन्हीका स्मरण करेवाका पाप 


£ कि (मी न्टहो जाता है ॥ ७८॥ उन सवैमूतस्थ प्सु 
भत प दिभानिकम्‌ | | तुम्हारी बुद्धि अहर्निश लगी रहे ओर उनम निरन्तर 


भवतां जायतामेवं सवश्ेशान्प्रहाखथ ॥७९॥ तुम्हारा प्रेम व; इस प्रकार तुम्हारे समस्त क्लेशा दूर 

हो जा्थगे ॥ ७९॥ 

` जव्रकि यह सभी संसार्‌ तापतरयसे दग्ध हो रा 

` है तो इन बेचारे शोचनीय जीवसे कौन बुद्धिमान्‌ द्वेष 
करेगा १ ॥ ८० ॥ [ यदि रेस्ा दिखायी दे किं ] “ओर 
जीव तो आनन्दम है, मही परम शक्तिहीन ह" तव 
भी प्रन हयी होना चाहिये, क्योकि द्रेपका एल तो 

दं तदापि इर्वीत हानिद्रेषफलं यतः ॥८१॥ . दुःदलूप ही है ॥ ८१ ॥ यदि कोहं प्राणी वैरमावते 


बदरषेराणि भूतानि दवष॑ क्वनि चेत्ततः । देषभीकरेतो विचाखानोके च्थितो वे “जहो! ये 


 सुरोव्यान्यतिमोहेन व्य नीति मनीषिगाम्‌।८२। . शै ई ॥ <२॥ 
ते मिमां है न हि द्रै्गण | ये मैने भिन्न.मिन्न दृटिाोके 
एते भिन्नदां दूरय विकराः कथिता मया । विकस्य (मितन-मिन्न उपाय ) कदे । अव उनका 


तवाभ्युपगमं तत्र संभेपः भुयतां भम ॥८३॥  समन्वयपूरवैक संक्षि व्चिर सुना ॥ ८३॥ 
बि. पुण १४- 


 तापत्रयेणामिहतं यदेतदखिरं जगत्‌ | 
तदा शोच्येषु भूतेषु षं र्न; करोति कः ॥८०॥ 


भ दरणि तानि हीनरकतिरहं प्‌ । 


१०६ 
विस्तारः सर्॑भूतख विष्णोः सर्वमिदं नगत्‌ । 
द्रष्टव्यमात्मवत्तखादमेदेन  विचक्षणे; ॥८४॥ 





स्चत्सृज्यासुरं भावं तसाद्ययं तथा वयम्‌ । 

तथा यतनं करिष्यामो यथा प्राप्या नि््रतिम्‌॥८५॥ 
या नाभ्निना न चारेण नेन्दुना च न वायुना। 
परजन्यवरुणाम्यां वा न सिद्धेन च रक्तैः ॥८६॥ 
न यकचैने च दैत्येनतैर्नोरमैन च क्रिमः | 

न मनुष्येन परभिदषिरनेवात्मसम्भवैः ॥८७॥ 
ज्वराक्षिरोगातीसारप्ीहगुर्मादिकेसतथा । 
ेषेष्यामत्सरा्ेवां रागलोभादिभिः क्षयम्‌ ॥८८॥ 
न चान्ये्नीयते केशिन्नित्या यात्यन्तनिम॑ला 
तामाप्नोर्यमरे न्यख केशवे हदयं नरः ॥८९॥ 


असारसंसारविवतंनेषु 
मा यात तोषं प्रसमं व्रवीमि । 
सवेन देत्यास्समता्ुपेत 
समत्वमाराघनमच्युतश्य ॥९०॥ | 
तसिन्प्रसन्ने किपिहस्त्यलम्यं 
धमोथकामेरलमल्पकास्ते । 
समाभिताह्ृह्यतरोरनन्ता- 


निःसंशयं श्ाप्थ बे महर्फलम्‌।।९१॥ 


श्रीषिशुपुराण 


[अ ० १७ 


| यह सम्पूणं जगत्‌ सवैमूतमय भगवान्‌ विण्णुका विस्तार 


है, अतः विचक्षण पु्भोको इसे अभेदरूपसे 


| आत्मवत्‌ देखना चाये ॥ ८४ ॥ इसल्यि दैषय 
| मावको छोडकर हम ओर तुम रेसा यत्न करं जिससे 


शान्ति-लम कर सर्वे ॥ ८५ ॥ जो [ परम शान्ति ] 


| अग्नि, मूर्व, चदा, वायु, मेष, वरण, सिद्र, राक्षस, 


, दैत्यराज, सर्ध, किर, मनुष्य ओर पञ्युजंसे 
अपने भनसे होनेवाटे, दोषों, र, नेत्ररोग, अतिसार 
पीहा ( तिल्ली ) ओर गुल्म आदि रोगोसि एवं द्वेष, ईष्या; 
मत्सर, राग, लोभम ओर किसी अन्य भवसे मी कमी 
क्षीण नहीं होती, ओर जो सर्वदा अघ्यन्त निर्भेढ है 
उसे मनुष्य अमलघलरूप श्रीकेरवमे मनोनिवेरा 


¦ करनेमे प्राप्त कर ठैता है ॥ ८६-८९.॥ 


हे दैत्यो ! मे आग्रहपूषक कहता ह्व, तुम इस 


| अपार संपतारके विष्यो कभी सन्तुष्ट मत होना । तुम 
| सर्वत्र समष्टि करो, क्योकि समता ही श्रीभच्युतकी 


[ वास्तविक ] आराधना है ॥ ९० ॥ उन अब्युतके 
प्रतनन होनेपर फिर संसारम दुर्छभ दही क्यादहै 
तुम धर्म, अथं ओर कामी इच्छा कभी न करना; 
बरे तो अत्यन्त तुच्छ हँ । उस ब्मूप महाव्रक्षका 


आश्रय लेनेपर तो तुम निःसन्देह [मोक्षरूप ] महा. 


` फ़ल प्राप्त कर लोगे ॥ ९१ ॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथ्मेऽशे सप्तद रोऽध्यायः ॥ १७॥ 





अ १८ ] प्रथम अश १०७ 


अटारह्वो अध्याय 
्रह्ादको भारनेके सिये वि, शख ओर अनि आदिका 


पयोग पवं श्रहवाद कृत भगवत्‌-स्तुति 
श्रीपराश्नर उवाच ; श्रीपराशरजी बोले-उनकी रेसी चेश देख 


नः ५ दैत्य | त्यो नि रै हिर क र्व 
तसां दानवा दषट्र॒दैत्यपतेमात्‌। दैत्योने दैत्यराज हिरण्यकरिपुसे इख उससे सारा 
वृत्तान्त कह सुनाया, ओर उसने भी तुरंत अपने 
आचचक्षुः स चोवाच ब्रूदानाहूय सत्वरः ॥ १।॥ रसो्योको बुटकर कहा ॥ १॥ 


हिर्यकशिपुरुवाच हिरण्यकशिपु बओला--अरे रसोह्यखोगो ! मेर 
ह छदा मम पूत्रोऽसाबन्येषामपि दुर्मतिः । गह दु ओर दुमति पतर ओरोको भी कुमगेका उपदेश 


॑ ^ दुमागंदेधिको दष्टा हन्यतामविरम्बितम्‌ ॥ २॥ देता है, अतः तुम सीघ्र ही इसे मार डले ॥२॥ 


| । तुम उसे उक्तके बिना जाने समस्त खाद्यपदा्थमिं हका- 
हाहं विषं तख स्वमेष दीयताम्‌ । ड विष मिरकर दो ओर किती प्रकारका सोच- 


अविज्ञातमसो पापो हन्यतां मा षिचारयताम्‌ ॥ ३॥ विचार न कर उत पापीको मार डारो ॥ ३ ॥ 


श्रीपराजर उवाच  शआीपरादारजी बोले-तत्र उन रसो्योनि महात्मा 
ते तथेव ततशषक्रः प्रहादाय महामने | | ्रहादको, जैसी करि उनके पिताने आज्ञा दी धी उक्षीके 
विषदं यथाह्तं पित्रा तद्य महात्मनः ॥ ४॥ असार ति देदिया॥ ४॥ हे ैत्रेय ! तव्रबे उस 
हासाहटं विषं ॑धोरमनन्तोचारणेन सः । घोर हलाहल विषको मगवन्नामके उ्नारणसे अभिमन्त्रित 


् कर्‌ अन्के सथा गये ॥५॥ तथा मगवन्नापके 
अभिमन्त्य सहान्नेन मै तदा ॥ ५ 
४ मत्य बजे तदा ॥ ५॥ प्रभावसे निस्तेज दहर उस विषको खाकर उसे 


भविक न्‌ 1 रिना किसी वषिकारके परचाकर खस्थ चित्तसे 
| अनन्तख्यातिनिवीयं जरयामास तद्विषम्‌ ॥ ६ ॥ लित रहे ॥ ६ ॥ उत महान्‌ विषरको पचा इआ देख 


ततः बदा भत्ता जीण दष्ट महद्िषम्‌ | | रसोक्योने भयते व्याकुल हो हिरष्यकरिपुके पाप जा 
दत्येशवरषुपागम्य प्रणिपत्येदमत्रबन्‌ ॥ ७॥ ` उसे प्रणाम करके कडा ॥ ७॥ 


सूदा उचुः सृहगण बोखे-हे दैत्यराज । हमने आपकी 

दैत्यराज विषं॑दत्तमसाभिरतिभीषणम्‌ । भासे अत्यन्त तीण विष दिया था, तयापि आपके 
जीणं तेन सहान्नेन प्रह्ादिन सतेन ते ॥ ८ ॥ पुत्र परहादने उसे अनके साथ पचा ल्य ॥ ८ ॥ 

हिरण्यकशिपुरुवाच हिरण्यकिपु बोला -हे पुरोहितगण ! शीप्रता 


त्ता त्वय॑तां हे हे सदो दैत्यपुरोहिवाः । करो, शीघ्रता करो | उसे नष्ट करनेके व्यि अब 
तयां तख बरिनाशाय उत्पादयत मा चिम्‌ | ९॥ हषा उतपन्न के; ओर देरी न करे ॥ ९॥ 


ए, श्रीपराश्चर उवाच प्रीपराशहारजी बोले-तब पुरोहितोने अति 
सङाशमागम्प ततः प्रहादख पुरोहिताः । विनीत प्रहादसे, उसके पास जाकर साम॒ नीतिपूवक 
सामपूवंमथोधुस्ते प्रहवादं विनयान्वितम्‌ ॥१०॥ कहा ॥ १०॥ [र 


१०८ भरीविषणुपुराण [*अ० १८ 


पुरोहिता उचुः । पुरोहित बोले-े आयुष्मन्‌ ! तुम त्रिोकीमें 
` विद्यात ब्रह्माजीके कुलम उन्न ए हो ओर दैव्यराज' 

सरलो ; ज 
क आुषमनहणः इते हिरण्यकरिपुके पुत्र हो ॥ ११ ॥ तहे देवता अनन्त 
दत्यराजद्य तनया हिरण्यकशिपोरभवान्‌ ।११॥ , अथवा ओर भी फितीसे क्था प्रयोजन है ? तुम्हारे 
रि दे ¦ छ्विमनन्तेन किमन्येन तवाश्रयः | । परिता तुम्हारे तथा सम्पूणं खेकोके आश्रय है ओर 


| तुममीरेसेदही होगे ॥ १२॥ इसल्ि तुम यह 


वि 9 ण्ट, 
| 
पिता ते सर्वलोकानां त्वं तथेव भविष्यति ॥१२। [न 


तसात्यरित्यजेनां त्वं॑विपक्षत्तवसंहितामू्‌ । | पररासनीय होता है ओर वही समस्त गुरुम पर 
श्लाध्यः पिता समस्तानां गुरुणां परमो गुरुः ॥१३॥ युर भी है ॥ १३ ॥ 

्रहाद उवाच प्रहादजी बाले--दे महाभागगण ! य ठीक ही 
एवमेतन्महाभागाः शछाध्यमेतन्महाङलम्‌ । । है । हत सम्पूर्णं त्रिरोकी्मे भगवान्‌ मरीचिका यह, 


| कुष्ट ॥ मे त्‌ गं क 
मरी; सकेऽप्यसिन्‌ब्रैोकये नान्यथा बदेत्‌।१४। | मटन कुर जक दी ्रशसनीय दे । इतं ॐ£ इ 
| भी अन्यथा नहीं कह सकता ॥ १४ ॥ ओर मेरे पिताजी 


पिता च मम सरव॑सिञ्जगसु्ृष्चेषटितः । | भी समू जगदे बहत बदरे पराकमी है; यह भी 
एतदप्यवगच्छामि सत्यमत्रापि नानृतम्‌ ॥१५॥ | भै जानता दँ । यह बात भी वल्य दीक दै 


वेषा अन्यय ५॥ ओं जो कहा कि 
गुरूणामपि सर्वेषां पिता परमको गुरुः । । नकीं ॥ १५॥ ओर आपने जो कह 
ध समस्त गुरुभेमिं पिता दी परम गुरु है इसमे भी सुते 


यदुक्तं भ्न्तितत्रापि खरपापि हिन विद्यते ॥१६॥ ऊेशमात्र सन्देह नही ह ॥ १६ ॥ पिताजी परम गुर 

पिता गुन सन्देहः पूजनीयः प्रयत्नतः । | है ओर प्रथतक्वक पूजनीय है --इसमे कोई सन्देह 
0 र 

तत्रापि नपराध्यामीत्येवं मनमि मे स्थित ।१७॥ ¦ > । जर मेण तो रेा व्रिचार है करं भ उनका कोई 

| अपराध मी नहीं कर रहार ॥ १७॥ किन्तु आपने 

यतवैतत्किमनन्तेनेत्युक्त युष्माभिरीद्शम्‌। जो यह कहा प्रि तुङ्न अनन्तसे क्या प्रध्रोजन है? 

को रवीति यथान्याय्यं फं तु नैतद चोऽ्थवत्‌॥।१८॥ । सौ री व्रतवो मन कौन न्यायोचित कट सकन। हे! 

| आपृक्रा यह कथन किंपी भी तरह ठीक नहीं है ॥ १८ ॥ 

इत्युक्त्वा सोऽभवन्मोनी तेषां गौरवयन्वितः । रसा कहकर वे उनका गौव रखनेके स्मि चुप 

हो गये ओर्‌ फिर हंसर कहने लगे--तुश्चे अनन्तसे 

प्रहस्य च पुनः प्राह क्रिमनन्तेन साधिति ॥१९॥ क्या प्रयोजन है ? इसत विचरको धन्यतराद है ! ॥ १९॥ 

हे मेरे गुरगण ! अप कहते है तुञ्चे अनन्तसे 

साधु भो किमनन्तेन साधु भो गुरवो मम । क्या प्रयोजन है £ धन्यत्राद है आपके इस विचारक । 

क , अच्छा, यदि आपको बुरा न लगे तो मुञ्चे अनन्तसे 

शरूयतां यदनन्तेन यदि खेदं न याखथ ॥२०॥ जो प्रपोजन है सो सुनिये ॥ २० ॥ धर्म, अर्थ, काम 


धममायकाममेोक्षाश्च पुर्पार्था उदाहृताः । ओर पेक्ष--ये चार पुरुपा के जाते है । ये चारो 
| ह्वी जिनसे सिद्ध होते है, उनसे क्या प्रथोजन हे? 


चतुष्टयमिदं यखात्तसार्छि किमिदं वचः ॥२१॥ | -अपके इस कथनको क्या कहा जाय ! ॥ २१ ॥ 
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| मरीचिमिभदशषाचैस्तथैवान्यैरनन्ततः | उन अनन्तसे ही दक्ष ओर मरीचि आदि तथा अन्यान्य 
ऋषीश्वरोको धर्म, विनी अन्य मुनीश्वरौको अथ एवं 

अन्य किन्हीको कामकी प्राति द है ॥२२॥ 
तत्तच्ववेदिनो भूत्वा ज्ञानध्यानसमाधिभिः ` विन्हीं अन्य महापुरपोने ज्ञान, ध्यान ओर समापित 
ररा उन्हीके तखको जानकर अपने संपार-वन्धनको 
काटकर मोक्षपद्‌ प्राप्त किया दहै ॥ २३ ॥ अत 
सम्पदे्येमाहातमज्ञानसन्ततिकमंणाम्‌ सम्पत्ति, रेश्वय, माहास्य, ज्ञान, सन्तति भीर कमं 
तथा मोक्ष-इन सबकी एकमात्र मू श्रीहखिी आराधना 
विधुक्तेश्वेकतो रम्यं मूरमराधनं हरेः ॥२४॥ ॥ ५ न 
यतो धमौधकामाख्यंयुक्तिशवापि फलं दविजाः | जिनसे अथ, धर्म, काम ओर मोक्ष-ये चारों ही फल 
प्राप्त होते है उनके यि भी अप रेसा क्यों कहते 

तेनापि किं किमित्येवमनन्तेन किष्ुच्यते ॥२५॥ 0 १ 
फं चापि बहुनोक्तेन भवन्तो गुखो मम । ' वहत कहनेसे क्था ठम १ आपलेग तो मेरे गुह है 
` उचित-अनुचित सभी वुछछ कह सकते हैँ । ओर मुद्चे तो 
 व्रिचारभी ब्त ही क्मदहै ॥२६॥ इस विपये 
बहुनात्र किथयुक्तेन स एव जगतः पतिः । अधिक क्था कहा जाय ! [ मेरे विचारसे तो] वेदी 
संसारके खामी दै; तथा सवके अन्तःकरणोम स्थित 

स कती च विकृतौ च संहत च हदि सितः ।२७॥ | एकमात्र वे ही उसके स्वपिता, पाठ्क ओर संह 
स भोक्ता भोज्यमष्येवं स एव जगदीश्वरः । टै ॥२७॥ वे ही मोक्ता ओर मोञ्य तथा वे ह एकमात्र 
: जग गुल्ाण | मैने वसे यदि वु 

भवद्धिरेतस्शन्तय्यं वारयादुक्तं तु यनपया ।२८॥ ध ॥ र । षमा 1 त < 
रोहिता उतुः  पुरोहितगण बोले--अरे बराख्कं ! हमने तो य 
दह्यमानस्वमसाभिरपिना बार रश्चितः समक्चकर धिं त्‌ पिरि एसी बात न करेगा त्ने भ्निमं 
जटनेसे बचाया है | हम यह नहीं जानतेथे कितु 

भूयो न व्ष्यसीत्येवं नव ज्ञातोऽखबुद्धिमान्‌ ॥२९॥ | रेता बुद्धिदीन है ! ॥ २९ ॥ रे दुर्मते ! यदि त 
यदाखद्रचनान्मोहग्राहं न त्यक्ष्यते भवान्‌ । हमारे कहनेसे अपने इस मोहमय आग्रहको नही 
छोडेणा तो हम तञ्च न्ट कलनेके व्यि कृत्या उत्प 
ततः त्यां विनाशाय तव सृक््याम दुमंते ॥२३०॥ ¦ करगे ॥ ३० ॥ 


ब्रह्माद्‌ उवाच | प्रहदजी बोले--शौन जीव किससे मारा जता 


कः केन हन्यते जन्तुजन्तुः कः केन र्यते । | है ओर कौन किससे रक्षित होता है १ शुम ओर अदयम 
व ' आचरणे द्वारा आत्मा खयं ही अपनी रक्षा ओर 
हन्ति रक्षति चेवात्मा हयसत्साधु समाचरन्‌ ॥२१॥ | नाश करता है ॥ २१॥ कर्मोकि कारण ही सब 
कर्मणा जायते स्व कमब गतिसाधनम्‌ । उत्पन्न होते हैँ ओर कर्मं ही उनकी छयमाद्युभ गतियो 
। के साघन है । इसव्ि प्रयतपूर्वक श्युमकर्मोका ही 
तसात्सतप्रयलेन पाधुकमं समाचरेत्‌ ॥३२॥ | आचरण करना चाहिये ॥ ३२ ॥ 

श्रीपरारार उवाच भ्ीपरादारजी बोरे--उनके रेता कहनेपर उन 


इत्युक्तास्तेन ते क्ृद्धा दैत्यराजपएरोहिताः दैत्यराजके पुरोहितेन क्रोधित होकर अग्निशिखा 


धर्मः प्राप्रतथा चान्यैरथं; कामस्तथापरै; ॥२२॥ 


अवापुक्तिमपरे परुष ध्व्तबन्धनाः ॥२३॥ 


वदन्तु साधु वासाधु विवेकोऽखाकमर्पकः ॥२६॥ 


११। 


करृत्यापुत्यादयामासुज्बालामालोज्ज्यसाकृतिम्‌ ।२३। 
अतिभीमा समागम्य पादन्यासक्षतक्षितिः। 
शूलेन साधु सङ्ह्द्धा तं जधानाशु वक्षति ॥३५॥ 
तत्तख हदयं प्राप्य शूं बाख दीप्तिमत्‌ । 
जगाम खण्डितं भूमी तत्रापि शतधा गतम्‌ ॥३५॥ 
यत्रानपायी भगवान्‌ हयास्ते हरिरीश्वरः । 
भज्गो भवति वज्नख तत्र शूल का कथा ।३६॥ 
अपापे तत्र पपे पातिता दैत्ययाजकैः । 
तानेव सा जघानाशु त्या नाधरं जगाम च ॥२७॥ 
कृत्यया दष्यमानां तान्विलोक्य स महामतिः 
त्राहि कृष्णेत्यनन्तेति बदश्नभ्यवपद्यत ॥२८॥ 
्रहाद उवाच 
सर्वव्यापिन्‌ जगद्रूप जगस्सषर्जनारदन । 
पाहि विप्रानिमानसाददुःसहान्मन्रपावकात्‌॥ ३९॥ 
यथा सर्वेषु भूतेषु सर्वव्यापी जगद्गुरुः । 
विष्णुरेव तथा सवे जीवन्त्वेते पुरोहिताः ॥४०॥ 
यथा सवगतं विष्णं मन्यमानोऽनपायिनम्‌ । 
चिन्तयाम्यरिपक्षेऽपि जीवन्त्ेते पुरोहिताः ॥४१॥ 
ये हन्तुमागता दत्त॒ येषं येहताशनः । 
य्दिगाजेरहं श्ु्णो दष्टः सये यैरपि ॥४२॥ 
तेष्वहं मित्रभावेन समः पयोऽसि न क्ृचित्‌ । 
यथा तेनाच्च सत्येन जीबन्त्वसुरयाजकाः ॥४२॥ 
श्रीपराशर उवाच 
इत्युक्तास्तेन ते से संखष्टा्च निरामयाः । 
सद्ठतस्ुष्टिजा भूयलमूचुः प्रभयान्वितम्‌ ॥४४॥- 


भरीविष्णुपराण 


| अ० १८ 


समान प्रञ््ति शरीखाली कृत्या उत्पन्न कर दी. 
॥ ३३ ॥ उप्त अति भयकरीने अपने पादाघातसे ` 
प्रथिवीको कम्पित करते हए वहौँ प्रकट होकर बडे 
करोधसे प्रहादजीकी छती त्रिद्यूखसे प्रहार किया 
॥ ३४ ॥ किन्तु उस बाछकके वक्षःस्थलमे च्णते ही 
वट तेजोमय त्रदरूढ टूटकर प्रथिवीप्र गिर पडा ओर 
वशँ गिरनेसे भी उसके सेकडां टुकडे हो गये ॥ ३५॥ 
जिस हयम निरन्तर अक्षुण्णभावसे श्रीहस्मिगवान्‌ 
विराजते हैँ उपम च्मनेसे तो वज्रके भी टरकटरूक हो 
जाते है, त्रिशूख्की तो बात ही क्याहै ! ॥३६॥ 


उन पापी पुरोहितोने उस निष्पाप ब्रल्कप्र 
कृत्याका प्रयोग करिया धा; इप्यि तुरंत ही उसने 
उनप्रर वाद्‌ किया ओर खयं भी नष्ट हो गयी ॥ २३७ ॥ 
अपने गुरुको कृत्याद्रारा जशये जाते देल मामति 
प्रमाद (हे कृष्ण ! रक्षा करो ! हे अनन्त | बचाओ ! 
पसा कहते हए उनकी ओर दौड़े ॥ ३८ ॥ 


परहवादज्ी कने लगे--हे सर्वव्यापी, विश्वरूपः 
्रिशरसर्टा जनार्दन | इन ब्राह्णोकी इस मन्त्राप्नह्प 
दुःसह दुःखसे रक्षा करो ॥ ३९ ॥ (तक्र्ापी जगदूर 
मात्रान्‌ विष्णु सभी प्राणियोमे व्यक्त हैः-इस सत्यक 
प्रभावसे ये पुेहितगण जीवित हो जायं ॥ ४०॥ 
गदि मै सवभ्यपी ओर अक्षय श्रीविष्णुमगवानूको 
अपने विपक्षियोमे भी देता ह्र तो ये प्तेहितगण 
नीषि हो जायं ॥ ४१॥ जो लेण मुक्ते मारे 
ल्यि अये, जिन्हने मृङ्चे शरि दिया, जिन्होने आगमे 
जलाया, जिन्डोने दिगजोसे पीडित कराया ओर 
जिन्न सपौसे ईंसाया उन पत्रक प्रति यदि मँ पमान 
मित्रभाक्से रहा द्र ओर मेर कभी पाप-बुद्धि नष्टौ इई 
तो उस सत्यके प्रमावसे ये दैत्यपुरोहित जी उटें 
॥ ४२.४३ ॥ 


ध्ीपराशरजी बोले-एेसा ककर उनके स्यरी 
कते ही वे ब्राह्मण खस्थ होकर उठ बैठे भौर उस 
विनयावनत बार्कसे कहने खगे ॥ ४४ ॥ 


अ० १९] प्रथम अश ११९१ 


पुरोहिता उनः  पुरोहितगण बोले-हे वस ! तू बडा श्रेष्ठ दै। 
 दीधाोयुरप्रतिहतो बरीयंसमन्वितः | त्‌ दीर्घायु, निर्दन्द्र, बल-वीर्थसम्पन्न तथा पुत्र पौत्र 
त्रपोत्रधनैश्यंक्तो वत्स भवोत्तमः ॥४५॥ । एवं धन-दश्र्ादिसे सममन हो ॥ ४५ ॥ 

श्रीपराशर उवाच श्रीपराशर बोले-हे महामुने । रेषा फ 


इत्युक्त्वा तं ततो गत्वा यथावृत्तं पुरोहिताः पुरोहिर्तोनि प्यराज दहिरण्यकरिपुके पास जा उसे 
दैत्यराजाय सकलमाचचक्षमहाघरने ||७६॥ पारा समाचार अ्यो-का-व्यो घना दिया ॥ ४६ ॥ 


इति श्रीविष्णुपुराण प्रथमेऽरोऽश्द शोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


उन्नीस्वो अध्याय 


प्रहादकूत भगवद्‌-गुण-वणंन ओर प्रहन(दकी रक्त के खयि भगवान्‌करा 


सुदशानचक्रको भेजना 
श्रीपराद्यर उवाच | श्ीपराहरजी बोटे-दिरण्यकरिपुने कृत्यको भी 
हिरण्यकशिपुः श्रुत्वा तां कृत्यां षितथीकृताम्‌। विफर हई घुन अपने पुत्र प्रहादको बुलखकर उनके 
आहूय पुत्रं प्रच्छ प्रभावसाख कारणम्‌ ॥ १ ॥ हत प्रमाच्का कारण ष्टा ॥ ९ ॥ 
हिरण्यकरिपुरुवाच हिरण्यकशिपु वोका-अरे ग्रहाद्‌ ! तू बड 


हाद सुप्रभावोऽपि किमेतत्ते विचेष्टितम्‌ ।  प्रभावराटी है | तेरी ये चेषां मन््रादिजनित हैया 


एतन्मन्त्रादिजनितद्ताहो सहजं तव ॥ २॥ लामाविक ही ह ॥ २ ॥ 
श्रीपराश्चर उवाच भ्रीपरादारजी व्राले-परिताके इस प्रकार प्रूहनेपर 


। . ्तयकुमार प्रहादजीने उनके चरणेमिं प्रणाम कर 
एवं पषटस्दा पित्रा प्रहद्‌।ऽुत्वाल्कः । = इ प्रकार कहा २॥ पिताजी ! मेरा यह 
प्रणिपस्य पितुः पादाविदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ २ ॥ प्रभाव न तो मन््ादिजनित है ओर न स्वामाक्रि 
न मन््रादि्ृतं तात न च नेसर्गिो मम । ष द श कुक नवि 
। भ = का निवास हाता हं उस धिये यह क्षाम्य बति 
प्रभावे ९ष सामान्यो यख यस्याच्युतो हृदि ॥४॥ दहै ॥ ४ ॥ जो भनुष्य अपने समान दसरका बुरा 
अन्येषां यो न पापानि चिन्तयत्यात्मनो यथा। न्दी सोच हे तात ! को करण न 
` रहनेसे उसका मी कभी बुरा नहीं होता ॥ ५॥ 
तस॒ पापागमस्तात हेत्वभाषान्न विद्यते ॥५॥ जो मलुष्य मन; वचन या कर्मे दूरेको कष्ट 


कमणा मनसा बाचा परपीडां करोति यः । देता है उसे उस ॒परषीडारूप बीजसे ही उत्पतन 


तीं | त्य फक मिक्ता है ॥६॥ 
जं जन्म फलति ततता हआ अत्यन्त अञ्युभ . फ़ल 
व अपनेसहित समस्त ॒प्राणिर्यमिं श्रीकेशावको वतमान 


सोऽन पापमिष्डामि न कतोमि बदामिवा समक्षकर म न तो किसीका बुरा चाहता ह 
चिन्तयन्सवेभूतसमामन्यपि च ध त य कती 11.) 


११२ श्रीषिष्णुपुराण [ अ° १९ 


~~~ --------------------------------------------------------न-न--(-(न ज~ [क "गीर 


शरीरं मानसं दुःखं दैवं भूतभवं तथा। | इस प्रकार स्त्र दमचित्त होनेसे सुकषयो शरीरि 
सर्वत्र नित न जवते इतः ॥ ८ ॥ । मानसिक, दैविक अथवा भोतिक दुःख किंसि प्रकार 
+ ् १ 3 { - | प्राप्त हो सकता है ? | ८ ॥ इसी प्रकार भगवानको 


एवं सर्वेषु भूतेषु भक्तिरव्यभिचारिणी । | सर्वभूतमय जानकर वदनो समी प्राणम 
कर्तव्या पण्डतेजञीत्ा सर्वभूतमयं हरिम्‌ ।॥ ९ ॥ , अविच भक्ति ( प्रीति ) करनी चाहिये" ॥ ९ ॥ 














श्रीपराहर उवाच । श्रीपराशरजी बोके-अपने महटकी अद्भल्किपर 
इति शरुत्वा स दत्येन्द्रःप्रासादशिखरे सितः । बटे दए उस दैव्यरजने यह घुनकर क्रोधान्ध हो 
कर(धान्धकारित्खः प्राह देतेयकिङ्करान्‌ ॥१०॥ , अपने दैव्य अनुचरे कडा ॥ १० ॥ 


हिरण्यकशिपुरुवाच ¦ हिरण्यकरिपु बोला-यह वड़ा दुरात्मा है, इसे 
इस सौ योजन ऊँचे महल्से गिग दो, जिससे यह 
दुरारमा क्षिप्यतामसाप्रासादाच्छतयोजनात्‌ । इत पर्वते उपर गिरे ओर शिकओंसे इतके अग- 


गिरिपृष्ठे पतत्सिन्‌ शिखाभिन्नाङ्गसंहतिः ॥११॥ | अंग छिन-मिन हो जर्ये॥ ११॥ 


ततस्तं चिक्षिपुः स्वे बालं दैतेयदानवाः । ` त उन समस्त दैत्य ओर दानवोनि उग्ं मले 


सोऽप्यधः चिप्र गिरा दिया ओर वे भी उनके दकेलनेसे हृदयमे 
पपात सोऽप्यभः कष हदबेनोनदरम्‌ ॥१२॥ : ्रीहःखा स्मरण क्ते-करते नीचे गिर गगरे ॥ १२॥ 


पतमानं जगद्धात्री जगद्धातरि केंशवे। जगकर्ता मगत्रान्‌ केशवके परमभक्त प्रहादजीके 
भक्तियुक्तं दधारेनषपसङ्गम्य मेदिनी ॥१२॥ गिरते समय उन्हं जगद्धात्री धरिनीने निकट जाक 

। ` अपनी गोदमे ठे ल्या ॥ १३ ॥ त्र त्रिना किसी 
ततो तिलोक्य तं खसमविशीणोखिपञ्गरम्‌ । = हदीयतलीके > उन्दे लस्य दे ॒दैतयशज 
हिरण्यकशिपुः प्राह शम्बरं मायिनां वरम्‌ ॥१४॥ | हिरण्यकरिपुने परममायावी शम्बरापुरसे कदा ॥ १४ ॥ 


हिरण्यकशिपुरुवाच | हिरण्यकरिपु योला-यह दुद्धं वाट हमसे 
नासाभिः; शक्यते हन्तुमसी दुद्िबालकः । नहीं माग जा सकता; आप माया जानते हं, अतः 


मायां वेत्ति भवांस्तसान्माययेनं निषूदय ॥१५॥ इसे मायासे ही मार डाल्यि ॥ १५ ॥ 


गरम्बर उवाच । रशाभ्बराश्ुर बोला-हे दैष्येन्द ! इस ॒ब्ाककको 
[ मै अभी मारे उल्ताह्ु तुम मेण भायाका बल 
रदयम्ेव दैत्येन्द्र पद्य मापाबलं मम । | देखो । देखो, भे तहे सैको हनारो करोड माया 
सहस्त्र मायानां पश्च कोटिशतं तथा ॥१६॥ | दियता द ॥ १६॥ | 
श्रीपराशर उवाच । श्रीपराशरजी बोले-तव उस दुर्बुद्धि राम्बराघुरने 
ततः स ससज मायां प्रहे श्म्बरोऽसुरः। ` सर्वत्र समद प्रहादके ल्य, उनके नाशकी इष्ठासे 
विनाशमिच्छन्दुबुद्धिः सवत्र समदश्षिनि ॥१७॥ | बद्ृत-सी माया स्वी ॥ १७॥ किन्तु) हे त्रेय | शाम्बराघुर- 
समादितभतिभूत्वा श॒भ्बरेऽपि विमत्सरः । - । के प्रति भी सत्रेथा श्ेषहीन रहकर प्रह्ादजी सावधान 
मत्रेय सोऽपि प्रहादः ससार मधृषठदनम्‌ ॥१८॥ । चिततसेश्रीमधुसूदनमगवान्‌का स्मरण कते रदे ॥ १८ ॥ 
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,. .ततो भगवता तख रक्षां चक्रुत्तमम्‌ । | उस समय मगवानकी आङ्ञासे उनकी रक्षाके 
आजगाम समाज्ञघ् ज्वालामालि सुदशचेनम्‌ ॥१९॥ व्यि वहो ज्वाला-माकजंसे युक्त पुदरानचक्र आ 


| | गया ॥ १९ ॥ उस रीघ्णामी घुदरनचक्रने उस 
तेन मायासहस्रं॑तच्छम्बरसाशुगामिना । | वाल्ककी रक्षा करते इए शम्बरी सदलं 


बाख रक्षता देहमेकं च विशोधितम्‌ ॥२०॥  मायाओंको एक-एक करके नष्ट कर दिया ॥ २० ॥ 
संशोषकं तथा वायुं देत्येन्द्रस्त्विदमनवीत्‌ । तब ॒दैत्यराजने सश्रको घुखा डाठनैवाे वायुसे 
शीघ्रमेष ममादेश्वाद्‌ दुरात्मा नीयतां क्षयम्‌ ॥२१॥ कडा किं मेश आज्ञासे तुमस्तीघ्र ही इस दुरााको 


यु । नष्ट करदो॥२१॥ अतः उस अति तीव्र शीतछ 
तथेत्युक्ता तु सोऽप्येनं विवेश पवनो खदु | | ओर क्ष वायुने, जो अति असहनीय था भजो 


शीतोऽतिरुक्षः शोषाय तदहस्यातिदुःसहः ॥२२॥ । आङ्ञा' कह उनके शरीरको पुखानेके ्यि उसमे प्रवेद 
तेनाबिष्टमथात्मानं स बुद्ध्वा देस्यबाटकः । किया ॥ २२ ॥ अपने क्रीम वायुका अवेश हआ 


जान दैत्यकरुमार ग्रह्वादने भगवान्‌ धरणीधरको हृदयम 
हृदयेन महात्मानं दधार धरणीधरम्‌ ॥२३॥ क > 





हदय्थस्ततस्तसख तं॑वाभरुमतिभीषणम्‌ । = श्रीजनार्दनने तुद होकर उप्त भीषण वुको पी 
पपौ जनार्दनः करुद्धः स ययौ पवनः श्यम्‌ ॥२४॥ | च्या, इससे वह क्षीण हो गया ॥ २४ ॥ 


क्षीणासु स्वंमायासु पवने च क्षयं गते । | इसप्रकार पवन ओर सपर्ण मायाओंके क्षीण हो जने- 
| 


जगाम सोऽपि भवनं गुरोरेव महामतिः ॥२५॥ | पर महामति रहादजी अपने गुरुके षर चरे गये ॥ २५ ॥ 

तदनन्तर गुरुजी उन्हं निव्यप्रति शुक्राचयजीकी 
अहन्यहन्यथाचार्यो नीतिं राज्यफरग्रदाम्‌ । | बनायी हई राव्यफल-प्रदायिनी राजनीतिका अध्ययन 
ग्राहयामास तं बाल राज्ञा्ुशनसा कृताम्‌ ॥२६॥ | कराने लगे ॥ २६ ॥ जव गुरुजीने उन्हं नीतिरास्म 
गृहीतनीतिशारं तं विनीतं च यदा शुरु | निपुण ओर व्रिनयसम्पन्न देखा तौ उनके प्तासे 


क कहा-- “अब यह्‌ परिक्षित हो गया है॥ २७॥ 
मेने तदेनं तप्पित्रे कथयामास शिक्षितम्‌ ॥२७॥ 


भचायं बोले-हे दैत्यराज ! अव हमने तुम्हारे 
पुत्रको नीतिशा्मे प्रणतया निपुण कर द्रिया है, 
भ्रगुनन्दन शयुक्राचायंजीने जो कुछ कहा है उसे 
्रह्ाद ततः जानता है ॥ २८ ॥ 


आचाय उवाच 


गृहीतनीतिशाख्स्ते पुत्रो दैत्यपते कृतः 
्रहादस्तस्वतो वेत्ति भागवेण यदीरितम्‌ ॥२८॥ 


हिरण्यकशिपु बोला-प्रहवाद ! [ यह तो बता | 

हिरण्यकशिपुरुवाच राजाको मित्रसे कैसा बर्तधि कना चाहिये ? 

= से । ओर रात्ुओंसे केसा ? तथा त्रितेकीमे जो मध्यस्य 
मवै इरत रभमरगेु भूपतिः ( दोनों पक्षोके हितचिन्तक ) हो, उनसे क्सि 
प्रवाद त्रिषु लोकेषु मध्यस्थेषु कथं चरेत्‌ ॥२९॥ प्रकार आचरण करे १ ॥ २९ ॥ मन्तरियो, अमात्यो, 
॥ बाह्म ओर अन्तः पुरके सेवको, गुप्तचर, पुरवासियो, 
कथं मन्विप्मात्येषु वाेष्वाभ्यन्तरेषु च । शङ्कितो ( जिन्दं ओीतकर बलत्कारसे दास बना 
चारेषु पोरवर्गेषु शङ्खितेष्वितरेषु च ॥३०॥ च्या हो ) तथा अन्यान्य जनोके प्रति किंस प्रकार 
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कृत्याढृत्यविभानश् दुगोटविकसाधनम्‌ । 
्रह्ाद्‌ कथ्यतां सम्यङ्‌ तथा कण्टकञ्लोधनम्‌॥२१॥ 
एतच्चान्यच्च सकलमधीतं भवता यथा । 


कथा मे कथ्यतां ज्ञातुं तवेच्छामि मनोगतम्‌ ॥३२॥ 
श्रीपराशर उवाच 

प्रणिपत्य पितुः पादो तदा प्रभयमूषणः । 

्रहादः प्राह दैत्येन्द्रं ृताञ्जलिपुटस्तथा ॥२३॥ 
म्रहाद उवाच 

म मोपदिष्टं सकलं गुरुणा नात्र संशयः । 

गृहीतन्तु मया किन्तु न सदेतन्मतम्मम ॥३४॥ 

साम चोपप्रदानं च मेददण्डौ तथापरौ । 

उपायाः कथिताः सवं मित्रादीनां च साधने ॥२५॥ 

-तानेवाहं न पश्यामि मित्ादीसतात मा हृषः । 

साध्याभवि महावाहो साधनैः प्रयोजनम्‌ ॥२६॥ 

सर्वभूतात्मके तात जगन्नाथे जगन्मये । 

परमात्मनि गोविन्दे मित्रामित्रकथा इतः ॥२७॥ 

त्वय्य भगवान्‌ विष्णुमेयि चाम्यत्र चासि सः । 

_यत्ततोऽयं मित्रं मे शचुश्चेति पृथक्छुतः ॥२८॥ 


~ ~ न्न 


_तदेभिरलमत्यथं  दष्टारम्भोकतिविररैः । 
अविदानतगते्यलः कलतव्यत्तात शोभने ॥२९॥ 
विदयाबुद्विरविद्यायामज्ञानात्तात जायते । 
बालोऽग्नि कं न खदयोतमसुरेशर मन्यते ॥४०॥ 


तत्कमं यस बन्धाय सा विद्या या वि्क्तये । . 





आयासायापरं कम॑ विद्यान्या शि्पनेपुणम्‌ ॥४१॥ । 


भ्रीविष्णुपुराण 
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व्यवहार करना चाहिये १॥ ३० ॥ हे ब्रहाद | 
यह॒टीक-टीक बता किं करने भौर न करनेयोग्य 
कार्योका विधान कसि प्रकार करे; दुगं ओर 
भाविक ( जंगटी मनुष्य ) आदिको किस प्रकार 
वशीभूत करे ओर गुप्त शत्रुरूप कटको कैसे 
निकाले १ ॥ ३१ ॥ यह सब तथा ओर भी जो कुछ 
तूने पढ़ा हो वह सव सुश्च पुना, मँ तेरे मनके भवो 
को जाननेके ण्यि बहुत उच्सुक ह्र २२ ॥ 
भीपरारारजी बोले-तब विनयभूषण प्रहादजीने 


पिताके चरणोमि प्रणाम कर दैत्यराज हिरण्यकरिपुसे 
थ जोड़कर कहा ॥ ३३ ॥ 2. 

परहादजी बोटे-पिताजी । इसमे सन्देह नही 
गुरुजीने तो पुन्न इन सभी विषर्योकीशिक्षादी है, 
जीर गै उन्हें समन भी गया ह; परन्तु मेण विचार 
है कि वे नीतियों अच्छी नहीं है ॥ ३४ ॥ साम, दान 
तथा दण्ड ओर मेद-ये स्र उपाय मित्रादिके 
साधनेके ल्य बतखये गये है ॥ ३५ ॥ किन्तु, 
पिताजी | जाप क्रोधन कर, सुक्षे तो कोई शत्रु 
मित्र भादि दिखायी ही नी देते; ओर हे महाव्रह्लो | 
जब कोई साध्य ही नहीं है तो इन साधनोसे 
ेनाह्यीक्याहै१॥ ३६ ॥ हि तात | सर्वभूतात्मक 
जगन्नाथ जगन्मय परमात्मा गोषिन्दमे मला रातरु-मित्र- 
की बात ही कर है !॥ ३७॥ श्रीविष्णुमगतरान्‌ 
तो आपे, मुञ्चे ओर अन्यत्र भी सभी जगह वर्तमान 
है, फिर प्यह मेश मित्रहै ओरयह रत्र हैः रसे 
मेदभावको स्थान दही कहँ है ?॥ २८ इसल्य, 
हे तात | अविधाजन्य दुष्करमोमिं प्रवृत्त करनेवाले इस 
वाग्जाल्को सर्वथा छोड़कर अपने शुभके व्यि ही 
यत्न करना चाष्िये ॥ ३९ ॥ हे दैयराज | भअज्ञानके 
कारण ही मनुष्योकी भविधामें विधा-यद्धि होती है । 
बाख्के क्या अन्ञानवश खथोतको दही अश्रि नदी 
समञ्च लेता ?॥ ४० ॥ कम वहीहै जो बन्धनका 
कारण न हो ओर विद्या भी वीहि जो मुक्तिकी- 
साधिका हो । इक्तके अतिरि ओर कर्मतो 
परिश्रमरूप तथा अन्य विधाएरं कय-कौहालमात्र 
ही है॥ ४१॥ 
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तदेतदवगम्धाहमपारं सारघुततमम्‌ । 
निदामय महाभाग प्रणिपत्य त्रीमि ते ॥४२॥ 
निन्तयतिकोरज्य को धनं नाभिवान्छति । 
तथापि भावमेवैतदुभयं ्राप्यते नरः ॥४३॥ 
स्वं एव महाभाग महं प्रति सोधमाः । 
तथापि पुंसां भाग्यानि नोद्यमा सूतिहेतवः ॥४४॥ 
जडानामवरिवेकानामशूराणामपि . प्रभो । 
भाग्यभोज्यानि राज्यानि सन्त्यनीतिमतामपि ॥४५॥। 
हासाधयतेत पण्येषु य इच्छेन्महतीं धियम्‌ । 
यतितव्यं समत्वे च निवांणमपि चेच्छता ॥४६॥ 
देवा मनुष्या; पशवः पश्िदसरीसुपाः । 
स्पमेतदनन्तसख बिष्णोरभमिव सितम्‌ ॥४७॥ 
एतद्विजानता सवं जगत्खावरजन्गमम्‌ । 
्र्यमात्मवद्विष्ुयेतोऽयं विशवरूपधक. ।॥४८॥। 
एवं ज्ञाते स भगवाननादिः परमेश्वरः । 
्रसदुत्यच्युतस्तसिन्प्रसने क्छेशसंक्षयः ॥४९॥ 
| 
एतच्छरत्वा तु कोपेन सथुत्थाय वरासनात्‌ । 
हिरण्यकशिपुः पत्रं पदा वक्षख्ताडयत्‌ ॥५०॥ 
उपाच च स कोपेन सामषैः प्रज्यरमिव । 
निष्पिष्य पाणिना पाणि दन्तुकामो जगद्यथा ॥५१॥ 
हिरण्यकशिपुरुवाच 
हे विप्रचित्ते हे राहो हे बरेष महाणंषे । 
नापा षरुष्वा क्षिप्यतां म बिरम््यताम्‌ ।५२। 
अन्यथा सकला लोकास्तथा देतेषदानवाः 
अनुयाखन्ति मूढख मतमख दुरात्मनः 





श्रीपराशर उवाच 


॥५३। 


प्रथम अश्च 
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हे महामाण | इस प्रकार इन सबको असार 


 स॒रभद्वकर अब आपको प्रणाम कर मै उत्तम सार 


बतखाता द्र, आप श्रवण कीजिये ॥ ४२ ॥ राञ्य 
पनेकी चिन्ता किसे नहीं होती ओर धनक्ती 
अभिलाषा भी किसको नहीं है ? तथापि ये दोनों भिलते 
उन्हीको है जिन्हे मिलनेषाले होते है ॥ ४३ ॥ हे महामाग । 
महत्व प्रा्तिके व्यि सभी यतन कते ह, तथापि वैभव- 
का कारण तो मनुष्यका भाग्य ही है, उद्यम नदीं ॥ ४४॥ 
हे प्रमो ! जड, अविवेकी, निवल ओर अनीतिङ्ञे- 
को भी भाग्यवशा नाना प्रकारके भोग ओर राज्यादि 
प्रप्त होते हैँ ॥ ४५ ॥ इसलिये जिसे महान्‌ वैभवकी 
इच्छा हो उसे केवल पुण्यसश्चयका दी यत्त करना 
चाहिये; ओर जिसे मोक्षकी इच्छा हो उसे भी समल- 
लाभका ही प्रयतत करना चाहिये ॥ ४६ ॥ देव, 
मनुष्य, पञ्चु पक्षी, वृक्ष ओर सरीसृप--ये सब 
मावान्‌ व्रिष्णुसे भिन-से स्थित हृए भी वास्तवे 
्रीअनन्तके ही खूप है ॥ ४७ ॥ इस बातको 
जाननेवाल्म पुरर सम्ूणं चराचर जगतुकतो आत्मवत्‌ 
देखे, क्योकि यह सव्र॒विश्वरूपधारी भगवान्‌ विष्णु 
हीह ॥ ४८ ॥ रेस जान ठेनेपर वे अनादि परमेश्वर 
मगवान्‌ अ्युत प्रपनन होते हैँ ओर उनके प्रसन्न 
होनेपर सभी क्लेश क्षीण हो जातेदहै॥ ४९ ॥ 

भ्रीपराशरजी बोटे-यह घुनक दिरण्यकरिपु- 
ने क्रोधपूरवैक अपने राजसिंहासनसे उटकर पुत्र 
प्रहादके वक्षःस्थल लात मारी ॥ ५० ॥ ओर क्रोध 
तथा अमर्षसे जते इए मानो सम्पूर्णं संसारको मर 
डालेगा इस्त प्रकार हथ मल्ता हआ बोला ॥ ५१ ॥ 

हिरण्थकरशिपुने कहा-हे विप्रचित्ते ! हे राहो । 


हि बच | तुम लेग इसे भटी प्रकार नागपाशसे बोधकर 
महाक्षागस डाल दो, दे मत करी ॥ ५२ ॥ नहीं 
तो सम्पूणं लेक ओर दैस्य-दानव आदि भी इस मूढ 
दुरात्माके मतका ही अनुगमन करेगे [ अर्थात्‌ इसकी 
तरह वे भी विष्णुभक्तं ह जर्येगे ] ॥ ५३ ॥ 


११६ भ्रीषिष्णुपुराण [ अ० १९ 


बहूरो वारितोऽखाभिरयं प्ाप््तथाप्यरेः । हमने इसे बहुतेश रोका, तथापि यह दृष्ट शत्नकी ही 


तुति करोति दृष्टानां बध एवोपकारः ॥५४॥ स्वति करिये जाता है । दीक है, दुैको तो मार 
देना ही खभदायक होता है ॥ ५४ ॥ 


श्रीप्रारार उवाच श्रीपराशरजी बोके-तव उन दैत्योने अपने खामी- 


ध । की आज्ञाको रिरोधार्थ तुरन्त उन्हे ही नागपार- 
ततस्ते सत्वरा दैत्या बद्ध्वा तं नागवन्धनैः कर तुरन्त उन्हे हं 
से बोधकर समुद उछ दिया ॥ ५५॥ उस 


भतरं रसकरस्य चिक्षिपुः सलिलाणेवे ॥५५॥ तमय रह नीके हिकने-इुरनेसे सम्पूणं महासागसमं 
ततश्चचाल चलता प्रहदेन महार्णवः हलचल मच गयी ओर अलन्त क्षोभक कारण 
उदरेलोऽभूत्परं क्षोभुपेत्य च समन्ततः ॥५६॥ उसमे सत्र ओर उची-ऊची लर उठने जगी ॥ ५६॥ 
ू्लोकमलिलं दष ाव्यमानं महाम्भसा । = दै ममते ! उप महान्‌ जरसे सूं प्रीये 
हिर्यकतिपद्यानिदमाह महामते ॥५७॥॥ इग देख हिरपकरिपुने देसे इ प्रकार 


कहा ॥ ५७ ॥ 
हिरण्यकशिपुरुवाच हिरण्यकशिपु कला-अरे दैत्यो | तुम इस 
त व दु्मतिको इस समुद्रके भीतर ही किसी ओरसे सुका 
याः सकरंः शेलेत्र वरुणाये । न रखकर सत्र ओरसे सम्पूर्णं पतसे दबा दो ॥ ५८॥ 


निशः सवशः सर्वेशवीयतामेष दुम॑ति ; ॥५८॥ देखो, इसे न तो अग्निने जलाया, न यह रशखरसे 
नागिदहति नैवायं शसखरेरिछनो न चोरगेः कटा, न सर्पसि नष्ट हआ ओर न वायु, विष ओर 
षयं नीतो न वातेन न विषेण न त्यया ॥५९।॥ छृ्यासे ही क्षीण हआ, तथा न यह भायाभसि, उपरत 


गिरानेसे अथवा दिणजसि दही मारा गया | यह 
& तित | 
न मायामिने चैबोदवात्यातितो न च दिगाजेः बा्क अत्यन्त दुष्टचित्त है, अव्र इसके जीवनका 


बालोऽतिदुष्टचित्तोऽयं ननेनार्थोऽप्ति जीवता ।६०। कोई प्रयोजन नहीं है ॥ ५९.६० | अत; अब यह्‌ 
तदेष तोयमध्ये तु समाक्रान्तो महीधरः पतसे कदा हआ हजारो वषतक ल्मे ही पड़ा दे, + 
विष्ठवम्दसहस्न्तंपराणान्ाखति दुर्मतिः ॥६१।॥ ससे य दुभति खयं ही प्राण छोड़ देगा ॥ ६१ ॥ 
ततो दैत्या दानवाश्च पव॑तेस्तं महोदधौ तब देय ओर दान्ेने उसे समुर ही पर्वतस 
।  दककर उसके उपर हजारो योजनका देर कर 
आक्रम्य चयन॑चकुर्योजनानि सहस्रशः ॥६२॥ | दिया ॥ ६ २ ॥ उन महामतिने सुमे पतसि खद्‌ 
स॒ चितः पवैतेरन्तः सपद्रख महामतिः । . दिये जानेपर अपने नि्यकर्मोके समय एकाप्र चित्तस 
तु्टवाहिकवेकायामेकाग्रमतिरस्युतम्‌ ॥६२३॥ %अस्युत भगवान्‌ इस प्रकार स्त॒ति की ॥ ६२ ॥ 
प्रहादज्ी बोले--हे कमलनयन ! आपको 
नमस्कार है । हे पुरषोत्तम ! आपको नमस्कार है । 
नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते पुरुषोत्तम है सवंलोकात्मन्‌ ! आपको नमस्कार है | हे तीक्ष्ण- 
नमस्ते सर्वो कार्मन्नमस्ते तिग्मचक्रिणे ॥६४॥ चक्रधारी प्रमो | आपको वारंवार नमस्कार है ॥ ६४ ॥ 


क गो-्राह्मण-हितकारी ब्रह्मण्यदेव भगवान्‌ कृष्णको 
नमो _हम्यदेवाय गोत्ाहमणहिताय च । . नमस्कार है । जगव्‌.हितकरी  श्रगोकिन्दको 


जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥६५॥ बारंबार नमस्कार है ॥ ६५ ॥ 


हाद उवाच 
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ब्रह्मस्वे सृजते विश्वं शितो पालयते पुनः । | आप ब्रह्मरूपे वधक रचना कते है, भिर उपकर 
| रुद्ररूपाय करपान्ते शित हयो जानेप व्िष्णुरूपसे पाठन करते हैँ ओर 


॥ ` 6 ` | अन्तम शुदरूपसे संहार करते है--पसे ्रिभूर्ति्ारी 
देवा यक्षासुरा; सिद्धा नागा गन्धवेकिन्नराः । ` आपकर नमस्कार है ॥६६॥ हे अच्युत ! दे, य, 


पिक्चाच। राक्षसाश्चैव मनुष्या ; पदरवस्तथा ॥ ६ ७। अपुर, सिद्ध, नाग, गन्धे, िनर, पिशाच, राक्षस, 
पक्षिणः स्थावरास्चेव पिपीलिकषीसृषाः । = म्लुष्य, पु, पक्षी, सथावर, पिगीच्कि ( चीरी ), 
मूम्यापोऽगिर्नमो वायुः शब्दः स्तथा रसः ।६८। सफ, एिवी, जल, अनन, आकार, वायु, शब्द्‌ 


{गन्धो मनो र स्पदौ, खूप, रस) गन्ध, मन, बुद्धि, आतमा, काल 
रुप ध मनो बुद्धिरात्मा कारस्तधा णा ओर गुण-- रन सरके पारमार्थिक खूप आपि ही है, 


एतेषां  परमाथश् सर्वमेतत्वमच्युत ।६९॥ बास्तवमे आप ही ये सब्र है ॥ ६७-६९ ॥ आप 
तिचावि्ये भवान्सत्यमसत्यं त्वं षिषामृते। ` दी विधा ओर अक्रा, सत्य भौर असत्य तथा विप 


॥ ओर अमृत है तथा आप ही वेदोक्त प्रवृत्त ओर 
। ९ ७० ;॥ 
प्रहृत्तं च नित्त च कमं वेदोदितं भवान्‌ ॥७०॥ निवृत्त कमे ह ॥७०॥ हे विष्णो | आप दही समस्त 


समस्तकर्मभोक्ता च कर्मोपकरणानि च। | कमोकि भोक्ता ओर उनकी सामग्री है तथा सवं कर्मो 
त्वमेव विष्णो सर्वाणि सर्वकर्मफलं च यत्‌ ।७१॥ ¦ के जितने भी फठ हैँ वे सव भी आप ही है ॥७१॥ 
मय्यन्यत्र तथान्येषु भूतेषु वनेषु च । दे प्रभो । मुश्षमे तथा अन्यत्र समस्त भूतं ओर 


वनोमे आपदहीके गुण ओर रेशर्वकी पुचिका व्याप्त 
ततव व्याहिरेयगुणसंदचचिकी प्रभी ॥७२॥ | हो रही दै ॥ ७२ ॥ योगिगण आपका ध्यान धरते 


त्वां योभिनध्िन्तयन्ति स्वां यजन्ति च याचक्राः। है जीर यात्ञिकगण आपहीका यजन करते है तथा 
हन्यकव्यथुगेकस्त्वं  पित्देवखरूपधृक्‌ ॥७२॥ | पििगण ओर देवगणके स्परे एक आप ही हव्य 
त त न मेषा 





ततश्च घमं जगदेतदीश । दे ईश ¡ यह निखिल ब्रह्माण्ड ही आपका स्थूठ 
रूपाणि सर्वाणि च भूतमेदा- ` खूप है, उत्ते सुक्म यह संसार ( थिवीमण्डल ) 
सतेष्वन्तरात्माख्यमतीव बरश्मम्‌ ॥७७॥ दहै, उससे भी सष्षम ये भिन्न-भिन्न रूपधारी समस्त 
तसाच श्ष्मादिविशेषणाना [र प्राणी है; उनमें भी जो अन्तरात्मा है वह ओर भी 


मगोचरे यत्परमात्मरूपम्‌ । अत्यन्त सुक्ष्म है ॥ ७४ ॥ उससे भी परे जो सूष्म 
क्िमप्यचिन्त्यं तव | सपमल्ि र आदि व्रिशेषर्णोका अत्रिषय आपका कोई अचिन्त्य 


परमासमखषूप है उन पुरृषोत्तमरूप आपको नमस्यार 
तस्मै नमस्ते पुरुषोत्तमाय ॥७५॥ = 


सर्वभूतेषु सा तति है ॥ ७५, ॥ हे सर्वान्‌ ! समस्त भूतम आपकी जो 
घु सवात्मन्या शक्तरणरया तव। गुणाश्रया पराशक्ति है, ३ रे क ह 


गुणाश्रया नमस्तस्यं शाश्वताय सुरेश्वर ॥७६।॥ खदूपिणीको नमस्कार है ॥ ७६ | जो बाणी ओर मनक 


------------->-~ ~, - ~~ जज 


यातीतगोचरा वाचां मनसां चाविशेषणा । परे है, विरोषणरहित तथा ज्ञानियेकि ज्ञानसे पचिच्छिय 


~~~ -~ न= - = 


ज्ञानिज्ञानपरिच्छेद्या तां वन्दे स्वेश्वरीं पराम्‌ ॥७७॥ है उत्त खतन्त्रा पराशक्तिकी गँ वन्दना करना ई॥५७॥ 


११८ 
वयहिरिवतंन यसासि्यतिरिक्तोऽखिरख य;७८॥ 
नमस्तस्मै नमलतस्मे नमस्तस्मं महात्मने । 
नाम रूपं न यस्येको योऽसितवेनोपलमभ्यते ॥७९।। 
यस्यावताररूपाणि समभचन्ति दिवौकसः । 
अपश्यन्तः. परं रूपं नमसतस्म महात्मने ॥८०॥ 
योऽन्तसतिष्ठरोषसख पदयतीशः शचभाश्यभम्‌ । 
तं सवंसाकषिणं मिदं नमस्ये परमेशवरम्‌ ॥८१॥ 
नमोऽस्तु विष्णवे तस्मे यखाभिनमिदं जगत्‌ । 
ध्येयः स जगतामा्यः स प्रसीदतु मेऽव्ययः ॥८२॥ 
यत्रोतमेततपरोतं च _ विश्वमक्षरमन्ययम्‌ । 
आधारभूतः सवंख स प्रसीदतु मे हरिः ॥८३॥ 
ॐ नमो विष्णवे तस्मै नमलस्मे पुनः पुनः । 
यत्र सवं यतः सवं यः सवे सरवैसं्रयः ॥८४॥ 
सवंगत्वादनन्तस्य _ स॒ एवाहमवसितः । 
मत्तः समहं सवं मयि सवं सनातने ॥८५॥ 
अहमेवाक्षयो नित्यः परमात्मात्मसंधयः । 
बह्मसंजञोऽहमेवग्रे तथान्ते च परः पुमान्‌ ॥८६॥ 


भ्रीविष्णुपुराण 
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ॐ उन भगवान्‌ बासुदेवको सदा नमस्कार दहै, 
जिनसे अतिक्क्ि ओर कोई वस्तु नही है तथा 
जो खयं सनसे अतिरिक्त ( असङ्ग ›) ह ॥ ७८॥ 
जिनका कोई भी नाम अथवा खूप नही है ओर जो 
अपनी सत्तामात्रसे ही उपर्न्ध होते है उन महात्माको 
नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है | ७९ ॥ जिनके 
पट-स्वरूपको न जानते इए ही देवतागण उनके 
अवतार-शरीरोकां सम्यक्‌ अचैन करते दहै उन 
महाताको नमस्कार है ॥ ८० ॥ जो ईश्वर सवके 
अन्तःकर्णोमे सित होकर उनके ड्युभाश्चुम कर्मोको 
देखते है उन सर्वसाक्षी विश्वरूप परमेश्वरको वैँ 
नमस्कार करता हं ॥ ८१ ॥ 


जिनसे यद जगत सवथा अभिन्न दहै उन श्री- 
विष्णुभगवानूको नमस्कार है, वे जगतूकरे आदिकारण ओर 
योगियोके ध्येय अव्यय हरि मुञ्चपर प्रसन हों ॥ ८२ ॥ 
जिनमे यह सम्पूर्णं विश्च ओतप्रोत है वे अक्षर, 
अन्यय ओर सबके आधारभूत हरि मञ्नपर प्रसन्न 
हों ॥ ८३ ॥ ॐ उन श्रीविष्णुमगवान्‌क्तो नमस्कार दै- 
उन्हं बारंबार नमस्कार है जिनमे सव कुछ सित है, 
जिनसे सव उत्पनन हआ है ओर जो स्वयं सव 
कुं तथा सवके आधार दहै ॥ ८४ ॥ भगवान्‌ 
अनन्त स्वंगामी है; अतः वे ही मेरे पसे सित दहै, 
इसव्यि यह सम्पूरणं जगत्‌ समुद्महीसे इभा है, तरह 
यह सब कुछ रँ ओर मुञ्च सनातनम दही यह सब 
सित है ॥ ८५ ॥ मै ही अक्षय, नित्य ओर आत्ाधार 
परमातमा ह तथा मैँद्वी जगत्‌के आदि ओर अन्तमे 
स्थित ब्रह्मसंक्ञक परमपुरुष ह ॥ ८६ ॥ 


इति श्रीरप्णुपुराणे प्रथमे ऽके एकोनविंशतितमोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 





अ० २० | 


प्रथम अंश 


११९ 


बीस्गो अध्याय 
प्रहादकृत भगवकव्‌-स्तुति ओर भगवानका आविभौव 


श्रीपराश्चर उवाच 


एवं सज्िन्तयन्िष्णुममेदेनात्मनो द्विज 
तन्मयत्वमवाप्यग्यं मेने चात्मानमच्युतम्‌ ॥ १॥ 
विससार तथात्मानं नान्यत्किञ्चिदजानत । 
अहमेवाग्ययोऽनन्तः परमात्मेत्यचिन्तयत्‌ ॥ २॥ 
त्य तद्भावनायोगारधीणपापस् वे क्रमात्‌ । 
शुद्ेऽन्तःकरणे विष्णुस्तस्थी ्ञानमयोऽच्युतः ॥ ३ ॥ 
योगप्रभावा्प्रहवादे जाते विष्णुमयेऽसुरे । 


चरत्युरगवन्धेस्तमेतरेय बुटितं॑श्वणात्‌ ॥ ४॥ 
्ान्तग्राहगणः सोमिर्ययौ श्चोमं महाणेवः । 
चचाल च मही सवो सशेखषनकानना ॥ ५॥ 
स॒ च तं शैठसङ्कात दैत्यन्यसतमथोपरि 
उश्कषिप्य तखात्सरिरानिश्वक्राम महामतिः ॥ ६ ॥ 
षट च स जगद्भुयो गगनाद्युपरुश्षणम्‌ । 

| प्रहादोऽसीति सखार पुनरात्मानमात्मनि ॥ ७॥ 
तुष्टाव च पुनधीमाननादिं पुरुषोत्तमम्‌ । 


एकाग्रमतिरव्यग्रो यतवाकायमानसः ॥ ८ ॥ 


्रह्ाद उवाच 


ॐ नमः परमाथाथं स्थूरध्ह्म श्राश्वर । 
व्यक्ताव्यक्त कलातीतं सककठेश्च निरञ्जन ॥ ९॥ 
+ -गुणाजन गुणाधार निगुणात्मन्‌ गुणख्ित । 


मूतोमूतंमहामूते श्ह्ममूते स्फुटासफुट ॥१०॥ 
कराटसोम्यरूपात्मन्विधाबिद्यामयाच्युतं । 


श्रीपराहरजी बे -हे द्विज ! इस प्रकार भगवान्‌ 
विष्णुको अपनेसे अभिन्न चिन्तन करतेकरते परणं 
तन्मयता प्राप्त हो जनेसे उन्होने अपनेको अच्युत- 
खूप ही अनुभव किया ॥ १ ॥ वे अपने-आपको भूल 
गये; उस समय उन्हं श्रीविष्णुभगवानूके अतिरिक्त ओर 
कुछ भी प्रतीत न होता था । ब्त) केवल यदी 
भावना चित्तम थी किम ही अन्यय ओर अनन्त 
परमातमा ह्रं | २ ॥ उपस भावनाके योगसे वे क्षीण-पाप 
हो गये ओर उनके शुद्ध अन्तःकरणमे ज्ञानस्वरूप 
अच्युत श्रीविष्णुभगवान्‌ विराजमान हए ॥ २ ॥ 

है मेत्रेय | हस प्रकार योगबर्पे अष्ुर प्रह्ाद जीके 
विष्णुपय हो जनेपर उनके विचलति होनेसे वै 
लागपास एक क्षणम हयी टूट गये ॥ ४ ॥ श्रमणी 
्राहगण ओर तरल-तरगोसे एणं सम्पूणं महासागर शुन्ध 
हो गया तथा पर्वत ओर बनोपवर्नसे पर्णं समस 
पृथिवी हिल्ने लगी ॥ ५॥ तथा महामति ब्रहादजी 
अपने ऊपर दैत्योद्रारा छदे गये उस सम्पूर्णं पवेत- 
समूहको दूर फंककर जरसे बाहर निकल आये ॥ ६ ॥ 
त॒ आकाशादिरूप जगत्को फिर देखकर उन्दं 
चित्तम यह्‌ पुनः भान हआ कि मै प्रहार द्र॥७॥ 
ओर्‌ उन महाबुद्धिमान्‌ने मन, वाणी ओर शरीरके संयम- 
पूवक पै्यं॑धारणकर एकाग्र चित्तसे पुनः भगवान्‌ 
अनार पुरुपरोत्तमकी स्तुति की ॥ ८ ॥ 


पह्ादज्ञी कहने लगे- हे परमाथ ! है अथं 
( दृदयरूप ) | हे स्थूलसूक्ष्म ( जाप्रत्‌-लप्नदश्यखरूप )! 
हे क्षरक्षर ८ काय॑-कारणरूप ) | हे व्यक्ताव्यक्त 
( दद्याहर्यखरूप ) । हे कखातीत | हे सकलेश्वर ! हे 
निरञ्जन देव | आपको नमस्कार है ॥ ९ ॥ हे गुर्णोको 
अनुरक्नित करनेवाले ! हे गुणाधार ! है निगुणातमन्‌ । 
हे गुणित । हे पूर्तं ओर भमूरतरूप महामूतिमन्‌ ! 
हे सुक्षमूते | हे प्रकाशप्रकाशस्वरूप ! [ आपको 
नमस्कार है ] ॥१०॥ हे विकराऊ ओर घुन्दररूप | ह 
विषा ओर अत्रिचामय अच्युत ! है सदपत्‌ (कार्यकारण) 


१२० श्रीविष्णुपुराणे [ अ० २, 


सदसदरपसद्धाव् सदसद्भावभाबन ॥११॥ खूप जगतके उद्वस्थान ओर सदसजगत्के पाठक ! 
नित्यानित्य्रपश्ारमनिष्प्रपश्चामलाभित । [ आपको नमस्कार है | ॥११॥ हे नित्यानित्य (आकाश- 


धटादिरूप ) प्रपञ्चासन्‌ | हे प्रपश्चसे प्रय रहनेवले 
एकानेक नमस्तुभ्यं वसुदेवादिकारण ।॥१९॥ हे ज्ञानियकि आश्रयरूप | है एकनिकरूप आदिकारण 


यः स्थूलघरप्ष्मः प्रकटप्रकाशो वापुदेव | [ आपको नमस्कार है ] ॥१२॥ जो स्थूल- 
यः सर्वभूतो न च सर्वभूतः । ष जीर स्फुट प्रकाशमय है, जो रु 
च सवेभूतस््ररूप तथापि वस्तुतः सम्पूण मूता 
वषं यतद्चतदिदेो- है, विश्वके कारण न होनेपर भी जिनसे यह समस्त 
नमोऽस्तु तस्मे पुरुषोत्तमाय ॥१३॥ विश्च उन्न हआ दै, उन पुरुपोत्तम भगवानूको 








श्रीपराश्चर उवाच नमस्कार है ॥ १२३ ॥ 
तख तच्चेतसो देवः स्तुतिमित्थं प्रङ्वतः । श्रीपरादारजी बोके--उनके इस प्रकार तन्मयता- . 


आविवेभूव भगवान्‌ पीताम्बरधरो हरिः ॥१४॥ प्रवंक स्तुति करनेपर पीताम्बरधारी देवाधिदेव भगवान्‌ 


हरि प्रकट हर ॥ १४॥ हे द्विज | उन्दं सहसा 
ससम्भ्रमस्तमारोक्य॒स्रत्थायाङुलाक्षरम्‌ । प्रकट हए दे वे खे हो गये ओर गदर बाणीसे 


नमोऽस्तु षरिष्णवेत्येतद्‌ व्याजहारासटृद्‌ दिज॥१५॥ पविष्णुभगवानूको नमस्कार है ! प्र्णु भगवानूको 
्ह्माद उवाच नमस्कार है ! पेसा बःरंबार कहने लगे ॥ १५॥ 


देव प्रपनातिहर प्रसादं इर्‌ केशव । परह्वादजी बोटे- हे रारणागत-दुखहरी श्रीकेशव- 


अवलोकनदानेन भयो | देव ! प्रसन्न होये । हे अच्युत ! अपने पुण्य-दनोसि 
वराकनद मां प।वय।च्युत ॥१६॥ से पिर भी पतर कीजिये ॥ १९ ॥ 
५ | श्रीभगवान्‌ बोके-- हे प्रहाद ! मे तेग अनन्य- 


कुवंतस्ते प्रसन्नोऽहं भक्तिमव्यभिचारिणीम्‌ । । भक्तिसे अनि प्रसन्न ह; तुक्षे जिम बरकी इच्छाहो 
यथाभिलषितो मत्तः प्रद व्रियतां वरः ॥१७॥ मग ठे ॥ १७ ॥ 
्रहाद उवाच प्रह(द वे- हे नाथ | सहसो योनियोमेसे 


नाथ योनिसहसेषु येषु येषु व्रजाम्यहम्‌ । निस-निसर्मे भी जाऊ उसी-उसीमे. हे अच्युन ! आपे 


[र मे सवदा अक्षुण्ण भक्ति ण्टे॥ १८ ॥ अग्रििकी 
तेषु तेष्वच्युता भक्तरच्ुतासतु सदा त्वमि ॥१८॥ परोक्स अविचर प्रति होती है कती 


या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । ही आपक्रा सरण करते हृए मेरे हृदयसे कभी दूर न 
तरामनुसरतः सा मे हृदयान्मापसपंतु ॥१९॥ शं ॥ १९ ॥ 

श्रीभगवानुवाच श्रीभगवान्‌ वोले--हे प्रहाद । मुद्नमे तो तेरी 
मयि भक्तिलवारतयेव भूयोऽप्येवं भविष्यति । = मति दै दी भोर भगे भी एसी ही देगी; किन्तु 
ध इसके अतिर्कि भी तुश्च नोर निस वकी इ्छाहो 


वरस्तु मत्तः प्रह्ाद व्रियतां यस्तवेप्सितः ॥२०॥ 
परहाद उवाच 


म्रसे मगले॥२०॥ 


परहवावज्ी बोटे- हे देव | आपकी स्तुतिमे प्रवृत्त 
मयि द्वेषानुबन्धोऽमूत्संस्तुताु्यते तव । होनेसे भेरे पिताके चित्तम मेरे प्रति जो देष 


अ०२२] 


मरिपतुस्त्टृतं पापं देव तख प्रणश्यतु ॥२१॥ 


श्ल्ञाणि पातितान्य्ग धि्तो यचाग्निसंहतौ । 
दंशितशोरैरदत्तं यद्विषं मम भोजने ॥२२॥ 
बदुष्वा स्रद्रे यल्धिप्तो यच्ितोऽसि शिरोचयेः। 
अन्यानि चाप्यत्ताधूनि यानि पित्रा ङृतानिमे।॥२३॥ 
त्वयि भक्तिमतो देषादधं तत्सम्भवं च यत्‌ । 
त्सपरसादासभो सचस्तेन शुष्येत मे पिता ॥२४॥ 


श्रीभगवानुवाच 
्रहु।द सर्वमेतत्ते मसप्रसादाद्धविष्यति। 
अन्यच ते वरं द्रि त्रियतामसुरात्मज॥२५॥ 
्रहाद उवाच 
कृतृस्योऽस्ि भगवन्वरेणानेन ययि । 
भवित्री त्वत्प्रसादेन भक्तिरव्यभिचारिणी ॥२६॥ 
पमाधंकामेः किं तख्क्तिलस करे खिता । 
समस्तजगतां भूरे यख भक्तिः सिरा त्वयि ।।२७॥ 
श्रीभगवानुवाच 
यथा ते निरं चेतो मयि भक्तेसमन्वितप्‌ । 


तथा स्वं मल्रसादेन निबाणम्परमाप्यति ॥२८। 
श्रीपराशर उवाच 


इत्युक्त्वान्तरदंे विष्णुस्तस्य मेत्रेय पश्यतः । 
स चापि पुनरागम्य वघन्दे चरणो पितुः ॥२९॥ 
तं पिता मुचन्यपा्राय परिष्वज्य च पीडितम्‌ । 
जीवसीत्याह वत्सेति बाष्याद्रनयनो द्विज ॥३०॥ 
प्रीतिमांश्वाभवत्तसिन्ननुतापी महासुरः । 


गुरुपित्रोधकारेवं श्॒भषां सोऽपि धमंबित्‌ ॥३१॥ 
वि° पुण १६ 


प्रथम्‌ अश्च 


१२१ 


हआ है उन्हे उससे जो पाप ल्गाहै वह नष्टदहो 
जाय ॥ २१ ॥ इसके अतिरिक्त [ उनकी आज्ञासे ] मेरे 
दारीरपर जो शज्ञाधात कयि गये--मुघ्चे अग्नि- 
समूह डालर गया; सर्पेति कंटवाया गया 
भोजनम विष दिया गया, रगौधकर समुद्रम डाला 
गया, शरिलजसे दबाया गया तथा ओर भी 
जो-जो दुर्व्यवहार पिताजीने मेरे साथ कयि दै 
वे सब आप भक्ति रखनेवाले पुर्षके प्रति द्वेष होनेसे 
उन्हं उनके कारण जो पाप ख्गा है, हे प्रमो | 
आपकी-ः कृपसे मेरे पिता उप्तसे शीघ्र ही मुक्तं 
हो जायं ॥ २२-२४॥ 


्रीभगवान्‌ बोले--हे प्रहाद ! मेरी कृपासे 
तुम्हारी ये सब इच्छां पूणं होगी । हे अघुरकुमार । 
मे तुमको एक वर ओर भी देता तुम्हें जो इच्छा 
हो मौँगले॥ २५॥ 

प्रहवादजी बोटे--हे भगवन्‌ ! मे तो आपके इस 
वरसे ही कृतकृत्य हो गया किं आपकी कृपासे आपमे 
मेरी निरन्तर अविचल भक्ति रहेगी ॥ २६ ॥ है प्रभो । 
सम्पूणं जगत्‌के कारणरूप आपे जित्तकी निश्चल 
भक्ति है, मुक्ति भी उसकी मुद्रीमे रहती है, फिर धर्म 
अथं, कामसेतो उसेकनादीक्यादहै!॥ २७॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले-हे प्रहाद ! मेरी भक्तिसे युक्त 
तेरा चित्त जैसा निश्चल है उसके कारण तू मेरी कृपासे 
परम निर्वाणपद प्राप्त करेगा ॥ २८ ॥ 


्ीपराशरजी बोले-हे तेत्रेय | रेस कद 
भगवान्‌ उनके देखते-देखते अन्तर्धान हो गये; ओर 
उन्होने भी फिर आकर अपने पिताके चरणोकी वन्दना 
की ॥ २९॥ हे द्विज | तब पिता हिरण्यकरिपुने, 
जिसे नाना प्रकारसे पीडित किया था उस पुत्रका 
शिर सूंषकर, ओमि ओंपू भरकर कहा--्वेदा | 
जीता तो दहै | ॥ ३० ॥ वह महान्‌ अघुर अपने 
कियेपर पछताकर फिर प्रहादे प्रेम करने लगा ओर 
इसी प्रकार धर्मज्ञ प्रहादजी भी अपने गुरु ओर 
माता-पिताकी सेवा-द्यु्रूषा करने ल्गे॥ ३१ ॥ 


१२२ 


पितर्ुपरतिं नीते नरसिहखसूपिणा । 
विष्णुना सोऽपि देत्यानांमेत्रेथाभूरपतिस्त्तः॥२२॥ 
ततो राज्यद्यतिं प्राप्य कमंशुदविकरीं द्विज। 
पत्रपीत्रांथ सुबहूनवाप्यश्वयमेब च ॥३३॥ 
्षीणाधिकारः स यदा पुण्यपापविवर्नितः 

तद्‌ स भगवद्भथानात्परं निबाणमाप्तवा्‌ ॥३४॥ 
एवं प्रभा्रो देत्योऽपो मेत्रेयासीन्महामतिः। 


प्रहादो भगवद्भक्तो षं त्वं मामनुप्च्छसि ॥२५॥ 
यस्त्वेतचरितं तख प्रहवादख महारमनः। 


भृणोतितख पापानि सद्यो गच्छन्ति सङ्क्षयम्‌ | २६॥ 


अहोरात्रकृतं पापं प्रह्दचरितं नरः। 
शृण्वन्‌ पटं मैत्रेय व्यपोहति न संशयः ॥३७॥ 
पौ्णमाखाममावाखामष्टम्यामथ वा पटन्‌ । 
दादश्यां वा तदाभोति गोप्रदानफरं हिज ॥३८॥ 
प्रह्ादं सकरापर्सु यथा रक्चितवान्हरिः। 


श्रीविष्णुपरराण 
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हे मेत्रेय | तदनन्तर नूर्सिहरूपधारी भगवान्‌ विष्णुहारा 
पिताके मारे जानेपर वे दैत्योके राजा इए ॥३२॥ हे द्विज ! 
फिर प्रारव्धक्षयकारिणी राज्यलक्ष्मी, बहुत-से पुत्रपौत्रादि 
तथा परम रेश्वये पाकर, कर्माधिकारके क्षीण शोनेपर 


पण्य-पापसे रहित हो मगवान्‌का ध्यान करते हए 


उनन्होनि परम निर्वाणपदं प्राप्त किया ॥ २२३-२४ ॥ 


हे मैत्रेय | जिनके विषयमे तुमने पूछा था वे 
परम भगवद्भक्त महामति दैत्यप्रवर प्रहादजी रेसे 


प्रभावशाटी हए ॥ ३५ ॥ उन महालसा प्रह्ादजीके 
इस चस्तरिक्रो जो पुरूष ्रुनता है उसके पाप शीघ्र 
ही नष्ट हो जते हैँ ॥३६॥ हे मैत्रेय | इसमे 
सन्देह नहीं कि मनुष्य प्रह्ाद-चसतिके सुनने या 
पढ़नेसे दिन-रातके (निरन्तर) किये हए पापसे 
अवर्य छूट जाता है ॥ ३७ ॥ हे द्विज | प्रणिमा, 
अमावस्या, अष्टमी अथवा द्रादशीको हसे पदनेसे मनुष्य- 
को गोदानका फल मिलता है ॥ २८ ॥ जिस प्रकार 


भगवानूने प्रहा जीकी सम्पूणं आपत्ति्योसे रक्षा की धी 
उसी प्रकार वे सर्वदा उसकी भी रक्षा करते है जो 


तथा रक्षति यस्तख शृणोति चरितं सद्‌ा ॥३९॥ उनका चत्त सुनता है ॥ ३९॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेऽशे विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


इकीसवों अध्याय 


कदयपजीको अन्य लियोके वंदा एवं मरुद्रणक्ी उत्पत्तिका वर्णन 


श्रीपरार उवाच 
संहाद पुत्र आयुष्पाजञ्छिबिबाष्कल एव च| 
विरोचनस्तु प्राहादिषेलियंज्ञे विरोचनात्‌ ॥ १ ॥ 
बके; पुत्रशतं त्वासीद्वाणञ्येष्टं महाश्रने। 
 दिरण्याक्षमुताश्वासन्सवं एव॒ महाबराः ॥ २॥ 
उत्छृरः श्कनिश्चेव भूतसन्तापनस्तथा । 
महानाभो महाबाहुः कालनाभस्तथापरः ॥ ३॥ 
अभवन्द्‌नुपत्राश्च दविमूद्धौ शम्बरस्तथा | 
अयोघुखः शडुशिराः कपिलः शङ्करस्तथा ॥ ४॥ 
एकचक्रो महाबाहुस्तारकशथ महाबलः | 


धीपरारारजी बोले- -संहादके पुत्र आयुष्मान्‌, 
रिबि जीर बाष्कल थे तथा प्रह्वादके पुत्र विरोचन ये 
ओर विरोचनसे बलिका जन्म हज ॥ १ ॥ हे महा- 
मुने | बल्कि सी पुत्र थे, जिनमें बाणघ्चुर सबसे बड़ा 
था । हिरण्याक्षके पुत्र उत्कुर्‌, शकुनि, भूतसन्तापन, 
महानामः महाबाहू तथा कालनाम आदि समी 
महाबख्वान्‌ थे ॥ २-३ ॥ 


( कयपजीकी एक दूसरी ज्ञी) दनुके पुत्र 
द्विमूद्ध, शम्बरः अयोभुख, रकुरिरा, 
शंकर; एकचक्र, महाबाहु, तारकः, 


कपिल, 
महाबर, 


अण २१] 


„ खभालुैषप्वा च पलोमश्च महाबलः ॥ ५॥ 
एते दनोः सुताः ख्याता विप्रचित्ति बीयंबान्‌ । 
खभीनोपतु प्रभा कन्या मिष्टा वार्पपवंणी ॥ ६ ॥ 
उपदानी हयश्चिराः प्रख्याता बरकम्यकाः । 
वैश्वानरसुते चोमे परलोमा कालका तथा ॥ ७॥ 
उमे सुते महाभागे मारीचेस्तु परिग्रहः । 
ताभ्यां पत्रसहस्लाणि षष्टिदोनवसत्तमाः ॥ ८ ॥ 
पीरोमाः कालकेयाश्च मारीचतनयाः स्मृताः । 
ततोऽपरे महावीयं दारुणास्त्वतिनिषरेणाः ॥ ९॥ 
सिहिकायामथोत्यन्ना विप्रचित्तेः सुतास्तथा । 
व्यंशः शरयश्च बलवान्‌ नभधैव महाबलः ॥१०॥ 
वातापी नञ्ुचिर्चैव इट्वलः खमस्तथा । 
अन्धको नरकश्चैव कालनाभत्तथैव च ॥ ११॥ 
खभोलुश्च महावीर्यो वक्त्रयोधी महापुरः । 

एते वे दानवाः शरेष्ठा दलुवंशषबिवद्धनाः ॥१२॥ 
एतेषां पुत्रपोत्राथ शतशोऽथ सदस्सश्ः। 
प्रहादश्च तु देस्यख निवातकवचाः दुरे ॥१२॥ 
सथुत्पन्नाः सुमहता तपस्ता भावितात्मनः । 

षट्‌ सुताः सुमहाषासताप्रायाः परिकीक्तिताः।१४। 
शुक श्येनी च भासी च सुग्रीवीशचिगृद्धिकाः | 
चुकी शछ्ुकानजनयदुट्कम्रस्युटकिकान्‌ । १५॥ 
इयेनी श्येनांस्तथा भासी भासान्यृदधांश्च गृद्ध्रथपि 
शुच्योदकान्पधिगणान्सुग्रीवी तु व्यजायत ॥१६॥ 
अश्नुष्राम्गदंभांश्च ताम्रावंचः प्ररीत्तितः। 
तिनतायास्तु द पुत्रो विरूयाती गरुडास्गौ ॥१७॥ 
सुपणैः पततां शरेष्ठो दारुणः पञ्नगाश्चनः । 
सुरपायां षसं तु सपोणाममितीजसाम्‌ ॥१८॥ 
अनेकशिरसां ब्रह्मन्‌ खेचराणां महात्मनाम्‌ । 
काद्रवेयास्तु बलिनः सदस्लममितोजकः ॥१९॥ 
सुप्णवश्चगा ब्रह्मन्‌ जज्ञिरे नैकमस्तकाः । 


प्रथम अश 
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खर्मानु) वृषपर्वा, महाबली पु्ोम जीर परमपरक्री विप्र 
चित्ति थे | ये सब दनुके पुत्र विंस्यत हैँ । खर्भायुवी 
केन्या प्रभा थी तथा रार्िष्ठा, उपदानी ओर 
हयशिरा- ये वृषपर्वाकी परम पुन्दै कन्याएं विख्यात 
है । वैश्वानरकी पुलोमा ओर कालका दो पूत्रियौं थी 
॥ 9-७॥ हे महाभाग । वे दोनो कन्या मरीचिनन्दन 
करयपजीकी भार्या ह्रं । उनके पुत्र साठ हजार 
दानवश्रेष्ठ हए ॥ ८ ॥ मरीचिनन्दन कञ्यपजीके वे 
सभी पुत्र परीलेम ओर काठकेय कहलये । इनके 
सिवा विप्रचित्तिके सिंहिकाके गर्भसे ओर भी बहरुत-से 
महाबलवान्‌ भयंकर ओर अतिक्रूर पुत्र उत्पन्न हृए्‌ । 
वे व्यश, शल्य, बलवान्‌, नभ, महाबटी वातापी; 
नमुचि, इल्वल, खसृम, अन्ध्र, नरक, काटनाभ, 
महावीर खर्भानु ओर महादैत्य वक्त्रयोधी थे | ये 
सब दानवग्रे्ठ दनुके वंशको बढानेवाटे थे ॥९-१२॥ 
इनके ओर भी रैकड़-हजारों पुत्र-पोत्रादि इए । 
महान्‌ तपल्यद्रारा आत्मज्ञानसम्पन्न दैत्यवर प्रहा जीके 
कुर्म निवातकवच नामक दैत्य उत्पन्न हृए । 
कद्यपजीकी नली ताप्राकी डुकी, श्येनी, मापी, 
ुभ्रीवी, शुचि ओर गृदूधिका--ये छः अति प्रमाव- 
शाछ्नी कन्या कही जाती हैँ । श्ुकीसे शकः 
उद्धू एवं उद््ोके प्रतिपक्षी काक आदि उत्पन्न 
हए ॥ १२--१५॥ तथा स्येनीसे स्येन ( बाज ), भासीसे 
मास्त ओर गृदि धरकासे गृदुध्रोक्रा जन्म हृभा । शुचिसे 
जल्के पक्षिगण ओर पप्रीवीसे अश्व, उष जीर गदभोकी 
उतत्ति हई | इस प्रकार यह तारका वंरा कहा जाता 
है । विनताके गरुड ओर अरुण-ये दो पुत्र विख्यात 
है ॥ १६-१७ ॥ इनमे पक्षियोमे शरेष्ठ सुपणं ( गरडजी ) 
अति भयंकर ओर सर्पौको खनेवाले द| हे ब्रह्मन्‌ | 
घुरससे सहत सपं उन्न इए जो बडे दी 
प्रभावशाटी, आकाडामेँ विचरनेवाले, अनेक शिररोवाले 
ओर बडे विरालकाय ये ओर कटके पुत्र भी 
महाब्री ओर अमिततेजसखी अनेक शिखाठे 
सहनो सर्पं ही हर जो गरुडजीके वराषतीं थे । 
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तेषां प्रथानभूतास्तु शेषवासुकितक्षकाः ॥२०॥ 
श्षपवेतो महाप्ः कम्बराश्वतरौ तथा । 
एलापत्रस्तथा नामः कर्कोटकधनञ्जयौ ॥२१॥ 
एते चान्ये च बहवो :न्दश्चुका विषोल्बणाः । 

गणं क्रोधश्च विद्धि तस्थाः सरवे च दष्टः ॥२२॥ 
खलजाः पक्षिणोऽग्जाश्च दारणाः पिशिताश्चनाः। 
क्रोधा तु जनयामास पिज्ञाचांश महातरलान्‌ ॥२२॥ 
गास्तु वै जनयामाप्त सुरमिर्महिषांस्तथा । 
इराबृश्रतावद्लीस्वणजातीश्च स्व॑श्च ।॥२४॥ 
खसा तु यक्षरक्षांसि धनिरप्सरसस्तथा । 
अरिष्टा तु महाघच्वान्‌ गन्धवान्मजीजनत्‌ ॥ २५॥ 
एते कश्यपदायादाः कीत्तिताः खाणुजङ्गमाः। 

तेषां पुत्राश्च पौत्राथ इतश्नोऽथ सदस्तश्चः ॥२६॥ 
एष मन्वन्तरे सर्गो ब्रक्षन्खारोचिषे स्मृतः । ` 
मैव्ठते च महति बारुणे वितते ती ॥२७॥ 
जुह्वानस्य ब्रह्मणो वै प्रज्रसरगं इहोच्यते । 

पूवं यत्र तु सर्पीुत्पन्नान्पप्तमानषान्‌ ॥२८॥ 
पितृत्वे कर्पयामासर स्वयमेव पितामहः । 
गन्धर्यभोभिदेवानां दानवानां च सत्तम ॥२९॥ 
दितिविंनषटपत्रा वै तोषयामास काश्यपम्‌ । 

तया चाराधिवः सम्यक्राहयपस्तपतां वरः ॥२०॥ 
वरेणच्छन्दयापाप् सा च वेत्रे ततो वरम्‌ । 
पत्रमिन्दरवधाथाय पमथंपमितीजसम्‌ ॥२१॥ 
प च तस्मै वरं प्रादाद्धायोये ुनिसत्तमः 

दर्वा च वरमत्यु्र कश्यपस्ताग्नवाच ह ॥३२॥ 
शकर पत्रो निदम्ता ते यदि गमं शरच्छतम्‌ । 


समाहितातिप्रयता शोचिनी धारयिष्यसि ।३३॥ | 
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भ्रीविष्णुपराण 
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| उनमंसे रेष, वाघुकि, तक्षक, राखदवेत, मापच, 


कम्बल, अश्वतर, एखपुत्र, नाग, कर्कोटक, 
धनन्नय तथा ओर भी अनेकों उप्र विषधर एवं काटने 
वाले सपं प्रधान हैँ । क्रोधवाके पुत्र क्रोधवरागण है | 
वे सभी बड़ी-बड़ी दाढ़ोवाठे, भयंकर ओर कच्चा मांस 
खानेवाले जलचरः, स्थलचर एवं प्रक्षिगण है । महाबटी 
पिंशाचोको भी क्रोधाने ही जन्म दिया है ॥ १८-२३॥ 
एुरभिसे गौ ओर महिष आदिकी उत्पत्ति हई तथा 
इसे दृक्ष लता, बेल ओर सब प्रकारके तृण 
उन्न इए दहै ॥ २४ ॥ खस्ताने यक्ष भौर राक्षसोको, 
मुनिने अप्सराभोको तथा अणिने अति समर्थ 
गन्धरवोको जन्म दिया ॥ २५ ॥ ये सब स्थावर्‌-जंगम 
क्यपजीकी सन्तान हए । इनके भीर भी सैकर्डो- 
हजारो पुत्रपौत्रादि हए ॥ २६॥ हे ब्रह्मन्‌ | यह 
खारोचिष मन्वन्तरयी सृष्ठिका वर्णन कडा जाता है | 
वैवखत-मन्वन्तरके आरम्भमे महान्‌ वारुण यज्ञ हणा, 
उसमे ब्रह्माजी होता थे, अब मै उनकी प्रजाका वर्णन 
करता द्रं । हे साधुश्रेष्ठ | पूर्व-मन्वन्तरम जो सपर्षि- 
गण खयं ब्रह्माजीके मानसपुत्रूपसे उन्न हए ये, 
उरन्ीको ब्रह्माजीने इसत कल्पमे गन्धर्व, नाग, देव 
ीर दानवादिके पितृरूपसे निशित किया ॥ २७-- 
२९॥ पत्रोकरे नष्ट हो जानेपर दितिने कद्यपजीको 
प्रसन्न विया । उसकी सम्यक्‌ आराधनासे सन्तुष्ट हो 
तपसिरयमिं प्रष्ठ कयपजीने उसे षर देकर प्रसन्न किया | 
उस समय उसने हन्द्रके वध करनेम समर्थ एक अति 
तेजस्वी पुत्रका वर मोगा ॥ ३०-३१ ॥ मुनिश्रेष्ठ 
कदयपजीने अपनी भार्यां दितिको बह वर दिया जीर उस 
अति उग्र षको देते हए वे उससे बोटे--॥ ३२ ॥ 
यदि तुम भगवान्‌के ध्यानम तत्पर रहकर अपना गर्भ 
रोच ओर संयमपूर्वक सौ वर्षतक धारण कर सवोगी 
तो तुम्हारा पुत्र हन्दरको मारनेवाय होगा, ॥ ३३ ॥ 


मकम कन उक, ० 


शोच आदि नियम मस्स्यपुराणमे इस प्रकार बताये गये है-- 


सन्ध्यायां नेव मोक्तव्यं गर्मण्या वरवर्णिनि \! न "स्यातम्यं न गन्तम्यं॒वृक्षमेषु सर्वदा ॥ 
वरज॑येत्‌ करहं रोके गात्रमङ्गं तैव च । नोन्भुककेदी तिष्ठेच नारुचिः स्यात्‌ कदाचन ॥ 


नि 


अ° २१ | 


इत्येव पक्त्वा तां देवी सङ्गतः कदयपो बुनिः। 


दधार सा च ठं गमं सम्यक्छोचसमन्विता । ३४॥ 
गर्ममात्मवधाथाय ज्ञात्वा तं मघवानपि । 
शुभरषुस्तापथागच्छदविनयादमरापिपः ॥३५॥ 
तश्याश्चेवन्तरपेप्सुरतिष्ठस्याङश्षासनः । 


ने वर्षशते चाखा ददश्शन्तरमास्मना ॥२६॥ 


` अहृत पादयोः शौचं दितिः शयनमाविरत्‌। 


निद्रा चाहारयामास तखाः इषि प्रविश्य सः॥२७॥ 
वजपाणि्महागमे चिच्छेदाथ स स्था । 
सम्पीड्यमानो वज्नेण प रुरोदातिद्‌ारुणम्‌ ॥३८॥ 
मा रोदीरिति तं शक्रः पनः पुनरभाषत । 
सोऽभवरपप्षा गर्मस्तमिन्द्रः पितः पुनः ॥२९॥ 
एवं सक्षभा चक्रे वजेणारिवरिदारिणा । 
मरुतो नाम देवास्ते बभूवुरतिवेशिनः ॥४०॥ 
युक्तं वे भगवता तेनेव मरुतोऽभवन्‌ । 
देवा एकोनपश्चाश्षससदाया वेजपाणिनः ॥४१॥ 


---क-- 


इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेऽरो 


प्रथम अश 


१२५ 


पेता ककर मुनि कदयपजीने उप्त देधीसे संगमन 
किया ओर उसने वरहे शौचपूत्ैक रहते हए व्ह गर्भ॑ 
धारण करिया ॥ ३४ ॥ 

उस गर्भक्रो अपने वधका कारण जान देषराज 
इद्र भी धिनयप्रूवैक उसकी सेवा करनेके ध्ि आ 
गये ॥३५॥ उसके रीचादिमे कभी कोई अन्तर पड-- 
यही देखनेकी इच्छसे इन्द्र॒ वर्ह हर समय उपस्थित 
रहते थे । अन्तम सौ वर्मे कुछ ही की रहनेपर उन्होने 
एक अन्तर देख ही च्या ॥ ३६ ॥ एक रिन दिति 
बिना चरण-ञुद्धि विये ही अपनी शय्यापर लेट गयी । 
उस समय निद्राने उसे घेर च्य | तब ह्र हाथमे 
वज्र लेकर उसकी कु्षिम घुस गये ओर उस महागभके 
सात दके कर डले । इस प्रफार्‌ वज्रसे पीडित होनेसे 
वह गभं जोर-जोरसे रोने र्ग ॥ ३७-३८ ॥ इनद्रने 
उससे पुनः-पुनः कहा किं मत रो" । विन्तु जब्र वह 
गर्भ सात भागेमिं विभक्त हो गया, [ ओर रि भी न 
मरा ] तो इन्द्रने अत्यन्त कुपित हो अपने शत्र 
्रिनाराक वन्रसे एक-एकके प्ात-सात दुकडे ओर 
कर्‌ दिये | वे ही अति वेगवान्‌ मरत्‌ नामक देवता 
हए ॥ ३९-४० ॥ भगवान्‌ इन््रने जो उप्तसे कहा था 
कि भमा रोदीः ( मत रो) इसीषिये वे मरुत्‌ कहप्रये । 
ये उन्‌ चाप्त मरद्रण इन्द्रके सहायक देवता हए ॥ ४१॥ 


एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 





हे सुन्दरि ! गर्भिणी ख्ीको चाहिये कि सायंकालमे भोजन न करे, ` ह चन्दर} ग्िणी खीको चाहिये क सायंकालमे भोजन न करे, दृक्षोके नीचे न जाय ओर न वौ ठरे दी 


तथा लोकि साथ करु ओर अँगङार रेना छोड़ दे, कभी केश सुका न रक्खे ओर न अपवित्र ही रहे । 
तथा भागवते भी कहा है--\न हिस्यात्सवंमूतानि न रपतनाुतं वदेत्‌, स्यादि । अधात्‌, प्राणियोकी हसा न 


कुरे, किसको भा बुरा न के ओर कभी क्ष न बोके । 


१२६ 


भ्रीविष्णुपुराण 


| अ० २२ 


बाहैसर्वो अध्याय 
विष्णुभगवान्‌की विभूति ओर जगत्‌ की व्यवस्थाका वणंन 


श्रीपराद्रर उवाच 
यदाभिषिक्तः स पुः पूवं राज्ये महर्षिभिः। 
ततः क्रमेण राज्यानि ददी लोकपितामहः ॥ १॥ 
नधूत्रग्रहविप्राणां वीरुधां चाप्यशेषतः । 
सोमं राज्ये दधट्रह्मा यज्ञानां तपसामपि ॥ २॥ 
राज्ञां वैश्रवणं राज्ये जलानां वरुणं तथा | 
आदित्यानां पतिं विष्णुं बघूनामथ पावकषम्‌॥ ३॥ 
प्रजापतीनां दक्षं तु वासवं मरुतामपि। 
दैत्यानां दानवानां च प्रह्ादमभिपं ददौ ॥ ४॥ 
पितृणां धमेराजं तं यमं राज्येऽभ्यषेचयत्‌ । 
ठेरावतं गजेनद्राणामरेषाणां पतिं ददी ॥५॥ 
पतत्रिणां तु गरुडं देवानामपि वासवम्‌ । 
उच्चैःश्रवसमश्वानां वृषमं तु गवामपि ॥ ६॥ 
मृगाणां चैव स्वेषां राज्ये विहं ददौ प्रघुः। 
शोषं ॑तु दन्दञय्ञानामकरोत्पतिमव्ययः ॥ ७॥ 
हिमाखयं खवराणां मुनीनां कपिलं धनिम्‌ । 
नखिनां दंष्टिणां चैव मृगाणां व्याघ्रमीश्वरम्‌ ॥ ८ । 
वनस्पतीनां राजानं पक्षमेवाभ्यषेचयत्‌ । ` 
एवमेवान्यजातीनां प्राधान्येनाकरोलरभून्‌ ॥ ९ ॥ 


एवं विभज्य राज्यानि दिशां पाराननन्तरम्‌ । 
प्रजापतिपतित्रक्या खापयामास्त स्वेतः ॥१०॥ 
पूवेस्यां दिश्चि राजानं वेराजख प्रजापतेः । 
दिशापाले सुधन्त्रानं सुतं वं सोऽभ्यषेचयत्‌ ॥११॥ 
दश्चिणद्यां दिश्चि तथा कदम प्रजापतेः | 
पुत्र श्वपदं नाम राजानं सोऽभ्यषेचयत्‌ ॥१२॥ 
पश्चिमखां दिति तथा रपः पुत्रमच्युतम्‌ । 
केतुमन्तं महात्मानं राजानं सोऽभ्यषेचयत्‌ ॥१३॥ 
तथा दिरण्यरोमाणं पजंन्यस्य प्रजापतेः। 
उदीच्यां दिशति दुद्धषं राजानमम्यषेचयत्‌ ॥१४॥ 


भ्रीपराशरजी बोले-पू्कारमे महर्िरयोने जब 


महाराज पृथुको राज्यपदपर अभिषक्त क्या तो 


लोक-परितामह श्रीन्रह्माजीने भी क्रमसे राञ्योका 
बेटवारा किया ॥ १ ॥ ब्रह्माजीने नक्षत्र, प्रह; ब्राह्मण, 
सम्पूणं षनस्पति भीर यज्ञ॒ तथा तप आदिके राज्यपर 
चन्द्रमाको नियुक्त किया ॥ २ ॥ इसी प्रकार विश्रवाके 
पुत्र॒कुबेरजीको राजाओंका, वकुणको जलका, 
विष्णुको अआदिर्योका ओर अग्निको वघुगर्णोका 
अधिपति बनाया ॥ २ ॥ दक्षको प्रजापतिर्योका, इन्द 
को महद्रणका तथा प्रहादजीको दैत्य ओर दानवोका 
आधिपत्य दिया ॥ ¢ ॥ पितृगणके राग्यपदपर धमेशज 
यमको अभिषिक किया ओर सम्पूणं गजराजोका 
स्वामित्र पेरावतको दिया ॥ ५ ॥ गर्डको पक्षिर्योका, 
हनद्रको देवता्भोका, उच्चैःश्रवाको षोड़ोका ओर 
वृषभको गीर्ओंका अधिपति बनाया ॥ ६॥ प्रमु 
ब्रह्माजीने समस्त मृगो ८ वन्यप्र्युभं ) का राज्य 
िंहको दिया ओर सर्पोका स्वामी रोषनागक्ो 
बनाया ॥ ७ ॥ साषरोका स्वामी हिमाट्यको, सुनि- 
जनोका कपिल्देवजीको भौर नख तथा दाद्वाले 
मृगगणका राजा व्याघ्र ( बाघ) को बनाया ॥ ८॥ ` 
तथा प्न ( प्राकर ) को वनस्पतिर्योका राजा किया | 
इसी प्रकार त्रह्माजीने ओर-जौर जाति्ोके प्राघान्यवी 
भी व्यवस्था की॥ ९॥ 


इस प्रकार रागज्योका विभाग करनेके अनन्तर 
प्रजापति्योके स्वामी त्रह्माजीने सब ओर दिक्पालकी 
स्थापना की ॥ १० ॥ उन्होने पवे-रिशामे वैराज 
प्रजापतिके पुत्र राजा षुधन्वाको दिक्पाल्पदपर 
अभिषिक्त क्रिया ॥ ११॥ तथा दक्षिण-दिरामे कर्दम 
प्रजापतिके पुत्र राजा शंखपदकी नियुक्ति की ॥ १२॥ 
कमी च्युत न होनेवाले रजसपुत्र महात्मा केतुमान + 
उन्होने पश्चिम-दिशमिं स्थापित किया ॥ १३॥ ओर 
पर्जन्य प्रजापतिके पुत्र अति दुद्ध॑षं राजा दिरण्य- 
रोमाको उत्तर-दिशमे अभिषिक कयि ॥ १४ ॥ 


अ० २२] 
तैरियं परथिवी सवो स॒प्दरीपा सपत्तना । 


यथाप्रदेश्चमद्यापि धर्मतः परिपाल्यते ॥१५॥ 


एते स प्रवृत्तस्य सितौ षिष्णोमंहात्मनः । 
विभूतिभूठा राजानो ये चान्ये युनिसत्तम ॥१६॥ 
ये भविष्यन्ति ये भूताः सवे भूतेश्वर दविज । 

ते स्वे सवेभूतस्य विष्णोरंशा दिजो्तम ॥१५७॥ 
यै तु देवाधिपतयो ये च देत्याधिपास्तथा । 
दानवानां च ये नाथा ये नाथाः पिशिताशिनाम्‌ ॥ 
पश्चूलां ये च प्यः पतयो ये च पक्षिणाम्‌ । 
मनुष्याणां च सपीणां नामानामधिपाशच ये ॥१९॥ 
इकषाणां पवेतानां च ग्रहाणां चापि येऽधिषाः । 
अतीता वत्तमानाश्च ये भविष्यन्ति चापरे । 

ते स्वे सवभूत विष्णोरंशसथ्द्धवाः ॥२०॥ 
न हि पालनसामथ्यंसृते सर्वेश्रं इय्‌ । 

लितं सितो महाप्राज्ञ मवस्यन्यस्य कस्यचित्‌॥२१॥ 
सृजत्येष जगत्युष्टौ सितो पाति सनातनः । 

हन्ति चेवान्तकस्वेन रजःस्वादिषंभयः ॥२२॥ 
चतुविंभागः संघुष्टौ चतुधा संखितः सितो । 

„ प्रलयं च करोत्यन्ते चतुर्मेदो जनादन ॥२२॥ 
{ एकेनांशेन ब्रह्मासौ भवत्यव्यक्तमूरिमान्‌ । 
मरोचिमिधाः पतयः प्रजानां चान्यभागक्चः॥२४॥ 
कालस्वृतीयत्तसयांशः संभूतानि चापर; । ` 


प्रथम अश्च 


१२७ 


वे आजतक सात द्वीप ओर अनेकों नगरोँसे युक्त इस 
समपूणं॒पृथिवीका शपने-भपने विमागानुसार धपूवक 
पाटन करते ह ॥ १५ ॥ 


हे मुनिसत्तम । ये तथा अन्य भी जो सम्पूणं 
राजग ह वे सभी विश्वके प्रारनमे प्रवृत्त परमामा 
श्रीविष्णुभगवान्‌के विभूतिरूप हँ ॥ १६॥ हे द्विजोत्तम | 
जो-जो भूतापिपति पहले हो गये ह ओर जो-जो अगे 
होगे वे समी स्वमूत मगवान्‌ विष्णुके अंरा है ॥ १५॥ 
जो-जो भी देवताओं, दैत्यो, दानवो ओर मांप्तभोजियोके 
अधिपति है, जो-जो प्यओं, पक्षियों, मनुष्यो, सर्पो 
जीर नागेोकिं अधिनायक है, जो-जो बको, पवतो ओर 
प्रोके खामी है तथा ओर भी भूत; भविष्यत्‌ एवं 
वर्तमानकाटीन जितने भूतेश्वर दहै वे सभी स्ैभूत 
मगवान्‌ विष्णुके अंशस उन इए है ॥ १८-२० ॥ हे 
महाप्रज्ञ | सृष्टिके पराठन-कार्यमे प्रवृत्त सर्वेश्वर 
्रीहरिकि छोडकर ओर किसीमे भी पाटन करनेकी 
राक्ति नहं है॥ २१॥ रजः ओर सखादि गुणक 
आश्रयसे वे सनातन प्रमु ही जगतुकी स्चनाके समय 
रचना करते है, धथितिके समय पान करते हँ ओर 
अन्तसमयमे काठह्पसे संहार करते हँ ॥ २२ ॥ 


वे जनार्दन चार विभागसे सृके ओर चर 
विभागसे ही धसितिकरे समय रहते हँ तथा चार्‌ ख्य 
धारण करके ही अन्तम प्रलय करते है ॥२२॥ वे अव्यक्त 


| रूप भगवान्‌ अपने एक अंशसे मह्या होते है, दूसरे 


अंशसे मरीचि आदि प्रजापति होते है, उनका तीसरा 
अंश काठ है ओर चौथा सम्पूणं प्राणी । इ प्रकार वे 


इत्थं चतुधा संसृष्टो वत्ततेऽपौ रजोगुणः ॥२५॥ | रजोगुणविरिष्ट होकर चार प्रकारसे सृके समथ स्थित 


एकांशेनास्ितो विष्णुः करोति प्रतिपारनम्‌ | 
मन्वादिरूपशचान्येन काररूपोऽपरेण च ॥२६॥ 
सर्वमूतेश्च चान्येन संखितः रते सितिम्‌ । ` 
सं गुणं समाश्रित्य जगतः पुरुषोत्तमः ॥२५७॥ 
आभ्रित्य तमसो वृत्तिमन्तकाले तथा पूनः । ` 
रुद्रखरूपो भगवानेकांञ्ेन भवत्यः ॥२८॥ 
अगन्यन्तकादिरूपेण भागेनान्येन वततत । 


होते ह ॥ २४-२५ ॥ किर ॒वे पुर्पोत्तम स्वगुणका 
आश्रय ठेकर जगतुकी लिति करते ह । उस सभय 
रे एक अंशसे विष्णु होकर परान करते है दूसरे 
अंरासे मनु आदि होते है तथा तीसरे अंरसे काठ 
ौर चौथेसे सर्वभूरतोमं छित होते ह ॥ २६-२७॥ 
तथा अन्तकार्मँ वे अजन्मा भगवान्‌ तमोगुणकी 
वृत्तिका आश्रय ठे एक अंसे रुद्ररूप दूसरे भागसे 
अग्नि ओर अन्तकादिरूप, तीसरेसे कालरूप भौर 


काुखह्पो भागो यस्सभूतानि चापरः ॥२९॥ [चौथेसे सम्पूणं मूतल्ञरूप हो जते ह ॥ २८-२९ ॥ 


१२८ 


विना्चं॑इवैतस्तखय चतुदधैवं महात्मनः । 
विभागद्षर्पना ब्रह्मन्‌ कथ्यते सावंकालिङी ॥२३०॥ 
ब्रह्मा दक्षादयः कालस्तथेवाखिलजन्तवः 


~~ ~~ ------ ~~~ 


विभूतयो हरेरेता जगतः सृष्टिहेतवः ॥३१॥ 
विष्णुमन्वादयः कालः सर्वभूतानि च द्विज । ` 


----- ~ ~~ -ऋन््- ~ 7 1, 8 11 


सितेनिंमित्तभूतस्य बिष्णोरेता बिभूतयः ॥२२॥ 


~ ~~~ भाााक क- ० 


रुद्रः कलिन्तकाद्याशच समस्ताश्चव जन्तवः । 


~~~ ~न =-= --~ 


चतुभो प्रलयायेत। _जनादंनविभूतयः ॥२२॥ 


~ -= ------ 


जगद।दौ तथा मभ्ये घुष्टिराप्रलयाद्‌ द्विज । 














धात्रा मरीचिमिशरैश क्रियते जन्तुभिस्तथा ॥३४॥ ॥ 


ब्रह्मा सृजत्यादिकारे मरीचिप्रषुखास्ततः । 
उत्पादयन्स्यपस्यानि जन्तवश्व प्रतिक्षणम्‌ ॥३५॥ 
कारेन न विना ब्रह्मा सुष्टिनिष्पादको दिज । 
न प्रजापतयः सवे न चैवाखिलजन्तवः ॥३६॥ 
एवमेव बिभागोऽयं खितावप्युपदिष्यते । 
चतुधौ तस्य देवस्य मैत्रेय प्रये तथा ॥३७॥ 
यतिक्चिर्सृज्यते येन सर्वजातेन वै द्विज । 
तश घृञ्पख सम्भूतौ तरप वै हरेस्तनुः ॥२८॥ 
हन्ति यचच यत्किश्िरच्वं यावररजङ्गमम्‌ । 
जनादनख तद्रद्रं मेत्ेयान्तकरं वपुः ॥२९॥ 
एवमेष जगत्स्टा जगत्पात। तथा जगत्‌ । 
जगद्धक्षयिता देवः सभस्तख जनार्दनः ॥४०॥ 
सृष्टियिरयन्त शरेषु त्रिपैवं सम्प्रवर्तते । 
गुणप्रब्रर्या प्रमं पदं तखागुणं महद्‌ ॥४१॥ 
तञ्च ज्ञानमयं व्यापि खसंवेयमनौषमम्‌ । 
चतुष्प्रकारं तदपि खदूपं परमात्मनः ॥४२॥ 


श्रीविष्णुपुराणे 


| अ० २२ 


हे ब्रह्मन्‌ | विनाश करनेके ल्यि उन महात्माकी यह 
चार प्रकारकी सावैकाठिक विभागकल्पना कवी जाती. 
है ॥३०॥ ब्रह्मा, दक्ष॒ आदि प्रजापतिगण, काट तथा 
समस्त प्राणी--ये श्रीहरिकी विभूतियाँं जगतूकी सकी 
कारण है ॥२३१॥ हे द्विज | विष्णु, मन आदिः 
काल ओर समस्त भूतगण--ये जगतकी सितिके 
कारणरूप भगवान्‌ विष्णुकी विभूतियौँ हँ ॥२३२॥ तथा 
रद, काल, अन्तकादि ओर सकल जीव--श्रीजनार्दन- 
की ये चार विभूति प्र्यक्री कारणदूप ई ॥ ३३ ॥ 


है दविज | जगत्‌के अदि ओर मध्यमे तथा 
परल्यपर्थन्त भी ब्रह्मा, मरीचि आदि तथा भिन्न 
मेन जीसे ही सृष्टि इभा करती है ॥३५४॥ सृष्टि 
के आरम्भमे पहले ब्रह्माजी स्वना कते हैः 
फिर मरीचि आदि प्रजापतिगण ओर तदनन्तर समस्त 
जीव क्षण-क्षणमे सन्तान उत्पन्न करते रहते है ॥२५॥ 
हे द्विज | कालके निना ब्रह्मा; प्रजापति एवं अन्य 
समस्त प्राणी मी सष्टि-स्चना नद्वीं कर सकते [ अतः 
भगवान्‌ कालरूप विष्णु ही सवदा सृष्टे कारण 
है ] ॥३६॥ हे मेत्रेय ! इी प्रकार जगु स्थिति 
ओर प्रट्यमे भी उन देवदेवके चार-चार्‌ विभाग 
बताये जते है ॥ ३७ ॥ हे द्विज ! जितत किसी 
जीवद्रारा जो कुद भी रचना की जाती है उस 
उत्पन्न हए जीवक्री उचत्तिम सवथा श्रीहरि शरीर 
ही कारण है॥ ३८ ॥ हेमेत्रेय | इती प्रकार जो 
कोई स्थावरजंगम भूतोेसे किसीको नष्ट करता है, 
वह॒ नारा करनेवाला भी श्रीजनार्दनका अन्तकारक 
रौदरूय दी है ॥३९॥ इस प्रकार वे जनार्दनदेव ही 
समस्त संसारके रचयिता, पाल्नकर्ता ओर संहारक 
है तथा वे ही खयं जगत्‌-रूप भी है ॥ ४० ॥ 
जगतुक्ती उत्पत्ति, लिति ओर अन्तके समय वे इसी 
प्रकार तीनां गुणोकी प्रेरणासे प्रवृत्त होते हैँ, तथापि 
उनका परमपद महान्‌ निर्गुण है ॥ ४१ ॥ परमात्माका 
वह॒ खरूप ज्ञानमय, व्यापक, खसे ओर अनुपम 
है तथा वह भी चार्‌ प्रकारका ष्ठी है ॥ ४२॥ 


अ० २२] 


श्रीमेश्रेय उवाच 


चतुः प्रकारतां तस्य ब्रह्मभूतस्य हे घुने । 
ममाचक्ष्व यथान्यायं यदुक्तं परमं पदम्‌ ॥४२॥ 
श्रीपराशर उवाच 


मेत्रेय कारणं प्रोक्तं साधनं सकवस्तुषु 


योगिनो युक्तिकामस्य प्राणायामादिसाधनम्‌। 
साध्यं च परमं व्रह्म पुननाितेते यतः ॥४५॥ 
साधनालम्बनं ज्ञानं भक्तये योगिनां हि यत्‌ 
स मेदः प्रथमस्तस्य ब्रह्मभूतस्य वे पुने ॥४६।। 
युञ्जतः क्ठेशपुक्त्यथं साध्यं यद्रह्मयोगिनः | 


तदालम्बनविज्ञानं द्वितीर्योऽश्लो महामे ॥४७॥ 
उभयोस्त्वविभागेन साध्यसाधनयोरिं यत्‌ । 


प्रथम अह 


९१२९ 


मेत्रेयजी वोले-हे मुने ! आपने जो भगवान्‌ 

का परमपद कहा, वह चार प्रकारका कैसे है ? यह 
आप मद्ये विषिपूवैक किये ॥ ५३ ॥ 

श्रीपरादारजी बोले-- हे मत्रेय | सव वस्तुओंका 

जो कारण होता है वही उनका सोधन भी कहागया है 

ओर जिस अपनी अभिमत वस्तुकी धिद्धि की जाती 


साध्यं च.वस्त्वेभिमतं यत्साधयितुमातनः | ५६। है वही साध्य कहव्मती है | ४9 | मुक्तिकी इच्छ 


बले योगिजनोके चि प्राणायम आदि साधन हैँ 
ओर प्रण्रह्म ही साध्य है, जर्हसि फिर टौटना नहीं 


1 


पडता ॥ ४५ ॥ हे सुने ! जो योगीकी शुक्तिका कारण 


है, वरह “साधनाटम्बन ज्ञान' ही उस ब्रह्मभूत परमपद का 
प्रथम मेद है*# ॥ ४६ ॥ कलेश-बन्धनसे मुक्त होनेके 
निय योगाभ्यासी योमीका साध्यस्य जो ब्रह्म है, हे मह- 
मने ! उसका ज्ञान ही (आचम्बन-विज्ञानः नामक 
दूसरा भेद है ॥ ४७ ॥ इन दोनो साध्य-साघनोका 
अमेदरपू्वकः जो "अद्रैतमयन्नान है, उसीको म॑ने 


तीसरा मेद कहा है ॥४८॥ ओर है महामुने । 


विज्ञानमद्वतमयं तद्धागोऽन्यो मयोदितः ॥४८॥ | उक्त तीनों प्रकारके ज्ञानी व्रिशेषताका निराकरण 


ज्ञानत्रयस्य वे तस्य विहहोषो यो महामुने | 
तन्निराकरणद्वारा दरितात्मश्वरूपवत्‌ ।॥४९॥। 
निव्यापारमनाख्येयं व्याश्चिमात्रमनूपमम्‌ । 
आत्मसम्बोधमिषयं सत्तामत्रमलक्षणम्‌ ॥५०॥ 
प्रशान्तमभयं शुद्धं दुविभान्पमसंत्रयम्‌ | 
विष्णोज्ञोनमयस्योक्तं तज्ज्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम्‌ ॥५१॥ 
तत्र ज्ञाननिरोधेन योगिनो यान्ति ये ख्यप्‌ । 
संस(रकषणोप्नौ ते यान्ति निर्बीजतां दज ॥५२॥ 
एवंप्रक।रममलं नित्यं व्यापकमक्षयम्‌ । 
समस्तहेयरहितं विष्ण्वाख्यं परमं पदम्‌ ॥५३॥ 
तद्र परमं योगी यतो नावतंते पुनः। 


श्रयस्यपृण्योपरमे क्षीणब्लेश्लोऽतिनिमंलः ।॥५४॥ 


आत्मखरूपके समान ज्ञान- 
खरूपं भगवान्‌ विष्णुका जो निर्व्यापार अनिर्वचनीय; 
व्याप्िमात्र, अनुपम, आतव्रोचखषखूप; सत्तामात्र; 
अलक्षण, शान्त, अमय, शुद्र; भावनातीत ओर आश्रय- 
हीन सूरय है, वह शर्म, नामक ज्ञान [ उक्ता चौथा मेद | 
है | ४०--५+& ॥ हे द्विज ! जो योगिजन अन्ध ज्ञानोका 
निरोधकर इस ( चौथे मेद) मेंहदी रीन हो जते दं 


करनपरर्‌ अनुभव्र हए 


तरे इस संसार-कषत्रके भीतर बीजारोपणरूप कमं करनेमं 


निर्न ( बास्तनारहित ) होते द । [ अथीत्‌ वे 
टोकरंग्रहके च्ि कमं करते भी रहते दहै तो भी 
उन्हं उन कर्मोका कोड्‌ प्रप्रपुण्यरूपर फट प्रा नह| 
होता ] ॥ ५२ ॥ इस प्रकारका वह निमेट, निस्य, 
व्यापक, अक्षय ओर समस्त हेय गुणोंसे रहित विष्णु 
नामक परमपद है ॥ ५३ ॥ पुण्य-पापका क्षय ओर 
क्लेशोक्वी निवृत्ति होनेपर जो अत्यन्त निर्मल हो 
जाता है व्ही योगी उस प्ररब्रह्मका आश्रय ठेता है 
सि वह फिर नहीं रौटना ॥ ५४ ॥ 


# प्राणायामादि साधन-विपयकः ज्ञानक (साधनालम्बन ज्ञानः कहते ईह | 


विश पु° १,७-- ` 
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व इ ¢ € ष 
द्रे सूपे ब्रह्मणस्तस्य मूतं चामूर्तमेव च । | उस तके मूत लौर अमूतं॑दो ॥ रूप है, 
क -महनस्वसा - जो क्षर ओर भक्षरखूपसे समस्त प्राणियोमे स्थित 


९ म 
क्षराक्षरखसूपे ते स्ेभूते्ववस्यिते ॥५५॥ है | ५५ ॥ अक्षर ही वह प्रज्रह्म है ओर क्षर 


अश्रं तत्परं ब्रहम क्षरं सर्वमिदं जगत्‌। | सशपूगं जगत्‌ & । जित १ त 
एकदेशसिितस्यागनेजयो््ञ विन्तारिणी यथा। | समूर्ण जगत्‌ प्र्रहमकी ही शक्ति है ॥ ५६ ॥ 
परस्य ब्रह्मणः शक्तिस्तथेदमण्िलं जगत्‌ ।५६॥ ` हे मैत्रेय ! अकी निकटता ओर दूरताके भेदसे 

0 जिस प्रकार उसके प्रकारा भी अध्रिकता ओर 
 न्यूनताका मेद रहता है उसी प्रकार ब्हमकी शक्तिम 
ज्योन्खामेदोऽस्ति तच्छक्ते्तद नोत्रेय बिद्यते ।।५७॥ ¦ भी तारतम्य है ॥ ५७ | हे ब्रह्मन्‌ ! ब्रह्मा, विष्णु ओर 
त्रह्मविष्णुकशिवा ब्रह्मन्प्रधाना ब्रह्मश्क्तयः | | हिव ब्रह्मकी प्रधान शक्त्यो है, उससे न्यून देवगण 
ह तथा उनके अनन्तर दश्च आदि प्रजाप्रतिगण हैं 


ण्ह, ० । 
ततश्च देवा मत्रेय न्यूना दक्षाद ‡; | १९८ || . | 
दवा मेय न्यून दक्ादयस्ततः ॥५८॥। ¦ || ५८ || उनसे मौ नयत मुय, य, पी, ग 


ततो मनुष्याः पशो मगपश्चिप्रगीसुपाः। ` ओर सरीसपादि दहै तथा उनसे भी अव्यन्त न्यून वृक्ष, 


युनान्यूनतराश्ैव व्रश्गुल्मादयस्तथा ॥५९॥ | युल्म जर लता आई है ॥ ५९ ॥ अतः हे मुनिवर | 


निस्य ` आ्िभाव (उन होना ), तियेभाब्र ८ दिप जाना 
तदेतदक्षरं नित्यं जगन्मुनिवराखिलम्‌ । ` __ र । | (८ 
। जन्म ओर नादः अदि विकल्पयुक्त भी यह सम्ूणं 

आविभौवतिरोभात्रजन्मनाशतिकल्पवत्‌ ॥६०॥ ` जगत्‌ वास्तवमं नित्य ओर अक्षय ही है ॥ ६० ॥ 


सर॑शक्तिमयो विष्णुः खरूपं ब्रह्मणः परम्‌ । | सर्वशक्तिमय व्रिष्णु ही ब्रहमके परखरूप तथा 
मूत यद्ोगिभिः पूव योगारम्भेषु चिन्त्यते ॥६१॥ | ूतरूप हे जिनका योगिजन योगामभके पर चिन्तन 
र 1 | करते ह॑ ॥ ६१ ॥ हे मुने | जिनमे मनको सम्यक्‌ 
परकारसे निरन्तर एकाग्र कएनेवाटको अठम्बनयुक्त 
सव्रीज ( सम्प्रञात ) महायोगकी प्राप्ति होती है, हे महा- 
सपर 1 परश्क्तीनां ब्रह्मणः समनन्तरम्‌ । | भाग | वे सवैत्रह्ममय श्राविष्युभगवान्‌ समस्त पर-शक्तिर्यो- 
। में प्रधान ओर्‌ ज्ह्मके अत्यन्त निकटवर्ती मूतं॑ब्रह्मखरूप 
। है ॥ ६२-६३ ॥ हे मुने ¡ उर्मि यह सम्पूणं जगत्‌ 
 ओतप्रोत हे, उन्दीसे यह उ्यन हआ है, उन्मि 
तता जगज्गत्तसमिन् | जगच्चाखिलं मुने ॥६४॥ | लित है ओर खयं वे ही समत्त जगत्‌ है ॥ ६४ ॥ 
्षराक्षरमयो विष्णु्िभस्यचिलमीश्वरः। | ्षरक्षरमय ८ कायं-कारणख्य ) ईर विष्णु ही इक 


पुरुषाग्याङ्ृतमयं भूषणाञ्चखरूपवत्‌ ।६५॥। | पर्षर-प्रकृतिमय सम्पूणं जगत्‌को अपने आभूषण ओर 


| 


| धायुप्रङूपसे धारण करते हैँ ॥ ६५ ॥ 

श्रीमत्रेय उवाच | श्रीपैत्रेयज्ी वौटे- भगवान्‌ विष्णु इस संसारको 
भूषणाच्नखरूपस्थं यज्चतदग्िलं जगत्‌ । _  मूषण ओर आयुभरूपसे किस प्रकार परारण करते है, 
मरिभतिं भगवाचिप्णुम्तन्ममार्यातुमहेमि ॥६६॥ ¦ यह आप मुञ्षसे कटिये ॥ ६६ ॥ 
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तत्राप्यासत्रदूरत्वाद्रषुत्वखल्पतामयः । 


सालम्बनो महायोगः सब्रीजो यत्र संसितः। 
मनस्यन्याहूते सम्यग्युञ्जतां जायते प्रन ॥६२॥ 


मृतं ब्रह्म महाभाग सर्व्रह्ममयो हरिः ॥६३॥ 


तत्र सवेमिदं प्रोतमोतं चैवाखिलं जगत्‌ । 


अ० २२] 


| श्रीप्ररा्यर उवाच 
 नमस्करस्याप्रमेयाय विष्णवे प्रभविष्णवे | 
कथयामि यथाख्यातं वसिष्टेन ममाभवत्‌ ६७) 
आतमानमख जगतो निर्लपमगुणामरम्‌ | 
बिभि कोस्तुभमणिखसरूपं भगवान्हरिः ॥६८॥ 
भ्रीवस्सपंखानधरमनन्तेन समाभितप्‌ | 
प्रधानं ज्द्धिरप्यास्ते गदारूपेण माधये ।६९॥ 
भूतादिभिन्द्रियादिं च द्विधाहङ्कारमोश्वरः। 
बिभक्तिं शङ्करूपेण शाङ्गरुपेण च स्थितम्‌ ॥७०॥ 
चलस्खरूपमत्यन्तं जवेनान्तरितानिलम्‌। 
चक्रखरूपं च मनो धत्ते बिष्णुकरे यितम्‌ ॥७१॥ 
पञ्चरूपा तु या माला वेजपन्ती गदामृतः। 

षा भूतहेतुसङ्घाता भूतमाला च वें द्विज ॥७२॥ 
यानीन्द्रियाण्येषाणि बुद्धिकमोत्मकानिवें | 
शररूपाण्यशेषाणि तानि धत्ते जनादंनः ॥७३॥ 
विभक्ति यच्चसिरतमच्युतोऽत्यन्निमंसम्‌ । 
वि्ापर्यं तु तज्ज्ञानमविचाकोश्चसं यितम्‌ ।॥७४॥ 
इत्थं पुमान्प्रधानं च बुद्रचहङ्कारमेव च। 
भूतानि च हृषीकेशे मनः सर्वेन्द्रियाणि च। 
्रि्याविधे च मत्रे सयमेतत्समाभितम्‌ ॥५७५॥ 
अल्मूषणस्थानखसरूप रूपवजितः। 
पिभतिं मायारूपोऽसा शरेयसे प्राणिनां हरिः ॥७६॥ 
सविकार प्रधानं च पुमांसमखिरं जगत्‌ । 
भक्ति पृण्डरीकाक्षस्तदेयं परमेश्वरः ॥५७७॥' 
या विद्या या तथाविद्या यत्सच्ासद्न्ययम्‌। 
तस्सवं॑सवेमूतेश्े मेत्रेय मधुष्ठदने ।॥७८॥ 
कलकाष्ठानिमेषादिदिनखंयनहायनैः । 
कारखशूपो भगवानपापो हरिरव्ययः ॥४५९॥ 
भूर्लोकोऽथ शुवर्लोकः खर्लोको धरुनिसत्तम । ` 


महर्जनस्तपः सत्यं सप्त लोका शमे विभुः ॥८०॥ 


प्रथम अश्च 


१२९१ 


श्रीपराशरजी बोले--हे मुने । जगत्का पाटन 


` करनेवले अप्रमेय श्रीविष्णुभगवानूको नमस्कार कर 
` अब मे, जित प्रकार वसिष्टजीने सृश्चसे कहा था बह तुमे 


पुनाता द्रं ॥ ६७ ॥ ईस जगतुके निर्टेप तथा निर्गुण 
जीर निर्मठ गासाको अर्थात्‌ ज्ुद्ध क्षत्क्-खरूपको 
श्रीहरि कोस्तुभमणिखूपसे धारण करते है ॥ ६८ ॥ 
श्रीअनन्तने प्रधानको श्रीवत्सखूपसे आश्रय दिया है 
ओर बुद्धि श्रीमाधवकी गद रूपसे खित है ॥ ६९ ॥ 
भूतोके कारण तामस अहंकार ओर इन्दियोके कारण 
राजस अहंकार इन दोनोको वे शंख ओर शङ्खं धनुष- 
रूपसे धारण करते हँ ॥ ७० ॥ अपने वेगसे प्नको 
भी प्रराजित करनेवाख अव्यन्त चश्च, साचिकः 
अह॑काररूपं मन॒ श्रीषिष्णुभगवानक्रे कर-कमलोमे 
स्थित चक्रका रूप धारण करता है ॥७१॥ हे द्विज । 
भगवान्‌ गदाधरकी जो [ मुक्ता, माणिक्य) मरकत, 
इन्दनीकु ओर हीरकमयी ] पश्चरूपा प्रैजयन्ती मास ह 
वह श्वतन्मात्राओं ओर प्रश्वभूरतोका ही संघात है 
॥ ७२॥ जो ज्ञान ओर कममयी इन्दिर्यो ह उन 
सव्रको श्रीजनादन भगवान्‌ बाणरूपसे धारण करते है 
॥७३॥ भगवान्‌ अच्युत जौ अव्यन्त निट प्वड्ग 
धारण करते हें वरह अक्रिवामय कोशसे आच्छदित 
विवामय ज्ञान दही हं ॥७४॥ हे मेत्रेय | इस प्रकार 
पुरपः, प्रधानः बुद्धि; अहंकार, परञ्चभूत, मन, इन्धियो 
तथा विद्या ओर अविद्या समी श्रीधीकेशमे अश्रित 
द ॥७५॥ श्रीहरि रूपरहित होकर भी मायामयसूपसे 


 प्राणियोके कल्याणके चि इन स्वको अस्र ओर 
` भूषणरूपसे धारण करते ह ॥७६॥ इस प्रकार वे कमल- 


नयन परमेश्वर सविकार प्रधान [ निर्विकार ]; पुरुष तथा 
सम्पूणं जगतूकरो धारण करते हैँ ॥ ७७॥ जो 
कुछ मी व्िद्या-अविद्या, सत्‌-असत्‌ तथा अव्ययखूप 
है, हे मैत्रेय | वह सब स्वभूतेश्वर श्रीमधुसूदन- 
मही सित है॥७८॥ कल, काष्ठा; निमेष, दिन, 
ऋतु, अयन ओर वष॑शूपसे वे कालरूप निष्पाप 
अव्यय श्रीहरि ही विराजमान हैं ॥७९॥ 

हे मुनिश्रेष्ठ ! मूर्छोक, सुवर्णो ओर खर्छ 
तथा मह जन; तप ओर सव्य आदि सातों 
लोक भी सवव्यापक भगवान्‌ द्वी ॥ ८० ॥ 


१२२ श्रीदिष्णुपुराण [ अ०रर्‌ 
लोकात्ममूतिंः सर्वेपां पूर्वेषामपि पूव॑जः। ` समी ध्वजेके पवन तथा समस्त ॒तवरियाकि आधार 
गराधारः सव्रिधानां खयमेव हरिः सितः ॥८१॥ श्रीहरि दी खयं ठोकमयखरूपसे स्थित हैँ ॥८१॥ “ 
देवमानुपपश्वादिखस्पे बंहुमि ; यतः। ` निराकार ओर सर्वेश्वर श्रीअनन्त ही भूतखरूप होकर 
ततः स्ेशवरोऽनन्तो भूतमूिरमूतिमान्‌ ॥८२॥ देव, मनुष्य ओर धश्च आरि नानारपोसे सित है 
ऋचो यजुषि सामानि तथवाथवंणानि वे । , ॥८२॥ ऋक्‌) यजुः; साम ओर अथपरवेद, तिहा 
इतिहासोपवेदाश्च वेदान्तेष॒ तथोक्तयः \।८३॥ ¦ ( म्हाभारतादि ), उपतरेद ( आयु्वेदादि ), वेदान्त- 
वेदाङ्गानि समत्तानि मन्वादिगदितानि च । ` ब्य, समस्त वेदाङ्ग, मनु आदि कथित समस्त धमशा, 
शाच्ाण्यरेषाण्यार्यानान्यनुवाकाश्च ये चित्‌ ८४ । (णादि सकठ शस, आण्यान, अतुवराक { कलत ) 
काव्यालापाश्च ये केनिद्रीतकान्यविलानि च। ` 7" चु कन्य-चर्भा ओर्‌ राग-रागिनी आदि जो 
शब्दमूरतिभरस्येतद्वपुविंष्णोमहात्मनः ॥८५॥ ` इछ भी ६ व र्द मूतिधारी परमात्मा विष्ुका 
यानि मृत्तामयमृत्तनि यानयतरा्यत्र वा क्वित्‌। ` शीर ६ ॥८३--८५॥ इम लोकम अथवा वही 
नति वै स्तु जातानि तानि सर्वाणि तद्वपुः ॥८६॥ । ११. व तक 
। अहं हरिः समिदं जनार्दनो का शरीर ह ॥८६॥ र तथा यह॒ समू जगत्‌ 


` जनादन श्रीहरि ही है; उनसे भिन्न ओर वु भी कार्थ- 
मान्यत्ततः कारणक्रायजातम्‌ । कारणाद नहीं है'--जिपके चित्तम ॑रेसी भावना 

श्ट्डमना यख न तख भूयां है उसे रिरि देहजन्य रगदेषादि दरन्रहूप रोगकी 
भद्धवा दन्द्गदा भवन्ति \\८७॥ प्राति नही होती ॥ ८५ ॥ 


| 

ह्येष तेऽश्ः प्रथः पुराणखाय वै द्विज। | दे द्िन! दस प्रकार तुमसे इस पुराणके पम 

धि ५ र | अराक्रा यथवतु वरण्र॑न किया, स्था श्रवण करनेसे 
यथावत्कथितो यक्षिज््ते पापं: प्रमुच्यते ॥८८॥ मु समस पसु हो नत ॥८८॥ देनव! 
| वरह वपतक्र काक मासमे पुष्करक्षत्रमै स्नान 
 करनेसे जो पठ होता है, वह स्तव मनुष्यको इसके 
तदस श्रवणासवं मैत्रयामोति मामवः ॥८५॥ ` श्रवणमात्रसे मिट जाता है॥ ८९॥ हसने! 
देव, ऋषि, गन्धव, परित आर यश्च अदिकी 
| उत्पत्तिका श्रवण करनेवाछे पुष्पको वे देवादि 
वरद।यक़् हो जते हे ॥ ९० ॥ 


कातक्यां पष्करसने द्रादश्ान्देन यत्फरम्‌ । 


देवर्षिपिठगन्धवंयक्षादीनां च सम्भवम्‌ ¦ 





भवन्ति भृणतः पुंसा देवाद्या वरदा घुने ॥९०॥ 


"मकि >^ - ~ 
ईति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेऽशे द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 
- ॐ. 


इति श्रीप्राशरुनिषिरचिते भ्रीविष्णुपरल्वनिणीयके श्रीमति विष्णु- 
महापुराणे प्रथर्मोऽशचः समाप्तः ॥ 


सहायं घुरसेभ्यम्‌ ॥ 


बुद्धं मृक्तपनुक्तं विभिभुक्तम्‌ । 
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श्रीबन्नाराबणाज नजः 


्रीविष्णुपुराण 


~ ~ ~ ~ ` दि नन्त 


हितीय अंश 


प६९[ अन्याय 


प्रियत्रतके वंशका वणेन 
श्रीमैत्रेय उवाच  श्रीमेत्रेयजी बोले-हे मगवन्‌ ! हे गुरो । मेने जगती 
¦ सृष्टिके व्रंषयमे आपसे जो वुछ प्रा था वह सव्र आपने 
| । मुक्षसे भटी प्रकार कह दिया ॥ १ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ | जगत्‌- 
गुरो मया ॥ १॥ | की सृष्टिप्म्बन्धी आपने जो यह प्रथम अंशा कहा है, 


भगवन्सम्यगाख्यातं ममेतदचखिरं त्वया । 
जगतः सर्व॑सम्बन्धि यत्पष्टोऽसि 


योऽयमंशो जगस्सृष्टिसम्बन्धो गदितस्त्वया |  उप्तकी एक बात मै ओर शुना चाहता ह 
तत्राहं भ्रोतुमिच्छामि भूयोऽपि यनिसत्तम ॥ २॥ ॥ २ ॥ स्वायम्भुवमनुकर जो प्रियनत ओर उत्तानपाद दो 
प्रियत्रतोत्तानपादौ सुतो सखायम्भुवस्य यौ | पुत्र थे) उनसे उत्तानपाद के पुत्र धुतरके विषयमे तो 


आपने कहा ॥ ३ ॥ किन्तु, है द्विज ! आपने प्रिय- 
्रतकी सन्तानके विषयमे कुछ भी नहीं का, अतः 
मै उत्तका वणेन घुनना चाहता ह, सो आप प्र्तननता- 
वेकः कहिये ॥ ४ ॥ 


तयोरुत्तानपादस्य धरुवः पुत्रस्त्वयोदितः ॥२३॥ 
प्रियव्रतस्य नेवोक्ता भवता द्विज सन्ततिः । 
तामहं ग्रोतुमिच्छामि प्रसन्नो वक्तुमर्हसि ॥ ४॥ 


श्रीपराद्यर उवाच श्रीपराशर जी बोले--प्रियत्रतने कदंमजीकी पुत्रीसे 
विवाह किया था । उससे उनके सम्राट्‌ ओर कुक्षि 
नामकी दो कन्याएं तथा दश पुत्र हृए ॥ ५ ॥ प्रियत्रत- 
के पुत्र बहे बुद्धिमान्‌, बलवान्‌ विनयसम्पन्न जर 
अपने माता-पिताके अत्यन्त प्रिय कहै जाते है; उनके 
नाम घुनो--॥ ६ ॥ वे आग्नीध, अनिबाहु, वपुष्मान्‌, 


कदमस्यात्मजां कन्याभरुपयेमे प्रियव्रतः । 
सम्राट्‌ ङुिश्च तस्कन्ये दश्षपूत्रास्तथापरे ॥ ५॥ 
महाप्रज्ञा महावीय नीता दयिताः पितुः । 
प्रियत्रतसुताः ख्यातास्तेषां नामानि मेशृणु ॥ ६॥ 


आग्नीघश्वाग्निबाहुशच वपृष्मान्धुतिमांस्तथा।. | तमन्‌, मे, मेधातिपि, म्य, स्न शौर प भ 


मेषा मेधातिथिमभ्यः सवनः पत्र एष च ॥ ७॥ | तया दव ययनामा उोति्ान्‌ था । वे पितत 
 ज्योतिष्मान्दश्षमस्तेषां सत्यनामा सुतोऽभवत्‌ । | पुत्र अपने बल-परक्रमके कारण विख्यात ये | ७-८ ॥ 
प्रियव्रतस्य पूत्रास्ते प्रख्याता बल्रीयेतः॥ ८ ॥ | उनमे महाभाग मेधा, अनिवार पत्र-- ये तीन योग- 
मेधाग्निबाहुपुत्रास्तु त्रयो योगपरायणाः | | परायण तथा अपने पूरवजन्मका वृत्तान्त जाननेवले ये । 


| 
जातिखरा महाभामा न राज्याय मनो दधु; ॥ ९॥ । उन्होने राज्य आदि भोगे अपना चित्त नहीं गाया ॥९॥ 


श्रीषिष्णुपुराण [ अ० १ 
हे मुने | बे निर्मखचित्त ओर क्म॑फल्की इच्छसे 
रहित ये तथा समस्त करिषयोमे सदा न्यायानुकूठ ही 
रृत्त होते थे ॥ १०॥ 

रियतो ददौ तेषां सप्तानां घनिसततम । ` हि मुनिग्ेषठ | राजा प्रियत्रतने अपने शेष सात महात्मा 
सद्रीपानि मेतरेय विभज्य सुमहात्मनाम्‌ ॥११॥ पुत्रको सात द्वप बर पिमे ॥ ११ ॥ हे महाभाग ! 
जमबदरीपं महाभाग साग्निभ्ाय ददौ (पिता । =: पिता ग्िक्तने आमनध्को जमूदीपर बोर मेणातिषिको 
मेधातिथयेस्लतथा प्रादात्प्लशद्रीपं तथापरम्‌ ॥१२॥ पक्ष नामका दूसरा हप दिया ॥ १२ ॥ उन्न 
शारुमले च वपुष्मन्तं नरेन््रमभिपिक्तवान्‌ । | दाल्म्पमे वपुष्पानूको अभिषिक्त शिया; 
ज्योतिष्मन्तं ुशषठीपे राजानं कृतबन्भः ।।१३॥ । व्योतिष्णनू्ो कुरदपमे रजा बनाया ॥ १३ ॥ युति- 
द्युतिमन्तं च राजानं करौचद्रीपे समादिदात्‌ । मानूक्रो फौ्द्रीपके शास्तनपरर नियुक्त किया, भव्यको 
शाकद्वीपेश्वरं चापि भ्व्य चक्र प्रियव्रतः ॥१४॥ प्रियत्रतने शाकद्रीपका स्वामी बनाया ॥ १४॥ ओर 
पुष्कराधिपतिं चक्र सवनं चापि स प्रभुः 
जम्बुद्रीपेश्वगे यस्तु अ!गनीधरो मुनिसत्तम ॥१५। हे मुनिसत्तम ! उनम जो जम्बुद्रीपके अधीश्वर 
तस्य पुत्रा बभूवुस्ते प्रजापतिसमा नव। राजा अग्नीध्र थे उनके प्रजापतिके समान नौ पुत्र 
नाभिः किम्पुरषऽसैव हरिवर्ष इलादरृतः ॥५६॥ हए । वे नामि, किमपृरण, हग्वर्प, इदादरूत, रम्यः 
रम्यो हिरण्वास्षष्ठश्च कुरुभदराश्च एवं च| हिरण्वान्‌, कुर, भद्रा ओर सकर्स्षीक राजा 
केतुमालस्तथेवान्यः साधुचेष्टोऽभवन्तृषः ॥१५॥ केतुमारु थे ॥ १५१७ ॥ हे विप्र ! अत्र॒ उनके 
जम्बूदरीपविभागांथ तेषां विप्र निश्चामय। जम्बद्रीपके विभाग सुनो । प्रिता आग्नीघ्रने दक्षिणकी 
पित्रा दत्तं हिमाहंतु वषं नाभेस्तु दक्षिणाम्‌ 1:१८।। | ओरका हिमवषं [ जिसे अत्र॒ भारतवषे कहते हैँ | 
हेमकूटं तथा वषं ददौ ्िम्पुरुषाय सः । | नामिको दिया ॥ १ ८॥ इसी प्रकार किम्पुरुषको हेमकूटवयं 
ततीयं नैषधं अरप हविवरपीय दत्तवान्‌ ॥१९॥ तथा हवो तीरा नेषवं दिया ॥ १९. ॥ 
इलादृताय प्रददौ मेस्यत्र तु मध्यमः। जिते मध्यमे मेरप्त दै वह इतकृतवधं उन्दने 


नीलाचलाश्रितं वषं रम्याय प्रददौ पिता ॥२०। 9 
धतं वदृलरं व॑ पित्रा दशं दरे । | दिया ॥२०॥ परिता आग्ने उसका -उत्तरव्ती तव 

। 6 । | हिरण्वान्‌करो तथा जो वपं ॒श्रुंगवान्‌ पवतके उत्तरम सित 
यदुत्तरं भृङ्गवतो वपं तल्छुरषवे ददौ ॥२१॥ है बह वुको दिया ॥२१॥ ओरजो मेते पूर्मे सित 
मरोः पूर्वेण यदप मद्रारव।य प्रदत्तवान्‌ । है व्ह मद्राश्चको दिया तथा केतुमार्को गन्धमादनवरपं 
गन्धमादनवष तु केतुमालाय दक्तवान्‌ ।*२२। | दरिया ॥२२॥ इस प्रकार राजा आग्नीधने अपने पुत्रको 
इत्येतानि ददो तेभ्यः पुत्रेभ्यः स नरेश्वरः । ये वपद्िये | है मैत्रेय ! अपने पत्रो इन वर्म 
्षवेतेषु तानपत्रानभिषिच्य स भूमिपः ॥२३॥ अमिगरिक्त कर वे तपसयाके विमि शालग्राम नामक महा- 
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निरा सर्वकालन्तु समस्तार्थेषु वै भरने । 
चक्रुः क्रियां यथान्यायमदराङह्धिणो हि ते॥ १०॥ . 


सवनको पुष्करद्रीप्रका अधिपति किया । 


शालग्रामं महापृष्यं मेत्रेय तपसे ययौ । 
यानि किम्पुरुषादीनि वर्षाण्यष्टौ महाप्ने ॥२४॥ 


तेषां खाभषिकी धिद्धिः सुखप्राया ह्ययज्ञतः | 


प्रविन्र क्षेत्रको चञे गये | 


हे महामुने ! किम्पुरुष आरि जो आह वर्ष 


है उनमे पुलकी ब्ुखता है ओर त्रिना यल्नके स्वभावसे 
ही समस्त भोग-सिद्िरयां प्राप्त हो जती है | 


अ° १] 
, विपर्ययो न तेस जरामृत्युभयं न च ॥२५॥ 
धमाधर्मो न तेष्वास्तां नोत्तमाधममभ्यमाः । 
न तेष््रस्ति युगावखा कषत्रष्वषटसु सर्वदा ।*२६॥ 
हिमाह्मयं तु वे षषं नामेरासीन्महासमनः । 
तसयष॑भोऽभवतपुत्रो मेरुदेष्यां महायुतिः ॥२७॥ 
ऋषभाद्भरतो जज्ञ जयेष्ठः पुत्रशतस्य षः । 
कृतवा राज्य खधर्मण तथेष्टर विविधामखान्‌।।२८॥ 
अभिषिच्य सुतं वीरं भरतं पृथिवीपतिः । 
तपसे स महाभागः पुलदयाश्रमं ययौ ॥२९॥ 


वानप्रयतिधानेन तत्रापि कृतनिश्वयः। 


तपस्तेपे यथान्यायमियाज स महीपतिः ॥२०॥ 
तपसा करषितोऽत्यथं कृश्चो धमनिसन्ततः । 


न्रो वीरां मुखे कृत्वा वीराध्वानं ततो गतः ॥३१॥ 
ततश्च भारतं व्ष॑मेतट्लोकेषु गीयते । 
भरताय यतः पित्रा दत्तं प्रातिष्ठता वनम्‌ ।३२॥ 
सुमतिमेरतखाभूत्पत्रः परमधार्मिकः । 
कृत्वा सम्ग्द्दौ तस्मे राज्यमिष्टमखःपिता।॥२२॥ 
एत्रसङ्कामितश्रीस्तु भरतः स महीपतिः । 


यागाम्यासरतः प्राणान्क्ालग्रामेऽत्यजन््ुने ॥३४॥ 


अजायत च विप्रोऽसौ योगिनां प्ररे इले । 

मतरे तस्य चरितं कथयिष्यामि ते पुनः ॥३५॥ 

सुमतेस्तेजसस्तसादिन्दरधुभ्नो व्यजायत । 

परमेष्ठी ततस्तसातसतिहारस्तदन्वयः ॥३६॥ 

प्रतिहतेति विख्यात उत्पश्नस्तस्य चात्मजः । 

भवस्तसादथोद्रीथ प्रप्तावस्तस्सुतो बिध; ॥२७॥ 
वि* व° १८- 


दवितीय अंश 
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उनम किसी प्रकारके विपर्यय ( अघ्ुख या अकार मृष्यु 
आदि ) तथा जरामृत्यु आरिका कोई मय नदीं है ॥२४- 
२५॥ ओर न घर्म, अधर्म अथवा उत्तम, अधम ओर 
मध्यम आदिका ही भेद है | उन अट वर्मं कभी कोई 
युग-परखितन भी नदी होता ॥ २६ ॥ 

महात्मा नाभिकरा हिम नामकः वष था; उनके 
मेरुदेवीसे अतिराय कान्तिमान्‌ ऋषभ नामक पुत्र 
हआ ॥ २७ ॥ ऋषभजीके मरतका जन्म हज जो 
उनके सौ पूर्मं सरसे बडे ये | महाभाग पृथिवीपति 
ऋषभदेवजी धपूवक राञ्य-शास्तन तथा विविध 
यज्ञोका अनुष्ठान करनेके अनन्तर अपने वीर पत्र ५रत- 
को राञ्याधिकार सौपकर तपस्यके य्यि पुट्हाश्रमको 
चले गये ॥ २८-२९ ॥ महाराज ऋषरभने वहाँ भी 
वानप्रस्थ-आश्रमकी विधिसे रहते हए निश्वयपूत्ैक 
तपस्या की तथा नियमानुकूढ यज्ञानुष्ठान किये | ३० ॥ 
वे तपरस्याके कारण सुखकर अत्यन्त कृदा हो गये ओर 
उनके दारीरकी शिराएं ( रक्तवाहिनी नाड्यौ ) दिखायी 
देने वणी । अन्तम अपने मुखमें एक परत्थरकी बटिया 
रखकर उन्होने नग्रावस्थामे महाप्रस्यान क्रिया ॥२१॥ 

परिता ऋषभदेवजीने वन जाते समय अपना राञ्य 
भरतजीको दिया था; अतः तवसे यह ८ हिमत्र्पं ) इस 
लोकम भारतवपं नासे प्रसिद्ध इआ ॥ ३२ ॥ भरतजी- 
के सुमति नामक परम धार्मिक पुत्र इभा | पिता 
८ भरत ) ने यज्ञानुष्ठानपूवंक यथेच्छ राव्य-सुख भोग- 
कर उसे पुमतिको सीप दिया ॥३३॥ हेसुने। 
महाराज भरतने पुत्रको राञ्यलश्षी पौपकर योगाभ्यास- 
म तत्पर हो अन्तम शाटम्रामक्षेत्रमे अपने प्राण छोड 
दिये ॥ ३४ ॥ पिरि इन्होने योगि्योके पवित्र कुमे 
ब्रह्मणद्पसे जन्म थ्य । हे मेत्रेय | इनका वह 
चस्ति मेँ तुमसे पिरि कर्मा ॥ ३५ ॥ 


तदनन्तर घुमतिके वीयसे इन्दयुम्नका जन्म हआ, 
उससे परेध्री ओर परमेष्वीका पुत्र प्रतिहार हज 
॥ ३६ ॥ प्रतिहारके प्रतिहर्ता नामसे विख्यात पुत्र 
उत्पन्न हआ तथा प्रतिहरति पुत्र भव, भवका उद्रीथ ओर 
उद्रीथका पुत्र अतिसमर्ं प्रस्ताव हआ ॥ ३७ ॥ 


१३८ 


पृथुस्ततस्ततो नक्तो नक्तलापि गयः सुतः। 

नरो गयसख तनयस्ततपुत्रोऽभूद्ठिर।द्‌ ततः ॥३८॥ 
तख पूत्रो महवरीर्यो धीमांस्तसादजायत । 
महान्तस्तच्सुतश्वाभून्मनस्युस्तसख चात्मजः ॥३९॥ 
खष्टा तष्टुश्च विरजो रजस्तखाप्यभूत्सुतः । 
शषतनिद्रजसस्तसख अन्ने पुत्रशतं धने ॥४०॥ 
विष्वग्ज्योतिः प्रधानास्ते येरिमा बद्विताः प्रजाः। 
तैरिदं भारतं वषं नवरमेदमलङ्डृतम्‌ ॥४१॥ 
तेषां वंशप्र्तेश शक्तेयं भारती पुरा । 
कृतत्रेतादिसर्गेण युगाख्यामेकसप्ततिम्‌ ॥४२॥ 
एष खायम्धुवः सर्गो येनेदं पूरितं जगत्‌ । 
वाराहे तु यने क्पे पूर्वमन्वन्तराधिपः ॥४२॥ 


भीषिष्णुपुराण 
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प्रसावका प्रथु, प्रथुका नक्त ओर नक्तका पुत्र गय हआ । 
गयकरे नर शौर उसके विराट्‌ नामक पुत्र हआ ॥ ३८॥ 
उसका पुत्र महावीयं था, उपसे धीमानूका जन्म इभा तथा 
| धीमान्‌का पुत्र महान्त ओर उसक्रा पुत्र मनस्यु इभा 
। ॥ ३९ ॥ मनस्युका पुत्र त्वष्ट, ल्वष्टाका विरज ओर 
¦ विरजका पुत्र रज हआ । है मुने ! रजके पुत्र 
 रातजिवके सौ पुत्र उयनन हए ॥ ४० ॥ उनमें 
 विष्का्योति प्रधान था | उन सौ पुतरोसे यह्यौकी प्रजा 
` बहत बद गयी । तब उन्होने इस भारतवपरको नौ 
` विमागोसे विभूषित किया | [ अर्थात्‌ वे सब इसको 
नौ भगेमिं बटक्रर भोगने ठगे]॥ ४१॥ उनके 
 वंशधरोनि पूरवकाख्मै कृत-तरेतादि युगक्रमसे इकहत्तर 
 युगपर्यनत इस ॒भारतमूमिको भोगा था ॥ ४२॥ 
हि मुने | यदी इस वारा्कल्पमे सबसे पहले 
मन्वन्तरापिपर॒स्वायम्भुवमनुका वंरा है, जिसने उस 
` समय इस सम्पूणं संसारको व्याप्त विया इजा था ॥४२॥ 


ॐ 4१ 
इति श्रीषिष्णुपुराणे द्वितीये ऽशे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


।) + 


दसरा 


अध्य 


भूगोखक्क विवरण 


श्रीमत्रेय उवाच. 
कथितो भवता बहमन्सगं; खायम्थुवश्च मे । 
भ्रोतुमिच्छाम्यहं सत्तः सकर मण्डलं भुवः ॥ १॥ 
यन्तः सागरा द्वीपास्तथा वषीणि पर्वताः । 
वनानि सरितः पूर्यो देवादीनां तथा प्रुने ॥ २॥ 
यत्प्रमाणमिदं सवं यदाधारं यदात्मक्षम्‌ । 
संस्यानमख च ने यथाबद्कतुम्सि ॥ ३॥ 
श्रीपराशर उवाच 
मत्रेय श्रूयतामेतत्सङक्षेपाद्दतो मम । 
नास वर्षशतेनापि वक्तू' शक्यो हि विस्तरः ॥ ४॥ 
जम्बुपर्राह्मयी द्वीपौ श्रारमलभापरो हिज । 


ध्ीमेत्रेयजी बोटे_ द ब्रह्मन्‌ | आपने सुक्षसे खायम्भुव 


मनुके वंशका वर्णन किया । अब मै आपके मुलार- 


विन्दसे सम्पूरणं पृथ्वीमण्डट्का विवरण घुनना चाहता 
है| १॥ हे मुने! जितने भी सागर, द्वीपः वर्ष, 
पवैत, वन, नदियों भौर देवता आदिकी पुरयां 8 
उन सबका जितना-जितना परिमाण है, जो आधार 
है, जो उपादान-कारण है ओर जैसा भकार है, 
वह सब भप यथावत्‌ वणेन कीजिये ॥ २-२ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले-हे तैत्रेय | घनो, मै इन सब 
बा्तोका संकषेपसे वणेन करता ह, इनका विस्तारपूर्वक 
वर्णन तो सौ क्षमे भी नहह सक्ता॥४॥ है 
दविज ! जम्ब, रक्ष, रात्र, कुरा, क्रौश्च, दाक भौर 
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कुशः कोभस्तथा शाकः पुष्करश्चैव सप्तमः॥ ५॥ 
एते द्वीपाः सथुरस्तु सप्त पप्तभिराषृताः । 
लवणेषुुरापर्पिदेधिदुग्धजरेः समम्‌ ॥ ६ ॥ 
जम्बूद्रीपः समस्तानामेतेषां मध्यसंयितः | 


तस्यापि मेर्मत्रेय मध्ये कनकपर्वतः ॥ ७ ॥ 
चतुराश्चीतिषषाहस्रो योजनेरस्य बोच्छरयः । 
प्रबिष्टः षोडशाधस्तादुदरात्रिशन्मूष्नि षिस्वृतः॥ ८ ॥ 
भूरे पोडशसाहस्लो विस्तरस्तस्य सर्वशः । 
भूपद्मस्यास्य रेरोऽपो कणिंकाकारसंस्थितः॥ ९॥ 
हिमवान्देमहूटश्च निषधश्चास्य दक्षिणे । 
नीलः दयेत शङ्खी च उत्तरे वर्षपर्वताः ॥ १०॥ 


लक्षप्रमाणौ द्रौ मध्यौ दश्वहीनास्तथापरे। 
सदस्रटितयोच्छय।स्तावद्िस्तारिणश्च ते ॥ ११॥ 


भारतं प्रथमं वष ततः ङिम्पुरुषं स्पृतम्‌ । 
हरिव तथेवान्यन्मेरोदेक्षिणतो दविज ॥१२॥ 
रम्यकः चोत्तरं वषं तस्ैवाचु दिरण्पयभ्‌ । 
उत्तराः इरवश्चैव यथा वे भारतं तथा ॥१३॥ 
नवशादस्रमेकेकमेतेषां द्विजसत्तम्‌ । 
शलाषृतं च तन्मध्ये सवर्णो मेरुरन्द्रितः ॥१४॥ 


मेरोशतदिंश्ं॑वनत्त॒ नवसादस्रनिस्वतम्‌ । 
हरादृतं मशभाग चतवारथात्र पवता; ॥ १५ 
विष्कम्भा रचिता मेरोर्योजनायुद्रच्छ्ताः । 


पूण मन्द्रो नाम दक्षिणे गन्धमादनः ॥१६॥ 


दवितीय अं 
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सात्वं पुष्कर-ये सातो द्वीप चारो ओरसे खार 
पानी, इक्षुरसः, मदिरा, धरत, दपि) दुग्ध जीर॒मीटे 
जल्के सात समुदोसे धिरे हए दै ॥ ५-६ ॥ 
हे मेत्रेय | जम्बूदरीप इन सबके मध्यमे सित है 
जीर उसके भी बीचो-बीचमे घुवर्णमय सुमेरपर्वत है 
॥ ७ ॥ इसकी ऊँचाई चौरासी हजार योजन है ओर 
नीयेकी ओर यह सोलह हजार योजन पृथ्वीम घुपा 
हभ है, ओर ऊपरी भागे हतका विस्तार बत्तीस हजार 
योजन है ॥ ८ ॥ तथा नीचे ( तठैटीमे › उप्तका सारा 
विस्तार सोलह हजार योजन है । इस प्रकार यह पव॑त 
रस पृथ्वीरूप कमल्की कर्णिका ( कोड ) के समान 
धित है ॥ ९ ॥ इसके दक्षिणे हिमवान्‌, हेमकूट ओर 
निषध तथा उत्तरम नीट, श्वेत ओर श्र्गी नामक वष॑- 
परवत है [ जो भिन-मिन वर्षका विभाग कले है| 
|| १० ॥ उनमें बीचके दो पवेत [ निषध ओर नील ] 
एक-एक लख योजनतक्र पले हए है, उनसे दूसरे 
दूसरे दश-दश हजार योजन कम है । [ अर्थात्‌ 
हेमकूट ओर चेत नब्बे-नन्बे हजार योजन तथा 
हिमवान्‌ ओर ॒श्रद्गी अस्सी-अस्सी सहस्न योजनतक 
कले हृए है । ] वे सभी दो-दो सहल "योजन ऊचे 
ओर इतने दी चोड द ॥ ११॥ 
हे दविज । मेस्पर्वतके दक्षिणकी ओर पहल भारत- 
वर्षं है तथा दपर ज्गिम्पुरुषवषं ओर तीसरा हषं 
है ॥ १२ ॥ उत्तरकी ओर प्रथम रम्यक, फिर हिरण्मय 
। ओर तदनन्तर उत्तरकुरुवं है जो [ द्रीपमण्डल्की सीमा- 
पर होनेके कारण ] मारतवपरके समान [ धनुषाकार | 
है ॥ १२३॥ हे दविजश्रेष्ठ ! इनरमेसे प्रव्येकका विस्तार 
नौ-नौ हजार योजन है तथा इन सबके बीच्मे इल- 
वृतवर्ष है जिसमे पुषर्णमय सुमेशपवत खडा हभ 
है ॥ १४॥ हे महाभाग | यह इटावृतवषं पुमेरुके चारों 
ओर नौ हजार योजनतक पैल हआ है । इसके चारों 
लोर चार पर्वत है॥ १५॥ ये चारों पवैत मानो 
मेको धारण करमेके ल्यि ईशवरकृत कीणं है 
करयोविः इनके निना उऊपरसे विस्तृत ओर मूर्मे 
संकुचित होनेके कारण घुमेशके गिरनेकी सम्भावना है] । 
इनमेसे मन्दराचर पूर्मं, गन्धमादन दक्षिणम, विपु 
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रिपूलः पश्चिमे पा सुपा्वेशोत्ते स्मरतः । 
कदम्बस्तेषु जम्बुश्च पिप्पलो वट ए च ॥१७॥ 
एकादशक्षतायामाः; पादणा भिरिकितवः। 
जम्बूद्रीपस्य सा जम्बूनीमरेतुमंदापुने ॥१८॥ 
महागजप्रमाणानि जम्ब्बास्तस्याः फलटानिवे। 
पतन्ति भूभृतः एषे शीय॑माणानि स्वतः ॥१९॥ 
रसेन तेषां प्रल्याता तत्र जाम्बूनदीति वै । 
सरिद्प्वत्तते चापि पीयते तन्निवासिभिः ॥२०॥ 
नस्वेदोन च दौगंन्ध्यं न जरा नेन्द्रियक्षयः । 
तत्पानारखच्छमनसां जनानां तत्र जापते ।२१॥ 
तीरमृत्तद्रसं ॒ प्राप्य सुखवायुविशोषिता, 


जाम्बूनदाख्यं भवति सुवणं तिद्धभूषणम्‌ ॥२२॥ 
भद्राश्वं पूर्वतो मेरोः केतुमालं च पश्चिमे । 
द्रे तु घरनिश्रेष्ठ तयोमेष्यमिलादृतः ॥२३॥ 
बनं चैत्ररथं पूरे दक्षिणे गन्धमादनम्‌ । 
वैभ्राजं पश्चिमे तद्वदुत्तरे नन्दनं स्परत्‌ ॥२४॥ 
अरुणोदं महाभद्रमसितोदं समानसम्‌ । 


घरस्पेतानि चत्वारि देवभोग्यानि सर्वदा ॥२५॥ 
शीताम्भव वद्धल्दध् इररी मारयवांस्तथा | 
वैकङ्कप्रमुखा मेरोः पूर्तः केसराचलाः ॥२६॥ 
त्रिकूटः शि्षिरश्चेव पतङ्गो रुचकस्तथा । 
निषदाद्या दक्षिणतस्तस्य केसरपर्वताः ॥२७॥ 
शिखिवासाः सहयं; कपिलो गन्धमादनः । 
जारुधिप्रषुलास्तद्रत्पिमे केसराचलाः ॥२८॥ 
मेरोरनन्तराङ्केषु जटरादिष्वषस्थिताः। 
शह्ङूटोऽथ ऋषभो हंसो नागस्तथापरः । . ` 
कालज्ञद्याश्च तथा उत्तरे केसराचलाः ॥२९॥ 
चतुदंश्षदस्राणि योजनानां महापुरी । ` 
मेरोरुपरि मत्रेय अक्षणः प्रथिता दिषि ॥३०॥ 
तस्यास्समन्ततशा्टो दिक्षासु विदिश्वामु च । 


भ्रीविष्णुपुरीणे 
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पथिममे नौर पुपाव उत्तम है । ये सभी दश-दश 
हजार योजन ऊचे है । इनपर प्ेतोकी ध्वजाओके 
समान क्रमश; ग्यग्ह-यारह सौ योजन ऊचे 
कदम्ब, जम्बू, पीपल ओर वटके वृक्ष है । 

है महामुने ! इनम जम्बू ( जामुन ) वृक्ष जम्बू 
दीपके नामका कारण है ॥ १६-१८ ॥ उसके फल 
महान्‌ गजराजके सपान बडे होते है । जब वे पवेत- 
पर गिरते हँ तो फटकर सव्र ओर पैठ जाते है ॥ १९॥ 
उनके रससे निकटी जम्बू नमकी प्रतिद्ध नदी वहं 
बहती है, जिसका जल वहँके रहनेवाठे पीते है ॥२०॥ 
उपसका पन कनेसे व्शौके शुद्धचित्त लोगोको 
पसीना, दुगेन्ध; बुदरापा अथवा इृन्दियक्षय 
नहीं होता ॥२१॥ उसके किनारेवी मृत्तिका 
उस रससे मिंख्कर मन्द-मन्द वायुसे पृखनेपर 
जाम्बूनद नामक सुरणं हो जाती है, जो सिद्ध पुरषे 
का भूपण है ॥ २२॥ मेस्के पूवम भद्राश्चव्पं ओर 
पश्चिमम केतुमाल्वधं है तथा हे मुनिश्रे्र | इन 
दोनोके बरीचमें इखनृतवप है ॥ २३ ॥ इसी प्रकार 
उसके पूवेकी ओर चैत्ररथ, दक्षिणकी ओर गन्धमादन; 
पश्चिमक्ती ओर वैभ्राज ओर उत्तरकी ओर नन्दन 
नामक्र वन है ॥ २४ ॥ तथा सर्वदा देवरताओंसे सेवनीय 
अस्णोद, महाभद्र; असितोद ओर मानस-ये चार 
सरोवर हँ ॥ २५ ॥ 

हे मैत्रेय | शीताम्भ, वुमुन्द, कुररी, माल्यवान्‌ 
तथा वेकंक आदि प्रवत [मूपद्मकी कार्णिकार्य ] 
मेरुके प्रव-दिशाकरे केसराचर हैँ | २६ ॥ त्रिकूट, 
शिशिर, पतङ्ग, सचक ओर निपाद आदि केप्तराचट 
उसके दक्षिण ओर्‌ है ॥ २७ ॥ रिखिवासा, वैय, 
कपर) गन्धमादन ओर जारुधि आदि उसके परथिमीय 
केसरप्ब॑त है ॥ २८ ॥ तथा मेरुके अति समीपसथ 
इदृतवषेमे ओर जठरादि देशेमिं सित ॒शङ्ककूट, 
रपम, हंस, नाग तथा कालञ्च आदि पर्वत उत्तर 
दिशाके केसराचर हैँ ॥.२९ ॥ 

हे मेत्रेय । मेरुके ऊपर अन्तरिक्षम चौदह सहनन 
योजनके विस्तारषाटी ब्रह्माजीकी महापुरी ८ ब्रहमपुरी ) 
2 ॥ ३० ॥ उप्तके स्र ओर दिशा एवं विदिदाभेमिं 


४, 
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यान्कवयो 





[ 
8) रि 





हद्रादिरोकपालानां प्रख्याताः; प्रवराः पर; ॥ ३१॥ | इन्दादि जेकपालोके आट अति रभणीक ओर विख्यात 


(2 ध गित्वे । विष्णुपादोद्भवा श्रीगङ्खाजी चन्दमण्डटको 
तप्णुपादविनिष्रानता्रवितेनदुमण्डलमू्‌। ` नगर ६ ॥२१॥ । 
ुपादनिनिष्ानतो्पितनुमण्डय्‌ ` चारों ओरसे आप्रत्रित कर श्वगेखोकसे ब्रह्मपुरीमें गिरती 


+| | 
गभन्ताद्‌ ब्रह्मणः पुय गङ्गा पतति बे दिव; ॥३२॥ ह ॥ ३२ ॥ वहा गि ३ चरं दिशम कमते 


पा तत्र पतिता दिक्च चतुद्धो प्रतिपदयते। सीता, अलकनन्दा, चक्षु ओर भद्रा नमते चार 
तीता चालकनम्दा च चक्र्मा चवै क्रमात्‌ ।।३३॥ | मागि विक्त हो जाती ह ॥ ३२ ॥ उनम॑से सीता 
ल (  पूर्वकी ओर आकराशमागंसे एक प्व॑तसे दूर 
प्रेण शेलात्सीता तु शल यातयन्तरिक्षगा । पतर जाती इई भन्ते प्रसित भद्राश्व. 
ततश्च पूर्ववर्षेण भद्राश्वेनैति साणेवम्‌ ॥२९॥ | को पार सदरम मिक जाती है ॥ २४॥ इसी 


> 3 = प्रकार, हे महामुने ! अल्कनन्दा दक्षिण-दिशावी 
तथवारकनन्दापि दश्षिणेनेत्य भारतम्‌ । 0 ग 
॥ ` ओर भारतव्भमे आती है ओर पतात भागोमें विभक्त 


चक्षुश्च पश्चिमगिरीनतीत्य सकलांस्ततः । दशके समप्त पर्वतोक्रो परकर केतुमा नामक 

॥ 4. वपम बहती हरं अन्तम सागरम जा गिरती है ॥ ३६॥ 
इह ह ग । ह ९ 

पिमं केतुमालाख्यं वषं गस्वेति सागरम्‌ ॥२६॥ त्र हे महान! मवा उरक परतो नौः उहल. 


भद्रा तथात्तरगिरीरुत्तरां्च तथा इरन्‌ । वर्षको पार करती इई उत्तरीय समुद्रम पिल जाती है 


¢ 
~ प ॥ ३७ ॥ मास्यवान्‌ ओर गन्धमादनपत्रेत उत्तर तथा 
अता |, \9 ॥ € 
त्योततरमम्भोपिं समभ्येति महाक्ने ॥२७॥ दृतणक्ी ओर नीयचल ओर निभधवतनका परैर 


आनीलनिषधायामौ मास्व्रहन्धमादनौ । हए है । उने - दोनोके बीचमे क्णिकाका मेहपर्वत 
तयोर्मध्यगतो मेरुः कर्णिकाकारसं सितः ॥३८॥ सित दै ॥ ३८ ॥ 


भ्‌ १ (1 ‡ त्‌ € प 

रताः केतुमाला मेद्रश्वा है पत्रेय | मर्यादापरवेतोके बहिर्भागमे स्थित भारत 
पत्राणि लोकपश्रख मयोदाशेलबाह्यत; ॥३९॥ , केतुमाट, मद्राश्च ओर ुर्पं इस ॒लोकपर्मके पर्क 
जटरो देषटशच मरयादपर्वताबुभौ | | समन ह ॥३९॥ जर ओर देव्ये दोनो म्दा- 


॥ पवत हैँ जो उत्तर ओर दक्षिणकी ओर नील तथा 
तो द्षिणोततरायामावानीलनिषधायतो ॥४०॥ | निषधपर्वततक पैल हर है ॥ ४० ॥ वं नैर 


गन्भपादनकेराषी पूवेपश्चायतावुभौ ।  परशचिमकी ओर फटे हए गन्धमादन ओर कैटास--ये 
अश्रीपियोजनायामावणेबान्तव्येवखिती ॥४१॥ , दो पेत, जिनका विता मस्ती योजन है, समुदके 
निषधः पारियात्रश्च मर्थादापर्वताहुमौ | | भीतर शित हे ॥ ४१॥ धवे समान मेरी 

ध | पश्चिम ओर भी निषध ओर पारियात्र नामक दौ 
मेरोः पिदिग्भागे यथा पूष तथा सितो ॥४२॥  म्ादापवत लित है ॥ ४२ ॥ उत्तरकी भोर तिश्च नौर 


प्रिशृह्णो जारुधिशैव उत्तरो वर्षपर्वतौ | । जारुधि नामक वर्भपवेत है । ये दोनों परं ओर पश्िमकी 


पूर्पश्चायतावेतावणेबान्तव्य॑वस्िितौ ॥४३॥ ओर समुदके गर्भम सित है ॥ ४३ ॥ हस प्रकार 


हे मुनिवर ! तुमसे जठर आदि मर्यादापवेतोका वर्णन 
५ 
वेते इन्क्ति मयादा पताव । ` तिया, जिनसे दो-दो भती च दामि सित 


जटराघाः खिता मेरोस्तेषा ह दरौ चतुद ्म्‌॥४४॥ ६ ॥ ४४॥ 
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मेरोश्वतदिशं ये त॒ प्रोक्ताः केसरपर्वताः | 
शीतान्ताघा यने तेष।मतीव हि मनोरमाः ॥४५॥ 
तलानामन्तरे द्रोण्यः सिद्धचारणसेबरिताः । 
सुरम्याणि तथा तासु ङाननानि पराणि च ॥४६॥ 
रक्ष्मीविष्ण्वशनिधर्थादिदेवानां भुनितत्तम । 
ताख।यतनवर्याणि जुष्टानि वरक्षिन्िरे; ॥४७॥ 
गन्धवेयधरशषांसि तथा देतेयदानवा; । 
क्रीडन्ति तासु रम्यासु कतैलद्रोणीष्बहनिं्र¶्‌ । ४८॥ 
भोमा देते स्मृताः खगौ धमिंणामालया मुने । 
नैतेषु पापकर्माणो यान्ति जन्मश्षतेरपि ॥४९॥ 
भद्राऽवे भगवानिष्णुरास्ते हयक्षिरा द्विज । 
वराहः केतुमाले तु भारते ूमंरूपध्र्‌ ॥५०॥ 
मत्यरूपश्च गोषिन्दः ुरुष्नास्ते जनादनः । 
विश्वरूपेण सर्वत्र स्मः सर्वत्रगो हरिः ॥५१॥ 
सर्वद्याधारमूतोऽपो मेत्रेथास्तेऽखिलात्मकः॥५२॥ 
यानि क्विम्पुरुषादीनि वर्षाण्यष्टौ महामुने । 
न तेषु शोको नायासो नोद्वेगः क्षुद्धयादिकम्‌ ।॥५२॥ 
खया; प्रजा निर(तङ््‌।रपवेदु ःखविषनिंताः । 
दश्द्वादश्चवषोणां सदस्ञाणि स्िरायुषः ॥५४॥ 
न तेषु वर्षते देषो भीमान्यम्भांति तेषु वै । 
कृतेत्रेतादिकं नैव तेषु खानेषु कटपना ॥५९५॥ 
सर्वेष्वेतेषु वर्षेषु सप्त पप इलाचशाः । 
नद्यश्च शतश्स्तेम्यः प्रष्रत या डि जोत्तम ॥५६॥ 


भीविष्णुराण 
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हे मुने । मेरुके चारो ओर स्थित मिन शीतान्त 
आदि केसरपर्वतोके विषयमे तुमसे कहा था, उनके 
बीचमे सिद्ध-चारणादिसे सेवित अति घुन्दर कन्दरं 
हैँ । हे मुनिसत्तम ! उनमें घुरम्य नगर तथा उपवन 
द ॥ ४५-४६ ॥ ओर रश्मी, विष्णु, अग्नि एवं सूय आदि 
देवताओंके अव्यन्त घुन्दर मन्दिर है जो सदा किनर्रठौ- 
से सेवित रहते हँ ॥४७॥ उन पुन्दर पव॑त-दोणियोमें 
गन्धवे, यक्ष, राक्षस, दैत्य ओर दानवादि अहर्निशा 
क्रीडा करते ह ॥ ४८ ॥ हे मुने ! ये सम्पूणं स्थान 
भोम ( पृथ्वीके) खगं कहलाते दै; ये धार्मिक 
पुरुभोके निवासस्थान है । परापकर्मा पुरूष इनमे 
सौ जन्मे भी नदीं जा सकते ॥ ४९ ॥ | 


हे द्विज | श्रीविष्णुभगवान्‌ भद्रा्वर्षमे हयप्रीव- 
पसे, केतुमाख्वषम वराहरूपसे ओर भारतव्भमे 
कूमरूपसे रहते है ॥ ५० ॥ तथा वे भक्तप्रतिपालक 
श्रीगोविन्द कुवम मत्स्यहपसे रहते ह । इस प्रकार 
वे सवैमय सवेगामी हरि विशवरूपसे स्वत ही रहते है 
॥५१॥ हे मेतरेय | वे सबके आधारभूत ओर सर्वात्मक 
है ॥५२॥ दे महामुने । किम्पुरुष आदि जो आठ 
व हँ उनमें शोक, श्रम, उद्वेग ओर क्षुधाका भय आदि 
कु भी नदी है ॥ ५३ ॥ वहमैकी प्रजा खस्थ, अतङ्क- 
दीन ओर समस्त दुःखोसे रहित है तथा वरहोकि रोग 
द्का-बारह हजार वकी स्थिर आयुवारे होते है ॥५४॥ 
उनमें वां कमी नहीं होती, केवल पार्थिव जल ही है 
ओर न उन स्थार्ोमिं कृतत्रेतादि युगोकी ही कल्पना 
है ॥५५॥ हे द्विजोत्तम | इन सभी वमिं सात-सात कुर- 
पनत है ओर उनसे निकी हई सैकड़ों नदिय है ॥५६॥ 


इति श्रीषिष्णुपुरणे द्वितीयेऽशे तीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 





२] 


द्वितीय श्न 
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तीसरा अध्याय 


भारतादि नौ खण्डोक्ा विभाग 


श्रीप्रारर उवाच 
त्तरं यत्षयुद्रख हिमाद्रेश्चैव दधिणम्‌ । 

[वषं तद्धारतं नाम भारती यत्र सम्ततिः ॥ १॥ 
)जनसादस्लो बिस्तारोऽख महाग्रने । 
के खगंमपवगं च गच्छताम्‌ ॥ २॥ 

मेन्द्रो मर्यः सद्यः शुक्तिमानृश्षपवेतः । 
्रह्च पारियात्रह्च पपात्र डुरपवताः ॥ ३॥ 
अतः सम्प्राप्यते खर्गोुक्तिमसासप्रयान्तिवे । 





तिर्यक्त्वं नरकं चापि यान्त्यतः पुरुषा धने ॥ ४॥ 
इत; ख्ेश्च मोक्षश्च मध्यं चान्तरच गम्यते । 
न खर्वन्यत्र मत्यानां कम भूमौ भिधीयते ॥ ५॥ 


भारतखाख वषं नवमेदान्निशामय । 
ृन्द्रद्ीपः कसेरुश्च ताम्रपर्णो गभस्तिमान्‌ ॥ ६॥ 
नागद्वीपस्तथा सोम्यो गन्धवेस्तवथ वारुणः । 

पतु नतवरमस्तेषां दीपः सागरसंवः ॥ ७॥ 
योजनानां सं तु दीपोऽयं दक्षिणोत्तरात्‌ । 
पू किराता यखान्ते परिचमे यवनाः खिताः ॥८॥ 
नाह्मणाः कषत्रिया वेश्या मध्ये शद्राश्च भागक्षः | 
इठ्यायुधवणिज्याचेवंठयन्तो व्यवसिताः ॥ ९॥ 
शतदुचन्द्रभागाद्या हिमवत्पादनिगंताः । 
 वेदस्मृतिगुलाद्याश्च पारियात्रोद्भवा पुने ॥१०॥ 
नर्मदा सुरसाद्याइच नचो विन्ध्याद्िनिगेताः । 


तापीपयोष्णीनिरविर्ष्याप्रयुखा चऋक्षसम्भवाः।॥ ११॥ 
गोदावरी भीमरथी कृष्णवेण्यादिकास्तथा | 
सद्यषादोद्धबा नद्यः स्मरताः पापभयापहाः ॥१२॥ 
कृतमाला ताञ्रपर्णीप्रघुखा मलयोद्भवाः | 


ध्री पराशरजी बोटे-- हे त्रेय | जो समुद्रके उत्तर 
तथा हिमाट्यके दक्षिणम यित दहै षह देशा भारतवर्ष 
कहता है । उसमे भरतकी संतान वी हई है 
॥ १ ॥ हे महामुने ! इसका विस्तार नौ हजार योजन 
है | यह स्वरम ओर अपवगं प्राप्त करनेवाटोकी कम- 
भूमि है ॥ २ ॥ इसमे महेन्द्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान्‌, 
ऋक्षः विन्य ओर प्रायियात्र-ये सात कुख्पवेत 
है ॥ ३ ॥ हे म॒ने ! इसी देशम मनुष्य 
शुभ क्मोद्रारा खग अथवा मोक्ष प्राप्त कर 
सकते है ओर यदहीसे [ पाप-कर्मोमे प्रवृत्त होनेपर ] 
वे नरक अथबा ति्यै्योनिमे पडते है ॥४॥ 
यहीसे [ कर्मानुसार ] खगं, मोक्ष, अन्तरिक्न अथवा 
पाताल आदि लोकोको प्राप्त किया जा सक्ता है, 
पथ्वीमे यकि सिषा ओर कहीं भी मनुष्यके लिय 
कर्मकी विधि नही है ॥ ५ ॥ 


दस भारतव्के नौ भाग है; उनके नम ये है- 
इद्रद्ीप, कसेर, ताम्रपणं, गभस्तिमान्‌, नागद्वीपः 
सौम्य, गन्धर्वै ओर वारण तथा यह समुद्रसे धिर 
हुआ द्वीप उनम नवँ है ॥ ६-७ ॥ यह द्वीप 
उत्तरसे दक्षिणतक सहस्र योजन है । इसके 
भागम किरात छोग ओर पश्चिमीयमे यवन बसे 
हृए है ॥ ८ ॥ तथा यज्ञ, शाक्ञधारण ओर व्यापार 
आदि अपने-अपने कर्मोकी व्यवस्थाके अनुसार भाचरण 
कःते हए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैशय ओर शुद्रगण वणं- 
विभागानुसार मध्यमे रहते हैँ ॥ ९ ॥ हे मने । इसकी 
शतद्रु ओर चन्दभागा आदि नदिया हिमाल्यकी तचटी- 
से, वेद ओर स्मृति आदि पारियात्र परषैतसे, नर्मदा 
र घुरसा आदि विन्ध्याचले तथा तापी, पयोष्णी 
जीर निर्विन्ध्या आदि ऋष्षणिरिसि निकली दह ॥ १०. 
११॥ गोदावयी, भीमरथी ओर कृष्णवेणी आदि 
पापह्ारिणी नदिया सष्यपवतसे उत्पन्न हई कदी 
जाती ह ॥ १२॥ कृतमाट नीर ताम्रपर्णीं आदि 
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बसन्ति देवगन्धवंसहिताः सततं प्रजाः ॥ ८॥ ओर गन्धर्के सहित सदा निष्पाप प्रजा निवास 
तेषु पण्या जनपदाश्चिराच्च भ्रियते जनः करती है ॥ ८॥ वहँके निवासीगण पुण्यवान्‌ होर" 


ो व्याधयो वापि सर्व ओर वे चिरकार्तक जीवित रहकर मरते है; उनको. 
नाधयो व्याधयो वापि सवेकालसुखं हि तत्‌ ॥ ९॥ वसी प्रकारक आधिव्याधि नही म 


तेषां नस्तु सपैव वर्षाणां च सद्द्रगाः । ही रहता है ॥९॥ उन वर्की सात ही समुद्रगामिनी 
नदियों के म तमह बतसता ह जिनके 
नामतस्ताः प्रवक्ष्यामि श्रुताः पापं हरन्ति याः॥१०॥ `" “` ६ । उनके नाम म तुमे वतलता द्भ निन 
भ्रवणमात्रसे वे पापको दूर कर देती है ॥ १० ॥ 
अनुतप्ता शिखी चेव विपाशा त्रिदिवाङ्कमा । वहौँ अनुतप्ता, शिखी, विपारा, त्रिदिवा, अङ्कमा, 
अग्रता सुदता चैव सौतासतत्र निश्नगाः ॥११॥ अगृता ओर घुकृता-ये ही सात नदिरयो दँ ॥ ११ ॥ 
यह मैने तुमसे प्रधान-प्रधान पर्वत ओर नदियोका 
वर्णन किया दहै; वह छोटे-छोटे पर्वत ओर नियं 
्ुद्रशेरास्तथा नस्तत्र सन्ति सहश्च; ॥१२॥ तो ओर भी सदसो हैँ ॥१२॥ उस देशके हट-पषर ! 


¦ परि 6 ठोग सदा उन नदियोका जछ-पान करते है | हे द्रिन | 
ताः पिबन्ति सद्‌ा हृष्टा नदीजनपदास्तु ते । ए क 


अपसपिंणी न तेशं वे न चेशोत्सपिणी दविज ॥१३॥ | जर न उन सात वपम युगकी ही को$ 


न स्वेवास्ि युगा्र्। तेषु खनेपु सप्तसु । अवस्था है । हि महामते | हे ब्रह्मन्‌ | प्द्रीपसे 

९५ लेक्रर॒राकदवीपपयेन्त छो द्रम सदा त्रेतायुगकरे 
त्रेतायुगसमः कालः सेदव र ॥९४॥ समान समय रहता है । इन द्रीपरके मनुष्य सदा नीरोग 
रद्रीपादिषु ब्रह्मन्छाकदीपान्विकेषु बे । रहकर र्पौच हजार वष॑तक जीते है ॥ १५-१५॥ 


पश्च वषसदहश्चाणि जना जीवन्त्यनामयाः ॥१५॥ ओर इनम वर्णाश्रम-तरिभागलुपार र्पो धमे 


। ( अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रहचयं ओर अपरिग्रह ) 


धमः पञ्च तथेतेषु वणाश्रमविभागक्षः । | वरैमान रहते ह | 


वणो तत्र चत्वारस्तानिबोध वदामिते ।॥१६॥ व्ह जो चार वर्णं ह वह भै तुमको सुनाता 
आयकाः कुरराश्चेव विदिश्या भाविनश्च ते । { ॥ १६॥ हे मुनिसत्तम | उस द्वीपे जो आयक, 
विभरकषत्रियतैश्यास्ते शदराश्च पनिसत्तम ॥१७॥ । कुर, विदि भीर्‌ भावी नामक जातिर्यो है, ३ ही 
।  क्रमसे ब्राह्मण, क्षत्रियः व्रेश् ओर शुद्र है ॥ १७॥ 
जमबकष्माणस्तु तन्मध्ये सुमहस्तरः । हे द्विजोत्तम ! उसी जम्बडक्षके ही परिमाणा 
छ्बस्तन्नमसंजञोऽयं प्द्रीपो द्विजोत्तम ॥१८॥ | एक प्क्ष ( परकर) का वृश्च है, जिसके नामते 
ज्यते तत्र॒ भगवासतवर्णैरायंकादिभिः। | उसकी. संज्ञा दीप हई है ॥ १८ ॥ वहाँ आ 
सोमी जगत्स सवैः सर्ेधते इरि; ॥१९।, | कदि वगेढार जगतत, सर्वरूपः सव्र मवान्‌ 
| £ | हा सोमरूपसे यजन किया जातादहै॥ १९॥ 
शवद्धीपप्रमणेन पृश्द्ठीपः समादृतः | 


तथवेश्ुरोदेन परिवेषानुकारिणा ॥२०॥ ¦ 


एते शेरास्तथा नयः प्रधानाः कथितस्तव । 





्क्षद्रीप अपने दही बराबर पिणवाठे व्रत्ताकार 
 इक्षुरसकरे समुद्रसे धिरा हआ है ॥ २० ॥ हे तैत्रेय | 
इत्येवं तव मत्रे पशषद्रीप उदाहतः । | इस प्रकार मेने तुमसे संक्षेपे रकषद्रीपका वणन पिया; 
सद्वुपेण भया भूयः शामलं मे नि्ञामय ॥२१॥ ¦ जव तुम॒शाल्टद्ीपका विनरण घनो ॥ २१॥ 
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गारपलस्थेश्वरो वीरो वपुष्मांस्तत्स॒ताञ्नरृणु । रातमल्द्रीपके खामी वीरवर वपुष्मान्‌ थे | 
` उनके पुत्रके नाम सुनो -हे महामुने ! वे सेत; हस्ति; 
जीमूत, रोहितः वेधतः मानस ओर घुप्रभम थे । उनके 
दवेतोऽथ हरितश्चेव जीमूतो रोहितस्तथा । सात वर्ष उन्हीके नामानुसार संज्ञावटे ह ॥२२-२३॥ 
द॒तो मानस्यै सुप्रभश्च महापरने ॥२३॥ , १६ ५ एक्षद्ीप्को पेरनेषाल ) ईषुरतका समुद 

.  अपनेसे दूने विस्तारवाले इस रात्मट्द्रीपसे चारों 
पास्मछेन सथुद्रोऽसो द्वीपेनेश्चरसोदकः ओससे धिर इभा हे ॥ २४ ॥ वहाँ भी रनति 
प्ि्तारद्विुणनाथ पर्वतः संवृतः सितः ॥२४॥ ` उद्भवस्यानरूप सात प्रत द जो उनके सातो 
 वरपोके विभाजक हैँ तथा सत नदियौँहै॥ २५॥ 
॥ पवतम पहल वुमुद, दृप्ता उन्नत ओर 
| बपाभिव्यञ्चक्रा ये तु तधा सप्त च निन्नगाः॥२५॥ | तीतर बलाहक है तथा चौथा द्रोणाचल है, निसं 


तेषां तु नापप्ञानि सप्रवषौणि तानि वै ॥२२॥ 


तत्रापि पवंताः सप्त॒ विज्ञेया रत्नयोनयः । 


कपदश्ोन्नतश्चैव उतीयश्च बलाहकः | नाना प्रकारकी महौषयिर्यो है ॥ २६ ॥ पचो 
रणो गत्र मदषष्यः मस चतुर्था महीधरः | २६॥! ` कई, छठ महिष ओर सातां गिखिर ककु्ान्‌ दै । 
कङ्कस्त्‌ पञ्चमः षष्ठा महिष ¦ सप्रमस्तथा। । अव नदियोके नाम पुनो |॥ २७ ॥ वे योनि तोया; 


वितृष्णा, चन्द्रा, मुक्ता, विमोचनी ओर निवृत्ति है तथा 
स्मरणमात्रसे ही सारे पापौको शान्त कर देनेवाटी 
ह ॥ २८॥ चेत, हरिति, वैद्युतः मनस जीमूत, 
रोहित ओर अति शोभायमान घुप्रभ--ये उक्षके 
चारो वणेसि युक्त सात वष है ॥ २९ ॥ हे महामुने | 
शाल्मलद्रीपमे कपि, अह्ण, प्रीत ओर ॒कृष्ण-ये 
चार वणं निवास करते ह जो पृथक्‌ -पथक्‌ क्रमराः 


कङुडन्पवेतररः सरिनामानि मे भृणु ॥२७]। | 
योनिस्तोया बिद्ष्णा च चन्द्राधुक्ता विमोचनी। | 
निवृत्तिः सप्तमी तासां स्मृतास्ताः पापशान्तिदाः २८ 
सवेवश्च हरितं चेव व्युतं मानं तधा । 
जौभूतं रोहितं चेव सुप्रमं चापि श्चोभनम्‌ । 
सप्तैतानि तु वेषोणि चातुवष्युतानि बे ॥२९॥ | 

शाव्मे ये तु वणाश्च वमन्तयेते महाघरने । | गरह्ण, कषत्रिय, वैय भर शुद्र है । ये यजनरीर 
कपिर(इचारणाः पीताः कृष्णाश्चैव पृथक्‌ पृथक्‌३० लोग सवके आतमा, अव्यय जौर॒ यज्के आश्रय 
बरह्मणा कषु त्रियवेंहयाः श्ुद्राह्चव यजन्ति तम्‌। वायुरूप ॒विष्णुभगवान्‌का श्रेष्ठ यज्ञोदरारा यजन करते 
भगवन्तं समस्तस्य षिष्णुम।त्मानमन्ययम्‌ ॥३१॥ हए प्रजन करते है । ईस अत्यन्त मनोहर द्रीपमे देव- 


वायुभूतं मखशरेष्टयेन्वानो य्ञसंसितिम्‌ । गण सदा विराजमान रहते हैँ ॥२०-३२॥ इसमे शाल्मल 
देवानामत्र सान्निध्यमतीव सुमनोहरे ॥३२॥ | ( सेम ) का एक महान्‌ बर्न है जो अपने नामसे ही 
व्रालपरलि सुमहान्वक्षो नान्न निशर॑तिकारक १ | अत्यन्त शान्तिदायक है । यह द्वीप अपने समान 
एष द्वीप; सश्ुद्रंण सुरोदेन समावृतः ।३३॥ ही विस्ताखाले एक मदिरके समुद्रसे स्र रसे 
रिस्ताराच्छारभलस्यैव समेन तु समन्ततः ।  श्॑तया धिर हृभा दै ओर यदह रसु 


| सुरोदश ४ परित ४ कुशद्रीपेन सर्वत ; ॥३४।॥। शाल्मलद्रीपसे दूने विस्तारवाके वुशाद्रीपद्ररा प्त 
शदभरस्य तु रिस्तारद्‌ द्विगुणेन समस्त; = भरसे परिव दै । 
जमोतिप्मतः इदे सह पत्ाञ्ुयुप्व तान्‌।२५। कुरदीपम॑[ बहोके अधिपति ] तिन 
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उद्भिदो वेणुमां र्येव वैरथो लम्बनो धृतिः सात पुत्र थे, उनके नाम घनो ॥३३-३५॥ वे उद्विद, 


मभाकरोऽथ कपिलस्तन्नामा वर्पपद्धतिः ॥२६॥ वेमन्‌, बै, म्बन, धृत, प्रमवर ओर कपिर ये । 
तसिन्वसन्ति मनुजाः सह दैतेयदानवैः उनके नामानुसार्‌ ही वके वषकि नाम पड़े ॥ ३६ ॥ 
ट उसमे दैत्य ओर दानव्रोके सहित मनुष्य तथा देव; 
तथव देवगन्धवयक्िम्पुरुषादयः ॥२७॥ | गन्धै, यक्ष ओर किन्नर आरि निवासत करते 
वणौस्तत्रापि चलारो निजानुष्ठानतत्पराः । ह ॥ २७ ॥ हे महामुने ! वहो भी अपने-अपने करेमि 


दमिनः श्रुभ्मिणः स्नेहा मन्देदाश्च महाधने ॥३८।, | त्यर्‌, दम्भी, शुष्मी, स्नेह ओर मन्देहनामक चार दी 


ब्राह्मणाः त्रिया वेश्याः सुद्राथ।सुक्रमोदिताः। | वणं हँ ॥ ३८ ॥ जो करमशः ब्रह्मण, कषत्रियः वैय 


` ओर शुद्र ही हैँ । अपने प्रारन्धश्षयकरे निमित्त शाच्रानुकूक 
यथोक्तकर्मततवात्लाधिकारकषयाय ते ॥३९॥ ` ५ च ९ ^ । ज आत नत वु 
करम करते दए व्ह वुदाद्रीपमै हयी व ब्रह्मरूप 


ने $ 9 ¢ । (¢ 
तत्रैव तं इशद्वीपे ब्रह्मरूप जनादनम्‌ । जनार्दनकी उपासनाद्रारा अपने प्रार्मफस्के देनेवले ¢ 
यजन्तः श्षपयन्त्युग्रमधिकारफर प्रदम्‌ ॥४०॥ अप्युग्र अहंकारका क्षय क्रते है ॥ २३९-४० ॥ 
विद्मो हेमशेरश्च दयुतिमान्‌ पुष्पवांस्तथा । हे महामुने ! उत द्वीपे शुम, देमरक, चुतिमान्‌ 


4 पुष्पवान्‌, कुरोराय, हरि ओर सात्र मन्दराचछ--ये 
कुरोश्चयो हरिश्चैव सप्तमो मन्दराचलः ।॥४१॥ ङ । 
सात वपत है | तया उमे सात दी नदियों 


वषौचलास्तु सप्तेते तत्र द्वीपे महामुने । है उनके नाम करमशः घुनो-॥ ४ १-४२॥ तरे धूतपापा, 
नदश सप्र तासां तु शृणु नामान्यनुक्रमात्‌ ॥४२॥ । शिवा, पवित्रा, सम्मति, व्रिचुत्‌, अम्भा ओर मही है । 


धूतपापा शिवा चैव पित्रा सम्मतिस्तथा । ` ये समूरणं पोको हरेवा है ॥ ४३ ॥ वहो ओर भी 
विद्युदम्भा मही चान्या सवेपापहरास्त्विमाः॥४३॥ | पदको छोरी-छोरी नदियों जर पवेत है । कुरादरीपमे 
अन्या; सहखशस्तत्र श्षद्रनचस्तथाचजाः । | एक शका ज्ञा है । उतीके वारण इसका यह 


४ 


कुशद्वीपे ङशस्तम्बः संज्ञया तख तरस्पृतम्‌ ।\४४। | नाम पडादहै॥ ४४॥ यह द्वीप अप्रने ही बराबर 


विस्तारवठे धीके समद्रसे पि ति 
तरप्रमाणेन स द्वीपो घृतोदेन समृतः | मुदसे षिरा हआ है ओर वह 
| घरृत-समुद्र करौश्चद्रीपसे परिवेष्टित है ॥ ५५ ॥ 


तोदश्च समुद्रो वं कोशदीपेन संवतः ॥५४५॥ | 
करोश्चद्रीपो महाभाग भरूयताश्चापरो महान्‌ । | 
ङुशद्रीपख विस्ताराद्‌ द्विगुणो यख विस्तरः ।४६॥ 
करौश्चद्ीपे दयतिमतः पूत्रास्तख महात्मनः । 


हे महाभाग } अब इसके अगले क्रौश्चनामवः 
 महाद्वीपके विषयमे घनो, जिसका विस्तार वुराद्रीपसे 
पूना है ॥ ४६ ॥ क्रश्द्रीपमे महामा धुतिमान्‌के 


|जो पुत्र थे उनके नामानुप्तार दही महाराज 
तन्नामानि च वर्षाणि तेषां चक्रे महीपतिः ॥४५७॥ तमन्‌ उनके व॑ नियत किये ॥ ५७ ॥ हे शुन ! 


शरो मन्दगशथोष्ण ¦ पीवरोऽथान्धकारकः। उसके कुरार, मन्दग, उष्ण; पीवर, अन्धकारक मुनि 
एनिथ दुन्दुभिश्च सप्तेते तत्सुता शने ॥४८॥ ओर दुनदुमि- ये सात पुत्र ये ॥ ४८ ॥ वँ मी ˆ 
तत्रापि दरेवगन्धवंसेविताः सुमनोहराः । देवता ओर गन्धेति सेवित अति मनोहर सात वर 
वर्षाचला महाबुद्धे तेषां नामानि मे भृणु ॥४९॥ पर्वत ह । हे महाबुद्धे उनके नाम घुनो--॥ ४९ ॥ 
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करोश्हच वामनश्चैव तृतीयर्चान्धकारकः । 

^< "चतुर्थो रतनकतैलश्च स्वाहिनी हयसन्निभः ॥५०॥ 
दिव वृत्पश्चमश्वात्र तथान्यः पुण्डरीकवान्‌ । 
दुन्दुभिश्च महाक्चेरो दिगुणास्ते परस्परम्‌ ॥५१॥ 
दीपा द्पेषु ये रोका यथा द्वीपेषु ते तथा। 
व्पष्वेतेषु रम्येषु तथा शेलवरेषु च । 
नित्रसन्ति निरातङ्काः सह देवगणेः प्रजाः ॥५२॥ 
पुष्कराः-पुष्कर। धन्यास्तिष्याख्याशच महाघरने । 
त्रदणाः शषुत्रिय देश्याः शुद्राश्चानुक्रमोदिताः।५३। 
नदीर्मेत्रेय ते तत्र या; पिवन्ति शृणुष्व ता; । 

# सप्तप्रधानाः शतश्चत्तत्रान्याः क्षुद्रनिम्नगाः ॥५४॥ 
गोरी कुधुदरती चेव सन्ध्या रात्रिर्मनोजवा । 
क्षान्तिश्च पृण्डरीका च सप्तेता वषनिम्नगाः॥५५॥ 
तत्रापि िष्णुर्मगवान्पुष्कराचेजेनादनः । 
यागे रुद्रखशूपरच इज्यते यज्ञसन्निधो ॥५६॥ 
करोश्चदरीपः स्चदरेण दधिमण्डोदकेन च। 
आबतः सवतः कौशद्रीपतुर्येन मानतः ॥५७॥ 
दधिमण्डोदकदचापि श्चाकद्वीपेन संवृतः । 
करोशद्वीपस्य विस्ताराद्‌ द्विगुणेन महभ्रुने ॥५८॥ 


शाह्द्रोपेरषरस्यापि भव्यस्य सुमहात्मनः । 
सप्तेव तनय।स्तेषां ददौ वषाणि सष्ठ सः ॥५९॥ 
जलदश्च कुमारश्च सुङकमारो मरीचकः | 
कुसुमोदश्च मोदाकिः सप्तमरच महाद्रुमः ॥६०॥ 
तत्संज्ञान्येव तत्रापि सप्त वषाण्यनुक्रमात्‌ । 
तत्रापि पर्व॑ताः सप्त वषविच्डेदकारिणः ॥६१॥ 
पूव्॑तत्रोदयगिरिजलाभारसथापरः 
तथा रेवतकः इथामस्तथेवास्तगिरिदिंज ॥६२॥ 
 आम्बिकेयस्तथा रम्य! केसरी पवतोत्तमः । 
छ्ाङ्स्तत्र महावृक्षः सिद्धगन्धवसेबितः ॥६३॥ 


यत्रत्यवातसंस्पश्चोदाहादो जायते परः। 


दहितीय अश 
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उनम पहला क्रोञ्च; दूसरा वामनः तीसरा अन्ध- 
कारक, चौथा घोडीके मुखके समान रक्नमय खाहिनी 
पव॑त, पँचरवौ दिवावृत्‌, छटा पुण्डरीकवान्‌ ओर 
सतर्वा मापवंत दुन्दुमि है । वे द्रीप परस्पर एक 
दूसरेसे दूने है ॥५०-५१॥ ओर उन्हीकी भोति उनके 
पवेत भी [ उत्तरोत्तर द्विगुण ] दै । इन सुरम्य वर्षो 
ओर पवेतग्षठोम देवगणोके सहित सम्पूणं प्रजा 
निभेय होकर रहती है ॥ ५२ ॥ हे महामुने ! वहौकि 
ब्रह्मण; क्षत्रिय वैश्य ओर शद क्रमसे पुष्कर, पुष्कर; 
धन्य ओर तिष्य कहखते हैँ ॥ ५३ ॥ हे मेत्रेय | 
वहं जिनका जल पान किया जाता है उन नदिर्योका 
विवरण पुनो । उत्त द्रीपम सात प्रधान तथा 
न्य सैकड़ों कषुर नदिय हँ ॥ ५४ ॥ वे सात वषै 
नदियों गौरी, कुमुद्रती, सन्ध्या, रात्रि; मनोजवा, 
क्षान्ति ओर पुण्डरीका है ॥ ५५ ॥ वर्ह भी रुद्ररूपी 
जनादन भगवान्‌ विष्णुकी पुष्करादि वर्णोद्रारा 
यज्ञादिसे पूजा की जाती है ॥ ५६ ॥ यह करोश्द्ीप 
चारों ओरसे अपने तुल्य परिमिणवाले दधिमण्ड 
( मद्रे) के समुद्रसे धिरा हुजा है ॥ ५७ ॥ ओर हे 
महामुने ! यह मटका समुद भी राक्द्रीपसे धिरा 
इआ है, जो विस्तार क्रीश्द्रीपसे दूना है ॥ ५८ ॥ 


शाकद्रीपके राजा महात्मा भन्यके भी सातदही 
पत्र थे । उनको भी उन्होने प्रथक्‌ पृथक्‌ सात वषं 
दिये । ५९ । वे सात पुत्र जल्द, कुमार, घुकुमार, 
मरीचक, वुद्ुमोद, मोदाकि ओर महाद्रुम ये । 
उन्दीके नामानुसार व्हौँ क्रमशः सात वषे ओर 
वयौ भी वर्षका विभाग करनेवाले पतात ही पवत 
है । ६०-६१ । हे दविज ! वँ पहल पवेत उदयाचछ 
है जीर दूसरा जलधार; तथा अन्य पवेत रेषतकः, 
स्याम, अस्ताचर, आम्बिकेय ओर अति षुरम्य गिरि- 
रेष्ठ केसरी हैँ । वह तिद्ध ओर गन्धर्वोसे सेवित एक 
अति महान्‌ शाकश्क्ष है । ६२-६३ । जिसके वायुका 
स्यश्च करनेसे हृदयम परम आहार उत्पन्न होता है । 
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तत्र पुण्या जनपद्‌।शचातुंण्यंसमन्धविताः ॥६४॥ वह चतु्वण्यसे युक्त अति पवित्र देश है ॥ ६४ ॥ 


नद्यश्चात्र महापुण्याः सवेपापभयापहाः । जीर समस्त पाथ तथा भयको दू करनेवाली घुकुमारी, ˆ 
सुकृमारी मारी च नलिनी धेनुका च या ॥६५॥ मारी निनी, पेनुकरः क रेणुका ओर गमस्ती-ये 
स्च बेणुका चव गभस्ती सी तथा | सात हापग् नदियो & । ह महामुने | इनके सिवा 


| उस दीपे ओर मी सैकडो छोदी-छोटी नदियां 


अन्याश्च शतशस्तत्र क्षुद्रनद्यो महपरुने ॥६६॥ | जीर सैकडो-हजारो पर्वत है | सखर्ग-मोगके अनन्तर 


महीधरास्तथा मनि शतशोऽथ सहस्श्चः | | जिन्होने परथिवी-तलपर भवर जछ्द आदि वरषरमि 
ता;पिवन्ति बदा युक्ता जलदादिषु ये सिताः॥ ६७॥ ' जन्म ग्रहण क्रिया है । त लोग प्रसन्न होकर उनका 
र्षु ते जनपदाः स्वगीदभ्येत्य मेदिनीम्‌ । जट पान करते हैं| उन सतौ वर्षम धर्मका हास, 


धर्महानिनं तेष्वस्ति न सद्घषेः परस्परम्‌ ॥६८॥ प्रस्त ५ ॥ र कच्छ ) यवा मर्थादाका 
~ ५५ उल्ट्द्वन कमान ता । व्हा वग, माघ, पान्त 
मयोदाव्युत्रमो नापि तेषु देशेषु सप्तसु । छ ह हता । बह! कग, मागधः 


ध ओर मन्दग--ये चार वणं ¡ | इनमे वंग स्॒ेशरेष्ठ 
गाश्च मागधाइ्चेव मानसा मन्दगास्तथा ॥६९॥ त्रहमण ह, माव शनिय है, मानस वैशय ह तथा 
वङ्ग त्रह्मणमूयिषठा मागधाः क्षत्रियास्तथा । मन्दग शूदर है ॥ ६५--७० हे मुने ! शाक्रद्ीपमे 
वेरय।स्तु मानसास्तेषां ुद्रास्तेषां तु मन्दगाः॥७०॥ राखानुकूढ कमे करनेवाटे पूर्वोक्त चार वर्णद्रार 
शाकद्ठीपे तु तेर्विष्णुः प्रयंरूपधरो शुने । संयत चित्तसे विधिद्रवक सुय॑रूपघ्रारी भगवान्‌ 
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यथोक्तैरिज्यते सम्यक्कर्ममिरनियतारमभिः ।७१॥ व्ण्णुकौ उपासना कौ जाती है ॥ ७१॥ हे मेत्रेय | 
श्ाकृदवीपस्तु मेत्रय क्षीरोदेन समादृतः । वह राकद्रीप अपने ही बराबर विस्ताखाटे मण्डलकार 


काकदीपप्रमाणेन चलयेनेव वेष्टितः ॥७२॥ ` दुरभके सरसे विरा हआ दे ॥ ७२ ॥ ओर द 
क्षीरान्धि $ संतु ब्रह्म्पुष्करा स्येन वेष्टित ¦ | म्रह्मन्‌ । वह्‌ प्ीर-समुद्र शकद्रीपपे दूने प्ररिपाणवाटे 


व  पुष्क्ररद्रीपसे परिवेष्टित है ॥ ७३ ॥ 
दीपेन शाक्द्वीपात्त्‌ दिगुणेन समन्ततः ।॥७३॥ ' 


पुष्करे समनस्यापि महावीरोऽमवस्मुतः । ष्कदरीपमे वरहोकि अधिपति महाराज सवनके 


व महावीर ओर धातक्गिनामक दो पुत्र हए । अतः उन 

धातकिरच तयोस्तत्र द्वे वषं नामचिहिते ॥७४॥ नत ज 
र दो्नोके नामानुक्तार उपमे महावीर-खण्ड ओर धातवी- 
महावार्‌ तथतान्यद्धतकाखण्डस्ज्ञतम्‌ । खण्डनामक दो वपं है | हे महाभाग | इमे 
एवात्र महाभाग प्रख्यातो वर्प॑ः ॥७५॥ मानसोत्तनामक णक ही वर्र्मत कया जाता ह 


मानसोत्तरसंज्ञो त्रे मध्यतो व रखयाट्रतिः । जो इसके मध्यमे वल्याकार सित हि तथा परचस्र 

योजनानां सहस्राणि ऊषवं पश्चाशदुच्दरितः ॥७६॥ सदश योजन उचा ओर इतना ही सब ओर 
; £ 

तावदेष च विस्तीणं; सर्व॑वः परिमण्डलः । गोका फल हा दै । यह पवत पुष्कर- 


। दरीपश्य गोलेको मानो बीचमेसे विभक्त कर 
९ न्नि ह 
पुष्कर द्रीपवरयं मध्येन विभजन्निव ॥७७॥ रहा है नैर इससे विभक्त होनेसे उमे दो 


च्छिन्नं जातं तद 

स्थितोऽसौ तेन विच्छिन्न जातं तढवकृढयम्‌ । वपे हो गये ह; उन्मेस प्रस्येक वर्षं ओौर 
बरयाकारमेककं तयोव॑ष१ तथा गिरिः ॥७८॥ वह परवत वल्याकार ही है | ७४-.७८ | वकि 
द्वव सहस्राणि तत्र॒ जीवन्ति मानवाः । मनुष्य रोग; शोक नौर रागदवेषादिसे रहित 
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। -निएमपा विशोकश्च रागद्वेषादिवर्जिताः ॥७९॥ इए दश सहस्र वतक जीवित रहते है ॥ ७९ ॥ 


अधमोत्तमौ नतेष्वाप्तां न वध्यवधक्ो द्विज। है दविज | उनम उत्तम-अथम अथवा वध्य-वभक 


आदिं ( विरोधी ) मावर नहीं ह ओर न उनम दर्प 
& ध्र क & ९ ह 
नेभ्याघ्रया मयं देषो दोषो ोभादिशोन च॥८०॥ 7 नी 1 
महवीरं वहि्षं धावकीखण्डमन्ततः | महव्रीररपं मानसोत्तर पर्वतकरे बाह्रकी ओर्‌ है ओर 
मानपोत्त्ोरख देवदैस्यादिसेवितम्‌ ॥८१॥ , धतगीषण्ड भीती ओर । हनम देव ओर्‌ देय 


 . । । आदि निवासत करते टं ॥ ८१ ॥ टो खण्डे युक्त 
सत्यानृते न तत्रासां द्वीपे पूष्करसंहिते। | उस पूष्फरदरीपमे सत्य ओर मिध्याक्रा व्यवहार नही 
न तप्र नवः सल बरा दवपे वर्दयान्विते ॥८२॥ | दै ओर न उत्तमे पर्वत तथा नदयो ही है ॥ ८२॥ 
॥ देषा वर्हे मनुष्य जर देवगण समान वेष ओर समान 
तस्यवेषास्त॒ मनुजा | वासततरकरूपिणः ।  रूयवाे होतेह । हेमेत्रेय ! वर्णा्रिमाचारसे दीन, 
बणौभ्रमाचारहीनं धमचरणवभितम्‌ ॥८३॥ | काम्य कसि रहित तथा वेदत्रयी, कृषि, दण्डनीति 


त्रयी वाता दण्डनीतिश्चुभषारहितश्च यत्‌ । | ओर शुश्रपा आदिसे शून्य त्रे दोनों वर्णं तो मानो 
। यु भी म रन रे ¢ त 

वपय तु कतरे भौमः खर्गोऽयमु्तमः ॥८४॥) ' लुम भाम ( धिवीके ) लग ह ॥ ८३८४ ॥ 
हे मुने! उन महावीर ओर धातकीलण्डनामक 


सवतुषुखदः कालो जरारोगादिषर्जितः। ` क्रमे काल ( समय ) समस्त ऋतम सुखदायक 
ध(तक्रोखण्डसक्तेऽथ महावीरे च म भरने ॥८५॥ । ओर जरा तथा रोगादिसे रहित रहता है ॥ ८५ ॥ 
न्यग्रोधः पुष्करद्वीपे बरह्मणः खानदुत्तमम्‌ । = एकखीपम॑हयाजीका , उतम निवासस्थानं व 


ह द न्यग्रोध ( बट ) का वृक्ष है, जहाँ देवता ओर दानवादिसे 
तसिकिति ब्रहम पूज्यमानः सुरासुर: ।॥८६॥ पनित श्ी्राजी विजते ह ॥ ८६ ॥ पृषफारीप चरे 
खादृदकेनोदधिना पुष्करः परिवेष्टितः। जरसे अपने ही समान विस्तारे मीटे पानीके 


समेन पुष्करस्यैव विह्तारान्मण्डलं तथा ॥८७॥ समुदरसे मण्डकके समान व्रि हभ है ॥ ८७ ॥ 


एवं द्वीपाः सथदरेध सप्त सप्तभिराबृताः। | इप्‌ प्रकार सातो द्रीप सात समृद्रोसे धिरे हण टै 
ट  ओरतरे द्रीप तथा [ उन्हे धेरने्राठे | समुद्र परस्पर 

। द्र एणौ प्तौ ॥८८॥ ¦ = > हेति गये 
दीपश्ेष स्थ पमानौ दिषुगौ परी ॥८८। समान है ओर उत्तरोत्तर दूने होते गये हे ॥ ८८ ॥ 


पयांसि सवेदा सवेसथुदरेषु समानिवे। | सभी समुद्रम सदा समान जर रहता है, उत्तम कमी 


न्यूनातिरिक्तता तेपां कदाचिन्नैव जायते ॥८९॥ । न्यूनता अयना अभिका नही होती ॥ ८९ ॥ ह 
दीलममिसंोगाहयेढि सहिटं चथा |  सुनिन्ेष्ठ | पात्रा ज़ जिस प्रकार अग्निका संयोग 
स्थारखप्‌।गनसवागाट  होनेसे उक्छने टगता है उसी प्रकार चन्द्रमाकी 
तयेन्दुशृदो सकिलमम्भोधौ पुनिसत्तम ॥९०॥ । क्रक बदनेसे समुद्रका जठ भी दने रता 
अन्पूनानतिरिक्ताथ वर्धन्त्यापो हसन्ति च । ` है ॥ ९० ॥ ढ़ ओर्‌ इष्ण पमि चन््माके उदय 


ओर अस्तसे न्यूनाधिक न होते हुए ही जल 
बिन्दोः १ ष्णयोः । | 
उद्यात्तमनेषिन्दोः पक्षयोः शु्कद्ृष्णयोः ॥९१। म क 9 


दशोत्एणि पञ्चैव हङगुलानां शतानि वै । ` सपुदरके जख्की ददि भैर क्षय पव सौ दश 
अपां ब्द्वि्यौ दशे साघुद्रीणां महा्ुने ॥९२॥ (५१० ) अंगुस्तक देखी जती है ॥ ९२ ॥ 
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भोजनं पूष्करदरीपे तत्र॒ खयधुपखितम्‌ । 
प्रं घञञते विप्र प्रजाः सवाः सदेव हि ॥९२॥ 
खादृद्‌कख परितो दृश्ष्यतेऽलोकरसंखितिः। 
द्विगुणा काञ्चनी भूमिः स्ेजन्तुविवजिता ॥९४॥ 
लोकालोकस्ततश्छौलो योजनायुतविस्तृतः । 
उच्छ्रयेणापि तावन्ति सदस्राण्यचलो हि सः ॥९५॥ 
ततस्तमः समाबस्य तं शैलं सवतः स्थितम्‌ । 
तमधाण्डकटाहेन समन्तात्परिविष्टितम्‌ ।९६॥ 
पञ्चाज्ञस्कोयिविस्तारा सेयपएवीं महान । 
सरैवाण्डकटहिन सद्रीपान्धिमहीधरा ॥९७॥ 


सेयं धात्री विधात्री च सर्वभूतगुणाधिका । 
आधारमूता सर्वेषां मेत्रेय जगतामिति ॥९८॥ 


भ्रीदिष्णुपुराण 


[ अ० ५ 


हे विग्र | पुष्करद्वीपे समू प्रजाव्मं सवेदा [ भिना 
प्रयलके ] अपने आप ही प्रात हए षड्रस मोजनका ` 
आहार करते है ॥ ९३ ॥ 

खादूदक ८ मीठे परानीके ) समुद्रके चारो ओर्‌ 
लोक-निवाक्षसे श॒न्य भौर समस्त जीवसे रहित उससे 
दूनी छुवर्ण॑मयी भूमि दिखायी देती है ॥ ९४ ॥ वरहो 
दस सहनन योजन विस्तारास् लेकाल्ेक-पैत है | 
वह पर्वत ऊँचाईमै भी उतने ही सहश्च योजन 
है ॥ ९५ ॥ उसके आगे उस प्रव॑तको सन भोरसे 
आदृतकर धोर अन्धकार छया हआ है, तथा वह 
अन्धकार चारों ओरसे ब्रहमाण्ड-कटासे आदरेत 
ह ॥ ९६ ॥ हे महामुने ! अण्डकटाहके सहित द्वीप, ` 
समुद्र ओर पर्वतादियुक्त यह समस्त भूमण्डल पचास 
करोड योजन विस्तारवास है ॥ ९७ ॥ हे त्रेय | 
आकाशादि समस्त ॒भूतोसे अधिक गुण्वाटी यह 
पृथिवी सम्पूण जगत्‌की आधारभूता ओर उस्तका 
पाटन तथा उद्भव कटनेवाी है ॥ ९८ ॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयं ऽदो चतुर्थो ऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


पचर्वो अध्याय 


सात पातारोकोका वणन 


श्रीपदयश्चर उवाच 
विस्तार एष कथितः पृथिव्या भवतो मया। 


सप्ततिस्तु सहस्रणि द्विजोच्छरायोऽपि इथ्यते | १॥ 


दश्वसाहस्चमेकेकं पातालं पुनिसत्तम। 
अतलं वितरं चव नितलं च गभत्िमत्‌ | 


महाख्यं सुतलं चाग्रथं पातालं चापि सप्तमम्‌ ॥ २॥ 


शुङ्चहृष्णारुणाःपीताःशरराःपेरकाअनाः । 
भूमयो यत्र मेतरेय बरप्रासादमण्डिताः॥ ३॥ 
तेषु दानवदैतेया यक्षाश्च शतश्चस्तथा। 
निवसन्ति महानागजातयश्च महाभ्ुने ॥ ४॥ 


भ्रीपराक्षरजी बोे--हे द्विज ! मने तुमसे यह 
पृथिधीका विस्तार कहा; इसकी ऊंचाई भी सत्तर सहन्त 
योजन कही जाती है ॥ १ ॥ हे सुनिक्षत्तम } अतट, 

ल, नित, गभस्तिमान्‌, महातल, घुतल ओर 
पाताल इन सातोर्मेसे प्रत्येक पाता दश-दरा सहल 
योजनकी दूरीपर है ॥ २ ॥ हे कतरे | घुन्दर मलते 
शमित वर्होकी भूमि्याँ श्ुक्, कृष्ण, अरुण जीर 
पीत वणंकी तथा शर्करामयी ८ कँकरीठी ), ली 
८ पत्थरकी ) ओर घुबणमयी है ॥ ३ ॥ हे महामुने | 
उनमें दानव, दैत्य; यक्ष ओर बहे-बडे नाग दिको 
की सैकड़ां जातियों निवास करती है ॥ 9 ॥ 


०५ | 


,, षर्लकादपि रम्याणि पातालानीति नारदः । 


प्राह खगंषदां मध्ये पातकेभ्यो गतो दिवि॥ ५॥ 
आहूद्कारिणिः शुभ्रा मणयो यत्र सुप्रभाः । 


द्वितीय अच 
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एक बार नारदजीने प्रता्छोसे खगम जाकर 
वहोके निवाति्ोसे का था क्रि "पाताल तो खर्गसे 
भी अपिक्र घुन्दर है ॥'५॥ जह नागगणके आभूषणोमे 
घुन्दर प्रायुक्त आहवादकारिणी शुभ्र मणिर्यौ जडी 


नागाभरणभूषासु पातारं केन तत्समम्‌ ॥ ६ ॥ इई है उस पातार्को किक समान के १ ॥ ६ ॥ 
दस्य शानवकन्यामिरितस्चेतशथ शोमिते। जहौ तौ दैत्य ओर दान्ोकी कल्याओसे घुशोमित 


पाताल्लोकम किस मुक्त पुरुषकी भी प्रीति न 
पाताङे कख न ्रीतिरवंुक्तखापि जायते ॥ ७॥ होगी ॥७॥ जहौ दिनमे सूघ किरणे केव प्रकारा 


दिवारकरह्मयो यतर प्रभां तन्वन्ति नातपम्‌ । ही करती है, घम नहं करती; तथा रातमे चनद्रमाकी 
शधिररिमरम शीताय निशि द्योताय केवरम्‌॥ ८॥ | किरणेसि शीत नही होता, केवर चोदनी ही कर्ती 


भोज = । है ॥ ८॥ जौँ भ्य, भोज्य नीर महापानादिके 
भ्यभोन्यमहापान्दितेरपि भोगिभिः । । मोगोसे आनन्दित सर्पो तथा दानवादिकौंको समय 


यत्र न ज्ञायते कालो गतोऽपि दनुजादिभिः ॥ ९॥ जाता इभा भी प्रतीत नहीं होता ॥ ९ ॥ जँ 


वनानि नचो रम्याणि सरांसि कमराकराः। 
पुस्काकिलाभिलापाश्च मनोन्ञान्यम्बराणि च॥१०॥ 
भूषणान्यतिश्ुम्राणि गन्धादथं चानुरेपनम्‌। 
ीणावेणुश्दङ्गानां खनास्तूयाणि च दिज॥११॥ 
एतान्यन्यानि चोदारभाग्यभोग्यानि दानवैः, 
दैत्योरगेरच भुज्यन्ते पातालान्तरगोषरेः ॥१२॥ 
पातालानामधशास्ते विष्णोया तामसी तनुः | 
शेषाख्या यद्णान्व्ु न पक्ता दैत्यदानवाः॥१३॥ 
योऽनन्तः पठथते सिदवेदेबो देवरषिपूजितः। 
स सहस्रशिरा व्यक्तखत्तिकामलभूषणः ॥ १४॥ 
फणामणिसहस्रेण यः स विद्योतयन्दिश्वः। 
सर्वान्करोति निर्वीर्यान्‌ हिताय जगतोऽसुरान्‌॥१५॥ 
मदाधूर्मितनेत्रोऽसौ यः स्देषेक्ड्ण्डलः । 
, हिरीदी स्रग्धरो भाति सागिनिः8वेत शवाचलः॥१६॥ 
नीलवासा मदोस्सिक्तः इवेतहारोपद्ोभितः। 


साभ्रगङ्गाप्रवाहोऽसो केलासाद्िशिापर॥१७)। 
व्रि पु° २०- 


घुन्दर बन, नदिर्यो, रमणीय सरोवर ओर कमलके वन 
है, जहो नरकोकिोकी सुमधुर कूक गूंजती है 
एवं आकारा मनोहारी है ॥ १० ॥ शीर हे द्विज | 
जह पतारनिवासी दैत्य, दानव एवं नागगण- 
दारा अति खच्छ आभूषण, घुगन्धमय अयुलेपनः 
वीणा, वेणु ओर मृदंगादिके खर तथा तूय॑--ये सव, 
एवं भाग्यश्चा्ियके भोगनेयोग्य ओर भी भनेक्र भोग 
भोगे जते हँ ॥ ११-१२॥ 


परातारोके नीचे विष्णुभगवानका दोष नामक जो 
तमोमय विग्रह है उप्तके गुणका दैत्य अथवा दानवगण 
भी वणेन नदीं कर सकते ॥ १२ ॥ जिन देवशरिप्ूजित 
देवक्ा सिद्धगण अनन्तः कहकर बखान करते े वे अति 
निमे, स्पष्ट खस्तिक चिह्वोसे विभूषित तथा सहस 
शिखरवाठे है ॥ १४ ॥ जो अपने फणी सहन्त मणियो- 
से सम्पूणं दिश्षाओको देदीप्यमान करते हए संसारके 
कल्याणके स्यि समस्त अघुरोको वीयेदीन करते रहते 
है ॥ १५॥ मदके कारण अरुणनयनः, सदैव एक ही 
कुण्डल पहने इए तथा मुकुट ओर माल आदि धारण 
किये जो अग्नियुक्तं उेत प्वतके समान पघुशोमित 
ह ॥ १६॥ मदसे उन्मत्त हुए जो नीखाम्ब्रर तथा स्वेत 
हारोसे घुशोभित होकर मेषमाल ओर गङ्गप्रवाहसे युक्त 
दूसरे कलस पव॑तके समान विराजमान ह ॥ १७॥ 


१५४ भीर्विष्णुपूराण [अ०५ 


लाङ्गलापक्तदसताग्रो विप्र्धुसरप्ुत्तमम्‌ । जो अपने हार्थोम ह ओर उत्तम मूठ धारण 


उपाखते खयं कान्त्या योवारुण्या च मूर्तया ।।१८॥ | किये द तथा जिनकी उप्ता शोभा ओर वर्णी 
| देवी खयं मूतिमती होकर करती है ॥ १८ ॥ 
। क्पान्तम जिनके मुखोसे विषाग्निरिषाके समान 
सङ्कषणार्मको रुद्रो निष्कम्यात्ति जगत्रयम्‌ ।।१९॥ देदीप्यमान संवर्ग-नामक ख॒ निकख्कर तीनो 


स॒भ्िभ्रच्छे्रीभूतमरेषं धितिमण्डलम्‌ | लोरकोका भक्षण कर जाता है ॥ १९ ॥ वे समसत दव 


। गणोसे वन्दित रोषभगवान्‌ भरोष भूमण्डलको मुकुरत्‌ 
ष मृखयः रेषीऽ ; ॥२०॥ | 
स्ते पातारमृहयः शेषोऽदोषस्राचितः॥२०। मरण पये इ पर्ये न्न ४ २०॥ 


तद्य बीयं प्रभावश्च खरूपं रूपमेव च । : जिनका वरवीर, प्रभव, खूप ( तल ) ओर रूप 


न हि वणयि श्क्यं ज्ञातं च त्रिदशैरपि ॥२१॥ | ( आकार ) देवता्ओसे भी नहीं जाना ओर कहा 
> , जा सक्ता ॥ २१ ॥ जिनके फणोकी मणियोवी अमा- 
यस्यष। सकला प्रथ्वी फणामणिशिखारुणा । से अरण वर्मं ईं यह समस्त थवी की माग 


कटपान्ते यख वक्त्रेभ्यो विषानरश्रिखोरज्वलः। 


आस्ते कुतुममारेव क्दरीयं वदिष्यति ॥२२॥ ' समान री हई है उनके बलनीयैका वणन भठा 
कौन करेगा १ ॥ २२॥ जित समय मदमत्तनयन 
शेषजी जमुहाई छेते है उस समय समुद्र ओर वन 
तदा चति भूरेषा सान्धितोया सकानना॥२३॥ आदिके सहित यह सम्पूणं पृथिवी चलयमान हो जाती 
है ॥ २३ ॥ इनके गुणोका अन्त गन्धवेअप्तरा, तिद्ध 
किर, नाग ओर चारण आदि कोई भी नहीं पा 
नान्तं गुणानां गच्छन्ति तेनानन्तोऽयमम्ययः।२४। | सकते; इसल्यि ये अविनाशी देव अनन्त! कहठते 


। है ॥ २४ ॥ जिनका नाग-वधुओंदरा वेत हस्विन्दन 

यख ॒न'गबृहस्तैेपितं हरिचन्दनम्‌ । पुनः-पुनः श्प.वाुते ह रटकर॒ दिशा्को 

याति दिषु सुगन्धित करता रहता है ॥ २५॥ जिनकी आराधनासे 

‡ पा ९1 । | । | (१ ते तिम 

षः धासानिरापसत याति दिक्षूरवासताम्‌॥ २५ ूरकाटीन महिं गगेने समस्त अ्योतिमेण्डल ८ प्रह- 

यमाराध्य पराणपिंगंगो ज्योतींषि त्वतः । नक्षत्रादि ) ओर राकुन-भपशकुनादि नैमित्तिक फरोको 

4 । त्खतः जाना था ॥ २६ ॥ उन नागश्रष्ठ रोपजीने इस 

ज्ञातवान्सकलं चव निमित्तपटितं फलम्‌ ॥२६॥ पृथिवीको अपने मस्तकपर धारण किया हभ दहै, जो 

खयं भी देव, अघर ओर मनुष्योके सहित सम्पूणं 

रोकमाट ( पातालादि समस्त रोको ) को धारण 
बिभति मालां लोश्चानां सदेबसमुरमाटुषाम्‌ ॥२७॥ क्रिये इर ह ॥ २७॥ 


यदा वरिजम्भतेऽनन्तो मदाधृणितरोचनः। 


गन्धवोप्परसः सिद्धाः किन्नरोरगचारणाः । 


तेनेयं नागवर्येण श्षिरसा विधृता मही । 


इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयऽ पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
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© अध्याय 


भिक्न-भिन्न नरकोका तथा भगवन्नामके माहात्म्यका वर्णन 


शरीपरारार उवाच | शीपराशरजी बोढे-दे विप्र ! तदनन्तर पृथ्वी 
ततश्च नरका विप्र धुबोऽधः सरिरुख च । ¦ ओर जछके नीचे नरक ह जिनमें प्रापी कोग गिरये 
पापिनो येषु पात्यन्ते ताञ्च्छृणुष्व महाधने ॥ १॥ जते हैँ । हे महामुने ! उनका विवरण घुनो ॥१॥ रख, 
रौरवः प्रकरो रोधस्तालो विक्चक्षनस्तथा। ` 
मह।जरततपतङ्ुप्मो ठक्रणोऽथ भरिलोहिवः ॥ २॥ 
रुधिराम्भो वैतरणिः कृमीशः कृमिभोजनः । 
अधिपत्रवनं कृष्णो लालामष्ठश्च दारुणः ॥२॥ 
तथा पूयवहः पापो बहिज्वालो ह्यधःशिराः 
सन्दंशः कालसूत्र तमथबीचिरेव च ।॥ ४॥ 
श्रमोजनोऽथाप्रतिष्ठश्चप्रचिश्च तथा परः। 
इत्येवमादयथान्ये नरका भृशदारुणाः ।॥ ५॥ 
यमख विषये घोराः शस्राम्निभयदायिनः | 


 सूक्रर, रोध, ताछ, विशसन, महाज्वाल, तप्तवुम्भ, उ्वण, 
` विदेहित, रुधिराम्भ, व्रैतरणि, कृमीक्च, कमिभोजन, 
 अद्िपत्रवन, कृष्ण, लाखमक्ष, दारण, प्यव, पाप, 
 वदिज्वाल, अधःरिग, सन्दंशः काठ्पूत्र, तमस्‌? 
` आवीचि, श्वभोजन, अप्रतिष्ठ ओर अप्रचि-ये सब तथा 
इनके सिवा ओर भी अनिको महाभयद्कुर नरक दै, 
जो यमराजके शासनाधीन है ओर अति दारुण शस्ल-भय 
तथा अननि-भय देनेवलठे हैँ ओर जिनमे जो पुर 


पतन्ति येषु परुषाः पापकमरतास्तु ये ॥ ६ ॥ 


कूटसाक्षी तथा सम्यक्पक्षपातेन यो वदेत्‌ । 
यश्वान्यदनृतं वक्ति स नरो याति रौरवम्‌ ॥ ७ 


भ्रणहा परहन्ता च गोध्नश्च भुनिसत्तम । 


प्रापररत होते है वे ही गिरते हैँ ॥ २--६ ॥ 


जो पुरूष कूटपताक्षी ( श्ूहा गवाह अर्थात्‌ जान- 
कर भी न बतकानेवाया या कुछ-का-कु कहनेवाख ) 
होता है अथवा नो पक्षपातसे यथां नहीं बोर्ता 
ओर जो मिध्याभाप्रण करता है वह रीरवनरकमें 
जाता है ॥ ७ ॥ हे सुनिसत्तम | भ्रण ( गर्भ ) नष्ट 


॥ ३. , करनेवाले, प्रामनाशक ओर गोहत्यारे लोग रोध-नामक 
यान्ति ते नरक रोधं यश्रोज्छ्वाप्तनिरोधकः ॥ ८ ॥ अ ५ 
है ॥ ८॥ पथपान करनेवाटा, ब्रह्मघाती, प्ुबण॒चुराने- 
। वाला तथा जो पुरुष इनका संग करता है ये सतर 


9 | है वां = सयव 
प्रयान्ति नरके यश तैः संसर्मघुैति व ॥ ९॥ । संङ्लरकमे जाते ह ॥ ९ ॥ त्रिय अथवा वैशयका 
वध करनेवाला ताटनरक्मँ तथा गुरुखीके साथ गमन 


रजन्पैशयहा ताके तथैव गुरुतल्पगः । करनेवाख, भगिनीगामी जीर राजदू्तोको मारनेवाय 
तपतङण्डे खघुगामी हन्ति राजभटांशच चः ॥१०॥ पुरुष तपदुण्डनरकमे पडता है ॥१०॥ सती लको केचने- 
स।ध्वीविक्रयद्द्वन्धपारः केसरविक्रयी । बाला, कारागृहरक्षक, अश्चविक्रेता ओर भक्त पुरुषका 

= ॥ ये लोग ॒तप्तलोहनरकमे गिरते 
तप्लोहे पतन्त्येते यश्च भक्तं परिस्यजेत्‌ ॥११॥ | , ' का 10 


| ह ॥११॥ पुप्रवधू ओर पुत्रीके साथ विषय करनेसे 
सयुषां सुतां चापि गत्वा महाज्वाले निपात्यते। | भनष्य महाजवाटनरकमे गिराया जाता दै, तथा जो 


अवमन्ता गुरूणां यो यथक्रो्टा नराधमः ॥१२॥ नरधम रुरुजर्नोका अपमान करनेवाडा ओर उनसे 


सुरापो ब्रह्महा हता सुवणेख च धरूकरे । 





१५६ 

वेदद्ृषयिता यश्च॒ वेदविक्रयिकथ यः। 
अगम्यगामी यश्च खात्ते यान्ति लवणं द्विज ॥१३॥ 
चोरो विलोहे पतति मयोदादषकस्तथा । 
देवदिजपिवदेष्टा रत्नदूषयिता च यः ॥१४॥ 
स याति रिम § कृमीरो च दुर्‌ । 


पितदेवातिथींस्त्यक्ता पयाति नराधमः ॥१५॥ 


लालाभक्षे स यास्ुग्रे श्षरकता च वेधके । 
करोति कर्णिनो यश्च यश्च खङ्गादि मरः ॥१६॥ 
प्रयान्त्येते विशसने नरके भृशदारुणे । 
असत्प्रतिगृहीता तु नरके यस्यधोधखे ॥१७॥। 
अयाज्ययाजकश्चैव तथा नधत्रध्चकः । 
वेगी पूयवहे येको याति मिशन्नधडनरः ॥१८॥ 


लाक्षामांसरसानां च तिलानां खणख च । 
विक्रेता ब्राह्मणो याति तमेव नरकं द्विज ॥१९॥ 
माजीरङकङटच्छागश्ववराहविदङ्गमान्‌ | 
पोषयन्नरकं याति तमेव द्विजसत्तम ॥२०॥ 


रङ्गोपजीवी कैवत्तः $ण्डाश्ची गरदस्तथा | 


पवी माहिषकश्चैव पर्वकारी च यो द्विजः ॥२१॥ 


आगारदाही भित्रघ्नः श्ाङ्कनिग्रीमयाजकः | 


रुधिरान्धे पतन्त्येते सोमं विक्रोणते च ये ॥२२॥ 


मखहा ग्रामहन्ता च याति वैतरणीं नरः| 


भीषिष्णुराण 


[ अ० ६ 


दुर्वचन बोलनेवाखा होता है तथा जो वेदकी निन्दा 
करनेवाला, वेद बेचनेवाद या अगम्या सीसे सम्भोगः 
करता है, हे द्विज | वे सब छ्वणनरकम जाते 
है ॥ १२-१३॥ चोर तथा मर्यादाका उष्छङ्खन करने- 
वाला पुर्षर विलोहित नरक्मे गिरता है । जो पुरुष देव, 
द्विज ओर पितृगणसे दवष करनेवाख तथा रलको 
दूषित करनेवाला होता है बह कृमिभक्षनरकम ओर 
अनिष्ट यज्ञ करनेवाल कृभीशनरकमँ जाता है । 
जो नराधम पितृगणः; देवगण ओर अतिथियोको 
छोडकर उनसे पहले भोजन कर लेता है वह अति 
उप्र ललभक्षनरकमँ पडता है; ओर बाण बनने- 
वाला वेधनरकमे जता है । जो मनुष्य कर्णी 
नामक बाण बनाते हैँ ओर जो खङ्भादि 
शल्ञ॒ बनानेवाले है बे अति द।रुण विरसननरकमें 
| गिते है । असत्‌प्रतिग्रहसे लेनेवाट, अयाञ्य- 
याजक ओर नक्षत्रोपरजीवी ८ नक्षत्रविधाको न 
जानकर भी उसका ठग रचनेवाख ) पुर 
अधोमुखनरकमे परता है । साहस्र ( निष्टुर-कम ) 
करनेवाला पुष परयवहनरकम जाता है तथा 
[ पुत्र-मितरादिवी व्ञ्लना करके ] अकेले ही 
खादु भोजन करनेवाख ओर स्ख, मांस, रस, 
तिक तथा ल्वण आदि बेचनेवालय ब्रह्मण भी 
उसी ( प्रयवह ) नरम गिरता दै ॥ १४-१९ ॥ हे 
द्विजश्रेष्ठ | तरख; कुक्कुट; छग, अश्व, श्ुकर 
तथा प्क्षियोको [ जीविकाके च्यि ] प्राल्नेसे भी 
पुरुष उसी नरके जता है ॥२०॥ नट या 
मल्स-वृत्तिसे रहनेवा्; धीवरका कम॑ करनेवाख, 
कुण्ड ( उपपत्तिसे उत्पन्न सन्तान ) का अनन खने- 
| वाका, विष देनेवाल, चुगलखोर, सरीकी असद्‌- 
वृत्तिके आश्रय रहनेवाख, धन आदिके लभसे बिना 
पवैके अमावास्या आदि पतैदिनोका कार्यं कराने- 
वाटा द्विज) घरमे जग ल्गानेवाटाः; मित्रिकी हत्या कटे- 
वाख, शाकुन आदि बतानेवाख, ग्रामका पुरोहित तथा 
सोम ( मदिरा ) बेचनेवाल--ये सब रुपिरान्धनरकमे 
गिरते है ॥ २१-२२ ॥ यज्ञ॒ अथवा प्रामको 
नष्ट॒करनेवाला पुरुष वैतरणीनरकम जाता है, 
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रेतःपातादिकत्तीरो मर्यादाभेदिनो हि ये ॥२३॥ तथा जो रोग वीर्यपातादि करनेवारे, सेतोकी बड़ तोडने- 
~ ् वाले, अपवित्र ओर्‌ छचवृत्तिके आश्रय रहनेवाले होते है तर 
तृष्णे न्तो चाथ इहकाजीविनथ य कृष्णनरकमे गिरते हँ । जो व्रथा ही बनोको काटता दहै 

अधिपत्रवनं याति वनच्छेदी वृथेव यः ॥२४॥ | वह असिपत्रवननरकरमे जाता है ॥ २३-२४ ॥ 
ओर मृगव्याधो बहिज्वाले पतन्तिवे। मेपोपजीती ( गडरिये ) ओर व्याधगण वहि- 
उ्वाल्नरक्मँ गिरते है तथा हे द्विज | जो कच्चे 
यान्त्येते हिज तत्रव ये चापाकेषु बिदाः ॥२५॥ षड़ो अषवा ईट जआदिको पकानेके नि उने 
अग्नि डर्ते है वे भी उस ८ वहिव्वानरक ) मे 
ही जते हँ ॥ २५॥ त्रतौको लोप करनेवाले तथा 
शिः | अपने आश्रमसे पतित दोनों ही प्रकारके पुष सन्दंश 
सन्दश्वयावनामध्ये पततस्तावुभावपि॥२६॥ वु 
८ दिवा खप्ने च स्करदन्तेये नरा ब्रह्मचारिणः । दिनम तथा सोते समय [ बुरी मावनासे ] वीरयपरात हो 
जाता ह, अथवा जो अपनेही पुत्रोसे पढतेहैतरे लेग 

पत्रष्यापिता ये च ते परतम्ति श्वभोजने ॥२७॥ स्रमोजननरकमे गिरते है ॥ २७ ॥ 


एते चान्ये च नरकाः शतक्षोऽथ सहक्क्नः। | ईप प्रकार, ये तथा अन्य सैकड़-हजरो नख हैँ 


येषु दुष्छृतङमाणः पच्यन्ते यातनागताः ॥२८॥ | जिनमं दुष्कर्म लेग नाना प्रकी यातनारं भोगा 
। करते हैँ ॥ २८ ॥ इन उपर्युक्त प्रापोके समान ओर भी 
सहस्रौ पाप-क्म॑है, उनक्रे फक मनुष्य मिन्न-भिन्न 


भुज्यन्ते तानि पुरुपेनरकान्तरगो चरे ¦ ॥२९॥ | नरके मोगा क्रते है ॥ २९॥ जो खोग अपने वर्णा 


^ | #ति को$ 
वणीभ्रमविरुद्रं च कमं दुर्वन्तिये नराः। | ्रमधर्मके विद्र मन, कचन अथवा कर्म॑ते कोई 


कर्मणा मन्ता वाचा निरयेषु पतम्ति ते ।|३०॥ | भ्रण कते दै े नरकं गिरते दँ ॥ ३० ॥ अगोव- 

। ४  नरकनिवासिर्योको खग॑-लोकमे देवगण दिखायी दिया 
;िरोभिरदयन्ते नारकर्दिवि देवताः । ॥ त 

अभः १ करते है ओर देवता लेग नीचेके सेकोमे नारी 

देवाथाधोधुखान्परवानधः पडमन्ति नारकान्‌।॥३१॥ जीवको देखते है ॥ ३१ ॥ गरी लेग नसकमोगते 

सखावराः ठृमयोऽगजाईच पक्षिणः पल्चगानराः। अनन्तर क्रपसे स्थावर, कृमि, जलचर, पक्षी, पर्यु, 

` धा्िंङाच्िदश्चासद्रन्मोक्षिणश्च यथाक्रमम्‌ ॥३२॥ म्तुष्य, धार्मिक पुम, देवगण तथा मुमुक्षु होकर 


सहस्रभागप्रथमा दितीयानुक्रमास्तथा । जनम ग्रहण के है ॥ ३२ ॥ हे महाभाग । मुमु 
व इन समे दूसरोकी , अपेक्षा पहले प्राणी [ संख्याम ] सदस 
सरवे चेते महाभाग याबन्धुक्तिसमाश्रयाः ॥२२॥ गश अविक ह ॥ १२ ॥ जितने जीष लगमे 8 ते 


व्रतानां लोपको यथ खाश्रमादिच्युतश्च यः। 


यथेव पापान्येतानि तथान्यानि सदसश्षः। 


यावन्तो जन्तवः खगे तावन्तो नरकोकसः। ही नरकमे है, जो पापी पु [ अपने पापका ¡ 
, पापदव्याति नरकं प्रायदिचत्तपराडयुखः॥२४॥ प्रायधित्त नही करते वे ही नरके जाते हे ॥ २४ ॥ 
पापानामनुरूपाणि प्रायदिवत्तानि यद्यथा । मिन-भिन्न पापोके अनुरूप जो-जो प्रायशित्त है 


तुथा तथैव संस्मृत्य प्रोक्तानि परभपिंभि॥। ३५॥ उन्दी-उन्हौको मह्षियोने वेदारथका स्मरण करके 


८ मा क 
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पपे गुरूणि गुरुणि खदान्यस्प च तद्विदः। वताया है ॥ ३५ ॥ हे मतरेय | सखायम्ुवरमनु आदि 
1 किकनिनिषक 

। श्रि अल्य प्रायशचित्तोकी व्यवश्या की है॥ ३६॥ 
प्रायशित्तान्यशेपाणि तप ;कपोरमकानि वे। | किन्तु जितने भी तपस्या ओर कमक प्रायश्चित्त 
यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुसरणम्परम्‌ ।॥२७॥ | दै उन स्मे श्रीकृष्णस्मरण सश्र है ॥ ३७ ॥ 
॥ | „_ . , ` . | जिप्त पूरे चित्तम पाप-कर्मके अनन्तर परश्ा्ताप 
कृते पापेऽनुतापो वें यख पुंसः प्रजायते । | होता है उपके वितो हरिस्मरण ही एकमात्र परम 
प्रायशित्तं त॒ तस्यैकं हरिसंसरणं परम्‌ ॥३८॥ ` प्रायधित है ॥ ३८ ॥ प्रातःकाट, सायंकाल, रात्रिम 
नि ऋता । ओर मध्याहादिके समय मगवानूकरा स्मरण करनेसे 
आतनिश्चि तथा सन्ध्यामध्याहादिपुसंसरन्‌। | प्रप ण हो जनेपर मनुष्य श्रीनारायणकरो प्राप्त कर 
नारायणमवाप्नोति सदः पाप्वयान्नरः ॥३९॥ | रेता है ॥ ३९ ॥ श्रीषिष्णुभगवान्‌के स्मरणसे समस्त 
आ त  प्रापराशिके भस्म हो जानेसे पुरूष मोक्षद प्राप्त कर लेता ' 
पिम ाास्कीमसमलरे रचयः, । है, खगखम तो उसके च्यि त्रिनरूप माना जाता 


अक्ति प्रयाति खगोप्तिसतख विध्नोऽनुमीयते ॥४०॥ | है || ४० ॥ हे तत्र ! जिका चित्त जप, होम ओर 


. -------~------~-७ 


बासुदेव मनो यख जपहोमार्चनादिषु। | अ्चनादि कते हए निरन्तर भगवान्‌ बाघुदेवम लगा 


तखाम्तरायो मैत्रेय देवन्द्रलादिकं फलम्‌ ।४१। | रता द उपके चि ४ न नि 
तर व | ( विध्न ) हे ॥ ४१॥ कँ तो पुनर्जन्मये चक्रमे गगने 


क न्पष्ठगभनं पुनरादृत्तरक्षणम्‌ । वाटी लरमश्राति जर कहं मोक्षका सरवेत बीज 
क जपो वासुदेवेति शक्तिभीजमनुत्तमम्‌ ॥४२॥ | वापुदेव' नामका जय | ॥ ४२ ॥ 
तसादहनिंशं विष्णुं संखरम्पुरुषो मने । | इसय्यि हे सुने | श्रीविष्णुभगवान्‌का अहनि स्मरण 


| = 


| करनेसे समपूणे प्राप क्षीण हो जानेके कारण मनुष्य 
। फिर नरक्मँ नहीं जाता ॥ ४२ ॥ चित्तको प्रिय 
मनःप्रीविकरः खगो नरक्तद्विपर्ययः | | नेवा ही सगे है ओर उततके विपरीत ( अग्रिय 
नरकसरगसंजञे वै पापपष्ये द्विजोत्तम ।॥४४॥ | खना ) नस्क दै । दे द्विजोत्तम । प्रप ओ 
.  पुण्यहीके दूसरे नाम नरक ओर स्वर्गं है ॥ ४४॥ 
वस््ेकमेव दुःखाय सखयेष्यागमाय च । जबकि एक ही वस्तु घुख शौर दुःख तथा शर्या ओर 
कोपाय च यतस्तसाद्रस्तु वस्त्वारमकं कुतः ॥४५॥ | कोपका कारण हो जाती है तो उसमे वस्तुता ८ नियत. 
भू „` | स्वभावत्व ) ही कहौँ है ? ॥४५॥ क्ये एक दी वस्तु 

_तदेव प्रीतये भूत्वा पुनदुःखाय जायते । । कमी प्रीतिकरी कारण होती है तो वही दूसरे समय 
तदेव कोपाय यतः प्रसादाय च जायते ।॥४६॥ दुःलदापिनौ हो जाती है भौर वही कमी क्रोपकी हैत 
[ता होती है तो कभी प्रप्तननता देनेवाली हो जाती 
-तसददुःखात्मकनासिन च क्िश्चित्मुखारमक्म्‌ । । है ॥ ४६ ॥ अतः कोई भी पदार्थं दुःखमय नहीं है जीर 
मनसः परिणामोऽयं सुलदुःखादिरक्षणः ।॥४७॥ । न %६ धमप है । ये कुः तो नके ही" 
"न । विकार हँ ॥ ४७ ॥ [ प्ररमर्थतः ] ज्ञान ही पररह 

ज्ञानमेव प्रं ब्रह्म ज्ञानं बन्धाय वेष्यते है ओर [ अविद्याफी उपाधिसे ] वही बन्धनका कारण 


न याति नरकं मय॑ः सद्वीणाखिरपातकः॥४२॥ 
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ज्ञानात्मकमिदं विदं न ज्ञनादिद्यते परम्‌ ॥४८॥ है । यह सम्पूणं विं ज्ञानमयी है; ज्ञानसे भिन्न 


्रि्याविधेति मेत्रि 
एममेतन्मय।ख्यातं भवतो मण्डलं भुवः | 
पातालानि च सर्वाणि तथैव नरकः द्विज ॥५०॥ 


सघुद्राः पवेताइवैव द्वीपा वषीणि निम्नगाः । 


ज्ञ[नमेवषोपधारय ॥४९॥ 


ओर कोई वस्तु नहीं दहै | हे परत्रेय | विद्या ओर 
अविदयाको भी तुम ज्ञान ही समञ्लो | ५८-४९. ॥ 


दविज | इस प्रकार म॑ने तुमसे समम्त भूमण्डः 


सम्पूण पाताट्टोक आर्‌ . नरकोका वणन कर 


' दिया ॥५०॥ समुद्र, पवत, वरप आ नदिया -इन 
; समीकी मेने संक्षेपसे व्या्या कर दी; अव तुम ओर 
सद्पात्सवंमास्यातं क्न भूयः श्रोतुमिनच्छपि॥५१॥ ¦ 


क्या सुनना चाहते हौ १ ॥ ५१ ॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयंऽरो षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


सात्वं अध्याय 


भूवः दि सात उध्वं लोक्ोका वृत्तान्त 


श्रीमेत्रेय उवाच 


कथितं भूतलं ब्रहमन्ममेतदखिलं स्वया । 


शुवरलोकषादिकोस्लोकाञ्च्छोतुमिच्छाम्यहं घुने ॥१॥ | 


तथव ग्रहसखानं प्रमाणानि यथातथा 
समाचक्ष्व महाभाग तन्मध्यं परिपृच्छते ॥ २॥ 


श्रीपराशर उवाच 


रतरिचन्द्रमपोयावन्मगृखेखभाखते | 
पसश्ुद्रसरिच्छिका तावती पृथिवी स्मरता ॥३॥ 
यवस्प्रमाण। परथिवी विस्तारपरिमण्डलात्‌ । 
नभल्ताबसखमाणं वे भ्य।समण्डलतो डिज ॥ ४॥ 
भूभेरयोजनरक्षे त॒ सौरं मेत्रेय मण्डलम्‌ । 
लक्षादिवाकरखापि मण्डलं श्श्चिनः सितप्र ॥ ५॥ 
पूं श्वतषदसे त॒ योजनानां निश्वाकरात्‌ । 
नशुत्रमण्डलं इत्स्नघुपरिशटासकाशते ॥ ६॥ 


ढे लक्षे चोत्तरे ग्रहम्‌ बुधो नधत्रमण्डलात्‌ । 
- तावत्प्रमाणभागे तु बुधखाप्यु्चनाः सितः ॥ ७॥ 
अङ्क(रकोऽपि शुक्रख तसप्रमाणे व्यवसितः | 


श्रीपिभरेयजी बोटे- ब्रह्मन्‌ ! आपने मुङ्षसे समस्त 
भूमण्डल्का वणेन किया । हि मुने ! अव मे मुवर्छेक 
आदि समस्त छोकोके विषयमे सुनना चाहता १ 
था हे पहामाग ! उन प्रहणणकी जेसी-नैसी धिति 
ओर परिमाण रहै, उन सवरको अप मुञ्च जिज्ञाघुसे 
यथावत्‌ वर्णन कीजिये ॥ २॥ 

श्रीपराशर जी वोले- जितनी दूरतक सूय ओर 
चन्द्रमाकी किरणोका प्रकारा जाता है; समुद्रः नदी 
ओर पवेतादिसे युक्त उतना प्रदेश प्रथिवी कहता 
है॥२॥ है द्विज ! जितना प्रथिवीका विस्तार ओर 
परिमिण्डक ८ घेरा ) है उतना ही विस्तार ओर्‌ परिमण्डल 
मुवर्छक्का भी है| ४॥ हे मेत्रेय ! पृथिवीसे एक 
सख योजन दूर्‌ भूयमण्डर है ओर सूर्यमण्डल्से मी 
एक लक्ष योजनके अन्तरपर चन्द्रमण्डल है ॥ ५॥ 
चन्द्मासे परे सी हजार ( एक खण ) योजन ऊपर 
सम्पूण नक्षत्रमण्डल प्रकारित हो रहा है ॥ ६ ॥ 

हे ब्रह्मन्‌ | नक्षतरमण्डलसे दो लख योजन ऊपर बुध 
ओर बुधसे भी दो लक्ष योजन ऊपर श्युक्र स्थित 
है ॥७॥ शुकसे इतनी दी वूरीपर मंग हैँ ओर मंगरसे 


लकये तु भीमस्य स्थितो देवपुरोहितः ॥८॥ भी दो लल योजन ऊपर बरृहस्यतिजी ह ॥ ८ 
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शोरिबिहस्यतेशोष्वं द्विटक्षे पमबस्थिवः। ह द्विजोत्तम ! बरृहस्यतिजीसे दो खख योजन ऊपर शनि 


च ह ओर ानिसे एक रक्ष योजनके अन्तरयर सप्षिमण्डल 
सप्तर्षिमण्डलं तसारलधमेकं द्विजोत्तम ॥ ९॥ 

| न ॥ दै ॥ ९ ॥ तथा सपरषियोसे भी सौ हजार योजन ऊपर 

ऋषिभ्यस्तु षदस्रणां शतादृभ्व व्यवस्थितः, समसत उयोतिशवकरका नाभिरूप॒ धुवमण्डक खित 


मेदीमूतः समस्त ज्योतिशवक्रख वै धरुवः ॥१०॥ दै ॥ १० ॥ दे महामुने ! मेने तमसे यह त्रियकीकी 
्रेलोक्यमेतत्कथितद्त्सेधेन  महाघ्चुने । उच्चताके विषयमे वणेन श्रिया । यह त्रिलोकी यज्ञफल- 


इ्याफरख भूरेषा इज्या चत्र प्रतिष्ठिता ॥११॥ भारतवषमे ही है ॥ ११॥ 

धुबाद्ष्वं महर्लोको यत्र ते कल्पवासिनः । | धुवसे एक करोड़ योजन ऊपर महर्येक है, जहो 

एकथोजनक्षोटि्तु यत्र ते इल्प्ासिनः ।॥१२॥ कतया्पन्त दहनेबले भु आदि पिदवाण रहः 
है ॥ १२॥ हेकैत्रेय ! उससे भी दो करोड योजन 

दे कोटी तु जनो रोको यत्र ते बरह्मणः सुताः। 


सनन्दनाद्याः प्रथिता मेत्रेयामलबचेतसः ॥१३॥ निर्मचित्त सनकादि रहते है ॥ १२ ॥ जनलोकसे 
चतुर्गुणोत्तरे चोध्वं॑ जनलोकात्तपःस्थितम्‌ |  चौगुना भर्यत्‌ आट करो योजन ऊप तपरीव 


= दे & है; वरह वैराज नामक देवगणोका निवासत है जिनका 
राजा यत्र ते देवाः स्थिता दाद्िजिताः॥१४।॥ कमी दाह नहा होता ॥ १४ ॥ तपलेकसे छःगुना 


षड्गुणेन तपोलोकार्घत्यरोको पिराजते । अर्थात्‌ बारह कोद योजनके अन्तरपर सत्यरोष 
अपुनर्मारका यतर ्हमलोको हि घ स्यत ॥१५॥। इरोमित दै जो ब्रमणेक भौ कदत दै भौर जिम 


किर न मरनेव्रले अपर्गण निवासत करते है ॥ १५॥ 
पदगम्यन्तु यत्किञ्चिदस्ति एथिवीमयम्‌ । जो भी पारि वहतु चरणतबरारके योग्य है वह 


समूर्लाङ्; समाख्यातो वरिस्तरोऽख मथोदितः।|१६॥ मूर्लेक दी है । उसका विततार मे कह चुका ॥ १६ ॥ 
मूमिघ्यान्तरं यच्च सिद्धादिघुनिेषितम्‌ । 
धवरकिस्तु सोऽप्युक्तो द्वितीयो धुनिसत्तम ॥१७॥ हे ॥ १७ ॥ पूरय ओर धुवके बीचमे जो चौदह ज 
धुवध्यान्तरं यच्च नियुतानि चतुर्दश | योजना अन्तर दै, उीको लोकितिका विचार 


सरलः सोऽपि गदितो लोकसंस्थानचिन्तः।१८। केने सरक एटा दै ॥ १८॥ दे भने । 8 
त्रलोकयमेतततकं क ८ भूः, मुषः, खः ) (कृतकः, त्रैलोक्य कहलते हैँ ओर 
रोक्यमेततकृतकं मपरे परिप्यते । जन, तपर तया 'सय-ये तीनों 'जङृतक लेक 
जनस्तपस्तथा सस्यमिति चाकृतकं त्रयम्‌ ।॥१९॥ है ॥ १९ ॥ हन कृतक शर अङृतक त्रियेक्र्ोके 
कृतकाङ़ृतयोरमभ्ये महर्लोक इति स्मृतः मध्यमे महर्लोक कहा जाता है, जो कल्पान्तम केवल 
| जन्ुन्य हो जाता है, अल्यन्त नष्ट नी होता 

शरयो भवति करपान्ते योऽत्यन्तं न विनश्यति।२०। [ इत्ये यह “कृतका कलता है ] ॥ २० ॥ 
एते सप्त मया रोका मैत्रेय कथितास्तव । हे मैत्रेय | हृत प्रकार भने तमसे ये 
पात लेक ओर सात ही पाताल कहे । इ 

पातालानि च सप्तेव ब्रह्माण्डस्यैष विस्तरः ॥२१॥ बऋाण्डका बस हतना ही विसार है ॥ २१॥ 


की भोग-भूमि है ओर य्ञानुष्ठानवी सिति इत ` 


उप्र जनलोक है जिप्म ब्रह्माजीके प्रख्यात पुत्र ' 


हे मुनिश्रेष्ठ । प्रथिवी ओर सूथैके मध्यमे जो सिद्धगण .. 
ओर मुनिगणसेवित स्थान है, वी दूसरा भुतर्णेक 


न 
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~-- --- न "~ यण अक म जकन 


एतदण्डकटाहेन तियंक्‌ चोध्वंमधस्तथा । यह ब्रह्माण्ड कपित्थ ( कथे ) के बीजके समान ऊपर-नीचे 
~..कपित्थसख यथा बीजं सर्वतो परै समादृतम्‌ ॥२२॥ सव भोर जण्डकाहसे षि भ है ॥ २२ ॥ हे मरय । 


च | यह अण्ड अपनेसे दशगुने जटसे आवृन है ओर बह 

दशोत्तरेण पयसा मेत्रेयण्डं च तदु$तम्‌। ` २ न 
ह ॥ ` जलका सम्पू अव्रण अग्निस पिर हज है ॥ २२॥ 
सर्वोऽम्ुपरिधानोऽपो बदिन वेटितोबहिः ॥२३॥ । अपरि नायसे ओर वागु आशसे परयत हे तया 
सद्धिश्च वायुना वायुरमेत्रेथ नभता वृतः । आक्राश मूतौके कारण तामस अहंकार ओर अहंकार 
भूतादिना नभः सोऽपि महता परिवेष्टितः ।*२४॥ न धिर १ 9 १ 
प [कु , उत्तरत्त (२) द्रा ठ तच भ 
दशोच्तराण्यरेषाणि मेतरेयेतानि सप्त वै। क 
छ । प्रधानने अव्रून कर रक्वा है ॥ २५ ॥ वह अनन्त 
महान्त च समावृत्य प्रधान समवयितम्‌ || २५।। है; तथा उपकार कभी अन्त ( नारा ) होता है ओर 


अनन्तख न तान्तः संख्यान चापि विद्यते| न कोई संस्या ही है; क्योकि हे मुने ! वह अनन्त, 
४ तद्नन्तमसंख्यातप्रमाणं चापि वै थतः ॥२६॥ अपंस्मेय, अपरिमेय ओर समपर्ण जगत्‌ कारण 
हेतुमूतमहेषय प्रकृतिः सा परा एने । है ओर व्ही प्र प्रकृति है । उसमे पेसे-पेसे हजरो, 


। लां तथा सैकडो करोड़ ब्रह्माण्ड टै । जिस प्रकार 
अण्डानां तु सदस्चाणां सहस्राण्ययुतानि च ॥२७॥ (0 है उती 
1. श्छाण्वदु काष्टमे अग्नि ओर विशम तैठ रहता है उसी प्रकार 


दानां व | कोटिकोटिशतानि च । प्रकारा चेतनाला व्यावः पुय प्रधानम धित है । 
द्(रुण्यभ्नियथा तलं तिले तद्रस्पुमानपि १।२८॥। हे महाबुद्धे । यै संश्रयक्षीट आपसमे मिटे इए ) 
प्रभानेऽवयितः। प्यापी चेतनात्मात्मदेदनः। प्रधान ओर पुर भी समस्त भूतोकी खरूपभूता 
प्रधानं च मुमाइनेय सर्व॑भूतात्पमूतया ॥२९॥ रिष्णु-रक्तिसे आत्रृत है । हे महामते | वह विष्णु-रक्ति 


वा छयक्रो समय ] उनके पार्थस्य ओर [ सितिके 
विष्णुशक्त्या महाबुद्धे वृतो मंभ्रयधर्मिणे व 
पुशकत्या महावुद इतो संग्रयपर्मिण । समय ] उनके सम्मिटनक्री हेतु है | तथा सरगारम्भके 


तथोः मैत्र प्रथनावङारणं सत्रस्य च ॥३०। समय वही उनके क्षोमफी कारण है । जित प्रकार 
* कषोमकारणमूता च सगकठे महामते । जके संसर्मसे वायु पैव जक्कणेकौ धारण करता है 
यथा मक्त ङे गनो विमतिं कणिकराशतम्‌ ॥३६॥ उसी प्रकार भगवान्‌ विष्णुकी राक्ति भी प्र्ान- पुरुपमय 
शक्तिः सापि तथा विष्ण: धानपुरुपारमकम्‌। = । नगत पारण कर्ती € । 
यथा च पादपो मूरस्कन्धकागरादिसंुतः ॥३२॥ : हे मुने ! जिपत प्रकार आटि -बीजसे ही मूल, स्यन्ध 
ओर शाला आदिते सहित वक्ष उन होता है ओर 
तदनन्तर उससे ओर भी बीज उलन्न होते है, तथा उन 
प्रभवन्ति ततस्तेभ्यः सम्भवेन्त्यपरे द्रुमाः (३३॥ वीजोसे अन्यान्य वृश्च उलन होते है ॥ २६-२२ ॥ 
तेऽपि त्टक्षणद्रव्यकारणानुगता पुने । जर बे भी उन्दी ठश्षण, दव्य ओर कारणेसे युक्त होते 
$ है; उसी प्रकार पहले भग्याकृत ( प्रधान ) से महत्त्से 
एवमन्याकृतास्पू् जाग्रन्ते मरदादयः ॥२४॥ ठेकर्‌ पश्चमूतपर्यन्त [ सम्पूणं त्रिका ] उयन्न होते है 
^-विशेषान्वाप्ततस्तेम्यः सम्भवन्त्यसुराद्यः तथा उनसे देव, अर्‌ आदिका जन्म होता है ओर 
फिर उनके पुत्र तथा उन पत्रकरे अन्य पुत्र होते 
तेभ्यश्च पूत्रास्तेषां च पूत्राणामपरे सुताः । २५॥ ह ॥ २४.२५॥ अपने वीनसे अनय इकः उपन दनद 


गजाद्‌ शृषप्रोहिण भथा नापचयस्तरोः) | नित्त प्रकार परृकषकी कोई क्षति नही होती उती 


आदिषीजास्प्रमवति बीजान्यन्यानि वै वतः 


विण पु०° २१-- 
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भूतानां भूतसर्गेण नैवार्त्यप चयस्तथा ॥३६॥ प्रकार अन्य प्राणियोके उन्न होनेसे उनके जन्मदाता 
प्राणियोका हास नहीं होता ॥ २३६ ॥ 


सननिधानादयथाकाश्षकारावाः कारणं तरोः। जिन्न प्रकार आकारा ओर काठदि सनिधि- 


हिबीजते चः तै श्रीहरि भी बिना प्ररिणाम्के ही विश्रके कारण ह ॥३७॥ 
` क हे मुनिसत्तम ! जिस प्रकार धानके बीजम मू, ना, 


काण्डं कोशस्तु पुष्पं च धीर तदच तण्डुलाः ॥३८॥ पतते, अङ्कुर, तना, कोष, पुष्य, क्षीर, तण्डु, तु१ ओर ` 
तषाः कणाथ सन्तो वे यान्त्यातिभौवमारभनः। कण समी रहते हे; तथा अङ्करोयत्तिकी हैतुमूत [ भूमि 


एवं जर आदि ] साम्रीके प्राप्त होनेपर वे प्रकट ही 
प्रोदहेतक्तामग्रीमामाच युनिपत्तम २ २ | । जाते है ॥ २८-३९ ॥ उभी प्रकार अपने अनेक; प्र 


तथा कमखनेकेषु देवाधा समवखिताः। कमभि लित देवता अदि वष्णु-शक्तिका आश्रय 
विष्णुशक्तिं समासाद्य परोहषुपयान्त व ॥४०। परनप भिभूल हो जते भ । ४ * ॥ जितस त 
7 सम्पूणं जगत्‌ उलन हआ है, जो खयं जगत्‌-रूप 
५1 पर रह्म यतः समिदं ४.4 छित है, जितम यह सित है तथा निस यह रीन हा 
जगच्च यो यत्र चेदं यसिश्च लयमेष्यति ॥४१॥ जायगा वह प्रह ही विष्णुमगवान्‌ है | ४१ ॥ बह 
तद््रह्म तत्परं धाम सदसत्परमं एद्‌ । बहा है, वही [ ्ीवषणुका ] परमधाम ( परलरूप्‌ ) द, 
' वह प्रदं सत्‌ ओर अपतत्‌ दोनोसे वरक्षणदहैन 
यस्य॒ सवेभमेदेन यतश्चतचचराचरप्‌ ॥४२॥ ¦ उससे अभित हआ ही यह सम्पूर्णं चराचर जत्‌ 
स एव पूरप्रकृतिग्यक्तरूपी जगच्च सः | उसे उन्न हआ है ॥ ४२ ॥ वही अव्यक्त 
मूटप्रकृति है, वही व्यक्तखरूम संसार है, उसीमे यइ 
सम्पूणं जगत्‌ टीन होता है तथा उसीके आश्रय स्थित 
है ॥ ४२॥ यज्ञादि क्रियाओंका कर्ता वही है, कग. 








तसिन्नेव खयं सवं याति तत्र च तिष्ठति ॥४३॥ 
कता क्रिग्राणां स्र च इज्यते क्रतु 


त एत तत्कमफठ च तख । पसे उसीका यजन किया जाता है, ओर उन 
सुगादि यत्साधनमप्यशेपं यजञादिका पररूप भी वही है तया यज्ञके साधन- 


ख्प जो क्वा आदि है वे सब्र भीहस्सि भतिर्कि 
हरेनं किञ्चिट्व्यतिरिक्तमस्ति ॥४४॥ | ओर बु नहीं है ॥ ४४ ॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे हितीयंऽ्से सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


आदर्शं अध्याय 


सूये, नक्षत्र पथं रारियोकी व्यवस्था तथा काटवक्रः लो शणल आर गङ्घाविभीवका वर्णन 


भ्रीपराश्चर उवाच | श्रीपररजी बोटे-हे घुत्रत ! भनि तुमसे यह 
व्याख्यातमेतदब्रह्माण्डक्षस्यानं तव टुत्रत | ्रहमाण्डकी सिति कही, अव्र सूर्यं आदि ग्रहो 


ततः प्रमाणपरंथाने द्वयीदीनां शृणुष्व मे ॥ १ ॥ | लिति ओर उनके पस्िण सुनो ॥ १ ॥ 


अ०८] दवितीय अश्च १६३ 


योजनानां सहस्रणि भास्करख रथा न । हे मुनिश्रेष्ठ ¦ सयदेवकरे रथका विस्तार नौ हजार योजन 
` इषादण्डस्तथेवाख द्विगुणो रनिषत्तम ॥ २॥ है तथा इपसे दूना उसका ईषा-दण्ड ( जूआ ओर्‌ रथके 


सर्भकोटिसतथा स नियुतान्यधिकानि वै| | वीच्का भाग ) दै ॥ २ ॥ उतवा धुरा इद करोड 
योजनानां तु तखाक्षस्तत्र चक्र प्रतिष्ठितम्‌ ।॥ २३॥ 
त्रिनाभिमति पश्चारे षण्नेमिन्यक्षयारमके | 
संवरसरमये इर्स्नं कालचक्र प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ४॥ 
हयाश्च सपतच्छन्दांपि तेषां नामानिमेभृणु | 
गायत्री च बृद्र्युष्णिरजगती त्रिष्टुबेव च ॥ ५॥ 
भनुष्टुप्पङक्तिरिन्युक्ता छन्दांसि हरयो रवेः । 
चत।रित्पहस्चाणि द्वितीयोऽश्षो विवस्वतः ॥ ६ ॥ 
१अन्यानि तु सा्षानि खन्दनख महामते। 
अधुश्रमणभुभयोः प्रमाणं तदयुगाद्धयोः॥ ७॥ 
हन्वोऽक्षन्तदुगाद्धेन धुवाधारे रथख वै| 
दितीयेऽक्षे तु तच्चक्रं ससितं मानसाचले ॥ ८ ॥ 
मानसोत्तरशेरुख पूव॑तो वाप्षी परी। 
दक्षिणे तु यमस्यान्या प्रतीच्यां वणस च ॥ ९॥ 
उत्तरेण च सोमख तासां नामानि मे भृणु। 
वलकरा शक्रख याम्या संयमनी तथा ॥१०॥ 
पुरी सुखा जले सोमख च विभावरी । 
काष्ठां गतो दक्षिणतः किप्तेषुरि सपति ॥११॥ 
मैत्रेय भगवान्भावुरज्योतिषां चक्रकयुतः। 
` अहोरात्रव्यवखानकारणं भगवान्रविः ॥१२॥ 
देवयानः परः पन्था योगिनां इेशसङ्कये । 
दिवसख रविमध्ये सकारं व्यवसितः ॥१२॥ 
सर्वद्वीपेषु मैत्रेय निशद्रंय च सम्युखः। 
उदयास्तमने चैव सवकालं तु सम्भुखे ॥१४॥ 
 विदिश्नासुस्वरेषासु तथा ब्रह्मन्‌ दिशासु च । 


तात लघ योजन छवा है जिसमे उसका प्रहिया ट्गा 
हआ है ॥ ३ ॥ उस [पूर्वाह, मध्याह ओर पराहरूप | 
` तीन नाभि, [ पित्रादि | पच अरे ओर [षड ऋतुूप | 


छः नेमिवाले अक्षयखरूप संव्रत्तरासक चक्रमे समरणं 
फाटचक्र सित है | ४ ॥ सात हन्द ही उक्ते धोई 
है, उनके नाप सुनो-- गायत्री, बहती, उशिक्‌) 
जगती, त्रिष्टुप्‌, अयुषटुप्‌ ओर पक्ति-ये छन्द ही सुय 
के सात धोड कहे गये है । हे महामते ! मगवरान्‌ 
सूयैके रथका दूरा धुरा सदे वैतादी्त सहस 
योजन ल्म्बाहै | दोनौ धुरौके परिमाणके तुल्य ही 
उसके युगादा ( ज्‌ओं ) का परिमाण है ॥५-७|| इनर्मेसे 
छोटा धुरा उस रथके एक युगाद्धं (जूए) के सहित ध्रुवके 


¦ आधारपर्‌ सित है ओर दूसरे धुरेका चक्र मानसोत्तर- 


पवतपर स्थित है ॥ ८ ॥ 

इस मानसोत्तरपवेतके पूर्वम इन्दकी, दक्षिणमे यम. 
की, पश्चिमम वहृणकी ओर उत्तरम चन्द्माकी पुरी 
; उन पुसियोके नम पुनो । इ्द्रवी पुरी वौकः 
सारा है, यमकी संयमनी है ॥ ९-१० ॥ वरुणकी 
सुखा है तथा चन्द्रमक्री विभावरी है । हे त्रेय | 
ज्योतिश्चक्रके सहित भगवान्‌ भानु दक्षिणदिशामें 
प्रवेशाकर छोडे दए बाणके समान तीत्र॒वेगसे 
च्ते है | 


भगवान्‌ सूयदेव दिन ओर रात्रिकी व्थवश्याके 
कारण हँ ॥ ११-१२ ॥ ओर रणादि क्छेशके क्षीण 
' हो जानेपर वे ही क्रममुक्तिभागी योगिजनोके देवयान 
नामक श्रेष्ठ मागं है । हेमेत्रेय | समी द्रीपेमे सव॑दा मध्याह 
तथा मध्यरात्रिके समय सूर्यदेव मध्य-आकाशम सामनेकी 
ओर रहते हँ# । इसी प्रकार उदय ओर अस्त भी सदा 
एक-दूसरेके सम्मुख ही होते है ॥ १ २-१४ ॥ है ब्रहन्‌। 
समस्त दिशा ओर ॒विदिशओंम जके छोग [ रात्रिका 


` #अर्यात्‌ मिस दीप या लण्डमे सुदेव म्याहके समय सम्ुल पड़ते ह उसकी समान रेलापर दूसरी ओर 


सित द्वीपान्तरे बे उसी प्रकार मध्यरात्रिके समय रहते है | 
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येत्र दयते भाखान्स तेषाघ्रुदयः स्मृतः ॥१५॥ अन्त होनेपर ] पू्मको जिस स्थानपर देखते हैँ उनके व्यि , 
वँ उसका उदय होता है ॥ १५ ॥ ओर जँ दिनके 
तिरोभावं च यत्रेति तेत्रेवास्तमनं रवेः। अन्तमे सूर्यका तिरोमात्र होता है वहीं उप्तका अस्त कहा 
ू ॥ | जाता है । सर्वदा एक रूपे सित सूयेदेवका; 
मवास्तम्रन्क्रखय नोदयः मवदा पतः | १ ६॥ | वास्तव्रमँ न उद्य होता है लौर न अस्त ॥ १६ ॥ बरस, 
। | उनका दीखना ओर न दीखना ही उनके उदय ओर 
उदयास्तमनाख्यं हि दशनादशचनं रवैः। | असत है । मषयषवार्मे इनादिभेते किसीकी पुपर - 
प्रकाशित होते इए सुव्रदेव [ पर्वेवतीं दो पुरियोके 
दक्रादीनां पुरे तिष्ठन्‌ स्पशत्पेष परत्रयपर्‌ ।;१७॥ । सहित | तीन परियों ओर दो कोणो ( विदिशाओं ) 
| को प्रकाशित करते है, इसी प्रकार अग्नि आदि 
विकोणी द विकोणखस्रीन्‌ कोणन्दे पूरे तथा। | कोणोमसे किसी एक कोणमें प्रकाशित होते इए वरे 
९ । [ पर्वती दो कोणोके सहित ] तीन कोण ओरदो , 

उदितो वबद्रमानाभिरामष्याहाक्त१न्रविः।॥१८॥ परसि प्रकारित करते है | मुरैदेव उद होनेके 
अनन्तर मध्याहपरय॑न्त अपनी ब्रती हद किरणोसे 
ततः १रं हसन्तीभिर्गोभिरस्तं नियच्छति। तपते हैँ | १७.१८ ॥ ओर रिरि श्रीम होती हई 

करिरणोसे अस्त हो जाते हैन । 

उद्यास्वमनाभ्यां च स्पत पूवीपरे दिशौ ॥१९॥ मूर्वे उदय ओर असतसे हय परं तथा पथम 
यावस्पुरस्तात्पति तावसपष्ठे च पार्वयोः। = रिराओवीव्यवसथा हृं हं || १९.॥ वा्तवमं तो, वे जिस 
प्रकार परव॑से प्रक करते हं उसी प्रर प्रथिम 
छतेऽमरगिरे्मरोरुपरि ऋणः म भाम्‌ ॥२०॥ | तथा पथ्ववर्तिनी [ उत्तर ओ दक्षिण ] दिशाओमिं 
१ भी करते हैँ । पू्यदेव दैवपवत पुमे ऊपर स्थित 
ये ये मरीचयोऽकंख प्रयान्ति ब्रह्मणःसमाम्‌ । ्रह्माजीक्री समासे अतिरिक्त ओर सभी नोको 
प्रकाशित करते हं ॥ २० ॥ उनकी ज। किरणे ब्रह्मजी- 
की समाम जती हं तरे उप्तके तेनसे निरस्त होकर 
उ्टी छी आती है ॥ २१ ॥ सुमेहपवैत समस्त 
द्वीप ओर वषेकि उत्तरम है सध्ये उत्तरदिरामे 
स्वेषां द्वीपवर्पाणां मेरुस्तसतो यतः ॥२२॥ ( मेरःवैतपर ) सरा [ एक ओर ] दिन ओर 
[ दूसरी ओर ] रात रहते है ॥ २२॥ रात्रिके 
प्रभा विषतो रात्रावस्तं गच्छति भास्करे । समय प्यके अस्त हो जानेपर उसका तेज अग्निम 
। प्रविष्ट हो जाता है; इ्तच्यि उप्त समय अग्नि दूरहीसे 
विश्त्यग्निमतो रात्रौ वह्विदृरासप्रकाकते ॥२३॥ | प्रकाशित होने खाता है ॥ २३॥ इषी प्रफार, हे 
ठ । द्विज । दिनके समय अग्निका तेज स्यम प्रविष्ट हो 
वहवः प्रभा तथा भालुर्दिनेष्वाविश्चति द्विज | जाता ह; अतः अश्क संयोगसे ही सूं अनत 
अतीव वपदिसंयोगादतः घः प्रकाश्चते ॥२४॥ | प्रलरतासे प्रकारित होता है ॥ २४ ॥ इस प्रकार सर्य 
तेजसी भास्करागनेये प्रकाश्चोष्णखरूपिभी | | ओर अग्निके प्रकाश तथा उष्णतामथ तेज परस्पर 
परस्परनु्रदेश्चादाप्यायेते दिवानिशम्‌ ॥ २५ | मिर्कर दिन-रातमें ब्रद्धिको प्राप्त होते रहते हँ ॥ २५ ॥ 


%# किरणोकी वद्धि, हास एवं तीता मन्दता आदि सूर्ेके समीप ओर दूर होनेसे मनुष्यके अनुमवके 
अनुसार की गयी ह । 


ते ते निर'ताक्तद्धासा प्रतीप्रुषयान्ति वं॥२१।॥ 


तखादिष्युत्तरसां वे दिवारात्रि: सदेव हि। 
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. दक्िणोत्तरमूम्यद्धं सथृ्तिष्ठति भास्करे । 
अहोरात्रं विश््यम्भलमः प्राकाह्यश्लीलवत्‌ ॥२६॥ 
अतिभ्रा हि भवन्त्यापो दिवा नक्तप्रवेश्वनात्‌ । 
दिनं त्रिशति चैवाम्भो भार्करेऽस्तमुपेयुषि ॥ २७ 
तस्माच्छु्का भवन्त्यापो नक्तमहः्रवश्चनात्‌। 
एवं पष्करमध्येन यदा याति दिवाकरः ॥२८॥ 
। ्रिशद्ध गन्तु मेदिन्यास्तदा प्ोहृतिकी गतिः। 
कुराटचक्रपर्॑न्तो रमन्नेष दिवाकरः ॥२९॥ 
करोत्यहस्तथा रत्रिं विष्न्मेदिनीं हिज । 
अयनस्योत्तरस्यादो मकरं याति भास्करः ॥३०॥ 
ततः कम्मं च मीनं च राशे राश्यन्तरं द्विज । 
्रिष्वेतेष्वथ शुक्तेषु ततो बेषुवतीं गतिम्‌ ॥३१॥ 
प्रयाति सथिता वर्रहोरात्रं ततः समम्‌ । 
‡ ततो रात्रिः क्षयं याति बद्ध तेऽनुदिनं दिनम्‌ ॥३२॥ 
ततश्च भिथुनस्यान्ते परां काष्ट्चुषागतः । 
राधि ककेटयःं प्राप्य रुते दकिणायनम्‌ ॥२३॥ 
इर।लचक्रपर्यन्ो यथा शीघ्रं परवर्तते । 
दक्षिणप्रक्रमे दर्थ्तथा शीघ्रं भ्रवत॑ते ॥२४॥ 
अतिवेगितया काकं वायुबेगबलाच्चरन्‌ । 
„ तस्भात्ृषटं मूमिं तु कालेन।स्पेन गच्छति ॥३५॥ 
यो दादभिः ेत्रथान्ुहूतेदक्षिणायने । 
षरयोदशादृाणामह्वा तु चरति दविज ॥३६॥ 


दविवीब अश्च 
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मरके दक्षिणी ओर उत्तरी भूम्यद्रम सूर्के 
प्रकाशित होते समय अन्धकारमयी रात्रि ओर प्रकारा 
मय दिन क्रमदाः जल्मे प्रवेश कर जते है ॥ २६ ॥ 
दिनके समय रात्रिके प्रवेश करनेसे ही जल कुठ 
ताभ्रवणं दिखायी देत। है, विन्तु सूयं अस्त हो जानेपर 
उस दिनका प्रवेश हो जाता है ॥ २७] इस्ल्यि दिनके 
प्रवेशके कारण ही रात्रिके समय वह श्ुछव्णं हो जाता है । 


इस प्रकार जब स्य पुष्कर द्वीपके मध्यम पहुंचकर 
पृथ्वीका तीसवों भाग पार करच्ता है तो उसकी वह 
गति एक सुद्रतंकी होती है । [ अर्थात्‌ उतने भागके 
अतिक्रमण करनेम उसे जितना समय ठ्गता है वदी 
मुदरते कहता है ] । हे द्विज ! कुखल-चक्र ( कुम्दार- 
के चाक ) के तिरेपर धमते हए जीवके समान भ्रमण 
करता हआ यह सयं परथिवीके तीसों भगोका अतिक्रमण 
करनेपर एक दिन-रात्रि करता दै । हे द्विज ! उत्तरायण- 
के आरम्भ सयं सबसे पहले मकररारिमे जाता 
ह ॥ २८-३० ॥ उसके पश्चात्‌ वह कुम्भ ओर मीन 
रियो एक रारिसे दूसरी राशिमे जाता है । इन तीनां 
ररि्योको भोग चुकनेपर सूयं रात्रि ओर दिनको समान 
करता हआ वैपुवती गतिका अवलम्बन करता है, [ अर्थात्‌ 


| वह मूमध्य-रेखाके बीच ही चर्ता है ] उसके 


अनन्तर निव्यप्रति रात्रि क्षीण होने व्गती है ओर दिन 
बढ़ने ख्गता है ॥ ३१-३२ ॥ किर [ मेष तथा दृष 
राशिका अतिक्रमण कर ] मिथुन रारिसे निकल्कर 
उत्तरायणकी अन्तिम सीमापर उपस्थित हो वह करकव- 
रारिमै प्रहुचकर दक्षिणायनका आरम्भ करता 
है॥ ३३ ॥ जिस प्रकार कुलाल-चक्रके पिरेपर सित 
जीव अति दीघ्तासे धमता है उसी प्रकार सूयं भी 
दक्षिणायनको पार करनेमे अति शीघ्रतासे च्ता 
है ॥ २५ ॥ अतः वह अतिरीप्रतापूवेक वायुवेगसे चूते 
हए अपने उल्छृष्ट मामको थोडे समयमे ही पार्‌ कर देता 
है || ३५ || हे द्विज | दक्षिणायन दिनकरे समय 
रीघ्तापूर्वक चल्नेसे उस समयके सदे तेर 
नक्षत्रौको सूयं बार सुदति पार कर ऊेता है ॥ ३६ ॥ 
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हर्तेस्तवद्क्षाणि नक्तमष्टादशेश्चरन्‌ । वितु रत्रिके समय ( मन्दगामी होनेसे ) । 
उतने हयी नश्षत्रोको अलारह पुदूतेमिं प्रर करता 
है । कुलाठ-चक्रकरे मध्यमे स्थित जीव जिस प्रकार 
तथोदगयने घ॑; स्पते मन्दविक्रमः । धीरे-धीरे चलता है उसी प्रकार उत्तरायणके समय 
स्यं मन्दगतिसे चरता है इसव्यि उस समय वह 
तसादी्धेण कारेन भूमिपसपां तु गच्छति ॥३८॥ धोडी-सी भूमि भी अति दीर्धकाल्मं प्रर करता 
है । ३७-३८ ॥ अतः उत्तरायणका अन्तिम दिन ` 
अशरह मुहूतैका होता है, उतत दिन भी. स्य अति 
अदर्मवति तस्वापि चरते मन्दविक्रमः ॥३९॥ | मदगतिसे चरता है । ३९ । ओर व्योतिशकनाधके 
॥ सादे तेरह नक्षत्रोको एक दिनम परार करता है किन्तु 
तरयोदशाद्ध मद्वा तु ऋक्षाणां चरते रविः । त्रिके समय वह उतने ही ( सादे तेरह ) नक्षत्रोको , 
बह सुहृतमिं ही पार कर सता है । ४० | अतः । 
जिस प्रकार नाभिदेदमे चक्रके मन्द-मन्द्॒रुमनेसे 
अतो मन्दतरं नाभ्यां चक्र भ्रमति यथा। रवर्होका मृत-पिण्ड भी मन्दगतिसे ्रूमता है उसी 
प्रकार उयोतिश्वक्रके मध्यमे स्थित धुव अति मन्द 
मृतिपण्ड ईव मध्यखो धरुषो भ्रमति वे तथा ॥४१॥ गिते मता है। ४१ | है मेत्रेय | जिस प्रकार 
कुराल-चक्रकी नामि अपने स्थानपर ही प्रूपती 
रहती दहै, उसी प्रकार धुर भी अपने स्थानपर दी 


धुस्तथा हि मैत्रेय तत्रैव परिवतंते ॥४२॥ प्रमा रहता है । ४२ । 


कुरालचक्र मध्यो यथा मन्दं प्रति ॥२७॥ 


अश्टादन्ञषुहतं यतृत्तरायणपश्चिमम्‌ | 


हूरतैसलबद्क्षाणि रत्रौ द्वादशभिश्चरन्‌ ॥४०॥ 


डुराटचक्रनाभिस्त यथा तत्रैव बतेते। 


इस प्रकार उत्तर तथा दक्षिण सीमाओके मध्यमे 
मण्डलाकार्‌ प्रूमते रहनेसे पकी गतिं दिन अधवा 
[] © = 
दिवा नक्तं च घ्रयेस्य मन्दा श्रीधरा चवे गतिः ॥४३॥ रात्रिक समय मन्द अथवा शीघ्र हो जाती है । ४३ । ` 


मन्दाह्धि यस्मिन्नयनेर्घ ति निक्त अयने सूर्यकी गति दिनके समय मन्द होती है 
नदह यास्पन्नयन्‌ श्राघ्रानक्त तदा गत्‌ः। उमे रात्रिक समय शीघ्र होती है तथा जित 


शीधा निधि यद्‌ चास्य तद्‌। मन्दा दिष। गतिः ४४ समय रतनि-काठमे शीघ्र होती है उत्त समय 
दिनम मन्द हो जाती है । ४४ | हे द्विज | 


ध [| ¢ 
एकम्रमाणमेवेष मागं याति दिवाकरः। पूर्वको सदा एक बराबर मार्ग ही पार करना पडता 


क ो द है; एक दिन-रात्रिम यह समस्त रारियोकरा भोग कर 
सरत्रण व चह्घ समस्त। रशिया ।६ज ॥४५॥ केता है । ५ । सूर्यके छः रारिर्थोको रात्रिके समय 


पडेव राशीन्‌ यो शङ्के रात्रवन्याश्च पड्दिवा। भोगता है ओर छो दिनक समय । दिनका बदना- 
राधिप्रमाणजनिता दीषंहस्वात्मता दिने ॥४६॥ षटना राशियोके पराणानुसार ही होता है । ४६ । 


तथा निन्चायां राशीनां प्रमाणेरुदीषंता । तथा रत्रिकी च्धुता-दीर्षता भी राशियोके प्रिणसे, 
दिनादेदीर्हखस तत ही होती है। राशि्योकि भोगानुसार ही दिन अथवा 
नादद षहसवस्वं॑तद्धोगेनव जायते ॥४७॥ रात्रिवी च्छुता अथवा दीघैता होती है । ४७ । 


उत्तरे प्रक्रमे शीघ्रा निधि मन्दा गतिदिा। उत्तरायणमे सूर्यकी गति रात्रिकाठमे शीघ्र होती 


उभयोः काषएरयोमेध्ये भ्रमवो मण्डलानि तु । 


१, [ । 
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दधिणे सयने चैव परिपरीता वरिषतः ॥४८॥ | है तथा दिनमे मन्द । दक्षिणायने उसकी गति इसके 
विपरीत होती है ॥ ४८ ॥ 

उषारात्रि; समास्याता व्युष्टिाप्युच्यते दिनम्‌ त्रि उपा कहटती है तथा द्विन व्युष्ट ( प्रभात ) 

प्रोच्यते च तथा सन्या उपागयुषटयोदन्तरम्‌ |४९। कहा जाता है; इन उपा तथा स्युष्टे वीचक्रे समयक्रो 


( < सन्ध्या कहते है# | ४९ ॥ इत अति दारुण ओर 
1 त ४ द्रे परमदारुणे । ¦ भयानक सन्ध्या-कार्के उपथित होनेपर मन्देहा 
मन्देहा राधृष्ा धोरा; पूयमिच्छन्ति खादितुम्‌ ॥५०। नामक भयंकर र्रसगण सुयैको लाना चाहते 
परजापतिकृतः श्ापस्तेषां मेत्रेय रक्षसाम्‌ । ¦ दै ॥ ५० ॥ हे तेतरेय ! उन राकषसोको प्रनापतिका 
अभुयलं शरीराणां मरण च दिने दिने ॥५१। ` यह राप है कि उनका शरीर अक्षय रहकर भी मरण 
ततः पूर्मख त रं भवस्यतयन्तदारणम्‌ । नित्य्रति हो ॥ ५१ ॥ अतः सन्या-काकमे उनका 

|  समुयेसे अति भीषण युद्ध होता है; हे फामुने। 

ततो द्विजात्तमास्तोयं सह्विपन्ति महान ॥५२॥ | उ समय दिजतमगण जो ब्रहलरप ॐकार तया 
अकार्यं गायथा चाभिमन्त्रितम्‌ । | गयत्री अभिमन्नित जठ छोकते है उन वद्रलरूप 
 जन्से तरे दृष रक्षस दण हो जते है ॥ ५२-५२ ॥ 
। अदनिहोतरमे जो परयो व्योतिः' इत्यादि मन््रसे प्रथम 
अमित्र हूयते या समन्त्रा प्रथमाहुतिः | | आहूति दी जती है उससे सलं दिननाभ 
| देदीप्यमान हो जते है ॥ ५४॥ अकार जाम्रत्‌, 

र्यो ज्या तिः सद सरंशुस्तया दीप्यति भास्करः।५४। ` लप ओर पुपृिरूप तीन धते युक्त भगवान्‌ पणि 
है तथा सथू वणो (कौ) का अधिपति है, 


ओङ्करो भगवान्िष्णु चसा पतिः | म त 
धरा भगवन्वष्णुलिषामा वचसां पतिः । । उफ उच्चारणमात्रसे ही वे रक्षप्तगण नष्ट हो जाते 


तदुच्चाश्णतस्ते तु विनाशं यान्ति गक्षमाः ॥५५॥ है ॥ ५५ ॥ सूं विषणुभगवान्‌का अति प्रे अंश 
( . ओर ॒व्रिकाररहित अन्तर्वयोतिःखल्प है । अकार्‌ 
व्रस्शिः परः पूर्यो ोऽन्तज्यतिरपम्पु्रम्‌। उसका वाचक है भर्‌ वह उसे उन रकसोके वमे 


भ्‌ ~ । अव्यन्त ब्रेग्ति करेवा है ॥ ५६ ॥ उप्त कारी 
अभिधायक अॐकारत्तष्य त्रः परः ॥५६॥ | क 


रतं ज्योतिरोक्रेणाथ दी?  प्रेरणासे अति प्रदीप्त होकर वह उयोतिं मन्देहा नामक्र 
तेन सम्प्र ज्योिरीङ्करेणाथ दीक्षत । सम्पूण प्राणी रक्रसोको द्र कर देती है ॥ ५७॥ 


दहत्यशेपरक्षांसि मन्देहास्यान्यधानि वे ॥५७])  इसण्ि सन्थोपानवर्का उस्न कमी न कना 

तलान्नो्रङ्घनं कायं मन्ष्योपासनकर्मणः ! | चि । जो पुश्य सन्ोपापतन नहीं करता वह 
धान्‌ 7 त॒व है # 1 दूनः 

सहन्त्य सन्ध्याया नोपाति र्ते तु यः ॥५८॥ मगान्‌ सका धत कता दै ॥ ५८ ॥ तदन्त 


(न [ उन रक्ोका वध परनेके पश्चात्‌ ] मगवरान्‌ गय 
तत्‌ः प्रवाति भगवारमर्षणरभराश्तः पंसार प्रार्ने प्रवृत्त हो वाए्चिल्यादि ब्ह्मणोसे 


वालखिरय!दिभिश्चेव जगतः पालनोद्यतः ॥५९॥ घुरमित दोकर गमन करते है ॥ ५९ ॥ 


तेन दधन्ति ते पापा बज्नीमूतेन वारिणा ॥५३॥ 


काष्ठ निमेषा दश्च पश्च चेव प्रह निमेष पिल्कर एक काष्ट होते है 
त्रिश्च काष्ठा गणयेत्कसां च । जीर तीस कष्टाकी एक कटा गिनी जाती है। 


# पुटः भौर “उपा दिन ओर रत्नि वैदिक नाम ई; भथा--रन्रिवा उपा अहिः 
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रिशत्कलश्चैव भवेन्धरुरत- 


भरी बिष्णुपुराण 
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। तीस कलरौका एक मुहूतं होता है भौर तीस पुं 


लैदिशता॒राभ्यहनी समेते ॥६०॥ समं रक्रिदिन हते है ॥६०॥ दिनक हात भयबा 


हासबद्धी त्वदभागोदिवसानां यथाक्रमम्‌ । 
सर्ध्या्हूतंमात्रा वै हासबृद्धयोःसमा स्मृता ॥६१॥ 
रेखाप्रमृत्यथादित्ये त्रिषुहृतेगते सौ । 

प्रातः स्मृतस्ततः कालो भागश्राह्न; स पश्चमः!६२॥ 
तस।स्रतत्तनात्कालालि्हतंस्त॒ सङ्गवः । 
मभ्याहसिषहतस्तु तखात्कालानु सङ्गवात्‌ ॥६२॥ 
तसान्म।ध्याह्विक।त्कालादपराह इति स्मृतः | 

त्रय एव युहुतास्तु कारुभागः स्मृतो बुधैः ॥६४॥ 


अपराहे व्यतीते तु कारः सायाह्न एव च । 
दश्चपश्चघुहूती वे पहूतीह्लय एव च ॥६५॥ 
दक्षपश्चपरहूते वे अद्षुवतं स्प्रतम्‌ । 
वदधते इकषते चैवाप्ययने दक्षिणोत्तरे ॥६६॥ 
अहस्तु ग्रसते रात्रि रात्रिशर॑सति वासरम्‌ । 
्रदसन्तयोमंध्ये विषुवं तु विभाभ्यते ॥६७॥ 


तुङामेषगते भानो समरात्रिदिनं तु तत्‌। 


ककंटावलिते भानौ दक्षिणायनषच्यते ॥६८॥ 
उत्तरायणमयप्युक्तं मकरस्थे दिवाकरे । 
त्रिश्न्पुहूतं कथितमहोरात्रं तु यन्मया ॥६९॥ 


तानि पञ्चदश ब्र्षन्‌ पश्च हत्यभिधीयते। 
भासः पशषद्येनोक्तो दी मापो चाकंजाव्रतु; ।॥७०॥ 
च्रतुत्रयं चाप्ययनं देऽयने वष॑सं्िते । 


संवर्सरादयः पश्च चतुमासप्रिकरिपिताः ।॥७१॥ 


बुद्धि क्रमशः प्रातःकार, मध्याहकाठ आदि दिवसांशोके 
 हास-बृदधिके कारण होते है; किन्तु दिनोके घटते 


बढते रहनेपर भी सन्ध्या सवदा समान भावसे एक 
महूतवी दही होती है ॥ ६१ ॥ उद्यसे तेकर 
सूर्ैकी तीन पुहूर्तकी गतिक्रे कालको श्रातःकाल ` 
कहते है, यह सम्पूणं दिनका पचर भाग होता 
है ॥ ६२ ॥ इस प्रातःकारके अनन्तर तीन ुहूर्तका 
समय सङ्गवः कहता है तथा सङ्खवकाटके प्रश्चात्‌ 
तीन सुद्रतैका मध्याह' होता है ॥ ६३ ॥ मध्याह- 
काल्से प्रीेका समय (अपराह कहलता है | इस `: 
कारभागको भी बुधजन तीन मुहूतं ही बताते 
है ॥ ६५ ॥ अपराहके बीतनेपर “सायाह' आता है । 
इस प्रकार [ सम्पूणं दिनम ] प्रह मुहूतं ओर | प्रत्येकः 
दिवसाशमे ] तीन मुहू होते है ॥ ६५ ॥ 


पूवत दिवस प्रह मुहतका होता है, किन्तु 
उत्तरायण ओर दक्षिणायन क्रमशः उसके बद्ध ओर 
हाप होने ्गते है ॥६६॥ इस प्रकार उत्तरायणमें दिन 
रात्रिका ग्रास करने ख्गता है ओर दक्षिणायने रात्रि 
दिनका ग्रास करती रहती है । शरद्‌ ओर वसन्तक्रतुके 
मध्यमे पूर्यके तुल अथवा मेप्ररारिर्मे जानेपर (विपूत 
होता है | उस समय दिन ओर रात्रिं समान हेते है | 
र्यके ककौराशिमे उपलित होनेपर दक्षिणायन कहा 
जाता दहै ॥ ६७-६८ ॥ ओर उसके मकरराशिपर 
आनेसे उत्तरायण कहटाता है । 


हे ब्रह्मन्‌ ! भने जो तीत सुदतके एक रत्रि-दिन ` 
कहे है, एेसे पंद्रह रात्रि-दिवसका एक "पक्ष" कहा जाता 
है। दो पक्षका एक मास होता है, दो पौरमासकी 
एक श्रतु ओर तीन ऋतुका एक अयन होता है तथा 
दो अयन ही [ मिखकर ] एक वषर कहे नते हैँ [ सौर, 
सावन, चन्द्र तथा नाक्षत्र-न ] चार प्रक्रार- ` 
के मापौके अनुसार विश्रि शूपसे संवत्सरादि पच 
प्रकारके बं कल्यना किये गे है ॥ ६९-७१ ॥ 


# श्रद्रमन्तयोर्मष्ये तद्धानुः 


[ ॥॥ ^ 


अ० ८] 


निश्वषः सकंक्रालख युगमिस्यभिधीयते। 


'सवर्परस्तु प्रथमो द्वितीयः परिस्सरः ॥७२॥ 


इद्रत्परस्वतीयस्तु चतुथधानुवर्सरः । 


वत्सरः पश्चमश्वात्र कालोऽयं युगसंज्ञितः ।,७३॥ 
यः धेतखोत्तरः शैलः शृङ्गवानिति विश्रुतः । 
त्रीणि तख तु भृङ्गाणि येरयं शृङ्गवान्स्मृतः ॥७४॥ 
दश्विणं चोत्तरं चैव मध्यं वैषुवतं तथा। 
प्रतिषद्यते॥७५॥ 
मेषादो च तुलादौ च मैत्रेय विषुरत्थितः | 

तद। तुस्यमहोरात्रं करोति तिमिरापहः ॥७६॥ 
दशपश्वपृहृते वे तदेतदुभयं स्मृतम्‌। 
प्रथमे कृत्तिक्राभागे यदा भाखांस्तदा शक्नी ।।७७ 
विश्षाखानां चतुर्थऽशे पुम तिष्ठस्यसंश्ञपम्‌ | 


तिशाखानां यदा पयं्वरत्यंशं तृतीयकम्‌ ॥७८॥ 
तदा चन्दर ्रिजानोयात्छृत्िकाशिरसि यतम्‌ । 
तदेव विपुवारूयोऽयं कालः पुण्योऽभिधीयते ॥७९॥ 


तदा दानानि देयानि देवेभ्यः प्रयतास्मभिः,। 


बराहणेम्यः पितर्यश्च पुखमेतत्तु दानजम्‌ ॥८०॥ 
दत्तदानस्तु विषुवे कृतकृरंयोऽभिजायते | 
अहोरात्राद्ंमासास्तु कलाः काष्ठाः भ्रणास्तथा ।८१। 
पौर्णमासी तथा ज्ञेया अमावाखा तथैव च। 


सिनीबाली डुदुश्चेव राका चानुमतिस्तथा ॥८२॥ 


दितीय अंत 


मत्रेय 


१६९ 


यह युग ही [ मग्मातादि ] सवर प्रकारके काठ-निणय- 
का कारण कहा जाता है । उनम परह्य सं्रह्तरः 
दूसरा परलि्र, तीसरा इद्रत्तर, चोथा अनुवत्सर 
ओर रपौँचवँं वत्सर है | यह कार श्युगः नामे 
विख्यात है ॥ ७२-५७३ ॥ 


र्ेतवपके उत्तरम जो श्रह्खवान्‌ नामसे त्रि्यात 
पत | उसके तीन श्रृङ्गे, जिनक्रे कारण यह 
श्रङ्गवान्‌ कहा जात हँ ॥ ७४ ॥ उनमेसे एक श्र 
उत्तमे, एक द्निणमे तथा एक मध्यमे है । मध्य 
श्रद्ध ही प्वैपूव्रतः है । शरत्‌ ओर वसन्तश्रतुके 
मध्यमे सुं इस वैषुवत श्रङ्गपर अते है | ७५ ॥ अतः हे 
मेप अथवा तुटाराशिक्रे आरम्ममे तिर्भिराप- 
हारी सूर्यदेव व्िप्रवतूपर स्थित होकर दिन भौर 
रात्रिको समान-परिमाण कर दते हे ॥७६॥ उप्त समय 
ये दोनों पद्-पद्रह मुहूतके होते है| हे म॒ने। 
निस्त समय सथं कृत्तिकानक्रत्रके प्रथम भाग अर्थात्‌ 
मेषराशिके अन्तम तथा चन्द्रमा निश्चय ही विंडाघा- 
के चतुर्था [ अर्थात्‌ वृरिवकके आरम्भ] में हो; 
अथवा जिस समय सूयं विशाखाके तृतीय भग 
अर्थात्‌ तटकरे अन्तिमांराक। मोग करते हो ओर्‌ चन्द्रमा 
कृत्तिकाके प्रथम भाग अर्थात्‌ मेपान्तमे सित जान 
पड तभी यह य्व्रिपूवः नामक अति पत्रित्र काल 
कहा जात। है ॥७७-७९॥ इस समय देवता, ब्रह्मण 
ओर पिंतृगणक्रे उदैश्यसे संयतचित्त होकर दानादि देने 
चाहिये | यइ समय द नग्रहणकरे रिप मानो देवताओके 
सुले इए मुखकरे समान है ॥८०॥ अतः प्रिषूष कम 
दान करनेवाला मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है । 
यागादिके काल-निणयके चयि दिन) रत्नि, प्क्ष; 
कटा, काष्ठा ओर क्षण आदिका व्रिपय भी प्रकार 
जानना चाहिये ॥ ८१ ॥ राका ओर अनुमति दो 
प्रकारकी पूणमासी तथा सिनीवादी ओर वु 
दो प्रकारकी अमावस्या † होती है ॥ ८२॥ 


# जित पूरिममें पूणेचन्द त्रिराजमान हेता है बद !राकाः कदखती दै तथा जिसमे एफ कला हीन होती दै 


वह “अनुमतिः कही जाती है । 


† टष्टचन्द्रा अमावाष्याका नाम 'सिनीवालीः है ओर नषटन्द्रक। नाम क्कु? है । 


वि° पु० २२ 


१७० 


तपस्तपस्थो मधुमाधवी च 
रकरः शुचिश्वायनशत्तरं यात्‌ । 
नभोनभखो च इषस्तथोजं 


रोकालोकश यश्चेलः प्रागुक्तो भवतो मया । 
लोकपालास्तु चतारस्तत्र तिष्टन्ति सुव्रताः ॥८४॥ 
सुधामा शहुपाच्चैव कर्दमसखात्मजो दिज। 
हिरण्यरोमा चेवान्यथतुथंः केतुमानपि ॥८५॥ 
निद्वन्ा निरभिमाना निन्दा निष्परिग्रहाः । 
लोकपालाः सिता दयते लोकालोके चतुर्दिशम्‌ ।८६। 
उत्तर यदगस्त्यस्य अजवीथ्याश्च दधिणम्‌ । 
पित्यानः स वें पन्था वैश्वानरपथाद्रहिः ।॥८७। 


तत्रास्ते महात्मान षयो येऽग्निहोत्रिणः | 
भूतारम्भद्ृतं ब्रह्म शंसन्तो ऋतिगुद्यताः 


प्रारभन्ते तुये लोकास्तेषां पन्थाः स दक्षिणः ॥८८॥ | 


चरितं ते पूनव्रह्य सखापयन्ति युगे युगे 
सन्तटया तपसा चैव मयाद्‌ाभिः श्रुतेन च ॥८९॥ 


जायमानास्तु पूर्वे च पश्चिमानां गृहेषु बै। 
पथिमाश्चेव पूर्वेषां जायन्ते निधनेष्विह ॥९०॥ 
एवमावतंमानास्ते तिष्ठन्ति नियतव्रताः । 
सितुद॑क्षिणं मागं भिता ्याचन्द्रतारकम्‌ ॥९१॥ 
नागवरीध्युत्रं यच्च सपपिभ्यश्च दक्षिणम्‌ । 


उत्तरः सवितुः पन्था देवयानश्च स स्मृतः ॥९२॥ 
तत्र ते वश्षिनःसिद्धा विमला ब्रह्मचारिणः। 
सन्ततिं ते जुगुप्मन्ति तसारमृस्यु्जितइ्च तैः॥९३॥ 
अष्टशीतिसहस्नाणि नीनामूरध्वरेतसाम्‌ । 
उद्क्यन्थानमयम्णः सितान्यामृतसम्धुवम्‌ ॥९४। 


भ्रीविष्णुपराण 


[ अर ८ 


माघ-फाल्गुन, चैत्र वैशाख तथा व्येष्ठ-आषादृ- ये छ: 
मास उत्तरायण होते है ओर श्रावण-भाद्रः आधिन- 
कार्तिक तथा अगहन-पौष-ये छः दक्षिणायन 


ससहःसह्याविति दषणं तत्‌ ॥८२॥ | कहते ह ॥ ८३ ॥ 


मेने प्रहले तुमसे जिस लोकालोकपर्वतका वर्णन किया 
» उसीपर चार व्रतशील लोकपाल निवासत करते है 
॥ ८४ ॥ हे द्विज ! सुधामा, कर्दमके पुत्र शंलपाद 
ओर हिरण्यगेमा तथा केतुमान्‌-ये चारों निर्न, 
निरभिमान; निराटस्य ओर निष्यसिग्रह लेकपाटगण 
लकालोकपवैतकी चारो दिशाओंमे स्थित है ॥ ८५-८६॥ 


जो अगस्त्यके उत्तर तथा अजवीथिके दक्षिणम 
वैश्वानरमार्मसे भिन्न [ मृगधीयि नामक ] मार्ग है वही 
परितृयानपय है ॥ ८७ ॥ उस पितृयानमार्गमे 
महासमा-मुनिजन रहते टै | जो लेग अग्निहोत्री 
होकर प्राणियोकी उत्पत्तिके आरम्भक ब्रह्म ( वेद ) 


की स्तुति करते इए यज्ञानुष्ठानके व्यि उदयत 


हो कमेका आरम्भ करते है वह ( पितृयान ) उनका 
दक्षिणमागे है ॥ ८८ ॥ वे युग-युगान्तरम विच्छिन 
हए वैदिक धमकी सन्तान, तपस्या, वर्णाश्रम 
मर्यादा ओर विविध शास्लोके द्वारा पुनः स्थापना 
करते हैँ ॥ ८९ ॥ परेतन धरप्रवतक दही अपनी 
उत्तरकाटीन सन्तानके यहाँ उत्यन्न होते हैँ ओर 
पिर उत्तरकाटीन धरमप्रचारकगण अपने यँ 
सन्तानख्पसे उत्पन्न हृए अपने पितुगणके कुर्मि 
जन्मल्ते हँ॥ ९० ॥ इस प्रकार, बे व्रत्री 
महर्षिगण चन्द्रमा ओर तारागणकी स्थितिपर्यन्त पूर्थके 
दक्षिणमागेमे पुनः-पुनः आते-जाते रहते है ॥ ९१ ॥ 

नागवीथिके उत्तर ओर सपर्पियोके दक्षिणम जो 
सू्यका उत्तरीय माग है उसे देवयानमा्गं कहते 
है ॥ ९२॥ उसमे जो प्रसिद्ध निर्मरुखभाव ओर 
जितेन्द्रिय ब्रह्मचारिगण निवासत करते हैँ वे सन्तानवी 
इच्छा नहीं करते, अतः उन्होने मृष्युको जीत ल्या 
हे ॥ ९३ ॥ सूर्करे उत्तरमार्गमे अस्सी हजार उर्वरा 
मुनिगण प्रस्यकालप्न्त निवासत करते है ॥ ९४ ॥ 


अ० ८] हितीय अश्च १७१ 


तेऽसम््रयोगाल्लोभख मैधुनख च जनात्‌ । | उन्दने लोभके असंयोग, मैधुनके व्याग, इच्छा 
| । ओर द्वेषी अग्रदत्ति, कर्मानुष्रानक्रे व्याग) काम 
वासनाके असंयोग ओर शब्दादि क्ियोके दोष- 
पूनरच कमाषयोगाच्छन्ददिर्दोषदशनात्‌ दशेन इत्यादि कारणोसे शुद्धचित्त होकर अमरता प्राप्त 
क्र छ -९ भूत गोके प्रशयपर्यन्त 
वभः क तेतं तनि १९ श 
आमूतसम्बुवं खानममृतत्वं विभान्यते | तकके इस कालको ही अपुनर्मार ( पुनमृदयुरहित ) कहा 
्रसोक्ष्ययितिकालोऽयमपुनमीर उच्यते ॥९७॥।` जाता है ॥ ९७ ॥ हं दविज | बरहहत्या ओर भश्रमेभ- 
यज्ञसे जो पप्र ओर पुण्य होते है उनका फल 
प्र्यपर्यन्त कहा गया है ॥ ९८ ॥ 

ह मतरेय | जितने प्रदेशमे धुव सित है, पृथ्वीसे 
यावन्मात्र प्रदेशे तु मेतरेयावधितो धवः । लेकर उस प्रदेशपर्यनत सम्पूरणं दा प्रज्यकाटमे 
नष्ट हो जता है ॥ ९९. ॥ पपर्ियोसे उत्तर-दिशमे 
<पसवी ओर जहौँ धुव स्थित है वह अति तेजोमय 
उर््ोत्तरमृषिभ्यस्तु धरुवो यत्र व्यवसितः । स्थान ही आकाशम विष्णुभगवानूका तीसरा दिव्य 

ती | धामहै॥ १०० ॥ हे विप्र | पुण्य-पापके क्षीण हो 
एतद्विष्णुपद दिय तृतीयं व्योभ्नि भासुरम्‌॥१००॥ | जनेपर दोप-पङ्कशून्य संयतासा मुनिजनोका गही 
निरूतदोपपङ्कानां यतीनां संयतात्मनाम्‌ । = परमथन है ॥ १०१ ॥ प्रपुष्पके नित हो जाने 
तथा देह-परा्तिके सम्पूर्णं कारणोकि नष्ट हो जानेपर 

ख्यानं तत्परमं विप्र पण्यपापपरिक्षये ॥१०१॥ प्राणिगण निस स्थानपर जाकर र शोक नही 
अपुण्यपुण्योपरमे ्ीणारेषाकषिहेतवः । | कते वही भगवान्‌ विष्णुका परमपद है ॥ १०२ ॥ 
| जौँ भगवानूकी समान रेशवय॑तसे प्राप्त हए ॒योगदारा 


त्रशता न ोषन्ति तद्विषयो पर पदय्‌॥ १०९ ¡ तेन॒ होक मं नोर वादि मेक 


इच्छाद्रेषपरृर्था च भूतारम्भगिवजेनात्‌ ॥९५॥ 


ब्रह्महत्याश्वमेधाम्यां पापुण्यदृतो विधिः| 
आभूतसम्पुवान्तन्तु फरशुक्तं तयोर्दिज ॥९८॥ 


शरयमायाति तावत्तु भूमेरामूतकषम्प्लवात्‌ ॥९९॥ 








धमेधुवाचालिषटन्त यत्र ते सोकसाधिणः । साक्षिगण निवस करते व्ही भगवान्‌ विष्णुका 
तत्सा्ेसपश्नयोगेद्वा्द्वष्णोः परमं पदम्‌।१०३। | परमपद द । । १०२॥ हे मे्रेय ! जिप्मे यह भूत, 
१ । भविष्य अर वतमान चराचर जगत्‌ 

रोते च यदुत सचराचरम्‌ । = हो खा य 





। = |हो रहा है वही भगवान्‌ विष्णुका परमपद है 
भाव्यं च विव त्रय तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥१०४॥ । | १०४ ॥ जो तल्छीन योगिजनोको आकाशमण्डल्े 


दिवीव चक्ुराततं योगिनां तन्मयात्मनाम्‌ । देदीप्यमान पूर्यके समान, सबके प्रकाशकलपसे 


[1 ब ` 


ह ०९।, प्रतीत होता है तथा जिसका िवेक्ञानसे ही प्रत्यक्ष 
विवेकज्ञानं छ तदिष्णोः स ॥९०५॥ होता है बही भगवान्‌ विष्णुका परमपद है ।। १०५. ॥ 
यकिन्प्रतिष्ठितो भाखाम्मेदीभूतःखयं धरुवः । हे द्विज ! उस विष्णुपदे ही सबके आधारभूत परम- 


रवे च सर्वन्योतीिज्योविःपरमभोधुचोद्विज।१०६। तेजली धव स्थित ट तया धमजीमे समसत नक्ष, 


नक्षत्रम्‌ मेष. ओर मेषो बृष्टि अश्रित है | हे महा- 
मेषेषु सङ्गता बिष्ट; सृष्टश्च पोषणम्‌ । भने ] उस बृषे ह समस्त सृष्टिक पोषण शर समू 


आप्यायनं च सर्वषां देषादीनां महा्ने ॥१०७॥ | देवःमनुषयादि प्रणियोकी पुष्टि होती है । १०६-१०७॥ 
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ततशान्याहूतिद्वारा पोषितास्ते हविथजः । 
वृष्टे; कारणतां यानित भूतानां यितये पुनः॥१०८॥ 
एवमेतत्पदं बिष्णोस्ततीयममलात्मन्षम्‌ | 


आधारभूतं रोकना त्र प्राणां वृष्टिकरणम्‌॥ १.९॥ 
ततः प्रभवति त्रह्मन्सवंपापहरा पतसि । 


गङ्खा देवाङ्धनाङ्गानामनुङेपनपिञ्चरा ॥११०।, 


बामपादाम्बु नाङ्षटनखस्लोतोविनिगेताम्‌ । 
विष्णोर्बिभतिं य भक्त्य शिर षाह धुः ।१११। 
ततः सृर्षपयो ययाः प्राणायामपरायणाः । 


तिष्ठन्ति वीचिमालाभिरुद्यमानजटा जले ॥११२॥ 
वार्यपि; सन्ततेयखा प्टावितं शिमण्डलम्‌ । 
भूतोऽधिकतरां कान्ति बहत्येतदृह क्षये ॥११३॥ 
मेरुपृष्ठे पतस्युच्चेनिषकरान्ता शिमण्डलात्‌ । 

जगतः पावनाथीय प्रयाति च चतुदिक्ञम्‌ ॥११४। 
सीता चालकनन्दा च चक्षभंद्रा च संस्थिता । 

एकैव मा चतुर्दा दिग्मेदमतिलक्षणा ॥५१५॥ 
मेदं चारकनन्दाख्यं यखाः सर्वोऽपि दक्षिणम्‌ । 
दधार शिरसा प्रीत्या वषीणामपिकं शतम्‌ ॥११६॥। 


शम्भोजंट।कृरापा्च विनिष्कान्तायिक्कंराः । 
प्लावयित्वा दिवं निन्ये या पापान्सगरास्मजान्‌। 
स्नातद् सिरे यखाः सद्यः पापं प्रणश्यति । 
अपूवंपण्यप्रपनिश्च सद्यो मेत्रेय जायते ॥११८॥ 
दत्ताः पितृभ्यो यत्रापस्तनयेः श्रद्धयान्ितेः । 
समातं प्रयच्छन्ति वृं मेत्ेयहुलंभाम्‌ ॥११९॥ 
यस्यामिषट महायज्ञं ॒पूरुषोत्तमम्‌ । 


भ्रीविष्णुपुराण 


| जानी है 
क्ष्ण [कै ५ (^ क © 
| दक्षिणीय भेदको मगवान्‌ शंकरने अव्यन्त प्रीतिपूर्वक 
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तदनन्तर गौ आदि प्राणियोसे उन दु 
ओर ध्रृत आदिकी अआहृतियोसे परिपुष्ट अग्निदेव 
ही प्राणियोकी स्थितिके च्ि पुनः वष्टि 
कारण होते ह ॥ १०८ ॥ इस प्रकार विष्णुभगवान्‌- 
का यह निल तृतीय लोकत ( धुत) ही त्रिलोकी 
आधारभूत ओर वृषिका आरिकारण दहै ॥ १०९ ॥ 

है ब्रह्मन्‌ ! इत विष्णुपदसे दही देवरह्गनाओके ` 
अद्गरागसे पण्डुरवणं हई-सी सवंपापापहारिणी 
श्रीणङ्खजी उत्पतन हई है ॥ ११० ॥ विष्णुभगवान्‌ के 
वाम चरण-कमख्के अँगूटेकरै नप्यरूप सरीतसे निकः 
हृद उन गङ्गाजीको धुव दविन-रात अपने मस्तकपर्‌ , 
धारण करता है ॥ १११ ॥ तदनन्तर जिनके जस्मे ' 
खड होकर प्राणायामपरायण सृप्पिगण उनकी 
रङ्गभङ्खीसे जटाकलरपके कम्पायमान होते इण, 
अघपपेण मन्त्रका जप करते है तथा जिनक्रे विस्तृत 
जग्समूष्से अआग्रत्रित होकर चनद्रमण्डछ क्षयवें 
अनन्तर पनः पहकेसे भी अध्रिक कनि धारण 
करता दे, वरे श्रीगङ्गाजी चन्द्रपण्डल्से निकल्कर्‌ 
मेह्पवरतक्रे उपर गिरती है ओर सं्ाफो पवित्र 
करनेके श्वि चरौ द्विशाओमे जनी है ॥ ११२- 
११४ ॥ चार दिशामि जनेपे ते एक ही सीता, 
| अच्कनन्दा, चक्षु ओर भद्रा--इन चार मेरोवायीहो | 
हे ॥ ११५ ॥ जिपकरे अक्कनन्दा नामक्र 


पो व्षेसे मी अग्निक अपने मस्तकपर धारण 
क्रिया था, जिसने श्रीरांकरके जटाकलपसे 
निक्रख्कर पापी सगरपुत्रोके अस्थिचूर्णको आप्सत्रित 
कर उन्हं खगम पटवा दिया ॥ ११६-११५७ ॥ 
हे मृत्रेय | जिप्षकरे ज्म स्नान कररनेसे शीघ्र ही 
पापका नाश हो जाता है ओर अप्र्ं॑पुण्यकी 
पराति होती है ॥ ११८ ॥ जिप्तके प्रवाहे 
पत्रोद्रास पितरोकि च्ि श्रदधपूवंक किया हआ 
एक दिनका भी तेण उन्हें सौ वर्तक दुम 
वृति देता है॥ ११९ ॥ हे द्विज | जिपतके . 
तटपर राजाजोने महायज्ञोसे यज्ञेश्वर भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमका यजन करके इहटोक ओर खग॑- 


द्विज भूपाः परां शिद्धिमबापुदि वि षेद च ॥१२०॥ | लोकम परमपिद्वि लभ की है ॥ १२०॥ 


अ०९] द्वितीय अंश १७३ 


-खानाद्रधूतपापाश्च यज्ञरीर्थतयस्तथा | ` जिसके जस्मे न्नान करनेसे निष्पाप हए यतिजनोने 


केशावासत्तमनसः प्ाक्षा निर्ाणप््तमम्‌ ॥१२१॥ मवान्‌ केदावमे चित्त लगाकर अतिं उत्तम निर्वाणपदं त 
क्रियाहै॥ १२१॥ जो अपना श्रवण, इच्छ, दशन, 


श्रुताभिलषिता दष्टा स्पृष्टापीतावगाहिता । स्प, जलकपान, स्नान तथा यशोगान करनेसे ही निलयप्रति 
या पावयति भूतानि कीर्ठिता च दिने दिने ॥१२२॥ ` प्राणरयोको पवित्र करती रहती है ॥ १२२॥ तथा जिसका 
गङ्गा गह्ति यनाम योजनाना तेष्वपि । = ` शह ग्ग पेत नम सौ पोजनयी दूते भी उरण 


व्या रितं हन्ति यापन करिये जानेपर [ जीवकरे ] तीन जन्मोके सश्चित पापोको 
थितंरुच्‌।रेतं हन्ति पापं जन्पत्रयाजितपर्‌ ॥१२२॥ नन 
यत; सा पावनायालं त्रयाणां जगतामपि । | समथं॒वह गङ्गा जिससे उन्न हई है, वही भगवानूका 
शुद्धता परं तत्तु वतीयं भगवत्पदम्‌ ॥१२४। | तीसरा परमपद है ॥ १२४ ॥ 


1 


इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयंऽये अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


ग्वा अन्याय 
ज्योनिश्चक्र ओर शिद्युमारचक्र 
श्रीपराश्चर उवाच ध्रीपराहारज़ी वोटे--आकारमे मगान्‌ विष्णुका 


{ जो रि मा गि गिट व (> = मान 
तारामयं भगवतः श्िश्चुमाराङृति प्रभोः । 0 गोधा ) क समान 
अकरारवाल तारमय शूप देखा जता है, उसके 


` 6 ॐ (+ पु 4 9 ४ 
दिवि रूपं हरय तस्य पृच्छ प्त कुतः । ५ पुच्छ-मागमे धुव अवित है ॥ १॥ यह धुव खयं 
सैष भ्रमन्‌ प्रापयति चन्द्रादिस्यादिकान्‌ ग्रहान्‌ । परमत हा चन्द्रमा ओर सूयं आदि म्रको घुमाता 


भ्रमन्तमनु तं यान्ति नकत्राणि च चक्रवत्‌ ॥ २॥ । ६ । उत भमगरीक धु्के साय न्त्रगण मी चक्रक 
| समान धूमते रहते हँ ॥ २॥ सूय, चन्द्रमा, तारे, 


पो कर 
र्चन्द्रमसौ तारा नशत्राणि ग्रहः सह । | नत्र ओर अन्यान्य समस्त ग्रहगण वायु-पण्डल्मवी 
व(तानीकममबन्धैधंवे बद्धानि तानि ष॥३॥ डोरीसे धुवके साथ रवे इए है ॥ ३ ॥ 
धिद्माराङृति प्रोक्तं यद्रपं उ्योतिषां दिवि। । मेने तुमसे आकाशम ग्रहगणके जिस रि्युमार्‌- 


खरूपका वर्णन किया है, अनन्त तेजकरे आश्रय खयं 
नारायणोऽयरधा्ां तस्याधारः खयं हृदि ॥ ४॥ भगवान्‌ नारायण ही उसके हयधित आधार 


उत्तानपाद पुत्रस्तु तमाराध्य जगत्पतिम्‌ । ह ॥ ४ ॥ उत्तानपादके पुत्र धुबने उन जगत्पतिकी 


आराधना करके तारमय शिष्ुमारके पुच्छस्थानमें स्थिति 
स ताराशिदमारस्य धुव; पृच्छ र ;॥\॥ प्रा की है ॥ ५॥ रिष्युारके आधार सवशर 
आधारः शिष्ुमारस्य सर्वाध्यक्षो जनादनः । श्रीनारायण हैँ, शि्युमार धुवका आश्रय है ओर धुवमे 
= सूर्यदेव स्थित हैँ ॥ ६ ॥ तथा हे विप्र | जिस प्रकार 

§ ठ ! ॥ & ॥ ९ 
धरुवस्य शिश्रुमारस्तु धव भानुग्यबयितः ॥ £ म 
तदाधारं जगच्चेदं सदेवासुरमादुषम्‌ । जगत्‌ सुर्के आश्रित है, व्ह तुम एकराप्रचित्त 


येन विप्र विधानेन तन्ममैकमनाः भरणु ॥ ७॥ होकर घनो ॥ ७ ॥ 


१७४ भ्रीविष्णुुराण [ अ०९ 


व्रिववरानष्टमिमासेरादायापो रसात्मिकाः पूयं आठ मासतकर अपनी किरणोसे रपल्लरूप 
जच्को प्रहण करके उसे चार्‌ महीनमिं 
वपत्यम्बु॒ततश्ान्नममरदप्यसिलं जगत्‌ ॥८॥ बरसा देता है | उससे अनकी उत्पति होती है 
ओर भनद्ीसे सम्पूणं जगत्‌ पोषति होता है 
॥ ८॥ सयं अपनी तीक्ष्ण रञ्ियोसे संसारका जक 
सोमं पूष्णत्यथेन्दुङ्च बरायुनाडीमयेदिषि ॥ ९॥ सीचकर उससे चनद्रमाका पोषण करता है ओर 
चन्द्रमा आकारामे वायुमयी नाडयोके मार्गसे उसे 
धूम, अग्नि ओर वायुमय मेधोमे हुवा देत है | 
न त्रस्यन्ति यतस्तेभ्यो जलान्यश्नाणि तान्यतः। १०) यह चनमा प्राप्त जल मेोसे तुरंत दी भष 
नही होता इसच्यि वे (अभ्र, कहते है ॥ ९-१० ॥ 
अश्रा; प्रपतन्त्यापो वायुना सष्दीरिताः । मेत्रेय ! काल्जनित संस्कारके प्राप्त हीनेपर यह 
। अभस्थ ज निमे होकर वायुकी प्रेरणसे प्रथीपर 
रसने ख्गता है ॥ ११ ॥ 
सरित्सषुद्रमोमास्तु तथापः प्राणिपम्भवाः | हे मुने ! भगवान्‌ सूर्यदेव नदी, समुद्र, पृथ्वी तथा 
प्राणियोसे उन इन चार प्रकारके जटोका आकषण 
चतुष्प्रकारा भगवानादत्ते सविता घने ॥१२॥ करते है ॥ १२ ॥ बे अहुमाटी आकारगङ्गके ज्को 
ग्रहण करके उसे तिना मेधादिके अपनी किरिणोसे ही 
| तुरंत परध्वीपर बरसा देते ह ॥ १३ ॥ 8 द्विजोत्तम | 
अनन्रगतमेवोग्यां सद्यः क्षिपति रर्मिभिः ॥१३॥ | उसके सख्रमात्रसे पाप-यङकके धुल जनेसे मनुष्य 
। नरम नहीं जाता । अतः वह दिम्यश्ञान कहता 
तख संस्पशेनिधूतपापपङ्ो दिजोत्तम । दै ॥ १४ ॥ पयके दिखलायी देते हए, विना मेके 
ही जो जर बरसता है वह सूथकी किरणोद्रारा बरसाया 
१ त हआ आकाशगङ्गाका दही जरु होता है॥ १५॥ 
दृष्दयं हि यद्रारि पतत्यभरर्बिना दिवः। कृत्तिका आदि विषम ८ अयुग्म ) नक्षत्रम जो जल 


आद्का्षगङ्गासलिटं तदरोभिः क्षिप्यते रवेः ॥१५॥ पूयके प्रकारित होते इए बसता दै उसे दिमा्जो- 


ड बरसाया इभा आकारागङ्खाका जल समञ्जना 
कृत्तिकादिषु ऋक्षेषु विषमेषु च यदिवः । 
प ऋषे ॥ ५ चाहिये ॥ १६ ॥ [ रोहिणी ओर अद्र आदि | सम 


(४ 9 = # ] 
द्टकपतितं ञेयं तद्ग दिग्गजोज्छितम्‌ ।॥१६॥ संल्यावाले नकम जिस जलको सूरय बरसाता है वह 
युममर्धषु च यत्तोयं परतस्यरकाज्न्ितं दिषः | मूर्यरस्मियोद्रारा [ आकाशगङ्गासे ] ग्रहण करके शी 


तत्छयरदविमभिः सर्वं समादाय निरस्यते ।१७॥ कस्ताया जता € ॥ ९७ ॥ ह 1 महामुने । भाक 
| श ये [ सम तथा विषम नक्षत्रम बरसने्रले ] दोनों 
उभय पृण्यमत्यथ नृणां पापभयापहम्‌ । प्रकारके जरमय दिव्य स्नान अत्यन्त पक्ति जीर मलुषष्योकि 


आकरान्नगङ्गास्रिक दिव्य स्नानं महाभ्रूने ॥१८॥ पापमयको दूर करनेवले हैँ ॥ १८ ॥ 


्रिवखानेश्चभित्तीक्ष्णरादाय जगतो जलम्‌ । 


नालग्रक्षिपतेऽप्रेु भूमाग्न्यनिलमूरतिषु | 


संस्कारं कारजनितं मेत्रेयापराच निर्मलाः ॥११॥ 


आकाश्चगङ्गाप्तछिङं तथादाय गभस्तिमान्‌ । 


न गाति नरक मर्या दिव्यं खानं हि तर्स्मृतम्‌ ॥१४॥ 


यत्तु मेषे; सघ्त्युष्टं वारि वसप्राणिनां हिज । हे द्विज | जो जर मेधोद्वार बरस्ताया जाता है वहू 


अ० १० | द्वितीय अंश्च १७५ 


| पष्णात्योषधरय ¦ सवा जीवनायामृतं हि तत्‌ ॥१९॥ प्राणियोके जीवनके चिगरे अगृतरूपम होता है ओर 


्् 


ओपधियोका पोषण करता है ॥ १९ ॥ हे विप्र! उस 
वृषटिके जसे प्ररम वृद्धिको प्राप्त होकर समस्त ओप्य 
साधकः फलपाकान्तः प्रजानां द्विज जायते ॥२०॥ ओर फल प्कनेपर सूख जनेवारे [ गोधूम, यव आदि 
अनन ] प्रजवगंकरे [ शरीरी उत्पत्ति एवं पोषण आदिके | 
तेन यज्ञान्यथाग्रोक्तान्मानवाः श्ाख्चचक्षुष; । | तापर होति है | २० ॥ उनके दवार शाब्द 
कवेन्त्यहरहस्तेश्च देषान।प्याथयन्ति ते ॥२१॥ | मनीषिगण॒ निल्यप्रति ययत्रिधि यज्ञन करके 
एवं यज्ञश्च वेदाश्च वर्णाथ बूः । = | देवताओंको सनत कते दै ॥ २१ ॥ इत प्रकार 
सम्पूणं यङ्ग, वेद, ब्राह्मणादि वण, समसत देवस्मूह ओर 
सरे देवनिकायाश्च स्वे भूतगणाश्च ये ॥२२॥ | प्राणिगण वृकि ही आश्रित है ॥ २२॥ हे मुनिग्रषर | 
। अन्नफरो उलन कटने्ाटी वृष्टि ही इन सको ध्रा 
| करती है तथा उस वृष्टिकी उदत्ति सूर्यसे होती 
सापि निष्याद्यते वृष्टिः सवित्रा मुनिसत्तम ॥२३२॥ है ॥ २३॥ 


तेन श्द्धिं परां नीतः सकरथोषधीगणः । 


वृष्ट्या धृतमिदं स्वमन्नं निष्पाद्यते यया | 


आधारभूतः सितुधंबो यनिवरोक्तम। दे सुनिवरोत्तम ! सूैका आधार भुव है, धत्वा 
रि्ुमार दै तथा रिष्ुमारके आश्रय श्रीनारापण है 
 ॥ २४ ॥ उत शिं्युमाकरे हृदयमं श्रीनारायण सित है 
हृदि नाराण्तख श्िश्चुमारख संधित: । | जो समस्त प्राणि्योकि पाठनकर्ता तथा आरिभूत 
रिमता सर्वभूतानामादिभूतः सनातनः ॥२५॥ ¦ सनातन पुर ह ॥ २५॥ 


धुवख शिश्रुमारोऽसौ सोऽपि नारायणात्मकः, २४। 


ति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयंऽदे नवमोऽध्याय; ॥ ९ ॥ 


सर्वो अध्याय 
दवादश सुयौके नाम पथं अधिक्रारियो श वणेन 
श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोे-आरोह ओर अवरोहके द्वार 
ूर्थवी एकर वर्म जितनी गति है उस संगरं मागकी 
दोनों काप्राओका अन्तर्‌ एक सौ अस्सी मण्डकदहै 


टितो देरिति ॥ १ ॥ सूर्यैका रथ [ प्रतिमास | भिन-भिन्न आदिय 
9 ९ ग 
स॒ रथोऽधिष्ठितो देवेरादित्येऋषिभिस्तथा | 7 न 


२५ प ¢ नटे 
गन्धर्वैर परोभिशच प्रामणीपपराक्षसः ॥ २॥ अधिष्ठित होता हे ॥ २ ॥ हे त्रेय ! ममास चेन 
वता कटलला चर पृलस््यो व सुकरितथा । मे सूरये रथम सवेदा धाता नामक आरिष्य, करनु्टा 
रथभुद्ग्रमणीरहतिस्तुम्बुरुप वेव सप्रेम ॥ २॥ अप्सरा, पुस्त्य ऋषि, वासुकिं सप, रथमृत्‌ यक्ष, 
एते वसन्ति वै चैत्रे मधुमासे सदेव हि । हेति रक्षस ओर तुम्बुरु गन्यवे-ये सात मासा- 
मपरे खन्दने भनोः सप्त मासाधिकारिणः॥ ४॥ धिकार रहते है ॥ ३-४॥ तया अर्यमा नामफ़ आदित्य 
अर्थ॑मा पुलहश्चैव रथोजाः पुञ्चिकखजा । पुरुह ऋषि, रणीजा यक्त, पुञ्धिफस्थला अप्रा, 


स्ीतिपण्डरश्चतं काष्ठयोरन्तरं हयोः । 
आरेदणावरेहाम्यां भानोरब्देन या गतिः ॥ १॥ 


१७६ भ्ीषिष्णुपुराण [ अ० १, 


प्रहेतिः कच्छबीरशथ नारदश्च रथे खेः।॥ ५।॥ | प्रहेति राक्षस, कच्छवीर सष ओर नारद नामक गन्धवै-ये 


 वैशा-मासमे सूरयक्रे रथपर निवास कते है । हे मैत्रेय ! 
माधवे निवसन्त्येते शुचिसंजञं निबोध मे ॥ ६॥ | अव ज्येष्ठ मासमे निवास करनेवारोके नाम सुनो 


मित्रोऽत्रिसतक्ष्षो रक्ष; पौरुषेयोऽथ मेनका ।  ॥५-६॥ उस समय मित्र नामक आदित्य, अत्रि ऋषि, 
तक्षक सर्ष, पौरुषेय राक्षत, मेनका अप्सरा, हाहा गन्धव 


हाहा रथखनश्चैव सैतरेयैते वसन्ति वे ॥ ७॥ ओर रथखन नामक यश्ष-ये उस रथम वास करते हैं 
॥७॥ तथा आषद्-मासमे वरण नामक आदित्य, वसिष्ठ 
ऋषि, नाग सर्प, सहजन्या अप्सरा, इद्र गन्ध, रथ 
रथवित्र्तथा शक्रे वसन्त्याषादसंज्के ॥ ८ | रक्षस ओर रथचित्र नामक यश्च उपमे रहते है ॥ ८॥ 
हन्द्रो विश्वावसुः स्रोत एलापूत्रस्तथाद्धिरा ‡ | श्रवण-मापमें इन्द नामक आदित्यः व्रिश्वछु गन्धर्व, 

| स्रोत यशर, एलपुत्र सप, अद्धिरा ऋषि, प्रम्टोचा अप्सरा 
्रस्ोचा च नभस्येते सर्पिश्वाके वसन्ति मे ॥ ९॥ ओर सिं नामकं रक्षस सूर्यकरे रथे बरसे है ॥९॥ तथा 
भाद्रपदमें विवरान्‌ नामक्र आपिष्य, उग्रसेन गन्धव, भगु 
ऋषि, आग्रूण यक्ष, अनुम्टोचा अप्सरा, शंखपाल सरपं 
अनुम्लोचा शह्ुपालो व्याघ्रो भाद्रपदे तथा ॥१०॥ ओर्‌ व्याघ्र नामक राक्षसका उसमे निवासत होतः है ॥१०॥ 


पूषा वसुरुविर्वातो गौतमोऽथ धनञ्जयः । आशिन ममं पूषा नाफ्क आदित्य, वुरुचि 
गन्धव, वात राक्षस, गौतम ऋषि, धनञ्जय सर्प, घुमेण 
गन्धर्वै ओर धृताची नामकी अप्सराका उसमे वास होता 
दै ॥ ११॥ कार्विक-मासमे उसमे विश्वत्र नामक 
गन्धम, भरद्वाज ऋपर पर्जन्य आदित्य, परावत सर 
्रि्ाची अप्सरा, सेनमित्‌ यक्ष तथा आप नामक 
राक्षस रहते है ॥ १२ ॥ 


वरुणो वसिष्ठो नागश्च सहजन्या हह रथः । 


निवखानुग्रसेनश्च भृगुरापूरणस्तथा । 


सुषेणोऽन्यो धृताची च वन्त्याश्वयुज्ञे रो ॥११॥ 


विश्वावपुर्मरद्राजः परञजन्येरावतौ तथा| 


विश्वाची सेनजिच्चापः कार्तिके च वसन्ति वे॥१२॥ 


अंशकादयपताकषयास्तु महापद्मस्तथोवशी । र्गसीपके अविकारी अंश॒ नामकः आदिय, 
० ) क कार्यप ऋषि, तार्यं यक्ष, महाप सर्प, उर्वरी अप्सरा, 

तथा षिद्युन्मगदीर्षेऽपधिकारिणः ध ४ 
चित्रसेन ४ धिकारिणः ॥१२॥ चित्रसेन गन्धवं ओर विवुत्‌ नामक राक्षस है ॥ १२॥ 
करतु्मगस्तथोणौयु : स्छञजः करकेटिकस्तथा । | ह विप्रवर ! क्रतु ऋषि, भग आदित्य, ऊर्गाधु गन्धं, 
अशषटिनिमिश्चेवान्या पूषेचिततवरप्सरः ।॥१४॥ | स्छज रक्षस, कर्कोटक सर्प, अनेमि यक्त तथा 
पौषमासे वसन्त्येते सप भास्करमण्डले । पनित अप्र अतरिकारिण भी -मसने नगलक 


प्रकारित करनेके न्ये सूर्यमण्डलमे रहते है ॥ १४-१५॥ 
वि प्र यौ ‡ न छ त 
लोकप्रकाशनाथांय विप्रवयोधिकारिणः ॥१५॥ न 


सष्टाय जमदग्निश्च कम्बलोऽथ तिलोत्तमा । कम्बल सुर, तिदोत्तमा अप्सरा, ब्रहमोपेत राक्षस, ऋत- 
ब्रह्मोपेतोऽथ क्रतजिद्‌ धृतराष्ट्रोऽथ सप्चमः ॥१६॥ जित्‌ यश्व ओर धृतराट्र गन्धव ये सात माघमासे 
माघमासे बसन्त्येते सप मेतरेय भास्करे |. | मास्कमण्डलमे रहते ह । जव, नो पाल्ुन-मसमे 
श्रूयतां चापरे ष्ये फाल्गुने निवसन्ति ये ॥१७॥ । पूरके रमे रहते है उनके नाम घनो ॥ १६-१७ ॥ 


अ० ११] द्वितीय अश्च १७७ 


विष्णुरश्वतरो रम्भा घयंवचीशच सत्यजित्‌ । हे महामुने ¦ वे विष्णु नामक आदित्यः अश्वतर सप, 
रम्भा अप्सर, सूर्यवर्चा गन्धर्व, सत्यजित्‌ यक्ष, विश्वामित्र 


रिध्ामित्रस्था रक्ष यज्ञोपेतो महाुने ॥१८॥ जपि जर यङ्ञपेत नागा रस ह ॥ १८॥ 


मासेषवेतषु त्रेय वसन्त्येते तु सप्तकाः । हे ब्रह्मन्‌ । इस प्रकार विष्णुभगवानूकी शक्तिसे 
सषितुर्मण्डले ब्र्मन्विष्णुश्चक्तयुपहिताः॥१९॥ तेजोमय इए ये सात-सात गण एक-एक मासतकः 

र्यमण्डल्मे रहते है ॥ १९ ॥ मुनिगण सूयकी स्तुति 
सतुषन्ति नयः द्वयं गन्धर्वै यते परः । करते है, गन्धर्थं॑सम्पुख रहकर उनका यशोगान 
नृत्यन्त्यप्सरसो यान्ति घ्रयंघ्यानु निक्चाचराः॥२०॥ करते है, भपपराप नृत्य करती है, राक्षस ` पीके 
चलते है, सपं बहन करनेके अनुकूल रथको सुसनित 
वहन्ति पञममा यदः करियतेऽभीपुसड्ग्रः । करते हैँ ओर यक्षगणण रथकी न संभाक्ते है तथा 
बालखिरयास्तथेवेनं परिवायं समासते ॥२१॥ [ नित्यसेवक ] बारिस्यादि इसे सब भरसे घेरे रहते 
है ॥ २०-२१ ॥ हे मुनिसत्तम ! सृय॑मण्डलके ये सात- 
सात गण ही अपने-अपने समयपर उपस्थित होकर 
दिमोष्णवारिवृष्ठीनां हेतुः खसमयं गतः ॥२२॥ शीत, ग्रीष्म ओर वर्षा आदिके कारण होते हैँ ॥ २२॥ 


सोऽयं सप्तगणः घूर्यमण्डले पनिसत्तम । 


इति श्रीविष्णुपुराणे द्ितीये ऽदो दरमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


ग्यारदर्व अध्याय 


सूरयशक्ति एवं वैष्णवी शक्तिका वर्णन 
इ अ, छ न 
श्रीमेत्रेय उवाच धीमेत्रेयजी वोले-- भगवन्‌ † आपने जो कहा किं 


 स्मण्डल्मे खित सातं गण सीत-प्रीष्म आदिक 
यदेतद्धगवानाह गणः सप्तविधो खेः। ` । 
| करणहोतेहै, सो मैने सुना॥ १॥ हे गुरो ! अपने 


; कारणतः | † 
मण्डले हिमतापादेः कारण तन्मया श्चुतम्‌ ॥ १ ॥ । सुयैके रथमे धित ओर विष्णु-शक्तिसे प्रभावित गन्ध, 


ढ ग्र । £ 
यापारशापि कथितो गन्धर्वोरगरश्चसाम्‌ । एप, रक्र, ऋषि, बारदिलयादि, गप्रा तय 


ऋषीणां बारसिट्यानां तथैवाप्सरसां युरो ॥ २॥ | यकि तो षन्‌ न्‌ व्यापार वतलये, किन्तु हे 
यक्षाणां च रथे भानोरविष्णुशक्तिषृतात्मनाप्‌ । मुने ! यह नहीं बतखया क्रि सयका कायं 
किंवादित्यख यत्कर्म त्ना्रोकतं खया घुने ॥ ३॥ | भ्य ६ १॥ २२ ॥ यदि सातो गण ही सीत, प्र 


। ओर वधकि करनेवाले हैँ तो फिर सूर्यक्रा क्या प्रयोजन 
यदि सकषगणो वारि हिमं च वषैति। है १ ओर यह वैसे कहा जाता है किं ब्ष्टि मर्यसे 


गरिवखानुदितो मध्ये यात्यस्तमिति किं जन#। | कार्य समान ही है तो पूरय उदय इजा, अतर मध्यमे है, 
्रवीत्येतत्समं कमं यदि सप्तगणख तत्‌ ॥ ५॥ अत्र अस्त होता है, रेता लोग क्वो कहते दैः ! ॥ ५ ॥ 
विण पुऽ २३- 


१७८ 


ध्रीपराद्र उवाच 


मेतेय श्रूयतामेतद्भवान्परिपृच्छति । 
यथा सप्तगणेऽप्येकः प्राधान्येनाधिको रविः॥ & ॥ 
सर्वशक्तिः परा विष्णोचऋछग्यजुःसामसं्गिता । 

सेषा त्रयी तपत्यंदो जगतश्च हिनस्तिया ॥ ७॥ 
सेष विष्णुः सितः सत्यां जगतः पालनोद्यतः । 


ऋग्यजु;साममूतोऽन्तः सवितुद्वन तिष्ठति ॥ ८ ॥ 


माति मासि रविर्यो यस्त्रतत्र हि सापरा। 
त्रयीमयी विष्णुश्क्तिरखय्यानं करोति वे ॥ ९॥ 
ऋचः स्तुवन्ति पूर्वहि मध्याहेऽथ यजूषि वै । 
बद्रथन्तरादीनि सामास्य क्षये रिम्‌ ॥१०॥ 
अङ्गमेषा त्रयी विष्णोक्र्यजुःसामसंज्घिता । 
विष्णुश्चक्तिवय्यानं सदादित्ये करोति सा ॥११॥ 
न केवरं रवेः शक्तिर्वैष्णवी सा त्रयीमयी । 
बह्माथ पुरुषो रद्रह्मयमेतत्रयीमयम्‌ ॥१२॥ 
सगादी ऋडमयो ब्रह्मा खित विष्णु्थजुर्मयः। 


रुद्रः साममयोऽन्ताय तसात्तखाश्रुचिध्वनिः।॥१३॥ 


एवं सा साचिकी शक्तिर्वैष्णवी या त्रमीमयी | 


भ्रीविष्णुपुराण 


| अ ११ 


शरीपराद्ारजी बोके-हे तैत्रेय | जो कुछ तुमने प्रा 
है उप्तका उत्तर सुनो । पूर्य, सात गणोमेसे ही एक हैः 
तथापि उनमें प्रधान होनेसे उनकी विशेषता है ॥ ६ ॥ 
भगवान्‌ विष्णुकी जो सवेशक्तिमयी ऋक्‌) यजुः, 
साम नामकी प्रा शक्ति है वह वेदत्रयी ही पूर्यैको 
ताप प्रदान करती है ओर [ उपासना किये 
जनेपर ] संसारके समस्त पपोको नष्ट कर देती 
है॥७॥ हे द्विज | जगतकी दिति ओर पाटनके 
व्यि वे ऋक्‌, यजुः ओर सामरूप विष्णु स्के भीतर 


निवासत करते है ॥ ८ ॥ प्रत्येक मासमे जो-नो सूयं 


होता है उसी-उसीम वह वेदत्रयीरूपिणी विष्णुकी 
पराशक्ति निवास करती है ॥ ९ ॥ पूर्वाहम ऋक्‌; 


 मव्याहमे यजुः तथा सायंकालमे ब्रृहद्वथन्तरादि साम- 
श्रृतिर्यो सूय॑की स्तुति करती है# ॥ १० ॥ यह ऋक्‌ - 
 यजुः-सामखरूपिणी वेदत्रयी भगवान्‌ विष्णुका ही 


अङ्गं है । यह विष्णु-राक्ति सत्रदा आदित्यम रहती 
है ॥ ११॥ 

यह त्रयीमयी वैष्णवी राक्ति केवक सुयेहीकी 
अधिष्ठात्री हो, सो नी; बल्िः ब्रह्मा; विष्णु ओर 
महादेव भी त्रयीमय ही है ॥ १२॥ सगेके आदिमे रह्मा 
ऋडमय है, उसकी सितिके समय विश्णु यजुमय है 
तथा अन्तकाले सुद्र सामपय हैँ । इवीपियि सामगान- 
यी ध्वनि अपवित्र मानी गयी है ॥ १३ ॥ ईस प्रकार 


वह त्रयीमयी साचिकी वेष्णवी रक्ति अपने सप्तगणोमे 
आ्मपप्गणस्थं त भाखन्तमधितिष्ठति ॥१४॥ 


सित आदित्यम ही [ अतिशयरूपसे ] अव्रत होती 


तया चाधिष्ठिवः सोऽपि जाज्वलीति खरस्मिभिः। ' है ॥ १४ ॥ उससे अधिष्ठित सुदेव भी अपनी प्रर 


तमः समस्तजगतां नाञ्च नयति चाखिलम्‌ ॥१५॥ 
स्तुवन्ति चेनं मुनयो गन्षवर्मीयरते परः 


नृत्यन्तोऽप्सरसो यान्ति तख चानु निश्च(चरा।१६। 


[ 


छ इस विषयमे यह श्रति मी ह- 


र्मियोसे अत्यन्त प्रल्ति होकर संसारके सम्पूणं 


। अन्धकारको नष्ट कर देते है ॥ १५॥ 


उन सुयदेवशी मुनिगण स्तुति कते है, गन्धवे- 


। गण उनके सम्मुख यश्लोगन करते है, अप्सरा 


नृत्य करती हई चलती है, राक्षस रथके पीक्ते रहते हैँ 


कचः पूहं दिवि देव दग्र यजुर्वेदे तिष्ठति मध्ये अदः सामवेदे नास्तमये महीयते \ 
† द्दरके ना्कारी होनेसे उनका नाम अपवित्र माना गया है अतः सामगानके समय ( रातमे ) आक 
तथा यजुर्वेदे अध्ययनका निषेध क्षिया गया है 1 इसर्भ गौतमकी स्मृति प्रमाण हैन सामध्वना्ुगयजुषीः 


अथ †त्‌ सामगानके समय ऋक-यजुका अध्ययन न करे। 


अ० ११] 








व 0 क 1 97 9 १ कक ाकमाकर्गाकरणकरण्क्कषयति 


वहन्ति पन्नगा यक्षः क्रियतेऽभीषुसङ्ग्रहः । 
बालसि्यास्तथेवेनं परिवार्यं समासते ॥१७॥ 
नोदेता नास्तमेता च कदाचिच्छक्तिरूपधृक्‌ । 
विष्णुक्ि्णोःपथक्‌ तस्य गणस्सप्रविधोऽप्ययम्‌।१८। 
0 [ 
स्तम्भखदपणस्येव योऽयमास्न्नतां गतः । 
छायादश्चनसंयोगं स तं प्राप्नोत्यथात्मनः ॥१९॥ 
एवं सा वष्णवी शक्तिर्नेवापंति ततो दविज । 


मापानुमाप्त भाखन्तमध्यास्ते तत्र संसितम्‌॥२०॥ 
पितदेवमनुष्यादीस्प सदाप्याययग्प्रचुः । 
परिवतैत्यहरात्रकारणं सिता द्विज ॥२१॥ 


घूयंरहिमः सुषुम्ना यस्तर्पितस्तेन चन्द्रमाः 


कृष्णपक्षेऽमरे; श्रश्वत्पीयते वे सुधामयः ॥२२॥ 


पीतं तं दहिकरं सोमं दृष्णपक्षक्षये द्विज 


पिबन्ति पितरस्तेषां भास्करात्तपणं तथा ॥२३॥ 


आदत्ते रहिमभिय॑न्तु धितिसंस्थं रसं रविः 
तदरुस्यूजति भूतानां पृष्टथथं सस्यवृद्धये ॥२५॥ 


तेन प्रीणात्यशेषाणि भूतानि भगवान्रविः । 
पिददेवमनुप्यादीनेवमाप्याययत्यसी ॥२५॥ 


पश्चि त॒ देवानां पितृणां चैव मापिकीमू । 


दश्चतप्ति च मत्यानां मैत्रेया; प्रयच्छति ॥२६॥ 


द्वितीय अंश 


~ -- ~-~-~~-~---- ~> ~~ ~~~ ~~~ 


१७९ 


सर्पगण रथकता साज सजाते है ओर यक्ष घोडोकी 
बागडोर संमाल्ते टे तथा बाखिल्यादि रथको सव 
ओरसे घेरे रहते हें ॥ १६-१७ ॥ त्रयीशक्तिरूप 
भगवान्‌ [ पूयघरूप ] विष्णुता न कभी उदय होता 
है ओर न अस्त [ अर्थात्‌ वे स्थायीख्यसे सदा 
विचमान रहते है | ये सात प्रकारके गण तो उनसे 
पृथक्‌ है ॥ १८ ॥ स्तम्भे ठगे हए दर्पणकरे समान 
जो कोई उनक्रे निकट जाता है उसीको अपनी त्या 
दिखायी देने खाती है ॥ १९ ॥ हे द्विज} इसी 
प्रकार वह वैष्णवीशक्ति सुकरे रथसे कमी चायमान 
नहीं होती ओर प्रतयेक मासमे प्रथक्‌ प्रथक्‌ पूरके 
[ प्रिर्तित होकर ] उसमे ध्थित होनेपर वह उसकी 
अधिष्ठात्री होती है ॥ २० ॥ 


हे द्विज ! दिन ओर रात्रिके कारणश्ठखूप 
भगवान्‌ सये पितृगणः, देवगण ओर मनुष्यादिको 
सदा तृप्त करते धमते रहते हं ॥ २१ ॥ सूर्यकी 
जो पुषुम्ना नमकरी किरण है उससे शु्कपक्षमे 
चन्द्रभाका पोषण होता है ओर फिर कृष्णपक्षे 
उस अमृतमय चन्दरमाकी एक-एक कञक्रा देवगण 
निरन्तर प्रान करते हं ॥ २२ ॥ हे द्विज | कृष्णपक्षके 
क्षय होनेपर [ चतुद शीके अनन्तर ] दो कलयुक्त 
चन्द्रमाका पितृगण पान करते है । इस प्रकार 
सूरयद्रारा पितृगणका तपण होता है ॥ २३॥ 

सूयं अपनी किरणोसे प्रथिवीसे जितना जठ 
खीचता है उस सबको प्राणिषोकी पुष्टि ओर अन्नवी 

ल्ि बरसा देता है ॥ २४ ॥ उससे भगवान्‌ 
सूर्यं समस्त प्राणियोको आनन्दित कर देते है ओर 


इस भ्रकार वे देव, मनुष्य ओर परितृगण आदि सभीका 
पोषण करते है ॥ २५ ॥ हे तैत्रेय ! इस रीतिसे सुर 
देव॒ देवताओंकी पाक्षिक, पितृगणकी मासिक तथा 
मनुष्योकी नित्यप्रति तृपति करते रहते हैँ ॥ २६ ॥ 


|) ~: 


इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेऽरे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


~~~ बसि 
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वारम अध्याय 


नवग्रहौक्ा वर्णन तथा टोक्ान्तर सम्बन्धी व्याख्यानका उपसंहार 
श्रीपराश्नर उवाच | भरीपराशरजी बोले-चन्द्रमाका रथ तीन पहियो- 
रथक्षिचक्रः सोमस्य कुन्द।भास्तस्य वाजिनः वाला है, उसके वाम तथा दक्षिण ओर कुन्द-वुसुमके 


वामदक्षिणतो युक्ता दश तेन चरत्यसौ ॥ १ ॥ समान स्ेतवणं दश षोड इते ह्‌ है । वके आधार 
स्थित उस व्रणदाटी रथसे चन्द्रदेव भ्रमण करते है, 


बोध्याश्रयाणि ऋक्षाणि ्ुाधारेण वेगिना । | जर नागधथियर अश्रित अश्िनी आदि नकषत्रोका 


हासशृद्धिकरमस्तस्य रर्मीनां सवितुयथा ॥ २ मोग करते है। सूर्यक्रे समान इनकी करिरणोके भी 
अकंस्येव हि तस्याश्वाः सषृयुक्ता वहन्तिते। `, घठने-बदनेका निचित कम है ॥ १-२ ॥ हे सुनिशरेष्ठ । 
कर . पूरके समान समुदरगर्भसे उलन्न हर उनके घोडे भी 
करपमेकं शनिशेष्ठ॒ बारिगमसञ्ुद्धवाः ॥ र ॥ एक बार जोत दिये जानेपर एका कलप्वनत र 


क्षीणं पीतं सुरः सोममाप्याययति दीपनिमान्‌। ¦ खौचते रहते ॥ ३ ॥ दै मैत्रेय | सुएणके पान कते 
कतरेयैककलं सन्तं रदिनैकेन भास्करः ॥ ४ ॥ | खनसे क्षीण इए कयमात्र च्द्रमाका प्रकाशमय 
ध सुयदेव अपनी एक किरणसे पुनः पोषण करते 
करमेण येन पीतोऽसौ देवेस्तेन निशाकरम्‌ । है ॥ ४ ॥ जि क्रमते देवगण चन्द्रमाका प्रान कते हैँ 


आप्याययत्यनुदिनं भास्करो वारितस्करः ॥ ५ ॥ उसी क्रमसे जलप्हारी सूयदेव उन्दं शुक्छा प्रतिपदासे 
सम्भृतं चार्थमासेन तत्सोमस्थं सुभागतम्‌ । = प्रतिदिन पट कते टै ॥ ५, ॥ ह मतय । इत प्रकार 
५ क आधे महीनेमे एकत्रित हए चन्द्रमाके अमृतको देवगण 
पिबन्ति देवा मुतरेय सुधाहारा यतोऽमराः ॥ ६ ॥ द्निर पीने ल्गते है क्योकि दताओका आहार तो 
त्रय्विश्रसदस्च।णि त्रयस्धिश्चच्छतानि च । अमृत ही है॥ ६ ॥ तती हजार, तैतीक्त सौ तैतीस 
त्रयद्धिरत्तथा देषा; पिबन्ति श्षणदाकरम्‌ ॥ ७ ॥ : ( २६२३२ , देवगण चन्द्रस्य अमृतका पान कते 

2 हें ॥ ७ ॥ जिस समय दौ कलामात्र रहा हअ चन्द्रमा 
कलाद्वयावथिषटस्तु प्रविष्टः घयमण्डलब्‌ । मुय॑मण्डल्म प्रवेश करके उसकी अमा नामक्र किरण- 


अमाख्यरहमो वसति अमावास्या तत स्मृता ॥ ८ ॥ में रहता है वह तिथि अमावास्या कहती है ॥ ८॥ 


अप्सु तस्िन्नहोरात्रे पूं विश्चति चन्द्रमाः । उत्त दिन रात्रिम वह पहले तो जलम प्रवेश करता 
है, फिर ब्रक्ष-ल्ता आदिमे निवासत करता है ओर 


[| क) ट ® 
ततो विरुटसु वति प्रयस्यक ततः क्रमात्‌ ॥ ९॥ ` तदनन्तर कऋमसे सूर्यम चखा जाता है ॥ ९ ॥ बकच ओर 


छिनत्ति वीरुधो यस्तु वीरत्षंस्थे निश्वाकरे । ¦ ठता आदिम चनद्रमाकी लितिके समय [ अमावास्या- 
पत्रं वा पातयतयेकः जहहत्यां स विन्दति |१० को । जो उन्द्‌ काटता है अथवा उनका एक पत्ता मी 

| तोडता है उसे ब्रह्महत्याका पाप ्गता है ॥ १० ॥ 
सोमं पश्चदशे भागे किञ्चिच्छिष्टे कलात्मके । ` केवल पदहवी कल्य यत्किञ्चित्‌ भागके बच रहने- 


के 
/ । 


पिबन्ति द्विकराकारं शिष्टा तस्य कलातु या उत समय उत द्विकलकार चन्मकी वची इई 
सुधागतमयी पुण्या तामिन्दोः पितरो ने ।॥१२॥ । अमृतमयी एक कलका वे प्रितृगण पान करते है ॥ १२॥ 


अ०१२] 


निस्सुतं तदमाबाखां गभस्तिभ्यः सुधागृतपम्‌ । 

मासं द्निमवाप्यग्रथां पितरः सन्ति निेताः 

सौम्या बर्हिषदभव अग्निष्वात्ता ते त्रिधा ॥१३॥ 
एवं देवान्‌ सिते पक्षे द्ृष्णपशच तथा पितुन्‌ । 


वीरुधश्ामृतमयेः शीतेरप्परमाणुभिः ॥१४॥ 
वीरुषोषधिनिष्पस्या मनुप्यपशचकीटकान्‌ । 
अप्याययति शीतांशुः प्राकाश्याहादनेन तु ॥ १५॥ 
वायमिद्रन्यसम्भूतो रथशन्द्रसुतख च । 
'पिदङ्ैसतुररयुक्तः सोऽष्टाभिरवायुवेभिभिः॥१६॥ 
सवरूथः सानुकर्मो युक्तो मूतम्भैहयेः । 
सोपासङ्गपताकस्त॒ श्ुक्रख।पि रथो महान्‌ ॥१७॥ 
अष्टाश्वः काञ्चनः भ्रीमान्भोमखापि रथो महान्‌ 
पथरागारुणैरस्वैः संयुक्तो वहिसम्भवेः ॥१८॥ 
अष्टाभिः पाण्डुर युक्तो वाजिभिः का्चनो रथः, 
तित्ति वर्षान्ते शक्तो राशौ बृहस्पतिः ॥१९॥ 
आकारासम्भवैरस्वः बलेः स्यन्दर्नः युतम्‌ । 
तमारद्च शनैर्याति मन्दगामी नेथरः ॥२०॥ 
खभानोस्तुरगा ष्टौ भृङ्गाभा धृषरं रथम्‌ । 


सष्युक्तास्तु मत्रे वहन्त्यविरतं सद्‌ा ॥२१॥ 
आदित्यान्निश्य॒तो राहुः सोमं गच्छति पसु, 
आदित्यमेति सोमाच्च पुनः सौरेषु पर्व॑सु ॥२२॥ 


तथा केतुरथसखाश्चा अप्यष्ट वातरंहसः । 
पलालधूमवर्णाभा लाक्षारसनिभारुणाः ॥२३॥ 
एते मया ग्रहाणां बे तवाख्याता रथा नव । 

सेवे शुषे महाभाग प्रबद्धा वायुरदिमभिः ॥२४॥ 
्रहरध॑तारा पिष्ण्यानि श्रुवे बद्ान्यशेषतः 


द्वितीय अत्र 


१८१ 


अमावास्याके दिन चन्द्रश्िसते निकले इए उस 
पुधाभृतका प्रान करके अघ्यन्त॒ तृप्त इए सौम्य, 
वरहिषद्‌ शीर अग्निष्वात्त तीन प्रकारके पितृगण 
एक मासपर्यन्त संतुष्ट रहते है॥ १२३॥ इस 


प्रकार चन्द्रदेव शुृपक्षमे देवताओंकी ओर कृष्ण- 


पक्षम पितृगणकी पुष्टिं करते हैँ तथा अग्रृतभय सीत 
जल्कणोसे छता-बृक्षादिका ओर रता-ओषधि 
आदि उन्न करके तथा अपनी चन्दरिकाद्वारं 
आहादित करके वे मनुष्य, प्रय॒ एवं कीट-पतंगादि 
समी प्रागिर्थोकरा परोपण करते है ॥ १४-१५॥ 

चन्द्रमाके पुत्र बुधका रथ वायु ओर अग्निमय द्रव्यका 
बना हआ है ओर उपे वागुके समान वकेगश्चाटी अठ 
पिशंगवर्णं घोडे जते है ॥ १६ ॥ वरूथं, अनर्व, उप 
सङ्ग ओर पताका तथा पथ्वीसे उन्न हए घोडोके सहित 
युक्रफा रथ भी अतिमहान्‌ है ॥ १७ ॥ तथा मङ्गल्का 
अति शोभायमान सुवणं .निर्मित महान्‌ रथ भी अग्नि- 
से उदन इए, परद्मराग-मणिकरे समान, अशुणवणं, 
आट घोडे युक्त दै ॥ १८॥ जो अठ पाण्डुरणं घोड़ो. 
से युक्त घुव्रणंका रथ है उसमे वषैके अन्तमं प्रत्येक 
रामे बृहस्यतिजी विराजमान होते हं ॥ १९ ॥ 
आकारासे उम ९ विचित्रवणं धोडोसे युक्त रथमे 
आरूढ होकर मन्दगाभी रानेश्वरजी धीरे-धीरे चरते 
हे ॥ २० ॥ 

राहृका रथ धूसर ( मटियले ) वणैका है, उसमे 
श्रमरके समान कृष्णवर्णं आठ धोड़े जुते इर है । है 


त्रेय | एक बार जोत दिये जनेपर वे घोडे निरन्तर 


चरते रहते है ॥ २१ ॥ चन्दरयवो ( पूर्णिमा ) पर यहं 
राह सूर्यसे निकख्कर चन्द्माके पास आता है तथा 
सौरपवों ( अमावास्या ) प्रर यह ॒चन्द्मासे निकल्कर 
र्यके निकट जाता है ॥ २२ ॥ इसी प्रकार केतुके 
रथके वायुवेगशाली आठ घोडे भी पुजख्के धुर्फकी-सी 
आभावाटे तथा खखके समान खर रंगके हे | २३॥ 

हे महाभाग ! मैने तुमसे यह नवग्रहोके र्थोका 
वर्णन क्रिया; ये सभी वायुमग्री डोरीसे धुवके साथ 
दैवे इए है ॥ २४॥ हे मेत्रेय | समस्त प्रह, नक्षत्र 


१, रथी रक्षाके छिये बना दुभा रोहेका आवरण । २. रथका नीचेका भाग । ३. शख रखनेका स्थान । 


१८२ 


भ्रमन्त्युचितचारेण मेत्रेयानिलररिमिभिः ॥२५॥ 
यावन्त्यश्चैव तारास्तास्वावन्तो बातरश्मयः। 


सर धुषे निबद्धास्ते भ्रमन्तो प्रामयन्ति तम्‌ ॥२६॥ 
तेलपीडा यथाचक्र भ्रमन्तो भ्रामयन्ति पे । 


तथा भ्रमन्ति ज्योतींषि बातनिद्धानि सवंश्चः॥ २७॥ 
अलातचक्रवधान्ति वातचक्रेरितानि त। 
यणाज्ञ्योतीषि बहति प्रवहस्तेन स स्मृतः॥ २८५ 


धिश्युमारस्तु यः प्रोक्तमस धुबो यत्र तिष्ठति । 
सन्निवेश्चं च तस्यापि शृणुष्व भरुनिसत्तम ॥२९॥ 
यदह्वा कुरुते पापं तं द्ष्र निश्चि शरुच्यते । 


यावन्त्यरचेव तारास्ताः चिश्चमाराधिता दिवि॥३०॥ 
ताबन्त्येवतु वर्षाणि जीवत्यभ्यधिकानि च। 
उत्तानपाद्तखाथो विज्ञेयो दयुत्तरा हनु; ॥२१॥ 


यज्ञोऽधरश्च विज्ञेयो धर्मो मूद्धानमाभितः । 
हृदि नारायणश्चास्ते अधिनी पूवंपादयोः ॥३२॥ 
वरुणश्चायंमा चैव पिमे तख सक्थिनी । 


विश्नः संवत्सरस्तख मित्रोऽपानं समाभितः॥३३॥ 


पुच्छेऽग्निश्च महेन्द्र कश्यपोऽथ ततो धुबः। 
तारशा शिश्चमारख नास्तमेति चतुष्टयम्‌ ॥२४॥ 
ह्येष सिवेश्चोऽयं पृथिव्या ज्योतिषां तथा । 
द्रीपानाञ्दधीनां च पवंतानां च कीठितः ॥३५॥ 
वषोणां च नदीनां च ये च तेषु वसन्ति । 
तेषां खरूपमाख्यातं संक्षेपः श्रयतां पूनः ॥३६॥ 


यदम्बु वैष्णवः कायस्ततो बिभ्र वसुन्धरा । 
पश्माकारा सद्वा प्वंतान्ध्यादिसंयुता ॥२७॥ 
ज्योतींषि विष्णुुवनानि विष्णु 


वनानि विष्णुर्गिरयो ददाश । 
नघः सुद्राश्च स एव सवं 


यदस्ति यन्नास्ति च विगप्रवय॑।॥३८॥ 





भ्रीिष्णुपुराण 
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ओर तारामण्डक वायुमयी स्लुसे धुवके साथ वेधे हए , 
यथोचित प्रकारसे धमते रहते है ॥ २५॥ जितने 
तारागण हैँ उतनी ही वायुमयी डोर ह । उनसे 
बधकर वे सत्र स्वयं परमते तथा धु्रको धुमाते रहते 
है ॥२६॥ जिस प्रकार तेरी लेग स्यं घुमते हए कोद्र 
को भी धुमाते रहते है उसी प्रकार समस्त प्रहगण 
वायुसे वधक धूमते रहते है ॥ २७ ॥ बर्योकि ` 
रस॒ वायुचक्रसे प्रसि होकर समसत ग्रहगण अलतत 
चक्र ( बनैती ) के समान ध्रा करते है, इयिये यह 
प्रवह, कहरता है ॥ २८ ॥ 

जिस शिद्यमारवक्रका पके वणन कर चुके है, „,. 
तथा जहौ धुव धित है, हे मुनिश्रेष्ठ | अव तुम ` 
उसकी सितिका वणन घनो ॥ २९ ॥ रत्रिके समय 
उनका ददान करनेसे मनुष्य दिनम जो कुछ पाप- 
कम करता है उनसे मुक्त हो जाता है तथा आकाश- 
मण्डलम जितने तारे इसके आश्रित ह उतने दी 
अधिक वपं बह जीवित रहता है । उत्तानपाद उसकी 
उपरकी हनु ( ठेडी ) है ॥ २०-२१॥ ओर यज्ञ नीचेकी 
तथा ध्मने उसके मस्तकपर अधिकार कर रक्वा है, उसके 
हद य-देशमे नारायण है, पूैके दोनो चरणोमिं अश्विनी- 
कुमार हैँ ॥ २२ ॥ तथा जंघाओंम वरण ओर अयमा है | 
संवत्सर उसका शिदन दै, मित्रने उसके अपान-देशको ... 
आश्रित कर रक्ला है ॥३३॥ तथा अग्नि, महेन्द्र करय 
ओर धुव पुच्छभागम खित है । रिद्युमारके पुच्छमागमे 
सित ये अनि आदि चार तारे कमी अस्त नहीं 
होते ॥२४॥ इस प्रकार मैने तुमसे पृथिवी) ग्रहगणः द्वीप, 
समुद्र, पव॑त, वषं ओर नदिरयोका तथा जो-नो उनमें 
बस्ते हैँ उन सभीके खरूपका वर्णन कर दिया । अव 
इसे संक्षपसे फिर सुनो ॥ ३५-३६ ॥ 

हे विप्र | भगवान्‌ विष्णुका जो पूर्तरूप जल है 
उससे पवेत ओर समुद्रादिके सहित कमलके समान 


 आकारवाटी परथिवी उतपन्न हई ॥ ३७ ॥ हे प्रियवर्यं | 


तारागणः त्रिभुवन, बन, पर्वत, दिशार्प, नदिया ओर 
समुद समी मगवान्‌ विष्णु ही हैँ तथा जीर भी जो कु 
दै अथवा नहीं है वह सब भी एकमात्र वे दी ह ॥२८॥ 
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जञानखरूपो भगवान्यतोऽसा- क्योकि भगवान्‌ व्ण्णु ज्ञानरूप हँ इसस्यि वे 
वशोषमृतिंनं तु बस्तचूतः सर्वमय है, परिच्छिन पदार्थाकार्‌ नहीं हैँ । अतः इन 
ततो हि रैलाभ्धिधरादिमेदा- पवेत, समुद्र भौर प्रथिवी आदि मेदौको तुम एकमात्र 
ज्ञानीहि विज्ञानतिजम्भितानि॥२९॥ विज्ञिनका दी विरस जानो ॥ ३९ ॥ जिस समय 
यदा | त॒ शुद्धं निजरूपि स्व॑ जीव आतमज्ञानके दवारा दोषरहित होकर सम्पूण 


कर्मोक्रा क्षय हो जानेसे अपने शुद्ध खरूपम स्थित हो 
ह कमश्षये र आनमालद । । जाता है उप्त समय अम्मव्रस्तुमे संकल्पत्र्षके फलरूप 
तदा ।ह सङ्कटपतर।; फल  प्रदाध-मेदोकी प्रतीति नहीं होती ॥ ४० ॥ 


मवन्ति नो वस्तुषु वस्तुमेदाः ॥४०॥ ¦ 


वस्त्वस्ति कविं इत्रचिदादिमध्य- । हेद्विज ! कोईभी घटादि कस्तु दहै दही कद ? 
| पथन्तदीने सततेकरूपम्‌ । आदि, मध्य ओर अन्तसे रहित नित्य एकरूप चित्‌ 
यनान्यथास्वं द्विज याति भूयो ही तो सवत्र व्या है । जो वस्तु पुनःपुनः बदलती 


रहती है, पवत्‌ नदीं रहती, उस वास्तविकता दही 
।क्याहै?॥ ४१ ॥ देखो, मृत्तिका ही षटख्प हो 
जाती दै ओर फिर वही धटसे कपा, कपाल्से 
 वूर्णरज ओर रजसे अणुरूम हो जाती है। तो 


फिर बताओ अपने कर्मके वहीभूत मनुष्य 
रालक्ष्यते ब्रुहि किमत्र वस्तु ॥४२॥ भूत ए मनु 


जि आलल्लरूपको मूलख्कर इसमे कौन-सी सव्य 
तसान्न विज्ञानमृतेऽम्ति किंचि ` वस्तु देखते हँ ॥ ४२ ॥ अतः हि द्विज | विक्ञानसे 


न तत्तथा तत्र ङतो हि त्वम्‌ ॥४१॥ 
मही षटत्वं घटतः कपालिका 

कपालिका वचृणैरजस्ततोऽणुः | 
जनैः खकर्मसतिमितात्मनिशवये- 


, त्छचितकदाचिदृद्विज स्तुजातम्‌। : अतिस्कि कभी कही कोई पदर्थादि नही है ¦ 
विज्ञानमेकं निजकमेभेद- | अपने-अपने करमोकि मेदसे भिन्न-मिन्न चित्रा 
` तिभिन्नचि्तेबहुधामभ्युपेतम्‌ ॥४२॥ ` एक ही क्ज्ञिन नाना प्रकारसे मान ल्या गया 
ज्ञानं भिश्ुद्धं विमलं बिश्चोक है ॥ ४२ ॥ वह किङ्ञान अति विद्ध, निर, नि ःशोक 
मेषलोमादिनिरस्तसङ्गम्‌ | ओर लोभादि समस्त दोषोसे रहित है। वही एक 


। < । सत्छखूप प्रम परमेश्वर वाघ्ुदेव है, जिससे प्रथक्‌ ओर 
एकं सदेकं परमः परेशः 
इ | | । । कोई पदाथ नहीं है ॥ ४४ ॥ 


स वासुदेवो न यतोऽन्यदत्ि ॥४४॥ । 


सद्भाव एवं भवतो मयोक्तो । इत प्रकार, मेने तुमसे यह परमार्थका वर्णन क्गिया 
ञानं यथा सत्यमसत्यमन्यत्‌ । ` दै, केवल पक हान दी सवथ है, उससे मिन्न ओर सव 
एतत्तु यत्घंव्यवहा र भूत ौ अप्त्य है । इसके अतिरिक्त जो केवल व्यवहाय्पान्न 


। है उस त्रिमुवनके विष्रयमै भी मै तुमसे फह 
तत्रापि चोक्तं शवना्रितं ते ॥४५॥ चुका ॥ ४५ ॥ ! इस ॒ज्ञान-मागेके अतिरिक्त ] मने 


यज्ञः पश्चुवद्धिरशञेषश्रतिव- | कर्ममार्म-सुम्बन्धी यज्ञ, परश्च, वि, समस्त ऋषिक, सोम, 
कपोमः सुराः खगंमयश्च कामः। | घुण तथा खर्गमय कामना आदिका भी दिष्दान 
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हस्यादिकर्माधितमागं ष्टं | करा दिया । मूर्गेकादिके सम्पूरणं भोग इन कर्म- 
भूरादिभोगाश्च फलानि तेषाम्‌ ।४६॥ ` कगपोक हौ फल दै ॥ ४६ ॥ यह जो भने तुमं 
यर्चेतद्धुवनगतं मया तवोक्तं  प्रभुवनगत लेोकका वणेन क्रिया है इन्दे जीव कमवरा 
सर्वत्र व्रजति हि तत्र करमवश्यः यूपा करता है देता जानकर इसे विरक्त हो मलु्य- 
ज्ारवेषं धुबमचलं सदैकरूपं को वही करना चाहिये जिसे धुर, अवछ एवं सदा 
ततछुयाटिशति हि येन वासुदेवम्‌ ॥४५७॥ | एकरूप भगवान्‌ वाघुदेवम टीन हो जाय ॥ ४७॥ 
---न-भ्वान्छन त 


इति श्रीविष्णुपुराणे दवितीयेऽरे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


तेरहवा अध्याय 
भरत-चरित 
श्रीमेत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी बोले- हे मगवन्‌ ! मैने पृथिवी, समु 
नदियों ओर ग्रहगणकी सिति आदिके विषयमे जो कुछ 
"व  प्ूाथा सो स्र आपने वणन कर दिया ॥ १ ॥ उसके 
भूषद्रादिसरितां संखानं ग्रहसंखितिः ॥ १ ॥ | पाथ ही आपने यह भी बत दियाकरिं किप प्रकार 


विष्ण्वाधारं यथा चेततत्ैलोक्यं समवसथतमर्‌ । = यह सम त्रिठोक भगवान्‌ विष्णुके ही अश्रित है 
परमार्थस्तु ते प्रोक्तो यथा ज्ञानं प्रधानतः ॥ २॥ ` के 2 < भी 

। है ॥ २ ॥ किन्तु भगवन्‌ | अपने पहर जिप्तकी चर्चा 
यरवेतद्धगवानाह भरतख महीपतेः । की थी वह राजा भरतका चतत ुनना चाहता 
भोतुभिच्छामि चरितं तन्ममास्यातुमहेसि ॥ ३ ॥ | ह! कृपा करके किये ॥ २ ॥ कहते है, वे राजा 
। भरत निरन्तर योगयुक्त होकर भगवान्‌ वाघुदेवमे 
चित्त लगाये शालग्रामक्षत्रमे रहा करते थे ॥ ४ ॥ इष्त 
योगयुक्तः समाधाय वासुदेवे सदा मनः ॥ ४॥ प्रकार पुष्यदरेशके प्रमाव ओर हरि विन्तनसे भी 


पुण्यदेशप्रभावेन ध्यायतश्च सदा हस्‌ । उनकी मुक्ति क्यों नहीं इई, जिससे उन्हं कर 


( 9, भू ब्राह्मणक जन्म लेना पड़ा ॥ ५ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ | ब्रह्मण 
कथ तु नाभवन्पुक्तियंदभूत्स द्विजः पुनः ॥ ५ 
0 ् 9 होकर भी उन महासा भरतजीने पिरि जो कुछ किया 


भगवन्पम्यगाख्यातं यस्पृष्टोऽपि मया किङ 


भरतः स महीपालः शालग्रामेऽवसत्किर । 


विग्ररवे च कृतं वन ॥ समहात्मना | वह सत्र आप कृपा करके मुक्षसे कहिये ॥ ६॥ 
भरतेन धनिशरेष्ठ॒ तत्व ॒वक्तुमहति ॥ ६ ॥ 

श्रीपराशर उवाच भीपराशरजी बोले-हे त्रेय ! वे महाभाग पृथिवी- 
शालग्रामे महाभागो भगवन्न्यस्वमानसः | पति भरतजी भगवान चित्त लगाये चिरकाल्तकं 


, [, ज, 
स उवास चिरं कालं मेतरेय पृथिवीपतिः ॥ ७॥ | शातप्रामक्ष्रमे रहे ॥ ७॥ गुणवानमिं शरेष्ठ उन - 


अरहिस्ादिष्वदेषेषु गुणेषु गुणिनां षः । | भरतजीने भर्दिसा आदि समूरणं॑गुण शौर 
अवाप परमां काष्टं मनसथापि संयमे ॥ ८ ॥ | मनके संयमे परम उक्करप॑ लम किया ॥ ८॥ 


[1 
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~~ 





यज्ञेशाण्युत गोविन्द माधवानन्त ऊेदाव । 


कृष्ण विष्णो हृषीकेश वासुदेव नमोऽस्तु ते ॥ ९॥ 


इति राजाह भरतो हरर्नामानि केवलम्‌ | 
नान्यज्ञगाद्‌ मेतरेय किञ्चित्खस।न्तरेऽपि च । 
एततपदन्तद्थं च विना नान्यद्‌ चिन्तयत्‌ ॥१०॥ 
समिरपुष्पङश्चादानं चक्रे देवक्रिया्ृते । 
नान्यानि चक्रे कर्माणि निस्सङ्गो ोगतापसः ।११। 
जगाम सोऽभिपेकाथमेकदा त॒ महानदीम्‌ | 
ससो तत्र तदा चक्रे सानखानन्वरक्रियाः | १२॥ 
अथाजगाम तत्तीरं जलं पातुं पिपासिता | 
आसन्नप्रसवा बरहन्नेकेवे हरिणी वनात्‌ ॥१३॥ 
ततः समभवत्तत्र पीतप्राये जले तथा| 


हस्य नादः सुमहान्सरवप्राणिभयङ्करः ॥१४॥ 
ततः सा सहसा त्रासादाष्ठुता निम्नगातटम्‌ । 
युच्रोहणेनासा नां गर्भः पपातं ह ॥१५॥ 
तमूह्यमानं वेगेन बीचिमारापरिष्ुतम्‌ । 
जग्राह स नृपो गभौतपतितं मरगपोतकम्‌ ॥१६॥ 
गमपरच्युतिदोषेण प्ोज्ङ्गाक्रमणेन च । 
मेत्ेय सापि इरिणी पपात च ममार च ॥१७॥ 
हरिणीं तां विलोक्याथ विपन्नां तृपतापसः। 
मृगपोतं समादाय निजमाभ्रममागतः ॥१८॥ 
चकारानुदिनं चासौ म्रगपोतख वै तरपः । 
पोषणं पुष्यमाणश्च स तेन दषे पुने ॥१९॥ 
चचाराध्रमपयंन्ते ठणानि गहनेषु सः | 


दूरं गत्वा च श्रादृलश्राषादम्याययौ पूनः ॥२०॥ 
वि° पु° २४- 


[निषि मी भोक्त च च ज ` का = > 9 = 


“हे यज्ञेश | हे अच्युत ! हे गोविन्द | हे माधव | 
है अनन्त | हे केदाव | हे कृष्ण | हे विष्णो ! 
हे हृष्ीकेदा ! हे वाघुदेव ! आपको नमस्कार है"- 
इस प्रकार राजा भरत निरन्तर केव भगवन्नामोका 
ही उच्चारण क्रिया करते थे । हे परत्रेय | वे 
खमप्नमें भी इस पद करे अतिरिक्त ओर कुछ नहीं कहते 
थे ओरन कभी इसके अर्थके अतिरिक्त ओर कु 
चिन्तन ही करते थे ॥ ९-१० ॥ ब निःसंग, योगयुक्त, 
ओर ॒तपश्ली राजा भगवानूकी पूजाके लिये केवल 
समिध, पुष्प ओर कुराका ही सश्चय करते थे । इसके 
अतिरिक्त वे गौर कोई कम नहीं करते थे ॥ ११॥ 


एक दिन वे स्नानक्रे ल्यि नदीपर्‌ गये ओर वहं 
स्नान करनेके अनन्तर उन्होने स्नानोत्तर क्रियं 
कं |॥ १२ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! इतनेहीमे उस नदी-तीरपर एक 
अस्ननप्रसवा ( शीघ्र ही कच्चा जननेवाटी ) प्यासी 
हरिणी वनसे जठ पीनेके व्यि आयी ॥ १३ ॥ 


, उप्त समय जब वह प्रायः जल पी चुकी थी, 
वहाँ सव प्राणियोको मयभीत कर देनेवाटी सिंह- 


की गम्भीर गजंना नायी पडी ॥ १४॥ तव वह 
अत्यन्त भयभीत हो अकस्मात्‌ उछलकर नदीके तटपर 
चद्‌ गयी; अतः अस्यन्त उच्चस्थानपर चदृनेके कारण 
उखका गभ नदीम गिर गया ॥ १५ ॥ 

नदीकी तरङ्गमाख ओंम पड़कर बहते हए उस गर्भ- 
भरष्ट मृगबाल्कको राजा भरतने पकड ल्या ॥ १६॥ 
हे मेत्रेय | गभपातके दोप्रसे तथा बहत ऊँचे उदयने 
के कारण व्ह हरिणी भी पङ खाकर गिर पड़ी 
ओर मर गयी ॥ १७ ॥ उस हरिणीको मरी इई देख 
तपखवी भरत उक्षके बव्येको अपने आश्रमपर ठे 
अये ॥ १८ ॥ 

हे मुने ! फिर राजा भरत उस मृग्छीनेका निव्य- 
प्रतिं पालन-पोषण करने ल्गे ओर वह भी उनसे 
पोषित होकर दिन-दिन बने ल्गा ॥ १९ ॥ 
वह॒ बच्चा कभी तो उप आश्रमके आस्तपास् 
ही घास चरता रहता ओर कभी वनम दूरतवः 
जाकर फिर रिंहके भयसे खीट आता॥ २० ॥ 


१८६ भ्रीविष्णुपुराण [ अ० १३ 


्रातर्गत्वा तिद्रं च सायमायात्यथाभमम्‌ | = प्रातःकाठ वह वहत दूर भी चला जाता, तो भी 
सायंकाल्को फिर आश्रममे ही टीट आता ओर भरतजी- " 
पुनव भरतस्यामूदाश्रमस्योटजाजिरे ॥२१॥ के आश्रमकी पर्णरालके ओँगनमे पड रहता ॥ २१ ॥ 
तस्य -तसिन्मृगे दुरस्षमीपपरिवतिंनि। हे द्विज | इस प्रकार कमी पास ओर कभी दूर रहने- 
वाले उस मृगम ही राजाका चित्त सवदा आसक्त रहने 
आसीन्चेतः समाप्तक्तं न ययावन्यतो दज ॥२२॥ लगा, वह अन्य विष्योकी ओर जाता ही नहीं था ॥२२॥ 
जिन्होने सम्पूणं राज-पाट ओर अपने पुत्र तथा बन्धु- 
¢  बान्धवोको छोड दिया था वे ही भरतजी उस हरिणके 
ममत्वं स॒ चकारोच्चस्तसिन्हरिणबारके ॥२२॥ | बन्चेपर अत्यन्त ममता करने खगे ॥ २३ ॥ उसे बाहर 
का > जानेके अनन्तर यदि लटनेमे देरी हो जाती तो वर 
क केम्ितो व्याः किं सिंहेन निपातितः। | व 
चिरायमणे निष्क्रान्ते तस्यासीदिति मानसम्‌॥।२४॥ किसी मेडियेने तो नहीं खा च्या £ क्रिसी सिंहके पंजे 
एषा वसुमती तस्य सखुराग्रक्षतकवुरा । ष कक 
।  एुरेके चिहोसे यह पृथिवी केसी चित्रित हो रही 
प्रीतये मम जातोऽ क ममेणकबालकः ॥२५॥ है ? मेरी ही प्रसन्नताक्रे षयि उत्पन हुआ वह्‌ 
| मृगछौना न जने आज कहँ रह गयाः है ? ॥ २५ ॥ 
क्या वह वनसे कुशब्पूवंक लीटरकर धपने सीगोसे 
षेमेणाभ्यागतोऽरण्यादपि मां सुखयिष्यति ॥२६॥ | मे भुजाको सुजखकर सुञ्चे आनन्दित 
| करेगा १॥ २६ ॥ देखो, उसके नवजात दोतिंसे कटी इ 
| रिखावाटे ये कुशा ओर कारा समध्यायी [ रिला- 
कुचाः काश्चा विराजन्ते वटवः सामगा इव ॥२७॥ दीन ] ब्रहमचारियोके समान वैसे पुशोभित हो 
रहे है! ॥ २७ ॥ देरके गये इए उस वच्चेकरे निमित्त 
` भरत मुनि इसी प्रकार चिन्ता करने द्गते ये ओौर जत्र 
प्रीतिप्रसन्नवदनः पाश्ंस्थे चाभवन्मृगे ॥२८॥ | वह उनके निकट आ जाता तो उसके प्रेमसे उनका 
समाधिभङ्गलस्यासीलन्मयतवाहतातमनः । | व दिर जता पा ॥२८॥ इस प्रकार सतीम 
॥ आसक्तचित्त रहनेसे, राज्य, भोग, समृद्धिं ओर स्वजनो- 
सन्त्यक्तराज्यभोगद्विखननस्यापि मूपते; ।॥२९॥ को व्याग देनेवलि मी राजा भरतकी समाधि मग हो 
चपलं चष तसिन्दूरगं दुरगामिनि | गयी ॥ २९ ॥ उस राजाका स्थिर चित्त उस मरगके 
चश्चट होनेपर चञ्चल हो जाता ओर दूर चठे जानेपर 
दूर चश ज॒ता ॥ २० ॥ 
काटेन गच्छता सोऽथ काल चक्र महीप तिः। काखन्तरमं राजा भरतनं, उस भृगबाख्कद्रारा 
पूत्रकरे सज नयनोंसे देखे जते हए पिते 
समानः अपरे प्राणोका व्याग किया ॥ ३१ ॥ हेतैत्रेय | 
मृगमेव तदाद्रा्षीस्यजन््ाणानसावपि | = रजा भौ प्राण ठीडृते समय स्नेहवश उत पृगको 
। ही देखता रहा) तथा उसी तन्मय रहनेसे 
तन्मयस्रेन मेत्रेय नान्यत्किञ्िद चिन्तयत्‌ ॥३२॥ उपने ओर वु भी चिन्तन नहीं क्रिया ॥ ३२ ॥ 


विशुक्तराञ्यतनयः प्रोञिज्ञिताशेषबान्धवः 


विषाणाग्रेण मद्वाहुं कण्डूयनपरो हि सः। 
एते लूनश्िखास्तख दश्षनेरचिरोटतेः । 


हत्थं चिरगते तस्मिन्स चक्र मानसं पुनिः । 


मृगपोतेऽभषचित्तं स्थेयेवत्तस्य भूपतेः ।२०॥ 


पितेव सास्रं पूत्रंण मरगपोतेन वीशषितः ॥३१॥ 


अ० १३ 


, ठतश्च तत्कारद्तां भावनां प्राप्य ताद्श्चीम्‌ । 


जम्ब मागें महारण्ये जातो जातिस्मरो मृगः ॥३३॥ 


जातिस्मरतादुद्धिगनः संसारख द्विजोत्तम 


विहाय मातरं भूयः शाग्रामञ्ुपाययौ ॥३४॥ 
ह्ष्यौस्तणेसतथा पर्णैः स कु्वन्नास्मपोषणम्‌ 


मरगत्हेतुभूतख कर्मणो निष्कृतिं ययो ॥२५॥ 
तत्र चोप्युष्टदेहोऽसो जके जातिखरो द्विजः 


सदाचारवतां शरद्धे योगिनां प्रवरे ङे ।२६॥ 
सर्वतिज्ञानसम्पनः सर्वशाघ्ना्थतखवित्‌ । 
अपरयत्ष च मत्रेय आमानं प्रृते परम्‌ ॥३७॥ 
अत्मनोऽधिगतज्ञानो देवादीनि महा्ुने । 
परवभूत।न्यमेदेन स ददश तदात्मनः ॥३८॥ 
न पपाठ गुरुप्रोक्तं ृतोपनयनः श्रुतिम्‌ । 
न ददश च कमोणि शाज्ञाणि जगृहे न च ॥३९॥ 


उक्तोऽपि बहुश्चः किंञ्चिञ्जडवाक्यमभाषते । 
तदप्यसंस्कारगुणं प्राम्यवाक्याक्तिसभ्रिवम्‌ ।॥४०॥ 


अप्वस्तव पुः सोऽपि मलिनाम्बरधृश्डिजः 


क्लिनदन्तान्वरः सर्वैः परिभूतः स नागरे; ॥४१॥ 
सम्मानना परां हानिं योगद; रुते यतः; । 


जनेनवमतो योगी योगसिद्धिं च विन्दति ॥४२ 
 तसाचचरेत वै योगौ सतां भर॑मदूषयन्‌ । 
जना यथावमन्येर्गच्छेषुरनब सङ्गतिम्‌ ॥४२॥ 
हिरण्यगभेवचनं विचिन्त्येत्थं महामतिः | । 
आतमानं दश्चेपामास जडोन्मत्ताकृतिं जने ॥४४॥ 


दवितीय अश्च 


१८७ 


| तदनन्तर उत्त समयकी सुद्र मावनाके कारण वहं 


जम्बूमागं ( कालञ्नरपवेत ) करे घोर्‌ वनम अपने पूरजन्मकी 
स्मृतिसे युक्त एक मृण हआ ॥ ३३ ॥ हे द्विजोत्तम ! 
अपरने परजन्मकरा स्मरण रहनेके कारण वह संतारसे 
उपरत हो गया ओर अपनी माताक्रो छोडकर पिर 
दाटम्रामक्षेत्रमे आकर ही रहने यगा | ३४॥ वहाँ 
मुखे घास-श्रस ओर पत्तोसे ही अपना शरीरपोषण 
करता आ वह अपने मृगल-परा्िके हेतुभूत कर्मोका 
निराकरण करने चा ॥ ३५ ॥ 

तदनन्तर, उस रायीरको त्रेडकर उसने सदाचार 
सम्पन योगियोके प्रत्र कुमे ब्राह्मण-नन्म प्रहण 
किया | उक्त देहम भी उसे अपने प्रजन्मका स्मरण 
वना रहा ॥ ३६ ॥ हे मैत्रेय ! बह सर्ववि्ञानसम्पन्न 
ओर समस्त शाखोके मर्भको जाननेवाया था तथा 
अपने आत्माकरो निरन्तर प्रकृतिसे परे देता था ॥ ३७॥ 
हे महामुने ! अलि्ञानसम्पनन होनेके कारण वह 
देवता आदि सम्पूणं प्राणियोको अपनेसे अभिन्रह्पसे 
देखना था ॥ ३८ ॥ उपनयन-संस्कार हो जानेपर 
वह॒ गुरुके पढनेपर भी वेद-पाट नहो करता था 
तथा न किसी कमेकी ओर ध्यान देता ओर न 
कोद अन्य राख ही पदता था॥२३९॥ जब कोई 
उससे बहुत परता करता तो जडके समान कु 
असंस्कृत, असार एवं ग्रामीण वाक्योसे मिले हए वचन 
बोल देता ॥9०॥ निरन्तर मैख-कुचैठ शरीर) 
मलिन व्च ओर अपरसिार्जित दन्तयुक्त रहनेके कारण 
वह्‌ ब्राह्मण सदा अपने नगरनिवासियोसे अपमानित 
होता रहता था ॥ ४१॥ 

है मेत्रेय | योगश्रीके य्ि सरसे अधिक हानि- 
कारक सम्मान ही है, जो योगी अन्य मनुष्ये 
अपमानित होता है वह शीघ्र दही सिद्विसभ कर केता 
है ॥४२॥ अतः योगीको, सन्भागेको दूषित न करते 
हए रेषा आचरण करना चाहिये जिप्तसे छोग 
अपमान करं ओर संगतिसे दूर रहं ॥४३॥ 
दिरण्यगभैके इस सारयुक्त वचनको स्मरण रखते हए 
वे महामति विप्रवर अपने-भपको लोगो जड 
ओर उन्मत्त-सा दी प्रकट करते थे॥ ४४॥ 


१८८ 
यड्क्त ुरमापव्रीद्यादिशाक वन्यं फलं कणान्‌ । 
यदाप्नोति सुबहु तदत्ते कालसंयमम्‌ ॥४५॥ 


पितयुंपरते सोऽथ ब्रात्रात्रम्यवान्धवैः | 
कारितः शेत्रकमीदि कदन्नाहारपोपितः ॥४६॥ 


ष॒ तुष्चपीनावयवो जडकारी च कर्मणि । 


सर्वलोकोपकरणं  बभूवाहारचेतनः ॥४७॥ 
तं तादृशषमसस्कारं विप्राृतिविचेष्टितम्‌ । 
क्षत्ता पृषतराजसख काल्यं पश्ुमकरपयत्‌ ॥४८॥ 
रत्रौ तं षमलङ्ढृत्य वैशसख विधानतः । 
अधिष्ठितं महाक।री ज्ञात्रा योगेश्वरं तथा ॥४९॥ 
ततः खङ्गं समादाय निशितं निश्चि सा तथा। 
छ््तारं त्रुरकमोणमच्छिनत्कण्टमूखतः । 
खपाषेदयुता देत्री पपौ रुषिरभुखणम्‌ ॥५०॥ 
ततस्सोबीरराजष्य प्रयातश्य महात्मनः । 
रििकतोथ मन्येत विष्टियोग्योऽयमिर्यपि ॥५१॥ 
तं तादृशं महात्मानं भखच्छन्नभिवानरम्‌ । 
त्ता सौवीरराजखय विष्टियोग्यममन्यत ॥५२॥ 
स राजञा धििकारूदो गन्तुं कृतमतिर्दिजः । 
बभूवेक्षुमतीतीरे कपिस्ववराभमम्‌ ॥५३॥ 
शरेयः किमत्र संसारे दुःखप्राये नृणामिति । 
्रषटुं तं मोक्षधमे्ं कपिलास्यं महाुनिम्‌ ॥५४॥ 


उवाह शिबिकां तख धततुवेचनचोदितः । 
नृणां विष्टिगदीतानामन्येषां सोऽपि मध्यगः ॥५५॥ 


गृहीतो विष्टिना विप्रः स्वज्ञनैकभाजनः। 


जातिसरोऽसौ पापख क्षयकाम उवाह ताम्‌ ॥५६॥ 


भ्रीविष्णुपुराण 


[ अ° १३ 


कुल्माष ८ जो आदि ), धान) शाक, जंगठी फल अथवा कण 
आदि जो कुछ भक्ष्य पिल जाता उस थोडेसेको भी.“ 
बहुत मानकर वे उसीको खा लेते ओर अपना कालक्षेप 
करते रहते ॥ ४५ ॥ 


फिर पिताके शान्त ही जानेपर उनके भाई, भतीजे 
ओर बन्धुजन उनका सडे-गठे अन्से पोषण करते हुए 
उनसे खेती-वारीका कायं कराने लगे ॥ ४५६ ॥वेभी 
वटके समान पुष्ट ररीरवाठे ओर कर्म जडवत्‌ निर्चेट 
होनेके कारण केवर आहारमात्रसे ही सब लँगोके यन्तर 
वन जाते थे । [ अर्था सभी लेग उन्हं आहारमात्र 
देकर अपना-अपना काम निकार लिया करते थे ] ॥४७॥ 

उन्हं इस प्रकार संस्कारद्युन्य ओर ब्राह्मणवप्रके ` 
विद्र आचरणवाटा देख रात्रिके समय पृषतराजके 
सेवकरोने बलिकी व्रिधिसे घुसनितकरर काटीका बि 
प्रञ्ु बनाया | किन्तु इस प्रकार एक प्रमयोगीश्चरको 
बेलिकि च्य उपस्थित देख महाक्रालीने एक तीक्ष्ण 
खड्ग ये उप्त तरूरकर्मा राजसेवकका गला काट डद 
भौर अपने पारषदरस्हित उसका तीएला रुधिर पान 
क्रिया | ४८-५० ॥ 

तदनन्तर, एक दिन महासा सीवीरराज कहीं जा 
रहे ये । उस समय उनके बेगारियोने समश्चा किं यह 
भी बेगारके ही योग्य है ॥ ५१॥ राजाके सेवकोने भी 
भसममे छिपे हए अग्निकरे समान उन महासाका रंग- 
ग॒ देखकर उन्हं केणारके योग्य समश्ना ॥ ५२॥ 
हे द्विज | उन सौवीरराजने मोक्षधमेके ज्ञाता महामुनि 
कपिलसे यह परनेके च्य कि ¶स दुःखमय संस्ामें 
मलुष्योका श्रेय किमे है" रिषिकापर चदकर इक्षुमती 
नदीके किनारे उन महर्पिके आश्रमपर जानेका विचार 
किया ॥ ५३-५४ ॥ 

तब राजसेवकके कहनेसे भरत मुनि भी उस्तकी 
पराटकीको अन्य केास्यिके बीच लगकर वहन करने 
लगे ॥५५॥ इस प्रकार बेगारम प्रकडे जाकर अपने 
पूर्वैजन्मका स्मरण रखनेवाले, पम्पूणं विज्ञानके एक- ~ 
मात्र पात्र वे विप्रवर अपने पापमय प्रारन्यका क्षय 
कनेक ल्यि उस शिबिकाको उडाकर चलने रगे ॥५६॥ 
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ययो जडमतिः सोऽथ युगमात्रावलोकनम्‌ । 


ुवेन्मतिमतां.शरष्सतदन्ये त्वरितं ययुः ॥५७॥ 


विलोकय नूपतिः सोऽथ विषमां ्विबिकागतिम्‌ । 
किमेतदित्याह समं गम्यतां शिबिकावहाः ॥५८॥ 
पून प्तथेव विबिकां विलोक्य विषमां हि सः। 

नृपः किमेतरित्याह भवद्भि ग॑म्यतेऽन्यथा॥५९॥ 
भूपतेेदतस्तसख शुतवेत्थं बहुशो वचः । 
शिबिकावाहकाः प्रोचुरयं यातीत्यसत्वरम्‌ ॥६०॥ 


राजोवाच 
वि श्रान्तोऽस्यस्पमष्वानं योदा क्षिबिक्रामम। 


क्रिमायाससहो न स्वं पीवानसि निरीक्ष्यसे ॥६१॥ 
जाता? ॥ ६१ ॥ 


मेद्यण उगत 
नाहं पीवान्न चैवोढा द्विविका भवतो मया । 
न भ्रान्तोऽस्मिन चायो सोटन्योऽस्ति महीपते २ 


राजोवाच 


प्रत्यकं दह्यसे पीवानदयापि ्िजिका खयि । 


भ्रमश्च भारोद्वहने भवत्येव हि देहिनाम्‌ ॥६३॥ 


बाह्मण उवाच 


प्रत्यक्षं भवता भूष यद्र्ष्टं मम वदद । 
बरवानबरश्चेति वाच्यं पशवाद्विशेषणम्‌ ।॥६४॥ 
त्वयोढा शिबिका चेति त्वय्यद्यापि च संयिता । 
मिथ्येतदत्र तु भवज्छणोतु वचनं मम ॥६५॥ 
भूमौ पादयुगं तवास्ते जङ्के पादद्वये सिते । 


 उर्बोजङ्घादयावस्थो तदाधारं तथोदरम्‌ ।॥६६॥ 


बक्षःखलं तथा बाहू स्कन्धौ चोद्रसंखितौ । 
स्कन्धाभितेयंश्विविका मम भारोऽत्र रं कृतः। ६७) 


द्वितीय अश्च 
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वे बुद्धिमान श्रेष्ठ द्विजवर तो चार हाथ भूमि देखते 
हए मन्द-गतिसे चलते थे, किन्तु उनके अन्य साथी 
जल्दी चछ रहे थे ॥ ५७ ॥ 

इस प्रकार शिबिकाकी विषम-गति देखकर राजान 
कहा--°“अभरे शिबिकवाहको | यह क्या करते हो ? 
समन-गतिसे चलो, ॥ ५८ ॥ किन्तु फिर भी उसकी 
गति उसी प्रकार विषम देखकर राजने फिर कहा-- 
अरे क्या है ? इस प्रकार असमान भावसे क्यो चरते 
हो 2"! ॥ ५९ ॥ राजाके बार-बार एेसे वचन सुनकर 
वे शिबिकावाहक [ भरतजीको दिखाकर ] कहने गे- 
८“हममेसे एक यही धीरे-धीरे चरता है", | ६० ॥ 

राज्ने कष्ा--अरे, तूने तो अभी मेरी रिबिकाको 


थोड़ी ही दूर वहन किया है; क्या इतनेमे ही थक 


गया श्त वैसे तो बहत मोदा-मुष्ण्डा दिखायी देता 
है, क्षि क्या तुक्षसे इतना मी श्रम नीं सहा 


ब्राह्मण बोले-राजन्‌ | मै न मोदा ह ओर न मैने 


| आपकी शिविका ही उठा री है | मे थका भी नहीं 
दरे ओर न मुञ्चे श्रम सहन करनेकी ही आवद्यकता 


दै ॥ ६२ ॥ 

राजा बोला-अरे, तू तो प्र्यक्ष द्यी मोटा दिखायी 
दे रहा दहै, इस समय भी रित्रिका तेरे कन्येपर र्वी 
इई दै ओर बश्च टोनेसे देहधा्यियिको श्रम होता 
ही है ॥ ६३ ॥ 

ब्राह्मण बोले-राजन्‌ | तहं प्रवयक्ष क्था दिखायी 
दे रहा है, मुञ्चे पहले यदी बताओ | उसके 'बख्वान्‌! 
अथवा (अबलवान्‌? आदि विशेष्रणोकी बात तो पीठे 
करना ॥ ६४ ॥ (तूने मेरी रिषिकाका वहन किया 
है, सस समय भी वट तेरे ही कन्धोपर रवी हई 
है तम्हारा पेषा कहना सर्वथा मिथ्या है, अच्छा मे 
बात षुनो--॥ ६५ ॥ देखो, परथिवीपरर तो पैर 
रखे है, पैरोके ऊपर जंघा हँ ओर जंघाओंके ऊपर 
दोनों ऊर तथा ऊरजके ऊपर उदर है ॥ ६६ ॥ 
उदरके ऊपर वक्षःस्थल, बह्व ओर कन्धोकी 
द्थिति है तथा कन्धोके ऊपर यह शिविका रखी है । 
इसमे मेरे ऊपर कैसे बन्न रहा? ॥ ६७॥ 
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शिविकायां यतं चैदं वपुस्त्दुपरक्षितम्‌ । ¦ इस रिबिकमं जिसे तमहा वहा जाता है वह शरीर 
तत्र त्वमहमप्यत्र प्रोच्यते चेदमन्यथा ॥६८॥ | रा हआ है । वास्तवे तो तुम वहाँ (शिविका) हो ओर 


। मे यहा ( पृथिवीपर ) ह"-रेषा कहना सर्वथा मिथ्या 
अहं त्वं च तथान्ये च भूतरुद्याम पार्थिव । ` है ॥६८॥ हे राजन्‌ म, तुम ओर अन्य भी समस्त जीव 
९ .  प्र्वमूतोसे ही वहन किये जाते है । तथा यह भूतवगं 
गुगपरवहपतितो भूतवर्गोऽपि यात्ययम्‌ ॥६९॥ ` भी गुणोके प्रवाहे पडकर ही बहा जा रहा है ॥६९॥ 
कर्मवक््या गुणारचैते सख।दाः पृथिवीपते । ` दे परथिवीपते ! ये सलाद गुण भी कर्मोकि व्षीभूत 
है ओर समस्त जीवम कम अविधाजन्य ही है ॥७०॥ 
आत्मा तो जुद्धः अक्षर, शान्त, निगुण ओर प्रकृतिसे 
आत्मा श्दधोऽक्षरःशान्तो निगुणःश्रकतेःपरः। १ है तया समस्त जीवम वह एक ही ओोतप्रोत है । ˆ 
| अतः उसके बुद्धि अथवा क्षय कभी नहीं होते ॥७१॥ 
रद्रथप चयो नाख एकखाखिलजन्तुषु ।७१॥ हे दप ! जब उसके उपचय (दृध ), अपचय ( धव ) 
यदा नोपचयस्तख न चैवापचयो नृप। ही नवी होते तो तुमने यह बात किस क्तिसे कही 
किं न्तु मोदयाहै£॥ ७२॥ यदि क्रमशः परथिवी; 
तदा पीवानसीतीस्थं कया युक्त्या त्वयेरितम्‌॥७२॥ पाद, जंघा, कटि, ऊर ओर उदरपर शित कमरोपर 
मूपादजङ्ककव्यरुजठरादिषु सिते रखी इई यह ॒रशित्रिका मेरे ल्य मारख्य हो सकती 
र है तो उसी प्रकार तुष्हारे च्यिभी तोयो 
श्िबरिकेयं यथा स्कन्धे तथा भारःसमस्त्वया।७३॥ सकती ह १ [ क्योकि ये पृथिवी आदि तो जैसे तुमे 


तधान्यर्न्तुमिरभूष श्रिबिकोढा न केवलम्‌ । पृथक्‌ हैँ वेसे ही मुञ्च आलासे भी सवथा मिन 
र है ] ॥ ७३ ॥ तथा इस युक्तिसे तो अन्य समस्त जीवो 
शेद्मगृशस्थोऽपि पृथिवी सम्भवोऽपि वा ॥७४॥ ने मी केवल शिबिका ही नक्ष, बल्कि सम्पूणं पर्वत, 
यदा पुंसः पृथग्मा्रः प्राकृतैः कारणैरमप । वृश्वः गृह ओर प्रथिवी आदिका भार उढा रा 
। है ॥ ७४ ॥ हे राजन्‌ । ज्र प्रकृतिजन्य कारणोसे ~ 

सोटन्यस्तु तदायास्षः कथं वा वपते मया ॥५७५॥ पुष सवथा भिनदहै तो मुञ्चे उनका परिश्रम भी 

| ` कैसे हो सक्तादहै ?॥ ७५॥ ओर्‌ जिप्त दरन्यसे 
यदृद्रव्धाक्षिनिका चेयं तदुद्रव्यो भूतरग्रहः। यह शिविका बनी इई है उीसे यह आपका, मेरा 
अथवा ओर सवका शरीर भी बना है; जिस्म किं 
ममत्वका आरोप किया हभ है ॥ ७६ ॥ 


[1 
0 


अविद्यासञ्चितं कमं तचचेषेषु जन्तुषु ।७०॥ 


भवतो मेऽखिलखयस ममस्वेनोपकृंहितः ॥७६॥ 


श्रीपरार उवाच भ्रीपराशरजी बोटे-रेसा कह वे द्विजवर शिबिका- 


एवपुक्लाभवन्मोनी स बहञ्छिधिकां द्विजः । को धारण विये हए ही मीन हो गये; भौर राजाने 


भी तुरन्त पथिवीपर उतरकर उनके चरण पकड़ 
सोऽपि राजावतीर्योच्यां तत्पादौ जगृहे खरन्‌॥।७७॥ स्यि ॥ ७७ ॥ 


` राजोवाच. राजा बोरा--अहो द्विजराज ! इस शिबिकाको ` 
भो भो विघुज्य शिबिकां प्रसादं डुरु मे हिज । छोडकर आप मेरे ऊपर कृपा कीजिये । प्रभो | कृपया 
कथ्यतां का भवानत्र जास्मरूपधरः सितः; ॥७८॥ बताहये इस छेदक धारण किये भाप कौन हि ? ।॥७८॥ 
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„ यो भवान्यन्निमिततं वा यदागमनकारणम्‌ । दे विहन्‌ | आप कौन है ! किंस निमितसे यहो 
| | आपका आना हआ ! तथा आनेका क्या कारण 
तत्सवं कथ्यतां विद्न्म्यं शरभरूषवे तया ॥७९॥ । है ! यह सब आप मुञ्चसे किये । मुञ्चे आपकर 

` विष्रयमे पुननेकी बड़ी उक्ण्ठा हो री है ॥ ७९॥ 


नाह्यण उवाच | ब्राह्मण वोटे- है राजन्‌ | पुनो, मे अयुक ठ-- 
यह वात कही नहीं जा सकती ओर तुमने जोमेरे 
श्रूयतां सोऽहमित्येतदरक्त' भूष न शक्यते । यौ अनेका कारण प्रख्म सो आना-जाना अषि 


सभी क्रिया कम॑फट्के उपमोगके च्वि ही इजा 

करती हैँ ॥ ८० ॥ षुल-दृःखका भोग ही देह आदि- 
री प्राप्तिः करानेवाय दहै तथा धर्माधिमजन्य धुख- 

सुखदुःखोपभोगौ तु ती देदाद्यपपादकौ। .:> 2 

| त ४ 4  दुःरखोको मोगनेके च्य ही जीव देहादि धारण 

| धर्माधर्मोद्भवौ भौक्त्‌ जन्तुद हादिमृच्छति ॥८१॥ करता है ॥ < १॥ हे भूपाल | समस्त जीवोकी 


उपभोगनिमित्तं॑च सर्वत्रागमनक्रिया ॥८०॥ ` 


स्वस्येव हि भूपाल जन्तो $ सवत्र कारणम्‌ | सम्पूणं अवस्थाओंके करण ये धमं ओर अधमं ही 

॥ दै, फिर विशेषख्यसे मेरे आगमनक्रा कारण तुम क्यों 
धमौमें यतः कसा्कारणं च्छते खथा।८२॥ (नते हो १॥ ८२ ॥ 

ल राजा बोला-- अवदय ही समस्त कायमिं धर्म 

ओर अधमं ही कारण है ओर कर्मफलछ्के उपभोगके 

ध्मीधरमो न सन्देहस्स्वका्येषु कारणम्‌  च्यि दी एक देहसे दूसरे देहम जाना होता 


है ॥ ८३ ॥ किंन्तु आपने जो कहा किं भै कौन 
र--यह नहीं बताया जा सकना' इसी बातक्रो 
यस्वेतद्बता प्रोक्तं सोऽहमित्येतदात्मनः। पुननेकी सुत्ने च्छा हो रही दहै ॥ ८४॥ हे तन्‌ ! 
'नो है [ अधीत्‌ जो आत्मा कर्ता-भोक्तारूपसे प्रतीत 
होता हआ सदा स॒त्तारूपसे वतेमान है ] वीमे पहर 


उपभोगनिमित्तं च देहादहान्तरागमः ॥८२॥ 


` चकतुः न शक्यते श्रोतुं तन्ममेच्छा प्रवते ।८४॥ 


योऽस्ति सोऽहमिति ब्रह्मन्कथं वक्तन छक्यते। क्यो नही कहा जा सकता ? है द्विज ! यह्‌ (अहं शब्द 
। ~. ८ 
| तो अत्मामे किसी प्रकारके दोषक्रा कारण नरह 

अत्मन्येष न दोषाय शब्दोऽहमिति यो द्विज ॥८५॥ होता ॥ ८५ ॥ 
ब्राह्मण उवाच ब्राह्मण वोले- राजन्‌ ! तुमने जो कहा कि “अहं 
वा शब्दसे आत्मर्मे कोई दोध नहीं अता सो दीक दही 
शब्दोऽहमिति दोषाय नात्मन्येष तथव तत्‌| है, किन्तु अनासा्मे ही आतल्क्रा ज्ञान करनिवादा 


अनात्मन्यात्मविज्ञानं शब्दो वा भ्रान्िरक्चणः८६ भन्तिमूट्क (अहं, रान्द ही दोपकरा कारण है ॥ ८६॥ 

४ ५ हे वृध | “अहं, शब्दका उच्चारण निहा, दन्त जी 
जिह ब्रवीत्यहमिति दन्तोष्ठौ ताल चप । ओर ताटुसे ही होता है, शन्तु ये सव "अहं, (मे) मही है, 
एते नाहं यतः स्वे बाड़निष्यादनहेतबः ॥८७। क्योकि ये तो उस शब्दके उच्चारणके कारण हैँ | ८७॥ तो 

6.1 क्या जिहवादिं कारणोके द्रारा यह वाणी दी खयं अपनेको 
क हेत्िवद््येपा वागेवाहमिति खयम्‌ । अहं, वहती हे १ नही । अतः रती सितिमे श मेय 
अतः पीवानसीव्येतद्रक्तमिस्थं न युज्यते ॥८८॥ है पे कहना भी उचित नहीं है ॥ ८८॥ 
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पिण्डः पृथम्यतः पुंसः रिरःपाण्यादिरक्षणः । शिर तथाकर चरणादिरूप यह इरीर भी आत्मासे प्रथक्‌ 
तोऽहमिति इतरेत संज्ञा राजन्करोम्यहम्‌।।८९॥ | दी दै । अतः दे राजन्‌ ! इत “अहं रब्दका भ॑ कँ 


प्रयोग कषँ £ ॥८९॥ तथा हे नृपश्रेष्ठ † यदि मुश्नसे 
यद्यन्योऽस्ति परः कोऽपि मत्त पार्थिवसत्तम। भिन्न कोई ओर भी सजातीय आत्मा हो तो भी यहं 


तदषोऽदमयं चान्यो वक्तुमेवमपीष्यते॥९०॥ प द्र ओर यह अन्य है, रेसा कहा जा सकता 


यदा समस्तदेहेषु पुमानेको व्यवसितः | था॥ ९० ॥ किन्तु, जब समस्त शरीरम एक ही 


क | अत्मा विराजमान है तन आप कोन है ९ में वह 
| तदा दिको भवान्सोऽहमितयेद्विफलं अ हू! ये सच वाक्य निष्फल हीह ॥ ९१॥ 
त्वं राजा शिबिका चेयमिमे बाहाः पुरःसराः तू राजा है, यह रिवरिका है, ये सामने शिषिका 


। वा हक है तथा ये सव तेरी प्रजा दहै--हे द्रप । 
अय च भवतो लोको न सदेतन्ृपोच्यते॥९२)) (0 लत नरी 8२६ 


ृक्षादारु ततश्चेयं शिबिका त्वदधिष्ठिता। दे राजन्‌ ! इक्षसे लकड़ी दै ओर उससे तेरी यह 

शिवि बनी; तो बता इसे ख्कडी कहा जाय या 
कि पृक्षसज्ञा वायाः स्यादारुसज्ञाथ वा नृषप॥९२॥ दृक्ष ?॥।९३॥ किन्तु "महाराज वृक्षपर बैठे हैः रेसा 
कोई नही कहता ओर न कोई त॒द्चे स्कड़ीपर्‌ ्रेठा 
हआ ही बताता है! सब लोग रिविक्राम वै हभ 
न च दारुणि स्वस्तव रवीति क्षिषिकागतम्‌॥९४॥ दी कहते हैँ ॥ ९४ ॥ हे नृपश्रेष्ठ | स्वना्ररोषमे 
स्थित ल्कडियोका समूह ही तो शिबिका है । यदि 
वह उससे कोई भिन व्स्तु है तो काष्टको अलम 
अनिष्यतां नृपश्रेष्ठ वद्धेदे शिबिका त्वया ॥९५॥ करके उसे दहो ॥ ९५ ॥ इसी प्रकार छत्रकी 


॥ । शलकाओंको अलग रखकर छत्रका विचार करो कि 
एवं छत्रशलाकानां प्थग्भावे विमृश्यताम्‌ । वह कहौ रता है । यही न्याय तुमे जर सुमे 


क यातं छत्रमित्येष न्यायस्त्वयि तथा मयि॥९६॥ | यमू होता है [ अर्यात्‌ मेरे भर तेरे रीर भी 
 प्रञ्लमूतसे अतिरिक्त ओर कोई वस्तु नदीं है | ॥९६॥ 


परमाच ल्ली गोरजो वाजी कुञ्रो विहगस्तरुः । पुरूष, खी, गो, अज ( बकरा); अश्च, गज, 
पक्षी ओर वृक्ष आदि ठीकिक संज्ञाओंका प्रयोग 
कमेहेतुक शरीरम दी जानना चाहिये ॥ ९७ ॥ हे 
पुमान्न देवो न नरोन पशुन च पाद्पः। | रजन्‌ ! पुरूष ( जीव ) तोन देवता हैः न मनुष्य 
| है, नप्डुहै ओर न बक्षहै। ये सव्र तो कमेजन्य 

शरीराकृविभेदास्त॒भूपेते कमयोनयः ॥९८॥ शरीरो आक्रति ही मेद्‌ है ॥ ९८॥ 
वस्तु राजेति यस्लोके यच्च राजभटात्मकम्‌ । रोकमे राजा, राजाके सैनिक तथा ओर भी 
ध कि सङ्क जो-जो वस्तु है, हे राजन्‌ ! वे परमार्थत; सत्य 
तथान्यच नृपेत्थं तन्न सत्सङ्कटपनामयम्‌ ॥९९॥ कता कन ९.५३. 
यत्त॒ कालान्तरेणापि नान्यां संजञयपेति वै। वस्तुकी परिणामादिके कारण होनेवाटी को$ संजा 
कालन्तरमे भी नदी होती, बहली पररमाथवस्तु है । 
परिणामादिशतम्भूतां तदस्तु नृप तञ्च कि्‌॥१००॥ हे राजन्‌ ! पेषी व्स्तु कौन-पी है ? ॥ १००॥ 


वृषारूढो महाराजो नायं बदति ते जनः। 


शिविका दारुपङ्कातो रचनाखितिसंयितः। 


देहेषु रोकषंज्ेयं विज्ञेया कमंहेतुषु॥॥९७॥। | 


[१ 
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.तं राजा सवंलोकख पितुः पुत्रो रिपो रिपुः । [तू अपनेहीको देव- ] समसत प्रकरे च्ि तू रजा 


है, परिताके व्यि पूत्र है, शघ्नुके चिरत है, प्रतीक 
पटन्याः पति; पिता घ्नोः कितवां मूप वदाम्यहम्‌। परति है भौर पुत्रका पिता है । हे राजन्‌ |. बतः 
मे तञ्चे क्यार ॥ १०१॥ हे महीपते | तू क्या 
यह रिर है, अथवा प्रीवा ह या पेट अथवा प्रदादिरम॑से 
करिपु पादादिकं बा तवेतच्छि महीपते ॥१०२॥ कोईहैः तथा ये रिर अदर भी न्तरे क्या 
है: ॥ १०२॥ टे प्रथिवरीश्वर | त्‌ इन समम्त अवयव 
से प्रथक्‌ है; अतः सावधान होकर भिचार कि 
कोऽदमिःत्यत्र निपुणो भूसा चिन्तय पार्थिच।१०३। भैं कौन ई ॥ १०२ ॥ हे महाराज | आत्मत 
इस प्रकार व्यवसित है | उसे ससे प्रूयक्र करके ही 
बताया जा सकता है | तो फिर, मै उसे (अहं, शब्दसे 


तवं किमेतच्छिरः नु ग्रीवा तव तथोदरम्‌ । 


समस्तावयवेभ्यस्त्वं पृथग्भूय व्यवयितः | 


एवं व्यवसिते तत्ते मयाहमिति भाषितुम्‌ । 


` पथक्ररणनिष्पाचं शक्यते नृपते कथम्‌ ॥१०४॥ कैसे बत सकता ए £ ॥ १०४५ ॥ 


इति श्री््णुपुराण द्वितीयेऽरो त्रयोदशोऽव्यायः || १३ ॥ 


अध्याय 
जडभरत भौर सौवीरनरेशका संवार । 
श्रीपरा्मर उवाच भ्रीपरारारजी वोट --उनके ये परमायमय वचन 
निशम्य तस्येति वचः परमार्थसमन्वितम्‌ । पुन कर॒ राजाने विनयाव्रनत होकर उन विप्रवरसे 
प्र्रयावनतो भूत्वा तमाह नृपतिर्दिजम्‌ ॥१ क्हा॥१॥ 
राजोवाच राजा बोटे--मगवन्‌ | आपने जो प्ररमाथमय 


भगवन्यर्वया परोक्तं परमार्थमयं वच | वचन कदे हे उने सुनकर मी मनीहृतिया भान्त-सी 
हो गयी है ॥ २॥ हे क्रि | आपने सम्प 


शते तसिन्भ्मन्तीव मनसा मम इत्यः ॥ २॥ नीम व्या जित असंग विज्ञाना दिन 
एतद्विवेकविज्ञानं यदशेषेषु जन्तुषु | कराया है वह प्रकृतिसे पर ब्रह ही है [ इमं सत्रे कोई 


भवता दशितं विग्र तत्परं प्रकृतेमंहत्‌ ॥ २॥ सन्देह नदीं है ] ॥ २ ॥ परन्तु आपने जो काफि मँ 


| ४ 
ध ८ । शिबिकाको वहन नहीं कर रहा है, रिषिका मेरे 
नाह वहामि शिबिकांधिदिकानमयथिखिता। ` गर नाही = ठ २ 

' उपर नहीं है, जिसने इसे उठा रखा है वह शारीर 


दरीरमन्यद सत्तो येनेयं शिबिका धता।४॥ | मुञ्षसे अत्यन्त प्रथक्‌ है | जीवोकी प्रतत्ति गुणों 
गुणप्रडर्या भूतानां प्रहृतिः कर्मचोदिता । = | ( पल, रज, तम , व यु ५, + ८ 
ह ॥ । कर्मोसे प्रेसि होकर प्रवृत्त होते है समे मेरा कतृ 
अबतनते गुणा हते ईं ममेति त्वयोदितम्‌ ॥ ५॥ कसे माना जा सकता है ! ॥ ४-५॥ हे प्रमाज्ञ ! 
ध £ न 9 ् | । ह 
एतसिन्परमाथज्ञ मम श्रोत्रपथं गते। | यह बात मेरे कानों पडते ही मेरा मन पररमाथेका 
मनो विह्वलतामेति परमाथोथितां गतम्‌ ॥ ६ ॥ | जिजञापु होकर बा उताबला हो रहा है ॥ ६ ॥ 
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४४ ४.4 # म (| 
पूवमेव महाभागं कपिरपि दहिज । हे द्विज | मै तो पहले ही महामाग कपिलः 
६ , मुनिसे यह ॒पछनेके व्यि कि बताये 'संसारकरे 
पष्ठ गृत्ला भ्रयः ३ पयो ~+ ॐ ~ = 
इमम्ुद्तो गत्वा भयः ङक त्र शंस मे॥ ७॥ मनुष्योका श्रेय किसमें है! उनके पास जानेको तत्पर 
तदन्तरे च मुत्रता यदेतद्वाक्यमीरितम्‌। हआ द्व ॥ ७ ॥ किन्तु वीचहीमे, अपने जो 
तेनेव परमार्थार्थं त्वयि चेतः प्रभाषति || ८ ॥ भ्य कहे उने इनक मेश चित्त परमा-ख्रकण 
व ॥ ू करनेके च्य आपकी ओर चुकगया है॥ ८॥ हे 
कपिपिभेगवतः सवेभूतख व द्विज । द्विज ! मे कपिच्मुनि सर्वमय भगवान्‌ विष्णुकरे ही अंरा 
विष्णोरंशो जगन्मोहनाशायोवीुपागतः ॥ ९॥ ई । हनने संसाएका मोह दूर कनके टिये ही परथिवी 
प॒र अवतार च्या है ॥९॥ किन्तु अप्र जो इस प्रकार 
भाषण कर रहे हैँ उससे मुचे निश्वयहोता हैिवेही 
प्रत्यश्चत।मत्र॒ गतो यभथैतद्कवतोच्यते ॥१०॥ भगवान्‌ कपिट्देव मेरे हितकी कामनासे यहा आपकर 
रूपम प्रकट हो गयेहै ॥ १०॥ अतः हे द्विज! 
हमारा जो प्रम श्रेय हो वह आप मुञ्च विनीते 


= च्युदरि | कषये | हे प्रभो ! आप सम्पूणं विज्ञान तरंगोके मानो 
तद्वदाखिलविज्ञानजलवीच्युदधिर्भवान्‌ ॥११॥ | + 


स एव भगवागनूनमसाकं दहितक्षाम्यया। 


तन्मह्यं प्रणताय तं यच्छ्रेयः परमं द्विज। 


समुद्र ही है ॥ ११॥ 
भूप प्रन्छसि श्व प्रेयः प्रमाथं नु पच्छषि । चाहते हो या परमाथ ! क्योकि है मूते | श्रेय तो 


व त सब अपारमारपिकहीदँ॥ १२ ॥ टे य्प! जौ 
भयाखपरमाथनि अशेपाणि च भूपते ॥१२॥ | पुर॒ देवता्ंकी आराधना कारके धन, सम्पति, 
दूवताराभनं कृखा भनसम्पदमिच्छति पुत्र ओर राव्यादिकी इच्छ करता है उसके 
| हें 
5 च्ितोवेद्दी परमश्रेयदहें॥ १३॥ जिक्तका फठ 
त्रानिच्छति राज्यं च श्रेयस्तस्यैव तन्तृ१ ।१३॥ | ८ त्रय है 
| ॥ * 9 | खर्गलेककी प्राति है वह यज्ञाक कमं भी प्रेय दहै; 
© # , 4 म, ॥ ९ 
कमं यज्ञरमकं श्रथः फर लगो्तिरश्षणम्‌ । किन्तु प्रधान श्रेय तो उसके फल्की इच्छा न करनेमे 
[१ 9 9 भ : हे | बो 
भ्रयः प्रधानं च एड तदेवानभिषंहिते ॥१४॥ ही है| १४ ॥ अतः हे राजन्‌ ! योगयुक्त पुरुपोको 
प्रकृति आरिसे अतीत उस आत्ाका ही ध्यान करना 
` चहिये; क्योकि उत्त प्ररमातक्रा संयोगख्य श्रेय दही 


भरेयस्तस्येव संयोगः म्रेयो यः परमात्मनः ॥१५॥ | वास्तविक श्रेय है ॥ १५ 


४१ 
आमा ष्येयः सदा भूष योगयुक्तस्तथा परम्‌ 


भरयांस्येवमनेकानि शतश्नोऽथ सदस्लश्षः । दस प्रकार श्रेय तो सैकडो-हजारो प्रकारके अनेको 
है, किन्तु ये सव्र परमाथं नहीं हँ । अत्र जो परमाथ है 
सो षएुनो-॥ १६॥ यदि धन ही परमार्थं है तो घमेके 
धमोय त्यज्यते किन्नु परमार्थो धनं यदि । ल्यि उका व्याग क्थ किया जाता है ? तथा इच्छित 
भो्गोकी प्रापतिके लिये उसका व्यय क्यों किया जाता है? 
| [ अतः वह परमाथ नहीं हे ]॥ १७॥ ह नरेश्वर ! यदि 
पत्रश्चेत्परमाथः सख्ास्सोऽप्यन्यख नरेश्वर । पुत्रको परमाथ कहा जाय तो बह तो अन्य (अपने पिता) 


सन्त्यत्र परमार्थस्तु न त्वेते श्रूयतां च मे ॥१६॥ 


व्ययश्च क्रियते कसत्कापप्राप्त्युपलक्षणः ॥ १७] 


अ० १४] 
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परमाथमूत ¦ सोऽन्यद्य परमार्थो हि तत्पिता ॥१८॥ का प्ररमाथैमूत है, तथा उक्तका पिता भी दूसरा पुत्र 


एवं न परमार्थोऽसि जगत्यसिश्वरचरे । 
परमार्थो हि कायौणि कारणानामकेषतः ॥१९॥ 
राज्याद्वप्राप्निख्रोक्ता परमाथतया यदि । 
परमाथ भवन्त्यत्र न भवन्ति च वै ततः ॥२०॥ 
ऋग्यजुःसामनिप्पाद्यं यहक्मं मतं तवर । 
परमाथमूतं तत्रापि श्रयतां गदतो मम ॥२१॥ 


यत्तु निष्याच्ते कायं मूृद्‌। कारणमूतया 


तत्कारणानुगमनाज्ज्यते नृप मृण्मयम्‌ ॥२२॥ 


एवं बिनाधिभिद्रव्येः समिदानज्यदुशादिभिः। 
निष्पाद्यते कियायातुसामशित्री विनाश्चिनी।२२। 
अनाक्षी परमाथ मप्रा्नरभ्युपगम्यते। 
तत्तु नाचि न सन्देहो नाशिद्रव्योपपादितप्‌ | २५४॥ 
तदेवाफलदं कमे परमार्था मतम्तव 
युक्तिसाधनमूतत्वास्परमार्था न साधनम्‌ ॥२५॥ 
ध्यानं चैवात्मनो भूप परमाथीर्थशन्दितम्‌ । 
भेदकारि परेभ्यस्तु परमार्था न मेदषान्‌ ॥२६॥ 
परमार्मासनोर्योग परमाथं इतीष्यते । 
मिथ्येतदन्यद्‌ द्रव्यं हि नेति तद द्रव्यतां यत; ।२७॥। 


तखच्छरेयांखकेषाणि नपेतानि न संक्षयः । 
परमाथेस्तु भूषार सहाच्छयतां मम ॥२८॥ 


होनेके कारण उप्त (अपने पिता) का परमाथ 
होगा ॥ १८ ॥ अतः इस चथचर जगम पिताका 
कार्यरूप पुत्र भी प्ररार्थं नींहै | क्क्रिरिरि तो 
षमी कारणोके काय प्रायं हो जयैगे ॥ १९॥ 
यदि संपारमे राज्यादिकी प्रा्तिको परमां कह्य जाय 
तोये कभी रहते हैँ ओर कभी नही रहते | अतः 
प्रमाथं मी अगमापायी हो जायगा | [ इ्ष्यि 
राज्यादि भी प्राथ नहीं हो सकते ] ॥ २० ॥ यरि 
ऋक, यजुः ओर सामरूप वेदत्रयीसे सम्पन्न होनेवाठे ` 
यङ्गकर्मको परमार्थ॑मानते हो तो उसके विपये 
मे जो कहता हैँ पो षुनो---॥ २१ ॥ हे चेष! जो वस्त॒ 
कारणरूपा मृत्तिकाका काय॑होती हि वह कारणकी 
अनुगामिनी होनेसे मृत्तिकारू्प दही जानी जाती 
है ॥ २२॥ अतः जो क्रिया समिध, च्रन ओर कुदा 
आदि नाशवान्‌ द्रव्योसे सम्प होती ह वह भी 
नाशवान्‌ ही होगी ॥ २३ ॥ किन्तु पररमाधैको तो 
प्रज्ञ पुरु अव्रिना्ची व्रतछते ओर न।रावरान्‌ 
दरभ्थोसे निष्पन्न होनेकरे कारण कम [ अभत्रा उनसे 


। निष्पन्न होनेवाटे खर्गादि | नशवान्‌ दी दै इसमे 
| सन्देह नदीं ॥ २४ ॥ यदि फए़टरासे रहित निष्काम 


कर्मकरो प्रमाथं मानतेहोतोक् तो सूक्तिरूप फख्का 
साधन होनेसे साधन दही दै, परमाथ नदी ॥ २५॥ 
यद्रि देहादिसे आसाक। पाय्य विचारक उसके ध्यान 
करनेको परमार्थं कहा जाय तो व्ह तो अनासासे 
आमाका मेद करनेवाला है ओर परमार्थे मेद्‌ है नहीं 
[ अतः वह भी प्रमाथं नहीं हौ सक्रता | ॥ २६ ॥ 
यदि परमात्मा ओर जीव्रााके संयोगको परमर्भं कहं 
तो रेषा कहना सर्वथा प्रध्या है, क्ोक्षि अन्य 
द्रव्यसे अन्य द्रव्यकी पकता कभी नहींहो 
सकती ॥ २७ ॥ 

अतः हे राजन्‌ ! निःसन्देह ये पव्रश्रेय ही 
है [ प्रमाथं नहीं ] । अब्र जो परमाथ है वह 
मेरे द्वार सक्षेपसे श्रवण करो ॥२८॥ 


` भभर्थात्‌ यदि आत्मा परमात्मसि भिन्न है तब तो गौ ओर अश्वके समान उनकी एकता हो नहीं स्करती ओर 
य॒दि वरि म्बप्रतिविभ्वकी भति अभिन्न दै तो उपाधिके निराकरणके अतिरिक्त ओर उनका संयोग दी क्याहोगा! 


१९६ 








एको व्यापी समः शुद्ध निगुण: प्रकृतेः परः । 


्रीरिष्णुपुराण 
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आत्मा एक व्यापक) सम, शुद्र निगुण ओर प्रकृतिसे 
प्रे है; वह जन्म-वृद्धि आदिमे रहित, सवम्यापी ओर 


जन्मरद्धयादिरहित अ।त्मा सवेगताऽव्ययः ॥२९॥ | अव्यय है ! २९ ॥ हे राजन्‌ ! वहू परम ज्ञानमय है, 


परज्ञानमयोऽसद्धिनमजास्यादिमिर्धि्ुः । 


त्यात्मपरदेहेषु सतोऽप्येकृमयं हि यत्‌ । 
विनं परमाथोऽसौ दरंविनोऽतः गरद्चिनः ॥३१॥ 
वेणुणन्धरप्रभेदेन मेदः पडजादिसक्गितः। 


अमेदन्यापिनो बायोस्तथाख्य परमात्मनः ॥३२॥ 


© 
एकषरूपमेदश वाह्यकमेप्रवृ्तिजः 


देभादिमेदेऽपध्यस्ते नास्त्येवव्ररणे हि सः 


, असत्‌ नाप ओर जति आदिसे उप सवव्यापकवा 
 संयोगन कमी हआ, न है भौर न हग ॥ ३० ॥ 


६ सि ` व्ह, अपने ओर अन्य प्राणियेकरे रारीरमे त्रियमान रहते 
न योगान युक्तोऽभूनेव पार्थ योध्यते ॥३०॥ _ ' 


हए भी, एक ही है'-इस प्रकारका जो विशेष ज्ञान है 


। €^ ् ~ 4.६ 
वही परमाथ है; द्वैत भावनावाले पुरुष तो अपरमाथ- 
 दशीह॥३१॥ जित प्रकार अभिन्न मावसे व्याप्त 


एक ही वागुके, बरौत हिदरके मेदसे परदज आदि मेद 
होते है उसी प्रकार [ रीरादि उपाधियोके कारण ]एक 


ही परमात्मके [ देवता-मनुष्यादि ] अनेक मेः प्रतीत होते 


है ॥ ३२ ॥ एकरूप आत्मके जो नाना भेद है वे ब्रह्म 
देहादिकी कर्मपरवृत्तिकि कारण ही हए हैँ । देत्ादि 
शरीगेके भेदका निराकरण हयो जानेपर्‌ वह नहीं 
रहता । उसकी सिति तो अविधाक्रे आवरण्तक ही 


॥२३२॥ | है ॥२३॥ 


इति श्रीपिष्णुपुगणे द्वितीयेऽये चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


प्रह्वा अध्याय 


च््रभुक्रा नद्‌ाघ्क्रा अद्रतक्ञानषपर्‌दा 


श्रीपराश्चर उवाच 


इरयुकते मोनिनं मूयश्चिन्तयानं महीपतिम्‌ । 
्रसयत्रा चाथ बिप्रोऽ्तावद्रतान्तगगतां कथाम्‌ ॥ १ ॥ 
तेद्धिण उवाच 


शरूयतां रृपशादूल यद्धीतमृश्णा परा । 
अवरोधं जनयता निदापख महासनः ॥ २॥ 
चऋथुनीनाभवस्पुत्रो ब्रह्मणः परमेष्टिनः । 
विन्ञाततच्सद्धाषो निसगादेव भूपते ॥ ३॥ 
तस्य शिष्यो निदाघोऽभूत्पुलस्स्यतनयः पुरा । 


श्रीपरराशरजी वाटे-हे पेत्रेय | पषा कहनेपर, 


| राजाकरो मान हकर मनही-मन सोच-व्रिचार करते 
; देल तरे विप्रवर यह अद्रेत-सम्बन्यिनी कथा पुनाने 
्गे॥ १॥ 


व्राह्मण वाल- दे राजशादरूट ! पूर्काल्म महि 


| ऋभुने महासा निदाधको उपदेश करते हृए जो वु 
` कहा था वह एनो ॥ २ ॥ हे भूपते ! परेष्ी श्री्रह्माजी- 


काक्रूमु नामक एक पुत्र था, वह खमावसे ही परमार्थ 
तखको जाननेवादय था ॥ ३ ॥ पकाय मह्रं पुरह्य- 


| का पुत्र निदाघ उन ऋमुका शिष्य था | उसे उन्होने 


प्रादादशेषबिज्ञानं स तस्म प्रय यृदा।॥४॥ | अति प्रसन होकर सम्पूण तचज्ञानका उप्रदेशा दिया 


अवाप्तक्ञाचतन्त्रद्य न तस्वाढतब्रसना। 


| था॥ ४ ॥ हे नरेधर | ऋभुने देखा कि समरणं शोका 


.9. 


{8 
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स ऋथुस्तकेयामास निदाधरख नरेश्वर ॥ ५ ॥ | ज्ञान होते हए भी निदाघ अद्रे न्रा नही दै ॥५॥ 


देविकायास्तरे वीरनगरं नाम्‌ प पुरम्‌ । | उस समय दरत्रिक्रानदीके तीरपर प्रखल्यजीका 
 व्रसाया हआ व्रीरनगर नामक एक अति रमणीक 


सभृद्धिमतिरम्यं च पुलस्त्येन निवेशितम्‌ ॥ ६ ॥ ओर समृद्धिसम्पन नगर था|॥ ६॥ हि पार्िोत्तम | 
रम्योपवनपयन्ते स॒ तसिन्गरधिवोत्तम। 


= == ० 


रम्य उपत्रनोसे घुशोमित उस परमे पूव्राटमे ऋमुका 
निद्‌।धो नाम योमज्ञ ऋथुशिष्योऽवपत्पुरा ॥ ७॥ , शिष्य योगता निदाघ रहता था ॥ ७ ॥ महिं ऋमु 

॥ ध अप्रने शिष्य निदाघको देखनेक्रे चपि एक सदश्च 
दिभ्ये वषसहसे तु समतीतेऽख तप्पुरम्‌ । 


| | दियत वरीतनेपर उस नगरमे गये ॥ ८ ॥ जिम समय 
जगाम स ऋथुः जिष्यं निद्‌ाषमवरोककः ॥ ८ ॥ | निदाघ व्रद्धिश्वदेवकरे अनन्तर अयने द्रारपर [ अतिभियो- 
प तद वैश्वदेवान्ते द्रारारोकनगाचर | यी | प्रतीक्षा कर रहा था त्र उमुकरे दृष्टिगोचर हए ओर वह 


. लितस्तेन गृहीतार््यो निजेदम प्रवेकषितः ॥ ९॥ उट द्वापर पच अध्यदानूषक अपने परमं ले 
गथा | ९ ॥ उस ह्विजशरष्ठने उनकरे हाथ्-पैर धुः्रये ओर 


किर आप्तनपर्‌ विदयकर आदरपू्क कहा-- “भोजन 
कीजिष' ॥ १० ॥ 


्क्षारिताङ्घ्िपामिं च कृत।सनपर्ग्रहम्‌ । 
उवाच सदिजश्रषठो भुज्यतामिति सादरम्‌ ॥ १०॥ 


ऋनुर्वाच ऋभु बोखे-हे विप्रवर | आपक्रे यहाँ क्या-क्या 

भो शिप्रवयं भोक्तव्यं यदन्नं भवतो गृहे । अन भोजन करना होगा--ग्रह वत्यै, योरि 
तन्कथ्परबां कदन्नेषु न प्रीतिः सततं मम। ११। उुप्सित अन्मे मेी सचि नर्द है॥ ११॥ 

निदाघ उवाच निदाघे क्ा- हे द्विजश्रेष्ठ मरे प्रस पतु, 


जीकी च्प्सी, व्राटी तथा पूर्‌ बने है| आपको इनमे- 


सक्तुयावक्षयास्याना(मपूषानां च मे ग्रहे। 4 
सेजो कु स्चेक्टी भोजन कीजिवे॥ १२॥ 


यद्रोचते द्विजश्रष् तवं क्ष्व यथेच्छया । १२॥, 


कभुर्ताच कऋथु वोटे-- हे द्विज! येतो सभी कुत्सित अन्‌ 
कदन्नानि ह्टिनेतानि मृष्टमन्नं प्रयच्छ मे | हे, मुच तो तुम हरा) खीर तथा मद्र ओर सोँडके 


। £ प्रदा आदि खारि भोजन कराओं 
संयावपायस्ादीनि द्रप्पफ।णितवन्ति च ॥ १२॥ रओं ॥ १३॥. 


निदाघ उराच 
हे हे शाकिनि मद्रे यन्किश्चिदतिशोभनम्‌। 
| | श्थि अति स्रि मोजन बनाओ ॥ १४ ॥ 


भष््थोपक्ताधनं मृष्टं तेनास्यान्नं प्रतापय ॥१४॥ | 
बाह्मण उवाच ` व्राह्मण ( जडभरत ) ने कहा--उसुकरे पेता कहनेपर 


ह्युक्ता तेन सा पलरी मृष्टमन्नं दविजस्य यत्‌। | उसकी प्रत्ीने अपने पतिकी आज्ञाका आदर करते हुए उन 
्रसाभितवदी तदे भरतुवचनगौरषात्‌ ॥ १५॥ | विप्रवरके वि अति सादि अन्न तेवर किया ॥ १५॥ 
तं युक्तवन्तमभिच्छातो मृष्टमन्नं महाष्निम्‌ । है राजन्‌ ! ऋभुके यथेच्छ भोजन कर चुकनेपर 
निदाषः प्राह भूषाल प्रश्रयावनतः खितः। १६॥ निदाधने अति विनीत होकर उन महामुनिसे कहा ॥ १६॥ 


तवर निदाधने [ अपनी खीस ] कदा--हे गृहटेवि | 
हमारे प्रर्मे जो अच्छरी-से-अच्छी वस्तु हो उीसे इनके 
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निदाध उवाच निदाध बोटे--दे द्विज | किये भोजन करके 
अपरि ते परमा व्िष्पन्ना तुरिरव च। आपरका चित्त खस्य दज न ? आप पृ्णैतया तप्त 
अपिते मानमं सखस्माहारेण कतं दविज ॥ १७॥ ओर सन्तु हो गयेन ह १७ ॥ हे व्रिप्रवर | किये 
क निवासो भवानििप्र कन गन्तु सुतः । = आप को रटनेवठि है ६ कर्तो जानेकी वाम 
आगम्प्रते च भवत। यतस्तच्च द्विजोच्यताम्‌ । १८॥ द ८ आर कपे परे ह !॥ १८॥ 


ऋभु बोठे-टे ब्राह्मण ! जिसको क्षुधा व्णती 
डपयी तृषि मी हआ करती है । मुञ्चको तो कभी 
क्षुधा ही नहीं टमी, किर तृक विषयमे तुम क्या 
न मे क्षु्नामवत्तत्निः कसान्मां परिपच्छमि ॥ १९॥ । पूह्ते हो ? ॥ १९ ॥ जटरच्चिके दरा परि ( लेस ) 
ध |  धातुओके क्षीण हो जानेसे मुष्क क्षुत्रकी प्रतीति 
बह्विना पाथिवे धाती श्रपिते क्षुरघमद्भवः। होती है ओर जके क्षीण होनेसे तृषाका अनुम 
होता है ॥ २० ॥ हे द्विज ये क्षुधा ओर तृषा 
तो देके दही षम है मेरे न्दी; अतः कभी क्षुष्रितन 
होनेके कारण मैतोसवदा तृप्तदीरह॥ २१॥ 
खथना ओर तृटि भी मनी होते है, अतः ये मन- 
ततःश्षर्सम्भवाभावातिरस््येव मे सदा ॥ २१॥ हके प्रमद; पुर्ण ( आला ) से इनका कोई 
सम्बन्ध नही है । इत्थि हे द्विज | ये जिसके धमं 
दै उसीसे इनके विषयमे पृरठो ॥ २२ ॥ ओर तुमने 
चेतसो यश्च तत्प्च्छ पुमानेभिर्न युज्यते ॥२२॥ जो प्रु किं आध कर्हो रहनेवटे हं { करटौ जा 
रहे ह ? तथा कहसि अये हैः सो इन तीनोके 
कनिवासस्तवेत्युक्तं क गन्तासि च यया ।  व्रिषथमे मेरा मत घुनो-।॥ २३ ॥ आत्मा स्त्रगत दै 
कर्योफि यह आकाराके समान व्याप्रक दै; अनः षक्ति 
आये हो, कर रहते हो ओर कहँ जाओगे ९ यह 
पुमान्सवेगतो व्यापी आकाक्षवदयं यतः। ; कथन भी कैसे साधक हो सकता है ८॥२४॥ मतो 
न कहीं जाताः न आता ओर न किंसी एक 
कुतः; न्त्र क गन्तासीत्येतदप्यथवःकथम्‌ ||| २४॥ । स्थानपर्‌ रहता ह्रं । [त्‌, मे ओर अन्य पुरुप भी 
4 | देहादिके कारण जैसे प्रथक्‌-प्रथक्‌ दिखायी देते हैं 
सोऽहं गन्ता न चागन्ता नेकदेश्ञनिकेतनः। वास्तवे पसे नह ह ॥ वततः त्‌ त्‌ नही दै, अन्य 
त्वं चान्ये चन चत्वं च नान्ये नैवाहमप्यहम्‌ । ।२५॥ अन्य नहीं है ओर ममे नहीं| २५॥ 
मृष्टं न मृष्टमप्येषा जिज्ञासा मे डता तव । बास्तवम मधुर मधुर है भी नही; देखो, मेने 
| तुमसे जो मधुर अनकी याचना की धी उत्से 
फ व्ष्यसीति तत्रापि शरूयतां द्विजसत्तम ॥२६॥ मी मे यही देखना चाहता था किं (तुम क्या 
। कहते हो' ॥ २६ ॥ हे दिजश्ेष्ठ | भोजन कटेवठे- 
किमखाहथ वा मृष्टं भञ्ञतोऽस्ि द्विजोत्तम । के ल्यि खादु ओर अखादु भी क्था है! कयो 


। लादिष्ट प्रदाथं ही जब समयान्तरसे जखादु हो जाता 
गृष्टमेव यदाणरष्टं तदेवोद्रेगकारकम्‌ ॥२७॥ है तो वदी उदवेगननक हने च्गता है ॥ २७ ॥ 


ऋभुरुत्राच 
रु तख भुक्तऽके वप्तित्राह्मण जायते| 


भवत्यम्भपि च क्षीणे चरणां बडपि जापते ॥ २०॥ 


ुत्तष्णे देहधमीख्ये न ममेते यतो हिज । 


= क क 


मन्तः खस्ता तुष्ि्ि्तपमीतिमो द्विज । 


कुतथागम्यते ततर प्रितयेऽपि निबोधमे।॥२३२॥. 


 # 


तदेतद्भवता ज्ञाता मृष्टामृष्टविचारि यत्‌ । 
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अमृष्टं जायते मृष्टं बरष्टदुद्धिजते जनः । । इस प्रकार कमी अरुचिकर्‌ पदां स्चिकर हो जते हैं 
हिमप्यावषानेषु दमनं सिक भीर्‌ रुचिकर दायति मनुष्यको उद्वेग हो जाता है | 
अआद्द्मष्यवपार्नेषुं (कमन रुचिकारकम्‌ ।॥२८॥ ठेसा अन्न मल कौनसा है जो आदि मध्य भौर 
मृण्मयं हि गृहं यद्न्मृदा लिप्तं सिरं भवेत्‌ । अन्त तीनों काच्मे स्चिकरहीहो१॥ २८ ॥ जिस 
प्रकार सिद्रीका धर प्िदरीसे खीपने-पोतनेसे ब्द होता 
पाथिवोऽयं तथा देहः पाथिः परमाणुभिः ।॥२९॥ ठे, उसी प्रकार यह पार्थि देह पार्थिव अन्ने 
परमाणुओंसे पुष्ट हो जता है ॥२०९॥ जौ, गेह 
मूग, घृतः तै, दूध, दही, गुण ओर फल आदि सभी 
गुडं फएरादीनि तथा पार्थिवाः परमाणवः ॥३०॥ पदारथ पार्थिव परमाणु ही तो हैँ । [ इनमेसे किंसको 
ख।दु कहं ओर विसको अखादु ? ] ॥ ३० ॥ अतः, 
एसा जानकर तुम्हें इस खादु-अखादुका विचार करनेवाले 
तन्पनस्समतारम्बि कायं साम्यं हि मुक्तये ॥२१॥ चित्तको समदर्शी बनाना चाहिये, क्षि मोक्षका 
एकमात्र उपाय समता दही है॥ २१॥ 


वाह्मण उवाच ्ाक्षण वोले-हे राजन्‌ ! उनके एेसे पररमारथमय 
ह्याकण्यं वचस परमार्थाभितं चप | वचन सुनकर महाभाग निदाघने उन्हं प्रणाम करके 


> (~ ~ । कहा--॥ ३२ ॥ “श्रमो ! आप्‌ प्रसन्न होहृये । कृपया 
प्रणिपत्य महाभागो निदाघो वाक्यमत्रषीत्‌ ॥२२॥ | न 
। <^ १ < ॥ ती ॥ 


्रसीद्‌ मद्विताथाय कथ्यतां यत्चमागतः | | कौन ह? हे द्विज ! जापक इन वचनोको नकर भेर 
नष्टो मोदन्तवाङ्ण्मं वकंस्येतानि मे द्विज ॥३२॥ ¦ ममूर्ण मोह नध गया दै" ॥ ३३ ॥ 


यवगोधूमघदादि प्रतं तटं पयो दधि) 


ऋमृरुाच ऋभु बोटे--हे द्रिज ! मे तेरा गुरु ऋमु ई तुशषको 
छभुरसि तवाचार्यः प्रज्ञादानाय ते द्विज | | सदस्िवकरिनी बुद्धि प्रदान कल्के च्ि म यहो 
आया था] अनैँजाता ई जो वु परमाथ है वह 


| © # 1 
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एवमेकमिदं विद्वि न मेदि सकलं जगत्‌ । | तस्करा विचार करते हृए तू इम सम्पूर्णं जगतुक्तो एक 
बासुदेवाभिधेगरय खरूपं परमात्मनः ॥३५॥ वाघुदेव पररमासाहीका खूप जान; इसमे मेद-भाव 
बिल्कुर नहीं है ॥ ३५ ॥ 

ब्राह्मण बोष्ठे-- तदनन्तर निदाने श्रहत अच्छ 
तथेत्युक्त्वा निदाषन प्रणिपातपूरःसरम्‌ । | कड उन्हं प्रणाम किया ओर फिर उसे परम भक्ति- 
पूजितः परया भक्त्या इच्छतः प्रययावृभ्ुः ॥३६॥ । पवक पूजित हो ऋभु खेच्छानुसार चे गये ॥ ३६ ॥ 


नल्लिण उकाचं 


"ण्वि 9) 1 ~ 
इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयंऽशे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


~ ~ 


२०० 
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सोरदरबो अध्याय 


ऋभुकी आह्ञासे निदाघका मपने घरको लौटना 


नेद्चण उवाच 
ऋथुवपेसहसरे तु समतीते नरेश्वर 
निदाधन्ञानदानाय तदेव नगरं यथौ ।॥ १॥ 
नगरस्य बहिः सोऽथ निदापं दधे ुनिः। 
महाबरपरीवारे पुरं विशति पार्थिवे।॥२॥ 
दूरे धितं महाभागं जनसम्मर्दवजकम्‌ | 
्ुरक्चामङण्डमायान्तमरण्यार्ससमितङखम्‌ ॥ २॥ 
दृटा निदाधं स ऋथुरुपगम्याभिवाच च। 


उवाच कसदेकान्ते स्थीयते भवता दिज ॥ ४॥ 
निदाघ उवाच 

भो विप्र जनसम्मदो महानेश्च नरेशवरः। 

प्रविविक्षुः पुरं रम्यं तेनात्र खीयते मया ॥ ५॥ 

ुमृहवाच 

नराधिपोऽत्र कतमः कतमश्चेतरो जनः। 

कथ्यतां मे द्विजश्रेष्ठ खमभिज्ञो मतो मम । ६ ॥ 
निदाध उवाच 

योऽयं गजेन्द्रधुन्मत्तमद्िमृङ्गसप्रच्छितम्‌ 


ब्राह्मण बोले-ह नरेश्वर | तदनन्तर सहसत वध 
व्यतीत होनेपर महर्िक्रमु निदाघकीो ज्ञानोपदेशा 
करनेके ल्य पिरि उसी नगरको गये ॥ १॥ व्हा 
प्हुचनेपर उन्होने देवा कि वहौका राजा बहूत-सी 
सेना आदिके साथ बड़ी धूम-ामसे नगरमे प्रवेरा कर 
रहा है जीर वनसे कुडा तथा प्तमिध केकर आया 
हुआ महाभाग निदाध जनप्षमूहसे हटकर भूखा- 
प्यासा दूर खडा है ॥ २-३६ ॥ 

निद धको देखकर ऋभु उसके निकट गये ओर 
उसको अभिवादन करके बोले---ष्हे द्विज ! यहाँ 
एकान्तम अप कौसे वड हैः" ॥ ५ ॥ | 


निदाघ बोटे--हे विप्रवर | आज इस अति रमणीक 


` नगरमे राजा जाना चाहता है, सो मार्गमे बड़ी भीद्‌ 


हो रही है; इसव्यि मे यह खड़ा है ॥ ५५ ॥ 

ऋभु बोट-हेद्विजघ्नष् | मादरम होता है अ 
यहौकी सब बतं जानते हैँ । अतः किये, इनमे राजा 
कौन है ? ओर अन्य पुदण कौन है १॥ ६॥ 


निदाघ बोटे--यह जो पवतके समान ऊँचे मत्त 
गजराजपर चदा दज है वही राजा है, तथा दूसरे 


अधिरूढो नरेनद्रोऽयं॑परिरोकलथेतरः ॥ ७ ॥| | मेग परिजन ॥ ७ ॥ 


रमृच 


एतौ हि गजराजानौ युगपदर्चितौ मम । 


ऋभु शोले- आपने राजा ओर गज, दोनों एकः 
साय ही दिखाये, किन्तु इन दोनोकरे पृथक्‌ पृथक्‌ 


` विशेष चिह्न अथवा रक्षण नर्हा बतलये ॥ ८॥ 


भवता न विशेषेण पृथकविह्णोपलक्षण ।। ८ ॥ | अतः हे महामाग ! इन दोनों कया-कया विरोषता 


तत्कथ्यतां महाभाग विहेषो भवतानयोः । 


है, यह बतलहये । मे यह जानना चाहता द्व किं 


्ञातुमिच्छाम्यदं कोऽत्र गजः को वा नराधिषः॥९॥ हनम कौन राजा है ओर कौन गन £ ॥ ९ ॥ 


निदाघ उवाच 
गजो योऽयमधो बहन्नुपयंस्येष भूपतिः । 
बाहमवाहकसम्बन्धं को न जानाति वे द्विज ॥१०॥ 


निदाध बोले-इनमे जो नीचे है वह गज दै 
ओर उसके ऊपर राजा है । है द्विन ¡ हन दोनोका 
बाह्य-बाहक-सम्बनध ॒है- इस बातको कौन नहीं 


। जानता ?॥ १० 


अ० १६] 


ऋमुरुवाच 


जानाम्यहं यथा ब्ह्मस्तथा मामवनोधय | 
अधःशब्दनिगदं हि कि चोध्व॑मभिधीयते ॥११॥ 


नाह्मण उवाचं 


इत्युक्तः सहसारद्य निदाधः प्राह तमथ । 

श्रूयतां कथयाम्येष यन्मां त्वं परिप्च्छसि ॥१२॥ 

 उषयेहं यथा राजा खमभधः इज्जरो यथा । 

अवबोधाय ते ब्रह्न्च्टन्तो दर्धितो मया ॥१३२॥ 
कुभुरुवाच 

त्वं राजेव द्विजश्रेष्ठ थितोऽहं गजवच्दि । 

तदेतस्वं समाचक्ष्व कतमस्त्वमहं तथा ॥१४॥ 
बराह्मण उवाच | 


इत्युक्तः सत्वरं तख प्रगृह्य चरणावुभौ । 
निदाषस्त्वाह भगवानाचार्स्त्मृूर्भुवम्‌ ॥१५॥ 
नान्यखाद्ेतसंस्कारसंस्छृतं मानसं तथा । 
यथाचायंख तेन त्वां मन्ये प्राप्तमहं गुरुम्‌ ॥१६॥ 


ऋमुरुवाच 


तवोपदेशदानाय पूर्वञुशरूषणाहतः | 
गुरुस्नेहादथुनौम निदाध समुपागतः ॥१५७॥ 
तदेतदुपदिष्टं ते स॒ह्ुपेण महामते। 
परमा्थसारभूतं यत्तददरेतमशेषतः ॥१८॥ 


बाक्षिण उवाच 


एषपुक्त्वा ययो विदानिदापं स ऋथुगुरुः । 
निदाषोऽप्युपदेशेन तेनाद्रेतपरोऽभवत्‌ ॥१९॥ 
सर्वभूतान्यभेदेन दशे स तदात्मनः | 
` यथा ब्रह्मपरो शुक्तिमवाप परमां द्विज ॥२०॥ 
यथा तमपि धर्मज्ञ तस्यात्मरिपुबान्धवः । 
भव॒ सर्वगतं जानन्नात्मानमवनीपते ॥२१॥ 


वि° पुर २६ 


हितीय अंश 


२९१ 


ऋभु बोले-[ ठीक दहै, किन्तु ] हे ब्रह्मन्‌ ! मु 
इस प्रकार समञ्नाइये, जिससे प यह जान सकूं कि 
(नीचे इस शब्दका वच्य क्या है १? ओर "ऊपर 
क्रिसे कहते है ? ॥ ११॥ 

ब्राह्मणने क्ा-त्रूमुक्रे रेसा कहनेपर निदाघने 
अकस्मात्‌ उनके ऊपर चद्कर कहा -“'ुनिय; 
अपने जोप्रूा ह व्ही बनता र| १२॥ इम 
समय राजाकी मति में तो ऊपर ह ओर गजकी 
भोति आप नीचेहैं। हे त्मन्‌ ! आपको सपन्नानेकं 
च्यिदही मैने यह द्ष्टन्त दिख्लया है" ॥ १३ ॥ 

ऋभु बोले-हे दविजश्रेर ! यदं आप राजके समान 
है ओर मै गजके समान हतो यह बताइये किं अप 
कौन? ओरमे कौन दै! १४॥ 

ब्राह्मणने क(-रमुकरे पेता कहनेपर ॒निदाघने 
तुरन्त ही उनके दोनों चरण प्रकड़ चये ओर कहा-- 
(निश्चय ही आप अचायचरण महि जमु 
है ॥ १५ ॥ हमारे आचार्थजीके समान अद्रैत-संस्कार- 
युक्त चित्त ओर किसीका नहीं ह; अतः मेरा विचार 
है किं आप हमारे गुरुजी ही आकर उपसित हण 
है, ॥ १६ ॥ 

चमु बोटे-हे निदाघ ! पहले तुमने सेवा-ङशरपा 
करके मेरा बहत अदर किया था; अतः तुम्हारे स्नेह- 
वरा में ऋभु नामक तुम्हारा गुर ही तुमको उपदेरा 
देनेके लि आया ह| १७ ॥ हे महामते ! (समस्त 
प्दा्थेमिं अद्वैत-आल-बुद्धि रखना! यही प्ररमाथंका 
सार है जो मने तम्हं सक्षेपमं उपदेश कर 
दिया ॥ १८ ॥ 

बराह्मण बोले-निदाघसे पेसा कह प्रम विद्रान्‌ 
गु्यर भगवान्‌ श्रम चे गये ओर उनके उपदेशसे 
निदाध भी उद्वैत-चिन्तनमे ततर हो गया | १९ ॥ 
ओर समस्त प्राणियोको अपनेसे अभिन्न देखने च्गा । 
हे धर्मज्ञ | हे परथिवीपते ! जिस प्रकार ब्रह्मपरायण 
ब्रह्मणने परम मोक्षपद प्राप्त किया, उसी प्रकार 
तू भी आत्मा, शत्रु ओर मित्रादिमे समान भाव रखकर 
अनेको सवगत जानता हआ मुक्ति लम कर ॥ २०-२१॥ 


२०२ 


-पितनीलादिमेदेन यथेकं द्यते नभः। 





भ्रीविष्णुपुराण 


[ अ० १६ 


जिस प्रकार एक ही आकारा शरेत-नील अदि 


भ्रान्तिदृटिभिरात्मापि तथैकः सन्पथक्प्थक्‌ || २२॥ मेदोवाख दिखायी देता है, उसी प्रकार शान्त 


-एकः समस्तं यदिशसि किञ्ि- 
त्दच्युतो नालि परं ततोऽन्यत्‌ । 

सोऽहं सच त्वं स च सर्वमेत 
दात्मखरूपं त्यज भेद मोहम्‌ ॥२३॥। 


श्रीपराश्चर उवाच 


इतीरितस्तेन स राजवर्य 

स्त्यान मेदं परमाथद्षिः | 
स॒ चापि जातिखरणाप्तमोध- 

सत्रेव जन्मन्यपवर्गमाप ॥२४॥ 
इति भरतनरेन्द्रसारृ्तं 

कथयति य शृणोति भक्तियुक्तः । 


सत॒ षिमलमतिरेति नात्ममोहं 
भवति च संसरणेषु युक्तियोग्यः ॥२५॥ 


दृियोको एक ही आत्मा प्रथक्‌ पथक्‌ दीखता 


 है॥२२॥ इस संसारम जो कुछ वह सब एक 


आसा ही है ओर वह अविनाशी दहै, उससे 
अतिरिक्तं ओर कुछ भी नहीं दहै; मेत्‌ ओरये सव्र 
आसस्वख्प ही है; अतः मेद-ज्ञानरूप मोहको 
छोड ॥ २३ ॥ | 

श्रीपराशरजी बोले-उनके पेता कहनेपर सीवीर- 
राजने परमार्थदृ्टिका आश्रय केकर भेद-बुद्धिको 
छोड दिया ओर वरे जातिस्मर ब्रह्मणश्रघ्र भी बोधयुक्त 
होनेसे उसी जन्ममंँ मुक्त हो गये ॥ २४ ॥ इस प्रकार 
महाराज भरतके उतिहासके इस सारभूत वृत्तान्तको 
जो पुरुष मक्तिपूवैक कहता या सुनता है उसकी 
बुद्धि निर्म हो जाती है, उसे कभी आल-तिस्मृति 
नहीं होती ओर वह जन्म-जन्मान्तरमे मृक्तिकी योग्यता 
प्राप्तकर क्ताहै॥ २५॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेऽदो पोडोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


इति श्रीपराशरभुनिषिरचिते श्रीविष्णुपरत्वनिणायके 
श्रीमति विष्णुमहापुराणे दवितीर्योऽल्लः समाप्तः ॥ 





^ 
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॥ 
(म = [॥ 


न्तारं मुनिमान्यं महिमाव्यम्‌ । 
विष्णुं मोहमहारिं महनीयम्‌ ॥ 
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30 


भ्रीमन्नारायणाय नमः 


श्रीविष्णुपुराण 


पहला अध्याय 
पहले सात मन्वन्तरोकरे मनु, चन्द्र, देवता, सप्तषिं ओर मनुपुत्रौका वर्णन 
श्रीमेप्रेय उवाच | शभीमेत्रयजी बोटे-हे गुरुदेव ! आपने पृथिवी 


कथिता गुरुणा सम्यग्भूसघुद्रादिसंखितिः ओर समुद्र आदिकी सिति तथा पूर्वं आदि प्रहमणकरे 


यादीनां च संखानं ज्योतिषां चातिविलतरात्‌ ॥१॥ , संशानका सुरस भटी प्रकार अति विस्ा्क वन 
कै क किया ॥ १ ॥ आपने देवता आदि ओर ऋषिगिणोकी 


दवादीनां तथा वृषटक्रषीणां चापि वणिंता। | णं 
चातुेण्यख चोर्पत्तिस्तियंभ्योनिगतसख च ॥ २॥ ` उदत्तिका मी वर्णन क्रिया ॥ २ ॥ धुव ओर प्रहदकरे 


धुकरहादचरितं विस्तरा तयोदितम्‌। | चरको भी आपने वि्तसप्ैक घना दिया । 
त हे गुरो | अत्र मं आपके मुखारविन्दसे सम्पूण 


मन्वन्तराण्यरेषाणि श्रोतुभिच्छाम्यनुक्रमात्‌॥ २॥ मन्वन्तर तथा इन्द्र ओर देवताओंके सहित मन्वन्तरोके 


मसन्तराधिपांस्चेव शक्रदेवपुरोगमान्‌ । अधिपति समस्त मनुओंका वणेन सुनना चाहता 
भवता कथितनेताऽ्द्रोतुमिच्छाम्यहं गुरो ॥ ४॥ | [ आप वणन कीनिये ] ॥ २-४॥ 

प्रीपरा्र उवाच । श्रीपराशरज्ञी बोटे-- भूतकालमे जितने मन्वन्तर 
अतीतानागतानीह यानि मन्वन्तराणि वै । हृए हैँ तथा अगे भी जो-जो होगे, उन सत्रका मँ तुमसे 
तान्यहं भवतः सम्पकथयामि यथाक्रमम्‌ ॥ ५॥ | क्रमशः वर्णन करता हं ॥ ५ ॥ प्रथम मनु लायम्मुव 
खायम्धुवो मनुः पूवं परः खारोचिषस्तथा | ये । उनके अनन्तर क्रमराः लारोचिष, उत्तम, तामस, 


उत्तमस्तामसश्चैव रेबतशवाध्षुषस्ततथा ॥ ६ ॥ : रेवत नौर चाक्षुष इए ॥ ६ ॥ ये छः मनु पूर्मं 
षडेते मनबोऽतीतास्साम्प्रतं तु रवेस्सुत, हो चुके है । इस समय .ूर्पुत्र रैवत मनु है, जिनका 
वैष खतोऽयं यस्थेतत्सप्तं वतैतेऽन्तरम्‌ ॥ ७ ॥ । यह सातौ मन्वन्तर वतमान है ॥ ७ ॥ 


खायम्धुवं तु कथितं करपादावन्तरं मया । | कल्पके आदिमे जिस॒सायम्भुव मन्वन्तरके विषयमे 
मैने कहा है उसके देवता ओर सपियोका तो मै 


देषास्प््णन्यैव यथावत्कथिता मया ॥ ८॥ पे ही यथावत्‌ वर्णन कर चुका 


२०६ 


अत ऊं प्रवक्ष्यामि मनोस्खारोचिषश्य तु । 
मन्वन्तराधिपान्सम्यग्देवर्षीस्तरषुतां स्तथा ॥ ९॥ 
पारावतास्सतुषिता देवास्खारोचिषेऽन्तरे । 
वरिपथित्तत्र देवेन्द्रो मेत्रेया्ीन्महाबलः ॥१०॥ 
उञजैः स्तम्भस्तथा प्राणो बातोऽथ पृषभस्तथा । 
निरयथ परीवांश्च तत्र सप्तषेयोऽभवन्‌ ॥११॥ 
चेत्रङिम्पुरषाद्याशथच सुतास्खारोचिषश्य तु । 
द्वितीयमेतद्रयाख्यातमन्तरं शृणु चोत्तभमर्‌ ।॥१२॥ 
तृतीयेऽप्यन्तरे बह्मन्नुत्तमो नाम यो मनुः । 
सुशान्तिनाम देवेन्द्रो मेत्रेयाषीस्मुरेश्वरः ॥१३॥ 
सुधामानस्तथा सत्या जपाश्चाथ प्रतर्दनाः । 
वक्षवतिंनश्च पञ्चैते गणा दादश्षकास्स्परताः॥१४। 


वसिष्ठतनया देते सप्त सप्तषयोऽभवन्‌ | 
अजः परश्युदीप्राद्यास्तथोत्तममनोस्सुताः ॥१५॥ 


तामसखान्तरे देषास्सुपारा हरयस्तथा । 
सत्या सुधियश्चेव सपरश्षतिका गणाः ॥१६॥ 
िबिरिन्द्रस्तथा चासीच्छतयन्ञोपलक्षणः । 
सप्तषेयश्च ये तेषां तेषां नामानि मे भृणु ॥१७॥ 
उयो ति्धामा पृथुः काव्यशरत्रोऽभिर्वनकस्तथा। 


४४ 
पीबरशवषयो चेते सप्त॒ तत्रपि चान्तरे ॥१८॥ | नर, स्याति, केतुरूप ओर जाुघ आदि तामस- 


| मनुके महाबली पुत्र ही उस समय राज्याधिकारी 


नरः ख्यातिः केतुरूषो जानुजङ्कादयत्तथा | 


शरीषिष्णुपुराण 


[ अ० १ 


भन आगे मे शारोचिपमनुके मन्वन्तराधिकारी देवता, 
ऋषि ओर मनुपुत्रौका स्पष्टतया वणेन करूगा 11 ९ ॥ 
हे त्रेय ! स्वारोचिपमन्वन्तरम पारावत ओर ॒तुप्रितगण 
देवता थे, महाब्री विपरधित्‌ देवराज इन्द्र थे ॥ १०॥ 
सर्ज, स्तम्भ, प्राण, वात, प्रपभ, निरय ओर परीवान्‌- 
ये उस समय सप्र ये ॥ ११॥ तथा चैत्र ओर 
किम्पुहप आदि स्वारोचिपमनुके पुत्र थे । इस प्रकार 
तुसे द्वितीय मन्वन्तरका वर्णन कर दिया । अब उत्तम- 
मन्वन्तरका विवरण घुनो ॥ १२ ॥ 


हे ब्रह्मन्‌ | तीसरे मन्वन्तरम उत्तम नामक मनु 
ओर पुशान्ति नामक देवाधिपति द्रथे॥ १३॥ 
इस समय घुधाम, सत्य, जप, प्रतदंन ओर वावर्त -- 
ये पोच बारह-बारह देवताओके गण ये ॥ १४ ॥ 
तथा विष्ठजीके सात पुत्र सप्िगण ओर अज, परञ्च 
शवं दीप्त आदि उत्तममनुके पुत्र थे ॥ १५ ॥ 


तामक्तमन्वन्तरमे सुपार, हरि, सप्य ओर पुपि--ये 
चार्‌ देवत्ताओके वग थे ओर इनमेसे प्रत्येक वर्मे 
सत्ताहस-सतताईस देवगण ये ॥ १६॥ सौ अश्वम 
यज्वा राजा हिवि इन्द्र था तथा उस समय जो 
सपर्षिगण थे उनके नाम मुद्नसे घुनो--॥ १७ ॥ 
उ्योतिधामा, पृथु, काम्य, चैत्र, अग्नि, वनक ओर 
पीवर--ये उस मन्वन्तरके सपषपि ये ॥ १८ ॥ तथा 


पत्ास्त॒॒तामसखासन्ाजानस्सुमहाषलाः ॥१९॥ | ये ॥ १९ ॥ 


पश्चमे बापि मेत्रेय रेवतो नाम नामतः। 


हे मेत्रेय ! पचे मन्वन्तरमे रैवत नाभक मनु ओर 


मलुविथश्च तत्रेन्द्रो देवांश्वत्रान्तरे शृणु ॥२०॥ विमु नामक इन्दर हए तथा उस समय जो देवगण हए 


अमिताभा भूतरया वेङ्ण्टास्समुमेधसः । 
एते देवगणालत्र॒ चतुदश चतुर्दश ॥२१॥ 
हिरण्यरोमा वेदशरीरूध्ंबाहुस्तथापरः । 
वेदबाहुस्सुधामा च पजन्य महाशनिः । 


उनके नाम घुनो--॥२०॥ इस मन्वन्तसमे चौदह-चौदह 
देवतार्ओोके अमिताभ, भूतरय, वैकुण्ठ ओर घुमेधा 


| नामक गणथे॥ २१ ॥ हेक्रिप्र ! इस रबतमन्वन्तसमे 
| दि्यरोमाः वेदश्री, ऊ्ववा, बेदाड, पुधामा, पर्जन्य 
एते सष्षयो विप्र तत्रासत्रैतेऽन्तरे ॥२२॥ , 


ओर महशमुनि--ये सात सपर्षिगण > ` "२ ॥ 
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बटबन्धु सम्भाग्यस्सत्यकादयाश्च तत्सुताः । 
`नरेद्रा्च महावीर्या बभूतु्धुनिसत्तम ॥२३॥ 
खारोचिषथोत्तमश्च तामसो रेवतस्तथा । 
प्रियव्रतान्वया येते चत्वारो मनवस्स्मृताः ॥२४॥ 
विष्णुमाराध्य तपसा स राजर्षिः प्रियव्रतः । 
मन्वन्तराधिपनेतोर्लन्धवानारमर्वेश्चजान्‌ ॥ २५॥। 
षष्ठे मन्वन्तरे चासीचाक्षुषास्यस्तथा मनुः । 
मनोजवस्तथवेन्द्रो देवानपि निबोध मे ॥२६॥ 
आप्याः प्रहता भव्या पृथुकाथ दिवीकसः । 
महानुभावा लेखाश्च पञ्चैते दय्टका गणाः ॥२७॥ 
सुमेधा विरजाश्चेव हविष्मानुत्तमो मधुः । 
अतिनामा सहिष्णुश्च सप्तासन्निति च्यः ॥२८॥ 
उरुः पूरुश्यतदयु्नप्रधुखास्सुमहाबलाः । 
चाक्षुपख मनोः पूत्राः पथिवीपतयोऽभवन्‌ ॥२९॥ 
विवेखतस्स॒तो विप्र श्राद्धदेवो महाधयुतिः। 
मनुस्संबतेते धीमान्‌ साम्प्रतं सप्तमेऽन्तरे ॥३०॥ 
आदित्यवसुरुद्रा्या देवाशात्र महाधने । 
पुरन्दरस्तथेवान्न मत्रेय त्रिदशेश्वरः ॥३१॥ 
वपिष्ठः कार्यपोऽथात्रिजंमदभिस्पगोतमः । 
विश्वामित्रभरदाजो सप्त सपतष॑योऽभवन्‌ ॥२३२॥ 
इ्वाङुश्च नृगश्ैव धृष्टः शर्यातिरेव च । 
नरिष्यन्तश्च विख्यातो नाभागोऽरिषट एव च ॥२३॥ 
करूष पषघश्च सुमहोस्लोकविशवुतः । 
मनो्वैवखतस्यैते नव पूत्राः सुधार्मिकाः ॥२४॥ 
विष्णुशक्तिरनोपम्या सत््रोद्रिक्ता सितौ खिता । 
मन्वन्तरेभ्वशेषेषु देषत्वेनाधितिष्ठति ॥३५॥ 
- अंशेन तस्था जज्गेऽसो यज्ञस्खायम्शषेऽन्तरे । 
आङत्यां मानसो देव उत्पन्नः प्रथमेऽन्तरे ॥२६। 
ततः पुनः स॒ वै देव प्राप्ते सारोधिषेऽन्तरे । 


तृतीय अश्च 


२०७ 


हे मुनिसत्तम ! उस समय रेवतमनुके महावीय॑शाटी पुत्र 
जलबन्धु, सम्भाव्य ओर सव्यक आदि राजा ये ॥२३॥ 


हे कैत्रेय । खारोचिष, उत्तम, तामस ओर रैवत-ये 
चार मनु, राजा प्रियत्रतके वंराधर कहे जाते हैँ ।२४॥ 
राजिं प्रियत्रतने तपस्याद्रारा भगवान्‌ त्रष्णुकी 
आराधना करके अपने वंशम उत्पतन हूए इन चार 
मन्वन्तरापिपोको प्राप्त किया था ॥ २५॥ 

छटे मन्वन्तर चाक्षुष नामक्र मनु ओर मनोजव 
नामक इन्द थे | उप समय जो देवगण थे उनके 
नाम एुनो-॥२६॥ उम समय आप्य; प्रसूत भव्य, पृुक्‌ 
ओर ठेव-ये पोच प्रकारके महानुभाव देवगण वर्तमान 
थे ओर इनमे प्रत्येक गणम आट-आठ देवता थे ॥२७॥ 
उस मन्वन्तरमँ ष्ुमेधा, विरजा, हविष्मान्‌, उत्तम, 
मधु; अतिनामा ओर सहिष्णुः ये सात सृप 
थे ॥२८॥ तथा चाक्षुषके अति बलवान्‌ पुत्र ऊरु, पर 
ओर इशतदयुम्न आदि राज्याधिकारी थे ॥ २९॥ 


हे विप्र }! इस समय इस्त सातवे मन्वन्तरमें 
सरयके पुत्र महातेजखी ओर बुद्धिमान्‌ श्राद्ध 
देवजी मनु द ॥ ३० ॥ ह महामुने ! इस मन्वन्तरमे 
भादित्य, वसु ओर र आदि देवगण है तथा 
पुरन्दर नामक न्नर है ॥ ३१ ॥ इक्त समय 
बसिष्ठ, कर्यप, अत्रि, जमदग्नि, गीतम, विश्वामित्र 


ओर मरद्राज-ये सात सर्पि है ॥२२॥ तथा 
वेषखतमनुके इष्ष्वाकु, नृग, धृष्ट र्याति, 
नखिष्यन्त, नाभाग, अरिष्ट, क्ष ओर प्रषध्र--ये 
अत्यन्त लोकप्रसिद्ध ओर धर्मात्मा नौ पुत्र 
है ॥ ३६३-२४॥ 


समस्त मन्वन्तरोमें देवरूपसे स्थित भगवान्‌ विष्णु- 
की भनुपम ओर सत्वप्रधाना शक्ति ही संसारकी यिति- 
म उसकी अधिष्ठात्री होती है ॥ ३५ ॥ सबसे पहले 
खायम्भुवमन्वन्तरमे मानसदेव यज्ञपुरुष उस ॒विष्णु- 
शक्तिके अासे्टी आकूतिके गभ॑से उन्न इए थे ॥२६॥ 
फिर खारोचिषमन्वन्तरके उपस्थित होनेपर वे 


२१०८ 


तषिनायां सय्ुत्पन्नो ह्यनितम्तुषिते; सहः ॥३७॥ 
ओत्तमेऽप्यन्तरे देषस्तुषितस्तु पुनस्स बै । 
सरंयायामभवत्सर्यः स्येस्ह सुरोत्तमः ॥२८॥ 
तामसखान्तरे चेव सम्प्राप्ते पुनरेव हि । 
हायां हरिमिस्साथं हरिरेव बभूव ह ॥३९॥ 
रेवतेऽप्यन्तरे देवस्सम्भूत्यां मानसो हरि; । 
सम्भूतो रेवतैस्साधं देवैदेषषरो हरिः ॥४०॥ 
चाक्चुषे चान्तरे देषो वेुण्डः पुरपोत्तमः । 
विङकण्टायामसो जज्ञे वैकुण्ठेदेबतैः सह ॥४१॥ 
मन्वन्तरेऽत्र सम्प्राप्ते तथा वैवस्वते द्विज | 
सामनः कश्यपाद्विष्णुरदित्यां सम्बभूव ह ॥४२॥ 
त्रिभिःक्रमेरि्मोर्लोकान्ञित्वा येन महारमना । 
पुरन्दराय ब्रैलोक्यं दत्तं निहतकण्टकम्‌ ॥४३॥ 
इस्येतास्तनवस्तसखय सप्तमन्वन्तरेषु वै| 
सप्रस्वेवाभवन्विप्र याभिः संबद्विताः प्रजाः ॥ ४४॥ 
यखाद्विष्टमिदं विश्वं ठख शक्त्या महात्मनः । 
तसात्सा प्रोच्यते विष्णुविंशेधातो प्रवेशनात्‌ ५५॥ 
सर्वे च देषा मनवगसमस्ता- 
स्पप्तष॑यो ये मनुद्धनवश | 
नदर योऽयं त्रिदशेशमूतो 
निष्णोररोषास्तु विभूतयस्ताः॥४६॥ 


भीविष्णुधुराण 
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मानसदेव श्रीअनित दही तुपरित नामक देवगणकि साथ 
तुषितासे उत्पन्न इए ॥ ३७ ॥ फिर उत्तममन्वन्तरमें षे † 
तृषरितदेव ही देवश्ेष्ठ सत्यगणकरे सहित सप्यखूपसे 
सत्यक उदरे प्रकट हए ॥३८॥ तामसमन्वन्तरके प्राप्त 
होनेपर वे हरिनाम देवगणके सहित हरिख्यसे हर्या- 
के गभ॑से उल्पन हए ॥३९॥ तलश्वात्‌ वर देवश्रष् हरि, 
रेवतमन्वन्तरमे तत्काटीन देवगणक्रे सहित सम्मूति- 
के उद्रसे प्रकट होकर मानस नामसे विद्यात 
दए ॥४०॥ तथा चक्षुषमन्वन्तरमे वे पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
वैकुण्ठ नामक देवगर्णोके सहित विकुण्डासे उन्न हो- 
कर वरकुण्ठ कंदलये | ४१॥ ओर है दविज | ईस वैवखत- 
मन्वन्तरके प्राप्त होनेपर भगान्‌ विष्णु करयपजी- ` 
दवारा आदितिकरे गभ॑से वामनरूप होकर प्रकटे 
हए ॥४२॥ उन महात्मा वामनजीने अपनी तीन डगसे 
सम्पूणं टोकोको जीतकर यह निष्कष्टक त्रिोकी 
इ्द्रकोदं दी थी ॥५३॥ 


हे विप्र | इस प्रकार साता मन्वन्तरौम भगवानूक्री ये 
सात मूर्तिरयौ प्रकट दुद, जिनसे ( मविष्यमे ) सम्पूर्णं 
प्रजाकी वृद्धि इद ॥ ४४ ॥ यह सम्पूण विश्च उन 
परमास्रकी ही शक्तिसे व्याप्त है; अतः त्रे ष्विण्णुः 
कटठते है, क्योकि विरः धातुका अर्थं प्रते करना 
हे ॥ ४५ ॥ समस्त देवता, मनु, सपि तथा मनुपुत्र 
ओर जो दवताओंका अधिपति है वह इन्द्र-ये सव 
भगवान्‌ विष्णुकी ही विभूतियां है ॥ ४६ ॥ 


इति श्र विष्णुपुराणे तृतीयेऽशे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


- दसरा अध्याय 
सावणिमनुकी उत्पत्ति तथा आगामी सात मन्वन्तरोके मनु, मनुपुत्र, 
देवता, इन्द्र ओर सतर्िर्योका वर्णन 


श्रीमेत्रेय उवाच 
प्रोक्तान्येतानि भवता सप्तमन्वन्तराणि बै। 
भषिष्याण्यपि विप्रपे ममाख्यातुं त्वमर्हति ॥ १॥ 


| श्रीमेश्रेयजी बोले--हे विप्रे ! आपने यह सातं 
| अतीत मन्वन्तरोकी कथा कही, अव्र आप मुद्से 
| आगामी मन्वन्तरतेका भी वर्णन कीमिये ॥ १ ॥ 
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श्रीपराश्चर उवाच 


घयंख पल्ली संजञाभूत्तनया विश्वकर्मणः 
मलुथमो यमी चैव तदपत्यानि व ने ॥ २॥ 
` असहन्ती तु सा भतुस्तेजद्छायां युयोज वै । 
भवंशुभरषणेऽरण्यं खयं च तपसे यथो ॥ ३॥ 
संजेयमित्यथाकंश्च छायायामात्मजत्रयम्‌ । 
शनेशरं मनँ चान्यं तपतीं चाप्यजीजनत्‌ ।॥ ४॥ 
छायासंज्ञा ददो श्चापं यमाय इषिता यदा । 


' तदान्येयमसो बुद्धिरित्यासीद्यमद्यंयोः ॥ ५॥ 


ततो बिवखानाख्याते तयेवारण्यसं सिताम्‌ । 
समाधिरष्टया दशे तामश्वां तपति सिताम्‌ ॥ ६ ॥ 
वाजिरूपधरः सोऽथ तथां देवावथाधिनी । 
जनयामास रेवन्तं रेतसोऽन्ते च भास्करः ॥ ७॥ 


आनिन्ये च पुनः संज्ञां खष्यानं भगवान्रविः । 
तेजसश्शमनं चाख विश्वकमां चकार ह ॥ ८ ॥ 
, भ्रममारोप्य ष्यं तु तख तेजोनिक्चातनम्‌ । 
कृतवानष्टमं भागं स व्यज्ञातयदव्ययम्‌ ॥ ९॥ 
यत्तसाद्वेष्णवं तेजरलातितं विश्वकर्मणा । 
जाञ्वलयमानमपतत्तद्धमो धुनिसत्तम ॥१०॥ 
खष्टैव तेजसा तेन विष्णोश्वक्रमकस्पयत्‌ । 
त्रिशूलं चैव शवंख रिषिकां धनदख च ॥११॥ 
शक्ति गुहख देवानामन्येषां च यदायुधम्‌ । 
तस्सवं तेजसा तेन विश्वकमां व्यवधयत्‌ ॥१२॥ 
छायासं्ञासुतो योऽसौ द्वितीयः कथितो मनुः । 
पूवस्य सवर्णोऽसौ सावर्गि्तेन कथ्यते ॥१३॥ 
~ तस्य॒ मन्वन्तरं द्यतत्साव्णिकमथाटमम्‌ | 
तच्छृणुष्व महाभाग भविष्यत्कथयामि ते ॥१४॥ 
सावरणिस्तु मलुर्योऽसो मेत्रेय भविता ततः 
सुतपाश्ामिताभाश्च एुख्याथापि तथासुरा ॥१५॥ 
` षि° पु°२७-- 


तृतीय 


अश्च २०९ 
भीपराशरजी बोले हे मुने ! विश्वकर्माकी पुत्री 
संज्ञा सूर्यकी भार्या थी । उससे उनके मनु, यम॒ ओर 
यमी तीन सन्तानं इई ॥ २ ॥ कालन्तरमे प्रतिका 
तेज सहन न कर सकनेके कारण संज्ञा छायाको 
पतिकी सेवामे नियुक्त कर खयं तपस्याके लिये वनको 
चटी गयी ॥ ३ ॥ सूर्यदेवने यह समश्चकर कि यह 
संज्ञाददी है, छयासे शनैश्चर, एक अन्य मनु तथा 
तपती--ये तीन सन्तानं उत्पतन कीं ॥ ४ ॥ 


एक दिन जब छायारूपरिणी संज्ञाने क्रोधित होकर 
[ अपने पुत्रके प्रक्षपातसे ] यमको शाप दिया तब स्यं ओर 
यमको विदित हआ क्रि यह तो कोई ओर दहै॥ ५॥ 
तब छयाके द्वारा ही सारा रहस्य घुर जनेपर 
सुयदेवने समाधिमे स्थित होकर देखा कि संज्ञा घोड़ीका 
ख्य॒ धारणकर वनम तपस्या कर रदी दहै॥ ६ ॥ 
अतः उन्होने भी अश्वखूप होकर उससे दो अधिनी- 
कुमार ओर रेतःस्ावके अनन्तर ही यन्तको उत्पन्न 
किया ॥ ७ ॥ 


किर भगवान्‌ सूय संज्ञाको अपने स्थानपर ठे आये 
तथा विश्चकर्मानि उनके तेजको शन्त कर दिया ॥ ८ ॥ 
उन्होने सुयंको श्नमियन्त्र ( सान ) चदाकर उनका तेज 
छोटा किन्तु वे उस अक्षुण्ण तेजका केवर अष्टमांश ही 
क्षीण कर सके ॥ ९ ॥ हे मुनिसत्तम ! सूर्यके जिस 
जाञ्वल्यमान वैष्णव-तेजको विश्वकमाने छटा था वह 
पृथिवीपर गिरा ॥ १० ॥ उस परधिवीपर गिरे इए पुथं- 
तेजसे ही विश्वकर्माने विष्णु-मगवान्‌का चक्र; रङ्करका 
त्रिद्यू, कुबेरका विमान, कार्तिकेयकी शक्ति बनायी तथा 
अन्य देवता्ओके भी जो-जो शखर थे उन उससे पुष्ट 
किया ॥ ११-१२ ॥ जिस छाया संज्ञाके पुत्र दूसरे 
मुका ऊपर वणन कर चुके हैँ वह अपने अग्रज मनुका 
सवर्णं हयोनेसे सावणिं कलया ॥ १३ ॥ 


हे महाभाग ! घनो, अब मँ उनके इस सावर्णिकनाम 
आठवें मन्वन्तरका, जो आगे होनेवाखा है, वर्णन करता 
ह ॥ १४॥ हे पैत्रे ! यह सावणिं हवी उस समय मनु होगे 
तथा घुतप; अमिताभ ओर मुख्यगण देवता हेग ॥१५५॥ 


२१० 


- तेषां गणथ देवानामेकेको विंशकः स्मृतः । 
सपतर्षीनपि वक्ष्यामि भविष्यान्धुनिसत्तम ॥१६॥ 
दीष्रिमान्‌ गालवो रामः कृपो द्रौणिस्तथा परः । 


मत्पुत्र थ तथा व्यास ऋष्यभुङ्गश सप्तमः ॥१७) 


विष्णुप्रसादादनषः पातारान्तरगोचरः। 
विरोचनसुतस्तेषां बलिरिन्द्रो भविष्यति ॥१८॥ 
विरजाथोर्वरीवांश्च निर्मोकादयास्तथापरे । 


सावर्णस्तु मनोः पुत्रा भिष्यन्ति नरेश्वराः ॥१९॥ 


नवमो दश्चसावणिर्मविष्यति भुन मनुः। 
पारा मरीचिगभाथ सुधर्माणस्तथा त्रिधा ॥२०॥ 
भविष्यन्ति तथा देवा दयकेको दश्चो गणः । 
तेषामिन्द्रो महावीर्यो भविष्यत्यद्भुतो हिज ॥२१॥ 
सवनो द्युतिमान्‌ भव्यो वसुर्मधातिथिस्था । 
ज्योतिष्मान्‌ सप्तमः सत्यसतत्रते च महषयः ॥२२॥ 
धृतकेतुदीपिकेतुः पश्चहस्तनिरामयो । 
पृथुश्रवाद्याथ तथा दषसावर्णिंकात्मजाः ॥२३॥ 
दक्ञमो ब्रक्मघावणिमेविष्यति मुने मयुः । 


सुधामानो विशुद्धा श्चतसंख्यास्तथा सुराः ॥२४॥ 
तेषामिन्द्रश्च भविता श्ान्तिनांम महाबलः । 
सक्तषयो भविष्यन्ति ये तथा ताञ्चुणुष्व ह ॥२५॥ 
हविष्मान्सुकृतस्सत्यस्तपोमूतिस्तथापरः । 
नाभागोऽगप्रतिमोजाश्च सत्यकेतुस्तथैव च ॥२६॥ 
सकषेत्रथोत्तमोजाथ भूरिषिणादयो दश्च । 
जक्षसावणिं पुत्रास्तु रिष्यन्ति वसुन्धराम्‌ ॥२७॥ 


एकादश्श्च भविता धर्मसावर्णिको मनुः । 
विदञ्गमाः कामगमा निर्वाणरतयस्तथा ॥२८॥ 
गणास्त्वेते तदा भरख्या देवानां च भविष्यताम्‌ । 
एकेकलजिश्कस्तेषां गणयेन्द्रश्च वे एषः ॥२९॥ 
निखरशथागितेजाश्च बपुष्मान्प्रणिरारुणिः । 


भी विष्णुपुराण 


| अ०र 


उन॒देवताओंका प्रत्येक गण बीस-बीसका समूह्‌ 
कंदा जाता है | हे मुनिसत्तम | अब मै अगे 
होनेवाले सप्तषिं भी बतलखता ह्व ॥ १६ ॥ उस 
समय दीप्तिमान्‌, गालव, राम, कृप, द्रोणपुत्र अखत्थामा 
मेरे पुत्र व्याप्त ओर सातवें ऋर्पिश्रङ्ग- ये सपतर्षि 
होगे ॥ १७ ॥ तथा पाताु-खोकवासती विरोचनके. पुत्र 
लि श्रीविष्णुभगवानूकी कृपासे तत्काटीन इन्द्र॒ ओर 
सावर्णिमनुके पुत्र ॒वषिरजा ऊवैरीवान्‌ एवं निर्मोक 
आदि तत्काटीन राजा होगे ॥ १८-१९ ॥ 


हैमने! नवं मनु दक्षसावर्णि होंगे । उनके 
समय पार, मरीचिग्भं ओर पुधर्मा नमक तीन देव- 
वगं॑होगे, जिनमे प्रत्येक वर्गम बारह-बारह देवता 
होगे; तथा हे द्विज | उनका नायक महापराक्रमी अद्भत 
नामक इन्द्र होगा ॥ २०-२१॥ सवनः दुतिमान्‌, भव्य, 
वषु, मेवातिधि, ज्योतिष्मान्‌ ओर सातवें सत्य--ये उस 
समयके सपि होगे ॥ २२ ॥ तथा धृतकेतु, दीिकेतु, 
पश्चहस्त, निरामय ओर प्रथुश्रवा आदि दक्षसावणिमनुके 
पुत्र हेग ॥ २३ ॥ 


हे मुने ! दरावें मनु त्रह्मसावणिं गे | उनके 
समय सुधामा ओर विदयुद्ध नामक सौ-सौ देवताओंकि 


| दो गण होगे ॥ २४॥ महावख्भान्‌ शान्ति उनका 


इन्द्र होगा तथा उस समय जो स॒पर्षिगण होंगे 
उनके नाम चुनो ॥ २५ ॥ उनके नाम हविष्मान्‌, 
सुकृत, सत्य, तपोमूर्ति, नाभाग, अप्रतिमौजा ओर 
सत्यकेतु हैँ ॥ २६ ॥ उस समय ब्रहमसावर्णिंमनुके 
पुषे, उत्तमौजा ओर भूरिषेण आदि दश पुत्र 
पृथिवीकी रक्षा करगे ॥ २७ ॥ 


ग्यार्वौँ मनु धमताव्णिं होगा । उस समय होनेवाठे 
देवताओकि विहंगम, कामगम ओर निर्वाणरति नामक 
मुख्य गण होगे-इनमेसे प्रत्येक तीस-तीस्र देवता 
र्ैगे ओर वृष नामक इन्दर होगा ॥ २८-२९ ॥ 
उस समय होनेवाले सपर्षियोके नाम निःखर, अनि- 


अ०२ | 


हविष्माननषश्चैव भाव्याः स॒पूरषयस्तथा ॥३०॥ 
सर्व्रगस्सुधर्मा च देषानीकादयस्तथा । 
भविष्यन्ति मनोस्तस्य तनयाः परथिवीश्वराः ॥२१॥ 
रद्रपुत्रस्त॒ साक्णिभेविता द्वादशो मचुः। 
ऋतुधामा च तत्रेन्द्रो भविता भृणु मे सुरान्‌ ॥२३२॥ 
हरिता रोहिता देवास्तथा सुमनसो दविज । 
सुकमीणः सुरापश्च दश्षकाः पञ्च बै गणाः ॥३३॥ 
तपस्वी सुतपाश्चैव तपोमूतिंसतपोरतिः। 
तपोध्रतिदयुतिशान्यः सष्ठमस्तु तपोधनः ॥२४॥ 
सप्षयस्त्विमे तख पूत्रानपि नितरोधे मे, 
देववानुपदेवश्च देवश्रष्ठाद्यस्तथा ॥२५॥ 
मनोस्तख महावीयं भविष्यन्ति महानृपः । 
तरथोदश्चो सुचिनामा भविष्यति भरने मजुः ॥३९॥ 
सुत्रामाणः सुकर्माणः सुधर्माणस्तथामराः | 
तरयचिशद्धिमेदास्ते देवानां यत्र बे गणाः ॥२७॥ 
दिषस्पतिर्महावीयंस्तेषामिन्द्रो भविष्यति । 
निर्माहस्तर्वदरषी च निष्प्रकम्प्यो निरुत्ुङः॥२८॥ 
धृतिमानन्ययश्चान्यस्सप्तमस्सुतपा अनिः । 
सकषयस्स्वमी तस्य पूत्रानपि निबोध मे ॥३९॥ 
चित्रसेनविचित्राद्या भविष्यन्ति महीशितः । 
भौमथतुदशशात्र मेत्रेय भविता मनुः ॥४०॥ 
शुचिरिनद्रः सुरगणास्तत्र पश्च शृणुष्व तान्‌ । 
चाक्षुषाच पवित्राथ कनिष्ठा भ्राजिकास्तथा ॥४१॥ 
वाचाद्दा्च वे देवास्सप्रषीनपि मे भृणु | 
अग्निबाहुःशुचिःशयुक्रो मागधऽग्निध एव च ॥४२॥ 
युक्तस्तथा जितशान्यो मनुपुत्रानतः शृणु | 
ऊरुगम्भीरबुद्धथाद्या मनोस्तस्य सुता नृपाः ॥४२॥ 


कथिता युनिकश्षादूल पारयिष्यन्ति ये महीम्‌ ।॥४४॥ 
चतुर्युगान्ते वेदानां जायते किर विञ्कवः । 


तृतीय अ 


२११ 


तेजा, वपुष्मान्‌, ध्रुणि, आङणि, हविष्मान्‌ ओर ॐ 
है ॥ ३२० ॥ तथा धर्मसावणिीमनुके सर्वत्र, सधौ 
ओर देवानीक आदि पुत्र उस समयके राज्याधिकारी 
पृरथिवीपति होगे ॥ ३१ ॥ 

रदरपुत्र सावर्णिं बारहवँ मनु होगा । उसक्रे समय 
ऋतुधामा नामक इन्द्र होगा; अब तक्काटीन देवताओं- 
के नाम सुनो--॥ ३२॥ हे द्विज! उस समय 
द्दा-दङ्य देवताओंके हरित, रोषित, सुमना, सुकर्मा 
ओर राप नामक पेच गण होगे ॥ ३३ ॥ तपस्वी; 
घुतपा, तपोमूतिं, तपोरति, तपोधृति, तपोधयुति तथा 
तपोधन-ये पतात सपर्षि होगे । अब्र मनुपुत्रीके नाम भी 
पुनो--उस्त समय उस ॒मनुके देववन्‌, उपदेव 
ओर देवग्रेष्ठ आदि महावीर्यश्ाली पुत्र तत्काटीन 
सम्राट्‌ होगे । 


हे मुने ! तेरह रुचि नामक मनु होगा ॥२४-२६॥ 
इस मन्वन्तर सुत्रामा, कर्मा ओर ष्ुधमा नामक 
देवगण होगे; इनमेसे प्रत्येकमे तैतीस-तैतीस देवता रहेगे; 
तथा महाबलवान्‌ दिवस्पति उनका इन्द्र होगा । निर्मोह; 
तत्वदर्शी, निष्परकम्पय, निरुलुक; धृतिमान्‌, अन्यय ओर 
पुतपा-ये तत्काटीन स॒र्प होगे । अव मनुपुत्रोके नाम 
भी घुनो ॥ ३७-२९ ॥ उस मन्वन्तरे चित्रसेन ओर 
विचित्र आदि मनुपुत्र राजा होगे । 


हे मैत्रेय ! चौदह मनु भौम होगा ॥ ४० ॥ उस 
समय डचि नामक इन्दर ओर्‌ पौँच देवगण होगे; उनके 
नाम घुनो-वे चक्षुष, पवित्र, कनिष्ठ, भाजिक ओर 
वाचब्रद्ध नामक देवता है । अब त्काटीन सप्तषियोके 
नाम भी घ्ुनो । उस समय अग्निबाहु, शुचि, शक्र, 
मागध, अमनिघ्र, युक्त ओर जित-ये सप्तपरं हेगे। 
मनुपुत्रोके विषयमे घनो । हे सुनिशादूल ! कहते दै, 
उस मनुके ऊर ओर गम्भीरवुद्धि आदि पुत्र होगे 
जो राञ्याधिकारी होकर प्रथिवीका पालन 
करगे ॥ ४१-४४ ॥ 


रस्येक चतुर्युगके अन्तम वेदोका खोप हो जाता 
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्रवतेयन्ति तानेत्य युवं सप्तष॑यो दिवः ॥४५॥ 
कृते ृते स्मृतेरविप्र प्रणेता जायते मनुः | 
देवा यन्षथुजस्ते तु धावन्मन्वन्तरं तु तत्‌ ॥४६॥ 
भवन्ति ये मनोः पुत्रा यावन्मन्वन्तरं तु तैः | 
तदन्वयोद्धवेश्चैव तावद्ध; परिपाल्यते ॥४७॥ 
मनुस्सकषषयो देवा भूपाला मनोः सुताः । 
मन्वन्तरे भवन्त्येते शक्रश्चेवाधिकारिणः ॥४८॥ 
चतुर्दश्चभिरेतैस्त॒ गतेमन्वन्तरै्दिज । 
सहस्चयुगपयन्तः कपो 
तावसप्रमाणा च निज्ञा ततो भवति सत्तम । 
ब्रह्मरूपभधरद्शेते रोषादावम्बुसम्प्लवे । 
रैरोक्यभखिलं ग्रस्सवा मगवानादिकृदिशः । 
खमा धासंख्ितो विग्र सर्भभूतो जनार्दनः ॥५१॥ 
ततः प्रबुद्धो भगवान्‌ यथा पूवं तथा पूनः । 
घुटि करोत्यग्ययात्मा कर्षे करे रजोगुणः ॥५२॥ 
मनवो भूथजस्सेनदरा देशास्सप्षयस्तथा । 
साचतिकोऽशः सितिकरो जगतो दिजसत्तम ॥५२॥ 
चतुर्ुगेऽप्यसो विष्णुः सितिव्याषारलक्षणः। 
युगन्यवस्थां रुते यथा मेत्रेय तच्छृणु ॥५४॥ 
कृते युभे प्रं ज्ञानं कपिलादिखसूपधृक्‌ । 
ददाति सबेभूतात्मा स्ेभूतहिते रतः ॥५५॥ 
चक्रवर्तिखसूपेण त्रेतायामपि स प्रथः | 
दष्टानां निग्रहं ऊर्वन्परिपाति जगत्रयम्‌ ॥५६॥ 
वेदमेकं चतुर्भेदं कृत्वा शाखाश्च; । 
करोति बहुलं भूयो वेऽव्यासखरूपक्‌ ॥५७॥ 
वेदांस्तु दवापरे व्यख्य कङेरन्ते पुनरः । 


श्रीविष्णुपुराण 
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है, उस स्मय सपर्षिगण दही खर्गल्येकसे प्रथिवीमें 
अवतीणं होकर उनका प्रचार करते ह ॥ ४५ ॥ 
्रव्येक सत्ययुगके आदिमे [ मनुष्योकी ध्म-मर्यादा स्थापित 
करनेके लिये ] स्परृति-शाखके रचयिता मनुका प्रादुभवि 
होता है ओर उस मन्वन्तरके अन्त-पयन्त तत्कालीन 
देवगण यज्ञ-भागोको भोगते हैँ ॥ ४६ ॥ तथा जो ममुके 
पुत्र होते हैँ वे ओर उनके वंशाधर मन्वन्तरके अन्ततक 
पृथिवीका पारन करते रहते है ॥ ४७ ॥ इस प्रकार 
मनु, सप्तषि, देवता, इन्द्र॒ तथा मनु-पुत्र राजागण-ये 
प्रत्येक मन्वन्तरके अधिकारी होते हैँ ॥ ४८ ॥ 


हे द्विज | इन चौदह मन्वन्तरोके बीत जानेपर एकं 


| 

निर्ेष उच्यते ॥४९॥ | सश्ज युग रहनेवात्म कल्य समाप्त हआ कहा जाता 
| है ॥ ४९ ॥ हे साधुश्रष्ठ | फिर इतने ही समयकी रात्रि 

| होती है । उस समय ्ऋह्मरूपधारी श्रीविष्णुमगवान्‌ 
|५०॥ | प्रक्यकाटीन जर्के ऊपर रोष-शय्यापर शयन क्रते 


है ॥ ५० ॥ हे विप्र | तब आदिकर्ता सर्वव्यापक 
सवभूत भगवान्‌ जनादन सम्पूणं त्रिरोकीका 
प्रास कर अपनी मायाम सित रहते है ॥ ५१ ॥ 
फिर [ प्रख्यरात्रिका अन्त होनेपर ] प्रत्येक 
कल्पके आदिम अव्ययात्मा भगवान्‌ जाग्रत्‌ होकर 
रजोगुणका आश्रय कर रचना करते 
दै ॥ ५२॥ हे द्विजग्रेष्ठ । मलु, मनु-पुत्र गजागण, इन्द्रः 
देवता तथा सप्तषरं-ये सब जगतूका पाखन करनेवाले 
भगवानकरे साचिक अंश हैँ ॥ ५२ ॥ 


हे भेत्रे | स्थितिकारक भगवान्‌ विष्णु चारो युगमिं 
जिस प्रकार व्यवस्था कत्ते है, सो सुनो-॥ ५४ ॥ 
समस्त प्राणि्योके कल्याणमे तत्पर वे सर्वभूतात्मा सत्य- 
युगम किक आदि खूप धारणकर परम ज्ञानका 
उपदेश कते है ॥ ५५ ॥ त्रेतायुगमे वे सर्वसमर्थं प्रमु 
चक्रवर्ती मूपार होकर दुष्टोका दमन करके त्रिलोकी- 
की रक्षा करते हँ ॥ ५६ ॥ तदनन्तर द्वापर-युगमे 
वे वेदव्यासरूप धारणकर एकं वेदके चार 
विभाग कते हँ ओर पिरि सैकड़ों शाखाओमिं बेँटकर 
उक्तका बहत विस्तार कर देते हैँ ॥ ५७ ॥ इस 
प्रकार द्वापरे वेदोका विस्तारकर कण्युगके अन्तम 


अ० २] 


करिकेखहूपी दुवततान्माे खापयति प्रभुः ॥५८॥ 
एवमेतजगस्सवं शश्चत्ाति करोति च । 
हन्ति चान्ते्वनन्तारमा नास्त्यसादृव्यतिरेकि यत्‌ 
मूतं भव्यं भविष्यं च सरवभूतान्महात्मनः । 
तदत्राल्यत्र वा विग्र सद्भावः कथितस्तव ॥६०॥ 
मन्वन्तराण्यशेषाणि कथितानि मया तव । 
मन्वन्तराधिपांश्चेव किमन्यत्कथयामि ते ॥६१॥ 


तृतीय अंब 


२१२ 


भगवान्‌ कल्किरूप धारणक्र दुराचारी छो गोको सन्मागंमे 
प्रवृत्त करते है ॥ ५८ ॥ इसी प्रकार, अनन्तात्मा 
प्रमु निरन्तर इस सम्पूर्णं जगती उत्ति, पाटन ओर 
नार करते रहते हैँ । इष संसारम पेषी कोई वस्तु 
नहीं है जो उनसे भिन हो ॥ ५९॥ हे व्रि 
इह लेक ओर परलोके मूत, मविष्यत्‌ ओर वर्तमान 
जितने भी पदाथं दहै वे सव महात्मा भगवान्‌ विष्णुसे 
ही उलन हए है--यह सब मेँ तुमसे कह चुका 
हं ॥ ६० ॥ मने तुमसे सम्पूणं मन्तरं ओर मन्वन्तरा- 
पिकारसियका वर्णन कर दिया । कहो, अब्र ओर 
क्या सुनाऊं १ ॥ ६१ ॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे त्रतीये ऽते दितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


तीसरा अध्याय 


चतुयुंगानु सार भिन्न-भिन्न व्यासोके नाम तथा ब्रह्मकानके माहा टयक वर्णन 


श्रीमेत्रेय उवाच 
ज्ञातमेतन्मया त्वत्तो यथा सर्वमिदं जगत्‌ । 
विष्णुविष्णो विष्णुतश्च न परं विद्यते ततः ॥ १ ॥ 
एतत्तु श्रोतुमिच्छामि व्यस्ता वेद्‌ महात्मना । 
वेदव्यास्रखरूपेण तथा तेन युगे युगे ॥२॥ 
य्िन्यस्मिन्युगे व्यासो यो य आसीन्पहाघ्रने । 
तं माचक्ष्व भगवञ्छाखामेदां्च मे षद ॥ २॥ 
श्रीपराशर उवाच 


वेद्दुमख मेत्रेय श्ाखामेदास्सदस्चश्षः । 
न शक्तो विस्तराद्वक्तुं संक्षेपेण शृणुष्व तम्‌ ॥ ४॥ 
दवापरे द्वापरे िष्णुभ्यासरूपी महाधने । 
वेदमेकं सुबहुधा रुते जगतो दितः ॥ ५॥ 
वीयं तेजो बलं चाल्पं मनुष्याणामवेक््य च| 
हिताय सर्वभूतानां वेदमेदान्करोति सः ॥ ६॥ 


श्रीमेश्रेयजी बोले- हे भगवन्‌ | आपके कथनसे 
म यह जान गया किं किंस प्रकार यह सम्पूणं 
जगत्‌ विष्णुरूप है, विष्णुम ही खित है, विष्णुसे ही 
उन्न हआ है तथा व्ष्णुसे अतिर्क्ि ओर कु भी 
नही है ?॥ १॥ अव में यह सुनना चाहतारह किं 
भगवानूने वेदव्यासखूयसे गुग-युणमे किंस प्रकार 
वेदोका विभाग क्रिया ॥ २ ॥ हे महामुने ! हे भगवन्‌ | 
निस-जिक्त युगम जो-नो वेदव्याप्त हए उनक्रा तथा 
वेदोके सम्पूणं राला-मेदोका आप मुञजसे वर्णन 
कीनिये ॥ २॥ 
्रीपराश्रजी बोले- हे मैत्रेय | वेदरूप वृक्षक 
महसो शाखा-मेद है, उनका विस्तारसे वर्णन करनेमे 
तो कोई भी समथं नहीं है, अतः संक्षेपसे एनो-॥ ५ ॥ 
महामुने । प्रत्येक द्वापरयुगमे भगवान्‌ विष्णु भ्यास 
खूपसे अवतीणै होते है ओर संसारके कल्याणके ल्य 
एक वेदके अनेक भेद कर देते है ॥ ५॥ मनुष्योके 
बल, वीर्यं जओीर तेजको अल्प जानकर वे समस्त 
प्राणियोके हितके लि वेदोका त्रिभाग करते ह ॥ ६॥ 
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ययासौ रुते तन्वा वेदमेकं पृथक्‌ प्रभुः । 


वेद््यापामिधाना तु सा च मूरतिमुद्िषः ॥७॥ 


य्िन्मन्वन्तरे व्यासा येये स्युस्तान्निबोध मे, 

यथा च मेद्हशाखानां व्यासेन क्रियते भने ॥ ८॥ 
अ्ट(विंशतिकृतरो वे वेदो व्यस्तो महषिंभिः | 
बेवखतेऽन्तरे तस्मिन्द्वापरेषु पुनः पूनः ॥९ ॥ 
वेदव्यास व्यतीता ये ध्वशर्विं्चति सत्तम । 
चतुधौ येः कृतो वेदो दापरेषु पुनः पनः ॥१०॥ 
दवापरे प्रथमे व्यस्तस्खयं वेद! खयम्धुवा । 
द्वितीये द्वापरे चैष वेदव्यासः प्रजापतिः ॥ ११॥ 
तृतीये चोशना व्यासश्चतुर्थे च बहस्पतिः, 
सविता पश्चमेन्यासः षष्ठे मृत्युस्स्पृतः प्रयुः॥ १२॥ 
सप्तमे च तथेवेन्द्रो वचिष्ठाष्टमे स्मृतः। 
सारखतश्च नवमे त्रिधामा दशमे स्मरतः ॥१३॥ 
एष्ादशे तु त्रिश्चिखो भरद्वाजस्ततः परः । 
त्रयोदशे चान्तरिश्षो वणी चापि चतुर्दशे ॥१४॥ 
व्रय्थारुणः पश्चदशे षोडशो तु धनञ्चयः । 
करतु्लयः सपद तदष्वं च जयस्स्मृतः ॥१५॥ 
ततो व्यासो भरदाजो भरदाजाच्च गोतमः । 
गोतमादुत्तरो व्यासो हात्मा योऽभिधीयते ॥१६॥ 
अथ हयासनोऽन्ते च स्मृतो वाजश्रवा भनिः। 
सोमश््मायणस्तसात्तणवि्दुरिति स्यतः ॥१७॥ 
ऋक्ोऽपूद्धागेवस्तसाहारमीशचि्योऽभिधीयते । 
तस।दस्मत्पिता शक्तेव्यांसस्तस्मादहं मुने ॥१८॥ 
जातुर्णोऽभवन्मत्तः कृष्णद्वैपायनस्ततः । 
अष्टार्विंश्तिरित्येते वेदव्यासाः पुरातनाः ॥१९॥ 
एको वेदश्तुध तु तेः कृतो द्वापरादिषु ॥२०॥ 
भविष्ये दयापर चापि द्रोणिर््यासो भविष्यति । 
वतरते सभं ऽस्मिन्‌ कृष्णद्धेपायने पने ॥२१॥ 


भ्रीविष्णुपुराण 
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| जिस दारीरके द्वारा वे प्रभु एकं वेदके अने विभाग 
करते है भगवान्‌ मधुसूदनकी उस मूतिका नाम 
वेदग्धास है ॥ ७ ॥ 

हे मुने । जिस-जिस ॒मन्वन्तरमे जो-जो भ्यास 
होते हैँ ओर वे जि्त-जिस प्रकार शाखा्ओका विभाग 
करतेरहै--बह मुब्रसे घनो ॥ ८॥ इस वेवखत-मन्वन्तरके 
्र्येक दापर युगम व्यास महर्ि्योने अबतक पुनः-पुनः 
अह्ाईैस बार वेदोके विभाग कयि हैँ॥९॥ दे 
पाधुश्रष्ठ । जिन्होने पुनः-पुनः द्वापरयुगमे वेदोके 
चार-चार विभाग किये है उन अद्भाई्त व्यार्सोका 
विषरण घुनो--॥ १० ॥ प्रहे द्वापरमे खयं भगवान्‌ 
ब्रह्ाजीने वेदोका विभाग क्रिया था। दूसरे द्रापरके 
वेदव्यास प्रजापति हए ॥ ११॥ तीसरे द्रापरमं 
शुक्राचार्यजी ओर चौथेमे. बृहस्पतिजी व्यास हए, तथा 
पौचवेम सूर्यं ओर दछठेम भगवान्‌ म्य व्यास 
कहलये ॥ १२'॥ साते दरापरके वेदव्यास इन्द्र, आठ्वेके 
वसिष्ठ, नवके सारखत ओर दशके त्रिधामा कहे 
जते हैँ ॥ १३ ॥ ग्यारह्षेमै त्रिरिख, बारह 
भरद्वाज, तेरहर्वेमे अन्तरिक्ष ओर चौरहवेम वणी 
नामक व्यस्त हए ॥ १४ ॥ पंदहर्वेमे त्र्यारण, 
सोख्रबेमे धनज्गय, सत्रहवेमे क्रतञ्जय ओर तदमन्तर 
अटारहवेमे जय नामक व्यास हए ॥ १५॥ फिर उन्नीसवेमे 
व्यास भरद्वाज हए, भरद्राके पीछे गौतम हए ओर 
गौतमके पीछे जो व्यास हए वे हर्यामा कदे जाते 
है ॥ १६ ॥ हर्यात्माके अनन्तर वाजश्रवा मुनि व्यास 
हए तथा उनके पश्चत्‌ सोमञ्युवंरी तृणनिन्दु 
८ तेश्सवँ ) वेदव्यास कहलये ॥ १७ ॥ उनके 
पीके भरगुवज्ञी ऋक्च व्यास हए जो बाल्मीकि कहलखये, 
तदनन्तर हमारे पिता शक्ति हए ओर रिरि 
हआ ॥ १८॥ मेरे अनन्तर जातुकर्णं व्यास इए ओर 
पिरि कृष्णदेपायन-इस प्रकार ये अद्भाईप्त व्याप्त 
प्राचीन है| इन्होनि द्परादि युगम एक ही वेदके 
चार-चार विभाग क्षिये हैँ ॥ १९-२० ॥ हे मुने ! मेरे 
पुत्र कृष्णद्वेपायनके अनन्तर आगमी द्ापरयुगमे दोण-पत्र 
अश्वत्थामा वेदभ्यास हंगे ॥ २१ ॥ 
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` श्ुवमेकाक्षरं ब्रह्न ओमित्मेव व्यवलितम्‌ । 
बृह्छादवृंहणत्वाच्च तदुब्रहषेत्यभिधीयते ॥२२॥ 
प्रणवावथितं नित्यं भूुवस्खरितीयेते । 
ऋगयजुस्सामाथर्वाणो यत्तस्मै बरह्मणे नमः ॥२३॥ 
जगतः प्रलयोत्पत्योय॑त्तत्ारणसं हितम्‌ । 
महतः परमं गुक्चं तस्मे सुब्रह्मणे नमः ॥२४॥ 
अगधापारमक्षय्यं जगस्सम्मोहनालयम्‌ । 
खपरकाशप्रवृत्तिभ्यां पूरुपाथप्रयोननम्‌ ॥२५॥ 
सांख्यज्ञानवतां निष्ठा गतिश्शमदमात्मनाम्‌ । 
यत्तदव्यक्तममृतं प्रवृत्ति्रह्म शाश्वतम्‌ ॥२६॥ 
परधानमात्मयोनिश्च गुहासंखं च श्चब्धते | 
अविभागं तथा शरुक्रमक्षयं बहुधात्मकम्‌ ॥२७॥ 
परमव्रह्मणे तस्मै नित्यमेव नमो नमः। 
यद्र वामुदेवख परमात्मखरूपिणः ॥२८॥ 
एतद्रह्म त्रिधा मेदममेदमपि स प्रथुः। 
प्वमेदेष्वमेदोऽसो भिधते भिन्नबुद्धिभिः 


स ऋदयरपाममयः सर्वात्मा स यजम॑यः | 


ऋ्यजुस्स(मपारातमा स एवात्मा शरीरिणाम ।२०। 


स॒ भिद्यते वेदमयस्खवेदं 

करोति मेदैबहुमिस्स्ाखम्‌ । 
ज्ञाखाप्रणेता स॒ समस्शाखा- 

जञानखखूपो भगवानसद्गः ॥२१॥ 


ततीय अं 


॥ २९॥  भेदोबाय है 
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ॐ यह अविनाशी एकाक्षर ही ब्रह्य है । यह 
बरहत्‌ ओर व्यापक है इसच्यि श्र कहलता है ॥२२॥ 
भू्योक, भुवर्लेक ओर खर्छोक-ये तीनों प्रणवूप 
हम ही स्थित है तथा प्रणव ही ऋक्‌, यजुः, समम 
ओर अथवैरूप है; अतः उस ओंकाररूप ब्रहमको नमस्कार 
है ॥ २३ ॥ जो संसारके उत्पत्ति ओर प्रस्यका कारण 
कहलता है तथा महत्तखसे भी परम गुह्य ( पुम ) 
है उस ओंकार रूप ्ह्मको नमस्कार है ॥ २४ ॥ जो 
अगाध) अपार ओर अक्षय दै, संसारो मोहित 
करनेवाले तमोगुणका आश्रय है तथा प्रकादामय 
सखगुण ओर प्रवृत्तिरूपं रजोगुणके द्वारा पुरुषोकि 
भोग ओर मोक्षरूप परमपुस्पार्थका हेतु है ॥ २५॥ 
जो सांस्यन्नानियोकी परणनिष्ठा है, शम-द मरा 
का गन्तव्य स्थान है, जो अव्यक्त ओर अविनाशी है 
तया जो सक्रिय ब्म होकर भी सदा रहने 
वाल है ॥ २६ ॥ जो सयम्भू, प्रधान ओर 
अन्तर्यामी कहलाता है तथा जो अविभाग, दीप्तिमान्‌, 
अक्षय ओर अनेक खूप है ॥ २७ ॥ ओर जो 
परमामखरूप भगवान्‌ बाघुदेक्का ही खूप ( प्रतीक ) 
है, उप॒ ओंकारशूप परत्रहमको सवदा बारंबार 
नमस्कार है ॥ २८ ॥ यह ओंकाररूप व्रह्म अभिन्न 
होकर भी [ अकार्‌, उकार ओर मकारखूपसे ] तीन 
। यह समस्त मेदोमे अभिन्नरूपसे धित 
है तथापिं भेद्बुद्विवा्छको भिन्न-मिन्न प्रतीत होता 
है ॥ २९ ॥ वह सवता ऋङ्मय, साममय ओर 
यनुमेय है तथा कऋरग्धजुःसामक्रा साररूपम वह ओक 
ही सवर शरीरधायियोंका अत्मा है ॥ ३० ॥ वह 
वेदमय है, वही ऋष्वेदादिरूपसे भिन हो जाता 
है ओर वदी अपने वेदरूपको नाना शाखाओंमे विभक्त 
करता है तथा वह असंग भगवान्‌ ही समस्त शावा्ओं- 
का रचयिता ओर उनका ज्ञनखरूम है ॥ ३१ ॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयेऽ तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
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भ्रीविष्णुपुराण 
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चोथा अध्याय 
ऋग्वेदकी शाखार्भोका विस्तार 


श्रीपराशर उवाच 


आद्यो वेदश्चतुष्पादः शतसाहस्रसम्मितः । 
ततो दशगुणः कृस्नो यज्ञोऽयं सवंकामधुक्‌ ॥ १॥ 
ततोऽत्र मत्सुतो व्यासो अष्टाविंशचतिमेऽन्तरे । 
वेदमेकं चतुष्पादं चतुधां व्यभजस्परधुः ॥ २ ॥ 
यथा च तेन बे व्यस्ता वेदव्यासेन धीमता । 
वेदास्तथा समस्तेस्तेव्यसता व्यस्तेस्तथा मया ॥ ३ ॥ 
तदनेनेव वेदानां शाखामेदान्दिजोत्तम । 
चतुयगेषु परठितान्समस्तेष्ववधारय ॥ ४॥ 
ृष्णद्वेपायनं व्यासं विद्धि नारायणं प्रथम्‌ । 
को हयन्यो शुषि मेतरेय महाभारवडढृद्धवेत्‌ ॥ ५॥ 
तेन व्यस्ता यथा वेदा मत्पुत्रेण महात्मना । 
द्वापरे हतर मेत्रेय तसिज्छणु यथातथम्‌ ॥ ६ ॥ 
ह्मण चोदितो न्यासो वेदान्व्यस्तु प्रचक्रमे । 
अथ शिष्यान्प्रजग्राह चतुरा पेदपारगान्‌ ॥ ७॥ 
ऋरेदपाटकं पटं जग्राह स महाघुनिः। 
वेशम्पायननामानं यजुर्वेद चाग्रहीत्‌ ॥ ८ ॥ 
जैमिनिं सामवेदस्य तथंवाथर्ववेदवित्‌ । 
सुमन्तुस्तख शिष्योऽमूदेद व्यास्रख धीमतः 


रोमहषणनामानं महाबुद्धि महाघ्ुनिः | 


भीपराशारजी बोले -सृष्टिके आदिम ईश्वरसे 
आविभूत वेद ऋक्‌-यजु; आदि चार पादोसे युक्त ओर 
एक लक्ष मन््रवाखा था । उसीसे समस्त कामनाओंको 
देनेवाले अग्निहोत्रादि दश प्रकारके यज्ञोका प्रचारं 
हआ ॥ १ ॥ तदनन्तर अद्ाईसवं द्वापरयुगमे मेरे 
पुत्र कृष्णदवेपायनने इस चतुष्पादयुक्त एक ही वेदके 
चार भाग किये ॥ २॥ परम बुद्धिमान्‌ बेदव्यासने 
उनका जिस प्रकार विभाग किया है, टीक उसी प्रकार 
अन्यान्य वेदव्यासोने तथा मेने भी पहले किय था ॥ ३॥ 
अतः हे द्विन | समस्त चतुर्युगोम इन्दी शाखाभेदो- 
से वेदका पाठ होता दै-रेसा जानो ॥ ४ ॥ भगवान्‌ 
कृष्णदवैपायनको तम॒ साक्षात्‌ नारायण दही समङ्नो, 
क्योकि हे मैत्रेय ¦ संसारम नारायणके अतिरिक्त ओर 
कौन महाभारतका रचयिता हो सकता है १ ॥ ५ ॥ 


हे कैत्रेय | द्वापरयुगमे मेरे पुत्र महातमा कृष्ण- 
दरैपायनने निस प्रकार वेदोका विभाग कियाथावह 
यथावत्‌ सुनो ॥ ६ ॥ जब ब्रह्नाजीकी प्रेरणासे व्यास- 
जीने वेदोक्रा विभाग करनेका उपक्रम किया, तो उन्होने 
वेदका अन्ततक अध्ययन करनेमे समर्थ चार शिष्योको 
च्य ॥७॥ उन्म उन महामुनिने पैल्को 
ऋग्वेद, वेशम्पायनको यजुप्रेद ओर्‌ जैमिनिको सामवेद 
पाया तथा उन मतिमान्‌ व्याप्तजीका घुमन्तु नापकर 
दिष्य अथवेवेदका ज्ञाता हआ ॥ ८-९ ॥ इनके 


॥ ९ ॥ | सिवा सूतजातीय महाबुद्धिमान्‌ रोमहषणकछो महामुनि 
| व्यापजीने अपने इतिहास ओर पुराणके विदार्थीूपसे 


घतं जग्राह शिष्यं स इतिहासपुराणयोः ॥१०॥ | ग्रहण क्रिया ॥ १० ॥ 


एक आपीद्यनुेदस्तं चतुधा व्यकर्पयत्‌ । 
चातुत्रमभृत्तसिस्तेन 


आध्वर्यवं यजुर्भिस्तु ऋभ्भिहेत्रं तथा धुनिः । 


यज्ञमथाकरोत्‌ ॥११॥ 


पूवकाल्मे यजुर्वेद एक ही था। उत्के उन्दने 


चार विभाग किये, अतः उसमे चातुर्होत्रकी प्रवृत्ति 
हृदं ओर इस चातुर्होत्र-विधिसे ही उन्होने ग्रा 
नुष्ठानकी व्यवस्था की ॥ ११॥ व्यासतजीने यजुःसे 
अभर्युके, ऋकसे होताके, सामसे उद्राताके तथा 


ओ दात्रं सामभिथक्रे ब्रह्मत चाप्यथव॑भिः ॥१२॥ भअधर्वेदसे ऋक कर्मकी स्थापना की ॥ १२ ॥ 
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ततस्स ऋच उद्धत्य ऋग्वेदं कृतवान्धुनिः । 
यजंषि च ययुर्ेदं सामवेदं च सामभिः ॥१३॥ 
राज्ञां चाथवेवेदेन सर्वकर्माणि च प्रधुः। 


सोऽयमेको यथा वेदस्तरुस्तेन पृथक्कृतः । 
चतुधीथ ततो जातं वेदपादपकाननम्‌ ।१८॥। 
त्िमेद प्रथमं विप्र पेलो ऋण्वेदपादपम्‌ । 
इन्द्रभ्रमितये प्रादाद्वाष्कलाय च संहिते !९६॥ 
चतुधा स त्रिमेदाथ बाष्कलोऽपि च संहिताम्‌ । 
बोध्यादिभ्यो ददा तथ चिभ्येभ्यस्म महाभुनिः १७ 
बोष्याभ्रिमादको तद्रचाज्ञवक्स्यपराश्चसे । 


प्रतिकश्षाखास्तु शाखायास्तखास्ते जगृहुने । १८। ` 


इन्द्रप्रमितिरेकां तु संहितां खसुतं ततः | 
माण्डुकेयं महात्मानं मेत्रेयाध्यापयत्तदा ॥१०॥ 
तस शिष्यप्रश्चिष्येभ्यः पूत्र्िष्यक्रमाचयौ । 
वेद्‌भित्रस्तु श्कस्यः संहितां तामधीतवाच्‌ ॥२०॥ 
चकार संदिताः पश्च शिष्येभ्यः प्रददौ चताः, 
तख शिष्यास्तु ये पश्च तेषां नामानि मे भृणु ॥२१॥ 
मुद्रक। गायुखश्चैवर वान्खश्श्ारीय एव च| 
शरीरः पश्चमशासीन्मत्रेय सुमहामतिः 
संहितात्रितयं चक्रे शाकपूर्णस्तथेतरः 
निरुक्तमकरोत्तद्रचतुथं भुनिसत्तम ॥२३॥ 
करोश्वो वैतालिकस्तद्द्रलाकथ्च महाश्रुनिः । 
निरुक्तशृचतुर्थोऽमूदरेदवेदाङ्गपारगः ॥२४॥ 
इत्येताः प्रतिश्चाखाभ्यो ह्यचुशाखा दहिजोत्तम । 
बाष्कलश्वापरास्तिश्चस्ंहिताः कृतबान्द्रिज ॥२५।। 
चिष्यः कालायनि्गाग्यस्ततीयश्च कथाजवः । 


तृतीय अंश 
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, तदनन्तर उन्होने ऋक्‌ तथा यजुःश्रतियोका उद्धार करके 
| ऋ्ेद एवं यजुर्वेदकी जर सामश्रुतियोसे सामवेदकी 
| रचना की ॥१३॥ ह मेत्रेय ! अथवेवेदके द्वारा भगवान्‌ 

६ । ¦ व्यासजीने सम्पूणं राज-कमं ओर ब्रह्मसवकी यथावत्‌ व्यवस्था 
कारयामास मत्रेय ब्रह्मत्वं च यथास्ति ॥१४}; पण 
¦ चार विभाग कर दिये । फिर विभक्त हए उन चारौसे 
तेद रूपी ब्रृ्नोका वन उत्पन इआ ॥ १५ ॥ 


हे विप्र ! प्रहे पैटने ऋग्वेद रूप ब्र्षके दो विभाग 


किये ओर उन दोनो शाखाओंको अपरने रिष्य इन्द्रप्रमिति 
` ओर बष्कटको पदाया ॥ १६॥ फिर वाष्कलने भी अपनी 
` दाखकरे चार माग किये ओर उन्हं वोव्य आरि अपने 


रिष्योको टिया ॥ १७ ॥ हे मुने ! ाष्कोश्की शाखाकी 


` उन चासं प्रतिराखाोको उनकं दिष्य बोध्य, अग्निमाढकः 


याज्ञवल्क्य ओर परारारने ग्रहण किया १८॥ हे 
मैत्रेयजी | इन्द्रप्रमितिने अपनी प्रतिशाघाको अपने पुत्र 
महाता माण्डुकरेयको पद्या |॥ १९ ॥ दृप्त प्रक्रर शिष्य 


 प्ररिध्य रमसे उस शखाक्रा उगकरे पुत्र ओर शिष्योमें 
प्रचार हज । इस रिष्य-परम्परासे दही शाकल्य वरद्‌ पित्ने 
। उस संहितक्रो पडा ॥ २०॥ ओर उसको पच 
। अनुशाखाओमे विभक्त कर अपने ्पँच रिष्योको पद्या | 


उसके जो पचि शिष्य थे उनकरे नाम सुनो २१॥ 
हे मैत्रेय ! वे मद्र, गोमुख, वातस्य ओर दाह्ीय तथा 


पचते महामति शरीर थे ॥ २२॥ हे सुनिंसत्तम ! 
| २२॥ | उनके एक दूसरे रिष्य शाक्प्र्णने तीन कदसंहिताओंकी 
| तथा चौथे एक निरुक्त-ग्रन्यकी रचनाकी॥ २२॥ 


[ उन संहिताओंका अध्ययन करनेवाे उनकर रिष्य | 
महामुनि करश्च, वैताटिक ओर बक ये तथा [ निरुक्त- 
करा अध्ययन करनेवाटे ] एक चौथे रिष्य वेद-वेदाङ्गके 
पारगामी निरुक्तकार इए ॥२४॥ इस प्रकार वेद खूप वक्ष- 


| की प्रतिशाखाओंसे अनुराखाओंकी उत्पत्ति हई । हे 


द्विजोत्तम ! बाष्कल्ने ओर भी तीन संहिताओंकी रचना 
की `॥ २५ उनके [ उन संहि ताओंकौ पदनेवाले ] रिष्य 
कणछायनि, गार्ग्यं तथा कथाजव थे | इस प्रकार जिन्होने 


इत्येते षहधृचाः प्रोक्ताः संहिता येः प्रषतिंताः॥ २६॥ | इन संहिताओंका प्रचार किया वे वहवरच कह्ाये ॥२६॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयेऽरो चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


~ ~यो विकर 


कि० पु २८- 


२१८ 


श्री विष्णुपुराण 


[ अ० ५ 


पचर्वां अध्याय 


गुङ्धयजुर्ेद तथा तैत्तिरीय यजुःशाखाओंकः। वणेन 


श्रीपराशर उवाच 
यजु्े दतरोऽशाखारसपविंशन्महाघुनिः । 
वैशम्पायननामासौ व्यासशिष्यश्चकार वे । १॥ 
शिष्येभ्यः प्रददौ ताश जगृहुस्तेऽप्यनुकरमात्‌ । 
याज्ञवल्क्यस्तु तत्राभूहद्रहमरातसुतो द्विज ॥ २॥ 
शिष्यः परमधर्मज्ञो गुरुब्रत्तिपरस्सदा । 
ऋषिर्योऽद्य महामेरोः समाजे नागमिष्यति ॥ २॥ 
तख वे सप्तरात्रात्त ब्रह्महत्या भविष्यति । 
पूणमेवं धनिगणैस्समयो यः कृतो द्विज ॥ ४॥ 
वैशम्पायन एकस्तु तं व्यतिक्रान्तवांस्तदा । 
खसीयं बालकं सोऽथ पदा स्पृष्टमघातयत्‌ ॥ ५॥ 
शिष्यानाह स भो शिष्या ब्रहमहस्यापहं व्रतम्‌ । 
चरध्वं मत्कृते स्वे न विचायेमिदं तथा ॥ ६॥ 
अथाह याज्ञवर्क्यस्तु किमेभिर्मगवन्द्िजेः । 
केरितेरल्यतेजोभिश्वरिष्येऽहमिदं व्रतम्‌ ॥ ७॥ 
ततः क्रदो गुः प्राह याज्ञवस्कयं महाघरुनिम्‌ । 
ुच्यतां यत्वयाधीतं मत्ता विग्रावमानक ॥ ८ ॥ 
निस्तेजसो वदखनान्यत्छं ब्राह्मण पूङ्खवान्‌ । 


तेन शिष्येण नार्थोऽस्ति ममाज्ञाभङ्कारिणा ॥ ९॥ 
या्ञवर्कयस्ततः प्राह भक्त्येतत्ते मयोदितम्‌ । 


ममाप्यल त्वयाधीतं यन्मया तदिदं द्विज ॥१०॥ 


श्रीपराशर उवाच 
ह्युक्तो रुधिराक्तानि सरूपाणि यजूषि सः । 


श्रीपराहारजी बोले-हे महामुने । ग्यासजीके 
शिष्य वरैदम्पायनने यजुर्वेदखूषी वब्रक्षफी सत्ताईस 
राखाओकी रचना की ॥ १॥ ओर उन्दं अपने 
शिष्योको पदाया तथा शिष्योने भी उन्हें क्रपदाः ग्रहण 
विया । हे द्विज | उनका एक परम धार्मिक ओर सदैव 
गुरुसेवामे तत्पर रहनेवाच शिष्य त्रह्मरातका पुत्र 
याज्ञवल्क्य था । [ एक समय समस्त ऋषिगणने मिलकर 
यह नियम किया तरिं] जो कोई महामेर्पर सित 
हमारे इसत समाजमे सम्मिलित न होगा, उसको 
सात रात्रियोके भीतर ही ब्रहमहत्या व्गेनी । 
हे द्वि ! इस प्रकार मुनियोने पहले जिस 
पमयको नियत क्रिया था उप्का केव एक 
वैशम्पायनने दही अतिक्रमण क्रिया | इसके पश्चात्‌ 
उसका चरणस्परी हो जनेसे दही उसके भानजकी 
दत्या हो गयी ॥ २--५ ॥ तन उन्होने अपने 
रिष्योसे कहा- हे रिष्यगण | तुम प्त रोग 
किसी प्रकारका विचार न करके मेरे टये व्रह्म 
हत्याको दूर करनेवाला त्रत करो ॥ ६ ॥ 

तत्र॒ याज्ञवल्क्य बोठे---““भगवन्‌ ! ये स्र 
ब्राह्मण अत्यन्त निस्तेज दहै, इन्हें कट ठेनेकी क्या 
आवद्यकता है ए मे अकेला ही इस त्रतका- अनुषए्रान 
करूगा,' ॥ ७ ॥ इससे गुर वैराम्पायनजीने क्रोधित 
होकर महामुनि याज्ञवल्क्यसे कहा--““अरे ब्राह्मणोका 
अपमान करनेवाले | तूने समुश्नसे जो कुछ प्रदा 
है, व्ह स त्यागदे॥ ८ ॥ तू हन समसत 
दविजश्रेष्ठौको निस्तेज वताता दहै, मुके तुत्न-नैसे 
आज्ञा-भङ्ककारी शिष्यसे कोई प्रयोजन नहीं है" ॥ ९ ॥ 
याज्ञवल्क्यने कहा; ष्टे द्विज | मेने तो भक्तिवरा 
आपसे पसा कहा था, मुञ्चे भी आपसे कोई 
प्रयोजन नहीं है; लीजिये, मैने आपसे जो कुछ प्रदा 
है वह यह मौजूद है, ॥ १० ॥ 

ध्रीपराशरजी बोके-पेसा कह महामुनि 
याज्ञवल्क्यजीने सुधिरसे भरा हआ मूतिमान्‌ यजुर्वेद 


अ०५।] तृतीय अंश २१९ 


छर्दयित्वा ददौ तस्मै ययौ स स्वेच्छया मुतिः ।॥११॥ | वमन करके उन्हे दे दिया; ओर स््ेच्छानुपार चले गये 


॥ ११॥ हे द्विज ! या्ञवच्क्यद्रारा वमन की हुईं उन यजु 
र्य विचुष्ानि याहवलकभेन वं द्विव । ्रुतियोको अन्य ॒रिष्योने तित्तिर ८ तीतर ) होकर 


जगृहुस्तित्तिरा भूत्वा तेत्तिरीयास्तु तें ततः ॥१२॥ : ग्रहण कर च्या, ईसचिये तरे सुतर तेत्तिरीय कहघ्ये॥ १२॥ 
रहमहत्याव्रतं चीणं गुरुणा चोदितेस्तु हे मुनिसत्तम ! जिन विप्रगणने गुरुकी प्रेरणसे 
चरकाध्व्थवस्ते त॒ चरणान्धुनिसत्त्‌ ॥१२॥ । सह्य विनारक व्रतका अनुष्ठान किया धा, वे सव 


याज्ञषर्क्योऽपि च  त्रताचरणके कारण [ यजुःरालाध्यायी | चरकाथ्यय 
। क इए ॥ १३ ॥ तदनन्तर याज्ञवल्क्यने भी ययु्रैदकी 


तुशा प्रयतस्यूयं यजृष्यभिलषंस्ततः ॥१४॥ | प्रापिकी इच्छसे प्राणोका संयम कर संयतचित्तसे 
~ सूर्य मगवानक्ती स्तुति की ॥ १४॥ 

याज्ञवल्क्य उवाच याक्षवत्कयजी बोले--अतुलित तेजखी) मुक्तिवे 

॥  द्वारखरूपर तथा वेदत्रयरूप तेजसे सम्पन्न एवं ऋक्‌, 

नमस्सवित्रे राय भुक्तरमिततेजसे । युः तथा सामखरूप सवितादेवको नमस्कार 

ऋग्यजुस्सामभूताय व्रयोधाम्ने च ते नमः ॥१५॥ | है ॥ १५ ॥ जो अगिन ओर चन्द्रमारूप, जगत्‌के कारण 

नमोऽरनीषोमभूताय जगतः कारणात्मने | ` ओर पुपम्न नामक प्ररमतेजको धारण करनेवारे 


भार्राय परं तेजरौपुम्नरुचिषिभ्रते ॥१६॥ है, उन भगवान्‌ भास्करको नमस्कार है ॥ १६ ॥ 


का काष्ठा) निमेष आद्रि कालक्ञानके कारण तथा 
कराङष्ठानिमेषादिकारन्ञानात्मरूपिणे । प्यानं करनेयोग्य परहखरूप विष्णुम श्रीपदेवको 


ष्येयाय॒विष्णुरूणाय परमा्वररूपिणे ॥१७॥ नभस्कार है ॥ १७ ॥ जो अपनी किरणोंसे चनदरमाको 
बिभति यस्सुरगगानाप्यायेन्दुं खर्मिभिः  परोपषरित करते हृए देवरताओको तथा खभारू अमृतसे 


त्‌ उन तृक्तरूप सुयदेवको 
स्रधामरतेन च पितृलस्मे तप्त्यात्मने नमः ॥१८॥ पितृगणको तृप्त करते दै, उन तृप्तरूप सूदे 


ह । अतौ नमस्कार है ॥ १८ ॥ जो हिम, जल ओर 
, हिमाम्बुवमृष्टीनां कता भतं च यः प्रः  उष्णताके कर्ता [ अर्थात्‌ शीत, वरा ओर ग्रीष्म 


तस्मै - त्रिकालरूपाय नमस्य वेधसे ॥१९॥ । आदि ऋतक कारण | है ओर [ जगत्का | पोषण 
| करनेवाले दै उन त्रिकाठमूतिं विधाता भगवान्‌ 

| र्यो नमस्कार है ॥ १९ ॥ जो जगत्पति इ सम्पूण 
सचधामधरो देषो नमस्तस्मै विवस्वते ।॥२०॥ | जगतके अन्धकारक दूर करते दैः उन सत्लमूतिधारी 
विवखानू्ो नमस्कार है ॥ २० ॥ जिनके उदित इए 
सतकमयोग्थो न जनो गेवापः शुद्धिकारणम्‌ । | विना मतुष्य सममे प्दृत नहं हो सकते ओर जल 
यसिभ्ननुदिते तस्मै मो देवाय भाखते ॥२१॥ दधिका कारण नही हो सकता, उन माखानूदेवको 
> या नमस्कार है ॥ २१॥ जिनके किरण-समूहका स्प 
सृष्टा यदुभि ककः क्रियायोगयो हि जायते। = हनेप लोकं नि व 0 
पित्रताकारणाय तस्मे शुद्धात्मने नमः ॥२२॥ पवित्रतके कारणः शदधल रूप प्न ५ 
है ॥ २२ ॥ भगवान्‌ सविता, भास्कर ओर 

नमः सिरे पयाय भास्कराय विवस्वते । ॥ त ह त क र जी 
आ{दिरस्थ(१।दिभूत।य देबादीनां नमो नमः ॥२३॥ आदिभूत आदित्यदेवको बारंबार नमस्कार है ॥ २३ ॥ 


अपहन्ति तमो यश्च जगतोऽख जगत्यति, 


२२० भ्रीविष्णुपुराण [अ०& 


हिरण्मयं रथं यख केतवोऽमृतवाजिनः | जिनका तेजोमय रय है, | प्रज्ञरूप ] ध्वजाए्‌ है, निनदं 
[ छन्दोमय | अमर अगण वहन करते हैँ तथा जो ~. 
वहन्ति भुवनालोशरिचक्षुषं तं नमाम्यहम्‌ ॥२४॥ त्रिमुवनको प्रकाशित करनेवाले नेतररूप है, उन 
पूयदेवको मे नमस्कार करता ट ॥ २४॥ 
श्रीपराश्चर उवाय भ्रीपर्शरजा चोले- उनके इस प्रकार स्तुति 


~ ~ ~ < करनेपर भगवान्‌ सूर्यं अश्वखूपसे प्रकट होकर बोरे 
इत्येवमादिभिस्तेन स्तूयमानसख बै रविः । शुम अपना अमी बर्‌ मगो, ॥ २५ ॥ तन याह 


वाजिरूपधरः प्राह व्रियतामिति वाञ्छितम्‌ ॥२५॥ वल्कयजीने उन्हे प्रणाम करके कडा “आप्‌ म्चे उन 


याज्ञवल्क्यस्तदा प्राह प्रणिपत्य दिवाकरम्‌ । यजुःश्रुति्योका उपदेशा कीजिये निन्द मेरे गुरुजी भी 
| ~ न जानते हो ॥ २६ ॥ उनके दरा कहनेपर भगवान्‌ 
न्तिनमेगु 
यजूंषि तानि भे देहि यानि सन्ति नमे गुरौ ॥२६॥ मयने उन्हं अयातयाम नामक यजुःशरुतियोका उपदेशा 
एवमुक्तो ददौ तस्म यजंपि भगवाच्रविः । दिया जिन्हं उनके गुर्‌ वैराम्पायनजी भी नहीं जानते. 
। थे ॥२७॥ हे द्विजोत्तम ! उन श्रुति्ेोको जिन 
अ ं गुरुः ॥२७॥ | ^ ~ व 
पतयामसंजञानि यानि वेत्ति न तद्गुरुः ॥२७॥ ब्रह्मणाने परा था वे वाजी-नामसे वियात दृण; 
यजूंषि येरधीतानि तानि षिप्रदधिजोत्तम। क्योकि उनका उपदेश करते समय सूर्य भी अश्वह्य 
वाजिनस्ते समाख्याताः ूरयोऽप्यशोऽभवच्तः।२८। ही णप थे ॥ २८ ॥ हे महाभाग ! उन वाजि 
शरृति्योकी काण्व आदि पुद्रह शालां है; वरे सव 
राखाए महप्रि या्ञवल्क्यकी प्रवृत्त की हुई कही 


काण्वा्यास्समहाभाग याज्ञवल्कयः प्रगीर्तिताः। २९} ' जती है ॥ २९ ॥ 


शाखाभेदास्तु तेपां वे दक्ष पश्च च वाजिनाम्‌ । 


ति श्रीविष्णुपुरा॥ वृतीयञ्ये पञ्चमौऽध्यायः; 


व अध्याय 


सामर्वदकी राखाः जहारह पुराण ओर चौदह विद्या ओंकि पिभागक्रा वर्गन 


श्रीपयरार उवाच भ्रीपराशरजी वषट हे तैत्रेय | जिस क्रमसे 

 व्यसजीके रिष्य जैमिनिने सामवेदी साखा्ओंका 

सामबेदतरोरशाखा ग्यासशिप्यस्स जेमिनिः । त्रिभाग श्या था, वह मसे घनो ॥ १ ॥ जेमिनिका पुत्र 
क्रमेण येन मेत्रेय विभेद शृणु तन्मम ॥ १॥ | युन्नतु ४। भौर । उतः पुत्र सुकर्मा हज । उन दोनो 
समन्तुस्तख पत्रोऽभूतसुकभारयाप्यमतसुत ; | महामति पूत्र-पात्रोने सामवेदी एक-एक रालाका 


कं सहि अध्ययन क्रिया ॥ २ ॥ तदनन्तर घुमन्तुके पुत्र सकमनि 
अधीतवन्तौ चैकेकां संहितां तौ महामती ॥ २॥ ॥ २ ॥ छमन्तुकरे पुत्र षु 


। । 7 अपनी प्तमवरेदसंहिताक्रे एक सहन्त शलामेद्‌ 
सदस्रमंहितामेदं मुकमो तन्सुतत्ततः। श्रि जर हे दिनम ! ॥ 


चक्र तं च तचिडङ़प्यो जगृहाते महाव्रती ॥ ३॥ हिरण्यनाभ तथा पौणिक्नि नमक दो महात्रती 
हिरण्यनाभः कोपस्य; पौष्पिज्ञिश्च द्विजोत्तम । शिष्यान प्रहण किया । हिरप्यनाभके पच सौ 
उदीच्यास्सामगा शिभ्यासतख्य पञ्चशतं स्प्रताः॥४॥ शिष्य थे जो उदीष्व सामग कहये ॥ ३-४॥ 


अ०&] 


हिरण्यनामात्ताष्यस्संहिता द्विजोत्तमैः । 
 शृहीतास्तेऽपि चोच्यन्ते पण्डिते; प्राच्यसामगाः ।५। 
लोकाधिर्नोधमिर्चेैव फशीरबोह्यङ्गलिस्तथा | 
पोष्पिक्ञिशिष्याप्तद्ेे संहिता बहुरीकृताः ।॥ ६ ॥ 
हिरण्यनाभरशिष्यस्तु चतुर्विशतिसंहिताः। 
प्रोवाच ृतिनामासो शिष्येभ्यश्च महाघ्ुनिः ॥ ७।॥ 
तैश्वापि सामवेदोऽसो शाखाभिरबहुरीडृतः । 
अथवेणामथो वक्ष्ये संहितानां सष्ुच्चयम्‌ ॥ ८ ॥ 
अथवेवेदं स॒ मुनिस्सुमन्तुरमितदयुतिः | 
चिष्यमध्यापयामास क्रषन्धं सोऽपितं दविधा । 
कृत्वा तु देवद्ाय तथा पथ्याय दत्तवान्‌ ॥ ९॥ 
देवदशेखय यिप्यास्तु मेधो ब्रह्मबरिस्तथा | 


रं त । 
ठ १ {प९ न्योद्धि | छ दि 
शोर्कायनिः पिप्पलादस्तथान्यो द्विजसत्तम ॥१०॥ ये] १० ॥ हे दविज | पध्ये मी जाबारि, वुघुदादि 


ओर शौनकः नामक तीन दिष्य ये, निन्हने 
` संहिताओंका विभाग किया ॥ ११ ॥ शौनकने भी 


पथ्यलापि त्रयद्िभ्याः कृता यर्दिज संहिताः, 
जाबालिः दुमुदादिश्च तृतीयदशोनको दज ॥११॥ 
शौनकस्तु द्विधा कन्वा ददपरेका तु बभ्रवे । 
द्वितीयां संहितां प्रादात्सेन्धवाय च संक्खिने ॥१२॥ 
सेन्धवान्धुञ्ञिकेशशच द्वेधा भिन्नाखिधा पुनः ` 
नकषत्रकरपो वेदानां संहितानां तथव च ॥१३॥ 
चतर्थस्यादाङ्खिसश्यान्तिकस्पथ पश्चमः। 


भ्रष्ठ स्त्वथवणामेते संहितानां विकसपक्राः ॥१४;; 


आस्यनश्वप्युपार्दनेमोयाभिः कसशरुद्धिभिः । 


हितां चक्रे पुराणाथविशारद्‌ः ५१५॥ | ५ 
पराणसंहितां ॥  संहिताकी स्वना की ॥ १५ ॥ रोमहषण सूत व्यापत- 


| जीके प्रतिद्ध शिष्य थे | महामति व्यातजीने उन्हे 


प्रख्थतो व्य(पषिष्याऽमूर्छूतो वे रामहषणः 


वसीय अंब 


२२१ 


इसी प्रकार जिन अन्य द्विजोत्तमेनि इतनी ही संहितर्प 
हिरण्यनाभसे ओर ग्रहण कीं उन्हं पण्डितजन प्राच्य 
सामग कहते हे ॥ ५ ॥ पौणिश्चिके शिष्य टोकक्षिः 
नौधमि, कक्षीवान्‌ ओर टांगलि ये | उनके रिष्य- 
प्रशिष्योने अपनी-अपनी संहिताओकि विभाग करके उने 
बहुत वद दिया ॥६॥ महामुनि कृति नाषक हिरण्यनाभ- 
के एक ओर शिष्यने अपने रिष्योको सामत्रेदकी चौवीस 
संहिताएं प्रयीं ॥७॥ पिर उन्होने भी इस सामवेदका 
शाखाओंद्रारा घूत्र विस्तार किया | अब मे अथष 


बेदकी संहिताओंके समुचयका वर्णन करता ह ॥ ८ ॥ 


अथव॑वेदथो सवप्रथम अपिततेजोमय पुमन्तु मुनिन 


अपने शिष्य कंचन्धको पदाय था, दरिं कबन्धे 
उसके दो भाग कर उन्हं देवदशं ओर पथ्य नामक 
अपने रिष्योको दिया ॥ ९॥ है द्विजपत्तम ! देवद शकं 


शिष्य मेध, ब्रहम्रटि, शौल्कायनि ओर पिपत 


अपनी संहिताके दो विभाग करके उनर्मेसे एक 
वश्रुको तथा बूर सैन्धव नापरव, अपने शिष्यो 


द्री ॥१२॥ सैन्धवसं पट्कैर मुश्चिकेदाने अपनी संहिते 
पहले दो ओर ्रिरं तीन [ इष प्रकरर्पेच ] पिभग 
किव | नक्षत्रक्रल्य, वेदकल्प, संहिताकलय) अर्धिरस- 


करस ओर शान्तिकल्प.-उनके रचे हए थ र्पँच 
विक्रय अणयवरेः संहिता ओम सवश्रष्र दं ॥ १३-१४ ॥ 


तदनन्तर, पुराणाधरैविशास व्यास्तजीने आप्यान, 
उपरास्यान, गथा ओर्‌ कसञचुद्धिके सहित पुराण- 


पुराणसंहितां त्स्प ददौ व्यासो महामति । ९ ६ । पुराणसंहिताका अध्ययन ध राया || १ £ | | उन सूतजी 


सुमतिश्चाग्निवचीश्च मित्रायुद्शांसपायनः । के पुति, अग्िवर्चा, मित्राय, शांमपायन, अङ्तत्र! 
अटृतव्रणपावणीं पट्‌ शिष्यास्तस्य चाभवन्‌ ॥१७॥ | जर सवरणि-ये छः रिष्य थे ॥१७॥ का्यपगो््ीय 


कापः संहिताकतां साव गिर्शांसपायनः । 
रोमदषणिका चान्या तिषुणां मूलसंहिता ॥१८॥ 


| अङ्कृतत्रण, सावर्णिं ओर शसपरयन-ये तीनो संहिताकर्ता 
: | उन तीनों संहिताओंकी आधार एक रोमहषणजं- 


२१९ 


री 


चतुष्टयेन भेदेन संहितानामिदं ¢ रुने ॥१९॥ | 


आद्यं स्ेपुराणानां पराणं बराहाम्ुच्यते । 
अष्टादश्चपुराणानि पुराणज्ञाः प्रचक्षते ॥२०॥ 
नराक्षं पाम वैष्णवं च रेवं भागवतं तथा । 
तथान्यन्नारदीयं च माकण्डेयं च सप्तमम्‌ ॥२१॥ 
आग्नेयमष्टमं चेव भरिष्यननवमं स्मृतम्‌ । 
दक्षमं ब्रक्षवेवतं लेज्गमेकादशं स्मृतम्‌ ॥२२॥ 
वाराहं ह ।दशं चेव स्कान्दं चात्र त्रयो९शम्‌ । 
चतुर्दशं वामनं च कौमं पश्चद्षं तथा ॥२२॥ 
मात्स्यं च गारुडं चै ब्रह्माण्डं च ततः परम्‌ । 
महापुराणान्येतानि दष्टादश्च॒महायुने ॥२४॥ 
तथा चोपपुराणानि निभिः कथितानि च । 
सर्गश्च प्रतिसगंथ वंशमन्वन्तराणिच। 
सरभष्ेतेषु कथ्यन्ते वंशानुचरितं च यत्‌ ॥२५॥। 


यदेतत्तव मेत्रेय पुराणं कथ्यते मया। 
एतवत वे पद्मस्य समनन्तरम्‌ ॥२६॥ 
स्मे च प्रतिसर्गे च वंशमन्वन्तरादिषु। 
कथ्यते मगवान्विष्णुररोषेष्वेव सत्तम्‌॥२७॥ 
अङ्कानि षेदान्वारो मीरमांस। न्यायविस्तरः । 
पुराणं धर्मशास्त्रं च विध्रा धेताशवतुदंश ॥२८॥ 
आयुर्वेदो धनुर्वेदो गन्धवेश्चेव ते त्रयः 

श श ४. ४ 
अथश्षास्रं चतुथ त॒ विद्या ह्य्टादशेवे ताः ॥२९॥ 
ञेया हर्षः पूवं तेभ्यो देवरषयः पुनः । 
राजर्षयः पुनस्तेभ्य ऋषिप्रकृतयज्ञयः ॥२०॥ 


इति क्षाखास्समाख्याताद्शाखामेदास्तथव च। 
कर्तारश्चेव क्रालानां मेददेतुस्तथोदितः ॥२१॥ 
सर्वभ्न्तरेषवेवं श्ालामेदास्समाः स्पृताः । 


प्राजापत्या श्रुतिरन्या तद्विकस्पास्तिमे द्विज ३२ 


भ्रीविष्णुपुराण 


| अ० ६ 


कीसंहितादहै। हे मुने | इन चारों संहिताओंकी 
| सारमूत मेने यह विष्णुपुराणसंहिता बनायी 
है ॥ १८१९ ॥ पुरणज्ञ पुर कुल अठारह पुराण 
` बतसखते है; उन सबमे प्राचीनतम ब्रह्मपुराण दै ॥२०॥ 
प्रथम पुराण ब्रह्म हैः दूसरा पक्र तीसरा वेष्णवः 
चौथा रौव, पौँचधौं भागवत; छठा नारदाय ओर 
सातवोँ माकंण्डेय है ॥ २१॥ हसी प्रकार आरव 
आग्नेयः नर्वोँ भविष्यत्‌, दशा त्रहमवैवत्तं ओर ग्यारह 
पुराण ठैङ्ग कहा जता है ॥ २२॥ तथा बारह्वौ 
वाराह, तेरहरवो स्कान्द, चौदहरवो वामन, प॑द्ह्वो 
कौम तथा इनके परस्वात्‌ मात्य, गारुड ओर 
ब्रहमाण्डपुरण है । हे महामुने ! ये ही अशरह महापुराण 
है ॥ २३-२४ ॥ इनके अतिरिक्त मुनिजनोने जर 
भी अनेक उपपुराण के है । इन सीम सृष्टि, 
प्रस्य, देवता आदिकोके वरा, मन्वन्तर ओर भिन्न-मिन 
रजवंशोके चरत्राका वर्णन किया गया है ॥ २५ ॥ 


हे मैत्रेय ! जिस पुराणको मे तुम्हं ष्ुनारहारट 
वह॒ पाद्मपुराणके अनन्तर कहा हआ वेष्णव नामक 
महापुराण है ॥ २६ ॥ हे साधुर | इसमे सगः 
प्रतिसगं, वंश ओर मन्न्तरादिका वर्णन करते 
हए सवत्र केवल विष्णुभगवानूक्रा ही वर्णन किया 
गया है ॥ २७॥ 


छः वेदाङ्ग, चार वेद, मीमांसा, न्याय, पुराण ओर 
धर्मराख--ये ही चौदह विधा ह ॥ २८ ॥ हन्टीमिं 
आयुर्वेद, धनुर्वेद ओर गान्धर्वं इन तीनोको तथा 
चौथे अध॑राख्रको मिला लेनेसे कुल अटरह विधा हो 
जाती है । ऋषि्योकरे तीन मेद है प्रथम त्रपि, 
द्वितीय देवि ओर फ्रि राजर्षि ॥ २९-३० ॥ इस 
प्रकार मेने तुमसे बेदोकी शाखा, शाके मेद, 
उनके रचयिता तथा शाखा-मेदके कारणोका भी 
वणेन कर दिया ॥ ३१॥ इसी प्रकार समस्त 
मन्वन्तरोमे एक-से शााभेद रहते है; हे द्विन | : 
प्रजापति ब्रहमाजीसे प्रकट होनेषाली श्रुति तो 
निय है, ये तो उप्तके षिकसपमत्र ह ॥ ३२ ॥ 
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एतत्ते कथितं सवं यत्पृष्टोऽहमिह स्वया । 
| 
मेत्रेय वेदसम्बन्धः किमन्यत्कथयामि ते ॥२२॥ 


तृतीय अंश 


२२२ 


। हे पत्रय ! वेदक सम्बन्धमे तुमने मुहनसे जो कुछ प्रा था 
। वह स घना दिया; अब ओर क्या क्र ! ॥ ३३ ॥ 


1 


इति श्रीविष्णुपुरणि तृतीयंऽरे पष्ठोऽव्यायः ॥ ६ ॥ 


सात्वं अध्याय 


गरमगोता 


श्रीमैत्रेय उवाच 

यथावत्कथितं सवं यत्ृष्टोऽमि मया गुरो | 
भ्रोतुमिच्छाम्यहं त्वेकं तद्धबान्प्रत्रवीत्‌ मे ॥ १॥ 
सप्र द्वीपानि पातालबिधयश्च महाध्ुने । 
सप्लोकाश्च येऽन्तः खा ब्रह्मण्डयाख सवतः ॥ २॥ 
स्थूलेःष्मेस्तथा वृहमषष्मास्छहष्मतरेस्तथा। 
स्थूरत्स्यृरतरेश्चेष सवंप्राणिभिरा्रतम्‌ ॥ २ ॥ 
अङ्खलस्य्टभागोऽपि न सोऽस्ति मुनिसत्तम | 

न सन्ति प्राणिनो यत्र कर्मबन्धनिबन्धनाः ॥ ४॥ 
सवे चेते वशं यान्ति यमस्य भगवन्‌ किल । 
आयुषोऽन्ते तथा यान्ति यातनास्ततप्रचोदिताः॥५॥ 
यातनाभ्यः परिभ्रष्ट देषाद्याखखथ योनिषु । 
जन्तव; परिवतेन्ते शास्रणामेष निणयः ॥ ६ ॥ 
सोऽहमिच्छमि तच््रोतुं यमस्य वश्चवत्तिनः । 

न भवन्ति नरा येन तत्कमं कथयख मे ॥ ७ ॥ 

श्रीपराशर उक्ाच 
अयमेष मुने प्रहनो नङ्कलेन महात्मना । 
पृष्टः पितामहः प्राह भीभ्मो यत्तच्छुणुष्व मे ॥ ८ ॥ 
भीष्म उवाच 

पुरा ममागतो बस्स सखा कारलिङ्गको हिजः। 

स माघ्रुवाच पृष्टो वै मया जातिस्मरो भुनिः ॥ ९॥ 
तेनाख्यातभिदं स्मित्थं चतद्भ बिष्यति । 


श्रीमेत्रेयजी बोले-हे गुरो | मैने जो कु पूर 
था वह सत्र आपने यथावत्‌ वणन किया । अव में 
एकः बात ओर सुनना चाहता दर, व्ह अप्र मुञ्नसे 
किये ॥ १ ॥ हे महामुने । पतो द्वीप, सातां 
पराता ओर सातो लोक-ये भी स्थान जो इस 
्रहमाण्डके अन्तगेत है स्थूल) सूक्ष्म, सूषमतर, 
ृ्ष्मातिसुक्षम तथा स्थूल ओर स्थृलतर जीर्वोसे भरे 
हृए टै ॥ २-३॥ हे मुनिसत्तम | एक अङ्गुलक आवां 
माग भी कोई पेसा स्थान नहीं है जह कर्म-बन्धनसे 
वेधे टृए जीव न रहते हो ॥ ४ ॥ किन्तु हे भगवन्‌ ! 
आयुके समाप्त होनेपर ये सभी यमराजके व्ली मूत 
हो जाते है ओर उन्हीके आदेशानुसार नरक आदि 
नाना प्रकारकी यातनाएं भोगते है | "+ ॥ तदनन्तर 
प्राप-मोगके समाप्त होनेपर त्रे देवादि योनियोमे 
पते रहते है- सकर शाखका रसा ही मत 
है ॥ ६ ॥ अतः आप मुञ्चे व्ह कर्म बताईये जिसे 
करनसे मनुष्य यमराजक्रे वशीभूत नहीं हाता; मै आपसे 
यही घुनना चाहता हं ॥ ७॥ 

श्रीपराशरजी ब्रोटे-हे मने ! यही प्रश्न महात्मा 
नकुटने पितामह भीषमसे पृष्टा था । उसके उत्तरम 
उन्होने जो कुछ कहा था वह घनो ॥ ८ ॥ 

भीष्मजीने कहा- हे वत्स ! पूवेकालमे मेरे पास एक 
कलिद्ग-देकीय ब्राह्मण-मित्र आयां ओर मुन्नसे बोख-- 
मेरे पूषनेपर एक जातिस्मर मुनिने बतला था किं 
ये सव बातें अमुक-अमुक प्रकार ही होगी । हे बत | 
उस बुद्धिमानने जो-जो बाते जिस-जिस प्रकार होनेको 
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तथा च तदभूदत्स यथोक्तं तेन धीमता ॥१०॥ 
स पृष्टश्च मया भूयः भ्रदधानेन वै द्विजः । 
यद्यद।ह न तद्‌ दष्टमन्यथा हि मया चित्‌ ॥११॥ 
एङ्दा तु मया पृष्टमेतद्यद्धवतोदिपेम्‌ । 


प्राह कालिङ्गको विप्रस्स्मृत्वा तस्य मुनेवंचः ।:१२॥ 


जातिस्भरेण कथितो रहसः प्रमो मम 


य गयोर्योऽ भूत्स दस्तं वीमि । | ५ 
मकिङ्करयोर्योऽमूतसवाद्स्तं तऋीमि ते ॥१२॥ ¦ त॒मसे कहता द्र ॥ १२-१३॥ 


काटिक्गं उवाचं 


ख पुरुषमभिवीक्ष्य पाछ्ठहस्तं 
वदति यमः ्रिर तय क्रणेमृठे । 


मधुघ्ूरनप्रपन्ना 
नपरथुरहमन्यनूणामवध्यव्रानाम्‌ 
अहममरवरा्चितेन धात्रा 


यम इति लोकहिताहिते नियुक्तः । 


हरिगुस्वशषगोऽस्मि न खतन्तर 

प्रभवति संयमने ममापि विष्णुः । १५॥ 
कटकमुङ्टकणिकादि मेद; 

कनकममेदमपीष्यते यथंकम्‌ । 
सुरपश्चुमनुजादिकल्पनाभि- 

हेरिरिखिलाभिस्दी्य॑ते तथैकः ।\१६॥ 
कषितितलपरमाणवोऽनिलान्ते 

पनरुपप्रान्ति यथंकतां धरित्याः 
पुर्प्डयमयुजादयस्तथान्तं 

गुणकलुषेण सनातनेन तेन ॥१७॥ 
हरिममरनरार्चिताङ्‌घिपद्म 

प्रणमति यः परमार्थतो हि मन्यः । 
तमपगतसमम्तपापवन्धं 


ब्रज परिदत्य यथाग्निमाज्यसिक्तम्‌।\१८। 


परिहर 
|| १४॥ 





श्रीविष्णुपुराण 
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कही थीं वे सत्र ज्यो-की-्यो हई ॥ ९-१० ॥ इ 
प्रकार उसमे श्रद्धा हो जनेसे मने उससे फिर 
कुछ ओर भी प्रश्न किये ओर उनके उत्तरम उस 
द्विजश्रेष्ठने जो-जो ब्रातं बतल्यीं उनके विपरीत 
मेने कभी कुछ नहीं देखा ॥ ११ ॥ एक दिन; जो 


बात तुम मुञ्षसे प्रते हो व्ही मैने उस काणि 


बरह्मणसे पृष्ठ । उस समय उपने उत्त मुनिके व्रचनोको 
याद करके कहा किं उस जातिस्मर गरह्मणने, 
यप ओर्‌ उनके द्रूतोके ब्रीचम जो संवाद हृभा 
था, वह अति गूह रहस्य म॒न एुनाया था] व्ही में 


कालिङ्ग बोला-अप्रने अनुचरको हाथमे पारा 
व्यि देखकर यमराजने उसके कानमे कह।-- 
'भगवान्‌ प्धुसूदनके शरणागत व्यक्तियोको छोड देना, 
क्योकि मे, जो विष्णुभक्तं नही है एेसे अन्य पुर्षोका 


ही खामी ह| १४॥ देवपूज्य त्रिधातने मुन्ने धयम 
¦ नामसे छोकोके प्राप्-पुण्यका विचार करनेकरे चिये नियुक्त 
| किया है । मेँ अपने गुह श्रीहरिके वरीभूत 
नहीं द्व । भगवान्‌ क्ष्णु मेरा भी नियन्त्रण करनेमे 
। समथ है | १५ ॥ जिस प्रकार षुण भेदरहित ओर 
। एक होकर भी कटक, मुकुट तथा कर्णिका आदिके 


र, खतन्त्र 


मेदे नानारूप प्रतीत होता है उसी प्रका एक दही 


¦ हरि देवता, मनुष्य ओर पञ्च आदि नानाविध 


कल्पनाओंमे निर्देशा फिया जाता है ॥ १६॥ जिस प्रकार 


। वायुके शान्त होनेषर उसमे उडते हए परमाणु प्रथिते 
| मिलकर एक हो जाते है उक्ी प्रकार गुण-क्षोभसे 
| उन्न दए समस्त देवता, मनुष्य ओर परञ्च जादि [ उस्त- 


का अन्त हो जानेपर ] उस सनातन परमासि लीन 
हो नते ह ॥ १७ ॥ जो भगवान्‌के पुरवखन्दित 
चरण-कमोकी प्ररमाथे-जद्धिसे बन्दना करता है, 


्ताहृतिसे प्रटिति अग्निके समान समस्त पाप-बन्धनसे 


मुक्त दए उप पुरुषको तम दृरहीसे छोर निकल 
जना! | १८ ॥ 


अ० ७] ततीय अश्च २२९५ 


इति यप्वचनं निश्चम्य पक्षी | यमराजके एेसे वचन सुनकर प्राराहस्त यमदूतने 

| यभपुरुपलतुवाच धर्मराजम्‌ । ` उनसे र श्रमो ! स्वकरे वरिभराता मगत्ान्‌ 

कथय मम विभां समस्तधातु- हरिका भक्त वसा होना है, यह अप्र मुञ्चसे 
भेवति हरेः खद याटशोऽख भक्तः॥१९॥ , किये" ॥ १९ ॥ 

यम उवाच  यमराज्ञवबष्धे-जो पुष अपने वर्ण-धर्मसे 

न चकरुति निजदणधममतो यः ' विचलित नहीं होता, अपने सुद्‌ ओर विपश्षियोके 

पसममतिराह मसुहदविपश्षपक्षे । प्रतिं समान मव रता है, व्र्र्तारसे किंसीका द्रभ्य 

न॒ हृरति नच हन्ति किञिदुच्चैः | हरण नहीं करता भरन किसी जीवक्रौ हिंसा दी 


करता है उस निर्मग्चित्त व्यक्तिको भगवान्‌ विष्णुका 
भक्त जानो ॥ २० | जिस नि्मट्मतिका चित्त 
कटि-कल्मषरूप मसे मलिन नहीं हुआ ओर जिसने 


सितमनसं तमवेहि विष्णुभक्तम्‌ ॥२०॥ 
कलिकटुषमलेन यख नात्मा 


त्रिमलमतेम॑लिनीकृतस्तमेनम्‌ । अपने हृदयमें सत्रदा श्री ननाद्नकौ बताया दभा है उम 
मनसि कृतजनादनं मनु मनुष्यकरो मगवान्‌क्रा अतीव भक्त स्मश्चो ॥ २१॥ 
सततमवेहि . हरेरतीवभक्तम्‌ ॥२९॥ जो एकान्तमे पड हए दूसरे सोनेको देषकर भी उसे 
कनकरमपि रहस्यवेक्ष्य बुद्धया अपनी वुद्धिद्रारा तृणके समान्‌ समञ्जता है ओर निरन्तर 
तृणमिव यस्समवेति वें प्रखम्‌ । मगवान्‌का अनन्यमावसे चिन्तन करता है उस नर- 
भूवति च भगपस्यनन्यचेताः श्र्ठको विष्णुका भक्त नानो ॥ २२ ॥ कहँतो 


पुरुषवरं तमवेहि विष्णुभक्तम्‌ | २६॥ स्फटिकगिरिरिलके पमान अति निम भगवान्‌ 


स्फटिकगिरिकशिलामलः क्र विष्णु ष्णु ओर कहौ मनुष्पोके चित्तम श्टनेवाठे राग- 
मनषि चृणांक् च मत्सरादिदोष ; | द्रेषदि दष | [ इन दोनोका संयोग क्रिसी प्रकार 
2 नी हो सकता] दिमकर्‌ ८ चन्द्रमा) के किरण 


न हि तुहिनमयूखरदिमपुञ्च | जालमे अग्नि-तेजकी उष्णता कभी नहीं रह सक्रती 
भवति हु ताक्लनदीभिज ; प्रतापः ॥ २३ । हे || २३ ॥ जो व्यक्ति निर्मट-चित्त, मात्सयरहित, 
विमलमतिरमत्सरः प्रचान्त- प्रान्त, शुद्ध-चसत्रि, समस्त जीर्वोका सुद्‌, प्रिय 
सुचिचरितोऽखिलसत्वमित्रभूत : ओर हितवादी तथा अभिमान एं मायासे रहित 


प्रयि 7 | होना है उसके हृदयम भगवान्‌ व्राघुदेव सर्वदा 
[्रयहितवचनाऽस्तमानमाय्‌ ` विराजमान रहते है ॥ २४ ॥ उन सनातन मगवान्‌के 
बसति सद्‌] हृदि त्य वासुदेवः ॥२४॥ हृदयम विराजमान होनेपर पुरुप इपर जगतुक्रे चे 


वसति हृदि सनातने च तसिन्‌ , शान्त्वख्प हो जाता है, जिस प्रकार नवीन शाल ब्र् 
भवति पुमाञ्नगतोऽख सौम्यरूपः, अपने सौन्दर्यसे ही भीतर भरे हए अति बन्दर 
कितिरसमतिरम्यमात्मनोऽन्तः पार्थिव रसकौ बतला देता है ॥ २५॥ 
कथयति चारुतयेव शालपोत; ॥२५।॥ ` हे दूत ! यम ओर नियमकरे द्वारा जिनकी प्राप- 
यमनियमविधृतक्टमषाणा- राशि दूर हो गवी है, जिनका हृदमर मिरन्तर श्री- 
मनुदिनमच्युलसक्तमानखानपम्‌ । अच्युतम ही आसक्त रहता है तया जिनमे गर्व, 
अपगतमदमानमत्सरा्णां अभिमान ओर बत्स्का केरा भी नहींरहा है उन 


त्यज भट दूरतरेण मानवाना ॥२६॥ म्नुष्योको तुम दूरहीसे व्याग का ॥ २६ ॥ 
विश प° २९- 
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हदि यदि भगवाननादिरास्ते यदि खडग, शङ्खं ओर गदाधारी अग्ययात्मा मगवान्‌ 
हरिरसिशह्गदाधरोऽव्ययापा । हरि हृदये भिराजमान है । तो उन पापनाशक भगवान्‌के , 
तदधमघविधातकतभिन्नं ्रारा उपकर सभी पाप नष्ट हो जति है । सूर्ये 


भवति कथं सति चान्धकारमद्ं | २७। रते इए भल अन्धकार कैसे ठहर सकता 
है ॥ २७ ॥ जो पुरूष दूसरोका धन हरण करता है 

ति 
9 ४५ वतव रि न | जीवोकी हिसा करता है तथा मिथ्या ओर क 
वदति ५ नष्टुराणि यब्र । भाषण करता है उक्त अञ्युम कर्मोनमत्त दृष्टबद्रिके 
अशभनितदुमंदख यषः हयम मगान्‌ अनन्त नहीं विकि सकते ॥ २८ ॥ 
कृटुपमतेहृदि तस्य नास्त्यनन्तः ॥२८॥ ¦ जो कुमति दरूतरोके वैभवको नहीं देख सकता, जो 


न सहति परसम्पदं विनिन्दां दूसरोकी निन्दा करता है, साधुजनोका अपकार 
कटुषमतिः ङुरुते सतामसापुः । करता है तथा [ सम्पन्न होकर भी] न तो श्रीषिष्णु- 
न॒ जयति न ददाति यश्व सन्तं `  भगवानूकी पूजाही करता है ओर न [ उनके भक्तो 
मनि न तख जनदनोऽधमश्य ॥२९॥ को ] दान ही देता है उस अधरमकरे हृदयम श्रीजनादन- 
परमसुहृदि बान्धवे कपर का निवाप्त कभी नहीं ही सकता ॥२९॥ जी 


५ ुषटबुद्ि अपने प्रम पुहद्‌, बरन्धु-बान्धव, सी) पुत्र 
ततनय यवग ति € 
सततनयापिद्मातभन्यवे | कन्या, माता, पिता तथाः भरत्यवगके प्रति अध 


शठमतिरुपयाति योऽथ॑तप्णां तृष्णा प्रकट करता है उस पापाचारीको भगव्रानत्रा 
तमधमचेष्टपवेहि नाख भक्तम्‌ ॥२०॥ भक्त मत समन्नो ॥ ३० ॥ जो द्ुद्ि पुरू असत्करमोभि 


अश्चुभमतिरघत्पवृत्तिसक्त- छ्गा रहता दहै, नीच पुरूपोके आचार ओर उन्हं 
स्पततमनायंङुश्नीरसङ्खमत्तः । ` संगमे उन्मत्त रहता है तथा नित्यप्रति प्राप- 
अनुदिनङतपापवन्धयुक्तः मय कर्मबन्धनसे ही वधता जाता है बह मनुष्यरू। 


पु ही है) वह भगव्रान्‌ वासुदेवका भक्त नही 

रुपपयुन हि _बासुदेवभक्तः ॥२१॥ हो सक्ता ॥ ३१॥ ग्रह सकट प्रपन्न ओर में.. 
सकलमिदमहं च वासुदेवः | एक प्ररमपुरष परमेश्वर बासुदेव ही टै, हृयतं 
परमपुमान्परमेश्वस्स एकः । भगवान्‌ अनन्तके सित ॒रहोनेसे जिनकी पमी 

हति मतिचरा भवत्यनन्ते सिर बुद्धि हो गयी हो, उन्हें तुम दूरहीमे छोडकर 
हृद्गते बज तानिवहाय दरात्‌ ॥२२॥ । चरे जाना ॥ २२ ॥ दै कमट्नयन * दे बुव | 
कमलनयन बासुदेव विष्णो हे विष्णो ! हे धरणिध्रर | है अच्युत ! हे शाद्क-चक्र- 
| प्राणं ! आप हमे रारण दीजिपे'--जो रोग इस 


धरणिधराच्युत शङ्कचक्रपाणे । प्रकार पुकरारते हों उन निष्पाप व्यक्तियोको तुम 
भव शरणमितीरयन्ति येवे दूरसे ही व्याग देना ॥ ३२३ ॥ जिस पुर्पत्रे्क्र 
त्यज मट दूरतरेण तानपापान्‌ ॥३३॥ अन्तःकरणमे बे अव्ययत्मा भगवान्‌ त्रिराजते दै 
वसति मनति यल सोऽग्ययात्मा उक्षका जहौतकर दृष्टिपात होता हे वर्हौतक भगवान्‌ 


चक्रके प्रभावसे अपने बलवीय नष्ट हो जानेकरे 
मरण न. तख ॒दशटपते । कारण तुम्हारी अथवा मेरी गति नहीं हो सकती । ` 

तव गतिरध्‌ बा ममाल्ति चक्र- वह ( महापुर ) तो अन्य ( व्रवुण्ठादि ) ठोको 
प्रतिहतवीयेवरुख सोऽन्यलोक्यः ॥३४॥ का पात्र हे ॥ ३४ ॥ 
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काठिङ्ग उवाच कालि बोल।- हे वुरुवर ¦ अपने दूतो 

* इति निजभटशासनाय देषो शिका देनेके लि सूर्यपुत्र धर्ैराजने उससे इस 

रधितनयस्म शिलाद धर्मराजः । प्रकार क्वा | मुक्षसे ग्रह प्रसंग उभ जातिस्मर 

पम कथितमिदं च तेन तुभ्यं  सुनिने कहा था ओर भने यह सम्पूर्णं कथा तुको 
रुवर सम्यगिदं मयापि चोक्तम्‌ ॥३५॥ ` एना ६। द ॥ ३५ ॥ 

श्रीभीष्म उवाच  भीभीष्मजी बोले--हे नकुल ! पूर्र्ालमे कन्गि- 


 देश्से अवरे हए उप्त महातमा त्राह्मणने प्रसन्न होक 
' मुञ्चे यह्‌ सत्र वरिपय सुनाया था ॥ ३६ ॥ हे व! बरही 
कणिङ्कदेशादभ्येत्य प्रीतेन स॒महाद्मना ॥२६॥ सम्पूण वृत्तान्त, जिम प्रकार क्रि इस संसार्सागरमे 


 मयाप्येतद्यथान्यायं सम्यग्बत्स ते वोदितम्‌ । एक विष्णुभगवान्‌कों शछोडकर जीका ओर्‌ कोई भी 
4 यथा बिष्णुमृते नान्यरस्राणं संपारसागरे ॥२७॥ रक्तक नहीं है, मैने ज्यो का-त्यो तुम्हे सुना दिया ॥३५७॥ 


6 जिस्तका हृदय निरन्तर मगवत्परायण रहता है उसका 
20 (] ¢ ए 4 

राः पाशदण्डश्चन यमान च ब्रातनाः | यम, यमदूत, यमप, यमदण्ड अथवा यमयातना 
समथाम्तख यद्यात्मा केरावालम्बनस्सदा ॥३८॥ ¦ कछ मी नहीं बिगाड़ सक्ते ॥ ३८ ॥ 


श्रीपराशर उताच | ध्रीपराश्षरजी बोले--हे मने ! तुम्हारे प्रदनके 


अनुसार जो कुछ यमने कहा था, वह स्र मेने तुम्हं 
महली प्रकार घुना दिया; अत्र ओर क्या सुनना चाहते 


त्वतप्रश्रासुगतं सम्यकिमन्यच्छरोतुमिच्छसि ॥२३९॥ हो १॥ २९ ॥ 


नकु लेतन्ममास्यातं पूर्वं तेन द्विजन्मना । 


एतन्धुने समाख्यातं गीतं केवष्ठतेन यत्‌ । 


इति श्रीविष्णुपुराणे ततीयेऽरो सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


आवो अध्याय 
विष्णुभगवानकी भाराधना ओर चातुव॑ण्यं -धमंका वर्णेन 
श्रीमैत्रेय उवाच ` भ्रीमेत्रेयजी बोखे- हे मगवन्‌ | जो सग संस(रको 
भगवन्भगवान्देषः संसारतिजिभीषुभिः ; जीतना चाहते ह वे जित प्रकार जगत्पति भगवान्‌ 


विष्णुकरी उपासना करते है, वह वणेन कीजिये ॥ १ ॥ 
ग्म 
समाख्याहि जगन्नाथो विष्णुराराध्यते यथा ॥ १॥ ना वा 


आराधिता गोविन्दादाराधनपरैनैर : । | आगघनपरयण पुरुषोको जो फल मिल्ता है, वह भी 
यत्प्राप्यते फलं भोतु तच्चेच्छामि महाधने ॥ २॥ ` मै घुनना चाहता दं ॥ २ ॥ 
श्रीपरा्चर उवाच 4 भीपराद्ारजी बोले हे मत्रेय | तुम जों कुछ 


-यशू्छः  पूष्ते शे यद्ठी बात महाता सगरने ओव परी थी । 
यत्पृच्छति भवानेतत्सणरेण महात्मना | ल 


ओतः प्राह यथा पृष््तन्मे निगदतहभृणु ॥ ३॥ तुमको घुनाता ई, श्रवण करो ॥ ३॥ हे मुनिश्रेष्ठ | 
षगरः प्रणिप्वेनमोवं पप्रच्छ भार्मवम्‌ | सगरे मृगुवरशी महामा ` ओ्वको प्रणाम करके उनसे 
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विष्णोगराधनोपायसम्बन्धं मुनिसत्तम ॥ ४॥ , भगवान्‌ विष्णुको आराधनाके उपाय ओर व्रष्णुकी 
, उपाप्तना करनेसे मनुष्यको जो फल मिता है उसके 
 विप्रमे प्छ था | उनके पनेपर ओर्वने यलनपूर्ैक 
स चाह पृष्टो यत्नेन तस्मै तन्मेऽखिलं भृणु ॥ ५॥। जो कुछ कहा शर वह सत्र घुनो ॥ ४-५ ॥ 


फं चाराधिते विष्णा यस्पुंखामभिजायते । 


ओर्व उवाच : ओर्व बोटे-भगतरान्‌ व्रिष्णुक्री आराधना करनेसे 
भोमं मनोरथं खगं खर्भिवन्यं च यत्पदम्‌ । ` मनुष्य भूमण्ड सम्बन्धी समस्त मनोरथ, खर्ग, खग॑शेक- 


नित्रातियोके भी वन्दनीय ब्रह्मपद ओर परम निर्वाण-पदभी 
प्रा्तकर ठता है ॥ ६ ॥ हे राजेनद्र | बह नित-जि् फएर्की 
यद्यदिच्छति यावच्च फलमाराधितेऽच्यते ।  जितनी-जितनी इच्छा करता है, अल्प हो या अधिक 

` श्रीअच्युतकी आराधनासे निश्चय ही सव प्राप्त कर 
तत्तदाभोति राजेन्द्र भूरि खरपमथापि वा ॥ ७॥ ठता हे ॥ ७॥ ओ हे भूपाठ | तुमने नो प्रा किं 

। हरिकी आराधना क्सि प्रकार की जाय, सो सवर 
| तुमसे कहता है, साव्रधान होकर सुनो ॥ ८ ॥ 
तदहं सकलं तुस्थं कथयामि निब्रोधमे॥८॥ जो पुर वर्णश्रम-ध्मका पराठन करनेवात्र है 
| बरही प्ररमपुस्प व्िष्णुकी आराधना कर सक्रता है; 
। उनको सन्त्र कटनेका ओर कोई मार्ग नहीं है ॥ ९ ॥ 
विष्णुराराभ्यते पन्था नान्यस्तत्तोपकारकः ॥ ९॥ | हे द्रप ! प्ञोका यजन करनेवात पुरुप उन ( गरष ) 
ह व । हीका यजन करता है, जप करनेत्रा उन्हीका जप 
क्ता है ओर दूसरोकी हिसा कनेर उन्दीकी दविस 
निध्नन्नन्यान्दिनसत्येनं स्॑भूतो यतो हरिः ॥१०॥ ¦ करणा ह क्योकि भगवान्‌, हरि सव्रभूतमय है ॥ १० ॥ 
॥ क अतः सदाचास्युक्त पुस्प अपने वर्णके चयि विहित 
` धरमका आचरण करते दए श्रीजना्दनहीकी उपास्तना 
आरभ्यते खवर्णोक्तधमायुष्ठानकारिणा ॥११॥ करता हं ॥ ११ ॥ ह परष्वीपते | त्रह्मणः शत्र, 
ट  वैरय ओर शूद्र अपने-अपने घर्मका प्रालन कर्ते 
इए ही विष्णुकी आराधना करते दहै अन्य प्रकारसे 
खधमेतत्परो विष्णुमाराधयति नान्यथा ॥१२॥ नदी ॥ १२॥ 


पआरा्नोर्यााभिते विष्णौ निर्बणमपि चोत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 


यत्तु णृच्छसि भूपाल कथमाराध्यते हरिः 

 वणाश्रमाचाखता परुषेण परः पुमान्‌ । 
 यजन्यज्ञान्यजत्येनं जपस्येनं जपन्नूष | 
 तसास्सदाचारबता परुषेण जनादन: । 
ह्मणः क्षत्रियो वेदयः शुद्र पृथिवीपते । 


परापवाद पश्ुन्यमनृतं च न भाषते। जो पुर दूसरोकी निन्दा, चुणटी अथवा मिथ्या- 
# छि | : भाषण नहीं करता तथा रेस कचन मी नहीं बोलता 
जिससे दूसरोको खेद हो, उससे निश्चय द्वी भगवान्‌ 
परदारपरदरव्यपर्हिसासु यो रतिम्‌| ` केव प्रसन्न शते ह ॥ १३॥ है राजन्‌ ! जो 

| सरोकी खी, धन ओर दहिंसामे एचि नही 
न करोति पमान्भुप तोभ्यते तेन केशव; ॥१४॥ | करता उससे सर्वदा ही भगवान्‌ केराव सन्तु इते 
न ताडयति नो हन्त पराणिनोऽनयां् दिनः । ¦ £ ॥ १४॥ हे नरेद्र । ज पलु किसी प्राणी अयव 
न [ वृक्षादि ] अन्य देहधारि्ोको पीडित अथवा नष्ट 
यो मनुष्यो मनुष्येन्द्र तोष्यते तेन केश्चवः ॥१५॥ | नहीं करता उससे श्रीकेशव सन्तुष्ट रहते ह ॥ १५॥ 


 अन्योद्धेगकरं वापि तोप्यते तेन केशवः ॥१२॥ 


1 
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देवद्विजगुर्णां च शुश्रूषाप्ु सदोद्यतः | जो पुरुप देवता, ब्रह्मण ओर गुरुजनोकी सेवामं सदा 
तोष्यते तेन गोविन्दः पृरुपेण नरेश्वर ॥१६॥ | तपर दत द, दै नरे । उसे गोव्नि सदा 


नि  प्रसन रहते ह ॥ १६ ॥ जो त्यक्ति खयं अपने ओर 
यथात्मान च धत्रं च सभूतेपु यन्तथा। | जपने पुत्रक समान ही समस्त प्राियोका भी हित- 


हितकामो हरिस्तेन सवदा तोष्यते सुखम्‌ ॥१५७॥ | चिन्त्वः होता है वह पघुगमतासे ही श्रीह 
यस्य रागादिदोपेण न दुष्ट नुप मानसम्‌ । प्रत्न कर लेता है ॥ १७ ॥ हे त्रप | जिसक्रा चित्त 
| रागादि दोपोसे दूति नहीं है उस वि्दध-चित् 
 पुरुषसे भगवान्‌ विष्णु सद। सन्तुष्ट रहते हँ ॥ १८ ॥ 
वणोश्रमेपु ये धमौऽशास्नाक्ता वृपसत्तम । हे नुरेष्र | शाल्लोमे जो-जो वणाश्रम-धमे कहे है उन- 
| उनका ही आचरण करके पुरूष ॒विष्णु्ी आराधना 
। कर्‌ सकता है ओर किसी प्रकार नीं ॥ १९ ॥ 


विश्ुद्धचेतसा विष्णुसतोप्यते तेन सवेदा ।१८॥ 


तेषु तिष्ठुन्नर विष्णुमाराधयति नान्यथा ॥१९॥ 


सर्‌ उवाच ` सगर बोरे-हे द्विजश्रेष्ठ ] अत्र मै सम्पूणं वण॑धम॑ 
# = ख्छ ¢ ४ ए भ ध 
तदहं श्रोतुमिच्छामि वणधमनशेषतः। ¦ ओर आश्रमधर्पाको घुनना चाहता ह, कृपा कके 


तथेवाश्रमधमाश्च द्विजवर्य त्पीदि तान्‌ ॥२०॥ | वर्णन कीजिये ॥ २० ॥ 


ओव उवाच । भवं बोले जिनका मे वणन करता द, उन ब्राह्मण, 
ब्राह्मणकषत्रियविशां शुद्राणां च यथाक्रमम्‌ | क्षत्रिय, वैस्य जर श्रो धर्मोका तुम एकामप्रचित्त होकर 


करमराः श्रवण क्रो ॥ २१ ॥ ब्रह्मणका कतव्य है कि 
त्वमेकाग्रमतिभूला शृणु धमोन्मयोदितान्‌ ॥२१॥ . दान दे, यक्ञोद्रारा देवताओंका यजन करे, खध्याय- 
। सीट हो, नि्य-स्नान-तपेण करे ओर अग्न्याधान 
' आदि कमं करता रहे ॥ २२॥ ब्रह्मणको उचित है 


नित्योदशी भवे दिभः इरयाज्चग्निपरिग्रहम्‌ ॥२२॥ । कि इ्तिके चिये पूसरोसे यज्ञ करक ओरौको पात्रे 
¦ ओर न्यायोपाजित शुद्र धनमेसे न्यायानुक्रूट द्रव्य- 


दानं दय्ाय्जेद्वानप्रज्ञप्खाध्यायतस्परः | 


वृत्यथं याजयेचान्यानन्यानध्यापयेत्तथा । संग्रह करे ॥२३॥ बरह्मणको कभी किसीका अदित नष 
कुयासप्रतिग्रहादानं श्ुङ्काथान्न्यायतो द्विजः ।॥२३॥ करना चाहिये ओर सर्वदा समस्त प्राणि्योके हितमे तत्पर 
सर्वभूतहितं इर्यान्नाहितं कचिद्‌ द्विजः ' रहना चाहिये । सम्पूणं प्राणियोमे मेत्री रखना ही ब्रह्मण- 
नी त लो । का प्रमधनदहै ॥ २४॥ पत्रमे ओर पराये रत्नम 
01 समान-नुद्धि रखनी चाहिये । है राजन्‌ । 
ग्रास्णिरत्ने च पारक्ये समबुद्धिमेवेद्‌ दविजः! पत्नीके विषयमे ऋतुगामी होना ही ब्राह्मणक लि 
ऋतावभिगमः परनयरं शसते चाख पाथिव।।२५॥ पररंसनीय कम है ॥ २५॥ 
दानानि दद्यादिच्छातो द्विजेभ्यः कषत्रियोऽपिवा | भृत्रियको उचित है कि ब्राहमणोको यथेच्छ दान 


विधये दे, विविध यज्ञोका अनुष्ठान करे ओर अध्ययन 
परयज्ञेरधीयीत च पार्थिवः 
यजेच बि रभीयीत थिव; ॥२६॥ करे ॥ २६ ॥ राख धारण करना ओर परथिवीकी रक्षा 


शश्चजीषो महीरक्षा प्रवरा ठे जीविका करना ही कषुत्रियकी उत्तम आजीविका है; इनमे 
तत्रापि प्रथमः करप; पृथिवीपरिपारनम्‌ ॥२७॥ भी पृथिवी-पाखन दी उ्कृटतर है ॥ २७ ॥ 


[1 


२२२ 


॥ 
अन्नेशनीथ खाभ्यायैरपस्येन प्रजापतिम्‌ ॥ ९॥ ` 


भूतानि बलिभिश्रैव बात्सर्येनाखिलं जगत्‌ । 
प्राप्रोति लोकान्पुरुषो निजकममसमार्जितान्‌ ॥१०॥ 
भिषजश्च थे केचित्परिवाद्रक्षचारिणः । 


तेऽप्यत्रेव प्रतिष्ठन्ते गाहस्थ्यं तेन वै परम्‌ ॥११॥ 


------* 


वेदाहरणकायांय तीथ॑स्नानाय च प्रभो। 
अटन्ति वसुधां विप्राः पृथिवीदशंनाय च ॥१२॥ 
अनिकेता ह्यनाहारा यत्र सायंगृहाथ ये। 
तेषां गृहस्य सर्वेषां प्रतिष्ठा योनिरेव च ॥१३॥ 
तेषां खागतदानादि वक्तग्यं मधुरं तृष । 
गृहागतानां दद्याच शयनासनभो जनम्‌ ॥ १४॥ 
अतिथियेख भग्नाक्षो गृहात्पतिनिवर्तते । 
स दन्ता दुष्कृतं तस्म पुण्यमादाय गच्छति ॥१५॥ 
अवन्ञानमहङ्कारो दम्भश्चैव गृहे सतः। 
परितापोपघाती च पारुष्यं च न शस्यते ॥१६॥ 
यस्तु सम्यकरोत्येवं गृहः परमं विधिम्‌ । 
सवेबन्धविनि्क्तो लोकानाभोत्यनुत्तमान्‌ ॥१७॥ 


वयःपरिणतो राजन्कतङृत्यो गृहाश्रमी । 
तरेषु भायां निक्षिप्य बनं गच्ेत्सरैव वा ॥१८॥ 
पणमूलफलाहारः केश्चशमश्चुजटाधरः । 
भूमिकायी भवेत्तत्र एुनिस्सवातिथिनरंप ॥१९॥ 


चर्मकारः इयात्परिधानोत्तरीयके | 


त॒द्रस्िषवणं स्नानं श्चस्तमसख नरेश्वर ॥२०॥ 


देषतास्यच॑नं होमस्सर्बाभ्यागतपूजनम्‌ । 


भरी विष्णुपुराण 
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खाध्यायसे ऋषि्योकी, प ब्रोत्पत्तिसे प्रजापरतिकी 
लियो ( अन्नभाग ) से मूतगणकी तथा वात्स॒ल्यमावसे . 
सम्पूणं जगत्‌ पूजा करते द्धृए पुरू अपने कमँद्रार 
मिले हए उत्तमोत्तम लोकरोको प्राप्त कर ठता 
है ॥ ९-१० ॥ जो केव्रटं भिक्ावृत्तिसे ही रहनेवाले 
पञिजक ओर ब्रह्मचारी आदि है उनका आश्रयभी 
गृहस्थाश्रम ही है, अतः यह सर्वशरेष है ॥ ११॥ है 
रजन्‌ ! विप्रगण व्रेदाध्यथन, तीर्थल्ञान ओर देश-दर्शनकरे 
व्यि प्रपिवी-पर्थटन किया करते हैँ ॥ १२॥ उनमेसे 
जिनका कोई निश्चित गृह अथवा भोजन-प्रबन्ध नहीं होता 
ओर जो जहाँ सायंकाक हो जाता है वहीं टद्रर जाते है, 
उन सवका आवर्‌ ओर मूर गृयश्रमदहीहै॥ १३॥ ,. 
हे राजन्‌ ! एेसं खग जव घर अवरे तो उनका कुशल- 
प्रन ओर मधुर वचनोसे खागन करे तथा शय्या, आसन 
ओर भोजनके द्वारा यथाराक्ति उनका सत्कार करे ॥१५॥ 
जिसक्रे घरसे अतिथि निर होकर सट जाता है उसे 
अपने समस्त दुष्कमं देकर व्ह ८ अतिथिं ) उसके 
पुण्यकर्मोको खयं ठे जाता है ॥ १५ ॥ गृहस्थकरे चये 
अतिधिके प्रति अपमान) अहक्कार ओर दम्भका आचरण 
करना, उसे देकर पछताना, उसपर प्रहार करना अथवा 
उससे कटुमापण करना उचित नदीं है ॥ १६ ॥ इस 
प्रकार जो गृहस्थ अपने परम धका पूर्णतया प्रालनं 
करता है वह समस्त बन्धनोसे मुक्त होकर अदयुत्तम 
टोकोको प्राप्त कर रेता है ॥ १७ ॥ 

हे राजन्‌ | इस प्रकार गृहस्थोचित कायं करते-करते 
निसरकी अवस्था ठ गयी हो उस गृहस्थक्रो उचित 
है कि खीको पूत्रोके प्रति सौपकर अथवा अपने साथ 
लेकर वनको चला जाय ॥ १८ ॥ वर्ह परत्र) मू, फल 
आदिका आहार करता दुआ टोम, सश्र ( दा्री- 
मूष ) ओर जटाओंको धारण कर प्रथिवीपर्‌ शयन 
करे ओर मुनिवृत्तिका अवरदम्बन कर सब प्रकार 
अतिथिकी सेवा करे ॥ १९ ॥ उसे चमं, कारा ओर 
कुराओंसे अपना व्दटीना तथा ओद्नेका वस्र बनाना 
चहिये । हे नरेश्वर | उस सुनिके व्य त्रिकाल 
स्नानका विधान है ॥२०॥ इसी प्रकार देवपूजन, होम, 
सब अतिधियोका सत्कार, भिक्षा ओर बच्िैश्वदेव भी 
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भिक्षा बलिप्रदानं च श्चस्तमसख नरेश्वर ।२१॥ 
वन्यस्नेहेन गात्राणाममभ्यङ्गश्राख क्षस्यते । 
तपश्च तस्य राजेन्द्र शीतोष्णादिसहिष्णुता ॥२२॥ 
यस्त्वेतां नियतशथ्या वानप्रयधरेन्धनिः। 
स दहत्यभिवदोषञ्नयेरलोकांश्च शाश्चतान्‌ ॥२३॥ 


चतुथेश्वाश्रमो भिक्षोः प्रोच्यते यो मनीषिभिः, 

तख खरूपं गदतो मम श्रोतुं नृपाह॑सि ॥२४॥ 
त्रदरव्यकंत्रेषु त्यक्तस्मेह नराधिप) 
चतुथमाश्रमखानं गच्छेन्निूतमत्सरः ॥२५॥ 
है, (= 9 

त्रवभिकांस्त्यजेत्सवानारम्भानवनीपते 1 


मित्रादिषु समो मैत्रस्समस्तेष्वेव जन्तुषु ।॥२६॥ 
जरायुजाण्डजादीनां वाख्नःकायकर्मभिः। 


युक्तः बुर्वीत न द्रोहं सर्वसङ्गांथ वर्जयेत्‌ ॥२७॥ 
एकरात्रथितिग्रामे पश्चरात्रखितिः पुरे । 

तथा तिष्ठेधाप्रीति्ेपो वा नाख जायते ॥२८॥ 
प्राणयात्रानिमित्तं च व्यद्ारे भुक्तवज्जने । 

काल प्रशस्तवर्णानां भिक्षां पयेरेद्‌ गृहान्‌ ॥२९॥ 
कामः क्रोधस्तथा दप॑मोहलोभादयश्च ये । 

तास्तु सर्वान्परित्यज्य परराइ निर्ममो भेत्‌ ।३०। 
अभयं सर्वभूतेभ्यो द्वा यथते शनिः । 
तस्यापि सवेभूतेभ्यो न भयं विद्यते कचित्‌ ॥२१॥ 


कृताग्िहोतरं खश्चरीरसंखं 

लारीरमभ्रि खष्खे जुहाति । 
भेध्योपहितेदनिभि- 

क्िताभ्निकानां व्रजति स लोकान्‌ ॥२३२॥ 
यश्चरते यथोक्त 


श्ुचिस्सुखं करितबुद्धिथुक्तः । 
विश पु०२०- 


विप्रस्तु 


मोक्षाश्रमं 


अश्च २२२ 
उसके विदित कम है ॥२१॥ हे रजेन््र | वन्य 
तैखादिको शीरमे मलना ओर श्ञीतोष्णका सहन 
करते हए तपस्यामे लगे रहना उसके प्रशस्त कमं 
है ॥ २२॥ जो वानप्रस्थ मुनि इन नियत करमोका 
आचरण करता है वह्‌ अपने समस्त दोषोंको अनिके 
समान भस्म करदेतादहै ओर नित्य खोकोको प्राप्त 
करलेतादहै॥ २३॥ 

हे तरप ! पण्डितगण जिस चतुथं आश्रमको भिक्षु 
आ{श्रम कहते है, अवर मँ उ्तके खस्पका वणंन करता 
द्र सावधान होकर घनो ॥ २४ ॥ हे नरेन्द्र | तृतीय 
आश्रमके अनन्तर पुत्र, द्रव्य ओर खी. आदिके स्नेहको 
सर्वथा ्यागकर्‌ तथा माप्सर्यको छोडकर चतुथं आश्रप- 
मे प्रतरेश करे ॥ २५॥ हे प्ृथ्वीपते! भिक्षुको 
उचित है कि अर्थ, धर्म ओर्‌ कामरूप त्रिवगं- 
सम्बन्धी समस्त कर्मोको छोड दे, शत्र-मित्रादिमे 
समान माव रखे ओर सभी जीवोंका सुद्द्‌ हो ॥ २६ ॥ 
निरन्तर समाहित रहकर जरायुज, अण्डज ओर 
स्रेदज आदिं समस्त जीवोते मन, वाणी अथवा कर्म- 
दवारा कभी द्रोह न करे तथा सच प्रकारकी आसक्तियो- 
को व्याग दे॥ २७॥ प्राम एक रात ओर पुरम 
पोच रात्रितक रहे तथा इतमे दिन भी तों ईस 
प्रकार रदे जिससे किंसीसे प्रेम अथवा द्वेष न 
हयो ॥ २८ ॥ जिस समय धरम अग्नि शान्त हो जाय ओर 
छीग भोजन कर चुकं उस समय प्राणरक्ताके टये उत्तम 
वर्णों भिक्षाके लिये जाय ॥ २९ ॥ परित्राजकको चाहिये 
कि काम, क्रोध तथा दर्ष, लोभ ओर मोह आदि समस्त 
दुगुर्णोको छोडकर ममताद्यून्य होकर रदे ॥ ३० ॥ 
जो मुनि स्तमस्त प्राणियोको अभयदान देकर विचरता 
है, उपो भी किसीसे कभी कोई भयनहौं होता ॥३१॥ 
जो ब्रह्मण चतुथं आश्रमम अपने शरीरम सित प्राणादि- 
सहित जशठराभ्निके उदश्यसे अपने मुखम भिक्षान- 
रूप हविसे इवन करते! है, वह पेा अश्निोत् 
करके अग्निशत्रियोके टोकोको प्राप्त हौ जाता 
है ॥ ३२॥ जो ब्राह्मण [ ब्रह्मसे मिनन सभी मिष्या है, 
मम्परणं जगत्‌ भगवानृक्रा ही संकल्प है--रेसे ] ब॒द्धि- 
योगसे युक्त होकर, यथाविधि आचरण कर्ता इ 
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अनिन्धनं ज्योतिखि प्रशान्तः इस मोक्षाश्रमका पवित्रता ओर घुखधू्ैक आचरण 
। करता है, वह निरिन्धन अगिके समान शान्त होता है 
| 
स॒ ब्रह्मलोकं श्रयते द्विजातिः ॥ ३३॥ ओर अन्तम ब्रह्ोक प्रप्त करता है ॥ ३३ ॥ 


~र. =-= 


इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयंऽरो नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


दरार्वो अध्याय 
जातकर्म, नामकरण ओर विवाह-संस्कारकी विधि 
सगर उवाच | सगर बोले-हे द्विजश्रेष्ठ | आपने चारो आश्रम 
कथितं चातुराभम्यं चतुव्यक्रियास्तथा । | क 
| आपके द्रारा मनुप्योके ( षोडश संस्काररूप ) कमं 
पुंसः क्रियामहं श्रोतुमिच्छामि द्विजसत्तम ॥१॥ | को सुनना चाहता ह्ै॥१॥ हे भगुतरष्ठ! मेरा 
भित्यनेमित्तिकाः काम्याः करियाः पुसामरेषतः । | विचार है कि आप स्ह है, अतश्व भाप मनुष्य 


। नित्यनैमित्तिक ओर काम्य आदि संतर प्रकारके 
समाख्याहि मुश््ठ सवज्ञो हसि मे मतः ॥र२॥ | कर्मोका निरूपण कीजिये ॥ २ ॥ 


ओं उवाच | ओव बोटे-हे राजन्‌ ! आपने जो नित्यनैमित्तिक 
व भिति आदि क्रियाकलापके विषयमे प्रा सो मे सवका वणन 
यदेतदुक्तं भवता नित्यनेमित्तिकाश्रयम्‌ । काता ह, एकाभ्रचित्त होकर घनो ॥ २॥ पुत्रके 
तदहं कथयिष्यामि भशृणुष्पैकमना मम ॥ ३॥ ` उत्पतन होनेपर पिताको चाहिये किं उस्तके जातकं 
जातस जातकर्मादि रियाकाण्डमरोषतः आदि सकल त्रियाकाण्ड ओर्‌ आम्युदयिक श्राद्र करे 

॥ ४ ॥ हे नरेधर | पर्वामिपुख विठाकर युगम ब्रह्मणोको 
त्रस इवत पिता श्राद्रं चाभ्युद्यात्मकम्‌ ॥ ४ ॥ . भोजन करावे तथा द्विजाति्ोके व्यवहारके अनुपार देव 
युग्भांस्तु प्राङ्गुखानिप्रान्भोजयेन्मनुजेश्वर । ओर पितृपक्षकी तृपतिके लिये श्राद्ध करे॥५॥ ओर 

हे राजन्‌ | प्रसन्नताप्रंक दैवतीथं ( अगुखियोके 
यथा दत्तिस्तथा यावं पितयं द्विजन्मनाम्‌ ॥ ५॥ वा 0 
द्ध्ना यवे; सबदरमिश्रानिषण्डान्धदा युतः ओर बदरीफर मिखाक बनाये हए पिण्ड दे ॥ ६ ॥ 
नान्दीधरखेम्यस्तीर्थेन ददयारेवेन पार्थिव ॥ ६ ॥ | अथवा प्रजापव्यतीथं ( कनिष्ठिकाके मूल ) द्वारा सम्पूणं 
उपचादद्न्योका दान करे । इसी प्रकार [ कन्या अथवा 
प्राजापत्येन वा सवयुपचारं प्रदक्षिणम्‌ | पुत्रके विवाह भादि ] समस्त वृद्धिकार्टोमे भी करे ॥७॥ 
कीत = ततथारोषरद्विालेषु भूपते ॥७॥ | तदनन्तर पुत्रोपततके दशै दिन पिता नाभकरण- 


ततश्च नाम षी पितेव दरमेऽहनि । । संस्कार करे। पुरुषका नाम पुर्षवाचक होना 


दिये । उसके पूवम देववाचक शब्द हो तथा पीछे 
दपूव नरार्यं हि श्मवमीदिसंयुतम्‌ ॥ ८ ॥ | र्मा, वर्मा आदि होने चाहिये ॥ ८ ॥ ब्राह्मणक नाम 


शर्मेति ब्राह्मणसाक्तं वर्मेति कषत्रसं्रयम्‌ । | के अन्तम शर्मा, कषत्रियके अन्तमे वर्मा तथा वैश्य ओर 


। 
| 


अ० १० ॥ 


तृतीय अंश 
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गुप्तदाक्रात्मकं नाम प्रशस्तं वेश्यशचद्रयोः ।९॥ | स्रवे नामान्तमे क्रमसः गुप ओर दास र्का 


नर्थहीनं न चास्तं नापश्न्दयुतं तथा । 
नामङ्गस्यंजुगु्स्यं वानाम इयात्समाक्षरम्‌ ॥१०॥। 
नातिदीषं नातिहखं नातिगुवश्षरान्वितम्‌ । 


सुखोचायं तु तनाम इयाद्यतप्बणाक्षरम्‌ ॥११॥ 
ततोऽनन्तरसंस्कारसंस्कृतो गुरुवेहमनि । 
यथोक्तविधिमाभित्य यादि ्यापरिग्रहम्‌ ॥१२॥ 
गृहीतप्रियो गुरवे दखा च गुरुदधिणाम्‌। 
गाह॑स्थ्यमिच्छन्भूपाल इयौदारपरिगरदम्‌ ॥१२॥ 
ब्रह्मचर्येण वा कालं कुर्यात्संकस्पपू्वंकम्‌ । 
गुरोश्छुश्रूषणं इुयाततस्पुत्रदेरथापि वा ॥१४॥ 
वैखानसो वापि भवेत्परिवराडथ वेच्छया 
पूरवसङ्कसिपितं यादक्‌ तादक्छुरयान्नराधिप ॥१५॥ 
व्पैरेकगुणां भा्यामुदरहेलिगुणस्खयम्‌ । 


नातिकेशामकेश्षां बा नातिृष्णां न पिङ्गलाम्‌ ॥ १६। 


निसगंतोऽधिकाङ्ग ब न्युनाङ्गीमपि नोदहेत्‌ । 


नाविशद्ां सरोमां बा इलजां वापि रागिणीम्‌ ॥१७॥ 


न दुष्टं दृष्टवाक्यां बा व्यद्धिनीं पितमावरतः। 
न उपश्रुव्यज्ञनवतीं न चेव पुरुषाकृतिम्‌ ॥१८॥ 
न वर्रखरां क्षामां तथा काकखरां न च । 
नानिबन्धेश्वणां तदवद्ढृताकषीं नोहेदुबुधः॥ १९॥ 
यस्याश्च रोमदो जङ्घे गु्फो यखास्तथोन्नती । 


गण्डयोः कपरी यस्या हसन्त्यालतां न चोदहेत्‌॥२०॥ 


नातिरक्षच्छविं षाण्डुकरजामरुणेक्षणाम्‌ । 


प्रयोग करना चाहिये ॥ ९ ॥ नाम अथेहीन, अविहित, 
अपशब्द युक्त, अमाङ्गटिक ओर निन्दनीय न होना 
चाहिये तथा उसके अक्षर समन होने चहिये ॥ १० ॥ 
अतिदीर्घ, अति लघु अथवा कठिन अक्ररैसे युक्त नाम 
न रते । जो घुपूवंक उच्चारण कियाजा सकरे ओर 
जिसके पीके वणं ठ्धु होंरेसे नापिक्रा व्यवहार 
करे ॥ ११ ॥ 

तदनन्तर उपनयन-पंस्कार हो ननेपर गुर्गृहमं 
रहकर त्रिधिपू्वक वि्याध्ययन करे ॥ १२॥ है 
भूपा | फिर विाध्ययन कर चुकनेपर गुस्को दक्िणा 
देकर यदि गृहस्थाश्रमे प्रवेश करनेकी इच्छहो) तो 
्रिवाह करे ॥ १३॥ या द्दरसेकल्पपूतरक नैष्िक 
बरह्मच प्रहणकर गुर अथवा गुस्पुत्रोकी सेवा-युधरूवा 
करता रहे ॥ १४ ॥ अथत्रा अपनी इच्छानुसार बनप्रस् 
या संन्थाप्त प्रहण करले। है राजन्‌ | पहले जेस 
संकल्प किया ह्य वैसादी करे ॥ १५॥ 

[ यदि वि्राह करना हो तो ] अपनेसे तृतीयांश 
अवस्थावारी कन्यासे विवाह करे तथा अधिक या 
अल्प केरराटी अथवा अति सोवली या पाण्डुत्रणं 
( भूरे रंगकी ) सीसे सम्बन् न करे ॥ १६॥ जिकर 
जन्मसे दी अधिक्या न्यून अग ह, जो अपवित्र; 
सेमगुक्त, अकुटीना अथवा रोगिणी हो उस खसे 
पाणिग्रहण न करे ॥ १७ ॥ बुद्धिमान्‌ पुस्पको उचित 
हैकिजो दु खभाववाटी हो, कटुमापिणी हो, 
माता अथवा पिताके अनुसार अद्गहीना हो, जिक्र 
र्मश्र ( मूके ) चिह हो, जो पु्षकरे-से आकालाटी 
हो, अथवा घधर्‌ शब्द करनेवाठे अति मन्द 
या कौवेके समान ( कणकटु ) खखाटी हो तथा 
प्षमशयून्या या गोकु नेत्रोवाी हो उस सीसे 
विवाह न करे ॥ १८-१९ ॥ जिसकी जंघाजींपर्‌ 
रेप हो, जिसके गुसफ (टखने) ज्ये हों तथा 
हसते समय निसके कपोलोम गड्ढे पडते हौ उस 
कन्यसे विवाह न करे॥ २० ॥ निकी कान्ति 
अत्यन्त उदासीन हो, नख पाण्डूवणं हो, नेत्र खल हयं 
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आीनहस्तपादां च न कन्यागुदरहेद्‌ बुधः ॥ २१॥ तथा हाध-पैर दुक मारी हो, बुद्धिमान्‌ पुरुष 

। उस कन्यासे सम्बन्ध न करे ॥२१॥ जो अति 
न वामनां नातिदीषा नोढहेतसहतभरवम्‌ । वामन (नाटी) अथवा अति दीं (छवी) हो, 
|| जिसकी भूषुधिौः जुडी हई हो, जिसके दति 


। अधिक अन्तर हो. तथाजो दन्तुर ( अगेकी दत 


पन्चमी मातपक्षाच पिद्पक्षा्च सप्तमीम्‌ । निकरे हए ) मुखवाडी हो उप्त स्त्ीसे कमी विवाह न 
करे ॥ २२॥ हे राजन्‌ | मातृपक्नसे पंचवीं पढीतक 


गृ खशोद्रहेत्कन्यां न्थायेन रिध्रिना नृप ॥२२॥ | ओर पितपक्षसे सातवीं पीदरीतक निक्त कन्यका 
। सम्बन्ध न हो, गृहस्य पुषक्तो नियमानुप्रार उशीसे 
| विवाह करना चाहिये ॥ २३ ॥ ब्राहम, देव, आर, 
गान्धक्षसौ चन्यौ वेशाचशा्टमो मः ॥२४॥ प्राजा, आर, गनध, रक्षस ओर वैराच ये 

आठ प्रकारके विवाह दै ॥२४॥ ईनमेसे जिस 
एतेषां मख यो धर्मो वणेखोक्तो महभिः । विधराहको जिस वरणे व्यि मदर्भि्योने धर्मानुकूट 
वीत दारणं तेनानयं पलित 16 कहा है उसके द्वारा दासपरिप्रद करे, अन्य विभ्रियांक 

छोड दे ॥२५॥ इस प्रकार सहधर्मिणीको 
सधर्मचारिणीं प्राप्य गाहस्थ्यं सहितस्तया | प्राप्त कर उसके साय गार्हस्थ्यधरमका पाटन कर, ककि 

। उसका पालन करनेपर वह महान्‌ फक देनेवाला 
सथुददेददात्येतत्सम्यगृटढ महाफलम्‌ ॥२६॥ | होता दै ॥ २६॥ 


न चातिच्छिद्रदश्षनां न करारभुखीं नरः ॥२२। 


न्राद्यो देवत्त्थवाषंः प्राजापत्यस्तथासुरः । 


इति श्रीविष्णुपुराणे ततरयेऽशे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


ग्यार्हूवा अध्याय 
ग्रह स्थसम्बन्धी सकाचारका वर्णन 
तगर उवाच ` सगर बेह मुने ! पं गृहस्थके सदाचारो 


क ०  घुनना चाहता दः जिनका आचरण करनेसे वह 
हस्य सदाचारं श्रोतुमिच्छाम्यहं परुने . + 
४, ए ह न । | इदलेक भौर परलोक--दोनों जगह पतित नहीं 


रोकादसात्परसाच यमातिष्नन हीयते ॥ १ ॥ होता ॥ १॥ 

ओव उवाच भवं बोले-हे प्रथ्वीपाठ | तुम सदा चारके 
शरूयतां पृथिवीपाल सदाचारस्य रक्षणम्‌ । चक्षण सुनो । सदाचारी पुरूष इहलोक ओर परलेक 
सदाचाखता पंसा जितौ रोकाुभावेपि ॥ २॥ दोनोदीको जीत ठेता है ॥ २ ॥ त्‌ शब्दका अ 


साधवःश्ीणदोषास्तु सच्छब्दः साधुवाचकः । साध दै ओर साघु वी दै जो दोषरदित हो। 
तेषामाचरणं यत्त सदाचारस्त उच्यते ॥ ३॥ ¦ उस साधु पुरुषका जो आचरण होता है उसीको 
स्षयोऽथ ब नानं व कते ह ॥ ३॥ दे राजन्‌ । ह सदाचार- 
। । के वक्ता ओ कर्ता म॒पर्षिगण, मनु एव प्रजापति 


सदाचारस्य बक्तारः इतीरश्च महीपते ॥ ४॥ | ६॥ ४ ॥ 


अ° ११] 





ज == (णी) 


ब्रह हते चोत्थाय मनसा मतिमाम्नृप । 


्ुदधधिन्तयेद्धमेमथं चाप्यषररोधिनम्‌ ॥ ५। 


अपीडया तथोः कमभयोरपि चिन्तयेत्‌ । 


दष्टादष्टविनाश्ञाय त्रिवर्गे समदशिवा ॥ ६॥ 


परित्यजेदर्थकामौ धर्मपीडाकरौ नृप । 


पर्ममप्यसुखोदफं लोकत्िदविष्टमेव च ॥ ७॥ 


ततः कर्यं सदुत्थाय इयान्मूत्रं नरेश्वर । 
नचछस्यामिपुवरकषेपमतीस्याम्यधिकं शवः ॥ ८॥ 
दरादावसथाम्मूत्रं परीषं च विसर्जयेत्‌ 
पादावनेउनोच्छिष्टे प्रक्षिपेन्न गृहाङ्गणे ॥ ९॥ 
आत्मच्छायां तरुच्छायां गोघर्थग्न्यनिलां स्तथा । 
गुरुदिजादीस्तु बुधो नाधिमेहैत्कदाचन ॥१०॥ 
न दृष्टे शखमध्ये वा गोव्रजे जनसंसदि । 

न वरमेनि न नदयादितीरथेषु पुरपभ ॥११॥ 
नाप्सु नेवाम्भतसीरे स्मशाने न समाचरेत्‌ । 
उत्सगं वे पुरीषस्य मूत्रस्य च प्रिसर्जन्‌ ।॥१२॥ 
उददखो दिषा मूत्रं विपरीतश निधि। 
इबीतानापदि प्राज्ञो मूत्रोत्सगं च पार्थिव ॥१३॥ 
वृणेरासतीयं वसुधां वबह्धप्राबरृतमलकः | 
तिष्ठेन्नातिचिरं तत्र नेव शिश्चिदुदीरयेत्‌ ॥१४॥ 
वरभीकमूषिकोदुभूृता भूदं नान्तजैरां तथा । 
शोचावरिष्ं गहा नाददयार्लेपसम्भवाम्‌ ॥१५॥ 


अणुधराष्युपवन्नां च हलोत्खातां च पार्थिव | 
परित्यजेन्भृदो धेतास्सकलाश्शौचकर्मणि ॥१६॥ 


ततीय अंश 


२२७ 


तरप | बुद्धिमान्‌ पुछ खस्य चित्तसे ब्रा्मु्तं 
भ जगकर अपने धमं ओर्‌ धर्मविरोधी अध॑का 
चिन्तन करे ॥ ५॥ तथा जिसमे धर्मं ओर अथकी 
क्षति न हयो एसे कामका भी चिन्तन करे | इस 
प्रकार ट्ट ओर अदृष्ट अनिषटक्ी निवृत्तिकरे सिये धे, 
अथं ओर काम इत त्रिवर्गके प्रति समान भाव रखना 
चाहिये ॥ ६ ॥ हे तृप | धर्मविरद् अथं ओर काम 
दोनोका त्याग कर दे तथा देसे धर्मकाभी 
चरण न करे जो उत्तरकालमे दुःखपय अथवा 
समाज-विह्द हो ॥ ७ ॥ 


है नरेश्वर | तदनन्तर त्राह्मुहृत॑म उठकर प्रापसे 
नकऋरत्यकोणमे जितनी दूर्‌ बण जा सकता है उससे 
आगे ब्रहकर्‌ मूत्र व्याग करे ॥ ८ ॥ अपने निवास- 
स्थानसे दूर्‌ जकर म्रलमूत्र व्याग करना चाहिये । 
पैर धोया इंआ ओर जूहा जर अपने धरके ओंगनमें 
न उलि ॥ ९ ॥ अपनी या ब्ृक्षकी छयके ऊपर 
तथा गौ, पूरय, अग्नि, बायु, गुरु ओ द्विजातीय 
परुषके सामने बुद्धिमान्‌ पुरुष कभी पलमूतत्याग 
न करे ॥ १० ॥ दसी प्रकार है पुरषम } जोते हए 
खेतर, सस्यसम्पन्न भूमिम, गोओके गोम, जन-समाजमे, 
मागके बीचमे, नदी आदि तीर्थ-स्यानोमि, जल भथवा 
जलाशयके तटपर ओर समशानमे भी कभी मल- 
मूका त्याग न करे ॥ ११-१२ ॥ है राजन्‌ ! कोई 
विरोषं अपत्ति न हो तो प्राज्न पुरको चाहिये करि 
दिनके समय उत्तर-मुख ओर रात्निके समय दक्षिण 
मुख हकरं मूष्तत्याग करे ॥ १३ ॥ मल्त्यागके 
समय प्रथिवीको तिनकोपे ओर सिरो वकसे टंक 
ठे तथा उस स्थानपर अधिक समयतक न रहे ओर 
न वु बोले ही ॥ १४॥ 


है राजन्‌ ! बेबीकी, चहोद्रारा बरसे निकाढी 
हु, जछ्के भीवरकी, रौचकमंसे वची हुई, षरके 
लीपनक्षी, ची आदि छोटे-छोटे जीवोदारा निकाटी इई 
ओर हरसे उलाडी हद्-ईन सथर प्रफारकी पृत्तिकाभो- 
का शोच-कमम उपयोग न करे ॥ १५-१६ ॥ 


२२८ 


एका रिङ्ग गुदे तिलो दश्च वामकरे तृप । 
हस्तद्ये च सप्र स्युशरदश्छौचोपपादिकाः ॥१७॥ 
अच्छेनागन्धकेपेन जलेनाबुद्बुदेन च। 
आचामेच मृदं भूयस्तथादयात्समादितः ॥१८॥। 
निष्पादिताइघ्िशचोचस्तु पादावमभ्युकष्य तैः पुनः । 
्रिःषिबेत्ससिरं तेन तथा दिः परिमाजंयेत्‌ ॥१९॥ 
शीषण्यानि ततः खानि मूर्धानं च समालभेत्‌ । 
बाहू नाभिं च तोयेन हृदयं चापि संस्प्रशेत्‌ ॥२०॥ 
खाचान्तस्तु ततः ङु्ातपुमान्केशप्रपाधनम्‌ । 
आद्श्चाज्ञनमाङ्गल्यं दरवाद्यालम्भनानि च ॥२१॥ 
ततस्खवणधर्मेण वस्य॑ च धनार्जनम्‌ । 
कुर्वीत श्रद्धासम्पन्नो यजेच्च पृथिवीपते ॥२२॥ 
सोपसंस्था हविस्संस्थाः पाकसस्थास्तु संस्थिताः । 
धने यतो मनुष्याणां यतेतातो धनाजेने ॥२३॥ 
नदीनदतटाफेषु देवखातजलेषु च। 
नित्यक्रियां सायत गिखिस्षषणेषु च ॥२४॥ 
करपेषुदुधरततोयेन सखरानं ङषीत वा शुषि 
गृहेषुदूधृततोयेभ ह्यथवा युग्यसम्भवे ॥२५॥ 
शुचिवश्लधरः सातो देषरिंपितृतपणम्‌ | 
तेषामेव हि तीर्थेन इवत सुसमाहितः ॥५६॥ 
त्रिरपः प्रीणनाथीय देवानामपवर्जयेत्‌ । 
ऋषीणां च यथान्यायं सकृब्ापि प्रजापतेः ॥२७॥ 
पितणां श्र णनाथोय त्रिरपः पृथिवीपते । 


पितामहैम्यश्च तथा प्रीणयेतखरपितामहान्‌ ॥२८॥ 

मातामहाय ततत्र पित्रे च समाहितः | 

दद्यात्पत्रेण तीर्थेन काम्यं चान्य्ृणुष्व मे ॥२९॥ 
गतमर्खतिके अष्टम अध्यायमे कषा है- 


भ्रीविष्णुपुराण 
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हे तरप | टिगमे एक बरार, गुदम तीन बार, 
वरये हाथमे दस्त बार ओर दोनों हाथमे सात बार 
मृत्तिका लगानेसे रौच सम्पनन होता है ॥ १७ ॥ 
तदनन्तर गन्ध ओर फेनरहित खच्छ जरसे 
आचमन करे | तथा रिरि साव्धानतापृ्ैक बहुत-सी 
मृत्तिका ठे ॥ १८ ॥ उससे चरण-शुद्धि करनेके 
अनन्तर किर पैर धोकर तीन बार कुस्छा करे 
ओर दो बार मुख धोवे ॥ १९. ॥ तत्पश्चात्‌ नर लेकर 
रिरेदेशमे सित इन्दियरनध्र, मूर्धा, बहु, नामि ओर 
हदयको स्परौ करे ॥ २० ॥ फिर भटी प्रकार स्नान 
करनेके अनन्तर केरा सँवारे ओर दर्पण, अञ्नन तथा 
दूर्वा आदि माङ्गलिक द्रन्योका यथात्रियि व्यवहार 
वरे ॥ २१ ॥ तदनन्तर हे परथिवीपते | अपने वर्णधमेके 
अनुमार आजीविकाके ल्यि धनोपा्जन करे ओर श्रद्वा 
वेक यज्ञाुष्टान करे ॥ २२ ॥ सोमसंस्था, हविस्संसथा 
ओर पाकसंस्था--इन सत्र धर्म-कर्मोक्ा आधार 
धन ही है ।# अतः मनु्योको धनोपाजनका यतन करना 
चाहिये ॥ २३ ॥ निव्यकमेकि सम्पादनके स्यि नदी; 
नद, तडाग, देत्राल्योकी वा्डी ओर पर्वतीय रनम 
स्नान करना चाहिये ॥ २४ ॥ अथवा कुरण॑से जर 
चकर उसके पासकी भूमिपर स्नान करे ओर यदि 
बहौ भूमिपर स्नान करना सम्भव न हो तो कुस 
खींचकर खये हए जस्स घरहीमं नहा ठे ॥ २५॥ 

स्नान कनके अनन्तर शुद्र वख धारणकर देवता, 
ऋषिगण ओ पितृगणका उनके तीर्थोसे तर्पण 
करे ॥ २६ ॥ देवता ओर ऋषिर्योके तर्पणके ल्यि 
तीन-तीन बार तथा प्रजापतिके ल्यि एक बार जल 
खोड ॥ २७॥ हे परथिवीपते | पितगण ओर पितामहोकी 
प्रसन्नताके घ्य तीन बार जक छोडे तथा इी प्रकार 
प्रपितामह्छोको मी सन्तुष्ट करे एवं मातामह ( नाना ) 
ओर उनके पिता तथा उनके पिताको भी प्ावधानता- 
पूर्वक पित-तीथंसे जखदान करे । अव काम्य तपैणका 
वर्णन करता ह, श्रवण करो ॥ २८-२९ ॥ 


। ओषालनम्का पावंण्राद्धः श्रावण्या्रहायणी चेत्रयश्चयुजीति सप्त पाकयशषसंस्याः \ अग्न्ययेयमश्िरेत्रं दं पूणंमासावाश्रयणं 
चातुमस्यानि निरूढपशुबन्धस्सोत्रामणीति सघ हविर्॑जञसंस्याः । भशनि्ोमोऽसयक्षि्ेम उन्थ्य, बोडी माजपयोऽतिरत्रापतोयौमा इति 


सद सोमसंस्थाः \ 


भोपासन, अष्टका श्राद्ध, पावंण श्राद्ध तथा रावण, अग्रहायण, चैत्र ओर आश्विन मासकी पूर्णिमारदै- ये सात "पाक- 
यज्ञसंस्था" है; भग्न्याधेय्, अगिनहोत्र, वं पूर्णमास, आभ्रयण, चातुमास्य, यशपश्ुबन्ध ओर सौत्रामणि-ये सात “इवि- 
यंशसंस्था" ह तथा अग्निषटोण, भस्यरिनिशोम, उकथ्य, षोडशी, याजयेय, अतिरात्र भौर भाकठोयाम-ये सात "सोमयकषसंस्था, है । 
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मात्रे प्रमात्रे तन्मात्रे गुरुपलन्ये तथा नृप |, 
गुरूणां मातुलानां च ख्िग्धमित्राय भूयते ॥३०॥ 
इदं चापि जपेदम्ब दद्यादात्मेच्छया नृप । 
उपकाराय भूतानां कतदेवादितपंणम्‌ ॥३१॥ 
देवासुरास्तथा यक्षा नागगन्धर्वराक्षसाः । 
पिशाचा गृह्यकारिसद्भाः हृष्माण्डाः परवः खगाः॥ 
जलेचरा भूनिल्या बाग्वाहाराश्च जन्तवः | 
तृधिमेतेन यान्त्वाश्चु मदतेनाम्बुनाखिलाः ॥२३॥ 
नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिताः । 
तेषामाप्यायनायेतदीयते सरिकं मया ॥३४॥ 
ये बान्धवाबान्धवा वा येऽन्यजन्मनि बान्धवाः, 

ते तृपिमखिला यान्तु ये चासत्तोयकाह्विणः॥२५॥ 
यत्र कचनसस्थानां श्षतुष्णोपहतात्मनाम्‌ । 

इद माप्यायनायास्तु मया दत्तं तिलोदकम्‌ ॥३६॥ 
काम्योदकप्रदानं ते मयेतत्कथितं नष । 
यदश्चा प्रीणयत्येतन्मनुष्यस्सकलं जगत्‌ ॥२७॥ 
जगद प्यायनोद्‌ भूतं पुण्यमाप्नोति चानघ । 
दुवा काम्योदकं सम्यगेतेभ्यः श्रद्धयान्वितः।२८। 
आचम्य च ततो दास्याय सरिराज्ञरिम्‌ । 


नमो विवखते ब्रह्मभाखते विष्णुतेजसे ॥३९॥ 
जगत्सवित्रे शुचये सवित्रे कमेसाकषिणे । 
ततो गृहाचैनं इ्यादभी्टसुरपूजनम्‌ ॥४०॥ 
जलाभिषेकैः पुष्पे धूृषायेश्च निवेदनम्‌ । 
अपूवंमग्निदोत्रं च इ्यासप्ाग्रह्मणे सृप ॥४१॥ 
प्रजापतिं सञुदिश्य दद्यादाहृतिमादरात्‌ । 
गृह्याभ्यः कास्यपायाथ ततोऽनुमतये क्रमात्‌ ॥४२॥ 
तच्छेषं मणिके पथ्वीपजेन्येभ्यः शिपेत्ततः 


तृतीय अश्च 
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“यह जठ मातके च्य हो, यह प्रमाताके व्यि हो, 
यह वृद्धप्रमाताके वि हो, यह गुरुपत्नीको, यह गुरुको, 
यह मामाको, यह प्रिय मित्रको तथा यह राजाको प्रा हो- 
है राजन्‌ ! यद जपता हआ समस्त भूतो हितके लिये 
देवादितपंण करके अपनी इच्छानुसार अभिरषित सम्बन्धी. 
के श्य जल्दान करे ॥ ३०.३१ ॥ [ देवादि-तपणके 
समय इक्त प्रकार कहे--] षदेव, अपुर, यक्ष, नाग 
गन्धव, राक्षस, पिशाचः, गुह्यक, सिद्ध, कूष्माण्ड, पञ्चः 
पक्षी, जलचर, स्यल्चर ओर वायु-मक्षक आदि सभी 
प्रकारके जीव मेरे दिये हए इस नट्से तृप्त हो ॥ २२. 
३३॥ जो प्राणी सम्पूण नरको नाना प्रकारक 
यातनां मोग रहे हैँ उनकी तृक्षिके चिये मेँ यह जल- 
दान करता ह | ३४ ॥ जो मेरे जन्धु अथतरा अबन्धु 
है, तथा जो अन्य जन्मो मेरे बन्धु ये एवं ओरभी 
जो-जो मुद्चपे जल्की इच्छा रखनेत्राले हैँ वे सव मेरे 
दिये हए जलसे परितप्त हो ॥ ३५॥ क्षुधा ओर तृष्णासे 
म्याकुक जीव कवी भी कयोनहों मेरा दिया हुआ यह 
तिलोदक उनको तृप्ति प्रदान करे ॥ ३६ ॥ हे द्रप | 
इस प्रकार मैने तुमसे यह काम्थतप॑णका निदूपण किया, 
जिसके कनेसे मनुष्य सक्र संपारको तृप्त कर देता 
है ॥३७॥ ओर हे अनघ | इस प्रकार उपयुक्त ओीर्वोको 
्रद्पूवैक काम्यजल-दान करनेसे उसे जगतुकी त्से 
होनेवाल पुण्य प्रप्र होता है ॥ ३८ ॥ तदनन्तर 
आचमन करके पुरयैदेवको जलाक्चलि दे । [ उस समय 
हस प्रकार कहे--] भगवान्‌ किविखानूक्तो नमस्कार है 
जो वेद-वेध ओर विष्णुके तेजखरूप टै तथा जगत्‌को 
उत्पन्न करनेवाठे, अति पवित्र एवं कमेक सक्षी है ॥ 

तदनन्तर जलामिषेक ओर पुष्प तथा धूपादि 
निवेदन करता हआ गृह देव ओर्‌ इष्टदेवका पूजन करे । 
हे नृप ! फिर भपय अगिहोत्र करे, उसमे पहभे ब्रह्माको 
ओर तदनन्तर क्रमाः प्रजापति, गृह्य, कारयप ओर 
अनुमतिको आदरपूक आहृतिर्यो दे ॥ २३९-४२ ॥ 
उससे बे हए हन्यको प्रथित्री ओर्‌ मेघके 
उददेदयसे उदकपात्रमे,# धाता ओर्‌ व्रिधाताके उद्‌ देश्य 
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® वह जलभर। पात्र जो अग्निहोत्र करते समय समीपमे शख किया जाता है ओर जिसमें “इदन्न ममः कहकर 


आहूतिका दोष माग छदा जाता है । 


२४० 


दारे धातुर्विधातुश्च मध्ये च ब्रह्मणे क्षिपेत्‌ । 


गृहथ पुरुषम्याप्र दिष्देवानपि मे भृणु ॥४३॥ 
इन्द्राय धर्मराजाय वरुणाय तयेन्दे । 
प्राच्यादिषु बुधो दचाद्पुतरेषात्मकं बलिम्‌ ॥४४॥ 
प्रागुत्तर च दिग्भागे धन्वन्तखिलिं बुधः | 
निवपद्ैधदेवं च करमं॑दुर्यादतः परम्‌ ॥४५॥ 
वायव्यां वायवे दिश्चु समस्तासु यथादिशम्‌ | 
ब्रह्मणे चान्तरिक्षाय भानवे च श्िपेद्रलिम्‌ ॥४६॥ 
विव्वेदेवानिशवभूतानथ विश्वपतीन्पितन्‌ । 
यक्षाणां च स्ुिश्य बति दान्नरेशर ॥४७॥ 


ततोऽन्यदन्नमादाय भूमिभागे शचौ बुधः । 

दद्याद शेपभूतेभ्यस्स्वेच्छया सुसमाहितः ॥४८॥ 

देवा मनुष्याः प्श्षवो वर्यां 
सिद्धास्सयक्षोरगदेत्यसक्घाः | 

ये रा ४९॥ 

पिपीलिकाः क भ 
बुभुक्षिताः क्मनिबन्धबद्धाः । 


प्रयन्तु. ते ठक्िमिदं मयान्नं 
, तेभ्यो बियुष्टं सुखिनो भवन्तु ॥५०॥ 
येषांन. मातान पिता नबन्धु- 
नवान्नपिद्विनं तथान्नमस्ति | 
॥ > च 1 वृषभ 
यान्तु त्ति मुदिता भवन्तु ॥५१॥ 
भूतानि _ सवोणि _तथान्नमेत- ४ 


---~-- ~> --- ~~ 


दहं च विष्णु ततोऽन्यदस्ति । 
तखादृहं __  भूतनिकायभूत- 


"~> ------ ----, 
~ ०, ----- = 


_ मन्नं प्रयच्छामि भवाय तेषम्‌ ॥५२॥ 


चतुर्दशो भूतगणो य शष 
तत्र सिता येऽखिलमूतसङ्गाः । 


परता 


भ्रीविष्णुपुराण 


[ अ० ११ 


द्रारके दोनों ओर तथा ब्रह्मके उद्‌दे्यसे धरके मध्यमे 
छोड दे । हे पुरुषव्याघ्र ! अब मेँ दिक्पालगणकी 
पूनाका वणेन करता ह श्रवण करो ॥ ४३ ॥ 

युद्धिमान्‌ पुरषो चाहिये किं पृं, दक्षिण, 
पश्चिम ओर उत्तर दिशाओंमे क्रमश्च; इन्द, यम, वण 
ओर चन्दरमाके चयि हृतरिष्ट सामभ्रीसे बलि प्रदान 
करे ॥ ४४ ॥ पूरं ओर उत्तर दिशाओं धन्वन्तरिके 
व्यि बलि दे तथा इसके अनन्तर बलवि धदेव-करम 
करे ॥ ४५॥ वलिवैश्वदेवके समय वायन्यकोणमे वायुको 
तथा अन्य समस्त दिशाओं वायु एवं उन दिशाओंको 
छि दे, इसी प्रकार ब्रह्मा, अन्तर्क्रि ओर सूर्यको. भी 
उनकी दिराओके अनुसार [ अर्थात्‌ मध्यमे ] बि 
प्रदान करे ॥ ४६॥ फिर हि नरेश्वर ! विशदे, 
्िशवभूरतौ, विश्वपतियो, पितरो ओर यक्षोके उद्‌ देश्यसे 
[ यथास्थान ] बलि दान करे ॥ ४७ ॥ 

तदनन्तर बुद्धिमान्‌ व्यक्ति ओर अन्न केकर पितर 
पृथिवीपर समाहित-चित्तसे बैठकर खेच्छानुसार समक्त 
प्रागियोको बलि प्रदान करे ॥ ४८ ॥ [ उस समय इख 
प्रकार कदे--] देवता १ मनुष्य) (1 पक्षी 9 सिद्ध यन्त, 
सपं, देव्य, प्रेत, दाच, वृक्ष तथा ओर भी चींदी 
आदि कीट-पतङ्ख ज अपने कर्मत्रन्धनसे ववे हए 
्षुष्रातुर होकर मेरे दिये इए अन्नकी इच्छा करते 
है, उन सबके चयि मेँ यह अन्न दान करता द्भ |वे 
इसे परितृक्त ओर आनन्दित हों ॥ ४९-५० ॥ जिनके 
गाता, पिता अथवा कोई ओर बन्धु नहीं ह तथा 
अन्न प्रस्तुत करनेका साधन ओर अनन भी नहह 
उनकी तृक्तिके लिये मेने परथिवीपर्‌ यह्‌ अन्न रखा है; 
वे इससे तृप्त होकर आनन्दित हो ॥ ५१ ॥ सम्पूणं 
प्राणी, यह अन्न ओर मै--सभी विष्णु है; क्योकि 
उनसे भिन्न ओर कुछ है ह नरह । भतः मै समस्त 
भूतोका रारीररूप यह अन्न उनके पोषणके चे 
दान करता दँ ॥ ५२॥ यह जो चौदह प्रकारका 
भूतप्षमुदाय है उक्तम जितने भी प्राणिस्मुदाय है 


® चौद भूतसनुदारयोका वर्णन इस प्रकार किया गया है-- 
[| [] ® [] [] ४। 
अष्टविधं देब ते॑ग्मोन्यञ्च पञ्चधा मगज्षि \मानुष्य कविं समासतो नैतिक; समः ॥ 


ज्‌ 


` खाध्यायगोत्राचरणमपृषट च तथा बलम्‌ । 


 तथास्नप्रदानेन पादप्रक्षालनेन च ॥५७॥ | 


अ०.११] वतीय अक्ष २४१ 


तष्त्य्थमन्नं हि मया विदुष्टं उन सव्रकी तृपतिके ्ि मेने यह अन प्रस्तुत किया है; 
तेषामिदं ते दिता भवन्तु ॥५३॥ वे इससे प्रसन्न शं, ॥ ५३ ॥ इस प्रकार उचारण करके 
इत्युञ्चायं नरो दथादन्नं श्रद्धासमन्वितः । गृहस्थ पुरुष श्रद्धाूवक समस्त जीर्वोके उपकारक चये 


॥ पृथिवीम अन्नदान करे, क्योकि गृहस्थ ही सबका आश्रय 
सवरि सर्वोपकाराय गृहो स्वाश्रयो यतः ॥५४॥ क 


शचाण्डालविहङ्गानां श्वि दद्यान्नरेश्वर । परक्चिगण तथा जौर भी जो कोई प्रतित एवं पुत्रहीन पुरुष 
ये चान्ये पतिताःकेचिद पुत्राः सन्ति मानवाः॥५५॥ हों उनकी तृतिके लिये प्रिवी बठिभाग रखे ॥ ५५॥ 
ततो गोदोहमात्रं वे कालं तिष्ठेद्‌ गृहाङ्गणे । | किरि गो-दोहनका्पर्म्त अयवा इ्ठानुसार इससे 


त 


` भी कुक अधिक्र देर अतिथि प्रहण कनेक व्यि घरके 
। आगन्म रहे ॥ ५६॥ यदि अतिथिं आ जाय तो उसका 
अतिथि तत्र सम्प्राप्रं पूजयेस्खागतादिना। । खागताद्रिसे तथा आसन देकर ओर चरण धोकर सत्कार 
। करे ॥ ५७ ॥ फिर श्रद्धापूर्वक भोजन कराकर मधुर 


अतिथिग्रहणार्थाय तद्ध्वं॑तु यथेच्छया ॥५६॥ 


। वाणीसे प्र्ोत्तर करके तथा उसके जनके समय पेपी 
| जाकर उसको प्रन करे ॥ ५८ ॥ जिप्तके कुर जर 
॑ नामका कोई पतान हौ तथा अन्य देशसे आया हो उसी 
गच्छतश्चाजुयानेन प्रीतिगुस्पदयेद्‌ गरही ॥५८॥ ¦ अतिधिका सत्कार करे, अपने ही गँविमें रहनेवाठे पुरष- 
अज्ञातङ्कलनामानमन्यदेश्चादुपागतम्‌ | । की अतिधिरूपसे वरना करनी उचित नदीं है ॥ "५९ | 

| जिसके प्राप्त कोई सामग्री न हो, निस को सम्बन्ध 
पूजयेदतिथिं सम्यङ्‌ नेकग्रामनिवासिनम्‌ ।॥५९॥ | न हो जिप्तके कुल-शीट्का कोई प्रतान हो ओर जो 
। भोजन करना चाहता हो उस अतिधिका सत्कार कि 
¦ विना भोजन करनेषे मनुष्य अधोगतिको प्राप्त होता 
असम्पूज्यातिथि यक्ता भोक्तकामं व्रजत्यधः।|६०॥ | है ॥ ६० ॥ गृहस्य पुर्पको चाद्ये किं अये हए 
¦ अतिधिके अध्ययन, गोत्र, आचरण ओर कुल आदिके 
। विपरयमे कुक भी न पूछकर हिरण्यगर्भ जुद्धिसे उसकी प्रजा 
दिरण्यगमंबुद्धया तं मन्येताम्यागतं गृही ॥६१॥ करे ॥ ६१ ॥ हे गप ! अतिधि सत्कारे अनन्तर अपने 
ही देशके एक ओर पाञ्चयज्ञिकः ब्राह्मणको जिप्तक्रे आचार 
ओर कुठ आदिका ज्ञान हो प्रितृगणके छि भोजन 
तदेश्यं विदिताचारसम्भूतिं पाञ्चयज्ञिकम्‌ ॥६२॥ करत्रे ॥ ६२ ॥ हे भूपाल ! [ मुष्ययज्ञकी व्रिधिसे 
'मनुष्येभ्यो हन्तः इत्यादि मन्त्रोचचारणप्ू्वंक | पहले ही 
निकाटकर अटग रखे हए हन्तकार नामक अननसे उस 


श्रद्धया चान्नदानेन प्रियगप्रश्नोत्तरेण च। 


अकरिश्चनमसम्बन्धमन्नातङकलश्चीरिनम्‌ । 


पित्रथं चापरं विप्रमेकमप्याशयेन्नृप | 


अन्नाग्रश्च सथरुद्धृत्य हन्तकारोपकरिपतम्‌ । 


निपूतं भूपाल भतरियायोपपादयेतु ॥६३। शो ब्राणलो भोजन करते ॥ ६३ ॥ 


५० न ..-- ~ ०० सा = ~ भकः = ०99 


अर्थात्‌ आठ प्रकारका देवसम्बन्धी, रपौच प्रकारका तिय॑म्योनिसम्बन्धी भौर एक प्रकारका मनुष्ययोनि- 


सम्बन्धी--यह संश्षेषपसे भौतिकं सगं कहलाता है । इसका पथक्‌ पृथक्‌ विवरण इस प्रकार है-- 


सिद्धगुह्कगन्धवयक्षराक्षसपल्वगाः \ निद्याघगः पिङ्ञा्चाश्च निर्दिष्टा देवयोनयः ॥ 
सरीघुषा वानराश्च पक्वो मृगपद्िणः \ तिय इति कश्यन्त प्चेताः प्राणिजातयः ॥ 
अर्थ--सिद्ध, गुह्यकः; गन्धर्व, यक्ष; राक्षस; स्प, विद्याधर जौर पिशाच - ये आट देवयोनि्यौ मानी गयी ट 
तथा सरीसृपः; वानरः पयु; खग ( जंगली प्राणी >) ओर पक्षी -ये पोच तिवंक्‌ योनियो कष्टौ गयी द । 


विश पु° ३१ 
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दका च भिक्ात्रितयं परिव्राड्‌ ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
इच्छया च बुधो दद्याद्धिभवे सरयवारितम्‌ ॥६४।, 
इत्येतेऽतिथय ; प्रोक्ताः प्रागुक्ता भिक्षव्चये । 
चतुरः पूजपिखेतान्नृप पपास्ुच्यते ॥६५॥। 
अतिथि्ंख भग्नाशो गृहात्प्रतिनिरतते । 

स तस्मे दुष्कृतं दा पुण्यमादाय गच्छति ॥६६।' 
धाता प्रजापतिः शक्रो बह्िवंसुगणोऽयमा । 
्िषमातिषमेते व भ्न नेर ॥९५॥ 
तसादतिथिपूजायां यतेत सततं नरः । 

स केवरमधं युङके यो भुङ्क्त ्यतिथि बिना ॥६८॥ 
ततः खवासिनीदुः खिगभिणीवृद्धबालकान्‌ । 
भोजयेत्संस्कृतान्नेन प्रथमं चरमं गृही ॥६९॥ 
अभुक्तवत्सु चैतेषु युञ्जन्धुङ्के स दुष्कृतम्‌ । 
मृतश्च गत्वा नरक रठेष्मश्रुग्जायते नरः ॥७०॥ 
अस्राताशौ मरं शङ्कं हयजपी पूयशोणितम्‌ । 
अस्छरतान्नयडमूत्रं षालादि प्रथमं शकृत्‌ ॥७१॥ 
 अहामी च छृमीन्धदक्त अद्च्ा विषमे ' 


तसखाच्चृणुध्व राजेन्द्र यथा भुज्जीत वें गरी ॥७२॥ 
युष्ञतश्च यथा पुं्ठः पाप््रन्धो न जायते । 
इह चारोग्यविपुलं ब्लबुद्धिस्तथा नृप ॥७३॥। 
भवत्यरिषटलान्तिश्च वेरिवक्षाभिचारिका । 
स्नातो यथावत्छृखा च देवर्पिपिवृतपंणम्‌ ॥७४॥ 
परशषस्तरनपाणिस्तु चुञ्जीत प्रयतो ग्रही। 
कृते जपे हृते बहली शरुद्धयद्धधरो नप्र ।॥७५॥ 
द्स्ातिथिस्या बिग्रभ्या गुरुभ्यस्संध्रिताय च | 


भ्रीरिष्णुपराण 
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इस प्रकार [ देवता, अतिथि ओर ब्राह्मणको ] ये 
तीन भिक्षाएं देकर, यदि सामथ्यं हो तो प्रसिाजक ओर 
ब्रह्मचारियोको भी बिना लौटाये हए इच्छानुसार भिक्षा 
दे | ६४ ॥ तीन पहले तथा भिक्षुगण-ये चारो अतिथि 
कहलते हैँ | हे राजन्‌ ! इन चारोका प्रूनन करनेसे 
मनुष्य समस्त पपोसे मुक्त हो जाता है ॥६५५॥ जिसके 
घरसे अतिथि निराश होकर छट जाता है उसे बह अपने 
पाप देकर उक्षकरे द्युभकर्मोको ठे जाता है ॥ ६६ ॥ हे 
नरेश्वर ! धाता, प्रजाप्रति, इन्द्र, अग्नि, व्रष्ुगण ओर 
अर्येमा-- ये समस्त देवाण अतिथिमे प्रविष्ट होकर अन्न 
भोजन करते हँ ॥ ६७॥ अतः मनुष्यको अतिधि-पूजाकरे 
विये निरन्तर प्रयत्न करना चाहिये | जौ पुरूष अतिथिके 
भिना भोजन करता है वह तो केव परप ही मोग करता 
दै ॥ ६८॥ तदनन्तर गृहस्य पुय पितृगृहमे रहनेवारी 
्रिवाहिता यन्या, दिया ओर गर्भिणी सी तथा बद्र ओर 
वारकोको संस्कृत अन्नसे भोजन कराकर अन्ते खयं 


| भोजन क्रे ॥ ६९ ॥ जो मनुष्य इन सवेफो भोजन 


कराये चिना खयं भोजन कर्‌ लेता है वह परापमय भोजन 
करता है ओर अन्तम परर नरकम कफ़ भक्षण करने- 
वाल कीड़ा होता है ॥७०॥ जो व्यक्ति सान पिये चिना 
मोजन करता है वह मल भक्षण करता है, जप क्ये तिना 
भोजन करनेवाद्य रक्त ओर पय पान करता है, संस्कारहीन 
अन्न नेवादा मूत्र पान करता है तथा जो बाटक-वृद्र 
आदरिसे पहले आहार करता है वह विष्ठाहारी है ॥७१॥ 
इसी प्रकार विना होम किये भोजन करनेवाल मानो कीडे 
लाता है ओर तिना दान किये खनेवाद्र त्रिपभोजी है। 

अतः हे राजेन्द्र | गृहस्थक्रो जिप्त प्रफार भोजन 
करना चाहिये-- जिस प्रकार भोजन करनेसे पुरुषरको 
प्राप-बन्धन नहीं होता तथा इहणोकरमं अत्यन्त आरोग्य, 
बल-बुद्धिकी प्राप्ति ओर अरि्ोकी शान्ति होती है ओर 
जो रधरुप्षका हास करनेवाटी है-वब्ह भोननव्रिपरि पुनो । 
गृहस्थको चाहिये कि स्नान करनेके अन्तर यथाविधि 
देव, ऋषि ओर पितृगणका तेण करके हाथमे उत्तम 
रतन धारण किये पक्त्ताप्रयक भोजन करे ! है चप | 


' जप तथा अग्निहोत्नके अनन्तर शुद्ध त्रस धारण कर 
। अतिपि, ब्राह्मण, गुरुजन ओरं अपने आश्रित ( वार्कः; एवं 
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पण्यगन्धरशस्तमाद्यधारी चेव नरेश्वर ॥७६॥ ¦ 


एकवल्लधरोऽथाद्रपाणिषादो महीपते । 
विं्द्ववदनः प्रीतो शञ्ञोत न विदिङघुलः ॥७७॥ 


प्रा्पखोददश्चखो वापि न चैवान्यमना नरः । 


अननं प्रशस्तं पथ्यं च प्रोक्तं परा्षणोदकेः ।(७८॥ ट 

- लया हआ हो, ध्ृणाजनक हो अथवा बलिवैश्वदेव 
न इस्विताहूतं नेव जुगुप्पावदसंस्छृतम्‌ ॥४५९॥ ` (० 
राजन्‌ ! गृहस्थ पुरुप अपने खादमेसे कुछ अंश॒ अपने 
शिष्य तथा अन्य भूखे-प्यासोको देकर उत्तम ओर 


दखा तु भक्तं शिष्येभ्यः श्चुधितेम्यस्तथा गृही । 
प्रशस्तश्ुद्धपत्रे तु यज्ञीताढपितो तर१॥८०॥ 


नासन्दिसंयिते पत्रे नादे च नरेश्वर । 


मन्त्राभिमन्ितं शस्तं न च पयुषितं नृप । 


अन्यत्र फलमूलेम्यश्शष्कश्चाखादिकात्तथ। ॥८२।. ` म 1 
। शष्कालादि ओर सुखी शाखाओंको तथा न्रिना परकाये हृए लेह्य 


` ( चटनी ) आदि ओर गुडके प्रदाेकरि व्यि पसा 
नियम नहीं है | हे नरेदवर ! सारहीन प्दार्भोको कभी न 
` खाय ॥८२-८३ ॥ हे प्रथिवीपते ! क्रिकी पुरूष मधु 
` जल) दही, धी ओर सत्तूकरे सिवा ओर किसी परदाथै- 


= तदद्वारीतकेम्यश्र गुडभक्ष्येभ्य एव च । 
ज्ीवोदुधरतसाराणि न कदापि नरे ॥८३। 
नाक्ञेषं॒पुरुषोऽक्नीयादन्यत्र जगतीपते । 
मध्वम्बुदधिसरपिभ्यस्पक्तुम्यश्च विवेकवान्‌ ॥८४॥ 
अइनीयात्तन्मयो भूत्वा पूवं तु मधुरं रसम्‌ । 
लवणाम्लौ तथा मध्ये कट्तिक्तादिकांस्ततः ॥८५॥ 
प्राग्रवं पुरुषोऽश्नीयान्मध्ये कटिनभोजनः। 
, अन्त पुनद्रवाक्लो तु बलारोग्ये न बुति ॥८६॥ 
अनिन्द्यं भक्षयेदित्थं बाग्यतोऽमङुस्सयन्‌ । 
पशचग्रासं महमोनंप्राणाध्याप्यायनं हि तत्‌ ॥८७॥' 


वतीय अष 
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वृद्धां ) को भोजन करा सुन्दर घुगन्धदायक उत्तम पुष्- 
माला तथा एक ही वल्ल धारण किये हाथ-्पोव ओर 
मह घोकर प्रीतिपू्रक भोजन करे । है राजन्‌ । 
भोजनके समय इधर-उधर न देखे ॥ ७२-७७ ॥ 
मनुष्यको चाहिये पि पव अथवा उत्तरकी ओर मुष 
करके, अन्यमना न होकर उत्तम ओर पर्य अन्नकरो 
प्रो्षणक्रे चगि रखे इए मन्त्रपूत जटसे छिड्क कर 
भोजन करे ॥ ७८ ॥ जो अन्न दुराचारी व्यक्तिका 


आदि संस्कारथून्य हो उसको प्रहण न करे । दहे 


शुद्ध पत्रमे रान्तचित्तसे मोजन करे ॥ ७९-८० ॥ हे 


नरवर | किसी बेत आदिके आसन ( कुसी आदि ) 
पर रते हूए पात्रे, अयोग्य स्थनमे, अस्तमय ( सन्ध्या 
आदिं काट ) म अत्रा अव्यन्त सं्ुचित स्थानमे 
नकल नातिसङ्ीणे दारं च नराऽग्रये ॥८१॥ 

| ` भोजनक | अग्रभाग अननिको देकर भोजन करे ॥८१॥ 
हे नृप ! जो अन्न मनत्पूत ओर प्रशस्त हो तथा जो 


कभी भोजन न करे । मनुष्यक्रो चाहिये किं [ परोसे हए 


बसीन हो उक्षीको भोजन करे । परन्तु फ) मूठ 


को प्रूरान खय ॥ ८४ ॥ 


भोजन एकाग्रचित्त होकर करे तथा प्रथम मधुर 
रस) पर च्वण जीर अम्ठ (खटा) रस तथा 


अन्तमं कटं ओर तीखे प्रदार्थोको खाय ॥ ८५ ॥ जो 
` पुद्छ पहले द्रव पदार्थोको, बीच कठिन वस्तुओंको 
. तथा अन्तम पिरि द्व पदार्थोको ही खाता है वह कभी 
` बठ तथा आरोग्यसे हीन नी होता ॥ ८६ ॥ ईस प्रकार 
! वाणीका संयम करके अनिगरिद्र अन्न भोजन करे । अन्नकी 


निन्दा न करे | प्रथम परौच ग्राप्त अत्यन्त मोन होकर 
ग्रहण करे, उनसे पश्चप्ा्णेकी तृप्ति होती है ॥ ८७ ॥ 
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। मेज 
धुक्तवा सम्यगथाचम्य प्राडपुखोदङयुखोऽपि वा। | मोजनके अनन्तर भटी प्रकार आचमन करे ओर फिर 
पूवं या उत्तरकी ओर मुख करके हाथोको उनके 


यथावस्पुनराचमेत्पाणी प्रक्षाल्य मूतः ॥८८॥ , मृखुदेशतक भोकर विधि्ैक आचमन करे ॥ ८८ ॥ 
ख्यः प्रञन्तचित्तस्तु कृतासनपगिग्रहिः । ` तदनन्तर, खस्थ ओर शान्त-चित्तसे आसनपर वैढ- 
अभीषटदेषतानां तु बीत सरणं नरः ॥८९॥ ¦ कर॒ अपने इष्टदेव्रोका चिन्तन करे ॥ ८९ ॥ { ओर 


= इपर प्रकार कहे- ] ५५ प्राणख्य ] प्रवनसे प्रज्वलित 
अग्निराप्याययेद्धातुं पार्थिवं पवनेरितः। ^ । 4 | 
` हुआ जठरामनि आकाशके दारा अवकाशयुक्त अन्नका 


दत्तावकाश मभता जरयल्रस्त मे एखम्‌ ॥॥९०॥ ` परिपाक करे ओर | फिर अन्नरससे | मेरे शरीरके पार्थिव 


अन्नं बलाय मे भूमेरपामगन्यनिलख च । , रातुओको पुष्ट करे जिससे सुद ल पराप्त हो ॥९०॥ यह 
भभरस्येतत्परिणतं ममास्त्वव्याहतं सुखम्‌ ॥९.१॥ ¦ अन्न मेरे रीरस्य प्रिवी, नट, अग्नि ओर वायुका 
पराणापानसमानानापुदानव्यानयोस्तथा । वट दानेवाला हो ओर इन चारौ त्वक रूपमे 


। ॥ , परिणत इ यह अनन ही मुद्चे निरन्तर सुल देने- 
अन्नं पुष्टिकरं चास्तु ममाप्य> २॥ 
अ. वाख हो ॥ ९१ ॥ यह अन्न मेरे प्राण, अपान; 


अगस्तरग्निबंडवानलभर । समान, उदान बौर न्यानकरी पुष्टि करे तथा मुके भी 
क्तं मयान्नं जरयत्वशेषम्‌ । निर्बाध घुकी प्राति हो ॥ ९२ ॥ मेरे खाये हर 
सुखं च मे तत्परिणामतसम्भवं सम्पूणं अन्नका अगस्ति नामक अग्नि ओर बडवानठ 


 प्रशिाक करं, मुञ्च उसके परिणामसे होनेवाल सुख 


२८ न्€ ( दे ९ क 
यच्छन्त्वरोगो मम चास्तु देहे ॥९२॥ । प्रदान वरे ओर उरते भरे शरीरो आरोग्यता श्रा 


विष्णुस्समस्तेन्द्िदेहदेही हो ॥ ९३ ॥ द्देह ओर इन्दियादिके अपिष्ठता 
प्रपानमूतो भगवान्यैकः |  ' एकमात्र भगवान्‌ विष्णु ही प्रधान दै, -इ्त सव्यक 


। बरसे मेरा खाया हआ समस्त अन्न परिक्र होकर मुञ्च ` 


सत्येन  तेनात्तमरोषमन- | 
` अरोग्यता प्रदान करे ॥ ९.४ ॥ “भोजन करनेवादय, 


माराभ्यदं॑मे परिणामम्‌ ॥९४॥ । भोज्य अनन ओर उता परिपाक -ये सब विष्ण ही ह. 


=. = | 
विष्णुरत्ता तथवान्नं परिणामश्च वं तथा । इत सत्य मावनकरे वर्ते मेरा खाया इभ यह्‌ अन्न 
सरयेन तेन मद्भुक्तं जीयंत्वन्नमिदं तथा ॥९५॥ : पच जाय, ॥ ९५ ॥ रेखा कहकर अपने उदरपर 
इतयुचचायं खहस्तेन परिमूृञ्य तथोदरम्‌ । ` दथ फेर ओर सावधान होकर अधिक श्रम उत्पन्न न 


` करनेवाले कार्यम लग जाय ॥ ९६ ॥ सच्छाञ्चोका 


अन(यासग्दाीनि यात्करमण्यवन्द्ितः ॥९६॥ ` अवकन आदि सनमा्गके अग्रिरोधी व्रिनोदौसे शेष 


सचछाल्ञादिविनोदेन सन्भागाद विरोधिना ।  दिनको व्यतीत करे जौर फर सायंकारके समय 
दिनं नयेत्ततस्वन्ध्या्युपतिष्ठेर्समाहितः ॥९७॥ ¦ सावपरानताप्व॑क सन्ध्योपासन करे ॥ ९७ ॥ 
दिनान्तषन्ध्यां घर्येण पूर्वमृतां बुधः । । हे राजन्‌ | बुद्धिमान्‌ पुरूषको चाहिये किं सायं 


| कालके समय सूर्यके रहते हुए ओर प्रातःकाल तारा- 

उपतिष्टेयथान्याय्यं सम्यगाचम्य पार्थिव ॥९८॥ | गणके चमकते हए ही भी प्रकार आचमनादि करके 
|  विग्िपर्वक सन्ध्योपासन करे ॥ ९८ ॥ हे पार्थिव ! 

सवकालद्चपस्यानं सन्ध्ययोः पारथिषेष्यते | | सूतक ८ पुत्र-जन्मादि से शोनेषाी अशुचिता ) भरौच 
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अन्यत्र प्रकाशौ चविभ्रमातुरभीतितः ॥९९॥ , ( रयसे होनेवारी अञ्चिता ), उन्माद, रोग जीर भय 
: आदिं कोई बाधा न हो तो प्रतिदिन ही सन्ध्योपासन 
। कना चाहिये ॥ ९९ ॥ जो पुर स्णावद्याको 
अन्यत्रातुरभावातत प्रायश्चित्ती भवेन्नरः ॥१००॥ | छोडकर ओर कमी पृथे उदय अथवा अस्तके समय 
| सोता है वह प्रायश्चित्तका भागी होता है ॥ १०० ॥ 
| अतः हे महीपते | गृहस्य पुरर सूर्योदयसे पू ही 
उपतिष्टेन्नरस्पन्ध्यापणपंश दिनान्त जापर । |१०१॥ । उठकर प्रति :सन्ध्या करे ओर सायंका््म भी तत्काटीन 
उपतिष्ठन्ति वे सन्ध्यां ये न पूं न पकिमाम्‌। क 
पुरुष प्रातः अथवा सायंकाटीन सन्ध्योपास्तन नहीं करते 
व्रजन्ति ते दुरास्मानस्तामिसं नरकं नृप ॥१०२॥ ते दुरात्मा अन्धतामिल्च नरकम जते हैँ ॥ १०२ ॥ 


पुनः पाकयुपादाय सायमप्यवनीपते | , तदनन्तर हे पृथिवीपते | सायंकालके समय सिद्ध 
द ध | किये हए अननसे गृहपत्री मन्त्रहीन बलिवैश्वदेव करे 
वश्वदेवनिमिततं बे परन्यभन्त्ं बलिं दरेत्‌ ॥१०३॥ ॥ १०३ ॥ उस समय भी उसी प्रकार श्वपच आदिक 
व्य अन्नदान करना चाहिये । बुद्धिमान्‌ पुरूष उस 
समय आये द्रए अतिथिका भी सामर््यानुसार सत्कार 
अतिथि चागतेतत्र खश्चक्तया पूजयेद्‌ बुधः ॥१०४॥ करे ॥ १०४ ॥ हे राजन्‌ | प्रथम रपव धुले, आसन 
८ देने ओर खागत-सुचक़ विनम्र वचन कहनेसे, तग्रा 
पादशोच(सनपरहलागतोकत्या च ५ फिर भोजन कराने ओर रायन करानेसे अतिधिका 
ततश्वान्प्रदानेन श्चयनेन च पार्थिव ॥१०५॥ प्त्कार किया जातादहै ॥ १०५॥ हे चप ! दिनके 
समय अतिथिके रौर जानेसे जितना पाप व्राता है 
उससे आवगुना प्रप सूर्यास्तकरे समय टौटनेसे होता 
है ॥ १०६ ॥ अतः ह राजेन्द्र ! मूर्यास्तके समय आयं 
हुए अतिधिका गृहस्थ पुस अपनी सामर््यानुपार 
तसारवश्चक्स्या राजेन्द्र घर्योढमतिथि नरः । अव्य सत्कार करे; क्योफरि उस्तका प्रजन करनेसे दी 
द समस्त देवताओंका पूजन हो जाता है ॥ १०५ ॥ 
पूजयेलपूजिते तसिन्पूजितास्सवेदवताः ॥१०७॥ मनुष्यको चाहिये क्रि अपनी शक्तिके अनुसार उसे 
ूजयः | भोजनक्रे टिप अनन) शक या जल देकर तया सोने 
अन्नशाकम्बुदानेन खशक्यापूजयत्पुमान्‌। | केल्यि श्या या धस-ङसका विहीना अथवा पृथिवी 
शयनप्रस्तरमही प्रदानेरथवापि तम्‌ ॥१०८॥ | ही देकर उसका सत्कार करे ॥ १०८ ॥ 
कृतपादादिक्षोचस्तु धुक्त्वा सायं ततो गृही । | हे चप । कै गृहस्थ ५ साय॑काल्का भोजन 
¦ करके तथा हाथ्पेव घोकर द्िद्रादिहीन काष्ठमय रय्या 
गच्छेच्छरथामस्फुटितामपि दारुमयीं नृप ॥१०९॥ ' प्‌ छट नय ॥ १०९॥ जो कापी वदी न हो, टह 
नाविश्चालां न वे भग्नां नासमां मलिनां न च। हो, उँची-नीची हो, मलिन हो अयवा जितम जीवर हों 


ी ~ या जिसपर कुछ क्छ हआ न हो उप श्यापर न 

६ तग द्नास्तृताप्‌।॥९९०॥ ~ ~ ९ 
म चजन्तु्याय पमिति स्तृताम्‌॥ ९१ सोवे ॥११०॥ हे दप ! सोने समय सदा परं अथवा 
प्राच्यां दिशि शिरश्छस्तं याम्यायामथवा नूप । दक्षिणकी ओर शिर रखना चाहिये । इनके विपरीत 


सदैव खपतः पुंसो श्रिपरीतं तु रोगदम्‌ ॥१११॥ दिशाओंकी ओर शिर रखना रोगकारक टै ॥ १११ ॥ 


र्येणाम्युदितो यश्च त्यक्तः धूर्येण बा खपन्‌ । 


तसादनुदिते श्रयं सथुत्थाय महीपते। 


तत्रापि श्वपचादिभ्यस्तथैवानविघजंनम्‌ । 


दिवातिथो तु शरिषुखे गते यत्पातकं सृप । 
तदेवाष्टगुणं पुंषस्दर्योदे विग्रुखे गते ॥१०६॥ 
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क्रतावुपगमश्शस्तस्खपरन्यामवनीपते । 
पुञमामर्धे शमे काले गहुभात रात्रिषु ॥११२॥ 
नाबुनां तु खयं गच्छेन्नातुरां न रजखलाम्‌ । 
नानिष्टं न प्रपितां न त्रस्तं न च ग्भिणीम्‌॥११२॥ 
नादक्षिणां नान्यकामां नाकामां नान्ययोितम्‌ । 
क्षामां नातिशक्तां बा खयं चैभिगुंणैयतः।११४। 
स्नातस्लमान्धधृङ्प्रीतो नाप्मातः क्चुधितोऽपि ग । 


पकामस्साजुरागश्च व्यवायं पुरुषो व्रजेत्‌ ।॥११५॥ 
चतुदंशयष्टमी चैव तथामा चाथ पूर्णिमा । 


पर्वाण्येतानि राजेन्द्र रविसंक्रान्तिरेव च ॥११६॥ 
तेरल्ञोमांससम्भोगी सर्वेष्वेतेषु वै पुमान्‌ । 


विण्मूत्रभोजनं नाम प्रयाति नरकं मृतः ॥११७ 
अरोषपवस्वेतेषु तसात्पंयमिभिबुंधेः । 


भाग्यं सच्छाह्ञवेज्याध्यानजप्यपरनैर ¦ ॥११८॥ 
नान्ययोनावयोनो वा नोपयुक्तोषधत्तथा । 
द्विजदेवगुहणां च व्यवायी नाश्रमे भवेत्‌ ॥११९॥ 
चेस्यचत्वरतीर्थेषु नेव गोष्टे चतुष्पथे । 
नब इमश्चानोपवने सरिेषु महीपते ॥१२०॥ 
प्रोक्तपरेस्वरेषेषु नेष भूपार सन्ध्ययोः । 
गच्डेदथत्रायं मतिमान्न मूत्रोच्चारपीडितः॥१२१॥ 
पवेखमिगमोऽधन्यो दिवा पापग्रदो नष | 


यवि रोगविहो वृणामप्रसो जराशये ॥१२२॥ 
परदारान्न गच्छेच मनसापि कथश्चन । 


मुवा चाखिवन्धोऽपि नालि तेषु व्यवायिनाम्‌ ॥ 


भीविष्णुपुराण 
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हे पृथिवीपते | ऋतुकत्पमे अपनी दी सीसे सङ्ग 
करना उचित है । पंिन्न नक्षत्रम युम ओर उनम 
भी पीछेकी रात्रियोमें युम समयमे शीप्रसङ्ग करे ॥ ११२॥ 
विन्तु यदि सखी अप्रसना) रोगिणी, रजखल) 
निरमिलप्रिणी, क्रोधिता, दुःखिनी अथवा गर्भिणी हो 
तो उपतका सङ्ग न करे ॥११३॥ जो सीधे खभाववी 
न हो) एरामिलाषिणी अथवा निरभिलाश्रिणी ह, क्षुधार्ता 
हो, अधिक भोजन विये हृए हो अथवा परली हो उसके 
पपत न जाय; ओर यदि अपनेमेयेदोषहो तो मी 
ज्ीगमन न करे ॥ ११४ ॥ पुरभको उचित है कि 
स्नान करमेके अनन्तर माछ ओर गन्ध धारण कर 
कराम ओर अनुरागगुक्त होकर सीगमन करे। निप , 
समय अति भोजन क्रिया हो अथवा क्षुधित हो उस 
समय उसमे प्रवृत्त न हो ॥ ११५॥ 
हे राजेन्द्र ! चतुद, अष्टमी, अमावस्यः, प्रूणिमा 
ओर सूर्यकी संकान्ति-ये सब प्नदिन हैँ ॥ ११६ ॥ 
दन पतरदि्नमिं तैर, स्री अथवा मांसका भोग करने- 
वाला पुरम मरनेपर विष्ठा ओर मूत्रसे भरे नरकमे १दता 
है ॥ ११७ ॥ संयमी ओः बुद्धिमान्‌ पुरुपोको इन समस्त 
पवेदिनोमे सच्छाञ्ञावछोकन; देवोपास्तना, यक्ञानु्ठान, 
ध्यान ओर जप आदिम खगे रहना चहिये ॥ ११८ ॥ 
-छाग॒ आदि अन्य योनियोसे, अयोनियेति, ` 
ओप्रध-प्रयोगसे अथवा ब्रह्मण, देवता ओर गुरुके 
आश्रमम कभी मधुन न करे ॥११९॥ हे प्रथिवीपते | 
चेव्यवृक्षके नीचे, ओंगनमे, तीर्थम, पञुशायमे, चौरहे- 
पर, दमशानमे, उपवनमे अथवा जम भी मैथुन करना 
उचित नहीं है ॥ १२० ॥ हे राजन्‌ । पूर्वोक्त समस्त 
पवदिनोमे प्रातःकाल ओर सायंकालमे तथा मल-मूत्रके 
वेगके समय बुद्धिमान्‌ पुरुष मेधुनमे परवृत्तन हो ॥ १२१॥ 
हे नुप | पर्वदिनेमिं ल्लीगमन करनेसे धनकी 
हानि होती है; दिनमें करमेखे पाप होता है, परथिवी- 
पर करनेसे रोग होते हैँ ओर जसदायमे सीप्रसङ्ग 
करनेसे अमंगल होता है ॥ १२२ ॥ परल्ञीसे तो बाणीसे 
क्या, मनसे भी प्रसङ्ग न करे, क्योकि उनसे मेथुन ` 
करनेवालको अस्ि-बन्प्रन भी नहीं होता [ अर्थात्‌ 
उन्हे अस्िदल्य कीटादि होना पता है ] ॥ १२३ ॥ 
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तो नरमम्येत हीयतेऽत्रापि चापुषः । = | परलीकी भासति पराको मेक नौर परक 
| दोनों जगह भय देनेबाली दै; इहलोके 

परदाररतिः पंषामिह चाद्ुत्र भीतिदा ॥१२४॥ उसकी आयु श्रीण हो जाती है ओर मरनेपर 

` वह नरकमे जाता है ॥ १२४ ॥ रेषा जानकर 

इति म्वा खदारेषु ऋतुमत्सु बुधो व्रजेत्‌ । बुद्धिमान्‌ पुरुष उपर्युक्त दोसे रहित अपनी सीसे ही 
। ऋतुकरालमे प्रसङ्ग करे तथा उसकी विशेष अभित्रपा 

यथोक्तदोषदीनेष्‌ सकामेष्वनृतावपि ॥१२५॥ | हो तो विना ऋतुकाकके भी गमन करे ॥ १२५ ॥ 

 -व्न्ण्डेर- 


इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीर्येऽरे एकादरोऽध्यापः ॥ ११ ॥ 


बारहवा अध्याय 
गर स्यसम्बन्धी सद्‌ चारक! वणेन 

जौवं उवाच | ओवं वोले--गृहस् पुरमको नित्यप्रति देत्रता, 
गो, ब्रह्मण, सिद्रगण, वयोवृद्ध तथा आचार्यकी प्रूना 
करनी चाहिये ओर दोनों समय सन्ध्यावन्द्रन तथा 
द्विकालं च नमेतसनप्यामग्नीनुपचरेत्था ॥ १ = अनिदोत्रदि कम के चिमे ॥ १ ॥ गुहस्य प सदा 
ही संयमपूर्वक रहकर विना कीस कटे हुए दो व्ल, 
सदानुपहते वस्त्रे प्रसाश्च महोषधीः | उत्तम ओषधि ओर गार्‌ड ( मरकत आदि विष नष 
करनेवाले ) रतत धारण करे ॥२॥ वह केरोको खच्छ ओर 
चिकना रखे तथा सवेदा सुगन्धयुक्त न्दर वेष ओर 
मनोर उतरतपुष्य धारण करे ॥ २ ॥ किंसीका थोडा-सा 
भी धन हरण न करे ओर थोडा-सा भी अग्रिय भाषण 
सितास्सुमनसो हृद्या बिभूृयाच्च नरस्षदा | २॥ ¦ न करे । जो मिथ्या हो रा प्रिय वचन भी कभी 
| न बरोल ओर्‌ न कभी दूसरोके दो्पोको ही कहं ॥ ४॥ 
ङिञ्जित्परस्वं न हरेन्नारपमप्यभ्रियं देत्‌ हे पुरश्रेष् ! दूसरी खी अथवा दरूसरोकरे साथ चैर 
प्रियं च नागतं ब्रुयाज्रान्यदोषानुदीरयेत्‌ ॥ ४ ॥ | करनेमे कमी सचि न करे, निन्दित सवारीमै कमी 
नान्यद्धियं तथा वैं रोचयेसपुरुरषम । नच ओर नदीतीरथी छया फमी आश्रय न 
॥ तनि । ठे ॥ ५॥ बुद्धिमन्‌ पुरुष खोकविद्ि्ट, परतित) उन्मत्त 

न दुष्टं यानमारोहिसछलच्छायां न संधयेत्‌ ॥ ५॥ | त 
४ ् | इत-से इत्र हा रेसे पर-षीडक पुरूषोके साथ 
विद्वष्टभतितोन्मत्शहुवेरादिकोकेः | तथा कुच्टा, कुष्टके खामी, क्षुद्र, मिथ्यावादी, अति 
बन्धक्षौ बन्धङीभतुः शुद्र तृतक्ेस्सह ॥ ६ ॥  व्ययज्चीक, निन्दप्ररायण ओर दुष्ट पुरुषोके साथ 


देषगोताह्मणान्पिदरानदधाचायास्तथार्चयेत्‌ । 


गारुडानि च रसनानि विभयासप्यतो नरः + २॥ 


प्रस्निग्धामलकेशश्च सुगन्धश्वारुवेषधूक्‌ 


तथातिव्यथशीलेश् परिवादरतेश्शरेः कभी मित्रता न करे ओर न कभी मार्गम अकेला 
“~ बुधो मेघ्री न ङतरीत नेकः पन्थानमाश्रयेत्‌ ॥ ७॥ चरे ॥ ६-७ ॥ हे नरेश्वर ! जस्प्रवाहके केगमे 
नाषगहिञ्जलोषसख वेगमग्रे नरेधर। सामने पडकर स्नान न करे, जल्ते हुए घरमे 


प्रदीप्तं वेश्म न विशञेन्ारोदैच्छिखरं तरोः ॥८॥ प्ररेयान क्रे ओर वृक्षकी चीीप्र न चदे ॥ ८॥ 
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न कयोदन्तसङ्घषं ङष्णीयाचच न नासिकाम्‌ । दिको परस्पर न धिसे, नाकको न डुरेदे तथा 


मुखको बंद किये हए जमुहाई न ले ओर न वेद 


नासंब्तलो यममेच्रासकासौ विसजंयेत्‌ ॥ ९ ॥ मुलसे ससि या शरास छोड़ ॥ ९. ॥ बुद्रमन्‌ पुरुष जोरसे 
न हंसे ओर शब्द करते इए अधोवायु न छोड़; तथा 
| न्को न चतरे, तिनका न तोडे ओर प्रथिवीपर भी 
नखान्न खादयेच्छिन्दान्न तृणं न महीं हिखेत्‌॥१०॥ न च्लि ॥ १० ॥ 

न उमश्रु भक्षयेष्टोष्टं न मृदूनीयाद्विचक्षणः ।  । हे राजन्‌ ! विचक्षण पुरुष मूछ-दादीके बालको 


8 < न चतरे, दो देको प्र्मर न रगड़े ओर अपवित्र 
ज्यार्तीष्यपेध्यश्नस्तानि नाभिवीक्षेत च प्रभो ॥११॥ न 


नग्नां परच्ियं चैव प्यं चास्तमयोदये। ओर उदय अथवा असत होति हृए मूर्यको न देते तथा 
न दङ्याच्छभं गन्धं शवगन्धो हि सोमजः ॥१२॥ . रव ओर शव-गन्धसे ध्रणा न करे; क्योकि राव-गन्ध 
| सोमका अंशा चौराहा, चैत्यवृक्ष, सानः , 
चतुष्पथं चैतयतरं मथानोपवनानि च । | भ ॥ द ॥ ९२ ॥ चौरा, चैष, सशान, 
॥ । । उपवन ओर दुष्टा स्ीकी समीपता--ईन सत्का रात्रिके 
दृष्टत्ीसन्निकषं च वजयेन्निशि स्वेदा ॥१२॥ . सपय सर्वदा व्याग करे ॥ १३ ॥ बुद्धिमन्‌ पुर 


पूज्यदेवदिजज्योति्छायां नातिक्रमेद्‌ बुधः| अपने पूजनीय देवता, ब्रह्मण ओर तेजोमय पदारथो- 
~ 7 , की छायक्रो कभी न रषे तथा श्न्य वनलण्डी ओर 
नकदशुन्यटरीं गच्छेत्तथा शून्यगृहे वसेत्‌ ॥१४। ह क 
नि शल्य प्रर कभी अकेला न रहै ॥ १४ ॥ केश, अयिः 
साष्यकण्टक्रामभ्यबादिभसतुषास्तथ्रा । | कण्टक, अपवित्र वस्तु, बलि, भस्म, तुष तथा स्नान- 


स्नानाद्रधरणीं चैव दूरतः परिवर्जयेत्‌ ॥१५॥ के कारण भीगी दई प्रथवीका दूरीसे व्याग 


नोच्चेहैसेतधशचष्दं च न भुञ्वेत्पवनं बुधः । 


नानायानाश्रयेच्कांधिन्न जिह्यं रोचयेद्‌ बुधः| ` करे ॥ १५ ॥ प्रज्ञ पुरपको चाहिये कि अनायं व्यक्तिका 
उपसर्पत वे व्यालं चिरं तिष्ठेन्न बोत्थितः ॥१६॥ । सङ्गं न करे, कुटिक पुरम आसक्त न शो, सैके 
अतीव जागरखप्ने तद्रत्स्नानासने बुधः । प्रास्त न जाय ओर जग पडनेपर अधिक देरतक र्ट 


क नरहे॥ १६॥ हे नरेश्वर ! बुद्धिमान्‌ पुरुष जागने, 
न सेवेत तथा शय्यां व्यायामं च नरेश्वर ॥१७॥ सोने, स्नान करने, येने, शब्यासेवन करने चौर 
दृषटिणदमृङ्धिणश्चव प्राज्ञो दूरेण जयेत्‌ | व्यायाम करनेम अप्रिक तमय न द्गते ॥ १७ ॥ हे 


अवरयायं च राजेन्द्र परोबात तपौ तथा ॥१८॥ एजन्् । प्राज्न पुछ दति भौर सींगवारे प्युओंको, 

इ ओसकौ तथा समनेकी वायु ओर धृपको सर्वदा प्ररि 
धुक्तकेशषथ नाचामेश्वाद्यचो च वजंयेत्‌ ॥१९॥ आचमन न करे तथा केशा खोटकर्‌ आचमन 
होमदेवार्थनायासु क्रियाखाचमने तथा । ओर दे्रनन न करे ॥ १९.॥ होम तथा देबाच॑न आदि 


र क्रियाओंमे, आचमने, पुण्याहवाचनमे ओर जपमें 
नेकवन्ञः प्रवतत द्विजवाचनिके जपे॥ २०॥ एक वस्र धारण करके प्रषृ्त न हो ॥ २० ॥ संशाय- 


नासमञ्नसश्वरेस्तु॒ सहासीत कथञ्चन । | शीर व्यक्तियोके साथ कमी न रहे । सदाचारी पुर्पो- 


सदृषृत्तसन्निको हि क्षणार्धमपि शखते ॥२१॥ का तो आघे क्षणका सद्ग भी अतिशय प्ररांप्तनीय होता [र 
विरोषं नात्तर्गच्छेल्ाथते | है ॥ २१ ॥ बुद्धिमान्‌ पुरुष. उत्तम अधवा अधम 
॥व नत्तमगच्छन्नाधम सदा बुधः| व्यक्तियोसे विरोध न करे । हि राजन्‌ | व्रिवाह ओर 


विवाहश्च रिवादश्च तुर्थश्चीलेरपेष्यते ॥२२॥ विवाद सदा समान व्यक्तियोसि ही होना चाहिये ॥२२॥ 
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नारमेत करि प्राज्ञरश्युष्कवेरं च वर्जयेत्‌ | प्राज्ञ पुरुष कलह न बावे तथा व्यर्थं वैरका भी 


| व्याग करे । थोडी-सी हानि सह ठे, किन्तु वैरे कुछ 
अप्यल्पहानिस्सोढन्या वैरेणार्थाग [२ 2 3 
1 व्यार # ॥ त्यजेत्‌ ९ होता हो तो उसे भी छोड दे ॥२३॥ ल्लान कने- 


लातो नाङ्गानि सम्मार्जत्लानशाव्या न पाणिना । ` के अनन्तर स्नानसे भीगी हं धोती अथवा हासे 
नच निधृतयेत्केश्ान्नाचामेच्चैव चोत्थितः | २४॥ | ररीरको न परे तथा खडे-खडे केशोको न ढे 
पादेन नाक्रमेत्पादं न पूजयामि नयेत्‌ । ओर आचमन भीन करे ॥ २४ ॥ पैरके ऊपर पैर 


ोष्वसनं गुरो भयेतारिनयानवितः ॥२५॥ `न, ए यने सामने रन शते अ शष 
० पूवैक उनके सामने कभी उच्चास॒नपर न बैठे ॥ २५ ॥ 


अपसव्यं न गच्छेच्च देवागार चतुष्पथान्‌ । =; देाटय, चौराहा, माङ्गलिक द्रव्य ओर पूजय व्यक्ति- 
माङ्करथपूज्यांश्च तथा विपरीतान्न दक्षिणम्‌ ॥२६। इन सबको बरा्थीं ओर रखकर न निकले तथा इनके 


7 नवत ॥ विपरीत वस्तुर्ओंको दायीं ओर रखकर न जाय ॥ २६ ॥ 
सोमाकारन्यम्बुायुनां पूज्यानां च न सम्बखम्‌ । चन्द्रा, सू, अनि, जठ, वा जर धय व्यक्ति. 


कुयान्नष्ठीषविष्मूत्रसमुत्सगं च पण्डितः ॥२५७॥ , के सम्मुख पण्डित पुरुष॒ मट-मूतरव्याग न करे 
तिष्ठन्न मूत्रयेत्तदरत्पथिष्वपि न मूत्रयेत्‌ । ओर न थूके ही ॥ २७ ॥ खडे-खडे अयवा मागम 


मृ 4 „  मूल्याग न करे तथा स्ता ( धू); विष्ठा) मूत 
रङेष्मविण्पूत्ररक्तानि सवंदेव न ट्भयेत्‌ ॥२८॥ चि 


इठेष्मदिङ्कणिकोरसर्गो नानकाटे प्रश्चखते । ` माङ्गचिकि कार्यं ओर जप-होमादिके समय तया महा- 


बलिमङ्करजप्यादौ न होमे न महाजने ॥२९॥ : प्रोके सामने धूकना ओर छीकना उचित नही 
है ॥ २९ ॥ बुद्धिमान्‌ पु षिर्योक्रा अपमान न करे, 





योषितो नावमन्येत न चासां विश्वेद्‌ बुधः । | उनका विश्वस भी न करे तथा उनसे ईष्यं ओर 
न चेष्या भवेततासु न पिकछयौतकदाचन ।३०॥ उनका तिरसवार भी कभी न रे ॥ २० ॥ सदाचार- 
द्र्य पुष्परलाञ्यपूज्याननभिवा्च च | परायण प्राज्ञ पुष माङ्गलिक दन्य, पुष्प, एनः त 


ओर प्ूय्य व्यक्तिर्योका अभिवादन किय बिना कभी 


न निष्क्रमेद्‌ गृहास्प्ा्तस्सदाचारपरो नरः ॥३१॥ अपने ध्रसे न निकले ॥ २१ ॥ चौराहोको नमस्कार 


चतुष्पथान्नमस्डयात्कासे होमपरो भवेत्‌ । करे, यथासमय अनिोत्र करे, दीन-दुखियोका उद्धार 
दौनानभ्युद्धरेत्सापूनुपासीत बुश्ुतान्‌ ॥२२॥ ; करे ओर बहृशवत साधु पुर्पोका सत्सङ्ग करे ॥ ३२ ॥ 
देषिपूजकस्सम्यक्पितपिण्डोदकप्रद $ ॑ जो पुष दवता ओर ऋषियोकी प्रजा करता है; 


पितृगणको पिण्डोदकं देता है ओर अतिथिका 
पत्कता चातिथोनांयःस लोकानुत्तमान्जेत्‌। २२॥। सत्कार करता है वह्‌ पुण्यखोफोको जाता हे ॥ २२ ॥ 


~~ --~--*--.- -- * 


हितं मितं प्रियं काले वद्यात्मा योऽभिभाषते | ¦ जो व्यक्ति जितेन्द्रिय होकर समयानुसारं हित, मित 
व | ग ध ओर प्रिय भाषण करता है, हे राजन्‌ | वह आनन्द- 
स याति लोकानाहादहेतुमूतान्नपाश्चयान्‌ ॥३४॥ ज देतमूत अक्षय लोकोको प्राप्त होता है ॥ ३४ ॥ 


1 "=-= ==> 


भीमान्दीमान्धमायुक्तो धालिको बिनयान्बित बुद्धिमान्‌, छजनावान्‌, क्षमारीर, आस्तिक ओर विनयी 
िद्याभिजनड्धानां याति लोकाननुत्तमान्‌ ।।२५॥ | पर वदान्‌ ओर दुलीन पुरक योग्य उततम लोक 

र जाता है ॥ ३५ ॥ अक्राक मेधगर्जनके समय, पर्व 
अकारगभितादी च पवंखाश्ञोचकादिषु । दिनपर, अरौच कालम तथा चन्द्र॒ ओर पूर्यप्रहणके 
अनध्यायं बुधः इयादुपरागादिके तथा ॥३६॥ | समय बुद्धिमान्‌ पुरुप अध्ययन न वरे ॥ ३६॥ 


बि° पु° ३२- 
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शम॑ नयति यः क्ृदधान्सरमबन्धुरमत्सरी । जो व्यक्ति करोषितको शान्त करता दै, सबका बन्धु है, 
मत्सरदयन्य है, भयभीतको सान्त्वना देनेवाख है ओर 
भीताश्चासनकृत्साधुस्खगस्तखार्पक फलम्‌ २७ ¦ साधु-खभाव्र है उसके ल्यि खरग तो बहत थोड़ा फल 


है ॥ ३७ ॥ जिसे शारीर-रक्षाकी इच्छा हो वह पुरू 
वषौतपादिषु च्छत्री दण्डौ राज्ययवीषु च । रपा ओर धूप छता लेकर निकले, त्रिके समय 


शरीरत्राणकामो वे सोपानत्कस्सदा प्रजेत्‌ ॥३८॥ | ओर वनम दण्ड लेकर जाय तथा जहो कहीं जाना 
हो, सर्वदा जते पहनकर जाय ॥ ३८ ॥ बुद्धिमान्‌ 
पुरखको ऊपरी ओर, इधर-उधर अथवा दूरके प्रदार्थो- 
युगमात्रं महीपृष्डं नरो गच्छेदिलोकयन्‌ ॥३९॥ को देखते हए नहीं चख्ना चाहिये, केवर युगमात्न 


( चार हाथ ) प्रथिवीको देखता टज चके ॥ ३९ ॥ 
दोषहेतूनोषंथ वश्यासमा यो निरस्यति। जो नितेन्द्िय दोषतः समन्त हेतुओंको व्याग देता 


तख धर्मार्थकामानां हानिर्नाल्यापि जायते ॥४०॥ ९ उसके धम) अच जीर कमकी पोडी-सी भी हानि 
८ नहीं होती ॥ ४० ॥ जो विधा-विनय-सम्पन्न, सद- 


सदाचाररतः प्राज्ञो बिद्याविनय्चिधितः चापी प्रज्ञ पुरुष पाधीके प्रति प्रापय व्यवहार नहीं 
करता, कुटिट पुरृषोसे प्रिय भ्रण करता है तथा 
जिसका अन्तःकरण मत्रीसे दवीभूत रहता है, मुक्ति 
मेत्रद्रवान्तःकरणस्तख शक्तिः करे सिता ॥४१॥ उसकी मुदम रखती है ॥ ४१ ॥ जो वीतरग 
। महापुर कभी काम; क्रोध ओर जोमादिके वरीभूत 

ये कामक्रोधलोभानां बीतरागा न गोचरे । _ ` नहीं होते तथा सवदा सद्राचार्मे स्थित रहते हैँ उनके 
सदाचारखितास्तेषामनुभवेधेता मही ॥४२॥ प्रभावसे दी पृथिवी विकी इई है ॥ ४२॥ अत 
सत्वं बदेः _ प्राज्ञ पुरुषको वही सव्य कहना चहिये जो दूसरो- 
 तसात्सतय बदेत्रज्ञो यतपरपरीतिकारणमू ५; की प्रसननताका करण हो । यदि किंी सत्य वाक्यके 
सत्यं यत्परदुःखाय तदा मीनपरो भवेत्‌ ॥४३॥ कहनेसे दरूसरोको दुःख होता जाने तो मौन 
रहे ॥४३॥ यदि प्रिय वाक्यको भी अहितकर समन्ने तो 
` उसे न के; उस अवस्थामें तो हितकर वाक्य ही कना 
भेयसततर हितं वाच्यं यदयप्यत्यन्तमग्रियम्‌ ॥४४॥ ` अच्छा दै, भले ही बह अत्यन्त अग्रिय क्यों न 
भ्‌ ` हो जो कायं इहवोक त्रके प्राणियों 

राणिनाश्ुपकाराय यथैवेह पत्र च| | दो ॥४४॥ जो कथं इक ओर परमक प्राणव 
के हितका साधक हो, मतिमान्‌ पुरुप मन; वचन 


कमेणा मनसा वाचा तदेव मतिमान्भजेव्‌ ।॥४५॥ । ओर कर्मसे उीका आचरण करे ॥ ४५ ॥ 


नोध्वं न तिथग्द्रं बा न पर्यन्पयेद्‌ बुधः । 


-पपेऽप्यपापः परुषे हयभिधनत्ते प्रियाणि यः | 


प्रयुक्तं हितं नैतदिति मत्वा न तद्वदेत्‌ ।. 


इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयंऽरो दाद शोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


क शः 
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तेरहरबो अध्याय 
आभ्युदयिक श्राद्धः प्रेतकमे तथा ्राद्ादिका विचार 
ओं उवाच ` ओव बोले-यत्रके उत्पन्न होनेपर पिताको सचैक 


< हाः र ८ वस्सहित ) स्नान करना चाहिये । उसके प्रशवात्‌ 
सचेलख पितु; स्नानं जते पत्र ्रिधीयते। जातक सवार जौर 7 


जातकमं तदा डर्याचराद्धमभ्युदये च यत्‌ ॥ १॥ चाहिये ॥ १ ॥ पिर तन्मयभावसे अनन्यचित्त 
युग्मान्देवांश्च पित्यांश्च सम्यक्पव्यक्रमाद्‌ द्विजान्‌ | होकर देवता ओर पितृगणकरे च्यि क्रमशः दायीं 

जयेच्चैब तन्मना नान्यमानसः ॥२॥ भौर बायीं ओर विकर दो-दो बरहमणका 

व पूजन करे ओर उन्हे भोजन करवे ॥ २ ॥ 
दष्यकषतेस्सबदरे; प्राङ्पुखोदङ्पुलोऽपि बा । हे राजन्‌ ! प्रवं अथवा उत्तरकी ओर मुख करके 
देवतीर्थेन वै पिण्डान्दास्कायेन बा नृप ॥ ३ ॥ दधि, भक्षत ओर र बने = पिण्डोको देव- 
न ५ तीर्थं या प्रजापति तीर्थसे दान करे ॥३॥ हे 
नान्दीयुखः िहगषरेन भदन पाथिव । न 
प्रीयते तत्त कर्तव्यं पुरस्पथेबद्धिषु ॥ ४ ॥ नामक पितेगण प्रसन्न होते है । अतः सब प्रकरी 


कन्यापूत्रविवाहेषु प्रवेरेषु च वेदमनः। | जभिवद्धिके समय पुपोको इका अनुधन काना 
ध । चाहिये ॥ ४ ॥ कन्या ओर पुत्रके विवाहम, गृहपरवेशमे, 
नामकमेणि वालानां चूडाकमौदिके तथा ॥ ५॥ हिवि 
सीमन्तोन्नयने चैव त्रादिुखदशने ।  सीमन्तोन्नयन-संस्कारमे ओर पुत्र आदिके मुख देखनेके 
नान्दीलं पिेगणं पूजयेररयलो गृही ॥ ६ ॥ | समय गृह पुर एका्चितसे नान्दीमुख नामक 
पितृगणा पूजन करे ॥ ५६ ॥ हे प्रृधिवीपाठ | 

पिदपूजाक्रमः प्रोक्तो ृद्वाबेष सनातनः । आभ्युदयिक श्राद्धमे पितृप्रूनाका यह सनातन क्रम 
भ्रूयतामवनीपाल प्रेतकमेकरियाविधिः ॥ ७॥ तुमको सुनाया, अब प्रेतक्रियाकी विपि सुनो ॥ ७ ॥ 
परेतदेहं शुभैः स्नानैस्स्नापितं सग्िभूषितम्‌ ।  । वन्धु-बन्धवोको ष वि भली प्रकार स्नान 
| केरानेके अनन्तर पुष्प-मालओंसे विभूषित शवका गौवकरे 


४ 
३९ ॥ ८ र 
दग्ध्वा प्रामाद्भहिः स्नात्वा सचेरस्सणिलाशये॥ ८॥ वार दाह करं ओर फिर जलारायमे वसित स्नान. 


यत्र तत्र॒ खितायेतदथुक्ायेति वादिनः। कर दषिण-ुव होकर “यतर तत्र स्थितातदुकाय# 
दधिणाभि्रुखा दधुबान्धवास्सलिलाज्ञलीन्‌ ॥ ९ आदि वाक्यका उच्चारण कते ह९ जलाञ्लि दे॥ ८-९॥ 
प्रविष्टाश्च सम॑ गोमिग्रोमं॑नशृत्रदशने। तदनन्तर गोधूिके समय तारामण्डल्के दीखने 


। | नेप प्राममे प्रवेरा करं ओर कटक ( अरौचकृय ) 

कटकमं ततः इयुभूमी प्रस्र्ायिनः ॥१०॥ | सम्पन्न करके पथिवीपर तृणादिकी शाय्याप्र रायन 
दिन पिण्डः ६ करं ॥ १० ॥ हे पृथिवीपते | मृत पुरुषके यिय नित्य- 

दातव्योऽलदिनं पिण्डः परेताय वि पाथिव । प्रति पृथिवीपर पिण्डदान करना चाहिये ओर ह 


व । पुरुषश्रेष्ठ | केवट दिनके समय मांसहीन भात खाना 

दिवा च भक्तं भोक्तव्यममांसं मनुजष॑भ ॥११॥ बह ॥ ११. ॥ जोत वत वहन 

+ दिनानि तानि चेच्छातः कर्तव्यं मि्रभोजनप्‌ । | च्छ हो तो उन्हें भोजन कराना चाहिये, क्योकि 

` १ अगुिकि वग्रभाग। २ कनिष्ठिकाका मूकभाग। 11111 
® भयात्‌ इमक्लोग भदक नाम-गोग्रवष् प्रतके निमित्त) वे जह कीं भी हो, यह जक देते है । 
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रेता यान्ति तथा दृं बन्धुवर्गेण शृ्ञता ॥१२॥ | उस समय ब्रह्मण ओर बन्धुवगेके भोजन करनसे 


मृत जीवी तृति होती है ॥ १२ ॥ अरोचके पहले, ,. 
थमेऽहि ठतीये च स्मे नवमे तथा । तीरे, सातप अथवा नै दिन वह त्याग कर ओर 


बह्लत्यागबदिस्सनने कृतवा दचयात्तिलोदकम्‌ ॥१३॥ । वर्शे स्नान करके तिमेदक दे ॥ १३ ॥ 
चतु्थेऽह्वि च कर्तव्यं तखासिचयनं नृप । हे तरप ! अशौचके चौथे दिन अस्िचयन करना 


7 , चाहिये; उसके अनन्तर अपने सपिण्ड बन्धुजनोँका अङ् 
दू्वम्गसंसपस्सपिण्ानामपीष्यते ॥१४॥ | स्य किया जा सकता ह | १४॥ ह [म 
योग्यास्सवेक्रियाणां तु समानसलिरास्तथा | । से समानोदक पुरुष चन्दन ओर पुष्पधारण आदि 
अुकेपनपुष्पादिभोगादन्यत्र पार्थिव ॥१५॥ रियाओके सिवा [ पश्चयजञादि | ओर सव कमं कर 
सकते हँ ॥ १५ ॥ मस्म ओर अस्थिचयनके अनन्तर 

शय्यासनोपभोगश्च सपिण्डानामपीष्यते ।  सण्ण्डि पुरुषदरा रय्या ओर आसनका उपयोग 
भसालिचयनादृध्वं संयोगो न तु योषिताम्‌ ॥१६॥ ` तो किया जा सक्ता है कित्त॒ सी-संसर्ग नहीं किया जा 
` सकता ॥ १६ ॥ वाछक; देशान्तरस्थित व्यक्ति, पतित 

बाले देशान्तरस्थे च पतिते च धुनी मृते। | भर तपलीके मरेपर तथा जल, अग्नि ओर उद्रनधन 
सदद्यौचं तथेच्छातो जलाग्युदन्धनादिषु ॥१७॥ ( फंसी ठगने ) भदिदवारा आघात कनेपर शीघ्र ही 
तको । ` असलौचकी निदृत्ति हो जाती है  ॥ १७ ॥ मृतके 
मृतबन्धोदश्चाहानि इरसान्नं न भरुञ्यते । , फुटृभ्वका अन्न दश दिनतक न खाना चाहिये तथा 
, ॥ ¢ अरौच काटे दान, परिह, होम ओर खाध्याय आदि 
दानं प्रतिग्रहो होमः खाध्यायश्च निवत॑ते ॥१८॥ म्‌ 
िप्रस्येतद्‌ दादश्नाहं राजन्यश्याप्यश्चोचक्म्‌ | ` अशौच ब्राह्मणका है; शत्रियका अज्ञोच बारह दिन ओर 
= ।  वैश्यका पंद्रह दिन रहता है तया शयूद्रकी अौच- 
अधेमासं तु बैध्यख मासं श्र ्रख श्रये ॥१९॥ | शुद्र एक मासम होती है ॥ १९ ॥ अश्चौचकरे अन्तर्मे 


जयेतकाम  इच्छानु्तार अगुम ( तीन, पचः सात, नौ आदि ) 
अयुजो भोजयेत्कामं द्विजाननते ततो दिन । ब्रह्मणोको भोजन करे तथा उनक्री उच्छिष्ट ( जूटन ) 


दद्यादमेषु पिण्डं च प्रेतायोच्छिष्टक्षन्निधो ॥२०॥ कै निकट प्रेतकी तिकि च्ि कुदापर पिण्डदान 
बार्याुधग्रतोदासत दण्डश्च दविजभोजनात्‌। | करे ॥२०॥ अशौच ञ्ुद्धि हो जनेषर ्रह्मभोजक्रे अनन्तर 

ू ब्रह्मण अदि चारौ वर्णको क्रमशः जक) शास्र, 
सपष्टव्योऽनन्तरं वर्णः शद्धेरन्ते ततः क्रमात्‌ ॥२१॥ | कोडा ओर लटका स्पशं करना चाहिये ॥ २१॥ 


ततस्सवर्णधमां ये विग्रादीनाघुदाहवाः । ` , तदनन्तर ब्रह्मण आदि वर्णोके जो-जो जातीय 
। धम्‌ बतल्रये गये है उनक्रा आचरण करे; ओर स्वधर्मा- 

तान्कु्बीत पुमाज्ञीवे्निजधमाजंन सथा ॥२२॥ | नुसार उपार्जित जीविकासे निर्वाह करे ॥ २२ ॥ 

® समानोदक ( तपंणादिम समान जलाधिकारी ज्थौत्‌ सगोन्न ) र सपिण्ड (पनर ० 
कूमंपुराणमें इस प्रकार की है-- 

सपिण्डता तु पुरुषे समरे विनिवतंते समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोस्वेदने ॥ 

अथात्‌ सातवीं पदमे पुरुषकी सपिण्डता निदत्त हो जाती है, किन्तु समानोदक भाव उसके जन्म ओरं 
नामका पता न रनेषर दूर होता ह । 

† परन्तु माता-पिताके विषयमे यह नियम नही है; जैसा कि कहा है-- 

पितरौ जन्यत स्याता दूरस्मोऽपि हि पुत्रकः । शरुता तदिनमारम् दरा सूतकी मवेत्‌ ॥ 
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मृताहनि च कतेग्यमेकोदिष्टमतः परम्‌ । 
आह्नादिक्रियादेषनियोगरहितं हि तत्‌ ॥२३॥ 
एकोऽष्यसतत्र दतग्यस्तयेते कपवित्रक्‌ । 
प्रेताय पिण्डो दातव्यो शक्तवत्सु द्विजातिषु ॥२५॥ 
प्रभश्च त॒त्रभिरतियंजमानेर्दिजन्मनाम्‌ । 


अक्षययमघुकृस्येति वक्तव्यं विरतौ तथा ॥२५॥ प 


एकोदिष्टमयो धर्म॑ इत्थमावत्परात्स्पृतः । 


सपिण्डीकरणं तसिन्काटे रजेन्द्र तच्छृणु ॥२६॥ 
एकोदिष्टविधानेन कायं तदपि पार्थिव । 
संवत्सरेऽथ पृष्ठे वा मासे बा दरादशेऽहि तत्‌ ॥२७॥ 
तिलगन्धोदकैयुक्तं॑ तत्र॒ पात्रचतुष्टयम्‌ । 
पात्रं प्रेतख तत्रैकं पत्रं पात्रत्रयं तथा ॥२८॥ 
सेचयेतिपतपत्रेषु प्रेतपात्रं ततच्धिषु | 
ततः पित्रख्मापन्ने तस्िन्परते महीपते ॥२९॥ 
्रदधभर्मरहेषस्त॒  तसपू्ान्चयेप्यतुन्‌ । 
पुत्रः पात्रः प्रपोत्रो बाभ्रताव। ्रातृन्ततिः॥३०॥ 
सपिण्डन्ततिवापि क्रियार्हो नृप जायते । 


तृतीय अश्च 
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प्र्रिगणके पात्रोका सिञ्चन करे । 
मृत पुरूषको पितृत प्राप्त हो जनेपर सम्पूणं श्राद्र- 
धरम द्वारा उस मृत पुुपसे दही आरम्भ कर पितृगणका 
पूजन करे । हे राजन्‌ ! पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, मदैः 
भतीजा अथवा अपनी सपिण्ड सन्ततिम उन हभ 


२५३ 


फिर प्रतिमासं मरृ्युतिथिपर एकोदिषट-श्राद्र करे 
जो आवाहनादि त्रिया ओर विदेवेदेवस्म्बन्धी त्रह्मणके 
आमन्त्रण आदिसे रहित होने चाहिये ॥२३॥ उप्त समय 
एक अर्यं ओर एक पक्रित्रक देना चाहिये तथा बहुत-से 
ब्रह्मणोके भोजन करनेपर भी मृतकके च्यि एक 
ही पिण्ड दान करना चाहिये ॥२४॥ तदनन्तर, यज- 


। मानके (अभिरम्यताम्‌, रेसा कहनेपर त्राह्मणगण {अभि- 


रताः स्मः, रेस कहँ ओर फिर पिण्डदान समाप्त होनेपर 


रण करं ॥ २५॥ इस प्रकार एक षषैतकं प्रतिमास एको- 
दष्टकं करनेका विधान है । है राजेन्द्र | वके समाप्त 
होनेपर सपिण्डीकरण करे; उसकी त्रिधि सुनो ॥ २६॥ 

हे पार्थिव | इस सपिण्डीकरण क्मको भी एक 


वर्ष, छः मास॒ अथवा बारह दिनके अनन्तर ॒रएवोदिष्ट- 


श्रद्धकी विपरिसे ही करना चाहिये ॥ २७ ॥ इसमें 


तिर, गन्ध ओर जसे युक्त चार पात्र रखे । इनर्मेसे 
एक पात्र मृत पुरूपका होता है तथा तीन पितृगणके 


होते हैँ ॥ २८ ॥ रिरि मृत पुरुषके परात्रस्थित जलादिसे 
इस प्रकार 


पुरुष दी श्राद्धादि क्रिया करनेका अधिकारी होता है । 


तेषामभावे स्वेषां पमानोदकसन्ततिः ॥२१॥ | यदि इन सवका अभाव हो तो समानोदककी सन्तति 


मातपक्षसपिण्डेन सम्बद्वा ये जरेन वा 
दुरुढयेऽपि चोच्छिन्ने खीभिःकायौःक्रिया १।३२। 
सङ्कातान्त्गतैर्वापि कार्याः प्रेत च क्रियाः 


उरसश्नबन्धुरि्थादया कारयेदवनीपतिः ॥२३॥ 
पूवो; क्रिया मध्यमाश्च तथा चैवोत्तराः क्रियाः 


त्रिप्रकाराः क्रियाः सबास्तासां मेदं शृणष्व मे ॥२४॥ 
 आदाहवायायुधादिस्पर्धषवंन्तास्तु याः क्रियाः । 
ताः पूर्वा मभ्ममा मासि मास्येकोदिष्टसंद्विताः॥ ३५॥ 


या मातृपक्षकरे सपिण्ड अथवा समानोदकको इसका 
अधिकार है । हे राजन्‌ ! मातृकुलं ओर पितृक 
दोनोके नष्ट हो जनेपर ल्ली दही इस त्रियको 
करे ॥ २९३२ ॥ अथवा [ यदिल्ञीभीनदहोतो] 
साधियोमिंसे ही कोई करे या बान्धवहीन मृतककरे धनसे 
राजा ही उसके सम्पूणं प्रेत-कम करे ॥ ३३ ॥ 

सम्पूरणं प्रेत-करम तीन प्रकारके है पूेकर्मः 
मध्यमकरम तथा उत्तरकमं । इनके प्रथक-पृथक्‌ लक्षण 
पुनो ॥ २४ ॥ दाहसे केकर जर ओर शल्ञ आदिके 
सपरशपर्थन्त जितने कर्म॑ उनको पूषैकपम कहते 
हैँ तथा प्रत्येक मासमे जो एकोदिषटश्राद्ध किया 
जाता है वह मध्यमकमे क्ता है ॥ ३५ ॥ 


२५४ श्रीविष्णुपुराण [ अ० १४ 


प्रेते पितृत्वमापन्ने सपिण्डकरणादनु । ओर है चृप | सपिण्डीकरणके पश्चात्‌ मृतक व्य ॥ 
क्रियन्ते याः क्रियाः फितयाः प्रोच्यन्ते ता चृपोत्तरा; , पितिखको प्राप्त हो जानेपर जो पितृक्मं किये जति हँ वे 
पित्मादमपिण्डैस्त॒समानसरिरैस्तथा । | उत्तकमे कलते है ॥३६॥ माता, पिता, सपिण्ड, समा- 


नोदक, समूहके छोग अथवा उसके धनका अपरिकारी राजा 
पर्यकरम कर सकते है; किन्तु उत्तरकरम केवल पुत्र, दौदित्र 
आदि अथवा उनकी सन्तानको ही करना चाहिये | ३७- 
३८ ॥ हे राजन्‌ | प्रतिवषं मरण-दिनपर क्ियोका भी 


सङ्कातान्गेतेवपि राक्ञा तद्धनहारिणा ॥३७॥ | 
पूवः क्रियाहच कर्तव्याः पत्ररैरेव चोत्तराः । ` 
दोहित्रेबा नृपश्रेष्ठ कार्यास्तत्तनयैसतथा ॥३८॥ 


तठ $ + +4 ५ 
मृताहनि च कतवा {ज्ीणामप्युत्तगः क्रियाः। उत्तमं एकोहिष्टश्रादधकी विधिसे अवश्य करना चहिये 
रीमवत्सर राजन्नेकोदिटविधानत ¦ ॥२९॥ ॥३९॥ अतः हे अनघ | उन उत्तरकरियाओंको जिस- 
तखदुत्तरसज्ञायाः करियास्ताः मणु पार्थिव । निसको निस-निस ॒विधरिसे करना चाहिये, वह 


यथा यथा च कतंव्या विधिना येन चानष ॥४०॥ घनो ॥ ४० ॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयंऽरे त्रयोदशोऽध्यायः || १३ 


५ 
चोदहर्वो अध्याय 
भ्राद्ध-प्रशंसा, श्राद्धमे पाश्रापाजका विचार 

ओष॑ उवाच । ओव बोरे-हे राजन्‌ | श्रद्धासहित श्राद्धकम करने- 
_ र । से मनुष्य ब्रह्मा, इन्द्र रुद्र, अशिनीकुमार, सूर्य, अग्नि, 
ह्ेन्ररद्रनात्यश््याग्निवसुमारुतान्‌ । | 7 
निेदेवान्पिदगणन्वयांति मनुजान्पशचन्‌ ॥ १॥ पद्य, सरीसप, ऋपिगण तथा भूतगण आदि समू 
. जगत्‌को प्रसन्न कर देता है ॥ १-२ ॥ हे नरेखर । 

सच गनृषिगणान्यश्चान्यद ६ 
४ ष व्य्‌ | ्रव्येक मासके कृष्णपक्षकी पश्चदरी ( अमावास्या ) 
ग्रद्ध ्रद्वानित $ कुवेरप्रीणयत्यखिरं जगत्‌ ॥ २॥ ओर अष्टका ( हेमन्त ओर शिशिर ऋतुओंके चार 


माधि माखघिते पक्षे पशचद्यां नरेऽर । | महीनोकी श्युक्छा अषटमियो ) पर श्राद्ध करे । [ यह 
| निवयश्रद्धकाठ है | अवं काम्यश्राद्रका काल बताता 


तथाटकाु कुषीत कोम वे मे॥३॥ | ‡, अवण क्रो ॥ १ ॥ 
भराद्धादमागतं द्रव्यं विशिष्टमथ वा दिजम्‌ । जिस समय श्राद्धयोग्य पदार्थ या किसी विरिष्ट 


श्रां डीव विज्ञाय व्यतीपातेऽयने तथा ॥ ४॥ तरह्मणको परमे आया जाने, अथवा जब उत्तरायण या 
दक्षिणायन अरम्भ या व्यतीपात हो तब काम्यश्राद्ध- 


् घ ययो र 
विषुवे चापि सम्प्रा शशिदंयोः । का अनुष्ठान करे ॥ 9 ॥ विषुवसंक्रान्तिपर, पूर्य ओर चन्द्र 
समस्तेष्वेव भूपाल राशिष्वके च गच्छति ॥ ५॥ ग्रहणपर, पूरके प्रत्येक रिम प्रवेशा करते समय, 


नक्तरग्रपीडासु दष्टखमावोकने । नक्षत्र अथवा प्रहकी पीडा होनेपर, दुःखणन देखनेपर 
क | (| ओर धरम नवीन अन्न अनेपर भी काम्यश्राद्र 

त करे ॥ ५-६ ॥ जो अमावस्या अनुराधा, विशाखा 
अमत्राखा यद्‌ मेत्रविश्ालाखातियोभिनी । या ॒स्वातिनक्षत्रयुक्ता हो, उपमे श्राद्र करनेसे 
द्धेः पिठ्गणस्दपतिं तथाप्नोतयश्चापिकषीमू | ७॥ पितृगण आठ वतक तृप्त ते टै ॥ ७ ॥ 


अ० १४] 


-अमाबासखा यदा पृष्ये रद्र चक्ष पुनवेसौ । 
दादशाब्दं तथा तृपति प्रयान्ति पितरोऽ्चिताः ॥ ८ ॥ 
वासब्राजेकपादधं पितृणां तक्िमिच्छताम्‌ । 
वारुणे बाप्यमावास्या देवानामपि दुलभा ॥ ९॥ 


नवस्कृक्षेष्वमावाखा  यदेतेष्ववनीपते | 


तदा हि दिदं शराद्धं पितृणां भृणु चापरम्‌ ॥१०॥ 


गीतं सनक्कमारेण यव्रैलाय महात्मने । 


पृच्छते पितमक्ताय प्रश्रयावनताय च ॥११॥ 


॥ श्रीसनत्कुमार उवाच 
मेशाखमाससख च या वतीया 

नवम्यसी कातिंकश्कपपे । 
नभखमस्ख च कृष्णपक्षे 

व्रयोदक्षी पञ्चदशी च मापे ॥१२॥ 
एता युगाद्याः कथिताः पराणे 
प्वनन्तपुण्यास्िथयश्चतषषः । 

चन्द्रमसो रवेश्च 

त्रिष्वष्टकास्वप्ययनदये च ॥१३॥ 
पानीयमप्यत्र तिरेधिमिभर 

द द्यादित्भ्यः प्रयतो मनुष्यः | 
श्राद्धं कृतं तेन समासहस्रं 

रहस्यमेतत्पितरो वदन्ति ॥१४। 
मापेऽपिते पश्चदश्चो कदाचि- 

दुपेति योगं यदि बारुणेन | 
ऋक्षेण कालस्स परः पितृणां 

न द्यपणुण्येनरंप रम्यतेऽसो ॥१५॥ 
काटे धनिष्ठ यदि नाम तसि- 

न्भवेतत्‌ भूपा तदा पितभ्यः। 
दत्तं जलान्तं प्रददादितितृष्चि 

वषौयुतं तत्कुरजैमेनुष्यः ॥१६॥ 
तत्रैव चेद्धाद्रपदा नु पू 

काले यथावत्क्रियते पितृभ्यः । 


उपपवे 


तृतीय अच्च 


२५५ 


तथा जो अमावास्या पुष्य, आर्द्रा या पुनर्वु नक्षप्रयुक्ता हो 
उसमे पूजित नेसे प्रितृगण बारह वर्पतक तृप्त हते 
है ॥ ८ ॥ जो पु परतृगण ओर देगगणको तृप्त कला 
चाहते ह उनके ल्यि धनिष्ठा, पूर्वैमाद्रपदा अथवा 
रातमिषा नक्षत्रयक्त अमावस्या अति दुम है |॥ ९ ॥ हे 
पृथिवीपते | जव अमावास्या इन नौ नक्षत्रोसे युक्त होती 
है उस समय क्रिया हज श्राद्ध पितृणणकौ अव्यन्त 
तृ्तिदायक होता है । इनके अतिर्कतिं पितृभक्त 
इलपुत्र महात्मा पुरूरवाके अति विनीत मावसे पृषने- 
प्र॒श्रीसनक्कुमारजीने जिनका वर्णन क्रिया था वे 
अन्य तिधि्या भी घनो ॥ १०-११ ॥ 
श्रीसनन्कुमारजी वोले-वैशाखमासकी शषा 
तृतीया, कार्तिक श्क्षा नवमी) भाद्रपद कृष्णा त्रयोदरी 
तथा माधघमासकी अमावास्या--इन चार तिधियोको 
पुराणोमं '्युगा्ा! कहा है । ये चारों तिधिरयोँ अनन्त 
पण्यदायिनी है | चन्द्रमा या पूर्यके ग्रहणके समय, तीन 
अष्टकाओमे अथवा उत्तरायण या द्क्षिणायनके 
आरम्भमे जो पुछ एकाग्रचित्तसे पितृगणको तिल- 
सहित ज भी दान करता है वह मानो एक सहसत 
वेके स्यि श्राद्र कर देता है यह प्ररम रहस्य 
खयं प्रितृगण ही कहते है ॥ १२-१४ ॥ 
यटि कदचित्‌ माघकी अमावाल्याका शतमिषानक्षत्र- 
से योगहो जाय तो पितृगणकी तृ्षिकि च्यि यह 
परम उक्कृष्ट कठ होता है । हे राजन्‌ | अल- 
पुण्यवान्‌ पुरुभीको पसा समय नीं मिलता ॥ १५ ॥ 
ओर यदि उस समय ( माघकी अमावास्यामे ›) धनिषठा- 
नक्षत्रका योग हो तत्र तो अपने ही कुलम उत्पन्न 
हए पुरुषद्ारा दिये हए अनोदकसे पितृगणको दशा 
सहस्र वतक तृपति रहती है ॥१६॥ तथा यदि उसके 
साथ पूरवभाद्रपदनक्षतरका योग हो ओर उप्त समय पितृ- 
गणके चिमे श्राद्ध क्रिया जाय तो उन्हं पम वृति प्राप 


२५६ 


श्राद्धं परां व््षुपेत्य तेन 

युगं ससं ॒पितरस्स्वपन्ति ॥१५७॥ 
गङ्गां शतद्रु यथुनां बिपाक्षां 

सरस्वतीं नेमिषगोमतीं बा । 
तत्रावगा्चा्च॑नमादरेण 

कृत्वा पितृणां दुरितानि हन्ति ॥१८॥ 
गायन्ति चेतत्पितरः कदानु 

वषामधात्तिमवाप्य भूयः । 
माधासिताम्ते श्चुभतीथतोये 

याखाम तृश्चिं तनयादिदततेः ॥१९॥ 
चित्तं च वित्तं च नृणां विशु 

शसतशच कालः कथितो विधिश्च । 
पात्रं यथोक्त परमा च भक्ति 


भ्रीदिष्णुपुराण 


[ अ० १४ 


होती है ओर वे एक सहस युगतक रायन करते 


रहते ह ॥ १७ ॥ गङ्ग शतद्रू, यमुना, विपाराः | 
¦ सरखती ओर नैपिषारण्यसििता गोमतीम स्नान करके 


पितृगणका आदयपर्वक अच॑न करनेसे मनुष्य समस्त 
पार्पोको नष्ट कर देता है ॥ १८ ॥ पितृगण सर्वदा यह गान 
करते हैँ किं वर्षाकाल ( माद्रपद्‌ शुका त्रयोदशी) के मघा 
नक्षत्रम तृप्त होकर किर माघी अमावास्याको अपने 
पत्र-पौत्रादिद्वारा दी गयी पुण्यतीर्थाकी जलाञ्चलिसि हम 
क्त्र तृप्ति लम करगे ॥ १९ ॥ विद्ुद्रचित्तः शुद्र 
धन, प्रशस्त कार, उपरक्त विधि, योग्य प्रात्र ओर 
इच्छित फल 


प्रम भक्ति-ये सब मरनुष्यको 


रणा प्रयच्छन्त्यमिवाञ्छितानि॥ २०॥ देते है ॥ २० ॥ 


"अनन ~. --~--- . ------ 


पितृगीवान्तथेवात्र इलोकांसाञ्छणु पार्थिव । 


हे प्रर्थिव | अव तुम पितगणके गाये हए कुछ 


शरुत्वा तथेव भवता भाव्यं तत्रादतात्मना ॥२१॥ | रेकोका श्रवण करो, उन सुनकर तुमह आद्‌ रपूेक 


अपि धन्यः इले जायादसाकं मतिमान्नरः । 
अङ्कवेन्वित्तदाछ्यं यः पिण्डान्नो निर्वपिष्यति ॥२२॥ 
रटनं वस्त्रं महायानं सवेभोगादिकं वसु | 
विभवे सति विप्रेभ्यो योऽसानुदिश्य दाखति ॥२३॥ 
अन्नेन वा यथाश्चक्त्या कालेऽसिन्भक्तिनम्रधीः। 
भोजयिष्यति विप्राग्रथांसन्मात्रविभवो नरः ॥२४॥ 
असम्थोऽन्नदानस्य धान्यमामं खशक्तितः | 
प्रदास्यति द्विजाए्येभ्यःस्वस्यास्यां बापि दक्षिणाम्‌ 
तत्राप्यसामथ्यंयुतः कराप्राग्रसितां सिलान्‌ । 
प्रणम्य द्विजञरुख्याय फस्मेचिद्धप दास्यति ॥२६॥ 
तिलेस्सप्ाष्टमिश्रापि समवेतं जलाञ्ञसिम्‌ । 


भक्तिनम्रस्सथुषिश्य शव्यसाकं प्रदास्यति ॥ २७ 
यतः कतधित्सम्त्राप्य गोभ्यो वापि गप्राहिकम्‌ । 
अभावे प्रीणयकनसा्च्छद्रायुक्तः प्रदास्यति। २८५ 


वैसा ही अचरण कना चाहिये ॥ २१॥ [ पित्- 
गण कहते है] हमारे कुम क्या कोई एेसा मतिमान्‌ 
घरन्य पुछ उन्न होगा जो वित्त्गरटुपताको छोडकर 
हमारे व्यि पिण्डदान करेगा -॥२२॥ जो सम्पत्ति होनेपर 
हमारे उदृदेश्यसे ब्राहमर्णोको रत्न, वल्ल, यान ओर सम्पूर्ण 
भोणसामग्री देगा॥| २३ ॥ अथत्रा केवल अन्न-वस्रमात्र वैभव 
होनेपर जो श्राद्रकाल्मे भक्ति-विनश्र चित्तसे उत्तम 
्रह्मणोको यथाराक्ति अन ही भोजन करायेगा.॥ २४ ॥ 
या अन्नदानमें भी असमथं होनेपर जो ब्रह्मण्रेष्ठोको 
कच्चा धान्य ओर धोडी-सी दक्षिणा दही देगा ॥ २५॥ 
ओर यदि इसमे भी असमथ होगा तो किन्ही द्विज 
्रेष्ठको प्रणाम कर एक मुद्रीतिल्हीदेगा॥ २९1 
अथवा हमारे उदूदेदयसे पथिवीपर भक्ति-विनम्र चित्तसे 
सात-आठ तिखोसे युक्त जलक्नलि दही देगा ॥ २७ ॥ 


ओर यदि इसका भी अभाव होगा तो कही-न- 
कहीसे एका दिना चारा सकर प्रीति ओर श्रद्धा 
पूर्वकः हमारे उदृदेश्यसे गोको घिलयेग ॥ २८ ॥ 


अ० १५] ततीय अश्च २५७ 


सर्वाभावे वनं गत्वा ककषमूरग्रदरेक ; | तथा इन सभी वस्तुओंका अभाव होनेपर जो वनमें जाकर 
एयादिरो कपारनामिदगुच्चेव॑दिष्यति ॥२९॥ अपने कश्मू ( बग ) को दिखाता हआ सुय आदि 
न मेऽति वित्तं न धनं च नान्य दिकमाकेे उचखरसे यह कहेगा--॥२९॥ भेरे प्रास 
टाद्ोपयोग्यं खपितजतोऽसि ्राद्रकम्करे योग्य न क्ति, न धनहै ओर न कोद 
¢ + अन्य सामग्री टै, अतः मै अपने पितृगणको नमस्कार 


तृ न्तु ह ` प्रय ) प्‌ मे क 

ष्यन्त॒ भक्त्या पितरो मतो करता दुः वे मेरी भक्तिसे ही तृप्ति सम करे | मेने 
€ गं ५ रमे है 

कृती भुजो वत्मेनि मारुतख ॥३०॥ अपनी दोनों भुजँ आकारामे उदा रखी है! ॥ २० ॥ 

ओवं उवाच ओव बोले हे राजन्‌ ! धनके होने अथवा न 


होनेपर पितृगणने जिस प्रकार बरतखछया है व्रेसा दी 
जो पुरम आचरण करता है वह उस आचारसे विधि- 


यः करोति कृतं तेन श्राद्धं भ्रति पार्थिव ॥३१॥ पवक श्राद्रही करदेताहै॥ ३१॥ 
"पि > 


इति श्रीविष्णुपुराणे वृतीयेऽजे चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


इत्येतत्पितमिगीतं भावाभावप्रयोजनम्‌ । 


पदरहर्बो अध्याय 
प धाद्ध-विधि 
ओवं उवाच | ओव बोटे-हे राजन्‌ ! श्राद्रकाल्मे जैसे गुण- 


| 
रह्मगान्भोजयेचछ्राद्े यद्‌ गुणांस्ताननिबोधमे। वारे बरह्णोको भोजन कराना चाहिये बह ब्रतस्मता 
त्रिणाचिकेनस्चि मधुधिसुपणंष्बडङ्गवित्‌ ॥ १॥ द नो । त्रिणाचिकेतं, तिमघु, त्रिपण, द 
वेदविच्शत्रियो योगी तथा वै ग्येष्ठसामगः। वेदाङ्गोके जाननेवाले, वेदवेत्ता, श्रोत्रिय, योगी ओर 


~ उयेष्ठसामग तथा कऋविक , भानजे, दौहित्र, जामाता; 
ऋषतिक्छष्ेयदोहित्रजामा ^ श 
सरेषदौहित्रजामावृश्व्ररास्तथा ॥ २॥ र अ कि 


मातरोऽथ तपानिष्टः पवाग्न्यभिरतस्तथा | सम्बन्धी ओर भाता-पिताके प्रेमी इन त्रह्मणोको श्राद्- 
शिष्यास्सम्बन्धिनयेव मातापित्रतश्च यः ॥ ३॥ करमन नियुक्त करे । इनमेसे [ त्रिणाचिकेत आदिं | 
एतान्नियोजयेच्छराद्ध॒पूर्वोक्तान्प्रथमे नप । पहले कहे र्ओंको पूषेकात्म नियुक्त करे ओर [ ऋविव्‌ 


नाक्षणान्पिततुष्टथथमनुकल्पेष्वनन्तरान्‌ | ¢ | आदि ] पीछे बतछाये हओंको पितरोश्ी तृपतिके च्वि 


मित्रधुक्हनखी करोबरश्यावदन्तस्तथा दिजः उत्तरकम॑म भोजन करते ॥ १-४ ॥ मित्रघाती, खभावसे 
ही विकृत नखोवादय, नपुंसक, काले दौतोंवाख, कन्या- 


कन्यादूषयिता वह्िपेदोनछस्सोमविक्रयी ॥ ५॥ गामी, अग्नि ओर तरेदका त्याग करनेवाय, सोमरस वेचने- 


अभिन्नस्तस्तथा स्तेनः पिनो ग्रामयाजकः । बाच, लोकनिन्दित, चोर, चुगल, ग्रामुरेहित, 
भृतकाध्यापकल्तदद्भृतकाष्यापितश्च यः ॥ ६ ॥ वेतन लेकर पदानेवा अग्रवा पदृनेवाला, पुनर््रि्ाहिता- 
परपू्वापतिश्चैष मातापित्रोस्तथोज्छकः । का पति, माता-परिताका प्याग करनेवाक, शूद्रवी 


षरी्रतिपोष्टा च धषलीपतिरेव च ॥ ७॥ | सन्तानका प्ारन करनेवाख, `शद्राका पति तथा देवोप- 
तथा देवलकदचेव श्राद्धे नाहेति कश्चव श्राद्धं नाहति केतनम्‌ ॥ ८ | । जीवी ब्राहमण श्राद्धमे निमन्त्रण देनेयोग्य नही है ॥५-८॥ 


१ दवितीय कटके अन्तरगत (अयं वाव यः परते, हस्यादि तीन अनुवाको को (त्रिणाचिकेतः कहते | हैः | उसको पदने- 
वाला था उसका अनुष्ठान करनेवाां । 
२- 'मधुवाताः* हइग्यादि ऋचाका भध्ययन ओर मधुघ्रतका जाचरण करनेवाषा । 


दे-“ ब्रहम मेतु मां, इत्यादि तीन भनुवाकोंका जभ्ययन ओर तरसम्बन्धी वरत करनेवाला । 
बि० पु° ३३ 
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प्रथमेऽहि बुधरशस्ताज्छरोत्रियादीनिमन््रयेत्‌। 
कथयेच्च तथेवेपां नियोगान्पितदेविकान्‌ ॥ ९ ॥ 
ततः क्रोधव्यवायादीनायासं तेदविजैस्सह । 
यजमानो न ज्र्वीत दोषस्तत्र महानयम्‌ ॥१०॥ 
श्रद्धे नियुक्तो युक्त्वा वा भोजगरिखा नियुज्य च । 
व्यवायी रेतसो गतत मज्ञयत्यार्मन; पितन्‌ ।।११॥ 
तसास्रथममत्रोक्तं दिजाग्रधाणां निमन््रणम्‌। 
अभिमसय द्विजानेवमागतान्भोजयेचतीन्‌ ॥१२॥ 


पादश्चोचादिना गेहमागताम्पूजयेद्‌ द्विजान्‌ । 
पवित्रपाणिराचान्तानासनेषूपवेशयेत्‌ ॥१३॥ 
पितणामयुजो युगमान्देवानामिच्छया द्विजान्‌ । 
देवानामेकमेकं बा पितृणा च नियोजयेत्‌ ॥१४॥ 
तथा मातामहशराद्ं वेशवदेषसमन्वितम्‌ । 
कुत भक्तिसम्पन्नस्तन्त्ं वा वेशवदेवरिकरम्‌ ॥१५॥ 
प्राङपुतान्भो जयद्विप्रान्देवानाग्रुभयार्मकान्‌। 
पिवृमतामहानां च भो जयेचच'प्युदङ्ग्रुखान्‌ ।। १६॥। 
पृथक्तयोः केचिदाहुः श्राद्रख करणं नृप । 
एकत्रेकेन पाकेन वदन्त्यन्ये महर्षयः ॥१७॥ 
्िष्टराथं कुं दसा सम्भूल्याध्यं विधानतः । 
कु्यादत्राहनं प्राज्ञो देवानां तदनुज्ञया ॥१८॥ 
यवाम्बुना च देवानां दच्यादष्यं विधानवित्‌ । 
सगगन्धपूषदीपांरच तेभ्यो ददाद्ययापरिधि ॥१९॥ 
पितृणामपसबयं तत्सरवमेवोपरकस्पयेत्‌ । 


& यज्ञोपवीतको दाये कन्धेपर क्रे । ` 


भ्रीविष्णुपुराण 


[ अ० १५ 


श्रद्धके प्ले दिन बुद्धिमान्‌ पुष श्रोत्रिय आदि 
विहित ब्राह्मणोको निमन्त्रित करे ओर उनसे यह कह दे 
करि आपको "पितृ-श्राद्मे ओर आपको विश्वेदेव-शराद्धमे 
नियुक्त होना है ॥ ९ ॥ उन निमन्त्रित ब्राह्मणोके सहित 
श्रद्ध करनेवास पुरू उस दिन क्रोधादि तथा खरीगमन 
ओर परिश्रम आदिन करे, क्योकि श्राद्ध करनेमे यह 
महान्‌ दोष माना गया है ॥ १० ॥ श्राद्धमे निमन्तित होकर 
या भोजन करके अथवा निमन्त्रण करके या भोजन 
कराकर जो पुरूष सीप्रसङ्ग करता है वह अपने पित्‌- 
गणको मानो वीर्थक्र वुण्डमे इु्रोता है ॥ ११॥ अतः 
्रद्धके प्रथम दिन पहले तो उपर्युक्त गुणविरिष्ट 
दविजग्रष्ठौको निमन्त्रित करे ओर यदि उस दिन कोई 
अनिमन्तरित तपखी ब्रह्मण घर आ जार्यै तो उन्हं भी 
भोजन कराते ॥ १२॥ 

घर्‌ आये हए ब्रह्मणोक। प्रहरे पाद -शुद्रि आदिसे 
सव्फार करे फिर हाथ धोकरर उन्हे आचमन करानेके 
अनन्तर आसनपर शरिठवे ॥ १३ ॥ अपनी सामर्थ्यानुार 
पितृगणके चि अयु ओर देवगणक्रे च्यि यु 
राह्मण निक्त करे अथवा दोनो पक्षोके लिये एक-एक 
ब्रह्मणकी ही नियुक्ति करे ॥ १४ ॥ ओर इसी प्रकार 
वरदेवके सहित मातामह-श्राद्ध करे अथत्रा पितृपक्ष 
जीर मातामह-पक्ष दोनोके च्ि भक्तिपूत्रक एक ही 
्रेखदेव-श्राद्ध करे ॥ १५ ॥ देव-पश्रके ब्राह्मणोको 
प्र्वामिमुल त्रिदकर ओर पितृ-प्क्च तथा मातामह-पक्षके 
्रह्मणोको उत्तर-मुव विठाकर भोजन कराते ॥१६॥ 
हे नरप! कोई तो पितृपक्ष ओर मातामह-पक्षके श्राद्धो 
वी अलग-अलग करनेके चि कहते हैँ ओर कोई महि 
दोक एक साथ एक पाकम ही अनुघ्रान करनेके 
पक्षमे है ॥ १७॥ विज्ञ व्यक्ति प्रथम निमन्त्रित 
ब्राह्मणक बरैठनेके चि कुरा विक्कर फिर अर्य॑दान 
आद्रिसे धिधिपूर्वक पूजा कर उनकी अनुमतिसे देवताओं - 
का आवाहन करे ॥ १८ ॥ तदनन्तर श्राद्धविधिको 
जाननेवाटा पुद्य यव-पिश्रित जरसे देवताओको अर्य 
दान करे ओर उन्हे व्रिपिपर्ैकः धूपः दीप) गन्ध तथा 
माद्य आदि नितरेदन करे ॥ १९॥ ये समस्त उपचार पितृ- 
गणक्रे लिय अपसम्यभाव्रसे# निवेदन करे; ओर फिर 
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ततीय श्च 


२५९ 


अनुज्ञां च ततः प्राप्य दख दभान्दिधादतान्‌।। २०। ब्रह्मणोकी अनुमतिसे दो भागम बटे हए कृदाओंका 


मन््रपूवै पितणां तु इयाचावाहनं बुधः 


दान करके मन्त्रोचचारणपक पितृगणका आवाहन 
करे तथा है राजन्‌ ! अपरसन्यभावसे तिष्छेदकसे 


तिलाम्बुना चाप्यसव्यं द्ादध्यीदिकं नृप ॥२१॥ ! अर्द दे ॥ २०-२१ ॥ 


के तत्रातिथि प्राप्मन्नकाम नृपाध्चरगम्‌ | 
ब्ाह्णैरम्यनुज्ञातः फामं तमपि भोजयेत्‌ ।॥२२॥ 
योगिनो विभिधै स्पेनंराणायुपकरारिणः । 
भ्रमन्ति पृथिवीमेतामविज्ञातखरूपिणः ॥२२॥ 
तसादभ्यर्चयेतप्ाप्त ्रादधकालेऽतिथि बुधः । 
्राद्रक्रियाफरं हन्ति नरेनद्रापूनितोऽतिधिः॥ २४) 


जुहयाद्चज्ञनक्षाख्जमन्नं ततोऽनके । 
अनुज्ञातो द्िजेस्तस्त्‌ तरिकृतः पुरूपपभ ॥ २५॥ 
अग्नये कव्यवाहाय खहित्यादौ सपाहुतिः 

सोमाय वै पितरमते दातव्यं तदनन्तरम्‌ ॥२६॥' 
पैवखताय चैवान्या तृतीया दीयते ततः । 
हुतामशिष्मरपान्नं तिपरपत्रेए निवपेत्‌ ॥२७॥ 
ततोऽन्नं मृष्टमत्यथमभीष्टमतिसंसछृतम्‌ । 
दृ जुपध्वमिच्छातो वाच्यमेतदनिष्टुरम्‌ ॥२८॥ 
भोक्तभ्य थ तचित्तमोनिमिस्मुशखेः सुखम्‌ । 
अङ्ुदधथता चात्वरता देयं तेनापि भक्तितः ॥२९॥ 
रधोघमन्त्रपटनं भूमेरास्तरणं तिले; 

छता ष्येयास्खपितरस्त एष द्विजसत्तमाः ॥२०॥ 
पिता पितामहश्चैव तथेव प्रपितामहः । 

मम वृत्ति प्रयान्तखच् विप्रदेदेषु संखिताः ॥२१॥ 
पिता पितामहश्चैव तथेव प्रपितामहः 

मम वृति प्रयान्तच होमप्यायितमूतेयः ।३२॥ 


पिता पितामहश्चैव तथेव प्रपितामहः 
ति प्रयन्तु पिण्डेन मया दत्तेन भूतसे ।॥२३॥ 


"मकण # गिं 


+ अपहता असुरा रकषा९पि बेदिषदः, इत्यादि । 


हे नृप | उस समय यदि कोद भूवा पथिक अतिधि- 
रूपसे आ जाय तो निमन्त्रित ब्राह्मणोकी अज्ञासे उसे 
भी यथेच्छ भोजन करत्रे ॥ २२ ॥ अनेक अङ्गातखसूय 
योगिगण मनुष्योक्रे कल्याणकी कामनासे नानारूप 
धारणकर प्रथिवीतचख्पर त्रिचरते रहते दै ॥ २२॥ 
अतः विज्ञ पुर्ष श्राद्रका्मे आगे हए अतिथिका 
सत्कार अक्दय करे | हे नरेद्र | उस समय अतिधिका 
सत्कार न करनेसे वह श्राद्ध-क्रियके स॒भ्पूणं पर्क 
नष्ट कर देताहै॥ २४॥ 


हे पुर्षश्ेष्ठ ! तदनन्तर उन ब्रह्मणोकी अक्ञासे 
शाक ओर्‌ ख्वणहीन अन्नसे अश्निमें तीन बरार आद्रति 
दे ॥ २५॥ हे राजन्‌ ! उनर्मँसे “अञ्नये कव्यताहनाय 
स्वाहाः ईस मन्त्रसे पहः आहति, तोमाय पितरमते 
स्वाहाः इससे दूसरी ओर "वैवस्रताय स्वाहाय" इस 
मन्त्रसे तीसरी आहति दे । तदनन्तर ओआह्रतियोसे 
बचे हए अन्नको थोडा-थोडा सव ब्रह्मणोकरे पात्रे 
प्रोप्त दे ॥ २६-२७ ॥ 


पिर स्चिके अनुकूल अति संस्कारयुक्त मधुर अनन 
स्रो प्ररेसे ओर अति मृदु वाणीसे कहे पि आप 
भोजन कीजिये ॥ २८ ॥ त्रहमर्णोको भी तद्रतचित्त 
ओर मौन होकर प्रसन्मुखसे सुखपू्क भोजन करना 
चाहिये तथा यजमानो क्रोध ओर उतावकेपनको 
छोड़कर भक्तिपूर्ैवः परोसते रहना चाहिये ॥ २९ ॥ 
फिर रक्षोत्नः # मन्त्रका पाठक श्राद्धभूमिपर 
तिर चछिडके तथा अपने पितृष्पसे उन द्विजग्रषठोका 
ही चिन्तन करे ॥ ३० ॥ [ ओर कटे किं ] (इन ब्राह्मणो के 
शरीतेमे लित मेरे पिता, पितामह ओर प्रपितामह 
आदि आज तृप्ति खम करं ॥ ३१ ॥ होमद्ारा सत्र होकर 
मेरे पिता, पितामहं ओर प्रपितामह आज तृप्ति लम 
करं ||. २२ ॥ मैने जो पृरथिवीपर पिण्डदान किंया है उससे 
मेरे पिता, पितामह ओर श्रपितामह तृप्ति लम करं ॥२२॥ 


२९. 


पिता पितामहश्चैव तथेव प्रपितामहः । 


त्ति प्रयान्तु मे भक्त्या मयैतत्सभदाहृतम्‌ ॥३४॥ । 


मातामहस्वश्चिधरुपेतु तख 
तथा पिता तख पिता ततोऽन्यः । 


विश्वे च देवाः परमां प्रयान्तु 


यज्ञश्रो हव्यसमस्तकन्य- 
भोक्ताव्ययात्मा हरिरीश्वरोऽत्र | 

तत्यन्निधानादपयन्तु॒ सद्यो 
रश्षांयशञेषाण्यसुराश्च सवे ॥२६॥ 


तृपतेषवेतेषु विफिरेदन्नं विप्रेषु भूतले । 
दयादाचमनार्थाय तेभ्यो वारि सृत्स्रत्‌ ॥ २७॥ 
सुकैस्तैरयज्ञातस्सर्वेणान्नेन भूतले । 
सतिङेन ततः पिण्डान्पम्यग्दयत्समाहितः ॥३८॥ 
पिदृतीर्थेन सतिलेन तथव सङिराञ्ललिम्‌ । 
मातामहम्यस्तेनैब पिण्डांसीरथेन निषेपेत्‌ ॥२९॥ 
दक्षिणाग्रेषु दर्भेषु पुष्पधूपादिपूजितम्‌ । 
खपित्रे प्रथमं पिण्डं ददयादुच्छिष्टसन्निध ॥४०॥ 
पितामहाय वचेवान्यं तिपत च तथापरम्‌ । 
र्भमूरे रेपश्चजः ्रीणयेरेपपर्षणेः ॥४१॥ 
पिण्डैर्मातामहांसदटदन्धमा्याद्विसंयुतैः । 
पूजयिता द्विजाग्रयाणां दद्याचाचमनं ततः ॥४२॥ 
पिठम्यः प्रथमं भक्त्या तन्मनस्को नरेश्वर | 
सुखधेत्याधिषा युक्तां दथाच्छक्त्या च दक्षिणाम्‌ ॥ 
द्वा च दधिणां तेभ्यो वाचयेदरश्चदेषिकान्‌ । 
परीयन्तामिह ये विर्मेदेवस्तेन इतीरयेत्‌ ॥४४॥ 


तथेति चोक्ते तै्विगरः प्रा्थनीयास्तथारिष्‌; । 


श्री विष्णुपुराण 


। पति तथा 
तरति प्रणश्यन्तु च यातुधानाः ॥२३५॥ | 
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[ श्राद्धरूपसे कुछ भी नितरेदन न कर सकनेके कारण ] 


मेने भक्तिप्रवक जो कुछ कहा है उस मेरे मक्ति-भावसे ही 


| मेरे पिता, परितामह ओर प्रपितामह तृपति लम करं ॥२५॥ 
| मेरे मातामह (८ नाना ), उनके पिता ओर उनके भी 


विदवेदेवगण प्रम तृप्ति यम करं तथा 


समस्त राक्नप्तगण नष्ट हां | ३५ ॥ यहाँ समस्त हन्य- 


। कन्यके भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान्‌ हरि विराजमान ई, 


अतः उनकी सननिधिक्रे कारण समस्त राक्षस ओर 
अघुरगण यहाँसे तुरंत भाग जाये ॥ ३६ ॥ 


तदनन्तर ब्राह्मणोके तृप्त हयो जनेपर थोडा 
अन प्रथिवीपर डले ओर आचमनकरे ल्य उन्हें एक- 
एक बार ओर जक दे॥ ३७ ॥ फिर भीप्रकार तृप 
हए उन तब्राह्मणोकी आज्ञा होनेपर समाहित चित्तसे 
परथिवीप्रर अनन ओर तिलके पिण्डदान करे ॥ ३८ ॥ 
ओर पितृतीर्थसे तिश्रयुक्त जःग्रञ्लि दे तथा मातामह 
आदिको भी उस पितृतीर्थसे ही ण्ण्डदान 
करे ॥ २९ ॥ ब्रह्मणोके उच्छिष्ट ( जूढन ) के निकट 
दक्षिणकी ओर अग्रमाग करके क्छ्ठाये हर कुरा्ओंपर 
पहले अपने प्रिताके च्यि पुष्य-धूपादि से पूजित प्ण्डि- 
दान करे ॥ ४० ॥ तयश्चात्‌ एक पिण्ड पितामहके 
ध्ि भर एक प्रपितामहके स्यि दे ओर किर 
कुशाओंके मूलम हाथमे ठग अन्नको पोछकर 
[ श्ठेपभागमुजस्तरप्यन्ताम्‌' एसा उचारण करते इए | 
लेपभाजी पितृगणको तृप्त करे ॥ ४१ ॥ इती प्रकार गन्ध 
ओर मालादियुक्त पिण्डोसे मातामह आदिका पूजन कर 
फिर द्विजक्रषठोको आचमन करावे ॥ ४२॥ ओर ह 
नरेश्वर | इसके पीछे मक्तिभावसे तन्मय होकर पठे 
पितृपक्षीय ब्राह्मणोका (ुखधा' यह आशीर्वाद ग्रहण 
करता इआ यथाराक्ति दक्षिणा दे ॥ ४२ ॥ फिर 
वैश्वदेविक ब्राह्मणोके निकट जा उन दक्षिणा 
देकर कहे किं इस दक्षिणासे विहवेदेवगण 
प्रसन्न हो" ॥ ४४॥ उन ब्राह्मणोके "तथास्तु 
कहनेपर उनसे आरीर्वादके ल्य प्रार्थना करे ओर 
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पश्वाद्विसजंयेदेवान्पूच पित्यान्पहीपते ॥४५॥ , फिर पहले पितुप्षके ओर परे देवपक्षके त्राह्मणोको 
क । ॥ | षिदा करे ॥ ४५ ॥ विंद्वेदेवगणके सहित मातामह 
मातामहानामप्येवं सह देवे क्रमः स्मृतः । | आदिके श्राद्धमे भी ब्रह्मण-भोजन, दान ओर विसर्जन 
|  आदिकी बही विधि बतखयी गयी है ॥ ४६ ॥ 


¢ 
भोजने च सरकस्य च दाने तदद्विसजने ।॥४६॥ परित ओर मातामह दोनों ही पक्षोके श्राद्धमे पादरोच 


आपादश्षोचनातपूवं  कयदिवद्विजनन्मसु । आदि समी करम पहले देवपक्षे ब्रह्मणेकि करे परन्तु 
विदा प्रहठे पितृपक्षीय अथवा मातामहपक्षीय त्राह्मणोग्री 

विसजेनं॑तु॒प्रथमं॑वैत्रमातामदेषु वै ॥४७॥ ही बरे ॥ 9७ ॥ 

विसजंयेतप्ीतिवचस्सम्मान्याम्यथिंतांसततः । ¦ तदनन्तर, श्ीतिवचन ओर सममानपूरक त्राहमणोको 


श | विदा करे जीर उनके जानेकरे समय द्वारतक उनके 
निवतेताम्यनुज्ञात आद्वारं ताननुव्रजेत्‌ ॥४८॥ पैरवी जाय तथा जत्र तरे जह्वा ट तो लै 
| अवे॥ ४८ ॥ रिरि व्रज्ञ पुरुष वैश्वदेव नामक निघ 
कमं करे ओर अपने पूज्य पुरुप, बन्धुजन तथा 
युञज्याच्चेव समं पूज्यभूत्यवन्धुभिरात्मनः।॥॥४९॥ । भरयगणकरे सहित खयं भोजन करे ॥ ४९, ॥ 
एवं शराद्धं बुधः इर्यादित्यं मातामहं तथा। बुद्धिमन्‌ पुरुष इस प्रकार वैन्य ओर मातामह 

श्राद्का अनुष्रान करे । श्राद्धसे तृप्त होकर पितृगण 

दवेराप्यायिता दचुस्सवान्कामान्पितामहाः॥५०॥ समसत कामना्ंको पूर्णं कर देते है ॥ ५० ॥ दौदित् 

( ठडकीका ठ्डका ), कुतप ८ दिनका आवतर मुहूतं ) 

तरीणि श्रद्ध पतितराणि दोढि् ¦ इतपत्तिलाः, ओर तिश-- ये तीन तथा चौँदीका दान ओर छ 

बातचीत करना--ये सत्र श्राद्धकाल्मँ पवित्र माने गये 

हैँ ॥ ५१ ॥ है राजेन्द्र | श्राद्धकतकि किये क्रोध, 

मार्गगमन ओर उतावटापन--ये तीन बातं वर्जित हैँ 

तथा श्राद्धमे भोजन करनेवाछको भी इन तीनोका करना 
भोक्तरप्यत्र राजेन्द्र॒त्रयमेत्न शखते ॥५२॥ उचित नहीं है ॥ ५२ ॥ 


विदवेदेवास्सपितरस्तथा मातामहा वृष । हे राजन्‌ ! श्राद्ध करनेवाले पुरूसे विंवेदेवगण, 
पितृगणः मातामह तथा कुदुम्बीजन--सभी सन्तुष्ट 
रहते है ॥ ५३॥ हे मूपा ! पितृगणका आधार 
सोमाधारः पित्मणो योगाधारशच चन्द्रमाः । चन्द्रमा है ओर चन्द्रमाका आधार योग है, इसे 


श्राद्धे योगिनियोगस्तु तसाद भूपार शते॥५४॥ श्राद्धमे योगिजनको नियुक्त करना अति उत्तम 
॥ ५४ ॥ हे राजन्‌ । यदि श्राद्रभोजी एक सहस्र 


सदसतस्यापि विप्राणां योगी बेत्पुरतःसितः । ब्राह्मणोके सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमानके 
स्वान्भोक्त सारयति यजमानं तथा चप ॥५५॥ सहित उन सवका उद्धार कर देता है ॥ ५५ ॥ 


ततस्तु वैश्वदेवाख्यं कुर्याननित्यक्रियां बुधः । 


रजतख तथा दानं कथासङ्कीतनादिकम्‌ ॥५१॥ 


वज्यानि वता श्राद्धं कोधोऽप्नगमनं स्वरा । 


कुलं चाप्यायते पुंसां सव श्राद्धं प्रकुव॑ताम्‌ ॥५२॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयेऽशे पश्चद सोऽष्यायः ॥ १५ ॥ 


२६९२ 


भ्रीषरष्णुपुराण 
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सोटदर्बो अध्याय 


अद्धकर्ममे विदित मौर अविदित वस्तुओका विचार 


ओौवं उवाच 
हषिभ्यमत्स्य्मासस्तु शस्य नङुरुख च । 
सोकरच्छागरेणेयरौरवगंबयेन च ॥ १॥ 
ओरभ्रगन्येशच तथा मासब्रद्धधा पितामहाः । 
प्रयान्ति वक्ति भांसस्तु नित्यं वार्धीणस्तामिषः।॥ २॥ 
खड्गमांसमतीवात्र कालशाकं तथा मधु | 
शस्तानि कर्मण्यत्यन्तवप्निदानि नरेश्वर ॥ ३॥ 
गयाष्ुपेस्य यः श्राद्धं करोति पृथिवीपते । 
सफलं तस्य तजन्म जायते पितरतुष्टिदम्‌ ॥ ४॥ 
प्रशषान्तिकास्सनीवारारश्यामाका दिविधास्तथा | 
वन्योषधीप्रधानास्त॒ श्राद्धाहाः पष ॥ ५॥ 
यवाः प्रियङ्गवो युद्धा गोधूमा व्रीहयस्तिलाः । 
निष्पावाः कोविदाराश्च सपपाश्चत्रश्लोभनाः॥ ६॥ 
अकृताग्रयणं यच्च॒ धान्यजातं नरेश्वर । 


राजमापानणुैव मवरं विसजंयेत्‌ ॥ ७ ॥ | 


अलारं गृञ्जनं चेव पलाण्डुं पिण्डमूलकम्‌ । 


ओव बोखे-हतरि, मरस्य, शरक ( खरगोशच ), नकु, 
द्र, छाग, कस्तूध्यिा मृगः कृष्ण मृग, गवय ( वन- 
गाय ) ओर मेषके मांससे तथा गव्य ( मेके दूध-धी 
आदि ) से पितृगण क्रमशः एक-एक मास अधिक तृपति 
सम करते है ओर वाध्रीणस पक्षीके मांससे सदा तृप्त 
रहते हैँ ॥ १-२ ॥ दे नरेश्वर ! श्राद्धकममे गेदेका मांस, 
काल्दाक ओर मधु अच्यन्त प्रशस्त ओर अव्यन्त तृति- 
दायक है# ॥ ३ ॥ हे प्रथिवीपरते ! जो पुछ गामे जाकर 
श्राद्ध करता है उसका पितृगणको तृपि देनेवादय वह 
जन्म सफ़ठ हो जाता है ॥४॥ हे पुरुपश्रष् ! देवधान्य 
नीवार जर श्याम तथा सेत वके इ्यामाक ( समा ) एवं 
परधान-प्रधान वनीपप्रियो श्राद्रके उपगयुक्त द्रब्य है ॥ ५॥ 
जौ, कौगनी, मूंग, गेह, धान, तिल) मटर, कचना, 
ओर सरसो-- इन सबका श्राद्रमे होना अच्छ है ॥६॥ 

हे राजेवर ! जित अन्नसे नवान यज्ञ न किया 
गया हो तथा बड़े उडद; छोटे उडद, मस्र, कद 
गाजर, प्याज, शाकजम, गन्धा ८ शालिविरेष ); 


| त्रिना तुष्के गिरे इए घान्यका आटा, ऊर 


गान्धारककरम््ादिरवणान्यष्राणि च ॥ ८ ॥ | भूमिम उन हभा रवण) हीग आदि उुछकु 


आरक्ताश्चैव नियीसाः प्रत्यक्षलवणानि च| 


खल रकी वस्तु, [ शाकादिमे मिले इएसे मिन | 
केवल ख्वण ओर कुछ अन्य वस्तुः जिनका शाम 


बज्यान्येतानि वै शराद्धे यच्च वाचान शस्यते ॥ ९॥ विधान नहीं है श्राद्रकममे व्याञ्य है ॥ ७-९ ॥ 
& इन तीन इरोकों का मूकके अनुसार अनुवाड कर दिया गया है । समक्षमें नहीं आता; इस ग्यवस्थाका क्या 
रहस्य है १ माल्म होता हैः श्ुति-स्ख्तिमें जह कहीं मांसका विधान है, वह स्वाभाविक मांसभोजी मयुष्योकी प्रवृत्तिको 
संज्कचित ओर नियमित करनेके छि ही है । सभी जगह उन्ृष्ट धर्म तो मांसमक्षणका सर्वथा स्याग ह माना गया है । 
मनुस््ति अ० ५ मं मांसपरकरणका उपसंहार करते हृष्‌ इरोक ४५ से ५६ तक मांसभक्षणकी निन्दा ओर निरामिष 
आहारकी भूरि.भूरि प्रशंसा की गयी है । श्राद्धकर्ममे मांस कितना निन्द्नीय हैः यह श्रीमद्भागवत सष्ठम स्कन्ध अध्याय 


१५ के इन इलोकोते स्पष्ट हो जाता है- 


न॒दयादमिषं श्राद्धे न चायादध्मतच्वित्‌ \ मुन्यन्नैः स्यात्परा प्रीति्ंथा न पहिया ॥ ७ ॥ 

नेताद्शः परो धर्मो नृणां सद्धमेमिच्छताम्‌ \ न्यासो दण्डस्य भूतेषु मनोवाक्षायजस्य यः ॥ ८ ॥ 

्रव्ययहये्यमाणं द्रा भूतानि निम्यति \ एष माकरुणो हन्या्दञञो हसुतृष्‌ भुवम्‌ ॥ ९० ॥ 

अध धमक मम॑को समश्चनेवाला पुरुष श्राद्धमे [ खानेके किये ] मांस न दे भोर न स्वय ही खायः क्योकि 
पिवृगणकी तृप्ति जैसी सुनिजनोचित आदहारसे हती है वैी पड्ुिंसासे नहीं होती ॥ ७ ॥ सद्धमंकी इच्छावाङे पुरषो 
किये (सम्पूण प्राणियोकि प्रति मनः.वाणी भौर शरीरके दुण्डका त्याग कर देना--इसके समान भौर कोर शरेष्ठ धमं नहीं 
ह ॥ ८ ॥ पुरुषको ्रभ्यथशसे यजन करते देखकर जीव इरते है कि यह अपने ही परार्णोका पोषण करनेवाका निर्दय 


शज्ञानी सुप्ते अवदय मार डाक्ेगा ॥ १० ॥ 


अ° १६ 


नक्ताहृतमनुच्छिन्नं वप्यते न च यत्र गौः। 


र्गन्धि फेनिलं च।म्बु श्राद्धयोम्यं न पार्थिव॥१०॥ 
्षीरमेकशफानां यदौष्माविकमेव ` च । 


माग च माहिषं चव वजेयेच्छराद्रकमणि ॥१९॥ 
षण्टापविद्ध चाण्डालपापिपाषण्डिरोगिभिः । 


वानरग्रामघरक्रेः ॥१२॥ 
वीक्षिते | 
श्रद्ध सुरा न पितरो भञ्ते पुरपषेभ ॥१३॥ 


कुकवाङ्कश्चन्नेश्च 


उदक्याप्रतकाशौ चिमृतहारश 


तखात्परिभिते इयां श्रद्धासमन्वितः । 
उव्यां च तिरविक्षेपाद्यातुधानान्निवारयेत्‌ ॥१४॥ 
नखादिना चोपपन्नं केशीटादिमिनृप । 
न चेवामिषवमिश्रमन्नं पयुपितं तथा ॥ १५॥ 
धद्रासमन्वितेदत्तं पितभ्यो नामगोत्रतः । 
यदाहाराप्तु ते जातास्तदाहारतमेति तत्‌ ॥१६॥ 
श्रूयते चापि पितृमिपीता गाथा महीपते 


इकष्वकोम॑नुपूत्र् करापोपवने परा ॥१७॥ 
अपि नस्ते भविष्यन्ति कुङे सन्मागेक्षीरिनः 
गयामुपेत्य ये पिण्डान्दास्यन्त्यसाकमादरात्‌।१८। 


अपि न्स ङठे जाया नो दचास््रयोदज्ीम्‌। 
पायसं मधुमरपिभ्य वपासु च मघासु च ॥१९॥ 
गौरीं बाप्युदरहेरकन्यां नीं बा वृषमुत्सृजेत्‌ । 
यजेत॒ बाशवमेधेन विभिवदृक्षिणावता ॥२०॥ 


तृतीय अंश 


२६२ 


है राजन्‌ | जो रात्रिक्रे समय खया गया हो; 
अप्रतिष्ठित जखदायका हो, जिसमे गौं तृप्त न दहो 
सकती हो एेसे गडटेका अथवा दुगैन्ध या फेनयुक्त 
जट श्राद्धकरे योग्य नहीं होता ॥१०॥ एकर तुरवले- 
का, ऊंटनीका; मेडका; मूणीका तथा मैसका दू 
शरद्धकममे काममे न ठे ॥ ११॥ 

हे पूुरपर्पभ | नपुंसक, अपविद्र ( सुप्रया 
बरहिष्करृेत ); चाण्डा) पापी, परापण्डी, रोगी, कुक्कुर) 
श्वान) नग्न, ( वैदिक कम॑को व्याग देनेतव्रासा पुस्ष )) 
वानर, ग्राम्यन्यूकर, रजखटा सी, जन्म अथवा मरणके 
अरौचसे गुक्त व्यक्ति ओर शव ठे जनेधाे पुस्प-- 
हनमेसे विसीकी मी दृष्टि पड़ जानेसे देवता अथवा 
पितिगण कोई भी श्राद्रमे अपन। भाग नदीं ठेते ॥ १२. 
१३ ॥ अतः किसी त्रिरे इए स्थानम श्रद्रपूत्ैक 
श्राद्धकर्म करे तथा पृथिवीम तिद टिड्क्कर राक्षसोको 
निवृत्त कर दे ॥१४॥ 

हे राजन्‌ | श्राद्धे पेता अनन न दे जिक्षमे नख, 
केशा या कड आद्रि हो, या जो निचोडकर 
निकाले हए रससे युक्त हो या वप्त हो ॥१५॥ 
्रद्रायुक्त व्यक्तियोद्रारा नाम ओर गोत्रक्रे उच्चारण- 
ूरवैक दिया हभ अन्न प्रितृगणको वे जैसे आहारक 
योग्य होते है वैषादी होकर उन्हे पठित है ॥१६॥ 
हे राजन्‌ ! इस सम्बन्धे एक गाथा सुनी जातीदहै जो 
परवेकारमै मनुपुत्र महाराज सस््वाकुकरे प्रति परतृगणने 
कलाप उपतवनमें कही शी ॥ १७॥ 

(क्या हमारे कुम एेसे सन्माग॑सीट व्यक्ति होगे 
जो गयम जाकर हमारे चयि अदसपूष्रैक पिण्डदान 
करेगे !॥१८॥ क्या हमारे कुम कोई रेता पुस 
होगा जो वर्पाकाठकी मघानक्षत्रयुक्त त्रयोदश्चीको 
हमारे उदृदेश्यसे मधु ओर घृतयुक्तं पायम्‌ ( सीर ) 
देगा? ॥ १९ ॥ अथवा नौरी कन्याका दान 
करेग, नीटा सड छोडेगा या दक्षिणासहित विधि. 
परवेक अश्वमेध यज्ञ करेगा ? ॥२०॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयेऽ पोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


१, दु वर्की भायुवारी कुमारी कन्याको गौरी कहते है । 


२६४ भ्रीषिभ्णुपूराण [ अ० १७ 


सत्रहवा अध्याय 
नस्नविषयक प्रदन, देवता भोका पराज्य, उनका भगवानकी हारणमें 
जाना र भगवानका मायामोहको प्रकर करना 


श्रीपराशर उवाच भीपराशरजी बोले-हे तैत्रेय | पूरका 
इत्याह भगवानौवेस्सगराय महात्मने] महात्मा सगरसे उनके पूषनेपर भगवान्‌ ओव॑ने ईस 


| क प्रकार गृहस्थके सदाचारका निरूपण किया था॥ १॥ 
सदाचा भ्यड मे च्छते ।॥ १॥ ते ॥ 
दाचारं धुरा सम्पद्‌ मत्य परिष््छते ॥ १ हे द्विज | मैने भी तुमसे इसका पूर्णतया वणेन कर 


मथाप्येतदशेषेण कथितं भवतो द्वि । दिया । कोई भी पुरुप सदाचारका उ्ङ्घन करके 


सथष्टङ्कच सदाचारं कधिन्नभ्रोति शोभनम्‌ ॥ २॥ : सद्रति नहीं पा सकता ॥ २ ॥ 

श्रीमेत्रेय उवाच ¦ भ्रीमेत्रेयजी बोले- भगवन्‌ | नपुंसक, अपविद्ध 
पण्डापिद्धप्रधखा बरिदिता भगवन्मया । ` ओर रजलन्न अदिको तो मै अच्छी तरह जानता 
॥ द्र [ किन्तु यह्‌ नहीं जानता कि "नग्न श्रिंसको कहते 
उदक्याद्याशच मे सम्पड नम्नमिच्छामि वेदितुम्‌॥२॥ दै ] । अतः इस समय मे नम्नके विषयमे जानना 
चाहता ॥ २॥ नान कौन है? ओर किंस प्रकारके 
को नग्नः # समाचारो नग्रसं्ञां नरो रमेत्‌ । आचरणवाटा पुरू नग्न-संज्ञा प्रप्त करता है ? हे 
धरमासाओमे श्रेष्ठ ! में आपके द्वारा नग्नके खरूपका 
यथावत्‌ वर्णन सुनना चाहता ह, क्योकि आपको 

श्रोतुं धर्मभृतां शरेष्ठ न दयस्त्यविदितं तव ॥ ४॥ , कोई भी बात अविदित नदीं है ॥ ४ ॥ 
श्रीपराशर उवाच । श्रीपराशरजी बोले-हे द्विन | ऋक्‌, साम 
ऋगयनुस्सामसंजेयं त्रयी वर्णदिर्दिन। ` ओर यजः यह वेदत्रयी वर्गोका क द 
र जो पुरुष मोहसे इसका त्याग कर देता है वह पपी 
एतयुज्छति यो मोहात्स नञः पातकी द्विज ॥ ५॥ (नान, कहणता हे ॥ ५ ॥ हे (न 


त्रयी सम्तवर्णानां द्विज संवरणं यतः | का संवरण ( ठंकनेवाख वल्ल ) वेदत्रयी ही है, 
नग्नो 8 मसं ह इसल्यि उसका व्याग कर देनेपर पुर्षर (नान हो 
ग्रो भवस्यि स्तस्यां न संशयः । 

नमरो भवत्युज्जितायामतलतस्यां न संशयः ॥ ६ ॥ = 1 


हदं च श्रयतामन्यदद्धीष्माय महात्मने । पितामह धर्मज्ञ वसिष्ठजीने इस कयम महामा 


कथयामास भमेजञो वसिष्ठोऽसत्पितामहः ।॥ ७॥ भु ध ॐ व था वह ५ ॥ न ॥ 

क त्रेय | तुमने जो मुन्गसे नग्नके विपयमेँ प्रम है इस 

मयापि र गदतशछुतमेतन्महात्मनः । सम्बन्धमे भीष्मके प्रति वर्णन करते समय मैने भी 
नग्रसम्बन्धि मेत्रेय यदृष्टोऽदमिह तया ॥ ८ ॥ महाता वसिष्ठजीका कथन घुना था ॥ ८ ॥ 

देवासुरमभूषयुदधं दिव्यमब्दशतं | धुरा | पूतैकाख्मे किंसी समय सौ दिव्यवषतक देत्रता 

.. ू ओर - अघुरोका परद्र युद्र हआ । उसमें हाद-प्रभरति 

तरिमन्पराजिता देषा देत्येहाद पुरोगमैः ॥ ९॥ दैतयोदारा देवगण पराजित हए ॥ ९ ॥ अतः देवगणने 

वा (काक ्षीरसागरके उत्तरीय तटपर जाकर तपत्या की ओर 

क्षीरोदस्योत्तरं कूट गल्ातत्यन्त ब तपः | भगवान्‌ विष्णुक्री आराधनाके चये उस समय इत 

विष्णोराराधना्थाय जगुश्चेमं स्तवं तदा ॥१०॥ । सवका गान किया ॥१०॥ 


नग्रखहूपमिच्छामि यथावत्कथितं स्था | 


अ° १७] 


देवा ऊचुः 

आराधनाय लोक्रानां बिष्णोरीक्चख्य यां गिरम्‌। ` 
वक्ष्यामो भगवानाद्यस्तया विष्णुः प्रसीदतु ॥११॥ 
यतो भूतान्यदोषाणि प्रष्ठतानि महासमनः | 
यसिश्च टयमेष्यन्ति कस्तं स्तोतुमिहेश्वरः ॥१२॥ 
तथाप्यरातििष्वसध्वलतीर्याभयारभिनः । 
तवां स्तोष्यामस्तयोक्तीनां याथाथ्यं नेव गोचरे॥१३॥ 
त्वधुवीं सरिलं वहिर्वायुराकाश्चमेव च । 
समस्तमन्तःकरणं प्रधानं तत्परः पुमान्‌ ॥१५४॥ 


एकं तवद्ध तातमनमू्तमूत्तमयं वपुः । 
आनर्मल्म्बपयन्तं स्थानकालविभेदवत्‌ ।।१५॥ 
तत्ेशच तवे यत्पूवं त्वन्नाभिकमलोद्धवम्‌ । 
हूपं विश्रोपकाराय तस्मे बरह्माःमने नमः ॥१६॥ 
शक्राकंरुद्रवखश्िमरुत्सोमादिमेदवत्‌ । 
वयमेक खरूपं ते तस्म देवात्मने नमः ॥१५७॥ 
दम्भप्रायमसम्बोधि तितिश्चादमवरजितम्‌ । 
यद्रूपं तव गोविन्द तस्मे देत्यात्मने नमः ॥१८॥ 
नातिनज्ञानवहा यसिन्नाडयः स्तिभिततेजसि । 
शब्दादिलोभि यत्तस्मे तुभ्यं यक्षार्मने नमः ॥१९॥ 
करोयेमायामयं घोरं यच्च रूपं तप्रापितम्‌ । 
निश्चाचरात्मने तस्मे नमस्ते पुरुषोत्तम ॥२०॥ 
खर्गखधर्भिषद्धमफलोपकरणं तव । 
धर्माख्यं च तथा सूपं नमस्तस्मे जनादन ॥२१॥ 
हष॑प्रायमसंसमिं गतिमद्धमनादिषु । 
सिद्धाख्यं तव यद्रूपं वस्मै सिद्धास्मने नमः ॥२२॥ 
अतितिक्षायनं करूरयुपभोगसहं हरे । 


तृतीय अश्च 


२६५ 


देबगण बोले--हमटोग टोकनाय भगवान्‌ विष्णुफी 
आराघनाके स्यि जिस वाणीका उच्चारण करते हैँ 
उससे वे आव-पुरूप श्रीविष्णुभगतरान्‌ प्रसन हो ॥ ११॥ 
जिन परमात्मासे सम्पूणं मूत उत्पन हए हैँ ओर जिनमे 
वे सब अन्तम लीन हो जार्येगे संसारे उनकी स्तुति 
करनेमे कोन समथ दहै ?॥ १२॥ हे प्रभो | यदपि 
अपिका यमर्थं खरूप वाणीका विषय नहीं है, तो मी 
रात्रुओके हाथसे व्रिधवस्त होकर पराक्रमहीन हो जने- 
के कारण हम अभय-प्राप्तिकि चये अपकी स्तुति करते 
द ।॥ १२॥ प्रथिवी, जर, अग्नि, वायु, आकाश, अन्तः- 
करण, मूल-प्रकृति ओर प्रकृतिसे परे पुक्ष--ये सत्र 
आपदहीहँ ॥ १४ ॥ हे सर्वभूतात्मन्‌ ! ब्रह्मासे 
लेकर तृणपथन्त स्थान ओर कादि भेदगुक्त यह 
मूर्तमूरतै-पदार्थमय सम्पूण प्रपञ्च आप्हीका शरीर 
है ॥ १५५॥ उसमे आपके नाभि-कमलसे विश्वके उपकारा्थं 
प्रकट हआ जो आपका प्रथमरूय है, हे ईर ! उस 
्रह्मखरूपको नमस्कार है ॥ १६ ॥ हन्द्र, सूर्य, रद 
वसु, अशधिनीक्रुमार, मरद्रण ओर सोम आदि मेद- 
युक्त हमलोग भी अपहीका एक ख्प है; अतः 
अपकरे उस देवख्पको नमस्कार है ॥ १७ ॥ हे 
गोविन्द | जो दम्भमयी,) अ्ञानमयी तया तितिक्षा 
ओर दमसे यन्य है आपकी उस देत्य-ूर्तिको 
नमस्कार है ॥ १८ ॥ जिप्त मन्द-सख खरूपमे हदयकी 
नाड्यो अव्यन्त ज्ञानवाहिनी नहीं होती; तथा जां 
शब्दादि वरिप्योका छोभी होता है आपके उस यक्ष- 
रूपको नमस्कार है ॥ १९. ॥ हे पुस्मोत्तसम ! आपका 
जो क्रूरता ओर मायासे युक्त धोर तमोमय रूप 
है उस राक्षप्तखख्यको नमस्कार है ॥ २०॥ दै 
जनार्दन ! जो खर्ममे रहनेवाटे धर्मक जनोकरे यागादि 
सद्धमकरि फल ( सुखादि ) की प्रापि करानेवाय आपका 
धर्म नामक खूप है उसे नमस्कार है ॥२१॥ जो जल- 
अगि आदि गमनीय स्थानोमे जाकर भी सर्वदा निर्ठिप्त 
ओर प्रसनतामय रहता है वह सिद्ध नामक रूप आपका 
है; पेसे सिद्रखरूप आप्रको नमस्कार है | २२॥ हे हरे ! 
जो अक्षमाका आश्रय अत्यन्त क्रूर ओर कामोपभोगमे 
समर्थं आपका द्विजिह्व (दो जीमत्राला) ख्य हैः 


हिजिहकं तव यदरषं तस्मे नामात्मने नमः ॥२३॥ उन नागस्वखूप आपको नमस्कार है ॥ २२३ ॥ 


षि० पण २३४- 


२६६ भ्रीविष्णुपराण [ अ० १७ 


अबरबोधि च यच्लान्तमदोषमपकरंमषम्‌ । हे विष्णो | जो ज्ञानमयः, दान्त, दोषरहित ओर कल्मप-' 
ऋषिहूपात्मने तस्त विष्णो रूपाय ते नमः ॥२४॥ दीन. दै उस आपक्रे सुनिमय स्वरूमको -नमसकार 


न्ते भूतानि यद्‌वारतिम्‌ है ॥२४॥ जो कल्पन्तम अनिवार्यरूपसे समस्त मूर्तोका 
भष्ुवत्यथ कलाः त भूतान यदवारतम्‌ । भक्षण कर जाता है, हे पुण्डरीकाक्ष | आपके उस 


तदप पुण्डरीका तस्मै कालात्मने नमः ॥२५॥ काटसवरूपको नमस्कार है ॥ २५॥ जो प्रस्य- 
सम्भक्ष्य सर्वभूतानि देबादीन्यविदेषतः । कारम देवता आदि समस्त प्राणियोको सामान्य 

भावसे भक्षण करके नृत्य करता है आपके उस 
नुस्यत्यन्ते च यद्रूपं तस्मे रुद्रात्मने नमः ॥२६॥ रदखरूपकोः नमस्कार ॒है ॥ २६ ॥ रजोगुणकी 
्रवृ्तिके कारण जो कर्मोका करणख्य है, हे जना- 
दन | आपके उस मनुष्यातक स्वरूपको नमस्कार 
जनादन नमस्तस्मै तदूपाय नरात्मने ॥२७॥ है ॥ २७ ॥ हे सर्वान्‌ ! जो अभास वध-युक्तन 
तमोमय ओर उन्मा्गामी है आपके उस पहयुरूपको 
नमस्कार है ॥ २८ ॥ जो जगतुकी स्थितिका साधन 
उन्मागंगामि सर्वास्म॑स्तस्मे वरयार्ममे नमः ॥२८॥ जर्‌ यज्ञका अ््गभूत है तथा वृक्ष, ठता; गुरमः वीद्, 
तृण ओर गिटि--इन छः मेदोसे युक्त हैँ उन मुख्य 
८ उद्विद्‌ ) रूप आपको नमस्कार है ॥ २९॥ 
ृश्वादिमेदष्पडमेदि तस्मै ुरखुयात्मने नमः ॥२९॥ | तिक्‌, मनुष्य तथा देवता आदि प्राणी, आकशारि 


। पश्चभूत ओर शब्दादि उनके गुणः ये सव 
ि्गनु्यदेवादिवयोमश्दादं च त्‌ । = वव 
रूपं तवादे; सर्वख तस्मै सर्वार्मने नमः ॥३०॥ सरवामाको नमस्कार दै ॥ ३० ॥ 


परबृरया रजसो यच्च कर्मणां करणात्मकम्‌ । 
अष्टिशदधोपेतं यद्रूपं तामसं तव। 


यज्ञाङ्गभूतं यद्रूपं जगतः य्थितिसाधनम्‌ । 


स॒वे आदिमूत आपहीके ख्य है; अतः अप 


प्रपानबुद्धथादिमयादशेषा- हे परमासन्‌ । प्रधान ओर महत्त्ाटिरूय इस 
दयदन्यदसात्यरमं परात्मन्‌ । सम्पूणं जगतूसे जो परे है, सवका आदिकारण है तथा 
ष्पं तवां यद्नन्यतुस्यं | जिक्के समान कोई अन्य रूप नहीं हं, आपके उस 
तस्मै नमः कारणकारणाय ॥३१॥ | प्रति आदि कारणकि मी काएण रूपक नमस्कार 
लुङ्कादिदीषोदिधनादिदहीन- है ॥ ३१ ॥ है मगबन्‌ | जो शु्ादिरूपसे 


दीर्घता आदि परसििणसे तथा . घनता अदि 
गुणोसे रहित है, इस प्रकार जो समस्त विरोषणोका 

शुद्धातिश्ुद्धं  परमर्षिदश्यं री छ क 
कति अविषय है, तथा परमर््ियोका दरोनीय एवं श्ुद्धातिद्यद्र 
1 है आपके उस खदूयको हम नमस्कार करते हँ ॥३२॥ 

यन्नः क्षरीरेषु यदन्य म यकि शरीरय 
व देह जो हमारे शरीरेमे, अन्य प्राणिरयोके शरीरे तथा समस्त 
प्वरोषवस्तुष्वजमक्षयं यत्‌ । वस्तुओंम वतमान है, अजन्मा ओर अविनाङ्ी है 
तस्माच्च नान्यदयतिरिक्तमस्ि तथा जिप्तसे अतिरिक्त ओर कोई भी नही है, उस 
ब्रह्मस्वरूपाय नताः स तस्म ॥२३॥ बऋह्मषरूपको हम नमस्कार करते है ॥ ३२ ॥ 


® ग्यारह इदद्रिय-वध, नौ तुष्टि-वध भौर आट सिद्धि-बध- ये कुरु अदास वध द । इनका प्रथमांश प्चमाध्याय | 
शोक दशक रिप्पणोमें विस्तारपूर्वक वणेन किया है। , 


मगोचरं यच्च विशेषणानाम्‌ । 


अ० १७ | 


सकरुमिद्मजख यस्य ॒स्पं 
परमपदार्मवतस्पनातनख 
तमनिधनमरेषबीजभूतं 
परभुम प्रणतास्स बासुदेवम्‌।३५॥ 
श्रीपराशर उवाच 


सतत्र चावस्ने ते ददश्चुः परमेश्वरम्‌ । 





५॥ | 
शह चक्रगदपाणि गरुडस्थं सुरा हरिम्‌ ।२५॥ | अपने सम्मुल विराजमान देखा ॥ २५ ॥ उन्हे देख- 


| कर समस्त देवताओने प्रणाम करनेके अनन्तर उनसे 


तमू ुस्सकला देवाः प्रणिपातपुरस्सरम्‌ । 
प्रषीद्‌ नाथ देत्येम्यल्ञाहि नरश्चरणाथिनः ॥२६॥ 
तरलोकययज्ञभागाश्च दैत्याद्‌ पुरोगमैः । 


तृतीय अष 


२६७ 


परम पद ब्रह्म ही जिनका आत्मा है रेसे जिन सनातन 


ओर अजन्मा भगवान्‌का यह सकल प्रपञ्च खूप है, 

उन सवके बीजभूतः, अविनी ओर निर्मल प्रमु 

वाुदेवको हम नमस्कार करते है ॥ ३५ ॥ 
ध्रीपराशरजी बोले--हे मैत्रेय ! सतोत्रके समाप्त 


| हो जानेपर देवताओंने परमासा श्रीहस् हाथमे शाह 


ओर गदा स्यि तथा गर्डपर आरूढ दए 


कहा---हे नाथ ! प्रसन्न होद्ये ओर्‌ हम शरणागतोकी 


 दैत्योसे रक्षा कीजिये ॥ ३६ ॥ हे परमेखर । हाद 


प्रभृति दैत्यगणने ब्रह्माजीकी अन्ञाका भी उल्लङ्कन 


हृता नो ब्रह्मणोऽप्याङ्ञापुस्लङ्कय परमेश्वर ॥२३७॥ । कर हमारे ओर त्रिटोकीके यक्ञभागोंका अपहरण 


दप्यशेषभूतसख वयं ते च तवांश्चजाः । 


तथाप्यत्रिधामेदेन भिन्नं पर्यामहे जगत्‌ ॥३८॥ । 


खवर्णधर्माभिरता वेदमागानुसारिणः 


कर च्या है॥ ३७ ॥ यदपि हम ओर वे सर्वभूत 
आपहीके अराज है तथापि अविदयावशष हम जगतो 
परस्पर मिन-मिन देखते हैँ ॥३८॥ हमारे शत्रगण अपने 
वर्णधर्मका पालन करनेवाले, वेदमार्गावलम्बी अर तपो 


न शक्यास्तेऽरयो हन्तुमखाभिस्तपसाबृताः ॥३९॥ निष्ठ है, अतः वे हमसे नहीं मारे जा सकते ॥२९॥ अत 


तथ्ुपायमशेषास्मनस्माकं दातुमरहैसि । 


| हे सर्वान्‌ | जनिप्तसे हम उन अघोरा वध करनेमे 


येन तानसुरान्हन्तुं भवेम भगवन्धमाः ॥४०॥ । समथ हो देषा कोई उपाय आप हमे बत्य” ॥ ४०॥ 


श्रीपराश्चर उवाच 


इत्युक्तो भगवांस्तेभ्यो मायामोहं शरीरतः । 
सद्ु्पाद् ददौ विष्णुः पराह चेदं सुरोत्तमान्‌ ॥४१॥ 
मायामोहोऽयमखिलान्देत्यांस्तान्मोहपिष्यति। 

ततो बध्या भविष्यन्ति वेदमागेबहिष्कृताः ॥४२॥ 
सितौ खितख मे वध्या यावन्तः परिपन्थिनः। 
ब्रह्मणो द्यधिकारख देषदेत्यादिकाः सुराः ॥४२॥ 
तटच्छत न भीः काया मायामोहोऽयमग्रतः 


गच्छनभ्नवोपकाराय भवतां भविता सुराः ॥४४॥ 


 श्रीपराश्नर उवाच 


इत्युक्ताः प्रणिपत्येनं ययुदेबा यथागतम्‌ । 
मायामोहोऽपि तेस्साद्धं ययो यत्र महासुराः ॥४५॥ 


भरीपराशरजी बोले--उनके एसा कहनेपर भगवान्‌ 
विष्णुने अपने इरीरसे मायामोहको उन्न किया ओर 
उसे देवताओको देकमू कहा-॥ ४१ ॥ (वयह मायामोह 
उन सम्पूणं दव्यगणको मोहित कर देगा, तव वे वेद- 
मारगैका उल्लङ्कन करनेसे तुम ल्ोगोसे मारे जा सकेगे 
॥ ४२॥ है देवगण | जो कोई देवता अथवा दत्य 
ब्रहमाजीके कार्यम बाधा डालते है वे घुष्टिको रक्षाम 
तत्पर मेरे वध्य होते हँ ॥ ४३ ॥ अतः हे देवगण | 
अब तुम जाओ, डरो मत । यह्‌ मायामोह आगेसे 
जाकर तुम्हारा उपकार करेगा" ॥ ४४ ॥ 

श्रीपराशारजी बोटे-मगवान्‌की रेस आज्ञा होने- 
प्रर देवगण उन्हं प्रणामकरर जहसि आये थे वँ चले 
गये तथा उनके साथ मायामोह भी जरह अघुरगण ये 
वरहा गया ॥ ४५ ॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीर्येऽरो सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ 


१ ६॥ 
| 
%, 


भ्रीविष्णुपुराण [ अ० १८ 


अटरहर्बो अध्याय 
मायामोह ओर भसुरोक। संवाद्‌ तथा राजा दातधनुकी कथा 

श्रीपराश्चर उवाच | श्रीपराशरजी बोले-हे मैत्रेय | तदनन्तर माया- 
तपश्यभिरतान्सोऽथ माग्रामोहो महाघुरान्‌ । मोन [ देवताओंके साथ ] जाकर देखा कि अ्ुरगण 
मतरे दद्शे गता नमंदातीरसंभरितान्‌ ॥ १ ॥ | नर्मदाके तटपर तपस्या ल्मे हए हँ ॥ १ ॥ तब 
ततो दिगम्बरो शण्डो बहिपिच्छधरो द्विज । | उत मयूरविच्छभारी दिगम्बर ओर मुण्डितकेशा माया- 
मायामोदोऽसुरान्‌ श्लक्ष्णमिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ २॥ | मोदने अघुरोसे अति मधुर वाणीमे इस प्रकार कहा ॥ २ ॥ 

मायामोह उवाच | | मायामोष्ट बोल(-हे रैत्यपतिगण | किये, आप- 
हे देत्यपतयो त्रूत यदर्थं तप्यते तपः। | लेग किस उद्यसे तपस्या कर रहे है, आपको किसी 
एेदिकं वाथ पार्यं तपसः फलमिच्छथ ॥ २॥ | लौकिकः फएर्की इच्छा है या पर्टकिककी ! ॥ ३ ॥ 

| 





अमुरा उचुः अस्युरगण बोले--हे महामते | हम लोगेने पार- 
पारज्यफललराभाय तपश्चर्या महामते । लोमिक फल्वी कामनासे तपस्या आस्म की है । इत 


अस्मिरियमारन्धा किंवा तेऽत्र विवक्षितम्‌॥ ४॥ विषयमे तुमको हमसे क्या कहना है ? ॥ ¢ ॥ 


मायामोह उवाच मायामोह बाला--यदि आपोगोको मुक्तिकी 


कुरुध्वं मम वाक्यानि यदि शक्तिमभीप्सथ । च्छाद तो जेता म कडा द्व वैस करो । 
जनमत मे च प्‌ ॥५॥ कण डम मय 

। कीजिये ॥ ५ ॥ यह धम मुक्तिमे परमोपयोगी है । इससे 
धर्मो विधुक्तरर्होऽयं नेतसादपरो वरः। प्रष्ठ अन्य कोई धर्मं नहीं है । इसक्रा अनुष्ठान करनेसे 
आपलोग स्वर्ग अथवा मुक्ति जिसकी कामना करेगे 


अत्रैव संखिताः खगं विगुक्ति बा गमिष्यथ ॥ ६ ॥ =" , 
प्राप करयेगे ॥ ६ ॥ आप सव येग महाबलवान्‌ है, 


अहषवं धममेतं च स्व यूथं महाबलः | अतः इस धमेका आदर कीजिये । 
श्रीपराश्चर उवाच ध्रीप्रराशरजी बोटे-दस प्रकार नाना प्रकारकी 
एरवप्रकारेहुमिर्धुक्तिदश्चनचचितेः ॥ ७॥ युक्तियोंसे अतिरक्नित वाक्ोद्रारा मायामोहने दैत्य- 


मायामोहेन ते दैत्या वेदमार्मादपाढृताः । गणको वैदिकमारगसे भ्रष्ट कर दिया । "यह धभयुक्त 
है ओर यह ध्मविरुद्र है, यह सत्‌ है ओर यह 


धमयैतदपमाय ॥ सदत सदित्यपि ॥ ८॥ न 
बिुक्तये तदं न॑तद्विद्क्ति सम्प्रयच्छति । होती, यह आत्यन्तिक परमाथ है ओर यह परमार 
परमार्थोऽयमस्यथं परमार्थो न चाप्ययम्‌ ॥ ९॥ नह है, यह कर्सन्य हि जौर यह अकरचन्य है, यह 
कायभेतदकायं च नेतदेषं स्फुटं लिदम्‌। रेखा नदी है ओर यह स्पष्ट पेसा ही है, यह 
दिम्बाससामयं धर्मो धर्मोऽयं बहुबाससाम्‌ ॥१०॥ दिगम्बरोका घमं है ओर यह साम्बरोका धमं है, ॥७-१०॥ 
इत्यनेकान्तवादं च मायामोहेन नैकधा । हे द्विज ! पेसे अनेक प्रकारके अनन्त बारदोको दिखाकर 
तेन दर्च॑यता दैत्यास्खधम त्याजिता हिज ॥११॥ मायामोने उन दैत्योको खधर्मसेब्युत कर दिया ॥११॥ 


अ° १८] 
 अदेत॑तं मरहाधमे मायामोहेन ते यतः । 


्रोक्तास्तमाश्रिता धममादतास्तेन तेऽभवन्‌ ॥१२॥ 


त्रयीधमेसयुत्सगं मायामोहेन तेऽसुरः । 


` कारितास्तन्मयाद्यसिंस्ततोऽन्ये तलपरचोदिता॥१३॥ 
तैरप्यन्ये परे तेश्च तैरप्यन्ये प्ररे च तैः। 


= ^ =, 


असपेरशोभिस्सन्त्यक्त तेदेत्येः प्रायश्षक्वयी ॥१४॥ 
पनथ रक्ताम्बरषृञ्ायामोहो जितेन्द्रियः । 


अन्यानाहसुरान्‌ गला मृद्ररपमधुराक्षरम्‌ ॥१५॥ 
खर्गाथं यदिवो वाञ्छा निर्वाणाथमथासुराः । 
तदलं पशुधातादिदुष्टधरमेनिबोधत ॥१६॥ 
विज्ञानमयमेवेतदशेषमवगच्छत | 
बुष्यध्वं मे वचः सम्यग्बुधेरेवमिहोदिवम्‌ ॥१७॥ 
जगदेतदनाधारं प्रान्तिज्ञानाथतत्परम्‌ । 
रागादिदुष्टमत्यथं भ्राम्यते भवसङ्टे ॥१८॥ 
. एवं बुध्यत बुभ्यध्वं बुध्यतेवमितीरयन्‌ । 
मायामोहः स दैतेयान्धममर्याजयन्निजम्‌ ॥१९॥ 
नानाप्रकारवचनं स तेषां युक्तियोजितप्‌ । 
तथा तथा त्रयीधर्मं तत्यजुस्ते यथा यथा ॥२०॥ 
तेऽप्यन्येषां तथैवोचुरन्येरन्ये तथोदिता; । 
मैत्रेय तत्यजुध॑मं षेदस्पृत्युदितं परम्‌ ॥२१॥ 
अन्यानप्यन्यपाषण्डप्रकारेबहुमिदिज । 
 दैतेयान्मोहयामास मायामोदोऽतिमोदकत्‌ ॥२२॥ 
छस्येनैव हि कालेन मायामोहेन तेऽसुराः । 
मोहितालत्यनुस्सवाप्रयीमागोधितां कथाम्‌॥२२॥ 


तृतीय अन्त 


२६५ 


मायामोह दैरयोसे कहा था किं आपलोग इस 
महाधर्षको अर्हतः अर्थात्‌ इतका आदर कीजिये । 
अतः; उस धर्मका अवलम्बन करनेसे वे (आहत, 
कहलये ॥ १२ ॥ 


मायामोहने अघुरगणको त्रथीधमसे विमुख कर दिया 
जोर तरे मोहग्रस्त हो गये; तथा पीठे उन्होने अन्य दैत्योको 
भी इसी धर्मम प्रवृत्त किया ॥१३॥ उन््ोनि दूसरे देत्योको, 
दूसरोने तीसरको, तीसरोने चौयोको तथा उन्होने ओरं- 
को इती धर्मे प्रवृत्त किया । इत प्रकार थोडे ही दिनम 
दैत्यगणने वरेदत्रयीका प्रायः व्याग कर दिया ॥ १४॥ 

तदनन्तर जितेन्द्रिय मायामोहने रक्तवस् धारण 
कुर अन्यान्य अघुरोके पास जा उनसे मृदु, अस 
भर मधुर शब्दोमे कहा--॥ १५ ॥ “हे अघुरगण । 
यदि तुमलोगोको खगं अवा मोक्षकी इच्छा दहै तो 
पडहिसा आदि दुकर्भीको व्यागकर बोध प्राप्त 
करी ॥ १६ ॥ यह सारा जगत्‌ विज्ञानमय है--रेा 
जानो | मेरे वाक्योंपर पूर्णतया ध्यान दो । इस 
रियम बुधननोका पे ही मत है कि यहं संसार 
निराधारं है, भ्रमजन्य प्दार्थोी प्रतीतिपर दही 
सिर है तथा रागादि दोपरोसे दूषित है । इष संसार 
सङ्कटमे जीव अत्यन्त भटकता रहता है"! ॥१७-१८॥ 
इस प्रकार शुध्यतः ८ जानो ), बुध्यध्वं ( समनो )9 
ुष्यत ( जानो )' आदि शब्दोसे ुद्रधैका निर्देश 
कर॒ मायामोहने दैत्योसे उनका निजघमे चुडा 
दिया ॥ १९ ॥ मायमो्ने एसे नाना प्रकारके 
गुक्तियक्त वाक्य कदे निससे उन दैत्यगणने त्रथी- 
धर्मो व्याग दिया ॥ २० ॥ उन दैत्यगणने अन्य 
द्योते तथा उन्होने अन्यान्यसे एसे ही वाक्य कहे | 
हे तैत्रेय ! इस प्रकार उन्होने शरुतिस्पृतिवि्ित अपने 
परम धर्मको व्याग दिया ॥ २१ ॥ है द्विज । मोदकारी 
मायामोदने ओर भी अनेकानेक दै्योको भिन्न-भिन 
प्रकारके विविध प्राषण्डोंसे मोहित कर दिया ॥ २२॥ 
इस प्रकार धोडे ही समयमे मायामोहके द्वारा मोहित 
होकर अघुरगणने वैदिकधमेकी बातचीत करना भी 
छोड दिया ॥ २३॥ 


२७९ 


केचिद्धिनिन्दां वेदानां देवानामपरें दविज । 
यज्ञकमंकलापस्य तथान्ये च द्विजन्मनाम्‌ ॥२४॥ 


नेत्युक्तिसहं बाक्यं हिसा धमय वेष्यते । 
हवीभ्यनलदग्धानि फलयेत्य्मकोदितम्‌ ॥२५॥ 


यज्ञरनेकेदबत्वमवाप्येन्द्रेण भुज्यते । 


शम्यादि यदि वेत्काष्टं तद्र पत्रयुक्पश्चः ।२६॥ 
निहतस पशोगरञ्ञे ख॑प्रा्निर्थदीष्यते। 


खपिता यजमानेन किन तसान्न हन्यते ॥२७॥ 
त्रये जायते पुंसो गुक्तमन्येन चेत्ततः 


र्याच्छ्ादधं भरमायान्नं न वहेयुः प्रवासिनः ॥२८॥ 
जनध्रदधेयमित्येतदवगम्य ततोऽत्र वः। 
उपेश्चा श्रेयसे वाक्यं रोचतां यन्मयेरितम्‌ ॥२९॥ 
न ह्याप्ठवादा नभसो निपतन्ति महासुराः । 


युक्तिमदचनं ग्राह्यं मयान्यैश्च भवद्विधैः ॥३०॥ 


श्रीपराशर उवाच 
मायामोहेन ते दैत्याः प्रकारबहुभित्तथा । 
वयुत्थापिता यथा नेषा त्री कथिदरोचयत्‌॥२१॥ 
इत्थघ्न्मागंयातेषु तेषु दैत्येषु तेऽमराः । 
उद्योगं परमं त्वा युद्धाय सथुपयिताः ॥३२॥ 
ततो देवाषठुरं युद्धं पनरेवाभवद्‌ द्विज । 
हताश्च तेऽसुरा देषेः सन्मार्गपरिपन्थिनः ॥२३॥ 
खधमेकवचं तेषामभूयतरथमं द्विज । 
तेन र्षाभवतपूवं नेश्नेष्टे च तत्र॒ ते ॥३४॥ 
ततो मेतरेय . तन्मागंवतिनो येऽभवञ्जनाः । 


श्रीविष्णुपुराण 
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है द्विज | उनमेसे कोई वेदोकी, कोई देवताओंकी, 


कोद याह्िक कर्मकल्मपोकी तथा को$ ब्रहमणोकी ^ 


निन्दा करनेल्गे ॥ २४ ॥ [ वे कहने रगे--] ““हिसासे 
भी धम होता है- यह बात किसी प्रकार युक्तिसङ्गत 
नहीं है | अग्निम हवि जछनेसे फल होगा--यह भी 
बचयोवी-सी बरत है ॥ २५ ॥ अनेकों यज्ञोके द्वारा 
देवत ाभम करके यदि 
काष्ठका दी भोजन करना प्डतादहै तो इससे तो 
पत्ते खनेवासर पञ्च दी अच्छा दहै ॥ २६॥ यदि यक्षम 
बलि किये गये प्चुको खर्गवी प्रति होती दहैतो 
यजमान 


इन्द्रो रीमी आदि ` 


अपने पिताको दही क्यो नहीं मार । 


डालता ?॥ २७ ॥ यदि किसी अन्य पुरुषके भोजन ` 


करनेसे भी किसी पुरूपकी तृप्ति हो सकती है तो 
विदेशकी यात्राके समय खाब पदार्थं ठे जनेका 
परिश्रम करनेकी क्या आवद्यकता है; पुत्राण धररपर 
दी श्राद्धकरदिया करं ॥ २८ ॥ अतः यह समञ्नकर 
कि ष्यह ( श्राद्धादि कमंकाण्ड ) टो्गोकी अन्ध-शरदधा 
ही हैः इसके प्रति उपेक्षा करनी चाहिये ओर 
अप्रने श्रेयःसाधनके व्यि जो कुछ मेने कहा है 
उस रुचि करनी चाहिये ॥ २९ ॥ हे अघुरगण । 
रति आदि आप्तवाक्य कुक आकाशसे नहीं गिरा 
करते । हम, तुम ओर अन्य पवको भी युक्तियुक्त 
वाक्योको ग्रहण कर लेना चाहिये, ॥ ३० ॥ 

भ्रीपराशरजी बोटे--दस प्रकार अनेक युक्तियो- 
से मायामोहने दैत्योको विचरति कर दिया जिससे 
उनममेसे फिंसीकी भी वेदत्रयीमे रचि नहीं री ॥ ३१॥ 
इत प्रकार, देत्योके विपरीत मार्गमे प्रदृत्त हो जानेपर 
देवगण घुर तैयारी करके उनके पस युद्धके च्य 
उपस्ित इए ॥ ३२ ॥ 

हे द्विज | तब देवता ओर अघुरोमं पुनः संप्राम 
ठिड़ा । उसमे सन्मागेविरोधी दैत्यगण देवताओद्वारा मरे 


गये॥ ३३॥ हे द्विज | पहले दैत्येकि पास जो खधर्महूप ` 


[^ 


कवच था उकीसे उनकी रक्षा इई थी । अबकी बार " 


उत्तके नष्ट शे जानेसे वे भी नष्ट हो गये ॥ ३४ ॥ ह 
मैत्रेय | उस्र समयजो लोग मायामोह प्रवर्तित 
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\ नग्नास्ते तै्यतस्त्यक्तं त्रयीसंवरणं तथा ॥३५॥ ! माका अवटम्बन वरेवाले हए वे “नम्न' कलये क्योकि 
1. । उन्होने वेदत्रयीरूप वल्को प्याग दिया था ॥ ३५ ॥ 
ब्रह्मचारी गृहयश्च बनप्रयस्तथाभ्रमी | ब्हमचारी; गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यासी--ये चार 


परिव्राड्‌ वा चतुर्थोऽत्र पञ्चमो नोपपद्यते ॥२६॥ ही अश्रमी ह | इनके अतिरिक्त पौँचयौं आश्रमी ओर 
कोई नहीं है ॥ ३६ ॥ हे मैत्रेय | जो पुस गृहस्थाश्रम 


यस्तु सन््यञ्यगाहर्ं वानग्रख्ो न जायते । को दोडनेके अनन्तर वानप्रश्य या संन्यासी नहीं होता 
परिरट्‌ चापि मेत्रेय स नग्नः पापकृन्नरः ॥३७॥ | 1 पपी मी नग्न ही हे ॥ २७॥ 
नित्यानां कमणां विप्र तख हानिरहनिशम्‌। ` दे करि! साम्यं हते हए भी जो विहित कं 


नहीं करता वह उसी दिन प्रतित हो जाता है ओर उस 
एक दिन-रातमं ही उसके सम्पूणं निल्यकर्मोका क्षय हो 
प्रायश्चित्तेन महता शुद्धिमासोस्यनापदि | जाता है ॥ ३८ ॥ हे मैत्रेय | आपत्तिकार्को छोडकर 
वि ओर किसी समय एक पक्षेतक निव्यकमेका व्याग करने- 
पक्षं नित्यक्रियादनेः कतत मत्रेय मानवः ॥२९॥ वा पुरम महान्‌ प्राय्ित्तते ही शुद्र हो सकता 


संवत्सरं क्रियाहानिर्यख पुंसोऽभिजायते । | है ॥ ३९ ॥ जो पुर एक वर्षतक नित्य क्रिया नहीं 
, करता उसपर दृष्टि पड़ जानेसे साधु पुर्षको सदा 
तसखविरोकनात्र्यो निरीकष्यस्साधुमिस्सदा ॥४०॥ ूरयका दर्शन करना चाहिये ॥ ४० ॥ हे महामते । 


सृष्टे स्नानं सैर शदतर्महामते | एेसे परषका स्पदय होनेपर वस्नसहित स्नान करनेसे 
| ह शुद्धि हो सकती है ओर उस्र पापात्माकी शुद्धि तो किसी 
पुंसो भवति तथोक्ता न शुद्धिः पापकमेणः ॥४१॥ भी प्रकार नहीं हो सकती ॥ ४१ ॥ 


देवषिंपितृभूतानि यख निःश्वख वेहमनि । जिस मलुष्यक्रे घरसे देवगण, ऋप्िंगण, परितृगण 

8 ओर भूतगण निना प्रूजित हए निःश्रासत॒ छोड़ते अन्यत्र 

। त लोके तला पापत्‌ ॥४२॥ चठे जते है, छोकम उससे ककर ओर को$ पष 
सम्भाषणानुप्रहनादि सदासां चव कवेतः नहीं है ॥ ४२॥ हे दिन | पेसे पुरके साथ एक 

वतक सम्भाषण, वुराल्प्रशन ओर उढठने-वैठनेसे मनुष्य 
उसके समान पापातमा हो जाता है ॥ ४३ ॥ निका 
देवादिनिःशासहतं शरीरं यख वेश्म च । रारीर अथतरा गृह देवता आदिके निः शचाससे निहत है 
उसके साथ अपने गृह, आसन ओर वख आदिको न 
मिखवे ॥ ४४ | जो पुरुष उसके घरमे भोजन करता 


अथ शङ्के गृहे तख ॒करोत्याखां तथासने । है, उसका आस्न प्रहण करता है अथवा उसके साथ 

एक ही शथ्यापर शयन करता है, बह शीघ्र ही उसीके 

शेते चाप्येकशयने स सद्यस्तत्समो भवेत्‌ ॥४५॥ समान हो जाता है ॥ ४५॥ जो मनुष्य देवता, पितर, 

भूतगण ओर अतिथिरयोका पूजन किये बिना खयं भोजन 

। करता है वह पापमय भोजन करता है; उसकी श्ुमगति 
बुङ्धे स पातकं शङ्के निष्कृति्तख्य नेभ्यति ।॥४६॥ ` नहीं हो सकती ॥ ४६ ॥ 


अङरमन्विषितं कर्म॒शक्तः पतति तिने ॥३८॥ 


जायते तुर्यता तख तेनव द्विज वत्सरात्‌ ।॥४२॥ 


न तेन पङ्रं इयाद्‌ गृदासनपरिच्छदे; ॥४४॥ 


देवतापितमूतानि तथानम्यच्यं योऽतिथीन्‌ । 


२७२ 


ब्राह्मणादय स्तु ये वर्णास्छधर्मादन्यतोधखाः । 
यान्ति ते नगनसं्ां तु हीनङमंखव सिताः ॥४७॥ 
चतुणो यत्र वर्णानां मैत्रेयास्यन्तसङ्करः । 
त्रासा साधुषृ्तीनायुपधाताय. जायते ॥४८॥ 
अनम्यच्यं ऋषीन्देषान्पित॒भूताति्ंस्तथा । 
यो शक्तं तख संह्छापात्पतन्ति नरके नराः॥४९॥ 
तसादेतान्नरो नग्राज्ञयीसन्त्यागद्षितान्‌ । 
सवदा बर्जयेतप्ाज्ञ॒ आलापस्परशनादिषु ॥५०॥ 


भरद्धावद्धिः कृतं यत्नादेवान्पिवृपितामहान्‌ । 

न प्रीणयति तच्छ्राद्धं यदेभिरवलोकरितम्‌ ॥५१॥ 
श्रूयते च पुरा ख्यातो राजा शतधनुवि । 
पतनी च रेष्या तथ्यामूदतिधमेषरायणा ॥५२॥ 
पतिव्रता महाभागा सत्यञ्ञौचदयान्विता । 
सवंलक्षणसम्पन्ना विनयेन नयेन च ॥५३॥ 
स तु राजा तया सद्धं देषदेवं जनाद॑नम्‌ । 
आराधयामास विँ परमेण समाधिना ॥५४॥ 
होमैजैपेस्तथा दानैरुपवासैश्च भक्तितः । 
पूजाभिश्वाचुदिवसं तन्मना नान्यमानसः ॥५५॥ 
एकदा तु समं स्नातो तो तु भार्यापती जले । 
भामीरथ्यास्सयत्तीणो कार्तिक्यां सम्ुपोषितौ । 
पाषण्डिनमपश्येतामायान्तं सम्भुं द्विज ।५६॥ 
चापाचार्थख तस्यासो सखा राज्ञो महात्मनः । 
अतस्तद्रोरवात्तन सखाभावमथाकरोत्‌ ॥५७॥ 
नतुसा वाग्यता देवीतसख पल्ली पतिव्र। 


उपोषितासीति रविं तखिन्श्ष्टे ददर च \५८॥ 
समागम्य यथान्यायं दम्पती ती यथाविधि । 
विष्णो; पूजादिकं सवं कृतवन्तो द्विजोत्तम ॥५९॥ 
कालेन गच्छता राजा ममारासो सपन्ननित्‌ । 
अन्धारुरोह तं देवी चितास्थं भूपतिं पतिभ्‌॥६०॥ 


भ्रीविष्णुपुराण 
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जो ब्राह्मणादि वर्णं खधमको छोडकर परधर्ममिं 
प्रवृत्त होते हैँ अथवा हीनदृत्तिका अवलरम्बन करते हैँ े 
(नग्न' कहते हैँ ॥ 9७ ॥ हि मैत्रेय ! जिस स्थानमें 
चारो वर्णका अत्यन्त मिश्रण हो उसमे रहनेसे पुरुषी 
पाधुद्त्तियोका क्षय हो जतादहै॥४८॥ जो पुरुष 
ऋषि, देव, पितृ, भूत ओर अतिधिगणका प्रजन किये 
बिना भोजन करता है उससे सम्भाषण करनेसे भी लेग 
नरकरम पडते है ॥ ४९. ॥ अतः वेदत्रयीके त्यागसे 
दूषित इन नग्नोके साथ प्र्गपुरुष सर्वदा सम्भाषण ओर 
सपर आदिका भी त्याग कर दे ॥ ५० ॥ यदि इनकी 
दृष्टि पड़ नाय तो श्रद्रावान्‌ पुर्षोका यतनपू्क किया 
हआ श्राद्ध देवतां अथवा पितृ-पितामहगणकी तृपति नदी 
करता ॥ ५१ ॥ | 

सुना जाता है, परकाल्मे प्रथिवीतल्पर. रातधनु 
नामसे विख्यात एक राजा था । उस्तकी परत्ली रोभ्या 
अत्यन्त धर्मपरायणा धी ॥ ५२ ॥ वह महाभागा प्रतित्रता; 
सव्य, शौच ओर दयासे युक्त तथा विनय ओर नीति 
आदि सम्पूणं षुरक्षणोसे सम्पना शी ॥ ५३ ॥ उस 
महारानीके साथ राजा शतधनुने परम समाधिद्रारा सवै- 
व्यापक देवदेव श्रीजनादनकी आराधना की ॥ ५४ ॥ 
वे प्रतिदिन तन्मय होकर अन गभावसे होम, जप, दान, 
उपवास ओर पूजन आदिद्वारा भगवानक्ी भक्तिपू्क 
आराधना करने लगे ॥ ५५ ॥ हे द्विज | एक दिन 
कार्तिकी पूरणिंमाको उपवास कर उन दोनों पति-पतियोने 
श्रीगङ्गाजीमे एक साथ दही स्नान करनेके अनन्तर बाहर 
आनेपर एक पराप्ण्डीको सामने आता देखा ॥ ५६ ॥ 
यहं ब्राह्मण उस महाता राजाके धलुर्वेदाचार्थका मित्र था; 
अतः आचायके गौखव्रश राजाने भी उससे भित्रवत्‌ 
व्यत्रहार किया ॥ ५७ ॥ किन्तु उसकी पतित्रता पत्नीने 
उसका कुछ भी आदर नदीं किया; बह मोन रही ओर 
यह सोचकर कि म उपोषिता ( उपवास्युक्त ) हँ उसे 
देखकर सूर्यका दर्शन किया ॥ ५८ ॥ हे द्विजोत्तम । 
फिर उन खी-पुरषोने यथारीतिं आकर भगवान्‌ षिष्णुके 
पूजा आदिक सम्पूरणं कर्म विधिपूवेक किये ॥ ५९ ॥ 

कालान्तरमे वह शत्रुजित्‌ राजा भर गया । तब, देवी 
रौष्याने भी चितारूढ महारजका अनुगमन किया ॥६०॥ 
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स तु तेनापचारेण शा जज्ञे वसुधाधिपः। 
` उपोषितेन पाष्ण्डसरलापो यस्कृतोऽभवत्‌ ॥६१॥ 
सातु जातिखरा जज्ञे काश्चिराजसुता श्चुभा | 


सवेविज्ञानसभ्पूर्णा सर्वलक्षणपूनिता ॥६२।॥ 
तां पिता दातुक्ञामोऽभूद्रराय विनिवारितः । 
तयेव तन्दया व्रिरतो षिवाहारम्भतो नृपः ॥६३॥ 


ततस्सा दिव्यया दृश्या दृष्ट श्वानं निजं पतिम्‌ । 
वरिदिश्चाख्यं परं गत्वा तदवस्थं ददश तम्‌ ॥६४॥ 
तं श्रव महाभागं श्वमृतं तु पतिं तदा। 
ददी तस्मे वराहारं सस्कारप्रवणं शुभा ॥६५॥ 
सुञ्जन्दत्त तया सोऽन्नमतिमृष्टमभीप्सितम्‌ । 
खजातिररितं इबेन्बहु चाटु चकार वै ॥६६॥ 
अतीव व्रीडिता बाला कुब॑ता चाटु तेन सा । 
प्रणामपूवमाहेदं दपितं तं ङयोनिजम्‌ ॥६७॥ 
सयतां तन्महाराज दाधिण्यलकितं त्वया । 
येन इगोनिमापन्नो मम चादटुकरो भवान्‌ ॥६८। 
पाषण्डिनं समामाप्य तीथंस्नानादनन्तरम्‌ । 
प्रप्ठोऽति इस्सितां योनिं कनन सरसि तस्परभो।६९। 
श्रीपराशर उवाच 
तयेवं सारिते तसिन्पूवेजातिृते तदा । 
द्यो चिरमथावाप निर्वेदमतिदुलभम्‌ ।।७०॥ 
निरविण्णवित्तस्स ततो निर्गम्य नगराद्वहिः । 
मरुटप्रपतनं कृत्वा श्चागाशीं योनिमागतः ॥७१॥ 
सापि द्वितीये सम्प्राप्ते बीक्ष्य दिव्येन चक्चुषा। 
हात्वा शृगालं तं दरष्टुं ययौ कोलाहरं गिरिम्‌ ॥७२॥ 
तत्रापि दृष्टा तं प्राह शागालीं योनिमागतम्‌ । 


तृतीय अख 
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राजा शतधनुने उपवाक्त-अव्रश्थाम परालण्डीसे वार्ता 
छप किया था । अतः उस पापरके कारण उसने 
कुत्तेका जन्म च्या ॥ ६१ ॥ तथा वह श्भ- 
` छक्षणा काशीनरेदाकी कन्या हई, जो सव प्रकारके 


 विज्ञानसे युक्त, सवैरक्षणसम्पनना ओर जातिस्मरा 
। ८ पर्वजन्मका वृत्तान्त जाननेवाटी ) थी ॥ ६२ ॥ 
, राजाने उसे किसी वरफो देनेकी इच्छा की, किन्त 


` उस सुन्दरीके ही रोक देनेपर वह उसके विवाहादिसे 
। उपरतो गये ॥ ६३ ॥ 


: तत्र उस्ने दिभ्य दृष्टिसे अपने पतिक सवान इ 
| जान विदिशा-नामक नगरमे जाकर उसे वरहो कत्तेकी 
अवस्था देखा ॥६४॥ अपने महाभाग परतिको श्वानरूपमें 
देखकर उस पुन्दरीने उसे सत्कारपूैक अति उत्तम 
भोजन कराया ॥ ६५ ॥ उसे दिये हृए उप्त अति 
मधुर ओर इच्छित भनको खाकर वह अपनी जातिके 
अनुकूर नाना प्रकारकी चादुता प्रदरित करने 
लगा ॥ ६६ ॥ उसके चादटुता करनेसे अत्यन्त संकुचित 
हो उस बाल्किने कुस्सित योनिमे उत्पन्न इए उस 
अपने प्रियतमको प्रणाम कर उससे इस प्रकार 
कहा-॥ ६७ ॥ महाराज !। आप अपनी उस उदरत- 
का स्मरण कीजिये जिसके कारण आज अपर उवान- 
योनिको प्रा होकर मेरे चाटुकार हृए हैँ ॥ ६८ ॥ 
ह प्रभो | क्या अप्रको यह स्मरण नहीं है किं तीथ- 
स्नान्‌के अनन्तर प्रालण्डीसे वार्ताखप करनेके क।रण 
ही आपको यह कुत्सित योनि पी है ?” ॥ ६९. ॥ 

श्रीपराहारजी बोले- कारिराजघुतद्रारा इस 
प्रकार स्मरण कराये जनेपर उसने बहुत देरतक 
| अपने पू्जन्मका चिन्तन किया । तव उसे अति 
दुर्म निर्वेद प्राप्त हआ ॥ ७० ॥ उसने अति उदास 
। चित्तसे नगरके बहर आ प्राण प्याग दिये ओर 
| पिरि श्गख-योनिमे जन्म च्या ॥७१॥ तब, काशिराज- 
| कन्या दिन्य दृष्टिसे उसे दूसरे जन्ममे गाङ इआ 
| जान उसे देखनेके चल्ि कोखहल-पषतपर 
| गयी ॥७२॥ वर्ह भी अपने प्रतिको श्रगाल-योनिमं उत्पन 


भ्तरमपि चार्वङ्गी तनया प्रथिवीक्षितः ॥७२॥ ! हआ देल वह घुन्दरी राजकन्या उससे बोी-॥ ७३ ॥ 


वि पु ३५. | 
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अपि खरसि राजेन्द्र शवधोनिखस्य यन्मया। | ८ राजेनद्र ! श्ान-योनिे जन्म केनेपर मेनि 
आपसे जो प्रालण्डसे वार्ताखपविषयक पृषेजन्मका 
वृत्तान्त कहा था क्या व्ह आपको स्मरण 
पुनस्तयोक्तं स ज्ञात्वा सस्यं सरंयवतां बरः | है ? ॥ ७४ ॥ तब सत्यनिष्ठोमे श्रेष्ठ राजा शतधयुने 
उसके इस प्रकार कहनेपर सारा पत्य वृत्तान्त जानकर 
कानने स निराहारस्तत्याज स्वं कटेवरम्‌ ॥७५॥ निराहार रह बन्मे अपना शरीर छोड दिया ॥ ७५ ॥ 
भूयस्ततो वृक्षो जज्ञे गत्वा तं निर्जने षने। | दिर वह एक भेडिया हुआ; उत्त समय भी 
अनिन्दिता राजकन्याने उप्त निजेन वनम जाकर 
अधने पतिक उक्तके प्वेजन्मका वृत्तान्त स्मरण 
न तवं वको महाभाग राजा श्वतधनुर्भवान्‌ । कराया ॥ ७६ ॥ [ उसने कहा-- ] “"हे महाभाग | तुम 
भेडिया नहीं हो, तुम राजा शतधनु हो । तुम [ अपने 
शा मूत्रा तं भृगारोऽमुङकत्वं साम्प्रतं गतः॥७७॥ ।पूरयननमोम ] करमशः कुकुर ओर श्रगा होकर अव 
| मेडिया इए हा” ॥ ७७ ॥ इस प्रकार उसके स्मरण 
. करानेपर राजाने जत्र मेडियेके शरीरको श्रेडा तो 
अपापा सा पनद्चेनं बोधयामास भामिनी ॥७८॥ मृध्र-योनिमं जन्म श्यि । उतत समय भी उप्तकी 
` निष्पाप भा्यनि उसे एर बोध कराया] ७८ ॥ हे 
नरेन्द्र सयेताभारमा ह्यलं ते गृघचेष्टया | नरेन्द्र ! तुम अपने खणूपका स्मरण करो; इन गृध्र 
चेशओको छोडो । पालण्डके साथ वार्ताल्रप करनेके 
पाषण्डालापजातोऽयं दोषो यदुगृध्रतां गतः ।॥७९।॥  दोष्रसे ही तम गृ इर हो, ॥ ७९ ॥ 
ततः काक्वमापन्नं ममनन्तरजन्मनि । | पिर दूसरे जन्मे काक-योनियो प्राप्त होनेपर भी 
उराच तन्वी भेत्तौरशुपलम्यात्मयोगतः ।॥८०॥॥ अपने पिको योगबल्से प्राकर उस घुन्दरीन 
कहा-- | ८० ॥ ५*हे प्रभो ! जिनके वशीमूत होकर 
पारे सामन्तगण नाना प्रकारकी वक्तु भेट करते 
सत्वं काकलसमापन्नो जतोऽद्य बलिभुक्‌ प्रभो।॥८१॥! थे वही आप आज काकथ्योनिको प्राप्त होकर बलि- 
भोजी इए ह" ॥ ८१ ॥ इसी प्रकार काकनयोनिरमे भी 
पू्ेजन्पका स्मरण कराये जानेपर राजान अपने प्राण 
तत्याज भूपतिः प्राणान्मगूरत्वमवाप च ॥८२॥ छोड दिये ओर फिर पयूर-योनिमे जन्म च्या ॥ ८२ ॥ 
मथुरत्वे ततस्सा वे चकारानुगतिं श्भा मयूरावश्चामे भी कारिराजकी कन्या उसे क्षण- 
शरणमे अति घुन्दर मयूरोचित आहार देती इई उसकी 
गहर करने ख्गी ॥ ८३ ॥ उप्त समय. राजा जनकने 
ततस्तु जनको राजा बाजिमेधं महाक्रतुम्‌ । ` अशमेध-नामक महायज्वा अनुष्ठान क्रिया; उस 
चकार तस्यावभृथे स्नापयामास तं तदा ॥८४॥ | पक्षम अवशय-सनानके समय उस मयूरो स्नान 


ङ्गी पि फराया ॥ ८४ ॥ तत्र उस पुन्दरीने खयं भी स्नानं कर 
० । त्‌ ` राजाको यह स्मरण कराया कि त्रिसत प्रकार उसने 


रथासो शअभृगाङादियोनिं जग्राह पार्थिवः ॥८१५॥ । श्वान जर -श्रगाछ आदि योनिँ प्रहण की थी ॥ ८५॥ 


प्रोक्तं ते पू्र॑चरितं पषण्डालापसं्रयम्‌ ।७४॥ 


सारयामाप्त भत्तीरं॑पएवैवृत्तमनिन्दिता ॥७६॥ 


खारितेन यद्‌ व्यक्तस्तेनात्मा गृधतां गतः । 


अशेषभूभृतः पू बया यस्मे बिं ददुः । 


एवमेव च काकत्वे सारितस्स पुरातनम्‌ । 


दत्तैः प्रतिक्षणं भोञ्येबारा तजातिभोजनं ¦ ॥८३॥ 
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स्यृतजन्मक्रमस्सोऽथ तत्याज खकलेवरम्‌ । । अपनी जन्म-परम्पराक। स्मरण होनेपर उसने अपना 
। ' शरीर व्याग दिया ओर किर महात्मा जनकजीकरे यहं 
जज्ञे स जनकस्यव पूत्रोऽपो सुमहात्मनः ॥८६॥ ' दी पुत्ररूपसे जन्म च्या ॥ ८६ ॥ 

ततस्सा पितरं तन्वी विषाहाथंमचोदयत्‌ । | तन उप ुनदरीने अपने पिताको वरिवाहके त्यि 
स चापि कारयामास तस्या राजा खथंबरम्‌ ॥८५७॥ प्रसि किया । उक्तकी प्रेरणासे राजाने उसके खयंवर- 


0 | का आयोजन किया ॥ ८७ ॥ खयंवर होनेपर उस 
सयवर एत सा त सम्भराप्त पतिमात्मनः । राजकन्याने खयंवरमे आये हए अपने उस पतिको 


बरयामास भूयोऽपि भतभावन भामिनी ॥८८॥ किर पतिमावसे बरण कर ल्य ॥ ८८ ॥ उस रज- 


ु्ुजे च तया साद्धं सम्भोगान्नृषनन्दनः। कुमारने ॥ कारिराजघुतके सथ नाना प्रकारके मोग 
पितपरते राज्यं पिद्ेष चक्षार शः ॥८९॥ भोगे ओर रिरि पिताके परलेकवासी होनेपर विदेह- 

नगरका राञ्य किया ॥ ८९ ॥ उसने बहूत-से यज्ञ 
इयाज यज्ञन्सुब्हन्ददां दानानि चा्थिनाम्‌ । किये, याचकोको नाना प्रकारसे दान दिये, बहृत-से 
पुतरानुत्पादथामास युयुधे च सहारिभिः ॥९०॥ । पत्र उन्न किये ओर शघ्रुभोके साथ अनेकों युद्ध 


राञयं यक्ख यथान्यायं पालयिता वसुन्धराम्‌। | किये ॥ ९० ॥ इत प्रकार उतत राजाने परथिषीका 
तः श म  न्यायानुक्रूठं पराखन करते हर राञ्य-भोग किया ओर 
त्याज स प्रियान्म्ाणन्संप्रामे भमेतो तृपः॥|९१॥ । जन्तमे अपने परिय पराणोको भमु छोडा ॥ ९१ ॥ 
ततश्वितास्थं तं भूयो भत्तारं सा शुभेक्षणा | तम उत सुलेचनाने पहलेके समान किर अपने 


अन्वारुरोह प्रिधिवध्यापूं॑शदान्बिता ॥९२॥ ` चितास्छ पतिका तिपरवैक परसन्न-मनसे अनुगमन 
¦ किया ॥ ९२ ॥ इससे वह राजा उस राजकत्याके 


ततोऽबाप तया सद्धं राजपुत्यास पार्थिवः । ¦ सहित, इन्दलोकसे भी उत्कर श्वय कोको प्रा 
~. | 

एनद्रानतीत्य वे लोकराष्छोकन्प्राप तदाक्षयान्‌॥९२॥ । इजा ॥ ९२ 

खगाक्षयस्वमतुलं दाम्पत्यमतिदुलंभम्‌ । हे द्विजश्रेष्र ! इस प्रार्‌ जुद्ध हो जनेप्र उसने 


अतुलनीय अक्षय खगे, अति दुर्भ दाम्पत्य ओर अपने 
प्राप्तं पुण्यफलं ्रप्य संशुद्धि तां द्विजोत्तम ॥९४॥ | परवाजित } पृण्यका फल प्रात कर च्वि ॥ ९४ ॥ 
एप पषण्डसम्भापादोषः प्रोक्तो मया द्विज । दै दविज । इ प्रकार भने भसे पाण्डे सम्भाषण 
करनेका दो१ ओर अर्वमेध-यज्ञमै स्नान करनेका 
तथाश्चमेधावभुथस्नानमाहात्म्यमेव च ॥९५॥ माहास्य वर्णन कर दिया ॥ ९५ ॥ इसल्यि पाखण्डी 


= ६ जौर पापाचारियोसे कमी वार्तालप ओर स्यश्च न करे; 
तखात्पाषण्डिभिः पपेरालापस्पशनं त्यजेत्‌ |  विदषतः नित्य-नेमित्तिक ककि समय ओरं जो 


दीधितः।॥९६॥ यज्ञादि क्रियाओंके च्यि दीक्षित हो उसे तो उनका 
शेषतः पाके यादौ चापि दीित॥९६ संम प्यागना अध्यन्त आवह्यक है ॥ ९६ ॥ निसके 


क्रियाहानिगहे यस्य मासमेकं प्रजायते । घरमे एक मासतक नित्यकर्मोका अनुष्रन न हज हो 

॥ उसको देख लेनेपर बुद्धिमान्‌ मनुष्य सयका दरसन 
तखा कनात पद्येत मतिमान्नरः ॥९७॥ करे | ९७ ॥ किर निन्होने वेदत्रयीका सर्वथा व्याग क 
8 सर्वात्मना ज़ | दिया ह तथा जो पाखण्डियोका अन्न खाते ओर वैदिक 
र्त सन्सता रमी सषत्मना मतका विरोध. करते है उन पापापार्भोके दर्शनादि 
पाषण्डभोजिभिः- पापेवेदबादबिरोधिमिः ॥९८॥ करनेपर तो कना ही भ्या है १ ॥ ९८ ॥ 


२७६ 


सहालापस्तु संसगः साखा चातिपापिनी । 
पपण्डिभिदुंराचारेतसात्तान्परििजयेत्‌ ॥९९॥ 
पपण्डिनो विकमेस्याम्बेडालव्रतिकाञ्छटान्‌। 
देतकान्वकदृततीश्च बा्ात्रेणापि नार्चयेत्‌ ॥१००॥ 
द्रतस्तेस्तु सम्पकस्त्याञ्यश्चप्यतिपापिभिः, 
पाषण्डिभिदुराचारे्तसात्तान्परिवजयेत्‌ ॥१०१॥ 
एते नग्नास्तवाख्याता दशः श्राद्रोपषातकाः। 

येषां सम्भाषणात्पुंसां दिनपुण्यं प्रणश्यति ॥१०२॥ 


एते पाषण्डिनः पापा न द्येतानाटपेद्‌ बुधः। 

पण्यं नश्यति सम्भाषादेतेषां तदिनोद्धवम्‌॥१०३॥ 
पुंसां जटाधरणमोण्डथवतां बृधैव 
मोवाधिनामलिरश्नोचनिराकृतानाम्‌ । 
तोयग्रदानपिवपिण्डबहिष्डरतानां 


सम्भाषणादपि नरा नरकं प्रयानिन्‌॥ १०४ 


इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयेऽ 


भ्रीविष्णुुराण 


| अ०° १८ 


इन दुराचारी पालण्डियोके साथ वार्तीकाप करने, सम्पकं 
रखने ओर उठने-वैठनेमे महान्‌ प्राप होता है; इसण्ि 
इन सब बातोका व्याग करे ॥ ९९ ॥ पाखण्डी, विकर्म, 
विडारु-बतवालेन, दुष्ट, खार्थी ओर बगुला-भक्त सखेगोका 
वाणीसे भी आद्र न करे ॥ १००॥ इन पाखण्डी 
दुराचारी ओर भति प्रापियोका संसं दरहीसे त्यागने 
योग्य है । इसस्यि इनका सर्वदा त्याग करे ॥ १०१॥ 

ईप प्रकार मेने तुमसे नर्गनोकी प्याए्या की, जिनके 
द्रौनमात्रसे श्राद्ध नष्ट हो जाता है ओर निनके 
साथ सम्भाषण करनेसे मनुष्यका एक दिनका पुण्य 
क्षीण हो जाता है ॥ १०२॥ ये पाखण्डी बड़े पापी 
होते दै, बुद्धिमान्‌ पुरू इनसे कभी सम्भाषण न 
करे । इनके साथ सम्भाषण करनेसे उस दिनका 
पुण्य नष्ट हो जाता है ॥ १०३ ॥ जो भिना कारण ही 
जटा धारण करते अथवा मंड गुडति है, देवता, 
अतिथि आदिको भोजन कराये बिना खयं ही भोजन 
कर ठेते है, सत्र प्रकारसे शौचदहीन हँ तथा जल-दान 
ओर पितृ-पिण्ड आदिमे भी बहिष्कृत है, उन न्मेगोसे 
वार्तालाप करनेसे भी लोग नरकमे जते है ॥ १०४ ॥ 


अष्टदरोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


इति श्रीपरा्षरमुनिषिरचिते श्रीविष्णुपरत्रनिणीषके 
श्रीमति विष्णुमहापुराणे वरतीयोऽशचः समाप्तः । 





+ प्र्डत्तनि च पापानि बैडारः नाम तदुत्रतम्‌\ ` 
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तय अंश 
पट्छ अध्यय 
वैवस्वतभनुके वंशका विषरण 
श्रीमेत्रेय उका भीमोत्रेयजी बोले-- हे मगवन्‌ ! सत्क प्रदृत् 
भगवन्यज्ः कायं॑साधुकर्मण्यवसितैः ।  खनेवाले पोको जो काले चाहिये उन समूणं 


, क नित्य-नैमित्तिकं वर्मोका आपने वर्णन कर दिया ॥ १ ॥ 
तन्मह गुरुणारूयातं नित्यनेमित्तिकारमकषम्‌॥ १ ॥ ॥ त विन ५ 


वणंभमीसतथास्पाता धमा ये चाशमेषुच। भौ कर दी | अनर क्च रजो वरण नेवी 
भरोतुमिच्छाम्यहं वंशं राज्ञां तद्‌ बूहि मे गुरो ॥ २॥ इष्ड है, अतः उनका वर्णन कीजिये ॥ २ ॥ 

श्रीपराश्चर उवाच श्रीपराशरजी बोले-हे तैत्रेय | अब तुम अनेकों 

मत्रे शरूयतामयमनेकयज्य शरषीरधीर भूषाला- यज्ञकर्ता, शूरवीर ओर धै्वशाठी मूपाेसे शोभित 

लडृतो ब्रहमादिमीनयो वंशः ॥ २॥ तदख इष भलुशका पणन धनो, जिसके आदिपुरुष शरी 


् वमेष रतां बहमाजी है ॥ २॥ हे मैत्रेय ! अपने शके सम्पूणं 
0 परप्ोको नष्ट करनेके व्यि इत वंश-पयराकी 
कथां शृणु ॥ ४॥ 


| कथाका क्रमराः चण करो ॥ ४॥ 


तद्धा सकलजगतामादिरनादिभूतस्स | उसका व्रिरण इत प्रकार ह -सकर संसारके 


ऋगयजुस्सामादिमयो भगवान्‌ विष्णुस्तदय ब्रह्मणो आदिकारण भात्रान्‌ विष्णु ह । वे अनादि तथा 
| ध ऋक्‌ साम-यजुःखरूय ह । उन ॒अ्खल्ूप मगवान्‌ 
मूत स्यं हिरण्यगभो बरह्माण्डभूतो बह्मा भगवान्‌ विष्के भूम ॒प्ण्डमय हिरण्य भगवान्‌ 


प्ागबभूव ॥ ५॥ ब्रह्मणश्च दश्विणाङ्गुषठजरपा बऋहाजी सबसे पहले प्रकट इए ॥ ५ ॥ ब्राजीके दाये 
| दशच्रजापति ; दशचलयाप्यदितिरदितेबिषेखान्‌ अगते दकपरजापति इए, दक्षसे अदिति इं तथ 
बिवखनो मतुः ॥ ६॥ मनोरिशवाृगशष्- दितिते विवलान्‌ नर विवलानूसे मुक जन्म 

इभा ॥ ६ ॥ मुके हवाकु, चग, धृष्ट, श्यति, 
श्यातिनरिष्यन्तप्रंुनामागदिषटकस्पपषधारया = नरिषन्त, जच, नाभाग, दिष्ट, करूष र पष 
दूश् पुत्रा बमूषुः | ७॥ नामके ददा पुत्र इए ॥ ७ ॥ 


२८० 


इटि च मित्रावरुणयोगचुः पत्रकामश्चकार ॥८॥ 


तत्र॒ तावदपहवते होतुरपचारादिला नाम कन्या ` 


बमूव ॥ ९ । । सैव च मित्रावरुणयोः प्रमादा- 
सुम्नो नाम मनोः पुत्रो मेत्रेय आसीत्‌ ॥१०॥ 
पुनश्वेश्वरकोपात्छ्ी सती सा तु सोमघ्रनोबुध- 
साभ्रमममीपे बभ्राम ॥ ११॥ सानुरागश्च 
तस्यां बुधः पुरूरवसमात्मजयुत्पादयामास ॥१२॥ 
जातेऽपि तसिन्नमिततेजोभिः परमर्षिभिरिषिमिय 
ऋखायो यजुर्मयस्साममयोऽथर्वणमयस्सर्वबेद मयो 
मनोमयो ज्ञानमयो न किञ्चिन्मयोऽन्नमयो भगवान्‌ 


यज्ञपुरुषखशूपी सुद्ुभ्नख पंस मभिरषद्धिर्यथा- 
वदिश्स्ततप्रसादादिला पनरपि सुद्युभ्नोऽ- 
भवत्‌ ॥ १२ ॥ तसखाप्युटकलगयविनताख्यः पृत्रा 
बभूवुः ॥ १४ ॥ सुद्युम्नस्तु स्रीपूष्कतवाद्राज्यभागं 
न लेमे ॥ १५॥ तत्पित्रा तु वसिष्ठबचना- 
सप्रतिष्ठानं नाम नगरं सुद्युम्नाय दत्तं॑तचासौ 


पुरूरवसे प्रादात्‌ ॥ १६ ॥ 

तदन्वयाश्च त्रियास्सर्वे दिक्ष्वभवन्‌ | 
पृषध्रस्तु मनुपुत्रो गुरुगोवधाच्छद्रत्वमगमत्‌ 
॥ १७ ॥ मनोः पुत्रः करूषः करूषात्कारूषाः 
्षश्रेया मंहाबरथराक्रमा बभूबुः ॥ १८ ॥ दिष्ट 
पुत्रस्तु नाभागो वैश्यतामगमत्तसाद्वलन्धनः 
पुत्रोऽभवत्‌ ॥ १९ ॥ बरन्धनाद्रत्सप्रीतिरुदार- 
कीतिंः ॥ २० ॥ वत्सप्रीतेः प्ांशचरभवत्‌ ॥२१॥ 
प्रजापतिश्च प्रां्ोरेशोऽभवत्‌ ॥ २२॥ ततश्च 
खनित्रः ।॥ २२ ॥ तसाथाक्षुषः ॥२४॥ चा्ुषा- 


शरीविषणुपुराण 


[ अण १ 


मनुने पुत्रकी इच्छसे मित्रावरुण नामक दी 
देवताओके यक्ता अनुष्ठान किया ॥ ८॥ 
किन्तु होताके विपरीत सङ्कल्यसे यज्ञम विपयंय 
हो जानेसे उनके नामकी कन्या 
हई ॥९॥ हे ततरे । मित्रावरणकी कृपासे वह 
इला ही मनुका श्युुम्नः नामक पुत्र इई ॥ १० ॥ 
फिर महादेवजीके कोप ( कोपप्रयुक्त शाप ) सेवह स्री 
होकर चन्द्रमके पुत्र बुधके आश्रमके निकट धृमने 
र्गी ॥ ११॥ बुधने अनुरक्त होकर उस सीसे 
पुरू नामक पुत्र उयन्न किया ॥ १२ ॥ पुटवाकरे 
जन्मके अनन्तर भी प्ररमर्भिगणने सुदुम्नको पुरुषत्व- 
लाभकी आकाक्षासे क्रत॒मय ऋण्यजुःसामाधर्वमय) 
सर्ववेदमय, मनोमय, ज्ञानमय, अन्नमय ओर 
परमार्थतः अकिच्चिन्मय भगवान्‌ यक्ञपुरुषका यथावत्‌ 
यजन फिया [ तत्र उनकी कृपासे इत्र फिर भी घुदयुम्न 
हो गयी ॥ १३ ॥ उस ( घु्रुम्न ) के भी उत्कट, गय 
ओर तरिनत नामक तीन पुत्र हए ॥ १४॥ पहले ज्ञी 
होनेके कारण सुयुभ्नको राञ्याधिकार प्राप्त नहीं 
हुआ ॥ १५ ॥ वपिष्ठजीके कहनेसे उनके पिताने उन्हें 
प्रतिष्ठान नामक नगर दे दिया था, वही उन्होने 
पुषटखाको दिया ॥ १६ ॥ 

पुरूरवाकी सन्तान सम्पू दिशामि पले इए 
्त्रियगण दूए । मनुका पृषध्र नामक पुत्र गुर्री 
गीका वध करनेके कारण शूद्र दहो गया ॥ १७॥ 
मनुका पुत्र करूष था | कख्पसे कारूष नामक 
महाबली ओर पराक्रमी क्षत्रियगण उत्पनन हर ॥ १८ ॥ 
दिष्टका पुत्र नाभाग वैश्य हो गया था; उससे बन्धन 
नामक पुत्र हआ ॥ १९ ॥ बटन्धनसे महान्‌ कीर्तिमान्‌ 
वहसप्रीति, वत्सप्रीतिसे प्राच ओर प्राद्चुसे प्रजापति नामक 
इकशीता पुप्र हआ ॥ २०-२२ ॥ प्रजापतिसे खनित्र, 
खनित्रसे चाक्षुष तथा चाश्चुषसे अतिबट-पराक्रम- 


८ इट | | 


शातिबलपरक्रमा विंशोऽभवत्‌ ॥ २५ ॥ ततो | सम्पन्न वंश हणा ॥ २६२५ ॥ विशसे विविंराक, 


विंशकः | २६।। तस्माच्च खनिनेत्रः। २७॥ 


ततश्वातिविभूतिः ॥२८॥ .अतिविभूतेर- 
तिषरुपराक्रमः करन्धमः पुत्रोऽभवत्‌ ॥ २९॥ 


विविदाकसे खनिनेत्न, खनिनेत्रसे अतिषिभूति 
ओर अतिबिभूतिसे अति बल्वान्‌ ओर शूरवीर 
करन्धम नामक पुत्र इजा ॥ २६--२९॥ 


अ० १] चतुथं अंश २८१ 


तस्मादप्यविधित्‌ ॥३०॥ अविश्ितोऽप्यतिबरपरा- क्धमसे अविक्षित्‌ हआ ओर अिक्षित्के मरुत्त नामक 
क्रमः पूत्रो मरुत्तो नामाभवत्‌; यस्येमाब्रद्यापि अति वल-पराक्रमयुक्त पुत्र हआ, जिसके विषयमे 
शोको गीयेते ॥३१॥ आजकल भी ये दो श्लोक गाये जाते है ॥ ३०-३१॥ 


भरृत्तका ठ ठ ब्रीप 
मरुतस यथा ॒यद्गसतथा कसयाभवद्भुषि । चका भा यह इवा भा दता शत पिपर 
ओर किंसका हआ है, जिसकी सभी यात्िक वस्तु 


सवं हिरण्मयं यख यज्ञवस्ततिश्षोभनम्‌ ॥३२॥ ुर्मणमय जर अति दुन्दर था ॥ ३२ ।॥ उस यमे 
अमाचदिन्द्रस्सोमेन दकिणाभिद्विजातयः । हन्द सोमरससे ओर ब्रह्मणगण दक्षिणासे परतिपत हो 

| गये थे, तथा उस्म मरुद्रण परोसनेवाटे ओर देवगण 
मरुतः परिवेशारस्सदस्याथ दिवोकपः ॥३३॥ सस्य व ॥ ३३ ॥ 

स मरुत्तशक्रवतीं नरिष्यन्तनामानं पुत्रमवाप | उस चक्रवती मरुततके नरिषयन्त नामक पुत्र हआ 
॥२४॥ तसाच दमः ॥३५॥ दमस पूत्रो | तथा नरिष्यन्तके दम ओर दमके जवन नामक 
राजवर्नो जज्ञे ॥२६॥ राजवरनात्ुब्रद्धिः | नर उलन हआ ॥९४-३६॥ यनवरडनसे छदिः 
॥२७॥ सुरदेः केवर; ॥३८॥ केबरातसुर , रसे केवर ओर्‌ केषसे इतिका जन्म हा 
तिरभूत्‌ ॥३९॥ ततश्च नरः ॥४०॥ तसचन्द्रः | । ३९॥ सुधृतिसे नर, प भ न चन्द्रसे 
॥४१॥ ततः केबलोऽभूत्‌ ॥४२॥ केवलाद्वन्धु- केव इभ॥४०-७२।। केवर वनान्‌ कुन 
मान्‌ ॥४३॥ बन्धुमतो वेगवान्‌ ॥४४॥ वेगवान्‌, वेगवान्‌से बुध, बुधसे तृष्णविन्दु तथा 
वेगवतो बुधः ॥४५॥ ततश्च तृणविन्दुः ॥४६॥ चणक पहरे तो इतवरिला नामक एक कन्था हई 
तखयप्येका कल्या इरविला नाम्‌ ॥४७॥ ततश्ा- | थी, विन्त पीरे अयमबुसा नामकी एक एन्द्री अप्सरा 
लम्बुषा नाम वरप्वशस्तृणबिन्दुं भेजे ॥४८॥ ¦ उसपर अनुश् हो गयी । उससे तृण्रिनदुके विशार 
तस्यामप्यख विशालो जज्ञे यः पूरी विशालां | नामक पुत्र इभा, जिसने वाका नामी प 


निर्ममे ॥४९॥ | वसायी ॥४३-४९॥ 
हेमचन्द्र विश्लारुख पुत्रोऽभवत्‌ ॥५०॥ | त्रिशाल्का पुत्र हेमचन्द्र हआ, हेमचद्रका चन्द्र 


ततश्चन्द्र; ॥५१॥ तत्तनयो धूम्राक्षः ॥५२॥ | चन्द्रका धूम्राक्ष धुूम्राक्षका सञ्चय, सृञ्चयका सहदेष 
तखापि सृञ्जयोऽभूत्‌ ॥५२॥ सुज्ञयारसहदेषः | जौर॒सहदेवका पुत्र इराश्च इभ ॥५०-५५॥ 
॥५०॥ ततश कृशो नाम पुत्रोऽभवत्‌ ॥५५॥ | कृराशके सोमदत्त नामक पुत्र इ, जिसने सौ 
सोमदत्तः शाश्वाजज्ञे योऽश्वमेधानां शतमाजहार | अश्वमेधयज्ञ किये ये । उससे जनमेजय इआ ओर 
॥1५६॥ तसपुत्रो जनमेजयः ॥५७॥ जनमेजया- जनमेजयते घुमतिका जन्म हआ । ये सतर व्राल- 
त्युमतिः ॥५८॥ एते वैशालिका भूभृतः ।॥५९॥ वंशीय राजा इए । इनके विषयमे यह स्गेक प्रसिद्ध 
श्लोफोऽप्यत्र गीयते ॥६०॥ | ै--॥५६-६०॥ (तृणविन्दुके प्रसादसे विशाल- 
तृणबिन्दोः प्रसादेन सवे वैशारिका कृषाः । वंशीय समस्त राजालोग दीषायु, महात्मा वीर्यवान्‌ 


दीरषायुषो महारमानो वीर्यवन्तोऽतिधा्मिक्छाः ।६१। ओर अति ध्मपरायण इए ॥६१॥ 
षि० पुण ३६ 


२८२ भ्रीविष्णुपुराण [ अर १ 


शर्यातेः कन्य सुकन्या नामाभवत्‌ याष्चुपयेमे मलुपुत्र सर्यातिके घुकन्या नामवाटी एक कन्या 
च्यवनः ॥६२॥ आनर्च॑नामा परमधामिकरक्षर्या- इह जिसका विवाह च्यवन ऋषे साथ इञ 


॥ ६२॥ शर्ातिके आन्तं नामक एक परम धार्मिक 
ऽभ्‌ पि रेवतनामा 
तिपुत्ोऽभवत्‌ ॥६२॥ आनतलापि रे पुत्र हआ । आनर्तके रेवत नामका पुत्र हआ जिसने 


पमो जज्ञे योऽसावानत्तेविपयं बु पुरी च कुशस्यटी नामकी परीमे रहकर आनत्तदेशका राभ्य- 
कुशखयरीमध्युवास | ६५।॥। भोग किया ॥ ६ ३-६४ ॥ 


रेषतस्थापि रेवतः पुत्रः ककुतनिनामा धमात्मा । रेवतका भी रेवत कुरी नामक एक अति धमासा 


॥ पुत्र था, जो अपने सी भाश्योमे सचसे बडा था ॥६५॥ 
भ्रातृश्षतखय ज्येषठोऽभवत्‌ ॥६५॥ तस्य रेवती नाम उपक सती नामी एक कन्या इई ॥६६॥ गदा. 


कन्याभवत्‌ ॥६६॥ स तामादाय कस्येयमहंतीति राज रैवत उसे अपने साथ लेकर ब्रहमाजीसे 


। यह पूषनेके व्यि किं ध्यह कन्या किंस वरके योग्य है" 
भगवन्तमन्जयोनि श्रष्ं तरह्मरोकं जगाम ॥६७॥ ब्रसलेकको गये ॥६७॥ उस समय ब्रहाजीके समीप 
हाहा ओर हह नामक दो गन्धर्वं भतितान 

तावच ब्रह्मणोऽन्तिके हाहाहृहसंजञाभ्यां गन्धवौ- नामक दिव्य गान गा रहे ये ॥६८॥ वं [ गान- 
| | सम्बन्धी चित्रा, दक्षिणा ओर धात्री नामक ] त्रिमा्गके 

म्यामतितानं नाम दिव्यं गान्धवैमगीयत ।।६८॥  पि्तनके साथ उसका विरधषण गान घुनते इर 
तनेक । अनेकों युगोके प्रखिर्तन-काल्तक ठहर्नेपर भी 

त्च तरिमागपखिेरेकयुगपरिडतति तिष्ठन्नपि  रेवतनीको केवल एक सुतं ही बीता-ता मादन 


रेषतदृष्वनपुहचमिन मेने ॥६९॥ | इआ ॥६९॥ 
गीतावसाने च भगवन्तमन्जयोनिं प्रणम्य | गान समाप्त हो जानेपर रेवतने मगवान्‌ कमल- 


सेवतः कन्यायोम्यं बरमङ्च्छत्‌ ॥७०॥ ततश्रासौ | योनिको प्रणाम कर उनसे अपनी कन्याके योग्य वर 
| प्रा ॥७०॥ भगव्रान्‌ ब्रह्माने कहा--“^ुगहं जो वर 
भगवानकथयत्‌ कथय योऽभिमतस्ते बर इति॥७१॥ | अभिमत दो ऊदे बताओ» ॥७ १॥ तब उन्होने 
पुनश्च प्रणम्य भगवते तस्मे यथाभिमतानात्म- | भगवान्‌ ब्रह्माजीको पुनः प्रणाम कर अपने समस्त 


नस वरान्‌ कथयामास । क एषां भगवतोऽभिमत । अभिमत वरोका वर्णन किंया ओर प्रा किं शनमेसे 
| आपको कौन वर॒ पसंद है जिसे मै यह कन्या 


इति यस्मै कन्यामिमां प्रयच्छामीति ॥७२॥ दू १ ॥५२॥ 


ततः किश्चिदवनतशिरास्सस्मितं भगवानञ्ज- । इसपर मगवान्‌ कमल्योनि कुछ शिर श्चकाकर 
, | मुसकाते इए बोरे-॥७३॥ “तुमको जो-जो वर्‌ अभिमत 


योनिराद।७२। य एते भवतोऽभिमता नैतेषां साम्प्रतं है उनमेते तो अब पूष्वीपर किसीके पुत्रौतरादिकी 
ुतरपौत्रापस्यापस्यस्तन्ततिरस्त्यवनीतले ॥७४।। सन्तान भी नही है ॥७४॥ क्योकि यदौ गन्धर्वोका 


तरव गान्धर भृष्वतशतूरयगान्यतीतानि। गान इनते इए ठं कर चतुग बीत खके दै 
मदि ४ ५ | ॥७५॥ इस समय पृथिवीतख्पर अह्ाईसवे मनुका 


॥७५॥ साम्प्रतं महीतलेऽ्टाविंशतिहममनोषतु| चतुग प्रायः समत हो चुका है ॥५६॥ 
गमतीतप्राय वर्ते।।७६॥ आसन्नो हि कर५॥७७।| तथा कल्ुगका प्रास्म होनेवाज है ॥७७॥ 


अ०१ 


अन्यस्मै कन्यारत्नमिदं भवतेकाकरिनाभिमताय 
देम्‌ ॥ ७८ ॥ भवतोऽपि पूत्रमित्रकलत्र- 
मन्तरिभूत्यबन्धुषलकोशादयस्समसाः काले 
नेतेनात्यन्तमतीताः ॥ ७९ ॥ ततः पनरप्यु- 
त्पल्षसाध्वसो राजा भगवन्तं प्रणम्य 
पप्रच्छ ॥ ८० ॥ भगवन्नेवमवय्धिते मयेयं कसमे 
देयेति ॥ ८१ ॥ ततस्स भगवान्‌ किंञ्चिदवन- 
परकन्धरः ` कृताञ्ञरिभूंता सर्वरोकगुरुरम्भोज- 
योनिराह ॥ ८२ ॥ 
श्रीबह्मोवाच 


न द्यादिमष्यान्तमजसख यस 
विनो वयं सवंमयसख धातुः | 
न च खष्पं न परं खभावं 
न॒ चैव॒ सारं परमेश्वरख ॥८३॥ 
कराघरुहृ्तौदिमयश्च कालो 
न यद्विभूतेः परिणामहेतुः । 
अजन्मनारख्य सदेकमूत्त- 
रनामरूपख सनातनख ॥८४॥ 
प्रसाद दहमच्युतख 
भूतः प्रजायुष्टिकरोऽन्तकारी । 
क्रोधाच्च रुद्रः सिितिहेतभूतो 
यसाच्च मध्ये पुरुषः परखात्‌ ॥८५॥ 
मद्रूपमासथाय सृजत्यजो यः 
सितौ च योऽसौ पुरुषखसूपी । 
सद्रखसूपेण च योऽत्ति विं 
धत्ते तथानन्तवपुस्समस्तम्‌ ॥८६॥ 
पाकाय योऽग्नितषुपेति लोका- 
न्विभतिं परथ्नीवपुरनव्ययात्मा | 
शक्रादिसूपी परिपाति विश्व 
मर्वेन्दुरूपथ तमो दिनलि ॥८५७॥ 
करोति चेष्टाश्थसनखसूषी 
लोकल त्च च जरान्नरुपी । 
ददाति बिश्वसितिसंस्धितस्तु 
सर्वावकाद्यं च नमस्खसूपी ॥८८॥ 


यख 
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अव॒ तुम अकेले ही रह गये हो, अतः यह 
कन्या-रत किंसी ओर योग्य वरको दो । इतने 
समयम तुम्हारे पुत्र; मित्र, कलत्र, मन्ति, 
भृत्यणण) बन्धुगण, सेना ओर कोशादिका भी सर्वथा 
अभाव हो चुका है ॥ ७८-७९ ॥ तत्र॒ भयमीत 
९ राजा रेवतने भगवान्‌ ब्रह्माजीको पुनः 
प्रणाम कर प्रूछा-- ॥ ८० ॥ भगवन्‌ | एेसी बात 
दै, तो अव मै इसे किंसको दूँ ?, | ८१ ॥ तव 
सक॑लोकगुर्‌ भगवान्‌ कमल्योनि वु शिर काये 
हाथ जोड़कर बोले ॥ ८२ ॥ 


भ्रीव्रह्माजीने कहा-- जिस अजन्मा, सर्वमय, 
विधाता परमेश्चरका आदि, मध्य ओर अन्त हम नहीं 
जानते ओर न जिसका स्वरूप) उक्कृ्ट स्वभाव ओर 
सार ही जान पाते है ॥ ८३ ॥ क-मुहूर्तादिमय 
काल भी जिसकी विभूतिके परिणामका कारण 
नी हो सकता, जिसका जन्म ओर मरण नहीं 
होता, जो सनातन ओर सर्वदा एकरूप है तथा जो 
नाम ओर रूपसे रित है ॥ ८४ ॥ निस्तर अच्युतकी 
कृपासे मै प्रजाका उत्पत्तिकर्ता द्भ; जिसके क्रोधसे 
उत्पन्न इआ रुद्र॒ सृष्टिका अन्तकर्ता है तथा निस 
परमात्मासे मध्यमे जगस्सिितिकारी विष्णुरूप पुरुषका 
प्रादुर्भाव इआ है ॥ ८५ ॥ जो अजन्मा मेरा स्प 
धारणकर संसारी स्वना करता दहै, धितिके समय 
जो पुरूषख्प है तथा जो खदरूपसे सम्पूणं विश्चका 
प्राप कर जाता है एवं अनम्तरूपसे सम्पूरणं जगतको 
धारण करता है ॥ ८६ ॥ जो अव्ययाप्मा पाकके ले 
अग्निरूप हो जाता है, पथिवीरूपसे सम्पूणं लोकोको 
धारण करता दै, इन्द्रादिरूपसे विश्वका पालन करता 
है ओर सूय तथा चन्दरूप होकर सम्पूर्णं अन्धकारका 
नाच करता है ॥ ८७ ॥ जो श्रास-प्रशासरूपसे जीवाम 
चेष्टा करता है, जर ओर अन्नरूपसे ठोककी तृपति 
करता है तथा विश्रकी धिति संखन रहकर जो 
आकाशरूपसे सबको अवकाश देता है ॥ ८८ ॥ 
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यस्तुज्यते सगकृदात्मनैष 

यः पाल्यते पारयिता च देवः । 
विश्वात्मकस्संहियतेऽन्तकारी 

पृथक्‌ त्रय्ाख च योऽव्ययात्मा ॥८९॥ 
यसिञ्ञगद्यो जगदेतदादयो 

यश्चा्ितोऽस्मिज्ञगति खयम्भूः । 
स॒सर्व॑भूतप्रभवो धचर्यां 

खांशेन विष्णुनैपतेऽवतीणं; ॥९०॥ 
कुशलो था तव॒ भूप रम्या 

पुरी पुरामूदमरावतीव । 
सा दारका सम्प्रति तत्र चास्ते 

स॒ ॒केशवांश्षो बरदेवनामा ॥९१॥ 
तस्मे त्वमेनां तनयां नरेन्द्र 

प्रयच्छ मायामनुजाय जायाम्‌ । 
सलाध्यो वरोऽसो तनया तवेयं 

स्ीरलभूता सदो हि योगः ॥९२॥ 

श्रीपराशर उवाच 

इतीरितोऽसो कमलोद्धवेन 

युवं समासाद्य पतिः प्रजानाम्‌ । 
ददशं हान्‌ पूरुषान्‌ विरूपा- 

नसपौजसस्खस्पविवेकीयान्‌ 
डशस्रीं तां च पुरीशपेत्य 

दष्ान्यरूपां प्रददौ स कन्याम्‌ । 
सीरायुधाय स्फटिकाचलाम- 

वक्षःखलायातुरधीनैरेनद्र 
उच्चप्रमाणामिति तामवे््य 

खलाङ्गलाग्रेण च ताटकेतुः | 
विनग्रयामासत ततथ सापि 
भूव सद्यो वनिता यथान्या ॥९५॥ 
रेवतीं येतमूपकन्यां 
सीरायुधोऽसौ विधिनोपयेमे | 
दन्लाथ कन्यां स॒ नृपो जगाम 

हिमालयं बै तपसे धृतात्मा ॥९६॥ 


॥९२॥ 


॥९४॥ 


तां 
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जो सृष्टिकता होकर भी विश्वखूपत्ते आप ही अपने 


द्वारा स्वा जाता है, जगत्‌का पाटन कटनेवाला होर " 


भीआपदहदी पालित होता है तथा संहारकारी होकर भी 
स्वयं ही संहत होता है ओर जो ह्न तीनोसे प्रथक्‌ 
इनका अक्रिक्षी आसा है ॥ ८९ ॥ जिसमे यह 
जगत्‌ सित दहै, जो आदिपुरुष जगत्‌-स्वरूप है ओर 
दस जगतुक्रे ही अश्रित तथा स्वयम्भू है, हे वपते | 
सम्पूरणं भूतोका उद्धवे्थान बह विष्णु धरातल अपने 
अंशसे अवतीर्णं हुआ है ॥ ९० ॥ 

हे राजन्‌ ! प्रवैकार्म तुम्हारी जो अमरवतीके 
समान कुरास्थली नामकी पुरी थी वह अत्र द्वारकापुर 


हो गयी है । वटी वे बलदेव नामक भगवान्‌ विष्णुके ` 


अंशा विराजमान हँ ॥ ९१॥ हे नरेनद्र | तुम यह 


| कन्या उन मायामानव श्रीबलदेवजीको पलनीरूपसे दो 


ये बरुदेवजी संसारे अति प्रशंसनीय है ओर तुम्हारी 
कन्या भी सिर्योम रक्तस्वरूपा है अतः इनका योग 
सवथा उपयुक्त है ॥ ९२ ॥ 

श्रीपराशरजी बोखे--मगवान्‌ ्हमाजीके रेसा 
कहनेपर्‌ प्रजापति रेवत पृथ्वीतल्पर आये तो देखा 
किं सभी मनुष्य छोटे-छोटे, कुरूप, अम्पतेजोमय, 
भअल्पवी्यं॑तथा विवेकहीन हो गये दहै ॥ ९३॥ 
अतुलबुद्धि महाराज रेवतने अपनी दुरास्थली नामकी 
पुरी ओर ही प्रकारकी देखी तथा स्फटिक-पवेतके 
समान जिनका वक्षःस्थर है उन भगवान्‌ हलायुधको 
अपनी कन्या दे दी ॥ ९४ ॥ भगवान्‌ बर्देवजीने 
उसे बहुत ऊंची देखकर अपने हल्के अग्रभागसे 
दवाकर नीची कर छी । तब रेवती भी तक्काटीन 
अन्य चि्योके समान (छोटे ररीरकी) हो 
गयी ॥ ९५ ॥ तदनन्तर बलरामजीने महाराज शवतकी 
कन्या रेवतीसे षिधिपूवक विवाह किया तथा राजा 
भी कन्यादान करनेके अनन्तर एकाग्रचित्तसे तप्य 
कटनेके लिये हिमाल्यपर चले गये ॥ ९६ ॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
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चतुथं अंश 
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द्रा अन्याय 
दक्ष्वाकृके वराका बणेन तथा सौभरिचरित्र 


श्रीपराश्चर्‌ उवाच 
यावच्च ब्रह्मलोकात्स ककबी रेवतो नाभ्येति 


तावत्पुण्यजनसं्ञा राक्षसास्तामख परीं कृशयरीं 
निजध्नुः ॥ १ ॥ तचाख भ्रातृ्चतं पृण्यजन- 
ब्रासादिश्चो भेजे ॥ २॥ तदन्वयाश्च क्षत्रिया- 
स्सवंदिश्वभषन्‌ ॥ २ ॥ धृष्टयापि धार्ष्टकं धुत्रम- 
भवत्‌ ॥ ४ ॥ नमागखातमजो नाभागसंज्ञोऽभवत्‌ 
॥ ५ ॥ तस्याप्यम्बरीषेः ॥ & ॥ अम्बरीषद्यापि 
विरूपोऽभवत्‌ ॥७॥ विरूपा्पृषदश्वो जज्ञे ॥ ८ ॥ 
ततश्च रथीतरः ॥ ९॥ अव्राय॑॑श्लोकः- 
एते शषत्र्रचूता वे पुनधाद्धिरसाः स्मृताः 
रथीतराणां प्रवराः क्षत्रोपेता हिजातयः ॥ १ ०॥ इति 

्षुतवतश्च मनोरिष्वाङः पूत्रो जज्ञे घाणतः 
॥ ११ ॥ तख पत्रशतप्रधाना विकुक्षिनिमिदण्डा- 
ख्याख्चयः पुत्रा बभूवुः ॥१२॥ शङनिप्राः 
पश्चारातपुत्रा उत्तरापथरक्षितारो बभूवुः ॥ १३ ॥ 
चत्वारिंशदषो च दध्षिणापथभूपाराः ॥१४॥ स 
चेकष्वाङ्रटकायाश्भराद्धबुत्पा्य शराद्राहं मांसमान- 
येति षिङुकषिमाज्ञापयामास ॥ १५॥ स तथेति 
गृहीताक्ञो विधृतशषराक्चनो वनमम्येत्यानेफयो 
मृगान्‌ हत्वा श्रान्तोऽतिक्चुत्परीतो विङुकषिरेकं 
शशचमभक्षयत्‌ । शेषं च मांसमानीय पितर 
निवेदयामास ॥ १६ ॥ 

इक्वाङककराचा्यो वशिष्टस्तत्प्रोक्षणाय चोदितः 


प्राह । अकमनेनामेध्येनामिषेण दुरात्मना तव 
तरेणेतन्मांस्ुपहतं यतोऽनेन शशो भितः 
॥ १७ ॥ ततश्वासौ विडिगुरुणेवयुक्तश्शशाद्‌- 


ध्रीपरादारजी बोठे--जिस समय रैवत॒ककुमी 
ब्रमलोकसे लोटकर नद्यं अये ये उसी समय पुण्यजन 
नामक रक्षसनि उनकी पुरी ठुराखटीका ध्वंस 
कर दिया ॥ १ ॥ उनके सौ माई पुण्यजन 
राक्षसोके मयसे दशो दिराओमें भाग गये॥ २॥ 
उन्दी वेशम उष्पनन हए क्षत्रियणण समस्त दिदाअमिं 
फटे | २ ॥ धृष्टये वंशे धार्ष्ठक नामक क्षत्रिय हए 
॥ ¢ ॥ नाभागके नाभाग नामकं पुत्र हआ; नाभाग- 
का अम्बरीष ओर अम्बरीषका पुत्र विदूप हआ, 
विरूपे प्रषदश्का जन्म दज तथा उससे रथीतर 


| हुआ ॥ ५-९ ॥ रथीतरफे सम्बन्धरमे यह्‌ इलयोक प्रसिद्ध 


दै--^रथीतरके वंराज क्षत्रिय सन्तान होते हुए मी 
आद्धिरस कहलाये; अतः वे क्षत्रोपेत ब्राह्मण इए” ॥ १०॥ 

छीकनेवे समय मनुकी प्राणेन्दियसे इक्ष्वाकु नामक 
पुत्रका जन्म इभा | ११ ॥ उनके सौ पूत्रमिसे विदुषि, 
निमि ओर दण्ड नामक तीन पुत्र प्रधान हए तथा 
उनके शकुनि आदि पचास पुत्र उत्तरापथके ओर 
रोष अङताटीस दक्षिणापथके शासक हए ॥ १२-१४॥ 
इक्ष्वाकुने अष्टकाश्राद्का आरम्भ कर अपने पुत्र 
विकुक्षिको अक्ञा दी किं श्राद्धके योग्य मास 
लाओ] १५॥ उस्ने श्रहत अच्छा" कह उनकी आज्ञाको 
रिरोधा्यं किया ओर धनुप-बाण लेकर वनम आ 
अनेकों मूर्गोका वध किया, किन्तु अति थकामोँदा 
ओर अत्यन्त भूखा होनेके कारण विदुक्षिने उनमेसे एक 
दाक ( खरगोश ) खा च्या ओर बचा हज मांस 
लाकर अपने पितांको निवेदन किया ॥ १६ ॥ 

उस मासका प्रोक्षण करनेके लि प्राथना किये 
जानेपर इकष्वाकुके कुर-पुरोहित वरिष्ठजीने कहा-- 
८८दृस॒ अपवित्र मांपकी क्या आवरयकता है १ तुम्हारे 
दुरात्मा पुत्रे हसे भरष्ट कर दिया है; क्योक्ति उसने 
इसमेसे एक रादाक खा स्यि दैः ॥ १७ ॥ गुरके 
पसा कडनेपर, तभीसे विकुक्षिका नाम शशाद पड़ा 


संक्ञामवाप पित्रा च परित्यक्तः ॥ १८ ॥ , भर पिताने उसको त्याग दिया ॥ १८ ॥ 
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पितयुंपरते चासावखिलामेतां पृथ्वीं धर्मतर्शद।स 
॥१९॥ शक्चादख तख पुरञ्जयो नाम पुत्रोऽभवत्‌ 
॥ २० ॥ 

तखेदं चान्यत्‌ ॥२१॥ पुरा हि त्रेतायां देवा- 
सुरयुद्धमतिभीषणमभवत्‌ ॥२२॥ तत्र चातिबलि- 
भिरसुरेरमराः पराजितास्ते भगवन्तं विष्णुमारा- 
धयाशक्रुः ॥ २३ ॥ प्रसनथ देवानामनादिनिध- 
नोऽखिलजगत्यरायणो नारायणः प्राह ॥ २४॥ 


ज्ञातमेतन्मया युष्माभिर्यदभिलपितं तदर्थमिदं 


श्रयताम्‌ ॥ २५ ॥ पुरञ्जय नाम राजषर्शशादस्य 
तनयः क्षत्रियवरो यस्तस्य शरीरेऽहमंशेन खयमे 
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पिताके मरनेके अनन्तर उसने इस प्रथिवीका ध्मानुसार 
रापस्तन किया ॥ १९ ॥ उस राशादकफे पुरञ्जय 
नामक पुत्र हभ ॥ २०॥ 


पुरञ्नयका भी यह एक दूसरा नाम पडा--॥२१॥ 
एवकारे त्रेतायुगमे एक बार अति भीषण देवाघुर- 
संग्राम हआ ॥ २२ ॥ उसमे मक्षात्रल्वान्‌ दैत्यगणसे 
पराजित हृए देवताओंने भगवान्‌ विष्णुकी आराधना 
की ॥ २३ ॥ तब आदि-अन्त-शून्य अशेष जगघ्मति- 
पालकः, श्रीनारायणने देवताओंसे प्रसनन शकर कहा- 
॥२४॥ ““आपरोर्गोका जो कुछ अभीष्ट है वह मैने जान 
च्या है | उसके विषयमे यह बात घुनिये--॥२५॥ 
राजर्षिं शरादका जो पुरञ्नय नामक पुत्र है उस 
्षत्रियघ्रेष्ठके शरीरे मे अंरामात्रसे खयं अवतीणं 


वाव्रतीयं तानदोषानसुरान्निहनिष्यामि तद्धवद्धिः | होकर उन सम्पूरणं दैर्योका नाश करूगा । अत 


| तुमलोग पुरञ्जयको दै््योके वधकरे ल्य तैयार 
परजयोऽसुरवधाथशुचोगं कायतामिति ॥ २६ ॥ | करो» । । ६॥ 


एतच्च शरुत्वा प्रणम्य भगवन्तं विष्णुममराः। यह घुनकर देवतानि विष्णुमगवानूको प्राम किया 
पुरञ्जयसकाश्चमाजग्पुरुचुस्चैनम्‌ ॥ २७ ॥ भो भो | ओर पुरञ्नयके पातत भाकर उससे कश- ॥ २७॥ 
षत्रियवर्याणाभिरम्यर्थितेन भवतासाकमराति- | "है क्षत्रिये | हमलोग चाहते हैँ कि अपने 
वधोद्यतानां कर्तव्यं साहाय्यमिच्छामः तद्भवता- शतुभोकि वधम प्रदृत हमणोगोकी आप सहायता 
सकमभ्यागतानां प्रणयभङ्खो न्‌ कायं इत्युक्तः करे । हम अभ्यागत जरनोका आप मानभ॑ग न करे {, 
पुरञ्जयः प्राह ॥२८॥ त्रैलोक्यनाथो योऽयं युष्मा- | यदह॒छुनकर पुरञ्जयने कहा--॥ २८ ॥ ये जो 
कमिन्द्रिः श्षतक्रतुरख यद्ययं स्कन्धाधिरूढो । त्रैलोक्यनाथ रातक्रतु भापरोगोके इन्दर हैँ यदि मे 
युष्माकमरातिभिस्पह योत्शे तदर्हं भवतां सहायः | इनके कन्धेपर चक्कर आपके रातर्ेसि युद्ध कर 
स्याम्‌ ॥ २९ ॥ सकर तो आपणेर्गोका सहायक हो सकता ह" ॥ २९॥ 


इत्याकण्यं समस्तदेबैरिनदरण च बादमित्येवं । यह्‌ पुनकर समस्त देवगण ओर न्दने बहत 
समन्वीप्सितम्‌ ॥ ३० ॥ ततश्च श्तक्रतो्बषरूप- | अग्ठा'--रेसा कहकर उनका कथन सखीकार कर 
धारिणः ककुदि स्थितोऽतिरोषक्षमन्वितो भगवत- ल्या ॥ ३० ॥ फिर दृषभरूपधारी इन्द्रकी पीठपर 
श्रराचरगुरोरच्युतख तेजसाप्यायितो देवासुर- चढ़कर चराचरगुरुं भगवान्‌ अब्युतके तेजसे पिणं 
सदुग्रामे समस्तानेवासुराभिजधान ॥ २१ ॥ यतश्च होकर राजा पुरखयने रोपप्रैक सभी दैत्योको मार 





शृषभक्डुदि स्थितेन राज्ञा दैतेयबलं डला ॥ ३१॥ उस राजाने वैलके कढुद्‌ ८ कन्धे ) 
निषृदितमतश्वा्ो कङत्यसंज्ञामवाप ॥ ३२ ॥ पर वैठकर दैत्यसेनाका वध किया था, अतः उसका 
कडत्खस्याप्यनेनाः पुत्रोऽभवत्‌ ॥ ३३ ॥ | नाम कङुत् पड़ा ३२ ॥ ककुतश्थके अनेना नामक 


पत्र इजा ॥ ३२३ भअनेनाके प्रथु, प्रथुके विष्टगाशच, 


पृथुरनेनसः ॥ ३४५ ॥ पृथोरिष्टराश्चः ॥ ३५ ॥ 
उनके चान्द्र युवनाश्च, तथा उस चान्द्र युवनाश्वके 


तखापि चान्द्रो युवनाश्वः ॥ ३६ ॥ चान्द्र 
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, तस्य युवनाश्वस्य शस्तः यः पुरीं शावस्तीं 
` निषशयामास ॥३७॥ शावस्तख बृहदश्व ॥२८॥ 
तसापि ङवटयाख्ः ॥३९॥ योऽसाबुदकख 
महर्षरपकारिणं धुन्धुनामानमसुरं वैष्णवेन 
तेजसाप्यायितः पूत्रसहसैरेकविंशद्धिः परिवृतो 
जघान धुन्धुमारसंज्ञामवाप ॥४०॥ तख च 
तनयास्समस्ता एव॒ धुन्धुयुखनिशश्वासाग्निना 
विष्ठुष्टा विनेशुः ॥४१॥ टचदाश्चचन्द्राश्च- 
कपिलाश्वा् त्रयः केवरं शोषिता; ॥४२॥ 
 द्टाशरद्धयेश्वः ॥४३॥ तसाच्च ॒निद्धम्भः 
॥४७४॥ निङ्खम्भलखामिताश्चः ॥४५॥ ततथ 
कृशाश्वः ।।४६॥ तसाच प्रसेनजित्‌ ॥४७॥ 
प्रसेनजितो युवनाश्वोऽभवत्‌ ॥४८॥ तख चापुत्र- 
स्यातिनि्ेदान्धुनीनामाश्रममण्डले निवसतो 
द्यालुभिभुनिमिरपत्योत्पाद नायेषटिः कृता ॥४९॥ 
तस्यां च मध्यरात्रौ निवृत्तायां मन्त्रपूतजरपूणं 
कलशं ॒वेदिमध्ये निवेश्य ते युनयः सुषुपुः 
॥५०॥ सुपेषु तेषु अतीव तद्परीतस्स भूपालसत- 
माश्रमं षिवेश ॥५१॥ सुपां तानृषीन्नेबोत्थाप- 
यामास ।॥५२॥ तच कर्च्चमपरिमेयमाहात्म्य- 
मन्त्रपूतं पपो ॥५३॥ प्रुद्राश्च ऋषयः पप्रच्छः 
केनेतन्मन्तरपूतं वारि पीतम्‌ ॥५४॥ अत्र हि 
राज्ञो युवनाश्व प्ली महाबरपराक्रमं पत्र 
जनयिष्यति । इत्याकभ्यं स राजा अजानता मया 
पीतमित्याह ॥ ५५ ॥ गर्ेश्च॒युवनाश्रद्योदरे 
अभवत्‌ क्रमेण च ववृधे ॥५६॥ प्राप्रतमयग 
दक्षिणं ुधिमवनिपते्निभिद्य निशक्राम ॥५७॥ 
न चासौ राजा ममार ॥५८॥ 


जातो नामेष कं धाखतीति ते मुनयः प्रोचुः 
॥५९॥ अथागत्य देवराजोऽत्रवीत्‌ मामयं धाख- 


चतुथं अश्च 
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शावेस्त नामक पुत्र इभ जिसने शावस्ती पुरी 
वसायी थी ॥ ३४-३७ ॥ रावस्तके बृहद तथा 
बृष्दश्वके कुवलयाश्चका जन्म दुआ, जिसने वैष्णव- 
तेजसे पणता खभ कर अपने इकीस सदसत पुत्रके 
साथ मिलकर महिं उदककरे अपकारी धुन्धु नामक 
दैत्यको मारा था; अतः उनका नाम धुन्धुमार हआ 
॥ ३८-४० ॥ उनके सभी पुत्र धुन्धुके मुखसे निकले 
हए निःश्वासाभ्चिसे जख्कर मर गये ॥ ४१ ॥ उनर्मेसे 
केवर टृढाश्च, चन्द्रश्च ओर कपिलञ्च ये तीन दही 
बचे ये ॥ ४२ ॥ 


टृदास्वसे हर्यश्र, हर्यशसे निकुम्भ) निकुम्भसे 
अमिताश्च, अमिताश्चसे क्रराश्च, कशाश्चसे 
प्रसेनजित्‌ ओर प्रसेनजितसे युवनाखका जन्म 
हआ ॥ ४३--४८ ॥ युवनाश्च निःसन्तान होनेके 
कारण खिन चित्तसे मुनीश्वरोके आश्रमोमे रहा 
करता था; उस्तके दुःखमे द्रवीभूत होकर दया ॒मुनि- 
जनोनि उसके पुत्र उत्पन्न होनेकरे य्यि यन्नानुष्ठान 
किया ॥ ४९ ॥ आधी रातके समय उस यक्ञके समाप्त 
हेनेपर मुनिजन मन्त्रप्ूत जलका कल्श वेदम रखकर 
सो गये ॥ ५० ॥ उनके सो जानेपर अत्यन्त पिपासा- 
कुर होकर राजाने उस स्थानमें प्ररे किया । ओर 
सोये होनेके कारण उन ऋषियोको उर्होनि नहीं 
जगाया ॥५५१-५२॥ तथा उस अपरिमित माहास्य- 
राटी कल्दाके मन्त्रपूत जक्को पी ल्य ॥ ५३॥ 
जागनेपर ऋषरियाने पठा) (इस मन्त्रपूत जल्को 
किंसने पिया है १॥ ५४ ॥ इसका पान करनेपर 
ही युवनाश्चकी पत्नी महावटविक्रमरीक पुत्र उत्पन्न 
करेभी ।› यह सुनकर राजाने कहा-- पैन दी बिना 
जाने यह जठ पी छ्य है ॥ ५५ ॥ अतः 
युवनाश्चके उदरमे गभ॑ स्थापित हो गया ओर्‌ क्रमशः 
बदने क्गा ॥ ५६ | यथाप्तमय बाट्क राजाकी दायीं 
कोख फाड़कर निकट आया ॥ ५७ ॥ किन्तु इससे 
राजाकी मृद्यु नदीं इई ॥ ५८ ॥ 

उसके जन्म लेनेपर मुनियोने कहा--“्यह बालक 
क्या पान क्के जीषिति इेगा ? ॥ ५९ ॥ उसी 
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समय देवराज इन्द्रने आकर कहा-- “यह मेरे आश्रय 
जीवित रहेगा” ॥ ६० ॥ अतः उसका नाम मान्धाता 
हआ । देवेन्दरने उसके मुलमे अपनी तर्जनी ( अगरूढे- 
के पासकी ) अंगुढी दे दी ओर वह उसे पीने व्णा। 
उस अमृतमयी अगुटीका आखादन करनेसे वह एक 


तीति ॥६०॥ ततो मान्धातूनामा सोऽभवत्‌ । 
वक्त्रे चा प्रदेशिनी देवेन्द्रेण न्यस्ता तां 
पपौ ॥६१॥ तां चमृतस्राविणीमाखादयाहैव स 


व्यवद्धत ।॥६२॥ ततस्तु मान्धाता चक्रवतीं 


यावत्परूयं उदेत्यस्तं यावच प्रतितिष्ठति । 
सव॑ तदयोवनाश्चख मान्धातुः कषत्रशुच्यते ॥६५॥ 


ही दिनम बढ़ गया ॥ ६१-६२ ॥ तभीसे चक्रवर्ती 
मान्धाता सपद्रीपा परथिवीका राज्य भोगने स्मा ॥६३॥ 


(जहोँसे सूर्य॑ उदय होता है ओर जह्य अस्त 


होता है वह सभी क्षित्र युवनाश्वके पुत्र मान्धाताका 
। है ॥ ६५ ॥ 
मान्धाता शतविन्दोदुहितरं बिन्दुमतीयपयेमे ¦ 


मान्धाताने रातच्िन्दुकी पुत्री बिन्दुमतीसे विवाह 


॥६६॥ पुरुढत्समम्बरीषं भुचुङ्कन्द च॒ तस्यां किया ओर उससे पुरुकुत्स, अम्बरीष ओर मुचुकुन्द 
पत्रत्रयथुत्पादयमासर ॥६७॥ पश्चाकशचदहितरस्त- नामक तीन पुत्र उप्पन किये तया उसी ( बिन्दुमती ) 


स्मेव तस्य नृपते्भूवुः ॥६८॥ | से उनके पचास अन्यां इई ॥ ६६-६८ ॥ 
तसिन्नन्तरे बहदृचश्च सोभरिनाम महरषिरन्त 
जरे दादशाब्दं कारश्ुवास ॥६९॥ तत्र॒ चान्त- 
जले सम्मदो नामातिबहुप्रजोऽतिमात्रश्रमाणो 
मीनाधिपतिरासीत्‌ ॥७०॥ तख च पूत्रपोत्र- 
दौदतराः पृष्ठतोऽग्रतः पार्श्वयोः पकषपुच्छशिरसां 
चोपरि भमन्तस्तेनैव सदाहनिंशमतिनित्रैता 
रेमिरे ॥७१॥ स ॒चापत्यस्पर्ञोपचीयमानप्रहषं- 
प्रकर्षो बहुप्रकारं तख ऋषेः पश्यतस्तेरात्मज- 
पुत्रपोत्रदोदित्रादिभिः सदातुदिनं सुतरां रेमे 
॥७२॥ अथान्तजंरावसितस्सौभरिरेकाग्रतस्स- 
माधिमपहायानुदिनं तस मत्खखात्मजयुत्रपौत्र- 
दौहित्रादिभिस्सदातिरमणीयतामवेक्ष्याचिन्तयत्‌ 
॥७२॥ अहो धन्योऽयमीदशमनभिमतं योन्य- 
न्तरमवाप्येभिरात्मजःपुत्रपोत्रदोहितरादिभिस्सह 
रममाणोऽतीवास्मादं॑स्पृहा्ुत्पादयति ॥७४॥ 
वयमप्येवं पूत्रादिभिस्सह ररित रंखामहे 


उसी समय बहवृच सौभरि नाक महर्षिने बारह 
वप्रतकः जरम निवास किया ॥ ६९ ॥ उस जलें 
सम्मद नामक एक बहूत-पी सन्तानोंवास्र ओर अति दीर्ध 
काय म्घयराज था ॥७०॥ उसके पुत्र, पौत्र ओर दौहित्र 
आदि उसके आगे-पी तथा इधर-उधर पक्ष, पुच्छ ओर 
शिरके ऊपर पूपमते हृए्‌ अति आनन्दित होकर रात-दिन 
उसीके साथ क्रीडा करते रहते ये ॥ ७१ ॥ तथा वहं 
भी अपनी सन्ताने घुफोमट स्परशसे अत्यन्त हर्षयुक्त 
होकर उन मुनिवरके देखते-देखते अपने पुत्र, पौत्र ओर 
दौहित्र आदिके साथ अहरनिंश क्रीडा करता रहता 
था ॥७२॥ इत प्रकार जलम स्थित सौभरि ऋषिने 
एकाग्रताखूप समाधिको छोड़कर रात-दिन उस 
मतस्यराजकी अपने पुत्र, पौत्र ओर दौहित्र आदिके 
साथ अति रमणीय क्रीडार्ओको देखकर विचार 
करिया ॥७३॥ “अहो ! यह धन्य है, जो रेसी अनिष्ट 
योनिम उत्पन्न होकर भी अपने इन पुत्र, पौत्र ओर 
दोक्टिि आदिके साथ निरन्तर रमण कत्ता हुआ हमारे 
हृदयम डाह उत्पन करता ह ॥७४॥ हम भी इसी 
प्रकार अपने पुत्रादिके साथ अति छलित क्रीडं कटेगे ।? 


अ० २] चतुथं अंश २८९ 





इत्येवमभिकाह्न्‌ स तसादन्तजंलान्निष्करम्य रेष अभिलाषा काते दए वे उस जके भीतस्से 

६,  _, निकल अये ओर सन्तानार्थं गृहस्थाश्रमे प्रतेश 

नवानां निकामः कन्या नानक करनेकी कामनासे कन्या ग्रहण करनेके लिये राजा 
राजानमगच्छत्‌ ॥ ७4 ॥ | मान्धाताकरे पास आये ॥ ७५ ॥ 


आगमनश्रवणसमनन्तरं चोत्थाय तेन राज्ञा मुनिवस्का आगमन घुन राजाने उटकर अध्य 


सम्यगध्यादिना सम्पूजितः कृतासनपरिग्रहः दानादिसे उनका भटी प्रकार पूजन किंवा । ठदनःत्‌ 
सोमरि मुनिने आसन ग्रहण करके राजासे कहा ॥७६॥ 
सोभरिरषाच राजानम्‌ ॥ ७६ । 


सौमरसिवाच सोभरिजी बोले. - हे राजन्‌ ! मै कम्या-परिप्रह- 
निवेष्टुकामोऽसि नरेन्द्र कन्यां का अभिलापरी ह, अतः तुम मु्च एक कन्या दो ; 
प्रयच्छमेमा प्रणयं विभाहीः। ¦ मेरा प्रणय मङ्ख मत करो | ककुतसथवरेरामे कात्र 


| आया टआ कोई भी प्राथ पुरम कभी खाली हाय 
| नहीं लोटत ॥ ७७ ॥ हे मान्धाता ! पृभिवीतकमे ओर 

भी अनेक राजाटठोग है ओर उनके भी कन्याए्‌ 
| उन्न हई है; किन्तु याचक्रको मोगी हई वस्तु दान 
 देनेके नियमे द्दृप्रलिज्ञ तो यद तुम्हारा प्रशंघ्तनीय 

कुठ ही है || ७८ ॥ हे राजन्‌ ! तुम्हारे पचास कन्यार्‌ 
है उनमेपे तुम मुञ्चे केक्ट एक दहीदेदो। हि 
 नूपपरष्ठ! मे इस समय प्रार्थनामद्नकी अशद्कासे 
` उत्पन अतिशय दुःखसे मध्रमीत हो रहा द्रं ॥ ७९॥ 


न॒ द्यथिनः काथवशषादुपेताः 

ककुत्थपंरो विभ्रुखाः प्रयान्ति ॥७७॥ 
अन्येऽपि सन्त्येव नृपाः पृथिव्यां 

मान्धातरेषां तनयाः प्रप्ता; । 
किं तर्थिनामर्थितदानदीक्षा- 

कृतवत श्छाष्यमिदं ङठं ते ॥७८॥ 
शतार्धसंस्यास्तव सन्ति कन्या- 

स्तापां ममेकां नृपते प्रयच्छ | 
यतप्राथनाभङ्गभयाद्विभेमि 


तसादहं राजवरातिदुःखात्‌ ॥७९॥ .. 
श्रीपगाशरजी बोे--क्रपषिके रेसे वचन घुनकर 


श्रीपराशर उवाच | 
हति षिगचनमाङण्य स राजा जराजजंरित गजा उनके जगी डो देखकर शापके 
। 1 ५! जसाजन।र्त- भयते अलीकार करनेमे कातर हा उनमे इते 


ेहस्रपिमारोक्य प्त्याख्यानकातरस्तसाच शाप रए कुछ नीचेक्रौ मुल करके मन-हौ-भन चिन्ता 
भीतो विभ्यत्किश्चिदधोगुखधिरं दध्यो च ॥८०॥ ! करने को ॥ ८० ॥ 


सौभर्टिवाच | सौभरिजी बोढे---हे नरेन्र ! तुम चिन्तित क्यों 
नरेन्द्र कखात्सभुपेषि चिन्ता होते हो? मेने वस्मे कोद अप्त्य बात तो कही 
मस्यक्तं न मयात्र किञ्चित्‌ नहीं है; जो कन्या एक दिन तुम्हें अवदय देनी ही 


है उससे ही यदि हम कृतार्थदहो सकते तुमक्या 


यावह्यदेया तनया तयैव 
नहीं प्राप्त कर प्क्ते हो ? ॥ ८१॥ 


कृताथेता नो यदि किंन ठन्धा॥८१॥ 


श्रीपराद्चर उवाच | श्रीपराशरजी बटे- तवर भगवान्‌ सौभरिके शापसे 
अथ तख भगवतश्छापभीतस्सप्रभ्रयस्तप्ुबा- । भयभीत को राजा मान्धाताने नघ्रतापूर्क उनसे 
चासो राजा ॥८२॥ । क्श ॥ ८२॥ 


वि ° पुऽ १,9--* 
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राजोवाच | राज्ञा बोले--मगवन्‌ ! हमरि कुलकी यह रीति 
भगवन्‌ अखल्डुलग्थितिरियं य एव कन्याभि- है कि जिस सत्कुरोत्पन्न वरको कन्या पसंद करती है - 
रुचितोऽभिजनयान्वरलस्मै कन्या प्रदीयते द उसीको दी जाती है | आपकी प्रार्थना तो 


कि हमारे मनोरथोसे भी परेहै। म जाने, किस प्रकार 
१ व ` यह उत्पन हई है ! रेसी अवस्थामे म नदीं जानता कि 


वत्तिनी कथमप्येषा सज्ञाता तदेवभुपयिते न क्या कं ! बस; मसे यही चिन्ता है । महाराज 
विश्नः फं डमं इत्येतन्मया चिन्त्यत इत्यभिहिते | मान्धाताके रेसा॒कहनेपर मुनिवर सौभरिने विचार 


च तेन भूयुजा ुनिरचिन्तयत्‌ ॥८२॥ अयमन्यो- | किया-॥८३॥ 'मुशचको टा देनैका यह एक ओर दी 
^ , । उपायहे। प्यह बुढ़ा है, प्रौढा बियो मी भसे पसंद 
ऽखसतप्रत्याख्यानोपायो बृद्धोऽयमनभिमतः स्रीणां | 

॥ दो ( ली | नहीं कर्‌ सक्ती, फिर कन्या्जकी तो बात दही क्या 
क्षित कन्यकानामित्यघुना सज्चिन्त्यतदभिहि- है ! ेसा सोचकर ही राजाने यह बात कही है । 
तमेवमस्त॒॒ तथा करिष्यामीति सञ्चिन्त्य जच्छ पसा ही सही, मै भीरा ही उपाय 
मान्धातारघुवाच ॥ ८४ ॥ येषं तदादिश्यताम- ¦ भरणा ।› यह सव _ सोचकर उनहोनि मान्धातसे 
| | कहा--॥ ८४ ॥ ध्यदि पेपी बात है तो कल्याओंके 
साकं प्रवेशाय कन्यान्तःपुरषषैवरो यदि । अन्त ःपुररक्षक नपुं सकको बहौ मेरा प्रवेशा करानेके 
कन्येव काचिन्मामभिलषति तदाहं दारसंग्रहं | व्यि आङ्ञा दो । यदि कोई कन्या ही मेति इच्छ 
४ करेगी तो दही मै स्ली-ग्रहण कल्णा,) नहींतो ई 
करिष्यामि अन्यथा चेत्तदरमसाकमेतेनातीत- ` तम ^ ध 
| ढलती अवस्थामे मुञ्च इस व्यथं उयौगका कोई प्रयोजन 
कालारम्भणेनेत्युक्त्वा विरराम ॥ ८५ ॥ नीं है ।» पेक्षा कहकर वरे मोन हो गये ॥ ८५ ॥ 


ततश्च मान्धात्रा मुनिशापशङ्कितेन कन्यान्तः- तब सुनिके शाप्रकी आशङ्कासे मान्धाताने 


पुरष॑वरस्समाज्ञप ¦ ॥८६॥ तेन सह कन्यान्त पुरं कन्याओके अन्तःपुर-रक्षकको आज्ञा दे दी ॥ ८६ ॥ 
अः 

६ ६ = उक्के साथ अन्तःपुरमे प्रवेरा करते हए भगवान्‌ 
वर॒ भगवानखिरसिद्धगन्धर्वेम्योऽति न |स) ह 
विराव भगवान रगन्धवम्योऽतिशये । सोभरिने अपना रूप सकर सिद्ध भौर गन्धवगणसे 


कमनीयं रूपमक्ररोत्‌ ॥८७॥ प्रवेश्य च तमृषरि- ¦ भी अतिशय मनोहर बना ज्य ॥ ८७ ॥ उन 
भन्तं {पुरे वर्वरस्ता १ कन्याः ब्रह ।॥ ८८ ॥ | ऋषिवरफो अन्त पुरम ठे जाकर अन्तः पुर्‌- 


। रक्तकने उन कन्याओंसे कहा-॥ ८८ ॥ ' "तुम्हारे पिता 
भवतीनां जनयिता महाराजस्पमाज्ञापयति ॥८९॥ त । क 
महाराज मान्धाताकरी आज्ञा किये ऋषिं हमारे 


अयमस्माच्‌ ब्रह्मषिंः कन्याथं समभ्यायतः ॥९०॥ । पास एक कन्याके व्यि पारे हैँ ओर मैने इनसे 


मया चाख प्रतिज्ञातं यदचसन्कन्या या काचिद्ध- पतक को द कि मरी जो कोर कत्था शरीमान 
, | , बरण करेगी उसकी खच्छन्दतामे मै किसी प्रकारकी 
गन्तं वरयति तत्कन्यायाद्छन्दे नाहं परिपन्थानं वाधा नहं देगा |» यह घुनकर उन समी 


करिष्यामीत्यकण्यं सवां ण्व ताः कन्या कल्याने मूथपरति गजराजका व्रण करनेत्राटी 
न + । इधिनि्योके समान अनुराग ओर्‌ आनन्दपूर्वक "अकेली 
सानुरागाः सप्रमदाः करेणव इषेभयूथपतिं ते ही-अक्ेढी ये ही वरण करती र रेसा कहते इए 


तमूषिमहमहमिक्रया वरयाम्बमूवुरुचुश्च ।९१॥ उन्हे बरण कर दिया |  परलर कहने लगीं ॥८९-९१॥ 


अ०२] 


अरं भभिन्योऽहमिमं प्रृणोमि 
वृणोम्यहं नेष तवानुरूपः 

ममैष भत्ता विधिनेव सृष्ट 
स्युष्टाहमसखोपशमं प्रयाहि ॥९२॥ 


वृतो मयायं प्रथमं मयायं 
गृहं वि्चन्नेव विहन्यसे क्रिम्‌ । 
मया मयेति क्षितिपार्मजानां 


तदथेमस्यथंकलिर्बभूव ॥९२॥ 


यदा  मुनिस्ताभिरतीवहारदाद्‌- 
वृतस्स कन्याभिरनिन्यकीतिः | 
तदा स॒ कन्याधिक्कतो नेपाय 


यथावदाचष्ट॒विनभ्रमूतिः ॥९४॥ 
श्रीपराशर उवाच 


तदवगमाक्किङ्किमेतत्कथमेतत्कि फ करोमि 
किं मयाभिहितमित्याङरमतिरनिच्छनपि कथ- 


मपि राजानुमेने ॥ ९५ ॥ कतानुरूपविवाहश्च 
महपिस्सक्ला एव ताः 
यत्‌ ॥ ९६ ॥ 

तत्र चाशोषशिर्पकस्पश्रणेतारं धातारमिवान्यं 
विश्वकमाण माहूय 


प्रोत्फुह्टपङ्जाः 


कन्य स्सिमात्रममन 


सकलकन्यानामेकेकयाः 
ूजत्करहं सकारण्डवादिविदङ्ग- 
माभिरामजलाश्चयास्सोपधाना; सानकाशास्साधु- 


शय्यापरिच्छदाः प्रासादाः क्रियन्तामित्यादि- 
देश ॥ ९७॥ 


दर्षितवान्‌ ॥९८॥ ततः परमरिणा सौभरिणाज्ञ्त- 
स्तेषु गृहेष्वनिवार्यानन्दनामा महानिधिरासाशक्रे 


॥९९॥ ततोऽनवरतेन भश्यभोज्यलेायुपभोनै- 


चतुथं अंश 


२९१ 


अरी वहिनो | व्यर्थं चेरा क्यो करती हयो ? मै इनकावण 
करती ह, ये तुम्हारे अनुरूप हँ भी नही । विघातने दी 
इन्दं मेरा भर्ता ओर मुञ्चे इनकी मार्या वनाया है| 
अनः तुम चान्त हो जाओ ॥९२॥ अन्तःपुरम अते दी 
सचसे पहले मेने ही इन्दं वरण किया था, तुम क्यों मरी 
जाती हो ? इस प्रकार भ्न बरण किया है-- पहले मेने 
वरण किया है, रेसा कह-कहकर उन राजकन्याओंमे 
उनके लये बड़ा कट्ह मच गया ॥ ९३ ॥ 


जब उन समस्त कन्याओंने अतिशय अनुरागव्रश 
उन अनिन््यकीति मुनिवरको बरण कर लिया तौ 
यन्यारक्षकने नम्रतापूचंक राजसे सम्पूणं वृत्तान्त 
उ्यो-का-त्यों कह सुनाया ॥ ९४ ॥ 


श्रीपरादारजी बोल--यह जानकर राजने भ्यह्‌ 
क्या कहता है ?' ध्यह कसे हआ ? नै क्या करं १, 
धमैने क्यो उन्हे [ अन्दर जनेके व्यि] कहाथा £ 
इस प्रकार सोचते इए अच्यन्त श्याक्रुट चित्तसे इच्छ 
नहते हर भी जैसे-तेसे अपने वचनका परायन 
क्रिया ओर अपने अनुरूप विवाहू-संस्कारके 
समाप्त होनेपर्‌ महर्धि सौभरि उन समम्त कन्याओंको 
अपने आश्रमपर ले गये ॥ ९५-९६ ॥ 


वहां आक्र उन्होने दूसरे वरिधाताके समान अरोष- 
शिल्प-कल्प-प्रणेता विश्चकर्मीको वुखाकर कहा क्क 
इन समस्त कन्याओंमेसे प्रसयेकके चये प्रथक्‌ थ्‌ 
महल बनाओ, जिनमे खिले हए कमल ओर कूजते 
हए सुन्दर हस तथा कारण्डव आदि जल-पक्षियसे 
पुशोभित जलाशय हो, घुन्दर उपधान ( म्तनद्‌ ), 
राध्या ओर परि्छिद ( ओदने वल ) हँ तथा पर्याप्त 


| खुल इआ स्थान हो ॥ ९७ ॥ 
तच्च तथेवानुष्ठितमरेषशिस्पविरोषाचार्थस्त्व्टा | 


तच सम्पूर्णं शिल्प-विधके विरोष आचार्यं विश्वकर्मा- 
ने भी उनके आन्नानुसार सव कुछ तैयार करके उन्दं 
दिखलाया ॥ ९८ ॥ तदनन्तर महर्षिं सौभरिकी आङ्गासे 
उन मह्मं अनिवायानन्द नामकी महानिधि निवास 
करने गी ॥ ९९ ॥ तत्र तो उन सम्ूर्णं महम 
नाना प्रकारके भक्ष्य; भोज्य ओर लेह्य आदि 
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रागतानुगतमत्यादीनहनिशषमहेषगृहेषु ताः 
कषितीकशषदुहितरो भोजयामासुः ।॥ १०० ॥ 

एकदा तु दुहितस्नेागरष्हृदयस्स महीपति- 
रतिदुःखितास्ता उत सुखिता वा इति त्िचिन्त्य 
तख महर्पराश्रमसमीपुपेत्य स्फुरदंशमालालल- 
मां स्फटिकमयप्रासाद मार मतिरम्योपवनजलाक्ष- 
यां ददश ॥ १०१ ॥ 

प्रविदय चैकं प्रा्षादमात्मजां परिष्वज्य 
कृतासनपरिग्रहः प्र्ुदधस्नेहनयनाम्बुगमनयनो- 
ऽ्रवीत्‌ ॥१०२॥ अप्यत्र त्से भवत्याः सुखभ 
किञशचिदसुखमपि ते महरिरस्नेहवानुत न, यंते 
ऽखद्गृहवास इत्युक्ता तं तनया पितर माह ॥१०३॥ 
तातातिरमणीयः प्रासादोऽातिमनोज्ञपुपवनमेते 
कलत।क्थविहङ्गमाभिरुताः प्रत्फुह्टपद्मकर- 
जलाक्चयाः मनोऽनुकररभध््यभोज्य। नुले प्नवक्- 
मेतं मे गाहैस्थ्यष्‌ ॥ १०४॥ तथापि केन वा 
जन्मभूमिनं स्यते ॥ १०५॥ त्वतपरसाद्‌दिदम- 
शेषभतिशोभनम्‌ ॥१०६॥ क त्वेकं ममेतदृदुःख- 
कारणं यदसद्गृहान्महषिरयम्मद्धतां न निष्का 
मति ममेव केवलमतिप्रीत्या समीपपरिवतीं 
नान्याप्तामसद्धगिनीनाम्‌ ॥१०७॥ एवं च मम 
सोदर्थोऽतिदुःखिता हत्येवमतिदुःखक।रणमित्यु- 
क्तस्तया द्वितीयं प्रासादगुपेत्य खतनयां परिष्व- 
ज्योपविष्ट्तथेव पृष्टवान्‌ ॥ १०८॥ तयापि च 


सर्वमेत्तःप्रासादाधयुपभोगसुखं भृदामार्याबं 


भ्रीबिष्णुपूराण 
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सामभ्रियोसे तरे राजकन्या आये हए अतिधियं 
ओर अपने अनुगत पत्यत्र्गोको तृ करने 
ट्गीं॥ १००॥ 

एक दिन पुत्रिर्योके स्नेहसे आकर्षित होकर रजा 
मन्धाता यह ॒देखनेके य्य क्रि बे अव्यन्त दृषी है 
या सुखी ? मपरं सौमि आश्रमके निकट आये, 
तो उन्होने वहं अत रमणीय उपवन ओर जखश्योसे 
युक्त स्फटिक-रिटाके महली पक्ति देखी जो 
पकती हुई मगूख-पालओंसे अत्यन्त मनोहर माद्म 
पडती धी ॥ १०१॥ 

तदनन्तर बे एक पहटमे जाकर अपनी कन्याका 
सनेहपूतरक आलिङ्गनकर आसनपर तरैठे ओर क्रिर 
बते हए प्रेमके कारण नयनम जट भरकर 
बरोटे-॥ १०२॥ “बेदी ! तुम खोग ययँ सुलपूर्वकहो न 
नुम्हे किमी प्रकारका कष्ट तो नहीं है ? मर्ह सौभरि 
तुमे स्नेह करते हैं या नहीं क्या तुम्हे हमारे घरकीभी 
याद अती है |) पिनाके रेता कहनेपर उस रा्नपुत्री- 
ने कहा--|॥ १०३॥ ("पिताजी ! यह मह अति 
रमणीय है, ये उप्वरनादि भी अतिराय मनोहर दहै, 
विले ए कपछोसे युक्त इन ज शशयो जद्धपक्षिगण 


[ ¢  हुन्द्र बरोटी ब्रोश्ते रहते है; भक्ष्य, भोज्य आदि 
भूषणादिभोगो मृदूनि शयनासनानि सवंसम्पत्स- 


खाच पदभ, उत्रटन ओर वखराभूषण आद्रि मोग तथा 
षुकोमक राध्यासनादि सभी मनके अनुकूल है, इस 
प्रकार हमारा गाहस्थ्य यद्यपि सर््रसम्पत्तिसम्पनन है 
॥ १०४ ॥ तथापिं अपनी जन्मभूमिवी याद भल 
किसक्रो नहीं अती ?॥ १०५ ॥ आपक्री कृपासे 
यपि स्र कुक मङ्गल्मय है ॥ १०६ ॥ तथापि मुञ्च 
एक बडा दुःखदहै कि हमारे पति ये महिं मेरे धर्से 
बरहर कभी नहीं जाते | अव्यन्त प्रीतिके कारण ये 
केवल मेरे ही पसि रहते हैः मेरी अन्य बिके 
पास्ये जाते ही नहीदं ॥ १०७॥ इस कारणसे 
मे बहिन अति दुखी होगी । यदी मेरे अति दुःखका 
कारण दै ।' उसके पेता कहनेपर राजाने दूसरे 
महलमे आकर अपनी कन्याक्रा आणिङ्न किया ओर 
आप्तनपर बैठनेके अनन्तर उससे भी इती प्रकार ` 
प्रा ॥ १०८ ॥ उसने भी उसी प्रकार महरु आदि 
सम्पूण उपमोगोकि घुखका वर्णन किया भौर कहा 


अञ २] चतुथं अंश २९३ 


ममेव केवलमतिप्रीत्या पार्घवपरिक्ती, भान्या- कि अतिशय प्रीतिके कारण महषिं केवट रेरे ही पष 


` सामसद्धगिनीनामित्येवमादि श्रुत्वा समस्तप्ासा- २इते दँ शौ? किसी बहिनके पास नका जते । ईत 
॥ | स प्रकार प्रववत्‌ सुनकर राजा एक-एक करते प्रत्येक महर - 
देषु राजा प्रविवेश तनयां तनयां तथेवापृच्छत्‌ मे गये ओर र्येक कन्यसे इसी प्रकारा ॥ १०९ ॥ 


॥ १०९॥ सवोौभिथ ताभिस्तभैवाभिहितः परितोष- ओर उन सवने भी वैसा ही उत्तर दिया । अन्तम 


| | आनन्द ओर विस्मयके भारसे विधदाचित्त होकर 
विसयनिभेरविकशहृदयो भगवन्तं सौभरिमेका- उन्न एकान्तमे स्थित मगवान्‌ सोमरिकी पूजा करने- 


न्तावयिितयुपेत्य कृतपूजोऽत्रवीत्‌ ॥११०॥ दृष्टस्ते के अनन्तर उनसे कहा--॥ ११० ॥ “'मगवन्‌ | 
भगवन्‌ सुमहानेष सिद्धिप्रमावो नेष॑विधमन्यद्य अकी ही योगसिद्धिका यह महान्‌ प्रभाव देवा है | 
कखचिदसाभिविंभूतिभिर्िलसितशपलक्षितं यदे- शप प्रकारके महान्‌ वेभवकरे साथ ओर किक्षीको भी 


दगषतस्तपसः मित्यभि पि निटासत करते इए हमने नहीं देखा सो यह सब 
धगवतत्तपसः फलमित्यभिपूज्य तिं आपकी तपत्या ह फठ ह |), इस प्रकार उनका 


तत्रैव तेन ऋषिवर्येण सह किञ्चित्कालमभिमतोप- अभिवादन करं वे कुछ काटतकः उन भनिवरके 
। साथ ही भमिमत मोग मोगते रहे ओर अन्तम अपने 
भोगान्‌ इुधरुजे खपुरं च जगाम ॥ १११॥ नगक चरे जये ॥ १११॥ 


कलेन गच्छता तख तास राजतनयासु | काग्करमसे उन राजकन्धाओंसे सोमरि सुनिको 


त्रश सा्थमभवत्‌ ॥११२॥ अचुदिनालुरूदस्नेह- ॐ सं न इर ॥ ११२ ॥ इत प्रक दिन-दिन स्ह 
रसरथ स॒ तत्रातीव ममतादृषहृदयोऽभवत्‌ न 1 ४ पी 
॥११३॥ अप्येतेऽखत्पुत्राः करभाषिणः पद्धथां बोलीसे बोसेगो ? अपने पर्वे च्टेगे ? क्याये 
गच्छेयुः अप्येते योवनिनो भवेयुः अपि दरत- | युवावश्ाक्षो प्रात होगे ? उत समय क्या हद 
दारानेतान्‌ पद्येयमप्येषां पुत्रा भवेयुः अप्येत- ¦ सपनीक देल स्रा १ परि क्या इनके भ्र हग 
सुत्ान्ुत्रसमनवितान्पदयामीत्यादिमनोरथाननु- ` भौर मँ हन्द अपने पनस युक्त देवरा ¢ श 


सैतचि प्रकार कालक्रमसे दिनानुदिन वदते इए इन मनोरथो- 
- 1 
दिनं कारसम्पत्तिपहदरादुपे्यतचिन्तयामास ११४ | की उपधा कर वे सोचने छो ११५ ॥ 


अहो मे मोहसातिविस्तारः ॥११५॥ (अहो | मेरे मोहका कैसा विस्तार है १॥ ११५॥ 

मनोरथानां न समानिरलि इन मनोरथकी तो हजारो लघो वर्मं मी- समाति 
वधायुतेनापि _ तथाम्दलक्षः । नदी हो सकती । उनर्मेसे यदि वु पूर्ण भी दो जते 

पेषु पूर्णेषु _ मनोरथाना- है तो उनके स्थानपर अन्य नये मनोरथोकी उत्पत्ति 
ुप्यत्तयस्सन्ति _ . पननवानाम्‌ ॥११६॥ शे जाती है ॥ ११६ ॥ रेरे पुत्र पैरोसे चलने लगे, 
पद्भ्यां गतां योवनिनश्व जाता षि वे युत्रा हए, उनका विवाह हज तथा उनके 
दारे 7 न सन्ताने इर--यह सव तो मै देख चुका; किन्तु अब 
ता मेध चित्त उन पौत्रोके पुत्र-जन्भको भी देखना चाहता 
द्रक्ष्यामि ५ "= + है ! ॥ ११७ ॥ यदि उनका जन्म भी मेने देख च्या 


मनोरथो मे भविता ततोऽन्यः । तो किर मेरे चित्तम दूसरा मनोरथ उठेगा ओर यदि 
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पूर्णेऽपि तत्राप्यपरसख जन्म 

निवायेते केन मनोरथ ॥११८॥ 
आमृत्युतो नेव मनोरथाना- 

मन्तोऽस्ि विज्ञातमिदं मया्। 
मनारथासक्तिपरसथ चित्तं 
न जायते वे परमाथेसङ्गि ॥११९॥ 
प॒ मे समाधिजंलवासमित्र- 

प्ख सङ्गात्सहसंव नष्टः 

परिग्रहस्सङ्गकृतां मयायं 
परिप्रहीस्था च ममातिरिप्सा 

यदेवेकशरीरजम्म 
शताद्धसं ख्याकमिदं . प्रघ्तम्‌ 
परिग्रहेण श्षितिपात्मजानां 

सुतेरेकेबहुरीषेतं तत्‌ 
सुतात्मजेस्तत्तनयेश्च भूयो 

भूयश्च तेषां च परिग्रहेण 
विस्तारमेष्यत्यतिदुःखहेतः 

परिग्रहो वं ममताभिधानः 
चीणं तपो यत्त॒ जलाश्रयेण 

तस्यद्विरेषा तपसोऽन्तरायः 
मत्य सङ्गादभवच्च यो मे 

सुतादिरागा भुपितोऽसि तेन 
निस्सङ्गता भरुक्तिपदं यतीनां 
सङ्गादशेषाः प्रभवन्ति दोषाः 
आषूढयोगो  विनिपात्यतेऽधं 

स्सङ्गेन योगी कि्ुतादपसिदि 
अहं चरिष्यामि तदात्मनीऽथं 

परिग्रहग्राहगहीतवुद्धिः । 

यदा हि भूयः परिदीनदोषो 

जनख दुःखंमेविता न दुःखी ॥१२५॥ 





॥१२०॥ 
दुःखं 


॥१२१॥ 


।॥१२२॥ 


॥१२३॥ 


॥१२४॥ 


सवख  धातारमविन्त्यसूप- 
मणोरणीयांसमतिप्रमाणम्‌ । 
सितासितं वेश्वरमीश्वराणा- 


माराधयिष्ये तपसेव विष्णुम्‌ ॥१२६॥ 


भ्रीविष्णुपराण 
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वह भी पूरा हो गया तो अन्य मनोरथकी उत्पत्तिको 


| ही कोन रोक सकता है १॥ ११८ ॥ मैने अब भी 
प्रकार पमन्न च्या है कि मृद्युपयन्त मनोरर्थोका 


अन्ततो होना नहीं है ओर जिस चित्तम मनोरथोकी 


आसक्ति होती है षह प्ररमा्थमे खा नही सकता 


॥ ११९. ॥ अहो मेरी वह समाधि जल्वास्तके साथी 
मत्स्ये संगसे अकस्मात्‌ नष्ट हो गयी ओर उस संगके 
कारण दहयीमेने स्री ओर्‌ धन आदिका परिग्रह किया 
तथा परिप्रहके कारण दही अर मे तृष्णा बद 
गयी है ॥ १२० ॥ ॥ एक रारीरका ग्रहण करना ही 
महान्‌ दुःखदहै ओर मैने तो इन राजकन्याओंक 
परिग्रह करके उसे पचास गुना कर दिया है । तथा 
अनेक पुत्रके कारण अव्र वह बहत ही बद गया है 
॥ १२१॥ अव अगे भीपुत्रोके पुत्र तथा उनके 
पत्रोसे ओर उनका पुनः-पुनः विवाहसम्ब्न्ध करनेसे 
वह ओर भी बेगा | यह ममतारूप विवाहसम्बन्ध 
अवश्य बड़े ही दु ःखका कारण है ॥ १२२ ॥ जलाशयमे 
रहकर मैने जो तपस्या की थी उ्की फरुखदूपा 
यह्‌ सम्पत्ति तपरस्याकी बाधक है | मत्स्यके संगसे मेर 
चित्तम जो पुत्र आदिका राग उद्पन हआ था उसीने 
मुन्चेठगच्या॥ १२२३ ॥ निःसंगता दी यतियोको 
मुक्ति देनेवाठी है, सम्पूणं दोष संगसे ही उन होते हं । 
संगके कारण तो योगम पूणताको प्राप्त हर यति भी 
पतित हो जाते है, फिर जिनं थोडी ही सिद्धि प्राप्त इई 
है उनकी तोबातदीक्याहै?॥ १२४॥ परिम्रहरूपी 
प्राहने मेरी बुद्धिको पकड़ा ह है । इस समय मेँ रेसा 
उपाय करूंगा जिससे दोपि मुक्त होकर फिर अपने 
कुटुभ्वियोके दुःखसे दु ;ी न होऊ ॥ १२५॥ अब मेँ सत्रके 
विधाता, अचिन््यरूप, अणुसे मी अणु, सबसे महान्‌, 
शवर एवं डुद्रलरूप तथा $घरोके भी ईशर भगवान्‌ 
विष्णुकी तपस्या करके आराधना कल्गा ॥ १२६ ॥ 
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, तसिन्नरोषौजति _ सर्वरूपि- उन ्॒यूणं तेजोमय, स्॑खरूप, अन्यक, 
स ण्यव्यक्तविस्पषटतनावनन्ते । िस्यषटशरीर, अनन्त श्रीपरिष्णुभगवान्‌मे मेरा दोषरहित 


ममाचलं चित्तमपेतदों चित्त सदा निश्चल दहे जिससे मुञ्चे पिर जन्म न 
सदास्तु िष्णावभवाय ूयः॥१२७॥ जेना प 0 


समस्तभूृतादमलादनन्ता- 1 

त्सेशवरादन्यदनादिमध्यात्‌ । स्वर आर  आदि-मध्यू्यसे प्रथक्‌ ओद 

यसान्न किञ्चित्तमहं गुरूणां कुछ भी नही है उस गुरुजनोके भी परम गुर 
परं गुरु संश्रयमेमि विष्णुम्‌ ॥१२८॥ मगत्रन्‌ विष्णुकी मेँ शरण स्ता है ॥ १२८ ॥ 

श्रीपराश्नर उवाच श्रीपराहारजी बोटे--उस प्रकार मन-ही-मन 


इत्यात्मानमात्मनैवामिधायासौ सोभरिरपदाय सोचकर सौभरि मुनि पुत्र, गृह, आसन, परि्छिद आदि 
सम्पूणं॑पदार्थोकौ छोड़कर अपनी समस्त सिये 


त्रगृ्ामनपरिच्छदादिकमशेषमथेजातं सकल- सहित वनम चले गये ॥ १२९ ॥ वरहा, वानप्रस्थोके 
# भायसमन्वितो वनं प्रविवेश ।॥ १२९ ॥ तत्राप्य- योग्य समस्त क्रियाकखपका अनुष्ठान करते दए 


लुदिनं वैखानसनिष्पाचयमरोपक्रियाङलपं निष्पाच | समं पर्क श्वय हो जानेपर तथा मनोते 
पि न | राग-द्रेषहीन हो जनेपर, आहवनीयादि अग्नियोको 
क्षपितसकरपायः परिपक्रमनोवृत्तिरात्मन्यग्नीम्स- | अपनेमे स्थापित कर संनयारी हो गमे (क 
मारोप्य भिक्षुरभवत्‌ ।१३०॥ भगवन्यासज्याखिटं | भगवान्मे आसक्त हो सम्पूणं कमकलापका व्याग कर 
करमकलापं हित्वानन्तमजमनादिनिधनमविकार- परलपरायण पुर्पोके अच्युतपद ( मोक्ष ) को 


मरणादिभरममवाप परमनन्तं परखतामच्युतं, प्रप भरिया जी ष , अनादि, न 
 व्रिक्रार ओर मरणादिं धर्मस रहित, इन्दियादिसे अतीत 


पदम्‌ ॥ १३२१ ॥ | तथा अनन्त है ॥ १३१ ॥ 

इत्येतन्मान्धातदुहितसम्बन्धादाख्यातम्‌।! ३२ इस प्रकार मान्धाताकी कन्याओके सम्बन्धसे मैन 
~+ म्ेततसो भस्विरितमसुखरति पटति | पाटयति इस चस्िका वणन किया है) जो कोहं इम सौभरि 
। चसिका स्मरण करता हं, अथवा पदता-पदराता, सुनता- 
शृणोति श्रावयति धभरत्यवधारयति लिखति पुनाता, धारण करता-कराता, टिलिता-लित्ाता 
ठेखयति शिक्षयत्यध्यापयत्युपदिष्वति वा तस्य ¦ तथा सीलता-सिखाता, अथत्रा उपदेश करता ह उसके 
छः जन्मोतकर दु :सन्तति, असद्धमे ओर ब्राणी अथा 
मनकी कुमार्गे प्रवृत्ति तथा किमी भी पदार्थे ममता 

न्मागीचरणमशेपेतुपु बा ममतं न भवति॥१३३॥ नहीं शेती ॥ १३२-१३३ ॥ | 


षड्‌ जन्मानि दुस्पन्ततिरसद्र्मो वाश्चनसयोरस- ` 


इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थऽसे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
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भ्रीविष्णुपुराण 


| अ०३ 


तीसरा अध्याय 
मान्धाताकी सन्तति, चिराङ्कका खगोरोहण तथा सगरकी 


उत्पत्ति 


अतश मान्धातुः पूत्रसन्त॑तिरभिधीयते ॥ १ ॥ | 


अम्थरीषसय मन्धातृतनयसख युवनाश्वः पुत्रोऽभूत्‌ | करते हैँ ॥ १ ॥ मान्धाताकरे पुत्र अम्बरीपक्रे युवनाञ्र 


॥२॥ तसखाद्धारीतः यतोऽङ्किरसो हारीताः ॥ २ 
रसातके मौनेया नाम गन्धर्वा बमूुष्यद्कोटिसं- 


ख्यातास्तेरशेषाणि नागढुरान्यपहृतप्रधान- 
रललाधिषत्यान्यक्रियन्त ॥ ७ ॥ तेथ गन्धर्वबीयौ- 
वधूतेरुरगेशवरेः स्तूयमानो भगवानहेषदे वेशः 


स्तवच्छरवणोन्मीणितोननिद्रपुण्डरीकनयनो अल- 
शयनो निद्रावसानात्‌ प्रबुद्धः प्रणिपत्यामिहितः 
भगवन्रसाकरमेतेम्यो गन्धर्वेभ्यो भययुत्यन्नं 
कथयुपशममेष्यतीति ॥ ५॥ आह च भगवान 
नादिनिधनपुरषोत्तमो योऽसो यवनाश्च 
मान्धातुः पुरुुत्सनामा पत्र्तमहमुप्रनिरय 
तानरेषान्‌ दुष्टगन्धवोनुप्मं नयिष्यामीति ॥६॥ 
तदाकभ्ये भगवते जलक्षायिने कृतप्रणामाः 
पुननागलोकमागताः पन्नगाधिपतयो नमेदां च 
परुढुत्सानयनाय चोदयामामुः ॥ ७ ॥ सा चेनं 
रसातलं नीतवती ॥ ८ ॥ 


रसातरगतश्वासो 
बीयंस्सकररगन्धवान्निजधान ॥ पुन 


भगवत्तेजपाष्यायितात्म- | 


ओर विज्ञय 


अव्र हम मन्धातकरे पुत्रोकी सन्तानका वणन 


नामकः पुत्र दरजा ॥ २ ॥ उससे हारीत हा जिन्षसे 
अंगिरा-गोत्रीय हारीतगण हृए ॥ ३ ॥ प्रवकारमें 
रसातलम मौनेय नामक छः करोड गन्धव रहते थे । 
उन्होने समस्त नागकरुलोके प्र्रानप्रधान र्त ओर 
अग्रिकार छीन श्रि थे॥ ४॥ गन्धर्वो परक्रमसे 
अपरमानित उन नगिश्वरोद्ारा स्तुति पिये जानेपर 
उसके श्रत्रण करनेसे जिनकी विकसित कमसमद्रा भते 
एक गयी हैँ निद्राके अन्तमे जगे हइृए्‌ उन जलरायी 
भग्वान्‌ स्वदेवेख्को प्रणाम कर उनसे नागगणने 
कहा, (्भगत्रन्‌ | इन गन्पर्वोसि उन्न दुआ 
हमार भय किस प्रकार शान्त होगा १ ॥ ५॥ तत 
आदरि-अन्त-रहित भगवान्‌ पुरुषोत्तमने कहा-युवनाश्र- 
करे पुत्र मन्धाताका जो यह पुर्कुतस नामक पुत्र है 
उसमे प्रविष्ट होकर मै उन सम्पूरणं दुष्ट गन्धर्वोका 
नाश कर दूंगा ॥ ६ ॥ यह्‌ पुनकर भगवान्‌ जलशायी- 
को प्रणाम कर समसत नागाधिपतिगण नागलोकमें 
टीट आये ओर पुरृङ्रत्सक्रो खनेके यिय [ अपनी 
बहिन एवं पुरुकुत्सी भार्या ] न्म॑दाको प्रेति 
किया ॥ ७ ॥ तदनन्तर नमदा पुरुकुत्सको रसातस्मे 
ठे आयी॥ ८॥ 

रसातलम पहुंचनेपर पुस्कुस्सने भगवान्‌के तेजसे 
अपने शरीरका बल बढ़ जानेसे पषम्पूणं गन्धर्वोको मार 
डाला ओर फिर अपने नगरम लोट आया ॥ ९-१०॥ उप्त 


सखयपुरमाजगाम ॥ १० ॥ सकरपन्नगाधिपतयश्च | समय समस्त नागराजोनि नर्मदाको यह षर दिया कि 
नमेदाये वरं ददुः । यस्तेऽनुखरणसमवेतं नामग्रहणं | जो को$ तेरा स्मरण करते इए तेरा नाम लेगा उसको 
करिष्यति न तस्य सपेषिषभयं भविष्यतीति ॥ ११॥ | सरप-विषसे कोई मय न होगा ॥ ११ ॥ इस्त विषयमे 
अत्र च छोकः ॥ १२॥ यह छोक भी है--॥ १२॥ 


न्मदाये नमः प्रातनम॑दाये नमो निशि "नर््दाको प्रातःकाल नमस्कार है शीर 
रत्रिकाल्मे भी न्मदाको नमस्कार है । हे नर्मदे! ` 
| तुमको बारंबार नमस्कार है, तुम मेरी विष ओर सप॑से 


नमोऽस्तु नर्मदे तुभ्यं प्राहि मां विषसर्पतः ॥१३॥ | रक्षा करोः ॥ १२॥ 


॥ 
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इत्युचायीहर्निश् मन्धकारप्रवेक्े वा सर्पैनं| इसका उचारण करते दए दिन अथवा रात्रे किसी 
दश्यते न चापि कृतानुखरणथुजो विषमपि ¦ समय भी अन्धकारमे जनेते सर्प नहीं काटता तथा इसका 
धुक्तयुपधाताय भवति ॥१४॥ पुरुङकत्साय | स्मरण करते भोजन करनेवालिका सयाया हआ विष मी 
सन्ततिविच्छेदो न भविभ्यतीत्युरगपतयो वरं  घातकनही होता ॥ १४॥ पुरबुत्सको नागपतिर्ो ने यह बर 
ददुः ॥१५५॥ , दिया कि तुम्हारी सन्तानका कभी अन्त न होगा १५॥ 


पुरुकतसो नमेदायां त्रसदस्युमजीजनत्‌  पस्कुत्सने नर्मदासे त्रसदस्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया 
॥\१६॥ त्रषदस्युतस्सम्भूतोऽनरण्यः यं रावणो । ॥ १६ ॥ त्रसदस्युसे अनरण्य हआ, जिसे दिभरिजय- 
दिभिजये जान ॥१७॥ अनरण्णख प्रषदश्चः ` के समय रात्रणने मारा था ॥ १७ ॥ अनरण्यकरे प्रषद श्र, 
एरषदश्चय हर्य; पुत्रोऽभवत्‌ ॥१८॥ तख | एपदशके हय, हर्यसके हस्त दस्तक सुमन 
च हस्तः पुप्रोऽभवत्‌ ॥१९॥ तत सुमनास्तखापि , पुमनाके निधना, तरिनत ्यरुणि अग ज्ारमि- 
त्रिधन्वा त्रिधन्वनस्य्यारुणिः ॥२०॥ त्रय्यारुणे- । के सवयत्र नामक पुत्र इजा, जो पीछे त्रिरु 
स्तयव्रतः योऽसौ तिशङ्कसजञामवाप ॥२१॥ = | क्या ॥ १८२१ ॥ 
बह त्रिरांकु चाण्डाल होगया था॥ २२॥ एक 
तरार ब्रारह वपेतक अनाब्ृष्टि रही । उस समय त्रिा- 
क्यामनावरृष्टयां विश्ामित्रकरत्रापत्यपोषणाथं | मत्रि सुनिके सी ओर बाट-वरचोके पोषणार्थं तथा अपनी 
चा्डालप्तिप्हपरहरणाय च जाहषीतीरनयप्रधे | चण्डातको चेक विमि वह गमक तम 
। एक वटके वृक्षपर प्रतिदिन मृगका मांस बध अता 
मृगमांसमनुदिनं वषन्ध ॥२२॥ सर तु परितुष्टेन | था ॥ २३ ॥ उससे प्रसन होकर श्रििपित्रजीने उसे 
विश्वामित्रेण सशरीरस्खगंमारोपितः ॥२४॥ | सदेह खग भेन दिया ॥ २४॥ 
्रिशङ्कोहंरिथन्द्रस्तसाच् रोहिताश्वम्ततश्च | त्रिशकुसे हरिशन्द्रः हस्थिन्द्रसे रोहिता, रोहिताछ्र- 
से हरिति, हरितसे चञ्चु, चञ्चुसे विजय ओर वघुदेव, 
व्रिजयपे रुक ओर रुस्कसे वृकका जन्म हआ ॥ २५॥ 
विजयादुरुकस्य इकः ॥२५॥ ततो वकल दके बाह नामक पुनर इभ जो ठ्य ओर ताल- 
| जघ आदि क्षत्रियोंसे पराजित होकर अपनी गर्भवती 
बाहूर्योऽपो दहयतालजक्कादिभिः पराजितो- पटरानीके स्टित वनमे चला गथा घ || २६ ॥ पटरनीकी 


ऽन्तर्बलन्या महिष्या सह चनं प्रविवेश्ष ॥२६॥ सौतने उसका गभ रोकनेकी इच्छसे त्रिप हिला दिया 


तस्याश्च सपल्या गर्भस्तम्भनाय गरो दत्तः ॥ <७ ॥ उत्क प्रभावसे उप्ता गर्भ सात वर्षतक गर्मा- 
रायहीमे रहा ॥ २८ ॥ अन्तम, बाह वृद्धावस्थाके 


© 
॥२७॥ तेनास्या ~ दोः तस्थो | कारण ओवै मुनिके आश्रमके समीप मर्‌ गया 
॥२८॥ स च बाहु † चि भरमसमीपे | ॥ २९ ॥ तब उस्तकी उस प्रानी चिता बनाकर 
ममार ॥२५॥ सा तख भाया चिता कत्वा | उसप्र पतिका शव स्थापित कर उसके साथ सती 


तभारोप्यानुमरणकृतनिश्वयाभूत्‌ ॥२०॥ अरभै- । होनेका निश्चय किया ॥ ३० ॥ उसी समय मूत, मवि 
तामतीतानागतवर्तमानक।लत्रयवेदी भगवा- | ष्यत्‌ ओर वतमान तीनों कालके जाननवाले भगत्रान्‌ 
नोस्खाधमािगत्यानवीत्‌ ॥३१॥ ' ओतवैने अपने भाश्रमसे निकल्कर उससे कहा-॥ ३१॥ 


वि © छल च... 


स॒ चाण्डारताग्रुपगतश्च ॥२२॥ द्रादश्वाषि- 


हरितो हरितख चञ्चुश्वोिंजयवसुदेवो ररक 


२९८ भरीषिष्णुपुराण [ अ०३ 


अलमलमनेनासद्राहेणाखिलभुमण्डरपतिरतिवीर्य- अयि साष्नि ! इस व्यथ दुराग्रहको छोड़ । तेर 
पराक्रमो नेकयज्ञकृदरातिपकक्षयकर्ता तथोदरे उदरमै सम्पूणं भूमण्डल्का सामी, अत्यन्त वच 


> त पराक्रमरील, अनेक यज्ञोका अनुष्ठान करनेवाच्र 
चकव्ती तिति ॥२२॥। मेवभतिसाहताप्यव- ओर शत्रुओंका नारा करनेत्रा चक्रवर्तीं राजा है 


सापिनी भवती भवव्ित्यक्ता सा तसादलुमरण- ॥ ३२ ॥ त्‌ पेसेदुस्साहसका उद्योग न कर ।' पेसा कदे 
निबन्धाद्विरराम ॥३३॥ तेनैव च भगवता । जानेपर वह अनुमरण ८ सती होने ) के आग्रहसे 


| विशत हो गयी ॥३३॥ ओर भगवान्‌ ओवै उसे 
खा्रममानीता ॥२४॥ | अपने आश्रमपर ले आये ॥३४॥ 


तत्र॒ कतिपयदिनाभ्यन्तरे च सहैव॒तेन वहोँ कुछ ही दिनम, उसके उस्र गर ८ विष ) के 

~ ¦ साथ ही एक अति तेजस्वी बार्कने जन्म च्या 

गरेणातितेजखी बालको जज्ञे ॥३५॥ तखोर्वो क निः | 
॥३५५॥ मगव्रान्‌ ओत्ने उप्तके जातकमं आदि संस्कार 


जातङमोदिक्रिया निष्पाद्य सगर इति नाम ५ 

कृतोपनयनं चैनमौो वेद कर उसका नाम सगरः रखा तथा उसका उपनयन- 
चक।र ॥३६॥ कृतोपनयनं चेन ` संस्वार होनेपर ओर्व ही उसे वेद, शाख एवं भार्गव 
काख्चाण्यस्त्रं चाग्नेयं भागवारूपमभ्यापया नामक आग्नेय राल्लोकी शिक्षा दी ॥ २६-२७॥ 


मास ॥२७॥ द्रिका व्रिकास्त होनेपर्‌ उस बाल्कने अपनी 


उत्यन्नबुद्धिश मातरमत्रवीत्‌ ॥३८॥ अम्ब मातासे कहा-॥२८॥ भमो | यह तो वता इस्त तपोवने 
, „ हम क्यो रहते है जीर हमारे पिना कहँ है !; इसी 
कथमत्र वयं क्र वा तातोऽखस।कमिस्येवमादिषृच्छन्तं ज ॥ | 
म न प्रकारके ओर भी प्रस्न प्रछनेपर माताने उससे सम्पूणं 
माता सवेमेवावोचत्‌ ॥२३९॥ ततश्च पित्रराज्या- वृत्तान्त कह दिया ॥२३९॥ तत्र तो पिताके राज्यः 


पहरणादमर्पितो हैहयतारजक्कादिवधाय प्रतिज्ञा- पदरणको सदन न कर सकनेके कारण उसने हैहय 
कर ओर ताकजंष आरि क्षत्रियोको भार डाल्नेयी प्रतिज्ञा 

मकरोत्‌ ॥४०॥ प्रायशश्च देहयतालजक्घा- की ओर प्रायः समी हैहय एवं ताजंघवंसीय 
ञ्जघान ॥४१॥ श्चकयवनकाम्बोजपारदपहवाः | राजाओको नष्ट कर्‌ दिया ॥४०-४ १॥ उनके प्रश्वात्‌ 
इन्यमानास्त्रगुरं वसिष्ट शरणं जगुः ।॥४२। | शक, यवन, वोज, पारद आए पहरण भ इताहन 
ान्सि | होकर सगरकरे कुटगुर विष्ठजीकी शरणमे गये ॥४२॥ 
अथेनान्वतिष्ठौ जीषन्प्रतकान्‌ त्वा सगरमाह ¦ वसिष्ठ जीने उने जीवन्त ( जीते हृए ही मरेके समान ` 
॥४३॥ वत्सालमेभिओवनमृतकरतुुतैः ॥४४॥ | करक सगरसे कहा-॥४३॥ धे | इन जीति-नी मर 
< । हओंका परा करनेसे क्या खम है १॥४४॥ देख, 

एते च मयेप्र॒स्त्प्रतिज्ञापरिपालनाय निजधम- | तेरी प्रति्ञाको पूर्ण करेन व्यि भने ही इन्दे ल्प 


द्विजसङ्गपरित्यागं कारिताः ॥४५॥ तथेति | ओर द्वि ातियोकरि संसग॑से व्चित कर दिया है" ॥४५॥ 
च । राजाने (जो आज्ञाः ककर गुरुजीके कथनका अनु- 

तदुगुरुवचनमभिनन्य तेषां वेषान्यत्वमकारयत्‌ मोदन करिया ओर उनके वेष बदल्वा दिये ॥४६॥ 
॥९६॥ यवनान्ुण्डितशिरसोऽदगृण्डिताज्छकान्‌ | उप्ते यवनोके शिर सङा दिय, सरकोको अदरेुणित 
६ एुण्डितशिरसोऽद्धमुण्डिता । का द, परति वी केह 
प्रलम्बकेशान्‌ षारदान्‌ पहबाञहमश्ुधरान्‌ पहृवोके मृछदाद़ी रखवा दीं तथा इनको ओर 





अ० | चतुथे अश्च २९९ 
निस्खाध्यायवषटूकारानेतानन्यांश्च ॒कषत्रियांश्चकार्‌ ¦ इनके समान अन्यान्य षत्रियोको भी खाध्याय ओर 
। वषट्कारादिसे ब्रहिष्कृत करर एरिया ॥४७॥ अपने धर्म 
। को छोड़ देनेके कारण ब्राह्मणोने मी इनका परि्याग 
त्यक्ता म्लेच्छतां ययुः ॥ ४८ ॥ सगरोऽपि खम- | कर दिया; अतः ये म्लेच्छ हो गे ॥ ४८ ॥ तदनन्तर 
| महाराज सगर अपनी राजधानी आकर अप्रतिहत 
, सैन्यसे युक्त हो इस सम्पूणं सपद्रीपवती पथिवीकरा 
शासन करने खगे ॥ ४९ ॥ 


॥ ४७ ॥ एते चात्मधर्मपरित्यागादाह्मणैः परि 


पिष्ठानमागम्यास्खरितचक्रस्सप्नदीपवतीमिमा- 
य्व प्रशा ॥ ४१ 


इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽदो तृतीयोऽध्याथः ॥ २ ॥ 
---अर्गभ्वु क्र ण्रल- - 
चोथा अध्याय 


सगर, सौदास, खट॒वाज्ग ओर भगवान्‌ रामके 


चरित्रका वेन 


श्रीपरारार उवाच 

काश्यपदुहिता सुमतिविंद्मराजतनया केशिनी 
च द्वे भायं सगरस्या्ताम्‌ ॥ १॥ ताभ्यां चाप- 
त्याथमोवंः परमेण समाधिनाराधितो बरमदात्‌ 
॥ २॥ एका वंशकरमेकं पुत्रमपरा पटं पूत्र- 
सहस्चाणां जनयिष्यतीति यला 
तदिच्छया गृद्यतामि्युक्तं केशिन्येकं वरयामास 
॥ ३ ॥ सुमतिः पूत्रसहस्ाणि षष्ट वव्रे ॥ ४॥ 

तथेत्युक्तं अस्पेरहोभिः केशिनी पूत्रमेकमस- 
मञ्जसनामानं वंशकरमद्त ॥५॥ कारयपतनया- 
यास्तु सुमत्याः ष्टिः वुत्रसदस्ताण्यभवन्‌ ॥ & ॥ 
तसखादसमञ्ञसादश्चमान्नाम मारो जज्ञे ॥७॥ स 
त्वसमञ्जसो बारो बाल्यादेवासदुवृत्तोऽभूत्‌ ॥ ८॥ 
पिता चाखाचिन्तयदयमतीतबास्यः सुबुद्धिमान्‌ 
भविष्यतीति ॥ ९ ॥ अथ तत्रापि च वयस्यतीते 
असश्वरितमेनं पिता तत्याज ॥१०॥ तान्यपि षष्टिः 


पत्रसदसाण्यसमञ्जसचरितमेनादुवद्ः ॥ ११ ॥ 


य दभिमतं । 


भ्रीपराशरजी बोके-काश्यपसुता सुमति ओर 
वरिदभराज-कन्या केशिनी ये राजा सगरी दो किया थी 
॥ १ ॥ उनसे सन्तानोपत्तिके लिये परम समाधिद्रारा 
आराधना किये जानेपर भगवान्‌ ओर्वने यह वर 
दरिया ॥ २ ॥ (एकमे वंशकी बरद्धि करनेवाला एक पुत्र 
तथा दूसरीसे साट हजार पुत्र उत्पन होगे, इनमेसे 
जिसको जो अभीष्ट हो वह इच्छपूर्क उसीको प्रण 
कर सकती है । उनके एसा कहनेपर्‌ केरिनीने एक 
तथा सुमतिने साट हजार पुरत्रोका वर मगा ॥ ३-४ ॥ 

महिके (तथास्तु, कहनेपर कुछ ही दि नौमि केरिनी- 
ने वराको कदानेवाले असमन्नस नामक एक पुत्रको 
न्म दिया ओर कास्यपकुमारी एुमतिसे साठ सहसत 
पुत्र उलन इए ॥ ५६ ॥ राजकुमार अप्तमञ्ञप्तके 
अ्मान्‌ नामक पुत्र हआ ॥ ७ ॥ यह असमञ्जस 
बाल्यावस्थासे ही बडा दुराचारी था ॥ ८ ॥ पिताने 
सोचा किं बाल्यावश्थके बीत जानेपर्‌ यह्व॒ बहत 
समङ्नदार होगा ॥९॥ किन्तु उस अवस्थाके बीत जानेपर 
भी जब उसका आचरण न घुधरा तो पिताने उसे 
त्याग दिया ॥ १० ॥ उनके साट इजार पुत्रोने भी 
असमन्ञसके चसतरिका ही अनुकरण किया ॥ ११ ॥ - 


३०. 


ततश्वासमज्ञस्चरितानुकारिभिस्सागरैरपध्व- 
स्तयज्ञादिसन्मा्गं जगति देषास्सकटविद्या- 


# अ नरः 0 ६ # - 
मयमसंस्पष्टमरोषदोषेमंगवतः परषोत्तमयांशभूतं हीन) भगवान्‌ पुरुषोत्तमके अंशभूत श्रीकपिलदेवसे 


कपिलं प्रणम्य तदरथमूचुः ॥ १२ ॥ भगवन्नेभि- ` 
` कका-॥ १२ ॥ “भगवन्‌ | राजा प्तगरके ये समी 
| पुत्र असमञ्क्षके चसििरिका ही अनुसरण कर रहे 
है ॥ १३॥ इन सबके असन्मार्ममे प्रदत्त रहनेसे 


कथमेभिरसद्वृत्तमनुंसरद्धिजंगद्धविष्यतीति॥१४॥ , £ 
` संप्ताखी क्या दशा होगी १॥ १४ ॥ प्रभो ! सं्षार- 


स्सगरतनयेरसमञ्जसचरितमनुगम्यते ॥ १३ ॥ 


अत्यात्तजगत्पस्त्राणाय च भगवतोऽत्र शरीर 
ग्ररणमित्याकण्यं भगवानाहाव्यरेव दिनेर्षिनह्वय- 
न्तीति ॥ १५॥ 


अत्रान्तरे च सगरो हयमेधमारभत ॥१६॥ 


दद्युः ॥ १९ ॥ नातिदरेऽवस्धितं च भगवन्त- 
मपधने शारत्कालेऽकमि तेजोभिरनवरतमृध्व- 
पिमपर्यन्‌ ॥ २० ॥ 


ततशोद्यतायुधा 
यज्ञविश्नकारी हन्यतां दहयहत्ता हन्यतामित्यवो- 


भ्रीविष्णुघरुराण 


। इस पोडेको चुशनेषाटेको मारो, मारो, रेस चिते 


| अ० ४ 
तब, असमञ्जसके चछ्िका अनुकरण करनेवाले 
उन सगण्पत्रोद्वारा संसारम यज्ञादि सन्मागका 


उच्छेद हो जानेपर सकल रिवानिधान, अरोषदोष- 


देव्रताओंने प्रणाम करमेके अनन्तर उनके विष्रयमें 


मे दीनजनोंकी शक्षके ल्यिदह्ी प्रे थह शरीर 


 श्रह्णकिया है [ भतः इस घोर आपत्तिसे संसारी 


र्ना कीजिये ] |" यह घुनकर भगवान्‌ कपिलने कहा, 


प्ये सब योद ही दिनोमें नष्ट हो जर्यैगेःः ॥ १५ ॥ 


इसी समय सगरने अश्वमेध यज्ञ आरम्मक्िया ॥ १६॥ 


तस्य च पूतररधिष्ठितमसयादनं कोऽप्यपहृवा श्वो ¦ उम उसके पार रक्षित पोको पोईै शति 

बिलं ७ सत्तनयाशराश्चुर- : ध त 
५५९०५०४ प ी कन चरु ॥ १ न दरक निह जुतरन शते इए उनके परम 
| 1  प्रत्येकने एक-श्क योजन पृथिवी खोद उठी ॥ १८ ॥ 
पातले चाञ्वं परिघरमन्तं तमवनीपतितनयास्ते तथा पातत 
| धोड़को फिरता हआ देखा ॥ १९ ॥ प्रासदीमे मेधव- 
` एणद्यीन शरत्काठके प्यके समान अपने तेजसे सम्पूरणं 
मधश्वारोषदिदाशचो द्वासयमानं हयहत्तीरं कपिल- ` 


` परमपरं कपिख्को ठे देखा ॥ २० ॥ 


चुराकर प्रथिवीमे घुसत गया ॥ १७ ॥ तब उत्त धोडेके 


प्हचकर उन राजवुमारोने अपने 


दिराओको प्रकाशित कते हए ॒घोड़ेको चुशनेवाले 


तत्र तो वे दुशसा अपने अन्ञ-शर्ञोको उक 


चक्म्यभावंश्च ॥ २१ ॥ ततस्तेनापि भगवता | इद उनकी ओर दौड़े ॥ २१ ॥ तव मगवान्‌ 
किञ्िदीपत्परित्तितलो चने नावरोकितास्खशरीर- । कपिरुदेवके इछ ओ बदलकर देखते ही वे सव 


| अपने दही शरीरसे उत्पन्न इए अग्निम जल्कर नष्ट 


सथुत्थेनाभनिना ददममाना विनेशुः ॥ २२॥ | हो गये ॥ २२॥ 


सगरोऽप्यवगम्याछ्ानुसारि तसुत्रबलमहेषं 


परमर्षिणा कपिलेन तेजसा दग्धं तर्तोऽश्चुमन्तमस- 


मञ्जसपूत्रमश्चानयनाय युयोज `॥ २३ ॥ 


महाराज सगरको जब मादरम हज कि धोडेका 
भनुसरण करनेवाले उसके समस्त पुत्र महिं कपिट्के ` 
तेजसे दण्ध हो गये हैँ तो उन्हेने अतमज्ञसके पुत्र भ॑ 
त्रनको घोडा ठे आनेके व्यि निधुक्त किया ॥ २३ ॥ 
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चतुथं अश 


२०१ 


स तु सगरतनयखातमार्गेण कपिलयुपगम्य भक्ति- | वह सगरपत्रोद्रारा खोदे इए मा्गसे कपिल 


मम्रस्तदा तशव ॥२०॥ अथन भगवानाह ॥२५॥ 


गच्छनं पितामहायाश्वं प्रापय चरं ब्रणीष्व च, 


पत्रक पोत्रश्च ते ख्ाद्ङ्गां भुवमानेभ्यत 


इति ॥ २६ ॥ अथांशुमानपि खयातानां ब्रह्म- 
` लयेगा' ॥ २५-२६ ॥ इसपर अंज्युमानने ही कहा 


दण्डहतानामससितृणामखगेयोग्यानां ख्ग- 
प्रा्तिकरं वरमसाकं प्रयच्छेति प्रत्याह ॥ २७॥ 


तदाकण्यंः तं च भगवानाह उक्तमेवेतन्मयाद्य ` 
पात्रस्ते त्रिदिवादव्गां शुवमानेष्यतीति ॥ २८ ॥ ` 
तदम्भसा च संस्पृष्टेष्वयिभखसु एते च खगं- ` 


 मारो्ष्यन्ति ॥ २९॥ भगवद्विष्णुपादाङ्खष्- 


शरीरजमपि पतितं सदयश्शरीरिणं खगं नयती- ¦ 
त्यक्तः प्रणम्य भगवतेऽश्मादाय पितामहयज्ञ- 
माजगाम ॥ ३१ ॥ सगरोऽप्यश्वमासाद्य तं यज्ञ्‌ 
समापयामास ॥ ३२॥ सागरं चात्मजप्रीत्या 


` समाप्त किया ओर [ अपने पुत्रके खोदे हए ] सागरको 


तरतव फर्पितवान्‌ ॥ ३२॥ तखांश्ुमतो दिीपः | ही अपत्य-स्नेहसे अपना पुत्र माना ॥ ३२-३२ ॥ 


पुत्रोऽभवत्‌ ॥ ३४ ॥ दिलीप भगीरथः योऽसौ 
गङ्गां खगादिहानीय भागीरथीसंज्ञां चकार ॥३५॥ , 


भगीरथातसुदोतरस्पुहोत्राच्छरतः 
नाभागः ततोऽम्बरीषः तरपुत्रस्सिन्धुद्रीपः सिन्धु- 
द्रीपादयुतायुः ॥ ३६ ॥ तत्पुत्र ऋतुपणंः योऽसौ 
नलसदायोऽधृददयज्ञोऽभूत्‌ ॥ ३७ ॥ 

ऋतुपणंपुत्रस्वंकामः ॥ ३८ ॥ तत्तनय- 
शपुदासः 


तखापि 


॥ ३९ ॥ षुदासात्सोदासो भित्रसदह- 


जीफे प्रास पर्हैवा ओर भक्तिषिनम्र होकर 
उनकी स्तुति की ॥ २४ ॥ तत्र॒ मगव्रान्‌ कपिदने 
उससे कहा, ष्वेटा | जा) इस प्रोडेको ठे जाकर 
अपने दादाको दे ओरतेश जो इच्छा हो व्ही वर 
ग ठे । तेय पौत्र गङ्खजीको खर्मसे परथिवीपर 


कि मुञ्चे पेसा व्र दीजिये जो ब्रह्मदण्डसे आष्टत होकर 
मरे हृए मेरे अखरग्यं पितरगणको खर्गकी प्रापि करने- 
वाला हो ॥ २७ ॥ यह सुनकर भगवान्‌न कहा, 
४५मे तुञ्गसे प्रहले ही कह चुका ह्र किं तेस पौत्र 
गङ्खाजीको खर्मसे परथिवीपर खयेगा ॥ २८ ॥ उनके 
जटसे इनकी अस्थिरयोकी भस्मका स्च होते दही ये 


त । | सब खर्गको चठ जर्यैगे ॥ २९ ॥ भगवान्‌ विष्णु 
तख हि जरस्येतन्माहारम्यम्‌ ॥ ३० ॥ यन्न ` 
केवरमभिसन्धिपूकं सलानाचयुपभोगेषूषकारमन- । 

` उपयोगी हो-सो नहीं अपरि तु, तिना कामनकें 
भिसंहितमप्यपेतप्राणलखालिचमस्तयुकेशादयुपस्ृष्टं | 


चरणनखसे निकले हए उस जट्का पेसा माहाम्म्य 
है कि व्ह कामनापूर्वक केवट स्नानादि कायेमिं ही 


मृतक पुरुपके असि, चर्म, खनायु अथवा केरा आदिका 
स्प हो जनिसे या उप्के शरीरका कोई अङ्ग गिरनेसे भी 
वह देहधारीको तुरन्त खगम ले जाता है |) भगवान्‌ 
कपिलके एसा कहनेपर्‌ ब्रह उन्हे प्रणाप कर घोड़ेको लेकर 
अपने पितामहकी यज्गराटमे आया ॥ ३०-३१॥ 
राजा सगरने भी षोडेके पिल जनेपर अपना यन्न 


उस अद्युमानके दिटीप नामक पुत्र हज ओर दिलीप- 
के भगीरथ इआ, जितने गङ्भाजीको लखर्गसे प्रथि्ीपर 
सकर उनका नाम भागीरथी कर दिया ॥ २४-२५॥ 


भनीरथसे सुहोत्र, घुहोत्रसे श्रुति, श्ुतिसे नाभाग, 
` मामागसे अम्बरीष, अम्बरीषसे सिन्धुद्रीप, सिन्धुद्रीपसे 
अयुताय ओर अयुतायुसे ऋतुपर्णं नामक पुत्र हआ 
` जो राजा नल्का सहायक ओर धतक्रीडाका पारदर्शी 
। था ॥ ३६-३७ ॥ 

ऋतुप्णंका पुत्र सवेकाम था, उसका पुदास ओर 
घुदासका पुत्र सौदास मित्रसह हआ ॥ ३८-५० ॥ 


३०२ भ्रीविष्णुपराण [ अ० ४ 


[0 11 मी 








नामा ॥४०॥ स॒ चाटव्यां पृगयार्थी पय॑टन्‌ | एक दिन पृगयाके जिगर वनम धुमते-धरमते उसने दो 


व्धाघ्रद्रयमपश्यत्‌ ॥ ४१ ॥ तास्यां तद्रनमपमृगं  त्थाप्र देखे ॥ ४१॥ इन्होने सम्पूण वनको मृगहीन 


| कर दिया है--रेसा समश्चकर उसने उनमेपे एकको 


[1 त्वेकं ् 
णन्‌ क । 
कृतं मत्वे तयोबाणिन जघान ॥ ४२ ॥ श्रिय णस मार दाका ॥ ४२ ॥ भरते मय बह अति 


माणश्रासावतिभीषणाङृतिरतिकरारवदनो रक्षसो- भयङ्कर सवदन रक्ष हो गपा ॥ ४९ ॥ ता 
ऽभूत्‌ ।॥ ४२३॥ दहितीयोऽपि प्रतिक्रियां ते दूसरमी भमै इसका दल दगा पेमा समञ्जकर 
करिष्यामीद्ुक्त्वान्तधानं जगाम ॥ ४४ ॥ | अन्तर्घान हो गया ॥ ४४॥ 

कालेन गच्छता सोदासो गज्ञमयजत्‌ ॥४५॥ ' कालनन्तसं सोदासने एक यन्ञ किया ॥ ४५ ॥ 


ष > यज्ञ॒ समाः जानेपर जव आचाय विप्र 
परिनिष्टितयज्ञे आचार्ये वपिष्ठे निष्कान्ते तद्रक्षो ` ^ सन १. जी 
बाहर चके गये तव॒ व्ह राक्रप्त वरिष्ठजीका 


वसिष्रूपमाखाय यज्ञावसाने ` मम नरमांसभोजनं ¦ रूप बनाकर बोरा, णके पर्ण होनिपर मुञ्चे नर- 
देयमिति तत्स॑स्करियतां ्षणादागमिष्यामीत्युकत्था । मांसयुक्त भोजन कराना चाहिये; अत; तुम रेषा अन्न 
निष्कान्तः ॥ ४६ ॥ भूयश्च षदवेषं कृत्वा राजा- तैयार करो, मै अभी आता ह रे ककर बह 
८ ू बाहर चला गया ॥ ४६ ॥ फिर रसोश्येका तरेण बन 
हया मानुष मास्‌ स्त्य राज्ञ न्यवेदयत्‌ ॥४७॥ कर्‌ रजकी आङ्ञसे उसने मलुष्यका मांस पकक 
अक्तावपि दहिरण्यपात्रे मांसमादाय वसिष्ठागमन- उसे नित्रेदन क्रिया | ४७ ॥ राजा मी उसे पुतर्ण- 
प्रतीक्षकोऽभवत्‌ ॥ ४८ ॥ आगताय वसिष्ठाय ¦ पत्रमे रखकर वसिष्ठनीके अनिकी प्रतीक्षा करने 
खा बौर उनके आते ही वह मांस निवेदन क 
¦ दिया ॥ ४८-४९ ॥ 
स चाप्यचिन्तयदहो अख राज्ञो दौर । वरसिष्ठजीने सोचा, "अहो ! इस राजाकी कुटिता 
| तो देषो जो यह जान-वू्कर भी मुञ्च लानेके चयि 
| यह मांस देता ह ।' फिर यह जाननेके छथि फं यद 
मिति प्यानपरोऽमवत्‌ ॥.५०॥ अपद तन्मांसं | भिका ६ 9 प्यनस ह गव ॥ ५० ॥ यानावसा- 
मे उन्होने देखा कि वह तो नरमांस है॥ ५१॥ 
मानुषम्‌ ॥ ५१ ॥ अतः करोधकटुषीकृतचेता | तव तो क्रोधके कारण श्षु्ध-वित्त होकर उन्नि 
र येत | रजाको यह शाप दिवा--॥ ५२ ॥ (वरयोकि तूने 
रजनि प्रपतनं ॥ ५२ ॥ यसादभोजयमेतः | जान-वक्कर भी हमारे-नैसे तपखि्योके स्यि अयन्त 
दसद्विभानां तपलिनामषगच्छन्नपि भवान्मह्य| अभश्य बह नरमांस मुञ्चे खनको दिया है इस्व्े 
तेग इसीमे व्येटुपता होगी [ अर्थात्‌ तू राक्षस 
हो जायगा ] ॥ ५२ ॥ 
अनन्तरं च तेन।पि भगवतेवाभिदितोऽखी- तदनन्तर राजाके यह कहनेपर कि भगवन्‌ | 


सक्ते किं किं मयाभिरितमि | आपहीने पेसी आज्ञा वी धी, वसिष्ठजी यह कहते हए 
४ पितत इनि न कि भ्व्यामेनेद्ीरेसाक्डाथा ? रिरि समाधिस्थ हो 


समाधी तयो ॥ ५४ ॥ समाधिविज्ञानाषगता- गये ॥ ५४ ॥ समापिद्रार यथार्थे बात जानकर उन्होनि 


निबेदितवान्‌ ॥ ४९ ॥ 


येनेतन्मांसमसाकः प्रयच्छति किमेतद्‌द्रग्यजात- 


ददाति तखात्तवेवात्र लोलुपता भविष्यतीति ॥५२॥ 


अ०9। 


थशवानुग्रहं तसौ चकार नात्यन्तिकमेतव्‌ दार शाब्दं 
तव॒ भोजनं भविष्यतीति ॥ ५५ ॥ असावपि 
प्रतिगृह्योदकाज्जिं युनिश्ापग्रदानायोद्यतो 
भगवन्नयमसदुगुरुनीहैखेनं इरुदेवताभूतमाचायं 
शप्तुमिति मदयर्स्या खपल्न्या प्रसादितस्मखा- 
म्बुद्रक्षणाथं तच्छापाम्ब नोर्व्यां न चाके 
चिक्षेप फं तु तेनेव खपदो सिषेच ॥ ५६ ॥ तेन 
च करोधाधितेनाम्बुना दग्धच्छायौ तत्पादौ 
करमापतामुषगतो ततस्स ॒कत्माषपादसंज्ञामधाप 
॥ ५७ ॥ वगिष्ापाच पटे षष्टे काले राक्षस 
खमभावमेत्याटन्यां 


परयटन्ननेकसो मानुषान- 


भक्षयत्‌ ॥ ५८ ॥ 


एकद्‌। तु कथिन्पुनिमृषुकाठे भायासङ्गतं 
ददश ॥ ५९ ॥ तयोश्च तमतिभीषणं राक्षस, 
सखरूपमवलोक्य त्रासादम्पत्योः प्रधात्रितयोत्रहमणं 


जग्राह ॥ ६० ॥ ततस्सा ब्राहमणी बहुशस्तमभि- | 
याचितवती ॥ ६१ ॥ प्रसीदेक्षवाक्घङरतिलक- ` 


भूतस्त्वं महाराजो मित्रसहो न राक्षसः ॥ ६२ ॥ 
नासि ल्लीधरमपुखामिज्ञो मय्यकरताथीयापस- 


दवततीरं हन्तुमित्येवं बहपरकारं त्यां वरिरषन्तयां 
व्याघ्रः पञुमिवारष्येऽभिमतं तं ब्राह्मणमभक्षयत्‌ ६३ ' 
ततश्वातिकोपसमन्विता ब्राह्मणी तं राजानं ` 
 प्रकडकर खा जाताहे ॥ ६२३॥ 

शजञाप ॥ ६४ ॥ यसादेवं मय्यतृप्तायां त्रयायं , 
मत्पतिर्भक्षितः तसात्वमपि कामोपभोगप्रषृत्तोऽन्तं 


3. : भी इस प्रकार मेरे पतिक्रो खा लिया, इसखिये कामोप- 
प्राप्यसीति ॥ ६५॥ शप्त्वा चेवं सारि 


प्रबिवेश्च ॥ ६६ ॥ 


चतुथं अश 
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राजापर अनुग्रह कति हए कषा, त्‌ अधिक दिन 
नरमांस भोजन न करेगा, केवल बारह वर्षं ही तुके पेसा 
करना होगा ॥ ५५|| वसिष्ठजीके एसा कहनेपर राजा 
सौदास भी अपनी अञ्चलिमिं जल ठेकर मुनीश्वरको शाप 
देनेके लिये उद्यत हआ । किन्तु अपनी पतनी मदयन्ती- 
द्रारा "भगवन्‌ | ये हमारे कुलगुह है, हन कुरदेवरखूप 
आचार्यको शाप देना उचित नही है'- पेमा कहे 
जानेमे शान्त हो गया. तथा अन ओर मेधी रक्षके 
करण उम शाप-जल्को प्रथिवी या आकाशम नदीं 
फेका) बल्कि उससे अपने परेको ही भिगो लिया ॥५६॥ 
उम क्रोधयुक्त जटसे उसके पैर सकर कल्मापवर्ण 
( चितकषरे ) हो गये | तभीसे उनका नाम कलपाष- 
पाद हआ | ५७ ॥ तथा व्रपिष्ठनीके शापके प्रमात्रसे 
छठे कामे अर्वत्‌ तीसरे दिनके अन्तिमि भागम वह 
राक्षप-खभाव ध्रारणकर वने धमते हए अनेकों 
मनुष्योको खाने चखा ॥ ५८ ॥ 


एक दिन उसने एक मुनीश्वरकतो ऋतुक्रारके समय 
अपरनी मायापे सङ्गम करते देखा ॥ ५९ ॥ उस 


| अति भीय रश्चमसरूपको देखकर भयसे भागते हए 


उन दम्पतियोमेपे उपने ब्राह्मणको प्रकड़ च्या ॥६०॥ 
तच ब्राह्मणीने उससे नाना प्रकर्षे प्रार्थना की ओर 
कहा --हे राजन्‌ ! प्रसनन होश्ये । आप राक्षस 
नहीं है बल्कि दश्वाकुकुरतिलक मशराज मित्रतह 
है ॥ ६ १-६२ ॥ अप स्री-संयोगकरे ुख्को जाननेवाले 
है; तै अतृप्त ह मेरे परतिक्रो मारना आपको उचित 
नहीं है । इस प्रकार उसके नाना प्रकारसे व्रिखप 
करनेपर भी उसने उप ब्राह्मणको इत प्रकार भक्षण 
कर चया जेमे वाध्र अपने अभिमत पड्युको वनमें 


तत्र ब्राह्मणीने अ्यन्त क्रोधित होकर गजाको 
शाप दिया-॥ ६४ ॥ (अरे ! तूने मेरे अतृप्त रहते हए 


भोगम प्रवृत्त होते ही तेरा अन्त हो जायगा, ॥ ६५ ॥ इस 
प्रकार शाप देकर व्ह आग्निं प्रवि हो गयी ॥ ६६ ॥ 
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ततस्तस्य द्वादश्षाब्दपयये विशुक्तश्षापस्य ख्ली- तदनन्तर बारह वषके अन्तम शापमुक्त हो जानेपर 


विषयाभिलापिणो मदयन्ती तं सारयामास ॥६७॥। एक दिन पिरय-कामनामि प्रत होनिपर रानी मदयन्तीन 
उसे ब्राह्मणीके शापका स्मरण करा दिया ॥ ६७ ॥ 


ततः परमस सीभोगं तत्याज ॥ ६८ ॥ वसिष्ठ ` तभीसे राजाने ज्ी-सम्भोग त्याग दिया ॥ ६८ ॥ पीछे 
पत्रेण राज्ञा पुत्राथ॑मभ्य्थितो मदयन्त्यां गभौ पुत्रहीन राजक परायना कनेपः वतिष्ठनीने मदयन्ती- 


धानं चकार ॥ ६९ ॥ यदा च स्वपाण्यसौ के गमाधान किया ॥ ६९ ॥ जब उस गमने सात 


गर्भो न जङ्ग ततस्तं गर्भमरमना सा देवी जधान व व्यतीत होनेपर भी जन्म न चा तो देवी 
` मदयन्तीने उसप्रर पत्थरसे प्रहार किया ॥ ७८ ॥ इससे 


पुत्रोऽभवत्‌ ॥॥७३॥ योऽसो निशश्षत्र ्मातलेऽसिन्‌ | हआ ॥ ७२ ॥ जत्र ॒पर्ुरामजीद्रारा यह पृथ्वीतल 


र भि  क्षत्रियदहीन किया जा रहा था उस समथ उस (मूक) 
णि वैवख्लाभिः पखिायं रक्षितः ` ष 
क्रियमाणे सीमिविबलामि क की रक्ता बह्लहीना सिने पेरकर की थी, इससे उसे 


ततस्तं नारीक्रवचमुदाहरन्ति ॥ ७४ ॥  नाीबच मी कहते है ॥ ७५ ॥ 
मूरकादशरथस्तसादिलिबिलस्ततश्च विश्वसहः ` मूल्कके दशरथ, ददारथके इचित्िठ, इिग्रिठके 


वरि वरि वट्‌वराङ् नामकः पुत्र हअ 
॥७५॥ तसाच खट्वाङ्गः योऽसौ देवासुरसङ्ग्रामे ` ५५९ ओर बिशरतहके पवान्‌ नामक भुन हभ 
` । जितने देतव्राहुरसंमराममे देवताओके प्राथना करनेपर 


देवेरम्यथितोऽसुराञ्ञषान ॥७६॥ खगे च कृत- ` दैव्योका वध श्रिया था ॥७५-७६॥ इस प्रकार खरगमे 
रिेदतर्वर्रहणाय चोदितः प्राह ॥ ७७॥ देवतारओका रिय | करने उनके द्वारा वर मोँगनेके 
| व्यि प्रेत्ति किये जानेपर्‌ उस्ने कहा ॥ ७७ ॥ 

यद्यतश्य वरा ग्राह्यः तन्ममायुः कथ्यतामिति | ध्यदि मुञ्चे बर प्रहण करना ही पडे तो आपलोग 
॥ ७८ ॥ अनन्तरं च तैरुक्तमेकपुहप्माणं ` १ भगु तज” ॥ ७८ ॥ तव देतताओमि 
॥ यह कहनेपर फ तुष्डारी आयु केवल एक 
तवायुरिःयुक्तोऽथास्खलितगतिना विमानेन रधि- सुहत ओर एही है व [ देवताओंके धि हए ] 


मगुणो मत्थलोकमागम्येदमाह ॥ ७९ ॥ यथा | एक _ अनवरदधगति तरिमानपर्‌ _ बैठकर बडी 


= पिरे र रीघ्रतासे मर््यलोकर्मे आया ओर कहने च्णा--॥७९॥ 
ब्रह्मणे १ | 18 
1. | ध्यदि मुङ्च ब्राहम्णोकी अपेश्ा कभी अपना आस्या भी 


च खधर्मोद्लङ्घनं मया कदाचिदप्यनुष्ितं न च प्रियतर नहीं हआ, यदि मैने कभी खधर्मका उदञ्लन 
सकरदेवमानुपपश्युपशिबक्षादिकेष्वच्युतन्यतिरेक- नहीं करिया ओर सम्पर्णं॒देव, मनुष्य, पए, पक्षी 
वती दृष्टममाभूत्‌ तथा तमेवं युनिजनानुस्ृतं ओर शृक्ादिमं शरीभच्युतके अतिरिक्त मेरी अन्य दृष्टि 
भगवन्तमररितगतिः प्रापयेयमित्यरेपदेवगुरौ नी इदै॑तो भ निरविनतंक उन ॒सुनिजनवन्दित 


ग्‌ वत्यनिदे श्य पुषि सत्तामा + | ्रुको प्रात होऊ ॥ एसा कहते इर रजा 
भगवत्यानद्‌श्यवपु पत्तामात्रात्मन्यात्मानं प 


परमात्मनि वासुदेवाख्ये युयोज तत्रैव सत्तामात्र शारीर; परमात्मा भगवान्‌ वाघुदेवर्मे अपना 
यमाप ॥ ८० ॥ चित्त चणा दिया भीर उर्न्हीमिं छीन हो गये ॥ ८० ॥ 


अ० ४] 








, अत्रापि श्रयते शोको गीतस्सपषिभिः पुरा । 
खट्वाङ्गेन समो नान्यः कथिदुग्यां भविभ्यति।८१॥ 
येन खगादिहागम्य शहतत प्राप्य जीवितम्‌ । 


तरयोऽतिसंहिता रोका बुद्धा सत्येन चैव हि ॥८२॥ 
खटुवाङ्गादीर्धबाहुः पुत्रोऽभवत्‌ ॥ ८२ ॥ ततो 
रधुरभवत्‌ ॥८४॥ तखादप्यजः ॥८५॥। अजादश- 


चतुथं अ 
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इस विषयमे भी पूर्काल्मै सप्तषिर्योद्वारा कहा ईजा 
शोक घना जाता है । [{ उसमे कडा है| 
'लटवाङ्गवे समान प्रथिवीतल्मे अन्य कोई भी राजा 
नदी होगा, जिसने एक पुूर्वमात्र जीवनके रहते 
ही खर्गलोकसे मूमण्डलमे आकर अपनी बुद्धिद्ाय 
तीनों लोकोको छंघकर सत्यखरूप भगवान्‌ वामुदेवको 
प्राप्त कर लिया, ॥ ८१-८२ ॥ 


खटवाङ्गसे दीर्बाह्न नामकं पुत्र इंआ । दीर्धनाहृसे 
रधु, रघुसे अज ओर भजसे दरास्थन जन्म 
न्या |॥ ८२-८६ ॥ दरारथजीके भगवान्‌ कमलनाभ 


रथः ॥ ८६ ॥ तखापि भगवानन्जनाभो जगतः | जगत्‌क्ती सितिके ल्यि अपने अंरोसे राम, लकमण, 


यित्यर्थमारमांशेन रामलक्ष्मणभरतक्त्ु्नरूपेण 
चतुधा पुत्रत्वमायासीत्‌ ॥ ८७ ॥ 


रामोऽपि बाल एव विश्वामित्रयागरक्षणाय | 


गच्छं्ताटकां जघान ॥ ८८ ॥ यज्ञे च मारीचमिपु- 
वाताहतं सशरुद्रे चिक्षेप ॥ ८९ ॥ सुबाहुप्रखांश्च 
्षयमनयत्‌ ॥ ९० ॥ दशेनमात्रेणाहस्यामपापां 
चकार ॥ ९१ ॥ जनकगृहे च माहेश्वरं चापमना- 
यासेन बभञ् ॥ ९२॥ सीतामयोनिजां जनकराज- 
तनयां वीर्यशचुस्कां लेमे ॥ ९२ ॥ सकरक्षत्रियक्षय- 
कारिणमरेषरैदयकुरधूमकेतुभूतं च परश्यराममपा- 
स्तवीर्यबलावेषं चकार ॥ ९४ ॥ 
पित्वचनाच्चागणितराज्याभिलापो भ्रातृभाया- 
समेतो वनं प्रबिवेश् ॥९५॥ विराधलरदृषणादीन्‌ 
कबन्धवारिनौ च निजघान ॥ ९६ ॥ बद्ध्वा 
चाभ्भोनिधिमशेषराछसङुटक्षय दत्वा दजश्ानना- 
पटतां भायां तदधादपहूतकलङ्कामप्यनलग्रवेर- 


शद्धामदेषदेवसङ्केः स्तुयमानशीरां जनकशज- 
केन्थामयोध्यामानिन्ये ॥९७॥ ततश्चाभिषेकमङ्गलं 
वि9 पु* 2३९. 


मरत ओर रत्र इन चार रूपोसे पुत्र माक्को प्राप 


| ६९ ॥ ८५७ ॥ 


रामजीने बाल्यावस्था ही विश्वामित्रजीकी यज्ञ 
रक्षके च्यि जाति हृए मार्गमे ही ताटका राक्षसीको मारा, 
किर यज्ञशालामे पहैचकर्‌ माशीचको बाणरूषी बायुसे 
भात कर समुद्रम फक दिया ओर घुबाह आदि रक्षसो- 
को नष्ट कर डाखा | ८८-९० ॥ उन्न अपने दररान- 
मात्रसे अहल्याको निष्पाप क्रिया, जनकजीके राज- 
भवनमे तिना श्रम ही महादेवजीका धनुष तोडा ओर 
पुरुपार्थसे ही प्राप्त होनेवाली अयोनिजा जनकराज- 
नन्दिनी श्रीसीताजीको पतरीरूपसे प्राप्त किया ॥ ९,१- 
९३ ॥ ओर तदनन्तर सम्पूर्ण क्षत्रियोक। नष्ट करनेवाले 
समस्त हैहयकु्के व्यि अग्निखरूप परश्ुरामजीके 
बरल-वीर्थक्रा गतं नष्ट किया ॥ ९४ ॥ 


फिर पिताके वचनसे राञ्यलक्ष्मीको कुछ भी न गिन- 
कर माई लक्ष्मण ओर धर्मपत्नी सीताकरे सहित वनम चले 
गये ॥ ९५ ॥ व्हा विराध, खर, दूषण आदि राक्षत 
तथा कनन्ध ओर ब्राीका वध क्रिया ओर समुद्रका 
पुक बोधकर सम्पूरणं राक्षसक्रुटका विष्वं किया तथा 
रावणद्रारा ही हुई ओर उसके बधसे कलङ्क्टीना होनेपर 
भी अग्नि-प्रवेशसे शुद्ध इई समस्त देवगणोसे प्रदंसित 
खभाववाटी अपनी भार्या जनकराजकन्या सीताको 
अयोध्या ले आये ॥९६-९७॥ हे मैत्रेय ! उस समय 
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मेरे वर्पशतेनापि वक्तुं न शक्यते सह्ेपेण | उनके राञ्यामिषेकका जैसा मङ्गल इभा उसका तो 
सौ वष भी वर्णन नहीं किया जा सकता; तथापि 
| संक्षेपे घनो ॥ ९८ ॥ 





भरयताम्‌ ॥ ९८ ॥ 


रक्ष्मणभरतशघुघ्नविभीषणसुग्रीवाङ्गदजाम्ब- 
पद्रूनुमत्प्भृतिभिस्समु्फुल्लबदनेरछत्रचामरादि- 


वरुणवायुङुषेरेशानप्रभृतिभिस्सर्वामरवसिष्ठवाम- 
देववार्मीकिमाकण्डेयविश्वामित्रभरद्राजागस्त्यप्र- 


मृतिभिगुनिवरेः ऋ्यजुस्सामाथर्मस्सस्तूयमानो 
गीत) वाध आदि समूर्णं मङ्गल-सामम्नियोसदित 
॥ = ¦ वीणा, वेणुः मृदङ्ग मेरी, पटह, रक्ष, काहल 
ह ग्‌ा स्म्‌- ¦ ~ 

दङ्गमेरीपरदशङ्कादलगोशुखप्रमृतिभिस्सुनादंस्स ओ गोधु आदि वाजि धोक साथ समसत 
मत्तमूभृतां मध्ये मकललोकरक्षाथं सथोचितमभि- . 
करोसलेन्द्रो रपृङुकतिलकरो , क अभिगि ६८ । इस प्रकार दशरथकुमार 
 कोसतलाधिपति, पघुकुढतिलक, जानकीव्ठम, तीनो 


पका भ्राताओंके प्रिय श्रीरामचन्द्रजीने धिदासनारूढ होक 


 म्याद्ट हजार वषं राञ्य-शासन क्रिया ॥ ९९ ॥ 


नृत्यगीतवाद्याच्खिललोकमङ्गरवाचेवीणावेणुम- 


षिक्तो दाशरथिः 


जानकीप्रियो भ्रातृत्रयगप्रियतिहामनगत 
दशान्दसहस्रं राज्यमकरोत्‌ ॥ ०९ ॥ 


भरतोऽपि गन्धवग्रिषयसाधनाय गच्छन्‌ संग्रमे 
गन्धरवकोटीरिस्रो जघान ।।१००॥ शत्ुध्नेनानाप्य- 


मितबलपराक्रमो मधुपुत्रो खणो नाम राक्षसो 
निहतो मधुरा च निवेशिता ॥ १०१॥ इत्येवमा- 
तिबलपराक्रमविक्रमणेरतिदष्टसंहारिणोऽशेषख 

जगतो निष्पादितथितयो 


तन्मनसस्तर्तालोक्यतामवापुः ॥ १०३ ॥ 


रामलक्षषणभरत- 
शधुञनाः पुनरपि दिवमारूढाः ॥ १०२॥ येऽपि तेषु 


भगवदशेष्वनुरागिणः कोसलनगरजानपदास्तेऽ 
क दास्तऽपि भी तन्मय होनेके कारण साखेक्य-मुक्ति प्राप 

की ॥ १०३ ॥ 

अविदु्संहारिणो रामख इश्त्री द्रौ पप्रौ 


द रारथ-नन्दन श्रीरामचन््रजी, प्रसन्नवदन लक्ष्मण, 


भरत, शत्रम्न, विभीषण, सुग्रीव, अङ्गद, जाम्बवान्‌ 
ओर हनुमान्‌ आदिसे छत्र-चामरादिद्वारा सेवित 
युतैः सेव्यमानो दादारथिन्रहेद्राभियमनिक्रीति- 
वायु, कुबेर ओर ईशान आदि सम्पूणं देवगण, वरति, 
` बामदेव, वाल्मीकि) माक॑ण्डेय, विश्वामित्र, भरद्वाज 


हो, बह्मा, इन्द्रः अग्नि, यम, निरकरति, वर्ण, 


ओर अगस्य आदि मुनिजन तथा ऋक्‌, यजुः, साम 
ओर अर्वेदोसे स्तुति किये जाते हर्‌ तथा नृष्य, 


गजाओके मध्यमे समूणं प्रेकोकी रक्षके व्यि षि 


भरतजीने भी गन्धवैटोकको जीतनेके लिये जाकर 
युद्धम तीन करोड़ गन्धर्वोक्रा कध किया ओर शत्रष्नजीने 
भी अतुलित बलडाटी महापराक्रमी पधुपुत्र चण राक्षस- 


| का संहार किया जर्‌ मधुश नामक नगरी स्थापना 


की ॥ १००-१०१ ॥ इस प्रकार अपने अतिराय बल- 
पराक्रमसे महान्‌ दुष्टोको नष्ट करनेवाठे भगवान्‌ 
राम, लक्ष्मण; भरत ओर शात्रून सम्पूणं जगतूी 
यथोचित व्यवस्था करनेके अनन्तर फिर खर्गटोकको 
पधारे ॥ १०२ ॥ उनके साथही जो अयोध्यानिवासी 
उन भगवदंशललरूपोके अतिदाय अनुरागी थे उन्होने 


दष्टदखन मगवान्‌ रामके कुरा ओर टव नामक दौ 


रक्ष्मणलयाङ्गदचन्द्रकेत्‌ तकुष्कलो भरतस्य | पुत्र ह९ । इकी प्रकार लक्ष्मणजीके अङ्गद ओर 


सुबाहुशुरसेनौ शशरुष्नस्य ॥१०४॥ कृशस्यातिधि- 


चन्द्रफेतु, मरतजीके त्त ओर्‌ पुष्करं तथा शत्रुघ्न जीके 


५ 


¶/ 


अ० ५] 


रतिथेरपि निषधः पुत्रोऽभूत्‌ ॥१०५॥ निषधसया- 
प्यनरुस्तसादपि नभाः नभसः पुण्डरीकलत्तनयः 
क्षेमधन्वा तख च देषानीकलतस्याप्यहीनकोऽदीनक- 
सखापि ररुख च पारियात्रकः पारियत्रकादेषरो 
देवलादरच्चलः तखाप्युत्कः उत्कास्च वज्रनाभस्त- 
सच्छक्णस्तस्माधर षिताश्वस्ततशच विश्वसहो जज्ञ 
॥१०६॥ तस्माद्धिरण्यनाभः यो महायोगीश्वरा- 
उजेमिनेदिदिष्यादाज्वल्क्यायोगमवाप ॥१०७॥ 


हिरण्यनाभ पुत्रः पुष्यस्तसादृधरबसन्धिस्तत- 


समुदशेनस्तसादप्निवणस्ततरशीघ्रगस्तसादपि मरुः 
पुत्रोऽभवत्‌ ॥१०८॥ योऽसौ योगमायाया- 
द्यापि कलापग्राममाश्रित्य तिष्ठति ॥१०९॥ 
आगामियुगे धयंवरकषत्रप्रवत्तेयिता भभि- 
प्यति ॥११०॥ तश्याद्मजः प्रसुश्रुतखापि 
सुसन्धिस्ततश्वाप्यमषस्तख च सहखां स्ततश्च विश्व 
भवः ॥१११॥ तख बृहद्रलः योऽजनतनयेमाभि- 
मन्युना भारतयुद्र क्षयमनीयत ॥११२॥ 

एते शइष्वङुभूपाराः प्राधान्येन मयेरिताः 


अघ २०७ 
पुबाह ओर शूरसेन नामक पुत्र हए ॥ १०५ ॥ कुशके 
अतिथि, अतिधिके निषध, निप्रधके अनल, अनलके 
नभ नभके पुण्डगीक) पुण्डरीकके क्षेमधन्वा, 
क्षेमधन्वके देवानीक, देवानीकके, अदीनक, अद्टीनकके 
र, रुस्के पायियात्रक) पायियात्रकके देवर, देवरके 
वच्चट, वज्चठके उत्क) उत्कके वेन्ननाभ, वन्रनामके 
राङ्ण, शङ्णके युप्रिताश्च ओर युप्रिताश्चके पिश्वसह 
नामक पुत्र हआ ॥१०५-१०६॥ विश्वप्तहके हिरण्य. 
नाम नामक पुत्र हुआ जिसने जेमिनिके शिष्य 
पहायोगीरर याङ्गव्रस््यजीसे योगविदा प्राप्त ची 
थी ॥१०७॥ हिरण्यनाभका पुत्र पुष्य था, उसका 
धुतरसन्धि, धरुवप्तन्धिका सुदर्शन, सुदरौनका अप्निवणे, 
अग्निवर्णा शीघ्रम तथा शीघ्रगका पुत्र मर हूुभाजो 
इस समय भी योगाम्याप्तमं तस्र्‌ हज कखपग्राममे 
ध्थित ह ॥१०८-१०९॥ आगामी युगम यह सूर्यवंसीय 
षतरि्योक्रा प्रवर्तक होगा ॥ ११०॥ मक्का पुत्र 


्रुश्रुतः प्रधुश्रुतका षुसन्धि, घसन्धिका अपे, 
अमका सखान्‌, सहखान्‌का विश्वभव तथा 


विरवमवका पुत्र ब्रहद्रर हुआ जिक्तको भारतीय युद्धमे 
अर्जुनके पुत्र अमिमन्युने मारा था ॥ १११-११२॥ 


इस प्रकार मैने यह इष्वकुकुख्के प्रधन-प्रधान 


| राजाओंका वणेन किया । इनका चस्ति सुननेसे 


एतेषां चरितं शृण्वन्‌ सवपापः प्र्च्यते ११३॥ | मनुष्य सकल पा्पोसे मुक्त हो जाता है ॥ ११३॥ 


--3 ॐ :€~ --- 





इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽरो चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


पौच्वो अध्याय 
निमिचस्ति अर निमिकशाका वणन 


ध्रीपरादारजी बोले--रक्ष्वाकुका जो निमि नामक 


पुत्र था उसने एक सहसत वषमे समाप्त होनेवाले यज्ञका 
इ्वाहृतनयो योऽसौ निमिनाम सहसत बस्परं ¦ आर किया १ ॥ उस यज्ञम उसने वसिष्ठजीको 


८ सत्रमारेमे ॥१॥ वसिष्ठं च होतारं वरयामास ।२॥ होता बरण किया .. २ ॥ वसिष्ठजीने उससे कष्टा किं 
तमाह शसिष्ठोऽहमिन्दरेण प्चमर्षशषतयामार्थं प्रथमं ¦ पच सौ वर्पके यज्ञके व्यि हन्ने सुक्षे पले ही 


श्रीपराशर उवाचं 


३०८ शरीषिष्णुपुराण [अ०५ 


व= 
नवभगन ति मिनी न नि 


वृतः ॥३॥ तदनन्तरं प्रतिपाल्यतामागतस्तवापि | वरण कर च्या है॥ २ ॥ अतः इतने समय तुम 
। ठहर जाओ, वहसे आनेपर मेँ तुम्हार भी ऋविक्‌ ` . 
ऋलिगूभवि्ामयुत ॥ थिवीपतिन मिनि | हो जाङगा । उनके रेषा कहनेपर राजान उन्हे कु 


दक्तवान्‌ ॥ ४ ॥ मी उत्तर नही दिया ॥ ४ ॥ 


वधिष्ठोऽप्यनेन पमन्वीम्तितमित्यमरपतेयाग- ` वतिष्ठजीने यह समञ्चकर परि राजाने उनका कथन 
| खीकार कर टिया है इन््रका यज्ञ॒ अम्भ कर 


1 | 
मकरोत्‌ ।॥५॥ सोऽपि त्कारः एवानयगौतमादि | दिया ॥५॥ किन्तु राजा निमि भी उप समय गौतमादि 
भियोगमकरोत्‌ ॥ £ ॥ । अन्य होता्ओद्वारा अपना यज्ञ करने लगे ॥ ६ ॥ 


समाप्ते चामरपतेर्यगे त्वरया वसिष्ठो निमयं देवराज इन्दका यज्ञ समाप होते ही भुस निमिक 
-रिमयामीत्याजगाम ॥ ७॥ ततकरमकर्ववं॑च यज्ञ कराना हैः इस विच।रसे वसिष्ठजी भी तुरंत ही 
- । „ |आ गये ॥ ७॥ उतत यज्ञम अपना [ होताका | कमं 
गौतमस्य द्रा खपते तस्म रज्ञे मां प्रत्याख्याय | गौतमको करते देख उन्दने सोते हए राजा निमिको । 
तदनेन गौतमाय कमौन्तरं समर्पितं यसात्तसा- | यह राप दिया करि दसने मेश अवज्ञा करके सम्पूण 
, । कर्मका भार गौतमो सौपा दै इप्रलिये यह देहहीन 
दूर्यं विदेहो भविष्यतीति शापं द्द ॥८॥ प्रबुद्धधा-  # हहं 
वमि | हो जायगा! ॥ ८ ॥ सोकर उठनेपर राजा निमिनि भी 
साववनिपतिरपि प्राह ॥ ९ ॥ यसान्मामसम्भाः कडा---॥ ९ ॥ “पस दष्ट गुने मसे ना बातचीत 
ध्याज्ञानत एष शछयानख शञापोत्सगेमसो दृष्ट- किये अज्ञानतापूषैक मुञ्च सोये इएको शाप दिया 
> ` है, इसय्ये इसका देह भी नष्ट हो जायगा |, इस 
गुरं तखात्तख्यापि देहः पतिष्यतीति 
च ४ प्रकार शाप देकर राजाने अपना शरीर शोड 


शापं द्वा देहमत्यजत्‌ ।।१०॥ दिया ॥ १०॥ 
तच्छापाच मित्रावरुणयोस्तेजसि बसिषटख | राजा निमिके शापसे वतिष्ठनीका लिङ्गदेह 


चेतः प्रविष्टम्‌ ॥१९१॥। उर्वशीदशंनादुद्तवीज- | मित्रावर्णके वीयमे प्रशि्ट हजा ॥ ११ ॥ ओर उर्वरीके , 


' देलनेसे उक्षका वीयं स्वलित होनेपर उसीसे उन्होने 
रपातयोसतयोस्सकाशादसिष्ठो देहमपर भे । दूर देह धारण किया ॥ १२ ॥ निमिका शरीर भी 


॥१२॥ निमेरपि तच्छरीरमतिमनोहरगन्धतला- अति मनोहर गन्ध ओर तैल आदिसे पुरक्षित रहनेके 
दिभिर्पसंस्कियमाणं नेव ह्ेदादिकं दोषमवाप कारण गला-सडा नही, बल्कि तत्काल मरे हए दे8के 
स्यो मृत इ तसौ ॥१२॥ समान ही रहा ॥ १३॥ 


य्खसमाप्तो भागग्रहणाय देषानागतानृत्विज = `^ ५ होनेपर जव देवगण अपना भाग प्रहण 
करनेके लये आये तो उनसे ऋखिग्गण बोले कि-- 


१ वरो दीयतामिति | । १ छ | | ‹(यजमानको वर्‌ दीजिये, ॥ १ ४ ॥ देवताओदारा 
श्र छन्दितोऽसौ निभिराह ॥१५॥ भगवन्तो- प्रेरणा किये जानेपर राजा निमिने उनसे कहा-- 


सिलसंसार ःलहन्तारः > ॥ १५॥ (पगत्रन्‌ | आपलोग सम्पूणं संक्ार-दुःखको 
5 {खहन्तारः ॥१६॥ न दयेतागन्यव्‌- # का सततास्कृःखकत ` 
॥ . र करनेवाले है ॥ १६॥ मेरे बिचारम शरीर ओर 


दुःखमलि यच्छरीरात्मनोविंयोगे भवति ॥१७॥ भासमके वियोग होनेम जेसा दुःख होता है वैसा 














अ०५] चतुथं अं 
तद्हमिच्छामि सकललोकलोचनेषु वस्तुं न | 


। ह । पि शीर प्रहण करना नहीं चाहता, समस्त॒लोगोके 
पनद्शरीरग्रहणं कतेमित्यवपुतरदवेरसावरेषमूता- नेत्रम ही रसत कना चाहता | राजाके रेता 
| कहनेपर देवताओंने उनको समस्त जीर्घोके नेत्रमिं 
` अत्रसित कर दिया ॥ १८ ॥ तमीसे प्राणी निमेषरोन्मेष 


| ( पलक खोलना-मूँदना ) करने कगे है ॥ १९ ॥ 


२३०९ 


ओर कोई दुःख नहीं है ॥ १७ ॥ इसल्यि म अब 


नां नेत्रष्ववतारितिः ॥ १८ ॥ ततो भूतान्युन्मेष- 


निमेषं चक्रुः ॥ १९ ॥ 


अपुत्रस्य च भूजः शरीरमराजकभीरवो 


धुनयोऽरण्या ममन्थुः ॥ २० ॥ तत्र च कुमारो 
जज्ञे ।॥ २१ ॥ जननाजनकसंज्ञां चावाप ॥२२॥ 


अमूद्विदेहोऽख पितेति वदेहः मथनान्मिथिरिति 


॥ २३॥ तखोदावसुः पूप्रोऽभवत्‌ ॥२४॥ उदाव- 
सोन॑न्दिवरदध॑नस्ततस्युकेतः तसादेवरातस्ततश्च 
बृहदुक्थः तस च महावीर्यस्तस्ापि सुधरतिः 
॥२५॥ ततश्च धृष्टकेतुरजायत ॥२६॥ धृष्ठकेतोई- 
य॑श्वस्तख च मनुर्मनोः प्रतिकः तसात्कृतरथ- 
स्तस्य देवमीढः तस्य च विबुधो विबुधस्य महा- 


धृतिस्ततश्च ङृतरातः ततो महारोमा तस्य सुवर्ण. महातमः 
रोमा तत्पुत्रो हश्रोमा हम्वरोम्णस्सीरध्वजोऽ भवत्‌ 


॥२७॥ तस्य पूत्राथं यजनथुवं कृषतः सीरे सीता 
दुहिता समुत्पन्ना ॥ २८ ॥ 


तदनन्तर अशरजकताके भयसे मुनिजनोने उस 
पुत्रहीन राजाके शरीरको अरणिसे मथा ॥ २० ॥ 
उससे एक कुमार उत्पनन हआ जो जन्म लेनेके 
कारण (जनकः कलाया ॥ २१-२२ ॥ इसके 
पिता विदेह ये, इसन्ि यह वैदेहः कहलाता है, 
ओर मन्थनसे उत्पन्न होनेके कारण मिथि भी कहा 
जाता है ॥ २३ ॥ उसके उदावघ्ु नामक पुत्र हज 
॥ २४ ॥ उदव्र्ुके नन्दिवद्धन, नन्दिषर्दधनके घुकेतु 
पुकेतुके देवरात, देवरातके बृहदुक्थ, बृह दुक्थके 
महावीर्य, महावीर्यके पुधृति, पुधृतिके धृष्टकेतु, 


धृष्टकेतुके हर्यश्, हर्थश्चके मनु, मनुके प्रतिक, प्रतिक- 


के कृतर, कृतर्थके देवमीढ, देवमीढके विबुध, 


विबुधक्रे महाभृति, महाघरृतिके कृतरात, कृतरातके 


महायेमाके दुवर्णरोमा, सु्रणसेमाके 


हषरोमा ओर हखरोमाके सीरध्वज नामक पुत्र 
द्रं ॥ २५--२७ ॥ वह पुत्रकी कापनासे यज्ञभूमिः 
| को जोत रहा था। इसी समय हल्के अग्र मागमे 


उसक्रे सीता नामी कन्या उत्पन हरं || २८ ॥ 


सीरधरजख भ्राता साङ््‌रयाधिपतिः इशध्व. | सीरष्वजका भाई सांकाद्यनरेरा वुरा्वज था 


जनामाप्तीत्‌ ॥ २९ ॥ सीरध्वजख्यापत्यं भायुमान्‌ 
भानुमतरशतधुन्नः तख तु शुचिः तसाचोज- 
नामा पूत्रो जह्ने॥ ३० ॥ त्यपि शतध्वजः 
ततः कृतिः कृतेरञ्जनः तत्पुत्रः ङुरुजित्‌ ततोऽ 
रिष्टनेमिः तसच्छरतायुः श्रुतायुषः सपाः 
तखात्सुञ्ञयः ततः क्षेमावी क्षेमाविनोऽनेनाः 
तखाद्धोमरथः तख सत्यरथः तसादुपगुरुपगो- 
रुपगुप्ठः तत्पुत्रः खागतस्तख च खानन्दः 
तसाश्च सुवचा; तस्य च सुपा्वः तस्यापि सुभाषः 


| २९ ॥ सीरध्वजके भानुमान्‌ नापक पुत्र द्रज। 
मानुमान्‌के शतयुम्न, शतचुम्नके छुचि, शुचिके उजेनामा, 
ऊर्जनापाके रातधज, शतध्वजके कृति, कृतिके अञ्न, 
अञ्ननके कुरजित्‌, कुरुजित्‌के अरिण्नेमि, अरिनमिके 
्रतायु श्रुतायुके घुपा्छय, घुपाके सृ्ठय, स॒श्चयके 
्षेमावी, क्षमावीके अनेना, अनेनाके भीमरथ, मौमरथ- 
के सत्यथ, सत्यप्थके उपगु, उपगुके उपगुप्त, 
उपगुप्तके खागत;, खगतके खानन्द, खानन्दके 

पुवरचकि पुपाव, पुपादवेके द्वुमाप, 


२९१. भ्रीषिष्णुपुराण 


तद्य पुशरुतः तसात्सुशरुताज्ञयः तख पुत्रो 
विजयो विजयस ऋतः ऋतात्सुनयः सुनया- 
वीतहव्यः तसाट्ध्तिधतेषरश्चः तख पत्र 
कृतिः ॥ ३१ ॥ कतो संतिषठतेऽयं अनक्वंशः 
॥२२॥ इत्येते मेथिलाः ॥३३॥ प्रायेणेते आतम- 
विदयाभरयिणो भूपाला भवन्ति ॥ २४॥ 


[ अ०६ 


पुभाषके सुश्रुत) धुश्रुतके जय, जयके विजय, विजयके 
ऋत) क्रतके घुनय, पुनयके वीतहभ्य) वीतहव्यके 
धृति, धृतिके बहुलाश्च ओर बहलाश्वके कृति नामक 
पुत्र हभ ॥ ३०-३१ ॥ कृतिम ही इस॒ जनकवंराकी 
समपि हो जाती है ॥ ३२ ॥ ये ही मेधिरभूपाल- 
गणहैँ ॥ ३३ ॥ प्रायः ये सभी रजालोग आल- 
विदधाको आश्रय देनेवाले होते है ॥ २४ ॥ 


इति श्रीविष्णुपुरणि चतुर्थेऽदो पश्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


€ अध्वाय 


सोमवंराका वणेन, चन्द्रमा, वुध ओर पुरूरवाका चरित 


श्रीमेत्रेय उवाच 
दंस षंह्या भगवन्कथिता भवता मम । 


सोमस्याप्यखिलान्वंश्याण्ट्रोतुमिच्छामि पार्थिवान्‌ । 
कीत्य॑ते स्िरकीरतीनां येषामपि सन्ततिः । 
परसादसुयुवस्तान्मे ब्रहमन्नाख्यातुमर॑सि ॥ २॥ 
श्रीपराश्नर उवाच 
भरयतां भुनिशादृर वंशः प्रथिततेजसः । 
सोमसानुक्रमात्स्याता यत्रोबीपतेयोऽभवन्‌ ।॥ ३॥ 
अयं हि वंशोऽतिबलपराक्रमद्युतिदीटचेष्टा- 


वद्भिरतिगुणान्वितैनंहुषययातिकार्तबीर्या्जुनादिभि- 


भूपाठेररड्कुतत्तमहं कथयामि श्रूयताम्‌ ॥ ४॥ 
अखिलजगत्सष्टुमंमबतो नारायणख नाभि 


सरोजसङ्द्धबान्नयोनेन्रह्षणः पुत्रोऽतनिः ॥ ५ ॥ 
अत्रस्सोमः ॥ ६ ॥ तं च भगवानम्जयोनिः 
अरेषोषधिद्धिजनधत्राणामाधिपत्येऽभ्यषेचयत्‌॥।७॥ 
स॒ च राजघ्रयमकरोत्‌ ॥ ८ ॥ ततप्रभावादत्यु- 
त्कृष्टाधिपत्याधिष्ठातत्वाच्चैनं भद आविवेश ॥९॥ 
मदावकेपा्च सकलदेषगुरोशदस्पतेततारं ~ नाम 


भरमोत्रेयजी मोले-भगवन्‌ | आपने पू्वंरीय 
राजाओंका वर्णन तो कर दिणा, अब मै समूर्णं चन्द- 
वंशीय भूपतियोंका वृत्तान्त भी सुनना चाहता ह| 
जिन सिरकीतिं महाराजोकी सन्ततिका यश आज भी 
गान क्रिया जाता है, हे ब्रह्मन्‌ ! प्रसन-मुखसे आप 
उन्हीका वणन मुङ्जसे कीजिये ॥ १-२ ॥ 

श्रीपराशरजी बोटे-हे मुनिशादूंठ | परमतेजली 
चन्द्रमके वराका क्रमदाः श्रवण करो जिसमे अनेकों 
विष्यात रजा लेग हृए है ॥ ३॥ 

यह वरा नहूष, ययाति, कातत्रीयं ओर अर्जुन अदि 
अनेक अति वट-पराक्रमश्षीट) कान्तिमान्‌, क्रियावान्‌ 
ओर सदगुणसम्पन्न राजाभोंसे अक्कृत हआ है | 
सुनो, म उक्षका वणन कसा हँ ॥ ४ ॥ 

ममपूणं जगतुक्े स्वयिता भगवान्‌ नारायणके 
नाभि-कमठसे उत्पन्न इए भगवान्‌ ब्रह्माजीके पुत्र अत्रि 
प्रजापति थे ॥ ५॥ इन अत्रिके पुत्र चन्द्रमा हर 
॥ ६ ॥ कमल-योनि भगवान्‌ व्रह्माजीने उने समरणं 
ओषधि, द्विजजन ओर नक्षत्रगणके आधिपत्यपर 
अभिषिक्तं कर दिया था ॥ ७ ॥ चन्द्रमाने गजसुययन्न- 
का अनु्ान क्रिया | ८ ॥ अपने प्रभाव ओर अति 
उच्कृष्ट आपिपत्यके अधिकारी होनेसे चन्दरमापर 
राजमद सथार हभ ॥ ९ ॥ तब मदोन्मत्त हो जानेके 
कारण उसने समस्त देवताके गुर्‌ भगवान्‌ ब्रहस्यति- 


षे ॥ 


अ० ६ | चतुथ अक ३११ 


परली जहार ॥ १० ॥ बहुशश्च बृहस्पतिचोदितेन जीकी मार्या ताराको हरण कर च्या ॥ १०॥ तथा 


॥ बृहस्पतिजीकी प्ररणासे भगवान्‌ ब्रह्माजीके बहुत वु 
भगवता ब्रह्मणा चोद्यमानः सकरेथ देवर्षिभिर्या- के छने ओर रेके मगन मी उते न 


च्यमानोऽपि न शरुमोच ॥ ११ ॥ । छोडा ॥ ११ ॥ 


तख चन्द्रय च बृहस्पतेद्र॑षादुश्षना पाष्णि-; ब्ृहस्पतिजीसे द्वेष करनेके कारण शयुक्रजी भी 


्ातेऽभूत्‌ ॥ १२॥ अङ्गिरसश्च सकाादुपल्भ- च्धमाके सहायक हो गथे ओद भद्गिसे वियन्‌ 
करनेकरे कारण भगवान्‌ रने ब्रहस्पतिकी सहायता की 


विद्यो भगवान्रुद्रो बृहस्पतेः साहाग्यमकरोत्‌ ।१२। [क्णो ब्रहस्पतिभी शङ्के पत्र है ]॥ १२-१३ ॥ 
यतशवीरना ततो जम्भङकम्भाच्राः समन्ता नित प्म शु्रजी थे उस ओरसे जम्भ शौर 
एव दैत्यदानवनिकाया म हान्तप्रुद्यम चक्रुः ।॥१४॥ कुम्भ आपरि समस्त दैत्य-दानवादिने भी [ सहायता 
ृहस्यतेरपि सकलदेवरसन्ययुतः सहायः शक्रो- ¦ देनेम्‌ | बड उवोग किया ॥ १५ ॥ तथा सकल 
्‌॥ १५॥ पचतोत पे सन स स 
निमित्ततारकामयो नामाभूत्‌ ॥ १६ ॥ ततश्च | मय नामक अव्यत घोर युद्ध छिड़ गयः ॥ १६ ॥ 
समस्तक्ल्ाण्यसुरेष सद्रपुरोगमा देषा देवेषु । तब रद्र आदि दैत्राण दानवोके प्रति ओर दानव- 
चारोषदानवा पुषः ॥ १७॥ एवं देवासुराह- । गण देवताओके प्रति नाना प्रकारके राख छोड्ने 
वसंधोभ््यहृदयमदोषमेव जगदभबाणं शरणं | कगे | १७ ॥ इ प्रकार देवाघुरसंप्रामसे श्षुग्य-चित्त 
हो सम्पूर्णं मंप्तारने ब्रह्माजीकी शरण ठी ॥ १८ ॥ 
जगाम ॥१८॥ ततश्च भेगवानन्जयोनिरप्युशानं तव मवान्‌ कमल-योनिने भी शुक, रद, दान ओर 
शङ्करमसुरान्देवां्च निवाय बृहस्पतये तारामदा- देवगणको युदरसे निकृत्त कर बृहस्पतिजीको तार 
पयत्‌ ॥ १९ ॥ तां चान्तःप्रसवामवबलोक्य  दिच्छादी॥ १९ ॥ उसे गर्भिणी देखकर बृहस्पति- 
बृहस्पतिरप्याह ॥ २० ॥ नेष मम चत्र भवत्या- | जीने कहा-| २० ॥ «मेरे कषत्रम तुश्चको दूसरेका पुत्र 
न्ख सुतो धावेस्स््सुजेनमरमरमतिधाषटय-  ध्रारण करना उचित नही है; इसे शूर कर, अधिक ब्रृ्ता 
नेति ॥ २१ ॥ । । करना ठीक नही ॥ २१॥ 
सा च तेनेवदुक्तातिपतित्रता भतेधचनानन्तरं | ्रहस्पतिजीके रेमा कहमेपर उस प्रतित्रताने पतिके 
ह  व्रचनानुसार वह गभ इपीकास्तम्ब ( सींकक्री श्नादी ) मे 
तमिपीका्म्बे गभुज ॥२२॥ स ~ | करोड दिया ॥ २२ ॥ उस छोड हृए ग्ने अपने वेजसे 
मात्र एवातितेजसा देषानां तेजांस्याचिक्षेप ॥२३॥ । समस्त देवताओं तेजको मलिन कर दिया ॥ २३ ॥ 


बृहस्पतिमिन्हं च तख ङमारस्यातिचाशतया | तदनन्तर उस बाक्ककी घुन्दरताके कारण वृहस्पति 


साभिलाषौ रषा देवास्सघ्ुतपम्सन्देहाल्ारां ओर चन्द्रमा दोनोको उसे लेनेके व्यि उत्सुक देख 
| देषतार्ओने सन्देह हो जानेके कारण तारासे एढ्ा-- 


। पप्रष्छुः | २४ ॥ सत्य कथयासाकमिति सुभगे | ॥ २४ ॥ "हे पुमगे ! तू हमको सच-सच तता, यह 
सोमस्याथ वा बृहस्पतेरयं पुत्र इति ॥ २५॥ पुत्र ब्रृहस्पतिका है या चनदरमाक्रा ? ॥ २५ 


४१२ 


एवं तैरुक्ता सा तारा हिया किञ्चिन्नोवाच ॥२६॥ 
बहुशोऽप्यभिहिता यदासौ देवेभ्यो नाचचक्षे 


ततस्स कुमारस्तां शप्तुघुद्यतः प्राह ।॥ २७॥ 
दष्टेऽम्ब कसान्मम तातं नाख्यासि ॥ २८ ॥ 
अद्येव ते व्यलीकलजञाबत्यास्तथा शा्िमहं 
छरोमि ॥ २९ ॥ यथा च नेवमघाप्यतिमन्धर- 
वचना भविष्यसीति ॥ ३० ॥ 


अथ भगवान्‌ पितामहः तं इमारं सननिवायं 
खयमषृच्छन्तां ताराम्‌ ॥ ३१ ॥ कथय वत्से 
कलायमात्मजः सोमश वा बृहस्पतेवां इत्युक्ता 
रज्ञमानाह सोमस्येति ॥ ३२ ॥ ततः प्रस्फुरदु- 
च्छवतसितामलककपोलकान्तिभेगवाुड्पतिः इमार- 
मारिङ्गय साधु साधु वत्स प्राज्ञोऽसीति बुध इति 
तख च नाम चक्रं ॥ ३३ ॥ 

तदाख्यातमेवेतत्‌ स॒ च यथेलायामात्मजं 


श्रीविषणुपुराण 


[ अ० ६ 


उनके पेसा कनेपर ताराने छ्जावा कुछ भी न कहा 
॥ २६ ॥ जब बहुत कुछ कहनेपर भी वह देवताओसे ` 
न बढी तो वह बालक उसे शाप देनेके ल्य उद्यत 
होकर बोख-॥ २७॥ “अशी दुष्टा मँ । त्‌ मेरे पिता- 
का नाम क्यों नहीं बतलाती ? तुङ्न व्यथं रजाबतीकी 
मँ अभी रेसी गति करंगा जिससे तू आजसे दी इस प्रकार 
अत्यन्त धीरे-धीरे बोलना भू जायगी, ॥२८-२०॥ 

तदनन्तर पितामह श्रीन्रह्माजीने उस बाटकको 
रोककर तारसे स्वयं दी प्रहा ॥३२॥ बेदी 
टीक-टीक बता यह पुत्र किसका है- बृहस्पतिका 
या॒चन्दमाक्रा ?› इसपर उसने टन्नपर्वंक कहा; 
‹ध्चन्द्रमाका', ॥ ३२ ॥ तव तो नक्षत्रपति भगवान्‌ 
चन्द्रने उस बालकको हृदयसे लगाकर कहा-- “बहत 
टीक, बहुत ठीक, बेटा ! तुम बड़े बुद्धिमान्‌ हो; 
ओर उसका नाम ध्वुध, रख दिया | इस समय उनके 
निर्मल कपोलेकी कान्ति उच्छुसित ओर देदीप्यमान 
होरदीधी॥३३॥ 


बुधने जिस प्रकार इसे अपने पुत्र पुरूरवावो 


| उत्पन्न करिया था उसका वणेन पहले ही कह चुके 


पुरूरवस्त्पादयामासर ॥ २५४ ॥ पुषरवास्तवति- | 
। ४ | है ॥ २४॥ पुरूखा अति दानशील, अति याज्ञिक 


दानश्ीरोऽतियज्वातितेजसखी । यं सत्यवादिन- | ओर अति तेजखी था। भितरावरुणके शापसे सुने 


मतिरूपवन्तं मनखिनं मित्रावरुणशापान्मायुषे मत्य॑लोकमे रहना पडेगा रेसा त्रिचार करते हए 


लोके मया वस्तम्यमिति ृतमतिस्बश्री ददश | उर्वशी अप्सराकी दष्ट उस अति सत्यवादी, रूपके 
॥ ३५॥ दृष्टमात्रे च तसिन्नपहाय मानमशेषम- धनी ओर मतिमान्‌ गजा पुरूरवापर पड़ी ॥ ३५ ॥ 
देखते ही वह सम्पूण मान तथा खगे-षुखकी इच्छा- 


पाख स्वगसुखाभिलापं तन्मनस्का भूता तमेवो- | को छोडकर तन्मयमासे उषीके पास आयी ॥ ३६ ॥ 


पतस्थे ।॥ ३६ ॥ सोऽपि च तामतिक्चयितसकल- | राजा पुूरवाका चित्त भी उसे संसारी समस्त 


रोकल्लीकान्तिसोमा्यलावण्यगतिषिलासहासादि-  लियेमिं विशिष्ट तथा कान्ति-घुमारता, घुनदरत, 


| गतिषिदसत श्रौर मुतस्तकान आदि गुणोसे युक्त देख- 
गुणामवलोक्य तदायत्तचित्त ७ ॥ ¦ 
क र" शतिवूव न | कर उसके वरीभूत हो गया ॥ ३७ ॥ इस प्रकार 


उभयमपि तन्मनस्कमनन्यदृष्टि परिसयक्तस- | दोनों ही परस्पर तन्मय जर अनन्यचित्त होकर 
मस्तान्यप्रयोजनमभूत्‌ ॥ ३८ ॥ ` | ओर सत्र कामोको मूल गये ॥ ३८ ॥ 


राजा तु प्रागर्म्यात्तामाह ॥ ३९ ॥ सुञ्न | निदान राजाने निःसंकोच होकर कडा-॥३९॥ 
षुभ म त्डारी इच्छा क्ता र ठम प्रत्न 


त्वामहमभिकामोऽसि ्रसीदानुरागुदहत्क्त | होकर मुक प्रेम-दान दो ।' राजाके रेसा कहनेपर 
लज्ञावश्ण्डितसूर्मशी तं 


प्राह ॥ ४० ॥ | उरगहीने मी ठनावरा स्वित्‌ खरम कहा-॥ ४० ॥ 


अ०& | 


भवत्वेवं यदि मे समयपरिपालनं भवान्‌ करोती- 


त्याख्यति पुनरपि तामाह ।॥ ४१ ॥ आख्याहि 
मे समयमिति ॥ ४२ ॥ अथ पृष्टा पुनरप्य- 
रवीत्‌ ॥ ४२ ॥ शयनसमीपे ममोरणकद्वयं 
पत्रभूतम्‌ नापनेयम्‌ ॥ ४४ ॥ भवां मया न 
ननो द्रष्टव्यः ॥ ४५ ॥ घृतमात्रं च ममाहार 
इति ॥ ४६ ॥ एवमेवेति भूपतिरप्याह ॥ ४७ ॥ 

तया सह च चावनिपतिरलकायां चेत्ररथादि- 
वनेष्वमलपद्मखण्डेषु मानसादिसरस्सतिरमणी- 
येषु रममाणः प्टिव्॑सहस्राण्यनुदिनप्रवद्धंमान- 
परमोदोऽनयत्‌ ॥ ४८ ॥ उर्वशी च तदुप- 


भोगातपरतिदिनप्रबद्धमानानुरागा  अमररोक- 
वासेऽपि न स्पृहां चकार ॥ ४९ ॥ 


त्रिना चोष्य सुरलोकोऽप्सरसां सिद्ध- 
गन्धर्वाणां च नातिरमणीयोऽभवत्‌ ॥ ५० ॥ 
ततर्चोवशीपुरूरवसोस्समयविद्विश्चायपुर्गन्धवैसमः 
वेता निशि शयनाभ्याक्ञादेकञुरणकं जहार 
॥ ५१ ॥ तखाकाले नीयमानसयेवेशी शन्दम- 
भृणोत्‌ ॥ ५२ ॥ एवयुवाच च मपानधायाः 
पत्रः केन।पहियते कं शरणदुपयामीति । ५३ ॥ 
तदाकण्यं राजा मां न्नं देवी वीक्ष्यतीति न 
ययो ॥ ५७ ॥ अथान्यमप्युरणकमादाय गन्धतरं 
ययुः ॥ ५५ । । तदाप्यपहियमाणखाकरण्व 


शब्दमाकाशे पनरप्यनाथास्म्यहमभतेका 
कापुरुषाभ्रयेत्यासेराविणी बभूव ॥ ५६ ॥ 


राजाप्यमषैवशादन्धकारमेतदिति खग 


मादाय दुष्ट दृष्ट हतोऽसीति व्याहरन्नम्यधावत 


विभ प° ४०~-~ 


चतुथं अंश 


३१२ 


८व्यदि आप मेरी प्रतिज्ञाको निभा सके तो अवद्य 
पेषाद्दीहो सकता है |), यह घुनकर राजाने कहा-- 
|} ४ १ ॥ अच्छा, तुम अपनी प्रतिक्ञा मुञ्चसे कहो ॥ ४२॥ 
इस प्रकरा पष्ठनेपर बह रिरि बोग-- ॥ ४३॥ “भेर 
पत्रूप इन दो मेषरि्युओंको अप कभी मेदी शाय्यासे 
दूर्‌ न कर सकेगे ॥ ४४॥ म कमी आपवो नञ्च न देखने 
पाञं ॥ ४५ ॥ ओर केवल घ्रत ही मेश आहार होगा- 
[ यदी मे तीन प्रतिक्ञाए्‌ टे] ॥ ४६ ॥ तत्र राजाने 
कहा---^्पेक्ता ही होगा" | ४५७ ॥ 


तदनन्तरं राजा पुख्वाने दिन-दिन ब्दृते हूए 
आनन्दके साथ कभी अलटकापुरीके अन्तगत चैत्रस्य 
आदि वनोम ओर कभी पुन्दर पश्रषण्डँसे युक्त अति 
रमणीय मानस आदि सरोव्ोमे विहार करते इए 
साठ हजार वधं बिता दिये ॥ 9८ ॥ उक उपभोग- 
पुखसे प्रतिदिन अनुरागके व्ड़ते रहनेसे उर्वक्षीको मी 
देवलोके रहनेकी इच्छा नदीं री ॥ ४९॥ 


इधर, उर्वश्चीके बिना अप्तराओं, सिद्धं ओर गन्धर्वो 
को खर्गटोक अव्यन्त रमणीय नहीं मादूम होता 
था ॥ ५० ॥ अतः उर्वी ओर्‌ पुरूरवाकी प्रतिना 
जाननेवाले व्िश्चावघुने एक दिन रात्रिके समय गन्धवेकि 
साथ जाकर उस्तके रानागारके पसे एक मेका 
हरण कर ज्या ॥ ५१॥ उसे आकाशम ठे जाते 
समय उवर॑शीने उपका शब्द सुना ॥ ५२॥ तत्र 
वह॒ बोटी-- मुञ्ज अनाथाके पुत्रको कौन च्य 
जाता है, अब मै किक्षकी शरण जाऊं ?" | ५३ ॥ 
्रिन्तु यह्‌ सुनकर भी हस भयसे, करि रानी मञ्ञेनेगा 
देख लेगी, रजा नदीं उठ ॥ ५४॥ तदनन्तर गन्धवेगण 
दूप्तरा भी मेष लेकर चठ दिये ॥ ५५ ॥ उसे ले जाते 
समय उसका शब्द सुनकर मी उवी हाय | 
मँ अनाथा ओर भतृहीना ह तथा एक कायरके 
अधीन हो गवीद्वं | इस प्रकार कती हई वह 
अत्त॑खरसे विटप करने चमी ॥ ५६ ॥ 


तब राजा यह सोचकर कि इतत समथ अन्धकार 
है [अतः रानी सुक्षे नन न देख सकेगी ], कोधप्र्वक 
'अरे दृष्ट | तू मारा गयाः यह कहते इए त्वार लेकर 


२१४ 


॥ ५७ ॥ तावच गन्धर्ैरप्यतीवोञ्ज्वसा विद्यु- 
जनिता ॥ ५८ ॥ तस्रभया चोर्व्षी राजानम- 
पगताम्बरं दृटपवृत्तसमया ततक्षणादेवापक्रन्ता 
॥ ५९ ॥ परित्यज्य तव्रप्युरणकौ गन्धवी- 
समुररोकट्ुपागताः ॥ ६० ॥ राजापि च तौ 
मेषावादायातिहृष्टमनाः खश्वयनमायातो नोर्बशीं 
द्दशचं ॥ ६१ ॥ तां चापश्यन्‌ व्यपगताम्बर एषो- 
न्मत्तहूपो बभ्राम ॥ ६२॥ इरुकेतरे चाम्भोजपरय- 
न्याभिश्वतस्ुभिरप्रोभिस्समवेताघवशी ददर 
॥ ६२ ॥ ततथोन्मत्तहूपो जाये हे तिष्ठ मनसि 


परक्तमवोचत्‌ ॥ ६४ ॥ 


आह वचो्वक्षी ॥ ६५ ॥ महाराजारमनेना- 


्रीविष्णुषुराण 


| अ० ६ 


पीडे दोडा ॥ ५७ ॥ इती समय गन्धर्वोनि अति 
उञ्ज्यर विदत्‌ प्रकट कर दी ॥५८॥ उततके प्रकारामे 
राजाको वक्चदीन देखकर प्रतिज्ञा टूट जानेसे उर्वशी 
तुरत दी वर्हसेि चटी गयी ॥ ५९ | गन््गण भी 
उन मेषोको वीं छोडकर खर्गलोकमें चे गये ॥ ६०॥ 
किन्तु जब राजा उन मेषोको च्य हुए अति प्रसन्न 
चित्तसे अपने शयनागारमे आया तो बहम उतने 
उवशीको न देवा ॥ ६१ ॥ उसे न देखनेसे वह 
उस॒वसदीन-अवस्थामे ही पागल्के समान धमने 
स्णा ॥ ६२ ॥ प्रूमते-धरमते उप्तने एक दिन कुरकषे्रके 
कमल-सरोवरम अन्य चार अप्सराओके सहित उभ्रसीको 
देखा ॥ ६२ ॥ उसे देखकर वह उन्मत्तके समान 


„ | है जाये ! ठहर, अगरी हृदयकरी निष्टुरे ! खडी हो जा, 


पोरे तिष्ठ वचसि कपटिके तिष्टेत्येवमनेकप्रकारं 


अरी कपट रखनेव्राटी ! वाताल्परके च्ि तनिक 


, ठहर जा-एसे अनेक वचन कहने व्ण! ॥ ६४ ॥ 
| उवरी बोढी--भहाराज ! इन अक्ञानियषी-ती 


विवेकवेष्टितेन ॥ ६६ ॥ अन्तरमल्यहमब्दान्ते चेशे कोई छम नक्ष ॥ ६५.६६ ॥ इस समयमे 


भवतात्रागन्तव्यं कमारस्ते भविष्यति एकां च 


निश्चामहं लया सह वत्यामीत्युक्तः प्रहृष्टस्स्वपुरं 
| प्रषतन-चित्तसे अपने नग्को च्छ गया ॥ ६७ ॥ 


जगाम ॥ ६७ ॥ 


, गभत दँ | एक व उपरान्त आप यदीं आ जावे, उप 


समय आपके एक पुत्र होगा ओर एक रात मे भी आपके 
साथ रही ।'› उवरश्चीके दसा कहनेपर राजा पुरूखा 


$ | 1 
तासां चाप्सरसौ कथयामास्ष ॥ ६८ ॥ | तदनन्त उवेशीने अन्य अम्सगओंसे कदा- 
अय॑स पुरुषोत्कृष्टो येनाहमेतावन्तं काल-  ॥ ६८ ॥ “ये वही पुरश्रेठ हँ जिनके साथ मे इतने 


मलुरागाद्ृष्टमानसा सहोषितेति ॥ ६९ ॥ एव- 
भुक्तास्ताश्वीप्तरस एत्व; ॥ ७० ॥ साधु साध्य त 
बाह | 


रूपमप्यनेन सहासाकमपि सर्वकामाखा 


भवेदिति ॥ ७१॥ 
अब्दे च पूणं स राजा तत्राजगाम ॥ ७२॥ 


दिनतक प्रेमङ््ट-चित्तसे भूमण्डले शी थी", ॥ ६९ ॥ 
इसपर अन्य अप्तरा्भने कहा-|॥ ७० ॥ "ववाह । 
सचमुच इनका खूप बडा दही मनोहर , 


इनके साथ तो सर्वदा हमारा भी सवस हयो” ॥ ७१॥ 


वर्षं॑स॒पाप्त होनेपर राजा परूः वँ आये 


मारं चायुषमसमै चोर्वशी ददौ ॥ ७३ ॥ दचवा | ॥ ७२॥ उप समप उर्षरीने उने "जु" नामक एत 


चैकां निशां तेन रज्ञा सहोषित्वा पश्च पत्रो 
त्पत्तये गर्भमवाप ॥ ७४ ॥ उवाचैनं राजानमस- 
सत्या महाराजाय सवे एव ग्ध वरदा- 
स्सदा व्रियतां च वर इति ॥ ७५॥ 


। बालक दिया ॥ ७३ ॥ तथा उनके साथ एक रात 
| रहकर पचि पुत्र उदन करनेके स्यि गर्भं धारण 


किया ॥ ७४ ॥ ओर कहा--हमारे पारस्पि स्नेहके 
कारण सकल गन्धवेगण माराजको वरदान देना 


। = 
| चाहते ह अतः आप अमीष्ट बर मोगियेः ॥ ७५॥ 
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आह च राजा ॥ ७६॥ विजितसकलारातिर- 
विहतेन्द्रियसामर््यो बन्धुमानमितबलकोशोऽसि, 
नान्यदस्माकषुवंशीसालोक्यादपाप्तम्यमस्ति तदह- 
मनया सहोवंश्या काठं नेतुमभिलषामीत्यक्त 
गन्धवा रा्ञेऽग्निखालीं ददुः ॥ ७७ ॥ ऊचु 
नमग्निमाम्नायानुसारी भूत्वा त्रिधा इत्वोरव्ी 


सलोकतामनोरथमुदिश्य सम्यग्यजेथाः ततो- 


ऽवह्यममिलपितमवाप्यसीस्युक्तस्तामग्निखयारीमा- 
दाय जगाम ॥ ७८ ॥ 


अन्तरटव्यामचिन्तयत्‌ अहो मेऽतीव मूढता 
करिमहमकखम्‌ ॥ ७९ ॥ वहिस्थाली मयेषानीता 
नो॑शीति ॥ ८० ॥ अथेनामटव्यामेवाग्नियालीं 
तत्याज खपुरं च जगाम ॥ ८१॥ व्यतीतेऽधरप्र 
विनिद्रथाचिन्तयत्‌ ॥८२॥ ममोरवशीसालोक्यप्रा- 
पत्य्थमप्निखाली गन्धवैद॑त्ता सा च मयारव्यां परि- 
त्यक्ता ॥ ८३ ॥ तदहं तत्र तदाहरणाय याखा- 
मीत्युत्थाय तत्राप्युपगतो नागनिखालीमपरयत्‌ 
॥ ८४ ॥ शमीगमं चाश्चत्थमग्निथालीखने 


ृष्टचिन्तयत्‌ ॥ ८५ ॥ मयात्राग्नियाली 
निधिप्ना सा चाश्वत्थस्लमीगर्भोऽभूत्‌ ॥ ८६ ॥ 
तदेनमेवराहमगम्निरूपमादाय खपुरमभिगणम्पारणि 


करत्वा तदुत्पन्नाग्नेरुपास्ति करिष्यामीति ॥ ८७ ॥ 


एवमेव खपुरमभिगम्यारणि चकार ॥ ८८ ॥ 
तत्पममाणं चाङ्कलः ङ्वेन्‌ गायत्रीमपठत्‌ ॥ ८९ ॥ 


पठताक्षरसंस्यान्येवाङ्ुलान्यरण्यभवत्‌ ॥ ९० ॥ 


चतुथं अ 
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राजा बोले-“भमैने समस्त शतरओंको जीत चा है, 
मेरी इन्दि्थाकी साम्यं नष्ट नहीं हई है, मेँ बन्धुजनः, 
असंस्य सेना ओर कौरसे भी सम्पन्न ह इस समय 
उ्वंसीके सहवासके अतिरिक्त मुन्चे ओर कुछ भी 
प्रा्न्य नहीं है | अतः मँ इष उर्थरीके साथ दही 
काट-यापन करना चाहता ह |! राजाके पेसा कहनेपर 


| गन्धवेनि उन्हे एक अश्निस्थाटी (अग्निगुक्त पात्र ) दी ओर 


कहा-५“इपत अग्निके वैदिक वरिधिसे गाहेपत्य) आहवनीय 
ओर दक्षिणाश्निहूप तीन भाग करके इसमे उर्थरीके 
सहवासकी कामनासे भदटीभोति यजन करो तो अतव्रद्य 
ही तुम अपना अभीष्ट प्राप्त कर टोगे | गन्ध्वेकि 
ेसा कहनेपर राजा उस अग्निस्याटीको टेकर चछ 
दिये ॥ ७६-७८ ॥ 


[ मागमे ] वनके अंदर उन्होने सोचा-- “अहो ! मे 
वेसा मूर्यं ह ? मैने यह क्याक्रिया जो इस अप्निस्थाटीको 
तो ठे आया ओर उ्व॑शीको नदीं सयाः ॥७९-८०॥ पेता 
सोचकर उस अध्चिस्थालीको वनम ही छोडकर वे अपने 
नगरमे चले जये ॥ ८१ ॥ आधी रात बीत जानेके बाद 
निद्रा टूटनेपर राजाने सोचा ॥८२॥ “उक॑रीकी सन्निधि 
प्राप्तं करनेके विय दी गन्धर्वोनि मुञ्चे वह अग्निस्थाटी दी 
थी ओर मने उसे बन्दी छोड दिया ॥ ८२ ॥ अतः 
अवे मुञ्चे उसे लनेके व्यि जाना चाहिये, रेसरा सोच 
उठकर वे वहम गये, ज्रिन्तु उन्होने उपस स्थीको वहाँ 
न देखा ॥ ८४ ॥ अग्निखारीके सानपर राजा पुरूरवाने 
एक रामीगभं पीपलके ब्रक्षको देखकर सोचा-॥ ८५ 
मेने यहीं तो बह अग्निस्थाठी फकी थी । वह सारी 
ही शषीगभे पीपल हो गी है ॥ ८६ ॥ अतः इस 
अग्िखूप अश्वत्यको ही अपने नगम ठे जाकर इतकी 
अरणि बनाकर उससे उयनन हृए अग्निक ही उपासना 
क ॥ ८७ ॥ 


पेता सोचकर राजा उप्त अञ्वत्थको ठेकर 
अपने नगरम अये ओर उसकी अरणि बनायी 
॥ ८८ ॥ तदनन्तर उन्दने उक्त काको एक-एक 
अंगु करके गायत्री -मन्त्रका पाठ किय ॥ ८९ ॥ 
उसके पाठसे गायत्रीकी अक्षर-संस्याके बराबर 
एक-एक अगुल्वी अरण्यां हो गयीं ॥ ९० ॥ 
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भ्रीषिष्णुपुराण 


[ अ० ७ 


तत्रामिन नि्म॑थ्यानित्रयमाम्नायानुसारी भूत्वा | उनके मन्थनसे तीनों प्रकारके अग्निरयोको 


जुहाव ॥ ९१ ॥ उवशीसालोक्यं फलमभिसंहि- 
तान्‌ ॥ ९२ ॥ तेनेव चाग्निपिधिना वहुषिधान्‌ 
यज्ञानि गन्धर्मलोकानवापयो्या सहा- 
वियोगमवाप ॥ ९३ ॥ एकोऽभिरादावभवद्‌ 


एकेन त्वत्र मन्वन्तरे त्रेधा प्रवतिंताः॥९४।॥ 


उनम वैदिक व्रिधिसे हवन किया 
॥ ९१॥ तथा उगव॑शीके सहवासखूप फच्छी 
इछ की ॥ ९२॥ तदनन्तर उसी अग्निस 
नाना प्रकारके यज्ञोका यजन करते हृए उन्होने 
गन्धवै.टोक प्राप्त किया ओर फिर उ्वशीसे उनका 
वियोग न हआ ॥ ९३ ॥ पूर्काल्मँ एक ही अगि था, 
उस एकेदीसे इस मन्वन्तरम तीन प्रकारके अनिर्योका 
प्रचार हआ ॥ ९४ ॥ - 


उलन कर्‌ 


~ --~* -यै- ॐ. ॥ "शि 


इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽरो षष्ठोऽध्यायः ॥ £ ॥ 


-- ~ --ीष------ 


सातर्वाो अध्याय 


जहका गङ्गापान तथा जमदग्नि ओर विश्वामिजक्री उत्पत्ति 


श्रीपराशर उवाच 
तस्यप्ययुधीमानमावसूर्विधावसुःशरुतायुश्शता- 


श्रीपरारारजी वोटे-राजा पुरूखाके परम बुद्धि- 
मान्‌ आयु, अमाव, विश्वव्ु, श्रुतायु, शतायु ओर 


युरणुतायुरितिसंज्ञा;ः पट्‌ पुत्रा अभवन्‌ ॥ १ ॥ | अयुतायु नामक छः पुत्र इए ॥ १ ॥ अमवषुके मीमः 
तथामावसोभीमनामा पुत्रोऽभवत्‌ ॥ २ ॥ भीमस्य भीमके काश्चन, काश्चनके सुहोत्र ओर सुहोत्र 


काश्चनः काञ्चनात्सुहोत्रः तापि हः ॥ ३ ॥ 
योऽपो यज्ञवाटमखिलं गङ्काम्भसा प्राषितम- 


६ 


के जह्व नापक पुत्र हआ, जिसने अपनी सम्पूण 
# | 
यज्ञशारको गङ्गाजखसे आष्लवित देख क्रोधसे रक्त- 


वरोकष्य॒क्रोधमंरक्तरोचनो भगवन्तं यज्ञपुरप- | नयन हो भगवान्‌ यपुरपको परम समाधिके द्वारा 


मात्मनि परमेण समाधिना समारोप्याखिरामेव 
गङ्खामपिवत्‌ ॥ ४ ॥ अथैनं देवर्षयः प्रसाद- 
यामासुः ॥५।॥ दुितृत्वे चास्य गङ्खामनयन्‌ ॥६॥ 
जहयोश्च सुमन्तुनोम पुत्रोऽभवत्‌ ॥ ७ ॥ 
तस्थाप्यजकस्तता बलाकाशधस्तसाल्डुशस्तखापि 
कुशाम्बकुश्ननाभाधृत्तैरजसो वसुश्चेति चत्वारः 
पत्रा बभूबुः ॥ ८ ॥ तेषां इशाम्बः शक्रतुल्यो 
मे पूत्रो भवेदिति तपथक्रार ॥ ९ ॥ तं चोग्रतप- 
समवलोक्य मा भवतन्योऽस्मतुल्यवीयं इत्या- 
त्मनेवास्ये्द्रः पुत्रत्मगच्छत्‌ ॥ १०॥ ष 
गाधिनाम पूत्रः कोशिकोऽभवत्‌ ॥ ११॥ 


अपरनेमे स्थापित कर सम्पूणं गंगाजीको पी ल्थाथा 
॥ २-४ ॥ तत्र देवर्पियोने हृन्हे प्रसन किया ओर 
गङ्खा जीको इनके पुत्रीभावको प्राप्त कर दिया ॥ ५-६ ॥ 


जहुके घुमन्तु नामक पुत्र हआ ॥ ७ ॥ घुमन्तुके 
अजक, अजकक्रे बलाकाश्च, बलाकाश्चके कुरा ओर 
कुशके कुराम्ब्र, कुरानाम, अधूक्तैरजा ओर ब्रु नामक 
च॑र पुत्र हए ॥८॥ उनमेसे कुशाम्बने इक्त 
इच्छसे किमेरे इ्द्रके समान पुत्र हो; तपस्या 
की | ९॥ उपतके उम्र तप्रको देखकर श्वठ्मे कोई अन्य 
मेरे समान न हो जापः इत भयसे न्द्र खयं दही 
इनका पुत्र हो गया ॥ १० ॥ वह गापिं नामक पुत्र 
कौरिक कलाया ॥ ११ ॥ 
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गाधिश्च सत्यवतीं कन्यामजनयत्‌ ॥ १२॥ गाधिने सत्यव्रती नामी कन्याको जन्म दिया ॥१२॥ 
तां च भार्गव ऋचीको वव्रे ॥१३॥ गाधिर- उसे शगुपुत्र ऋचीकने वरण किया ॥ १३ ॥ गाधिने 
प्यतिरोषणयातिब्रद्धाय ब्राह्मणाय दातुमनिच्छ- अति क्रोधी ओर भति वरद ब्राह्मणको कन्या न देनकी 


ननेकत्स्यामकणीनामिन्दुवर्चसामनिलरंहसामश्ा- द्छसे ऋचीकसे कन्याके मूल्यमे जो चन्दरभाके 
नां सहस्रं कन्याहरकमयाचत ॥१४॥ तेना- समान कान्तिमान्‌ ओर पत्रनके तुल्य वेगत्रान्‌ हो, एसे 


„ एक सहश श्यामकं घोडे भोगे किः 
प्यूषिणा  वरुणसकाशादुपलम्याश्तीर्भोतन्नं ९ सदत स्वामकण चर २ ॥ १४॥ किन्त 
८ महिं ऋ चीकने अश्चतीथसे उत्पन हए वैसे एकर सहस्र 


तादृशमश्चसहसरं दत्तम्‌ ॥ १५ ॥ घोडे उन्दे वरुणसे लेकर दे दिये ॥ १५॥ 


 ततस्तामृचीकः कन्याध्ुपयेमे ।॥१६॥ तब ऋचीकने उस कन्यासे विवाह किया ॥१६॥ 
ऋछचीकथ तलयाथरमपत्याथंचक्रार ॥१७॥ [ तदुपरान्त एक समय | उन्होने सन्तानकी कामनासे 


॥ त इ , सव्यवतीके चये चर्‌ ८ यन्नीय खीर) तैयार किया ॥ १७॥ 
तत्प्रसादितश्च तन्मात्रे क्षत्रवरपूप्रोत्पत्तये चरुमपर त 


साधयामास ॥१८॥ एष ॒चरुम॑बत्या अयमपर- पुत्रकी उत्पत्ति लि एक ओर चरु उसकी माताके 
शरुस्तवन्मात्रा सम्यगुपयोज्य इत्युक्तवा वनं चि भी बनाया ॥१८॥ ओर प्यह चर्‌ तुण्हारे व्यि है 
जगाम ॥ १९ ॥ तथा यह तुम्हारी माताके व्ि---इनका तुम यथोचित 
उपयोग करनाः-रेसा कहकर वे वनको चले गये ॥१९॥ 

उपयोगकले च तां माता सत्यवतीमाह उनका उपयोग करते समय सत्यत्रतीकी माताने 


॥२०॥ पूग्रि सर्वं॑एवारमपत्रमतिगुणममिलषति उपसे कहा--॥२०॥ “बेदी । सभी लेग अपने ही 


र्‌ टये सवरस अधिक गुणत्रान्‌ पुत्र चाहते हैँ, अपनी 
नालजायरन्नतृ मुणेष्वतीवादतो भव्रतीति ॥२१॥ पतीके माक गणम 0 मी वदिप संचि नही 


अतोऽपि ममात्मीयं चरं दातुं मदीयं चरुमा- होती ॥२१॥ अतः त्‌. अपना चर तो मु दे दे ओर 

तमनोयोक्तम्‌ ॥२२॥ मत्रेण दि सक्षरभू- भेग व ने रे कथेति भरे पतक तो नि 

न | का पालन कना होगा अर ब्राह्मणकुमारको तो 

मण्डरपरिपठनं काय कियद्वा ब्राह्मणस्य बल- | बल, बीं तया सम्पत्ति आदिसे लेना ही क्या है ।' 

वीर्यपम्पदेत्युक्ता सा खचरं मात्रे दत्तवती ॥२३॥ रेसा कहनेप सत्यवतीने अपना चरु अपनी माताको 
दे दिया ॥ २२-२२३ ॥ 

अथ वनादागत्य सत्यवतीमृषिरपश्यत्‌ वनसे टौटनेपर ऋरष्रिने सत्यवतीको देखकर कहा- 


~ ८अरी पापिनि | तूने रेता क्या अकार्यं किया है 
॥९४॥ ज चेनामतिपापे किमिदम- जिसे तेग रारीर रेषा भयानक प्रतीत होता 


कार्यं भवस्य कृतम्‌ अतिरोद्रं ते वपुरुक्ष्यते ह ॥२४-२५॥ अव्य हयी तूने अपनी माताके चि 
।॥२५॥ नूनं त्वया लन्मातृसातछृतशरुरपयुक्तो तैर किये चरका उपयोग क्या दै, सो ठीक नही 

है ॥२६॥ मेने उसमे सम्पण श्वय, पराक्रम, शूरता 
न युक्तमेतत्‌ ॥२६॥ मया हि तत्र चरो सकलै- ओर बल्की सम्पततिका आरोपण किया था। तथा 


; श्रर्यवीर्यशौर्यबरसम्पदरोपिता खदीयचरावप्य- तेरेमं शान्ति, ज्ञान, तितिश्वा आदि सम्पूणे ब्रह्मणोचित 
गुरणोका समावेश किया था ॥ २७ ॥ उनका विपरीत 


खिलश्नान्तिहानतितिकषादितरह्मणगुणतभ्पत्‌ ।२७। उपयोग कारनेसे तेरे अति मथानक अल-शसधारी पारन 
तच्च तरिपरीतं $र्बत्यातवातिरोद्राह्लधारणपारन- कमम तत्पर क्षत्रियके समान आचरणवालर पुत्र होगा 


२१८ श्ीविभ्ुपूराण [अ० ८ 
निष्ठः कत्रियाचारः पत्रो भविष्यति तयखाश्वोप- | ओर उसके शान्तिप्रिय ब्राह्मणाचारयुक्त पुत्र होगा |) 
शमरुचित्र्मणाचार शत्याकरणयेव सा त्य पादौ | यह पुनते ह सत्यवतीने उनके चरण पकड़ व्थि 
जग्राह ॥ २८ ॥ प्रणिपत्य चैनमाह ॥ २९ ॥ ' ओर प्रणाम करके क--॥२८-२९॥ मगवन्‌ | 
भगवन्मयैतदज्ञानादनुष्ितं प्रसादं मे डर मैवं. अक्ञाने ही मेने पेसा विया है, अतः प्रन होये 
विधः पत्रो भवतु काममेवंिधः पौत्रो भवत्व- . जीर रेषा 1 ५५ मरा पत्रर्सा न त 
युक्ते शुनिरप्याह ॥ ३० ॥ एवमस्त्विति ।३१॥ : 1 0 = 

अनन्तरं च सा जमदग्निमजीजनत्‌ ॥ ३२ ॥ | 7 
॥ कु । | । । | | ` उसकी माताने विदःमित्रको उप्पन विया तथा सप्यवती 
ट 


| नामक नदी हो गयी ॥ ३२-३४ ॥ 
जमदभनिरिक्ष्वाङवंशोद्धवस रेणोस्तनयां रेणु- | = जमदभ्निने इष्वाङकुरोद्धव रेणुकी कन्या रेणुका- 


कायुपयेमे ॥ २५ ॥ तयां चाशेष्षत्रहन्तारं । से विवाह किया ॥ ३५ ॥ उपसे जमदग्ने सम्पूण 


परशुरामसज्ञं भगवतस्सकरलोकुरोनारायण-  क्षत्रियोका ध्वंस करनेवाटे भगवान्‌ परद्युरामजी उत्पन 
स्यांशं जमदभरिरजीजनत्‌ ॥ ३६ ॥ विश्वामित्न- | हए जो सकर योक-गुह मगान्‌ नारायणक्रे अंश ये 
पृत्रस्त भार्गव एव श्ुनश्शेपो देषेदत्तः वतथ | ॥२६॥ देवताओंने विदामित्रजीको मगुसीय शुनःशेप 
देवरातनामाभवत्‌ ॥ २७ ॥ ततशान्ये मधु- पुत्ररूपसे दिया था; इसच्ि पीठे उसका नाम देवरात 


च्छन्दोधनञ्जयङृतदेवाष्टककच्छपहारीतकाख्या हुआ ओर किर ॒विर्वापित्रजीके मधुच्छन्द, धनञ्जयः 
चिश्वामित्रपुत्रा बभूवुः ॥ २८ ॥ तेषां च बहूनि , कृतदेव, अटकः! कच्छप एवं हरीतक नामक ओर भी 
कोशिकगोत्राणि श्ष्यन्तरेषु विवाह्यान्य- पत्र हए ॥ २७-३२८ ॥ उनसे अन्यान्य छषिवंशेमि 
भवन्‌ ॥ २३९ ॥ | विव्राहने योग्य बहुत-से कौशिक गोत्र इए ॥ ३९ ॥ 
इति श्रीषिष्णुपुराणे चतुर्थेऽशे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 

नि ---- 

आवा अध्याय 

काश्यवदशका वणन 

श्रीपराशर उवाच 


ध्रीपराशरजी बोटे--आयु नामक जो पुरूखाका 


पुरूरवसो ज्येष्ठः पुप्रो यस्त्वायुनामा स राहो- 
दहितरगुपयेमे ॥ १ ॥ तखां च पञ्च पुत्रानु- 
तादयामास ॥ २ ॥ नहुषक्त्रद्वरम्भरनिसंहञा- 
स्तथवानेनाः पश्चमः पुत्रोऽभूत्‌ ॥ २ ॥ शत्रबृदरा 
तमुदत्रः पुत्रोऽभवत्‌ ॥ ४ ॥ कार्यकाशगृत्सम- 
दाञ्ञयस्तख पत्रा बभूवुः ॥ ५॥ गृत्समदस्य 
ौनकशातु्ण्य्वतयिताभूत्‌ ॥ ६॥ 


जयेष्ठ पुत्र था उपने राहृकी कन्यासे त्रिाह क्रिया ॥ १॥ 
उससे उसके पाच पुत्र हए जिनके नाम क्रमाः 
नहुष क्षत्रवृद्ध, रम्भ, रजि ओर अनेना थे ॥ २-३ ॥ 
्त्रृद्धके सुहोत्र नामकं पुत्र हुआ ओर सुशत्रके 
कारय, कार तथा गु्तमद नामक तीन पत्र. हर । 


गृत्समदका पुत्र शौनक चातुर्वण्यका प्रवर्तक 
हआ ॥ ४-६ ॥ 


अ० ८] 


कार्यस काशेयः काशिराजः तस्र 


चतुथं अंश 


€ 


३१९ 


काश्यका पुत्र काशिराज काशेय इभा । उसके 


रषटख दीषेतपाः पुत्रोऽभवत्‌ ॥ ७॥ धन्वन्तरिस्तु | रषः रके दीषैतपा ओर दीर्घतपाके धन्वन्तरि 


दीषतपसः पुत्रोऽभवत्‌ ॥ ८॥ स हि संसिद्ध 


कार्थकरणस्सकलसम्भूतिष्वरेषङ्ञानविद्‌ भगवता । 


नामक पुत्र हआ ॥ ७-८ ॥ इस ॒घन्वन्तरिके रारीर 
ओर शइ्दियौ जरा आदि विकारोसे रहित ये 
तथा समी जन्ममिं यह ॒सम्यूणं शा्ञोका जाननेवाला 


नारायणेन चातीतसम्भूतो तस्मे वरो दत्तः ॥९॥ | या । धवं जन्ममे भगवान्‌ नारायणने उसे यह वर 


काशिराजगेत्रेऽवतीयं त्वमष्टपा 
करिष्यति. यज्ञभागशरुगभविष्यसीति ॥ १० ॥ 


तख च धन्वन्तरेः पुत्रः केतुमान्‌ केतुमतो 
भीमरथस्तसापि दिबोदासस्तस्यापि 


वोऽनेन जिता शति शत्ुजिदभवत्‌ ॥ १२ ॥ तेन च 
परीतिमतास्मपुत्रो वस्स ॒वत्सेत्यभिहितो वस्सो 
ऽभवत्‌ ॥ १३ ॥ सत्यपरतया ऋतध्वजसंज्ञामवाप 
॥ १४ ॥ ततश्च ङवलयनामानमच्ं लेमे तवः 
इुबलयाश्च हत्यया परथिन्यां प्रथितेः ॥ १५॥ 
तख च वत्स पूत्रोऽकंनामाभवद्‌ यखायम- 
द्यापि शोको गीयते ॥ १६॥ 

पष्टिवष॑सहक्ताणि षष्टिशतानि च । 
अलकौदपरो नान्यो बुभुजे मेदिनीं युवा ॥ १७॥ 


तखाप्यलकंख सन्नतिनामाभवदात्मजः 
॥ १८ ॥ सन्नतेः सुनीथस्तस्यापि सुकेतुस्तणाच 
धर्मकेतुयज्ञे ॥ १९ ॥ ततश्च सत्यकेतुस्तसादिथु- 
स्तत्तनयस्सुषिथुस्ततशथ सुकमारसतसयापि धृष्टकेतु- 
स्ततश्च बीतिहोत्रलसाद्भा्गो भगस भागेभूमि- 
सततशतुण्यपरृततिसिस्यते काश्यभूृतः 
कथिताः ॥२०॥ रजेस्तु सन्ततिः श्रूयताम्‌॥२१॥ 


सम्यगायुर्षदं 


दियाथा किं कारिराजके वराम उत्पन्न होकर तुम 
सम्पूर्णं आयु्ेदको आठ भगो विभक्त करोगे भौर 
यज्ञ-भागके मोक्ता होगे, ॥ ९-१० ॥ 

धन्वन्तक्कि पुत्र केतुमान्‌, केतुमानक्रा भीमरथ) 


| भीमरथका दिवोदास तथा दिवोदासका पुत्र प्रतर्दन 
प्रतदनः | हभ ॥ ११॥ उसने मदर्रण्यवेशाका नाश्च॒ करके 
॥ ११॥ स च मद्रभेण्यवंशविनाशनादशेषशत्र- | 


समस्त शातरुओंपर विजय प्राप्त की थी, इसल्यि उसका 
नाम ॒श्ुजित्‌, हआ ॥ १२ ॥ दिवोदासने अपने इस 
पत्र ( प्रतर्दन ) से अत्यन्त प्रेमवरा वत्स ! वत्स | 
कहा था, इसलिये इसका नाम क्सः हआ ॥ १२३ ॥ 
अत्यन्त ॒सत्यपरायण होनेके कारण इसका नमाम 
(करतष्वज, हआ ॥ १४॥ तदनन्तर हते कुवल्य नामक 
अपरत्र अश्च प्राप्त किया । इसष्यि यह इस पृथिवीतर्पर 
(ुवलख्यारव' नामसे विस्यात हआ ॥ १५॥ इस 
वत्से अटकं नामक पुत्र दभा जिसके विषयमे यह 
शोक आजतक गाया जाता है ॥ १६ ॥ 

पूर्वकाले अलकंके अतिरि ओर किसीने भी 
उखछठ सहस वपर॑तक युवावस्थाम रहकर पृथिवीका 
भोग नहीं किया" ॥ १७ ॥ 

उस अटर्वके भी सन्नति नामक पुत्र दभा; सन्तिके 
पुनीथ, सुनीथके घुकेतु, सुकेतुके धम॑केतु, धर्मकेतुके 
पत्यकेतु, सत्यकेतुके विभु, विभुके सुविभु, घुविभुके 
घुकुमार, सुकुमारके धृष्टकेतु, धृष्टकेतुके वीतिहोत्र, 
वीतिहोत्रके भागे ओर भा्गके भार्गभूमि नामकं पुत्र 
हआ; भागेभूमिसे चातुरवण्यंका प्रचार हआ । ईस प्रकार 
का्यवंशके राजाजंका वर्णन हो चुका । अब रजिकी 
सन्तानका विवरण सुनो ॥ १८-२१॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽरे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


३९० ्रीविष्णुपुराण [ अ० ९ 
नवा अध्याय 
महाराज रजि ओर उनके पुजोंका चरि 

श्रीपरा्चर उवाच । श्रीपराशरजी व।ले-रजिके अतुलित बल-परक्रम- 

रजस्तु पश्च पूत्रशतान्यतुरबलपराक्रमसारा- ¦ राटी र्णेच सौ पुत्र थे ॥ १॥ एक गार देवापुर- 
ण्यासन्‌ ॥ १ ॥ देवासुरसंग्रामारम्मे च प्रस्पर- संम्रामके आरम्भे एक दूसरेको मारनेकी इच्छवाले 
वघेप्सबो देवाशासुराश्च ब्रह्माणयुपेत्य पप्रच्छुः | देवता ओर दैत्योने ब्रह्माजीके पास जाकर प्रय-- 
| २॥ भगवन्नसाकमत्र पिरोधे कतरः; पक्षो | ५मगवन्‌ ! हम दोनोके पारसि कलहभ कौन-सा 
जेता भविष्यतीति ॥ २ ॥ अथाह भगवान्‌ ॥४॥ पक्ष जीतेगा १ ॥ २. र ॥ तब भगवान्‌ ब्रहमजी बोले- 


येषाम रजिरात्तायुधो योर्खति 
जेतेति ॥ ५॥ 
अथ देत्यैस्पेत्य रजिरात्मसाहाय्यदानाया- 


म्यधितः प्राह ॥ ६॥ योत्स्येऽहं भवताम 
यद्यहममरजयाद्कवतामिन्द्रो भविष्यामीत्याकण्यं- 


तत्पक्ो | 


८.जिप्त पक्षकी ओरसे राजा रिं शखर धारणकर युद्ध 
करेगा उसी पक्षकी विजय होगी, ॥ ४-५ ॥ 

तव दै्योने जाकर रजिसे अपनी सद्ायतके लिये 
प्रार्थना की, इप्तपर रजि गोके- ६ ॥ यदि देवता 
को जीतनेपर मेँ आपलोगोका इन्द्र हो सकं तो 
भापकरे पक्ष्म ठ्ड्‌ सक्ता ह, ॥ ७ ॥ यह सुनकर 


 दैप्योने कहा-- '्हमल्मेग एक वात कहकर उसके 


तत्तैरभिहितम्‌ ॥ ७ ॥ न वयमन्यथा बदिष्या- 


मोऽन्यथा करिष्यामोऽसाकमिन्द्रः 
दर्थमेवायञ्ुयम इस्युक्त्वा गतेष्वसुरेषु देवरप्य- | 
साववनिपतिरेवमेवोक्तस्तेनापि च तथोक्त 


विशुद्ध दूसरी तरहका आचरण नहीं करते । हमारे 


प्रहदस्त- इन्द तो प्रहादजी हैँ गौर उन्हीके ल्यि हमारा यह 


सम्पूणं उद्योग है, रेषा कहकर जबर दरैत्याण चले 
गये तो देवताओने भी आक्र राजासे उसी प्रकाश 
प्राथना की ओर उसने मी उनसे वही बत कही | 


| तत्र देवताओने यह कहकर कि (अप ही हमारे 


देवेरिन्द्रस्तवं भविष्यसीति समन्वीप्पितम्‌ ॥ ८ ॥ 

रजिनापि देवसन्यसहायेनानेकमहास्ेसतद- 
शोपमह।सुरवरं निषुदितप्र ॥ ९ ॥ अथ जिता 
रिक्थ देवेन्द्रो रजिचरणयुगलमात्मनः शिरसा 
निपीढ्याह ॥ १० ॥ भयत्राणादनद्‌नाद्भवान- 
सत्ितादोषलोकानायुत्तमोत्तमो भवान्‌ याहं 
पत्रज्निलोकेन्द्रः ॥ ११ ॥ 

म॒ चापि राजा प्रहाह ॥ १२॥ एवम. 
सत्वेवमस्त्वनतिक्रमणीया हि मैरिपक्दप्यनेक- 
व्रिधवाटुवाक्यगभां प्रणतिरित्युक्वा खपुर 
जगाम ॥ १३ ॥ | 


इन्द्र होगे" उप्तकी बात खीकार कर टी | ८ ॥ 

अतः रजिने देव-सेनाकी सदयायता करते हए 
अनेक महान्‌ अस्ोसे दैत्यो की समपरं सेना नष्ट कर 
दी॥९॥ तदनन्तर शत्नपक्षको जीत चुक्रनेपर 
देवराज इन्द्रे रजिके दोनों चरणोको अपने- मस्तवपर 
रखकर कहा--॥ १० ॥ 'भयसे रक्षा करने ओर 
अन-दान देनेके कारण आप हमारे पिता है आप 
सम्पूणं लोकोमिं सर्वोत्तम है; क्योकि व त्रिलोके 
आपका पुत्र हू" ॥ ११॥ 

इपर राजाने हंसकर क--“अच्छा, पसा दही 
सदी । शतुपक्षकी भी नाना प्रकारकी चाटुवाक्ययुक्त 
अनुनय-विनयका अतिक्रमण करना उचित नहीं होता, 
[ फिर खपक्षकी तो बात ही क्या है ] |! रेता कहकर 
वे अपनी रजघानीको चठे गये ॥ १२-१३ ॥ 


अ०.९] 


शतक्रतुरषीन्दरस्वं चकार ॥ १४ ॥ ख्याते 
त॒रजो नारदपिंचोदिता रजिपुत्रास्छतक्रतुमात्म- 
पितपुत्रं समाचाराद्राञ्यं याचितवन्तः ॥ १५ ॥ 


अप्रदानेन च विजिस्येन्द्रमतिवलिनः सखयमि- 
नद्रत्वं चक्रुः ॥ १६ ॥ 


ततथ ३हुतिथे काठ ्यतीते ब्रृहस्पतिमेकान्ते 


दषटरा अपहृततरैलोक्ययज्ञभागः शतक्रतुरुवाच 
॥ १७ ॥ वद्रीफरमात्रमप्यसि ममाप्यायनाय ` 
पुरोडाशखण्डं दातुभिस्युक्तो व्रहस्पतिर्वाच 


॥ १८ ॥ यदेवं त्वयाहं पूर्वमेव चोदितस्यां 
तन्मया तदथं क्रिमक्तव्यमित्यल्यैरादोभिस्तवां 
निजं पदं प्रापयिष्यामीत्यभिधाय तेषामनुदिन-. 


माभिचारिकि बुद्धिमोहाय शक्र तेजोऽभिव्रद्धये 
जुहाव ॥ १९ ॥ ते चापि तेन बुद्धिमोहेनाभि- 


भूयमाना व्रहहिपो धम॑त्यागिनो बेदवाद- 
पराङ्मुखा बभूवः ॥ २० ॥ ततस्तानपेतभधमौ- 


चारानिन्द्रो जघान ॥ २१॥ पुराहिताप्यायित- 
तेजाश्च शक्रो दिवमाक्रमत्‌ ॥ २२ ॥ 
एतदिन्द्र् खपदच्यवनादारोहणं 


पुरुषः खपद भ्रंशं दीरात्म्यं च नाभोति ॥ २३ ॥ 


रम्भस्त्वनपत्योऽभवत्‌ ॥ २४ ॥ कत्रवरद्धसुतः ` 


चतु अंश 


श्रुता 


२२१ 


इस प्रकार शतक्रतु ही इन्द्रपदपर स्थित द्आ | 

पठे, रजिके स्र्गवरस्री होनेपर देवर्मिं नारदरजीकी 
 परेरणासे रजिके पुत्रोने अपने पिताके पुत्रभावको 
प्रात दए शतक्रतुसे त्यवहयास्के अनुसार अपने पिताका 
| राव्यर्मोगा॥ १४-१५ ॥ किन्तु जय उसने न दिया 
। तो उन महावरट्वान्‌ रजि-पुत्रोने इन्द्रको जीतकर स्वयं 
, ही इन्द्रपदका भमेग किया ॥ १६॥ 

, पि बहुत-सा समय बीत जनेपर्‌ एक द्विन 
 श्ृहस्पतिजीको णकान्तमे वटे देख त्रिटोकीके यज्ञभाग- 
से वचित ए दातक्रतेने उनसे कदा-॥ १७ ॥ क्या 
'आप मेरी तृक्िके चिमे णवः वेके बरावर भी पुरोडारा- 
खण्ड मुञ्चे दे सकते हैँ? उनके पेता कहनेपर 
बृहस्पतिजी बोटे--॥ १८ ॥ यदि रेसा है, तो पदे 
ही तुमने मुद्नसे स्यो नदीं कहा ? तुम्हारे लयि भदा मै 
। कया नकीं कर सक्ता १ अच्छा अत्र थोडे ही रिनोमिं 
। म॑ तुम्हं अपने पदपर स्थित कर दूंगा | पता कह 
बृहस्पतिजी रजि-पुत्रौकी वुद्धिकी मोहित करनेके 
यि अभिचार ओर इन््रकी तेजोरद्धिके द्यि हवन 
करने लगे ॥ १९ ॥ बुद्धिको मोहित करनेवाठे उस 
अभिचार-करमसे अभिमूत हो जानेके कारण रजिपुत्र 
ब्राह्मण-विरोधी) धर्मेव्यामी अर वेद-वरिमुम्व हो गये 
॥२०॥ तत्र धर्माचारहीन हो जानेसे इन्द्रने उन्हं भार 
डाय ॥२१॥ ओर पुरो्ितजीके इरा तेनोत्रद् होकर 
 सतर्गपर अपना अधिकः जमा व्यि ॥ २२॥ 
। इस प्रकार इन्द्रे अपने पदसे गिर उसपर फिर 
` आखूढद दहोनेके इस प्रसङ्गको सुननसे पुरुष अपने 
 प्रदसे पतित नहीं होता ओर उसमे कभी दुष्टता नही 
। अती ॥ २३॥ 
| [ आयुका दूसरा पुत्र | रम्भ सन्तानदीन हुआ ॥२४॥ 


प्रतिशत्रोऽभवत्‌ ॥ २५॥ तत्पुत्रः सञ्जयस्तस्यापि ` कषतवृद्धका पुत्र प्रतिक्षत्र हआ, प्रतिश्चत्रका सञ्जयः 
जयस्तस्यापि विजयस्तसाच्च जज्ञे कृतः ॥ २६ ॥ ` सञ्जयक्रा जय, जयक्रा विजय, विजयका कृत, कृतका 
तस्य च हर्यधनो हयंभनसुतस्सददेवस्तसाददी- । हयधन, हर्यधनका सह देव, सहदेवका अदीन, अद्रीन- 
नस्तसख जयत्सेनस्ततथ संस्छृतिस्तपूत्रः शषत्रधमा | का जयत्सेन, जयत्तेनका संस्कृति ओर संस्छृतिका पुत्र 
इत्येते धुत्रवृद्धस् श्याः ॥ २७ ॥ ततो नहुष | क्त्रघमां इजा । ये सव क्षत्रृद्धके कंरान इष ॥२५- 
वदं प्रवक्ष्यामि ॥ २८ ॥ | २७ ॥ अव मँ नहुषवेराका वर्णन करूगा ॥२८॥ 





इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽशे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
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३२२ भ्ीषिष्णुपुराण [अ० १ 
दर्वी अध्याय 
ययातिकां चरित्र 
श्रीपराद्नर उवाच श्रीपरादारजी बोटे-नहूषके यति, ययाति, 
यतिययातिंयात्यायातिषियातिङृतिसज्ञा संयाति, आयाति, वियाति ओर कृतिनामक छः 


हृप्य पट्‌ पत्रा महाव्रलपराक्रमा बभूवुः ॥१॥ | महावल्विक्रमदाली पुत्र हए ॥ १ ॥ यतिने राज्यक्री 
यतिस्तु राज्यं नैच्छत ॥ २ ॥ ययातिस्तु भूभृद- छा नहीं की, इसय्यि ययाति ही राजा इभ ॥ २ 
भवत्‌ ॥ ३ ॥ उद्यनसश्च दुहितरं देवयानी | ॥ ययातिने शुक्राचायैजीकी पुत्री दरयानी ओर 
वापंपवंणीं च शर्भिषठञ्चपयेमे ॥ ४ ॥ अत्राुवंश- | वृषपर्वाकी कन्या रार्मिषठासे किह कियाथा॥ ४ ॥ 


इलोको भवति ॥ ५॥ 
यदु च दुवंसुं चैव देवयानी भ्यजायत। 
दृह्य चानुं च पूरं च शिष्ठा वार्षपर्वणी ॥ ६ ॥ 

काव्यकशपाच्चाक्रालेनेव ययाति्जरामवाप ॥७॥ 
प्रसन्नश्क्रवचनाच्च खजरां सङक्रामयितु जयेष्ठं 
पत्रं यदुम्ुवाच ॥८॥ वत्स स्वन्मातामहश्ापादि- 
यमकालेनेव जरा ममोपस्थिता तामहं तस्यैवानु- 
ग्रहाद्धवतस्यश्चार्यामि ॥ ९ ॥ एकं वर्षसहस्रम- 
तकषोऽस्मि विषयेषु सखदटयसा विषयानहं भोक्त 
मिच्छामि ॥ १०॥ नात्र भवता प्रत्याख्यानं 
कत्तव्यमितयुक्तस्स॒ यदुनेँच्छततां जरामादातुम्‌ 
॥ ११ ॥ तं च पिता शद्लाप त्त्प्घ्रतिर्न 
राज्याहा भविष्यतीति ॥ १२॥ 

अनन्तरं च तुवेसुं दुहयमनुं च परथिवरीपति- 
जैराग्रहणाथं खयौवनप्रदानाय वचाभ्यर्थयामास 
॥ १३ ॥ तेरप्येकेकेन प्रत्याख्यातस्तान्छक्षाप 


॥ १४ ॥ अथ शमिष्ठातनयमशेषकनीयांसं पूरं 
तथेवाह ॥ १५ ॥ स॒चातिभ्रवणमतिः सबहुमानं 


पितरं “ज्णम्य महाप्रसादोऽयमणाकमित्युदारम- 
भिधाय जरां जग्राह ॥ १६ ॥ खकीयं च योवनं 
खपित्रे ददो ॥ १७॥ 


उनके वंशके सम्बन्धे यह शोक प्रसिद्ध है ॥*५॥ 

'देवयानीने यदु ओर दुवसुषो जन्म दिया तथा 
वृषपत्रौकी पुत्री शर्मिष्ठाने द्रध्ु,अनु ओर प्रको उत्पन्न 
किया ॥ ६ ॥ 


ययातिको द्यक्राचाथजीके रापसे बृदधावरस्थने असमयमें 
ही धैर लिया था ॥७॥ पीछे ्युक्रजीके प्रसनन होकर 
कहनेपर उन्होने अपनी वृद्धावस्थाको प्रहण करनेके 
व्यि बडे पुत्र यदुसे कहा-॥८॥ वत्स | वम्हारे 
नानाजीके शापसे मुदे असमयमें ही बृद्धावस्थाने घेर 
व्या है, अव उन्हीवी कृपासे मै उसे तुमको देना 
चाहता ह ॥९॥ मे अभी विपषरय-भोगोँसे तृप्त नदीं हआ 
ह, इसव्ि एक सहस्र वषंतक मै तुष्ारी युवावस्था- 
से उन्हे मोगना चाहता द्र ॥१०॥ इस विषयमे तुणं 
किंसी प्रकारकी आनाकानी नही करनी चाहिये } 
किन्तु पिताके एेसा कहनेपर भी यदुने बद्धावस्थाको 
ग्रहण करना न चाहा ॥११॥ तत्र पितने उसे शाप 
दिया कि तेरी सन्तान राज-पदके योग्य न होगी ॥१२॥ 


पिर राजा ययातिने तुव, दद्यु ओर अनुसे भी 
अपना यौवन देकर वृद्धावस्था ग्रहण करनेके व्यि कहा; 
तथा उनमेसे प्रस्येकके अख्ीकार करनेपर उन्होने उन 
समीको शाप दे दिया ॥ १३-१४॥ अन्तम सबसे छोटे 
दर्षठाके पुत्र प्रससे भी वही बात कटी तो उसने अति 
नम्रता ओर आदरके साथ पिताको प्रणाम करके उदारता- 
वक कहा--प्यह॒तो हमारे ऊपर आपका महान्‌ 
अनुग्रह है ।› ठेसा कहकर पने अपने पिताकी वृद्धा 
वस्था प्रण कर उन्दँं अपना यौवन दे दिया ॥ १५-१७॥ 


अ० १०] अतुथं अंश ३२१ 


सोऽपि पौखं यौबनमासाद्य धमाविरोधेन | रजा यथातिने भका यौवन टेक समयानुसार 
यथाकामं यथाकालोपपन्नं यथोत्साहं बिषयां- ¦ , | ५ > 1 > 1 
धमपूषेक भोगा ओर्‌ अपनी प्रजाकरा भटी प्रकार पाठन 

चार ॥१८॥ सम्यक्‌ च प्रजापारनमकरोत्‌ किया ॥१८-१९॥ पिर विश्वाची ओर देवयानीके साच 
॥१९॥ विश्वाच्या देवयान्या च सहोपभोमं विति भोरगोको भोगते इए “मै कामनाओंका अन्त 
धुक्त्वा कामानामन्तं प्राप्यामीत्यनुदिनं उन्म- कर दंगा-पेसे सोचते-सोचते वे प्रतिदिन [ भोगोके 
नस्को बभूव ॥२०॥ अनुदिनं चोपभोगतः चि | उक्ण्ठ्ति रहने रुगे ॥२०॥ ओर निरन्त 


कामानतिरम्थान्मेने ॥२१॥ ततस्चेवम- भागते नसे उन कोमनाभोको अत्यन्त प्रिय भनने 

गायत ॥२२॥ रगे; तदुपरन्त उन्होने इस प्रकार अपना उट्‌ 
प्रकट किया ॥ २१-२२ ॥ 

न जातु कामः कामानाश्ुपभोगेन शाम्यति | ८५भोगोकी तृष्णा उनके मोगनेसे कभी शान्त नही 


हविषा कृष्णवर्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥२२॥ दती, बल्कि धतइतिसे अग्निने समान बह वदती 
यां ब्ीहियवं हिरण्य ही जाती है ॥२३॥ सम्पूणं परथित्रीमे जितने भी धान्य, 
यत्प्थिव्यां व्रीहियवं हिरण्यं पशवः स्यः । यव, परण, षड ओर विवा ह ३ सव एक मुय 
एकखापि न प्याप्तं तस्मात्तष्णां परित्यजेत्‌ ॥२४॥ के च्वि भी सन्तोपजनक नहीं दै, इतलियि 
भू तृष्णाको सवधा व्याग देना चाहिये ॥ २४ ॥ जिस 

न इर्त ति , समय कोहं पुरू किसी भी प्राणीके छ्यि पापमयी 
समष्टेरद्‌। पुंसः सवांस्सुखमया दिशः ॥२५॥ भावना नहीं करता उप्त समय उप्त समदशंकि चयि 
या दुस्त्यजा दु्मतिभिया न जीति जीर्यतः । । सभी दिशां एुखमयी हो जाती ईँ ॥२५॥ दुर्मतियेके 
तां तृष्णां सन्त्यजेतराज्गस्सुखेनेवाभिपू्यते ॥२६॥ ` 7 ५ कौ 1, दि दै तथा ृद्धकस्या्े भी ध 
निति जीर्यतः केशा दन्ता जीर्न । | रिधिलट नहीं होती, बुद्धिमान्‌ पुर उप्तं तृष्णा 
जीयन्ति जीयतः केशा दन्ता जीयन्ति जीय॑त ्  व्यागकर सुखसे पणिं हो जाता है ॥२६॥ अवस्थाके 
धनाश्चा जीविताशा च जीयतोऽपि न जीयेतः ।२७] , जर्ण होनेपर देशा ओर दत तो जीर्ण हो जति ह किन्त 
पणं॒वषसदस्तं॑मे विषयासक्तचेतसः; । ` जीवन ओर धनकी आं उसके जीण होनेपर ` मी 
तथाप्यनुदिनं तृष्णा मम्‌ तेषुपजायते ॥२८॥ ` जीण नदी होतीं ॥२७॥ व्रिपयोमे आसक्त रहते इए सुश्च 
| एक सहस वषं बीत गये, किर भी नित्य ही उन्म मेरी 
तसदेतामहं त्यक्तवा ब्रह्मण्याधाय मानसम | | कामना होती है |२८॥ अतः अव भँ इसे छोडकः 


भू < | अपने चित्तको मगवरानूम ही स्थिर कर निर्दर ओर 
निदो निमेमो मूला चरामि पृस्सह ॥२९॥ निर्मम हो [ वनमे ] मृगोके साथ व्रिचर्छगा ॥ २९ ॥ 
श्रीपराशर उवाच श्रीपरारारजी बाले-तद्‌नन्तर राजा ययातिने 
रोस्सकाशादादाय जरं दत्वा च यौवनम्‌ से अपनी वृद्धावस्था लेकर उसका यौवन दे दिया 
| ओर उसे राञ्य-पदपर अभिषक्त कर वनको चले 
{5 9 पि © । म ¢ 
॥ त ।९०॥ गे ॥६०॥ ऊष दिग दिम वन 


द्चिणायां | पश्चिमम द्रु्ुको, दक्षिणे यदुको ओर उत्तरम अनुको 
प्रतीच्यां च तथा दुष्य दधिणायां ततो यदुम्‌ ॥२१॥ | माण्डलिकपदपर नियुक्त किया; तथा प्रको समर 


उदीच्यां च तथैबाुं कृता मण्डकिनो रृषान्‌ भूमण्डलके राज्यपर अभिषिक्तकर खयं बनवो चरे 
सर्वपथ्वीपतिं पूरं सोऽभिषिच्य वनं ययौ ॥२२॥ गये ॥६१-३२॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽशे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
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ग्यारह अध्याय 
यदु्वंशाका वर्णन ओर सहसराज्ञुनक्रा चरित्र 
्रीपराञ्चर उवाच । भीपराहरजी बोटे--अव्र मँ ययातिके प्रथम पुत्र 


अतः परं ययातेः प्रथमपूत्र्य यदोवश्चमहं  यदुके वंशाका वणन करत द्रः जिसमे कि मनुष्य, सिद्धः 
कथयामि ॥१॥ यत्रारेपलोकनिवामो मनुष्यसिद्ध- ` गन्धव, यक्ष, राक्षस, गु्यकः रिपुरुष) अप्सरा, सपः 
गन्र्वयकषराकषसगुह्यकपिंपुरुषाप्तरउरग वहग । पक्षी, दैत्यः दानव, आदित्य, सद्र, वु, अधिनीकुमार, 
दैत्यदानव दिस्यरद्रषलथिमरेवपिमिषुध्मि- ` मद्धणः देवप" ययु तथा धम, अथ, काम ओर्‌ मेक 


धमा धि सद्‌ा] के अभित्रषी पृरुषहारा सर्वदा स्तुतिं करिये .जानेषाले 
भ | तत = 
मोधकाममाक्राविभिश्च तत्तत्फललानाय सदाः | अहिल्टोयाविशम आचन्तहीन भगवान्‌ व्र्णुने 


भिष्टुतोऽपरिच्छेमाहारम्यांरेन भगवाननादि । अपने अपरिमित मह्वशाटी अंसे अवतार च्या था | 
निधनो विष्णुखततार ॥ २ ॥ अव्र छेकः ॥ २ इस त्रियमे यह रदलोक प्रसिद्ध है ॥ १-३ ॥ 


यदोवशरं नरः श्रुत्वा स्वेपापः प्रषच्यते । “जिसमे श्रीकृष्ण नामक निराकार पर्रहमने ` 


। अवतार च्वि था उस यदुवेश्का श्रवण करनेसे 
मनुष्य स॒ष्यूणं पपे मुक्त हो जाता है" ॥ ५ ॥ 
सदस्रजित्करोष्टुनलनहुपसंनना्तवारो यदुपुत्रा, युके सदक्जित, क्रोष्टु, नर ओर्‌ नहुष नाभक 
बभूवुः ॥ ५ ॥ सहसजिस्पुत्रदशतमित्‌ ॥ ६ ॥ ¦ चार पुत्र हए । सहस्रजित्करे शतजित्‌ ओर शतनित्‌ 
तख रंहयहेहयवेणुहयास्रेयः पत्रा बभूवु; ॥ ७ ॥ हेदयः; हदय तथा वगुहय नामक तीन पत्र दए 
हेहयपूत्रो धर्मन्तखापि ध्धनत्रस्ततः कन्तिः ` ॥५-७॥ हैहयका पत्र ध्म, धर्मका परमन, धरमनेनका 
कुन्तेः सहजित्‌ ॥ ८ ॥ तत्तनयो महिम्डान्‌ यो- ! कुन्ति, वुन्तिका सदजित्‌ तथा सहतितूकरा पुत्र महि- 
ऽसौ माहिष्मतीं परी निधापयामास्त ॥ ९॥ | पान्‌ हआ, निन महिपतीपुरीका वाया 
तस्माद्द्र्रेणयस्तो दु्दमस्तसाद्नको धनकस्य |॥८९॥ महिने मदर्य, भदगर दुम 
दृतवीर्कृतागनिकृतधर्मकरतौ जसश्चस्वारः पुत्रा | दुदमके भनक तथा पनकके कृतरीय ताभि 
बभूवु; ॥१०॥।  करृतधमं ओर कृतोजा नामक चार्‌ पुत्र हए ॥१०॥ 
करृतवीयादजुनस्सप्रह्रीपाधिपतिवाहसह्चो जज्ञं कृतवीर्थके सहश्च भुजार्थत्रटे सपद्रीपाधरिपति 
॥ ११॥ योऽसौ भगवदंशमत्रङकरप्रघूतं द्ता- ¦ अजुनका जन्म इ ॥११॥ सहस्चुनने अत्रिकुटमं 
त्रयाख्यमाराध्य वाहसदहस्मधमेसेवानिवारणं : पन भगवदंरारूप श्रीदत्तात्रेयजीकी उपरपिनाकर 
खभर्मसेिखं रणे प्रयिवीजयं धर्मतश्वानुपालन- : "उत जाए, अधर्माचरणका निवारण) खधर्मका सेवन, 


| युद्धके द्वारा समू पृथिवरीमण्डलक्री विजय, धर्मलुसार 
मरातीस्योऽपराजयमखिलजगत्मर्यातपरषाच्च प्रजापालन) शात्रभोसे अपराजय तथा त्रिलोकप्रपिद 


मृत्युमित्येतान्रानभिरपितवास्लेमे च ॥ १२ ॥ पुरूषसे मृघ्यु- रसे कई वर भगे ओर प्राप्त किये ये 


तेनेयमरेषद्रीपवती प्रथिवी सम्यक्परिपािता ॥१२॥ -अजज॑ने इस सम्पूणं सतद्रीपवती परथिवीका 
पालन तथा दर हजार यज्ञोका अनुष्ठान क्रिया धा ॥ १३ 


च उलोकोऽचापि मीयते ॥१५॥ | ६--॥१५॥ 


यत्रा्रतीण दृष्णाख्यं परं ब्रह्म निराकृति ॥ ४ ॥ 


अ० १२] चतुथं अंश ३२५ 


न नूर्न कातवी्यय गतिं याख्नित पाथिवाः : प्यज्ञ, दान, तप, विनय ओर विधामे कार्तवीय-सई- 


` य्ञेदानिस्तपोभिवा प्रश्रयेण श्रुतेन च ॥१६॥ श्ा्जुनकी समता कोई भीराजा नही कर सक्ता ॥१६॥ 


अनष्टद्रव्यता च तख राज्येऽभवत्‌ ॥१७॥ उसके रज्ये कोई भी प्रदा नष्ट नदी होता 
। धा ॥ १७ ॥ इप प्रकार उप्तने बक, परक्रम, अरोग्य ओर 


एवं च पश्चान तिवषंसहस्राण्यन्याहतारोग्यश्रीवल 1 
सम्पत्तिको सवरथा पुरक्षित रखते दए पचासी हजार 
पराक्रमो राज्यमकरोत्‌ ॥ १८॥ माहिष्मत्यां त राव्य वया ॥ १८ ॥ एक दिन जत्र वह अतिराय 


दिग्िजयाभ्यागतो नर्मदाजलावमाहनक्रीडाति- मानसे व्याकुल हज नमदा नदीम जलक्रीडा 
करं रहा था) उसक्री राजधानी माहिष्मतीपुरीपर 


पानमदाकुेनायल्नेनेवे तेनाशेपदेवदेस्यगन्धव- | द्िविजयके ल्थि आये हए समूरणं देव, दानव, गन्धव 
शाजयोद्धतमदावलेपोऽपि रणः पश्चरिवं बद्धवा ¡ अर राजाभोके व्िजय-पदसे उन्मत्त रावणने आक्रमण 
7  । क्रिया) उस समय उसने अनायास ही रावणकौ पके 

` खनगरकान्ते खापितः ॥ १९ ॥ यश्च पचाति | समान गकर अपने नगरे एक निजन स्याने रख 
पपसहस्रोपलक्षणकरारावमाने भगवननारायणांशेन , दिया ॥ १९ ॥ इत सदननानका प्रवासी इ जार वप 


परटरामेणोपसंतः ॥ २० ॥ तख च पुत्रशत- व्यतीत होनेपर भगवान्‌ नारयणके अंशचवतर्‌ पशु 
रामजीने वरध क्रियाथा॥ २० ॥ इसके सौ पुत्रोमेसे 
प्रभानाः पञ पुत्रा यमूवुः शरशरसेनव्रपसेन- ` श्र, शूरसेन, वृषसेन, म॒ ओ जयन. ये पचि 


मधुजग्रध्यजमन्ञाः ॥ २१ | प्रभनथे ॥२१॥ 


जयध्वजात्ाशृजङ्धः पूषत्रोऽभवत्‌ ॥ २२॥ जयश्वजकरापुतरतातजष दज ओर ताजक ताठमेघ- 
तासन तालजङ्घं एत्रशतमासीत्‌ नापक्र सी पुत्र दए, इनमेसे सत्रसे ब्रडा वीतिहोत्र तथा 
॥ २३॥ एषां य्येष्ठ बीतिहोत्रस्तथान्यो 
भरतः ॥ २४॥ भरताद्धृषः ॥ २५ ॥ वष 
पुत्रो मधुरभवत्‌ ॥२६॥ तस्यापि वृष्णि 
रुं पुत्रशतमासीत्‌ ॥ २७॥ यतो वृष्णिसज्ञा- | वृकं कार्ण यक शा हृष्णि कलाया ॥ २८॥ 
मेतट्रो्रवाप ॥ २८ ॥ मधुपंज्ञाहेतुथ मधुरभवत्‌ ` म्धुके कारण इतक्री मधु-संज्ञा हई ॥ २९ ॥ भीर यदुके 
॥ २९॥ यादवाश्च यदुनामोषलक्षणादिति ॥२३०॥ ` नामानुप्तार इस वंहाकरे ठोग॒ यादव कदाये ॥ ३० ॥ 


दूरा भरत था ॥ २२-२४॥ भरतके वृष, वृष्रके 
मधु ओर मधुकर वृणि आदि सौ पत्र हए ॥ २५-२७॥ 


इति ्रीष्रष्णुपुराणे चतुर्थेऽदो एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


बारहवा अध्याय 
यदुपुत्र क्रोष्ट्का वंश 
श्रीपराशर उवाच  श्रीपरादहारजी बोटे-यदुपुत् क्रोष्टुक ध्वजिनीवान्‌ 
# क्रोष्टोस्त पुत्र्ात्मजो ध्वजिनीबान्‌ 


॥ १ ॥ ततश्च खातिलतो रुशडक्‌ रुशङ्खोधित्र- 
॥ २॥ तत्तनयशश्चिषिन्दुशतुरदशमहारत्ने- रशंकुके वित्र ओर वित्ररथके शशिनिन्ु नामव पुत्र 


नामक पुत्र हभ ॥ १ ॥ उसके खाति, स्वातिके रुशंकु, 


३२६ भ्रीविष्णुपुराणं [ अ० १२ 


शश्वक्रवत्यभवत्‌ ॥ ३ ॥ तस्य च शतसहस्रं पल्ली- ¦ हआ जो चोदहों महारतोका# स्वाभी तथा चक्रवती 
नामभवत्‌ ॥ ४॥ दश्षलक्षसंख्या पुत्राः ॥ ५॥ | सम्राट्‌ था ॥ २-३ ॥ शशिवरिनदुके एक सख ज्ञयो ओरं ८ 
तेषां च पृथुश्रवाः पृथुकमां पृथुकीतिः पधुयश्षाः । द्रा लख पुत्र ये ॥ ४-५॥ उनम पृथुश्रवाः प्रधुकर्मा, 
प्रथुजयः पृथुदानः षट्‌ पुत्राः प्रधानाः ॥&॥ | पशुकीरति, पृशुयरा; प्रथुजय ओर प्रथुदान-ये छः प्रधान 
ृधुश्रवसश्च पुत्रः परुतमः।॥७॥ तखादुश्ना | थे ॥ ६ ॥ परभुश्रवाका पुत्र पृधुतम ओर उसका पुत्र 
यो वानिमरेधानां तमाहर ॥ ८ ॥ तस च | उराना हुआ जिसने सौ अश्चमेध-यङ् किया था ॥७-८॥ 
शितपुनाम पूत्रोऽभवत्‌ ॥ ९॥ तस्यापि स्केम-  उशनाके रितपु नाभक पुत्र हआ ॥ ९ ॥ रितपुके 
कवचस्ततः पराव्रृत्‌ ॥ १० ॥ पराव्रृतो ¦ स्क्मकवच, स्क्मकवचकरे परावृत्‌ तथा परते 
रुकमेषुपृधुञ्यामधवरितहरितंज्ञास्तख पश्वा- ¦ स्कोष, प्रथु, यामध वलित ओर हरित , नामक पच 
त्मजा बभूवुः ॥ ११ ॥ तलायमद्यापि ज्याम- | पुत्र दए ॥ १०-१ १ ॥ इनमेसे उ्यामधके विपयमे अव्र भी 


घस्य इरोको गीयते ॥ १२॥ यहं शोक गाया जाता है ॥ १२॥ 
भा्यावश्यास्तु ये केचिद्धविष्यन्त्यथ वामृताः । ¦ संसारे लीके वशीमूत जो-जो छेग होगे ओर्‌ ( 


तेषां तु उयामयः शरेषठवतैव्यापतिरभृन्नृपः ॥ १२ ॥ । जो-जो पहले हो चुत हैँ उनम रौत्याका पति राजा 
न ५ क ह # (५ ¢ है व 
॥ ॥ + | ्थामधदही सवश्रष्ठहै॥ १३॥ उसकी ल्ली रत्या 


अषटत्रा वख सा परली सव्या नाम तथाप्यसौ यथपि निःसन्तान शरी तथापि सन्तानकी इच्छा रहते 
| हृएु भी उसने उसके भयसे दूसरी बसे व्रि्ाह नदीं 


अपत्यकामोऽपि भयानञान्यां भायामविन्दत ॥१४॥ | किया ॥ १४॥ 
म॒ त्वेकदा प्रमूतरथतुरगगजसम्मरदातिदारूणे । एकदिन बहुत-से रथ, धोड़ ओर हायियोके संहसे 


त । ठमेवारिति । अत्यन्त भयानक महायुदधमे कडते हए उसने अपने समस्त 
+ , दात्रकरो जीत टिया ॥ १५॥ उस समय वे समस्त शत्रुगण 


| 
॥ १५॥ तच्चारिचक्रमपात्तपुत्रकरत्रबन्धुबल- | पुत्र, मित्र, ज सेना ओर कोशादिसे हीन होकर अपने- 
कोशं खमधिष्ठानं परित्यज्य दिन्लः प्रति, व ॥ ता 
त ॥ १६॥ उनके भाग॒ जनेपर उक्षने एक राजकन्या- 
बिद्वतम्‌ ॥ १६ ॥ तसिश्च विहुतेऽतित्रासरोलायत- को देखा जो अत्यन्त भयसे कातर हई विशाल ओंखो- 


रोचनयुगं त्राहि त्राहि मां ताताम्ब भ्रातरित्या- से [ देखती हई ] हे तात, हे मातः, हे भातः! मेरी रक्षा 


कृलविलापविधुरं स॒ राजकन्यारलमद्राधीत्‌ ॥१७॥ करो, रक्षा करो" इस प्रकार व्याकुलतापूर्रक विलाप कर 
एही धी ॥१७॥ उसको देखते ही उम अनुरक्त-चित्त 


ततनाच्च तद्यामयुरागाुगतान्तरात्मा स हो जनेसे रजाने विचार किया ॥ १८ ॥ ध्यह॒ अच्छा 
चृपोऽचिन्तयत्‌ ॥१८॥ साधिदं मभापत्यरहितख ही हआ; मेँ पुहीन ओर वन्ध्याका पति ह; देता 
बन्ण्याभतुः साम्प्रतं विधिनापत्यकारणं कन्या- माद होता है कि सन्तानकी कारणद्पा इस कन्या- 
% धमंसंहितामे चौदह रोका उद्टेख हस प्रकार किया है-- | ब 
“चकं रभो मणिः स्च रलं च पञ्चमम्‌ \ केतुर्निधिश्च सप्तैव प्राणरीनानि चक्षते ॥ 
मरवा पुरोदित्चेव सेनानी रथङृश्च॒ यः \ पततयरवककमाश्चेति प्राणिनः सकष कौरदिताः ॥ 
चतुद रेति रतनानि सर्वेषां चक्र्सिनाम्‌ \ 
भथोत्‌ चक्र, रथ, मणि, सङ्ग, चमं (दार), ध्वजा भौर निधि (खजामा)-ये सात प्राणहीन तथा सी, पुरोहित, सेनापति, 
रथी, प्वाति, भशनारोी भौर गजारो्ी--बे सात प्राणयुकत हस प्रकार ङक चौगु रक सब चक्रवसि्योके यँ रहते है । 


अ०१२] चतुथं अंश ३२७ 
.रत्नुपपादितम्‌ ॥ १९॥ तदेतत्सश्ुदहामीवि | एतो व्िधाताने ही हस सपय यहो मेजा है ॥ १९ ॥ 
॥२०॥ अथवेनां खन्दनमारोप्य खमधिष्ठानं | तो पिर सुज्ञ इससे विवाह कर ठेना चाहिये ॥२०॥ 
नयामि ॥२१॥ तयेव देष्या सैन्ययाहमनुज्ञात. ¦ अथव से अपने ख दाकर अपने नित्रासस्थान- 
स्सघ्ुदरहामीति ॥२२॥ | ध 
| ही इससे तरिवाह कर दणा' ॥ २१-२२ ॥ 
अथेनां रथमारोप्य खनगरमगच्छत्‌ ॥२३॥ | तदनन्तर बे उसे रथपर चाकर अपने नगस्ो 
विजयिनं. च॒ राजानमदोषपोरभृर्यपरिजनामा- | ठे चरे ॥२२॥ वहं विजयी राजे दरनके व्यि 
त्यसमेता दैवया द्रषुमिषठानद्वारमागता ।॥२४॥ | समरणं लाती, सेव, उुटुमधीजन ओर मन्व 
सा चावलोक्य राज्ञः सब्यपा्ववतिनीं क्या- | सित महागनी सैन्या नगे दार्थ आवी हई यी 
मीपदद्ुतापषेस्फुरद धर पर्वा  राजानमबोचत्‌ ॥*४॥ उसने रजक वामभागमे तदी इद ४, 
9 २५॥ अतिचपलचित्तात्र खन्दने केयमारोषि- 9 देक कोपने करग कठ कते इए हीति 
तेति ॥२६॥ असावप्यनाोचितोक्तरननोऽति- का ॥ २५॥ ^ अति चपरचितत † तमने रथम य 
यमिति ॥: =, कौन त्रैटा र्वी है ?› ॥२६॥ राजाको भी जब कोई 
भयात्तामाह स्तुपा ममे | न च तो अ 
शेम्योवाच ॥२८॥ मेरी पुत्रवधू है॥ २७॥ तत्र रोव्या बोरी--॥२८॥ 
८.मेरे तो कोई पुत्र हआ नहीं है भौर आपके दूसरी 
कोरईखीभी नहीं दहै) फिर किंस पुत्रके कारण आप 
का इससे पुत्रवधूफा सम्बन्ध हआ ?› ॥२९॥ 
ध्रीपराशरजी बोले-- इस प्रकार रैत्याके ईर्ष्या 


नाहं प्रष्ूता पुत्रेण नान्या पन्न्यभवत्तव | 


स्नुषासम्बन्धता द्येषा कतमेन सुतेन ते ॥२९॥ 
श्रीपरराश्चर उनाच 


इस्यास्मेष्याकोपकटुपितवचनघुषितव्िवेको भया- 
ददुरुक्तपरिहारा्थमिदमवनीपतिराह ॥३०॥ यस्ते 
जनिष्यत आटमजस्तस्येयमनागतस्येव भायां 
निरूपितेव्याकरण्योदतमृदृहासा तथेत्याह ॥३१॥ 
प्रविवेश च राज्ञा सहाधिष्ठानम्‌ ॥२२॥ 


अनन्तरं चातिशुद्धरग्नहोरांशकावयवोक्तङृत-' 


ुत्रजन्मलाभगुणाद्यसः परिणामधुपगतापि शेन्या 
खल्पैरेवाहोभिर्ग्ममवाप ॥२३॥ कलेन च 
कुमारभजीजनत्‌ ॥३४।॥ तस्य च विदर्भं ॑इति 
पिता नाम चक्रे ॥ ३५॥ स च तां स्तुषाधुपयेमे 
| ३६ ॥ तसां चासौ क्रथ्वैशिकसंहौ पुत्राव 
जनयत्‌ ॥ ३७॥ पुनश्च ततीयं रोमपादसंहं 
पत्रमजीजनधो 





भौर क्रोध-कटुषित बचनोसे वितरेकहीन होकर भयके 
कारण कही हुई अपंतरद्र बातके सन्देहको दूर कने- 
के लिये राजाने कहा-॥२३०॥ (तुम्हारे जो पुत्र होने 
वाला है उत्त भवी रि्ुकी पने यह पहलेसे ही मार्या 
निचित कर दीदहै। यह पुनकर रानीने मधुर 
मुष्ुकानके साथ कहा-'अच्छा, एेसा ही हो, ओर राजाके 
साथ नगरमे प्रवेड किया ॥ ३१-३२॥ 

तदनन्तर पुत्र-खभके गुणोसे युक्त उस अति विद्युद 
कन हरांश अवयवके समय हए पुत्रजन्भक्रिषियक 
वार्तालपके प्रभावसे गरमघ।(रणके योग्य अवस्था न रहने- 
पर मीथोडेदही दिनम दौब्धके गम शह गया ओर 
यथास्तमय एक पुत्र उत्पन हआ ॥३३-२३४॥ पिताने 
उसका नाप प्रिदर्भ रला ॥३५॥ ओर उसीके साध 
उस पुत्रवधुका पाणिग्रहण हआ ॥३६॥ उससे षिदर्भने 
क्रथ ओर कैशिक न।मकं दो पुत्र उक्न्न क्ये ॥२५७॥ 
फिर रोमपाद नामक एक तीरे पुत्रको जन्म दिया जो 


नारदादवाषज्ञानवानभवत्‌ नारदजीके उपदेशासे हान-विज्ञान-सम्पन्न हो गया 


३२८ भ्ीषिष्णुपुराण [ अ० १३ 


॥ ३८॥ रोमपादाद्वुवभ्रोधतिैतेः कैशिकः षा ॥२८॥ रोभपादके वमु, भुके परति, धरते , 
केशिकलयापि वेदिः पुत्रोऽमवद्‌ यख सन्ततौ कैरिक्ष ओर कौशिकके चेदि नामक पुत्र हआ निस्कीः ` 


चेदा भूपालाः ॥ ३९॥ सन्ततिमे चै राजाओंने जन्म छया ॥३९॥ 

क्रथसख स्नुषापुत्रस्य इन्तिरभवत्‌ ॥ ४० ॥ ¦  अ्यामघकी पुत्रवधूके पुत्र क्रथके वुन्ति नामक पुत्र 
कुन्तेषिधष्टेनिधतिर्निधृते्दश्हस्ततश्च व्योमा ! हज ॥४०॥ कुन्तिके धृष्टि, धृष्टि निध्रृति, निधृतिके 
तस्यापि जीमृतस्ततश्च विङृतिस्ततश्च भीमरथः | दशाह, दशार्हे व्योमा, व्योमके जीमूत, जीमूते 
तसानवरथस्तखापि दशरथस्ततश्च शङुनिः | विकृति, विकृतिके भीम, भीमरथके नवर, नवस्थके 
तत्तनयः करम्भिः करममदेवरातोऽभवत्‌ ।॥४१। ` दशर दशके शुनि, शुनिको कमि, कम्म 


तस्मदिवक्ष्रलस्यापि मपुर्मभोः इमाखंशः व त ू मु, मधुक 

। कुमाखंशः कुमाखंशकरे अनु, अनुके राजा पुरुमित्र; 
कुमारवंशादुरनोः पुरुमित्रः पृथिवौपतिरभवत्‌ | पुरमित्रके अंदु ओर अंके सत नामक पुत्र हज 
॥४७२॥ ततश्वांशुस्तसाच्च सत्वतः ॥४२॥ सत्वता- तथा सलतसे साचत-वंशका प्ादुरमाव हा ॥ ४१- 
देते सात्वताः ॥४४॥ इत्येतां ज्यामघसख सन्तरति | ४४॥ हे मैत्रेय | इस प्रकार उ्यामघकी सन्तान- 
सम्यक््रदवासमन्वितः श्रुत्या पुमान्‌ मैत्रेय खपापे; का श्द्रपूयैक भटी प्रकार श्रवण कारनेसे मुष 
प्रमुच्यते ॥ ४५॥ | अपने समहन पपे मुक्त हो जाता दै ॥ ४५॥ 


ति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽरो द्वदरशोऽध्यायः ॥ १२॥ 


भ ५ ट 
त्रहवा अध्यय 
सम्वतक्री सन्ततिकरा वर्णन भौर स्यमन्तकमणिक्ी कथा 
श्रीपराशर उवाच ध्रीपराशरजी वोटे-सलतक्रै भजन, भजमान, 


भजनभजमानदिष्यान्धकदेवाबृधमहामोजश्प्णि- रित्य, अन्यक, देवद, म्हामान अर षणि नामकः 
संञस्सत्वतस्य पुत्रा बभूवुः ॥ १॥ भजमानस्थ ऽतर इए ॥ १ ॥ भजमानके निमि, छृकण आर इष्ण 
ह तथा इनके तीन सीते भाई शतजित्‌, सदस्रजित्‌ 
निमिकृकणवृष्णयस्तथान्ये मात्राः शतजित्पहस्- ओ त 
, ४ ओर अयुतनित्‌- ये छः पुत्र हए ॥ २ ॥ देवाबृधकरे 
जिद्युतनितसजञाल्यः || २॥ देबाृपस्यापि बभुः ना 
ऽभवत्‌ ॥३॥ तयोश्वायं शोको गीयते | 2 # ५. 
॥ | 1 | के विषयमे यह रलोक प्रसिद्र है- ॥ ४ ॥ 


यथैव शृणुमो दरात्सम्पर्यामस्तथान्तिकात्‌ | “जैसा हमने दूरसे ुना था वैसा ही परस जाकर 
भी देला; वास्तकमे बभु मनुष्ये श्र है भौर देवृदृध 
बभरः भष्ठो मनुष्याणां देवेदवादृधस्समः ॥ ५॥ तो देवतरजोक समान है ॥ ५॥ बभु ओर्‌ देवादूष 


र 
५. 


[के उपदेश किये हए मार्गका अवटम्बन कने ] से क्रमशः ` 


¦ षट्‌ च षष्टिश्च षट्‌ | 
रषाः षट्‌ च पटश्च षट्‌ सहत्ताणि चाष्ट च । ., हजार चौहत्तर (६९७४) मलुरयोने अमर्पद 


तेऽमृतत्वमलुत्राप्ा बभ्रोदबाष्ृधादपि ॥ ६ ॥ प्रात किया था” ॥*६ ॥ न 
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महाभोजस्त्वतिधर्मात्मा तथान्वये भोजा महामोज बड़ा धर्मात्मा था, उसकी सन्तानम मोज- 
मृ्तिकावरपुरनिवासिनो मातिंकावरा बभूबुः वंशी तथा पृ्तिकावरपुरनिवासी मासतिकावर॒नृपति- 
॥ ७ ॥ दृष्णेः सुमित्रो युधाजिच्च पूत्रावमूताम्‌ | गण हए ॥७॥ वृण्णके दो पत्र घुपित्र ओर युधाजित्‌ 
॥ ८ ॥ ततश्चानमित्रस्तथानमित्रानिष्नः ॥ ९ ॥ | हए, उनमेसे घुमित्रके अनमत, अनमितरके निध्न तथा 
निष्नस्य प्रसेनसत्राजिती ॥ १० ॥ । निष्नसे प्रसेन ओर सत्राजितूका जन्म इज ॥८-१०॥ 
तख च सश्राजितो भगवानादित्यः सखा-! उ सत्राजित्‌के मित्र भगवान्‌ भादित्य हए ॥११॥ 


भवत्‌ ॥ ११॥ एकदा त्वम्भोनिधितीरसंश्रयः ¦ एक दिन संमुद्-तटपर बैठे इए सत्राजित्‌ने सुयै- 


(= , भगवान्‌की स्तुति की । उसके तन्मय होकर स्तुति 
यं सत्राजितष्टाव तन्मनस्कतया च भाखान- । ^ `" । होकर स्त 


मि मो ॥ | करनेसे भगतव्रान्‌ भास्कर उसके सम्मुख प्रकट हए ॥१२॥ 
टरूयमानोऽग्रतसतस्यं ॥ १२ ॥ ततस््वस्पषट- । उस समय उनको अस्पष्ट मतिं धारण किय हए देखकर 


मूर्तिधरं चेनमारोक्य सत्राजित्ख्यमाह ॥ १३ ॥ | सत्राजितने सूथ॑से कहा--॥ १३ ॥ “अआकारामे अग्नि- 
यथेव व्योश्चि वहिपिण्डोपमं त्वामहमपरयं तथैवा-  पिण्डके समान आपको जैसा मेने देखा है वैसा ही 
चाग्रतो गतमप्यत्र भगवता किञ्चिन्न प्रसादीकृतं । सम्मुख अनेपर भी देख रहा द्भ । यशं आपकी 
विरेषणपलक्षयामीतयेवधु्तं भवता ध्येण निज- | प्रादस्रूप कुछ विशेषता मुङ्षे नद्ध रीती |१) 
| .. ¦ संत्राजित्‌के पेसा कहनेपर भगवान्‌ सूयने अपने 
कण्टाुनमुच्य खमन्तके नाम महामणिवरमवताय- | गरेसे स्यमन्तक नामकी उततम महामणि उतारकर 
कान्ते न्यस्तम्‌ ॥ १४ ॥ ` अकण रब दी ॥ १४॥ 
ततस्तमाताम्रोज्ज्वटं हखवषभीषदापिङ्गलन- | तव सत्राजित्‌ने भगवान्‌ सू्यैको देखा--उनका 
यनमादित्यमदरा्षीत्‌ ॥ १५॥ कृतग्रणिपातत्त- | सशर विचित्‌ तात्र, अति उस्म ओर च्छु षा 
वादिकः च सत्राजितमाह भगवानादित्यस्सह्- | तथा उनके नेन इछ त 


| 
। 


स ॥ , सत्राजितुक्रे प्रणम तथा स्तुति आदि कर चुकनेपर 
दीधितिषरमसत्तोऽभिमतं वृणीष्वेति ॥ ९६ ॥ | सहस्रश भगवान्‌ आदिव्यने उससे कहा-^तुम अपना 


स॒ च तदेव मणिरनमयाचत ॥ १७॥ स चापि | भमी व । न ॥ १६ ॥ सत्राजित्‌ने उस 
॥ , स्यमन्तकमणिकी ही मगा ॥ १७ ॥ तत्र भगवान्‌ 
तस्म तदा दीधितिपतिरविंयति खधिष्ण्यमारूरोद सूं उसे बह मणि देकर अन्तरिक्षम अपने स्थानको 


॥ १८ ॥ । चले गये ॥ १८॥ 
सत्राजिदप्यमरमणिरलसनाथकण्ठतया घय किर सत्रानितने उस निर्मठ मणिरततसे अपना 


ह तेजोभिरशेपदिगन्रा्ुद्धासयन्‌ द्वारक | कण्ठ घरोमित दोनेके कारण तेजते सूक समान 
। समस्त दिशाओंको प्रकाशित करते हए दवारकाम प्रवेश 
परिवेश ॥ १९ ॥ द्वारकावासी जनस्तु तमायान्त- | किया ॥ १९ ॥ द्वारकाप्रासी ल्ोगोने उसे आते 


मवेक्ष्य भगवन्तमादिपुरुषं पुरुषोत्तममवनिभारा- ¦ देख, पृथिवीका भार उतारनेके व्यि अंशरूपसे 


भालु । ¦ अवतीर्ण हए ॒मनुष्यरूपधारी आदिपुरुष भगवान्‌ 
वतरणायांशेन परुपधारिणं प्रणिपत्याह | पुरुषोत्तमसे प्रणाम करके कहा -॥२०॥ । भगवन्‌ | 


॥ २० ॥ भगवन्‌ भवन्तं द्रष्टुं नूनमयमा- आपके दरशनकि व्यि निश्चय ्ी ये भगवान्‌ सूर्यदेव 
दित्य आयातीत्युक्तो भगवाटुबाच ॥ २१॥ अआ दहे ह ।› उनके सा कषनेपर॒भगवानूने उनसे 
विन चरुर  , पी 
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भगव।न्नायमादिस्यः सत्राजिदयमादित्यदत्तख- कहा-॥ २१ ॥ ये भगवान्‌ सधे नही ह; सत्राजित्‌ 
मन्तकार्यं महामणि विभ्रत्रोपयाति दै । यड ४० रा इर स्यमन्तकः नामव = 
॥ २२ ॥ तदेनं विश्रनधाः पर्यतेवयुक्तास्ते तथैव महामगिको धारणकः यह आ रहा है ॥२ छ 
अब विश्वस्त होकर इसे देखो ।› मगवान्‌के एेसा कहने- 
द्द; ॥ ९२ ॥ पर द्रारकावाक्ती उसे उसी प्रकार देखने लगे ॥ २३६ ॥ 


स॒ च तं खभन्तकमणिमात्मनिवेशचने चकर 
॥ २४ ॥ प्रतिदिनं तन्मणिरतरमष्ट कनकभारा- 
सछषवति ॥ २५ ॥ ततपरभावाच्च सकरुस्येव रार 
स्योपयरगानाद्ृिव्याराम्निचोरदुर्भिक्षादिभयं न 
भवतिं ॥ २६ ॥ अच्युतोऽपि तदिन्यं रत्नपग्रसे- 
नख भूपतेर्योग्यमेतदिति रिप्तां चक्रे ॥ २७॥ 
गोत्रमेदभयाच्छक्तोऽपि न जहार ॥ २८ ॥ 

सत्रानिदप्यच्युतो मामेतद्याचयिष्यतीत्यव- 
गम्य रत्नरोभाद्‌ प्रतर प्रसेनाय तद्रत्नमदात्‌ ।॥२९॥ 
तच्च शुचिना भियमाणमङेषमेव सु्रण॑सतवादिवं 
गुणजातघुत्पादयति अन्यथा धारयन्तमेब हन्ती- 
त्यजानन्नप्तावपि प्रसेनस्तेन कण्ठसक्तेन खमन्त- 
केनाश्वमास्दयाटब्यां मृगयामगच्छत्‌ ।२०॥ तत्र च 
सि्ाद्धमवाप ॥३१॥ साश्वं च व॑ निहत्य पिहो- 
ऽप्यमरमणिरत्नमाखमरेणादाय गन्तुमभ्युद्यतः 
कऋक्राभिपतिना जाम्बवता टो षातितश्च ॥२३२॥ 
जाम्दवानप्यमरुपणिरत्नमादाय सरवरि प्रविवेश 
॥२२॥ सुङमारसज्ञाय बारकाय च क्र)डनक्म- 


करोत्‌ ॥३४॥ 
अनागच्छति तसिन्प्रसेने कृष्णो मणिरत्नमभि- 


लषितघान्म च प्राघठवन्नूनमेतदख कर्मत्यखिर- 
एव यदोकः परस्परं कर्णाकण्यकथयत्‌ ।२५॥ 


~~~ 


पिदितरोकापवादचृ्तान्तथ भगवान्‌ सव | 


युसैन्यपरिव।रपदितः प्रसेन।शवपद्वीमनुसपार 
॥२६॥ ददश चाश्वसमवेतं प्रसेनं सिंदेन बिनिद- 


सत्राजित्‌ने वह ॒स्यमन्तकमणि अपने धरम रल 
दी॥ २४॥ वह मणि प्रतिद्रिन आठ भार सोना 
देती थी ॥ २५ ॥ उसके प्रमावसे समूणं राट रोगः 
अनावृष्टि तथा सर्प, अघ्नि, चोर या दुर्भिक्ष भारिका भय 
नहीं रहता था ॥ २६ ॥ मगवान्‌ अध्युतको भी रेसी 
वच्छाह्ईुकि यह दिव्य स॒तो राजा उग्रसेनके 


योग्य है ॥ २७ ॥ किन्तु जातीय विदरोके भयसे ».“ 


समथ हीते हर मी उन्दने उसे छना नदी ॥२८॥ 

सत्राजित्‌को जव यह माम हआ कि भगवान्‌ 
म्चसे यह रुन मोगनेवणि हैँ तो उसने खेभवरा उसे 
अपने मई प्रसेनको दे दिया ॥ २९॥ किन्तु ईस 
वातको न जानते इर्‌ फि पवित्तापूतैक धारण करने- 
से तो यह मणि पुर्ण-दान आदि अनेक गुण प्रकट 
करती है ओर अ्चुद्धावसामे धारण करनेसे धातक 


हो जाती है, प्रसेन उसे अपने गमे बधे इए षाड- 


पर चकर मूणयाके लिये वनको चल गया ॥ ३० ॥ 
बहौ उसे एक हने मर उ ॥३१॥ जब कह 


धिह घेडके सहित उसे मारकर उस निर्मल मणिको ` 


अपने महम चेकर्‌ चद्नेको तैयार इभ तो उसी समय 
कऋक्षराज जाम्बवरानने उसे देखकर मार डाय ॥३२॥ 
तदनन्तर उस नम॑ मणिरत्नको केकर नाम्बवान्‌ 
अप्रनी गुफामे आय। ॥२२॥ ओर उसे घुकुमार नामक 
अपने धाल्क्के वि दलिलेना बना च्य ॥२५॥ 

प्रतेनके न छोटनेपर सब यादर्वोमं आपस्मं यहं 
कनष्ट॑ती होने व्गी कि “कृष्ण इप्त॒ मणिरतलको 


लेना चाहते ये, अत्र्य ही हन्दीनि उसे के च्वि 
है--निद्चय यद हन्हीका काम है ॥ ३५ ॥ 


इस लयेकापवादका पता दगानेपर सम्पूणं यादव- 


सेनाके सहित भगवान्‌ने प्रसेनके धोडेके चरण-विह- “ 


का अनुसरण किया ओर भगे जाकर देखा किं 
प्रतेनको धोडेसद्ित सिने मार ड है ॥ ३६- 


अ० १३] 


। तम्‌ ।। ३७॥ अलिरजनमध्य धिहपददशनङ़ृत- 
परिखद्धिः विहपदमनुससार ॥ ३८ ॥ ऋक्षपति- 
निहतं च सिंहमप्यरे भूमिभागे दष्ट ततश्च 
तद्रस्नगोखादश्षसखापि पदान्यनुययो ॥ ३९ ॥ 


गिरितरे च सकलमेव तद्यदुसेन्यमवस्थाप्य ¦ 


तत्पदानुसारी ऋक्षविलं प्रविवेश ॥ ४० ॥ 
अन्तःप्रविष्ट धात्र्याः सुकुमारक्रखयल- 
यन्त्या वाणीं शरभ्राव ॥ ४१ ॥ 
9 सिंहः प्रसेनमवधीस्सिहो जाम्कता हतः । 
सुककमारछ़ मा रोदीस्तव देष खमन्तकः ॥४२॥ 
इत्याक्र्ण्योपलन्धसखमन्तकोऽन्तः प्रविष्टःङमार- 
करीडनकीङृतं “च भात्या हस्ते तेजोभिजीज्वल्य- 
मानं खमन्वकं ददश ॥४३॥ तं च खमन्तकाभि- 
लपितचक्चपमपूवेपरुषमागतं समवेक्ष्य धात्री 
त्राहि त्राहीति भ्याजदार ॥४४॥ 
तदारसैरवश्रवणानन्तरं चामषपूर्णहदयः स 
जाम्बयानाजगाम ॥ ४५ ॥ तयो परप्परयुद्रता- 
= मरपययुद्रमेकविंशषतिदिनान्यभयत्‌ ॥ ४६ ॥ ते च 
यदुसेनिकास्तत्र सप्ता्टदिनानि तननिष्करान्ति- 
यदीश्वमाणास्तस्थुः ॥ ४७ ॥ अनिष्करमणे च 
मधुरिपुरसाववत्यमत्र विलेऽत्यन्तं नाक्चमवप्ो 
भृषिष्यर्यन्यथा तस्य जीवितः कथमेतानि 
दिनानि शत्रुजये व्याक्षेपो भविष्यतीति कृताध्य- 
वाया द्ारफामागम्य हतः कृष्णः इति कथया- 
मासुः ॥४८॥ तद्वन्धवाश्च तत्कालोचितमखिल- 
युत्तरक्रियाकलापं चः ॥ ४९ ॥ 
+ ततश्राख युद्रयमानस्यातिश्रद्रादत्तविशिष्टोप- 
पत्रयुक्तानतोयादिना श्रीटृष्णख बरप्राण- 
पुषिशमूत्‌ ॥५०॥ इतरखनुदिनमतिगुरुपुरुष- 


चतुथं अंश 


३३१ 


३७ ॥ पिर सत्र लोर्णोके बीच सिके चरण-चिद देख 
व्यि जानेसे अपनी सफाई हो जनेपर भी मणवानने 
उन चिका अनुप्रण किया ओर थोडी ही दशीपर 
ऋक्षराजद्रार मारे हए सिंहको देखा; किन्तु उस 
रनके मह्के कारण उन्होने जाम्बवान्‌ पद्-चिहो- 
का भी अनुसरण किया ॥ ३८-३९ ॥ ओर ममूर्ण 
यादव-सेनाको पर्वतके तटपर दोडकर ऋष्ठरजके 
चरणोका अनुसरण करते इए स्वयं उनी गुफामे 
युस गये ॥ ४० ॥ 

भीतर जनेपर भगवानने सुकुमाखो बहती इई 


| धात्रीकी यह वाणी सुनी-॥ ४१॥ 


धिहने प्रसेनको मारा ओर सिंहको जाम्वत्रान्‌ने; हे 
पुक्ुमार ! तू रो मत यह स्यमन्तकम्णि तेरी दी ह ॥४२॥ 

यह सुननेसे स्यमन्तक का पता टगनेपर भगव्रानूने 
भीतर जाकर देखा किं सुकुमारके य्य खिढोना बनी हई 
स्यमन्तकमणि धात्रीके हाथपर अपने तेजसे देदीप्यमान 
हो रदी दै ॥ ४३ ॥ स्यमन्तक्मणिकी ओर अभिक्तपा- 
पणं दृष्टस देखते हए एक विरक्षण पुष्पको वँ आया 
देल धात्री ध्राहि.-त्रा्ि" करके चिल्टने समी ॥ ५४॥ 


उपकी आत्त-बाणीको घुनकर जम्क्ान्‌ क्रोध- 
रणं हदयसे व्ह आया ॥ ४५ ॥ किर परस्पर रेष 
वद्‌ जानेसे उन दो्नोका इकीस दिनतक घो 
हआ ॥ ४६॥ पवेतके पास मगवान्‌की षा 
करनेवाले यादव-सेनिक सात-आट दिनतक उनके 
गुफासे बाहर आनेकी बाट देखते रदे ॥ ४७ ॥ जरिन्तु 
जवर इतने दिनोंतक वे उसमेसे न निकठे त उन्होने 
सन्ना किं "अवरस्य ही श्रीमधघुमुदन इप्त गुरमे मारे गये, 
नश तो जीवित रहनेपर राघ्रके जीतनेमे उन्हं इतने दिन 
क्यो खगते ¢ रेता निश्चयक्ररं बे द्वाव्कामे चले आये 
ओर बर्हा कह दिय। किं श्रीकृष्ण मारे गये ॥ ४८ ॥ 
उनके बन्धुनि यह घुनकर समयोचित सम्पूनं 
ओध्वेदेहिक कम कर दिये ॥ ४९ ॥ 


रधर). अति श्रदरपूैक दिये हए वरिरिष्ट पातरौसहित 
इनके अनन ओर जठ्से युद्ध करते समय श्रीकृष्णचन्द्रके 
बल ओर प्राणकी पुष्टि हो गयी ॥५०॥ तथा सिदान्‌(ति ` 
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मेचमानख  अतिनिष्टुरप्रदारपातपीडिताखिला- 


वयवस निराहारतया वलहानिरभूत्‌ ॥५१॥ 
निर्जितश्च भगवता जाम्बवान्प्रणिपत्य व्याजहार 
॥५२॥ सुरासुरगन्धवयशराधुसादिभिरप्यलिलै- 


मेवाम जेतुं शक्यः किमुतावनिगोचरैरतपवीरयेर 
रावयवमतेशच तिरयग्योन्यनुसृतिभिः फ पुनरसद्व 
धैरश््यं भवतासत्लामिना रामेणेव नारायणख 


सकलजगत्परायणस्यांशेन भगवता भवितव्य- 
मित्ुक्तस्तस्मे भगवानखिलावनिभारावतरणार्थ- 
मवेतरणमाचचक्षे ॥ ५२ ॥ प्रीत्यभिन्यञ्जितकर- 
तलस्पश्ेनेन चेनमपगतयुद्रखेदं चफार ॥५४॥ 

स च प्रणिपत्य पुनरप्येनं प्रसा जाम्बवतीं 
नाम कन्यां गृहागतायाध्य॑भूतां ग्राहयामास 
॥ ५५ ॥ खमन्तकमणिरत्नमपि प्रणिपत्य तस्मे 

प्रददौ ॥५६॥ अच्युतोऽप्यतिप्रणतात्तसादग्राह्य- 
मपि तन्मणिरत्नमात्मसंश्ोधनाय जग्राह ॥५७॥ 
सह॒ जाम्बवत्या स॒ारकामाजगाम ॥५८॥ 

भगवदागमनोद्‌ भूतरषोत्कषस्य दवारकावासिजन- 
स्य॒ कृष्णावलोकनात्तःक्षणमेवातिपरिणतवयसोऽपि 
नयोबनमिवाभवत्‌ ॥ ५९ ॥ दिषटचादिष्टयेति 


सकलयादवाः सियश्च सभाजयामासुः ॥ ६० ॥ 


भगवानपि यथानुभूतमरषं यादवसमाजे यथा- 
वद्‌ चचक्षे ॥ ६१ ॥ सखमन्तकं च सत्राजिते 


दत्वा भिथ्याभिद्रस्तिपरिशद्धिमबाप ॥६२॥ जाम्ब 


वतीं चान्तःपुरे निवेशयामास ॥६२॥ 
त्राजिदपि मयाखाभूतमरिनमारोपित- 
मिति जातसन्त्रासात्खसुतां सत्यभामां भगवते 


भ्रीविष्णुपूराण 
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परुषके द्वारा मदिंत होते हए उनके अत्यन्त निष्ठुर 
्रहारके आधातसे पीडित शरीरवाले जाम्ब्वानूकता † 


| बल निराहार खनेसे क्षीण हो गया॥ ५१॥ 


अन्तम भगवानूसे पराजित होकर जाभ्बवानने 
उन्हें प्रणाम करके कहा-॥ ५२ ॥ “मगवन्‌ | 
आपको तो देवता, अघुर, गन्धर्, यक्ष, राक्षस आदि 
कोई भी नहीं जीत सकते, फिर प्रथिवीतल्पर रहने- 
वले अल्पवीर्य मनुष्य अथवा मनुरष्योके अत्रयवभूत 
हम-जेसे तिर्यक्‌-योनिगत जीर्वोकी तो बात ही क्या 
दै? अवश्य ही आप हमारे प्रमु श्रीरमचन्द्रजीके 
समान सुकर लोक-प्रतिपाल्क भगवान्‌ नारायणके 
ही अंसे प्रकट हए हं ।› जाम्ब्वान्‌के एेसा कहने- । 
प्र भगवान्‌ते पृथिवरीका भार उतारनैके विये अपने 
अवतार ठेनेका सम्पूणं वृत्तान्त उक्तसे कह दिया भौर 
उसे प्रीतिपूर्वकं अपने हाथसे छरुकर युद्धके श्रमसे 
रहित कर दिया ॥ ५३-५४ ॥ 

तदनन्तर जाम्बवानने पुनः प्रणाम करके उन्दं 
प्रसन्न किया ओर घरपर आये हए भगवानके व्यि अर्ध्य- 
स्वरूप अपनी जाम्बवती नापकी कन्या दे दी तथा 
उन्हं प्रणाम करके मणिरलन स्यमन्तक भी दे दिया 
॥ ५५-५६ ॥ भाव्रान्‌ अच्युतने भी उस अति विनीत- 
सेलेने योग्य न होनेपर भी अपने कटङ्क-शोधनके 
लिये वह मणिर्न ले लिया ओर जाम्रवतीके सहित 
दवारकाम अये ॥ ५७-५८ ॥ 

उक्त समय भगवरान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके आगमनसे जिनके 
हषका वेण अव्यन्त बद्‌ गया है उन द्रारका- 
वाियोमेसे वहत दी इई अवस्यवे भी 
उनके दरोनके प्रभव्रसे तकाल ही मानो नवयौवन 
का सश्चारहो गया ॥ ५९ ॥ तथा समपू्णं याद्बगण 
ओर्‌ उनकी च्ियँं अहोमाग्य | अहोभाग्य ||' 
एसा कहकर उनका अभिव्रादन करने व्गीं ॥ ६० ॥ 
मगवान्‌ने मी जो-जो बात जैसे-जैसे हई थी वक 
-्यो-की तयो यादव-समाजमे घना दी ओर सत्राजितको 
स्यमन्तकमणि देकर मिथ्या कलङ्कसे द्ुटकारा परा 
स्या । रिरि जाम्बवतीको अपने अन्तःपुरे पहैचा ¦ | 
दिया ॥ ६१-६३॥ | 

सत्राजित्‌ने भी यह सोचकर कि, गने ही कृष्ण- 
चन्दको पथ्या कर्क लगाया था, इरते-दरते उह 
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भायां ददौ ॥ ६४ ॥ तां चाक्रूतवर्मरतधन्व- 
प्रा यादवाः प्राग्बरयाम्बभूवुः ॥६५॥ ततस्त- 
त्प्रदानादवह्नातमेवात्मानं मन्यमानाः सत्राजिति 
वैरानुबन्धं चक्रः ॥ ६६ ॥ 

अकूरङ़ृतवमंप्रषठलाश शतधन्वानम्‌ चुः ॥६७ 
अयमतीव दुरात्मा सत्राजिद्‌ योऽसखाभिमेवता 
च प्राधितोऽप्यात्मजामसान्‌ भवन्तं वचाबि- 
गणय्य कृष्णाय दत्तत्रान्‌ ॥ 8८ ॥ तदलमनेन 
जीवता घातयित्वेनं तन्महारत्नं खमन्तकाख्यं 


त्वया किं न गृह्यते बयमम्पुपपत्स्यामो यदयच्यु- 
त्तबोपरि वेरानुबन्धं करिष्यतीत्येषभुक्तस्तथेत्य- 
सावप्याह ॥ ६९ ॥ 

जतुगृहदग्धानां पाण्डुतनयानां विदितपरमा- 
थोऽपि भगवान्‌ दुरयोधनप्रयलनरोथिर्यकरणाथं 
कुर्यकरणाय वारणावतं गतः ॥ ७० ॥ 


गते च तसन्‌ युप्तमेव सत्राजितं शतधन्वा 
जघान मणिरत्नं चाददात्‌ ॥ ७१ ॥ पितृषधामष- 


पूणा च सत्यभामा शीघ्रं खन्दनमारूढा वार- 
णावतं गत्वा भगवतेऽदं प्रतिपादितेत्यक्षान्तिमता 
श॒तधन्वनास्मपिपता व्यापादितस्तच स्यमन्तक 
मणिरत्नमपहतं यसावभास्तनेनापहूततिभिरं 
प्ैरोक्यं भविष्यति | ७२ ॥ तदियं स्वदीयापहा- 
सना तदालोच्य यदत्र युक्तं तत्रियतामिति 
दृष्णमाह ॥ ७२ ॥ 


तया चैवपुक्तः परितुष्टान्तःकरणोऽपि कृष्णः 
सत्यभामापरषताम्ननयनः प्राह ॥ ७४ ॥ सत्ये 
सत्यं ममवष।पहापना नाहमेतां तख दुरात्मन- 
स्ष्ष्ये ॥७५॥ न द्यनुह्लङ्कथ वरपादपं तत्कृत- 


चतुथं अच 
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पततीरूपसे अपनी कन्या सत्यभामा तिह दी ॥ ६४ ॥ 
उस कन्याको अक्रूर, कृतवर्मा ओर शतधन्वा आदि 
वाद््वोनि पहले वरण किया या | ६५ ॥ अतः श्रीकृष्ण- 
चन्द्रक साथ उसे तरिव्ाह्‌ देनेसे उन्होने अपना अपमान 
सञ्ञकर सत्राजितसे वैर बोध लिया ॥ ६६॥ 

तदनन्तर अक्रूर ओर कृतवर्मा आदिने रातधन्वासे 
कहा-॥ ६७ ॥ (यह सत्राजित्‌ बड़ा ही दुष्ट है, 
देखो, इसने हमारे ओर आपके मोँगनेपर भी हम- 
लो्गोको कुछ भी न समश्चकर अपनी कन्या कृष्ण- 
चन्द्रको दे दी ॥ ६८ ॥ अतः अनब इक्षके जीवनका 
प्रयोजन ही क्या है; इसको मारकर आप स्यमन्तक 
प्रहयामणि क्यो नहीं ठेकेते है! पीठे, यदि अच्युत 
अःपसे किसी प्रकारका विध करगे तो हमलोग भी 
आपका साथ दंगे ।, उनके एेसा कहनेपर श॒तधन्वा- 
ने कदा-- “बहत अच्छा, पेता ही करगे, ॥ ६९ ॥ 

इसी समय पाण्डरवोके लक्षागृहमे जलनेपर, यथाथ 
बातको जानते हए भी, मगवान्‌ कृष्णचन्द्र दु्योधनके 
प्रयत्नो रिथिल करनेके उदेश्यसे कुलोचित कमं 
करनेके चयि वारणावत नगरको गये ॥ ७० ॥ 

उनके चले जानेपर्‌ शतधन्वाने सोते इए 
सत्राजितूको मारकर वह मणिर्न ले लिया ॥ ७१ ॥ 
प्रिताके वधसे क्रोधित हृं सत्यभामा तुरंत दी सथपर 
चदकर वारणावत नगरमे पर्ची ओर भगवान्‌ कृष्णसे 
बोली; ““मगवन्‌ | पिताजीने सुन्षे आपके कए्कमरोमि 
मप दिया-- इस्त बातको सहन न कर सकनेके 
कारण शतधन्वाने मेरे पिताजीको मार स्या है ओर 
उस स्यमन्तक नामक मणिरत्नको ठे ल्या ह जिप्तके 
प्रकारासे सम्पूर्णं त्रिलोकी भी अन्धकास्यन्य हो 
जायगी ॥ ७२ ॥ इसमे अप्हीकी हंसी है इसयिये 
सव॒ बातोका विचार करे जैसा उचित समङ्ग 
करं ॥ ७३ ॥ 

सवयमामाके रेसा कहनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
सदा प्रसनचित्त होनेपर भी क्रोधसे अर्थि लाख्कर्‌ 
उनसे कहा--॥ ७४ ॥ “सत्ये ! अवद इसमें मेरी 
हीरैषी है, उस दुशताके इस वुंकमक्रो मै सदन 
नटी कर सक्ता, क्योकि यदि ऊँचे वृक्षका 
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नीडाभ्रयिणो विहङ्गा वध्यन्ते तदलमधनास्मतपुरतः उष्ङ्कन न किया जा सके तो उसपर धसा बनाकर 


रहनेवाले प्धर्योको नदौ मार दिया जाता [ अर्थात्‌ 
शोकमरितवाक्यपरिकरेणेतयुक्तव। दारकामभ्य- बदरे आदमियोके पार न पानेपर्‌ उनके भश्रितोको 


बरद । | नहीं दबाना चाहिये । ] इसघ्यि अब तुमह हमारे 
यक्ते बलदेवं वासुदेवः राह ॥७६॥ मृगया | सामने इन रोकपरेसति वाक्योके कहनेकी ओर 
आश्रयकता नही है [तुम सोक छोड दो, पै 
इसका भटी प्रकार बदल चुका दगा । | स्यभामासे 
इस प्रकार कह भगवान्‌ वाघुदेवने दवारकाम आकर 
श्रीवल्देवजीसे एकान्तम कहा-|॥ ७५-७६.॥ ध्वने 
आखेटके च्य गये हृए प्रसेनको तो सिंहने मार दिया 
था ॥ ७७ ॥ अव्र शतयन्वाने सृत्राजित्‌को भी मार 
दिया है ॥ ७८ ॥ इस प्रकार उन दोनोकि मारे जानेपर 
मणिरत्न स्यमन्तकपर हम दोनोका समान अधिकार होगा 
। ॥७९॥ इसलिये उटिये ओर रथपर चढ़कर रातधन्वाके 
भहितस्त 
रथः श्चतधन्वनिधनायोद्यमं छइविंत्यमिहितस्तथेति ५ 
समन्वीप्षितवान्‌ ॥ ८० ॥ पर बल्देवजीने भी (बहुत भच्डा' कद उसे लीकार 
करिया ॥ ८० ॥ 
कृतोद्यमो च ताबुभावुपलभ्य शतधन्वा इष्ण शौर घलदेववो [ अपने वधके ल्थि ] उचत 
जान ॒शातधन्वाने कृतवमाके पसन जाकर सह।यताके 
कृतवमाण्ुेत्य पाष्णिपूरणकमनिमित्तमचोदयत्‌ खयि प्रार्थना की ॥ ८१ ॥ तब कृतवमनि इससे कहा- 
$ ॥८२॥ मँ बर्देव ओर वाघुदेवसे विरोध करनेमे समर्थ 
८ ८२॥ ना 
॥ ८१ ॥ आहं चैनं इदवमी ॥ । नहीं द्व ।' उसके पेता कहनेपर रातधन्वाने अक्रुरसे 
बरदेववासुदेवाभ्यां सह विरोधायालमित्युक्तश्चा- सहायता मोगी, तो अक्रूरे भी कदा-॥ ८२-८४ ॥ 
४जो अपने पाद्‌-प्रहारसे त्रिलोकीको कम्पायमान कर 
करम चोदयत्‌ ।॥८२॥असावप्याह ॥ ८४ ॥ न हि हेते 8, देवदत ुराणकी ` छियोको कैपव्यदान 


कथिद्धगवता पादप्रहरपरिकिम्पितजगंसरयेण देते हँ तथा अति प्रबल शतु-सेनासे भी जिनका चक्र 
ह | अप्रतिहत रहता है उन ॒चक्रधाशी भगवान्‌ व।घुदेवसे 
सुररिपुवनितावेभन्यकारिणा प्रबररिपुचक्रा- तथा जो अपन त त न 


प्रतिहृतचक्रेण चक्रिणा मदगुदितनयनावरोकिता- . का दमन कनेरा ओर भयद्कर रात्रसमूहरूप 


„ हा्िर्योको खीचनेके ल्ि अखण्ड महिमाशाटी प्रचण्ड 
लिञनिकातनेनाविग्वरवारणापकषैणाविृत हट धारण करनेवाले हँ उन श्रीहलधरसे युद्र॒ करनेमे 


महिमोरुसीरेण सीरिणा च सह सकरुजगदवन्या- तो निषिक लोक वन्दनीय देवगणमे भी कोई समर्थ 
नाममखराणामपि योद्धं समथः कियुताहम्‌ ॥८५॥ नही हैष मेरीतो बात दी क्या है! ॥ ८५॥ 
तदन्यद्शरणममिलष्यतामिःयुक्तदशतधतुराइ | इव त॒म दूरेकी रारण लो ।' अनरे देषा कहने- 


| - पर शतधन्वाने कहा- |॥ ८६ ॥ अच्छा, यदि मेरी रक्षा 
॥ ८६ ॥ यस्मतयरत्राणासमथे भवानात्मानम करनेमे आप अपनेक्रो स्वेथा असमर्थं समते है तो मै 


भिगच्छति तदयमस्मचस्ताबन्मणि; संगृह्य र्य- जापको यह मणि देता टरं इते ऊेकर इसीकी रक्षा 
तामिति ॥ ८७ ॥ पएव्ठुक्तः सोऽप्याई ॥ ८८ ॥ कीनियेः ॥ ८७ ॥ हतपर श्रूरने कशा-॥ ८८ ॥ 


गतं ॒प्रसेनमटव्यां मृगपतिजंषान ॥ ७७ ॥ 
सत्रानिदप्यधुना शतधन्वना निधनं प्रापितः 
॥ ७८ ॥ तदुभयविनाश्ञात्तन्मणिरल्तमावाभ्यां 


सामान्यं भविष्यति ॥ ७९ ॥ तदुत्तिष्ठारुद्यतां 
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. थद्यन्त्यायामप्यवखायां न कस्मेचिद्धवान्‌ कथ- 


पिष्यति तदहमेतं ग्रहीष्यामीति ॥८९॥ तथेत्युक्तं 
चाक्रूरस्न्मणिरत्नं जग्राह ॥ ९० ॥ 


शतधनुरप्यतुरवेगां शचतयोजननाहिनीं 
वडवामासुद्यव्रक्रान्तः ॥ ९१ ॥ सोव्यसुग्रीवमेध- 
पष्यवराहकाश्चचतुष्टययुक्तरथस्थितो बरुदेववासु- 
देवो तमनुप्रयातो ॥९२॥ सा च बडवा श्षतयो- 
जनप्रमाणमागेमतीता पनरपि बाह्ममाना भिधिला- 
वनोदेशे प्राणानुरसप्तजं ॥ ९३ ॥ शतधनुरपि तां 
परित्यज्य पदातिरेषाद्रत्‌ ॥ ९४ ॥ दृष्णोऽपि 
वरभद्रमाह ॥ ९५ ॥ तावदत्र खन्दने भवता 


स्थेयमहमेनमधमाचारं पदातिरेव पद।तिमनुगम्य 
यावदूषातयामि अत्र हि भूभागे दृष्टदोषास्सभया 
अतो नेतेऽश्वा भवतेमं भूमिभागयुरलङ्कनीयाः 


॥ ९६ ॥ तथेत्युक्त्वा बरदेबो रथ एव 
तस्यो ॥ ५७ ॥ 

कृष्णोऽपि द्िक्रोलमात्रं मूमिभागमनुसृत्य 
दूरस्थितस्यैव चक्रं किप्त्वा शतधनुषर्िरधिच्छेद्‌ 


॥९८॥ तच्छरीराम्बरादिषु च बहुप्रकारमनिच्छ- 
न्नपि सखमन्तफरमणिं नावाप यदा तदोपगम्य 


बलमभद्रमाह ॥ ९९ ॥ वृथंवास्माभिः श्षतधनुषा- 
तितो न प्राप्तमलिरुजगत्सारभूतं तन्महारलनं 
खमन्तकार्ममित्याकर्ण्योद्ूतकोपो बरुदेवो 
वासुदेवमाई ॥ १०० ॥ धिक्त्वां यस्त्वमेवमर्थ- 
रिप्मुरेतच ते भ्रावत्ान्मया शान्तं तदथं पन्था- 
सस्वेच्छया गम्यतां न मे द्वारकया न तया 
न चारषबन्धुभिः काय॑मरमलमेभिर्ममाग्रतो- 
ऽटीङशपयरित्याक्िप्य तत्कथां कथज्िसप्रसाच- 


चतुथं अंश 
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“मेँ इसे तभी ले सकता द्रं जब किं अन्तकाल उपस्थित 
होनेपर भी तुम किीसे भी यह बात न कहो ॥ ८९ ॥ 
रातधन्वाने का--^देसा ही होगा । इतपर अक्रूरने 
वह मणिरत्न अपने पास रख च्या ॥ ९० ॥ 


तदनन्तर, शतधन्वा सौ योजनतक जानेत्राटी एक 
अत्यन्त वेगवती धोड़ीपर चढ़कर भागा ॥ ९१ ॥ 
ओर रौव्य, धुभ्रीव, मेषपुष्प तथा बलाहक नामक चार 
धोडोवाले रथपर चढ़कर ब्देत्र ओर वाघुदेवने भी 


उसका पीछा किया ॥ ९२ ॥ सौ योजन पारमे पार कर 
जानेपर पुनः आगे ठे जानेसे उस धोडीने मिथिल 


देके वने प्राण छोड़ दिये ॥ ९३ ॥ तब रातधन्वा 
उसे छोडकर पैदठ ही भागा ॥ ९४ ॥ उस समय 
्रीकृष्णचन्द्रने बलमद्रजीसे कहा-॥९५॥ (आप अभी 
रथम ही रहिये मेँ इस वैदर दौइते हए दुराचारीको 
पैदल जाकर ही मारे डार्ता ह । यह [ घोड़ीके मरे 
आदि.] दोर्षोको देखनेसे घोड़े भयभीत हो रहे है 
इसलिये भाप इन्दे ओर आगे न बदृाहयेगाः ॥ ९६ ॥ 
तब बल्देवजी “अच्छा पेसा कहकर रथम ही बैठे 
रहे ॥ ९७ ॥ 


कृष्णचन्द्रने केवल दो ही कोसतक षीलाकर अपना 
चक्र फक दूर होनेपर भी शतधन्वाका सिर काट 
डाला ॥९८॥ किन्तु उसके शरीर ओर वस्न आदिमे बहत 
कुछ द्रंढनेपर भी जब स्यमन्तकमणिको न पया तो 
बलमदजीके पाप जाकर उनसे कदा--॥९९॥ “हमने 
रातधन्वाको व्यर्थं ही मारा क्योकि उसके पास सम्पूणं 
संप्ारकी सारभूत स्यमन्तकमणि तो मिली दी नदीं | 
यह घुनकर बरदेवजीने [ यह्‌ समङ्गकर कि कृष्णचन्द्र 
उप्त मणिको छिपनेके च्यिदही पेपी बते बना रहे 
है ] कोधपूवैक भगवान्‌ वाघुदेवसे कडा-॥ १०० ॥ 
(तुमको धिक्कार है, तुम बडे दही अर्धलोटुप हो; भाई 
शेनेके कारण षी मे तुष्हंक्षमा क्िदेता हर, 
तुम्हारा मागं खुला इजा है, तुम शुरीसे जा सकते 
हो | अब मुञेत द्वारकासे, तुमसे अथवा ओर स 
सगे-सम्बन्धियोसे कोई काम नही है । ब्त; मेरे आगे 
हन योधी शपर्वोका अब कोर प्रयोजन नै | 
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मानोऽपि न तख ॥ १०१ ॥ स विदेदपुरी प्रवि- 


वेश ॥ १०२॥ 

जनकराजशाध्यपूरवकमेनं गृहं प्रवेशयामास 
॥ १०३॥ स तत्रैव च तखो ॥ १०४ ॥ बासुदेवो- 
ऽपि दरकामाजगाम ॥ १०५ ॥ यावच्च जनक- 
राजगृहे बरभद्रोऽतस्थे तावद्धातरा्टो दुर्योधन- 
त्सकाशाददारिक्षामिक्षयत्‌ ॥ १०६ ॥ वर्षत्र- 
यान्ते च वबभुप्रसेनप्रमृतिभियोदेन तदरलं 
कृष्णेनापहूतमिति ृतावगतिभिणिदेहनगरीं गत्वा 


बरुदेषस्सम्प्रात्याय्य दारकामानीतः ॥ १०७ ॥ 

अक्रूरोऽत्युत्तममणिसथुद्धतसुवर्णेन भगवद्धथा- 
नपरोऽनवरतं यज्ञानियाज ॥ १०८ ॥ सवनगतो 
हि कषत्रियवेश्यो निध्नन््ह्महमा भवतीत्येवम्प्रकारं 


दीक्षाकवचं प्रविष्ट एव तखो ॥ १०९ ॥ द्विषि- 
वर्षाण्येवं तन्मणिप्रभावात्तत्रोपसगंदुभिक्षमाक्कि- 


मरणादिकं नाभूत्‌ ॥ ११० ॥ अथाक्रू्कषीयेभो ` 


मैश्शश्रुष्ने सात्वतख प्रपोत्रे व्यापादिते भोजेस्स- 
हाक्रूरो द्वारकामपहायापकरान्तः । १११ ॥ तदप- 
क्रान्तिदिनादारम्य तत्रोपसगंदुभिक्षग्यालानावर- 


शिभारिङाचुपदरवा बभूबुः ॥ ११२ ॥ 

अथ यादवबरभद्रोग्रसेनसमवेतो मन्त्रम 
मन्रयद्भगवानुरगारिकेतनः ॥ ११३ ॥ कफिमिद- 
मेकदेव प्रचुरोपद्रयागमनमेतदालोच्यताभिः्ुक्ते- 
ऽन्धकनामा यदुददधः प्राह ॥ ११४ ॥ अस्याक्रूरख 
पिता श्वफस्को यत्र यत्रामृत्त्र तत्र दु्भिक्षमाक्ि- 
नावृष्यादिकं नाभूत्‌ ॥ ११५ ॥ कार्थिराजख 
विषये स्वनव्रृष्टया च श्वफटको नीतः ततश्च 
ततकषणादेषो षवषं ॥ ११६ ॥ 

काशिराजपल्याश्च गमे कन्यारत्नं पूर्वमासीत्‌ 


भ्रीविष्णु¶राण 
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इस प्रकार उनकी बातको काटकर बहुत कुछ मनने- 
पर भी वे व्हा न रके ओर्‌ विदेहनगर्को चले 
गये ॥ १०१-१०२ ॥ 

विदेहनगरे पड्ंचनेपर राजा जनक उन्दं अयं 
देकर अपने धर ॐ आये भौर वे वहीं रहने लगे॥ १०३- 
१०४ ॥ इधर, भगवान्‌ बाघुदेव दवारकाम चले 
अये | १०५ जितने दिरनोतक बरख्देवजी राजा जनकके 
यहां रहे उतने दिनतक धृतरष्टूका पुत्र दुर्योधन उनसे 
गदायुद्ध सीखता रहा ॥ १०६ ॥ अनन्तर; बभ्रु ओर 
उग्रसेन आदि यादवँके, जिन्हें यह ठीक माद्ूमथा कि 
'कष्णने स्यमन्तकमणि नही टी हैः, विदेहनगरमे 
जाकर शपयपूरवैक विश्वास्त दिठानेपर बल्देवजी तीनं 
वर्षं पश्चात्‌ दवारकाम चले आये ॥ १०७॥ 

अकरूरजी भी भगवद्धयान-परायण रहते इए उस 
मणि-र्नसे प्राप्त घुवणेके द्वारा निरन्तर यज्ञानुष्ठान 
करने लगे ॥ १०८ ॥ यज्ञ-दीक्षित क्षत्रिय भौर वै्योके 
मारनेसे ब्रहमहत्या होती है इसय्यि अक्रूरजी सदा 
यज्ञदीक्ारूप कव्रच धारण ही किये रहते थे ॥१०९॥ 
उस प्रणिके प्रभावसे बासट वषतक दवारकाम रोग, 
दुर्भिक्ष, महामारी या मृत्यु आदि नदी इए ॥ ११० ॥ 
किर अक्रूर-पक्षीय भोजवंरियोद्यास॒सात्वतके प्रपौत्र 
रत्रष्नके मारे जानेपर मोजोके साथ अक्रूर भी द्वारका 
कगे छोड़कर चले गये ॥ १११ ॥ उनके जाते दी, उसी 
दिनसे द्वारका रोग, दुर्भिक्ष, सपं, अनावृष्टि ओर 
मापी आदि उपद्रव होने स्मे ॥ ११२॥ 

तच गरुडष्यज भगवान्‌ कृष्ण वलमद्र॒ ओर उग्र 
सेन आदिं यदुवरि्योके साथ मिल्कर्‌ सलाह करने 
ल्गे ॥ ११२ ॥ (दप्तका्याकारणदहैजो एकर साथ 
ही इतने उपद्रवांका आगमन हआ, इसपर विचार 
करना चाहिये । उनके एसा कहनेप९ अन्धक नामक 
एक बद्र यादवने कहा-॥ ११४॥ अक्रूरे पिता श्वफल्क 
जरान खते ये वहो दुर्भिक्ष, महामारी, 
अनावृष्टि आदि उपद्रव कभी नी होते पे ॥११५॥ एक 
बार काशिराजके देशम अनावृष्टि हई थी । तब श्वफल्क 
को वह ठे जाते दी तत्कार वर्षा होने लगी ॥ ११६ ॥ 

उस समय काशिराजकी रानीके गर्भम एक कलन्यारलथी 
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॥ ११७ ॥ सा च कन्या पूर्णेऽपि प्रतिकारे 
नैव निश्क्राम ॥ ११८ ॥ एवं च तख गभेख 
दवादशवषौण्यनिष्कामतो ययुः ॥ ११९ ॥ काशि- 
राजश्च तामात्मजां गभेस्थामाह ॥ १२० ॥ पुत्रि 
कमान्न जायसे निष्क्रम्यतामास्यं ते द्रषुमि- 
च्छामि एतां च मातरं किमिति चिरं क्लेश- 
यसीत्युक्ता गर्॑स्थैव व्याजक्शर ॥ १२१ ॥ तात 
यदयेकेकां पां दिने दिने ब्राह्मणाय प्रयच्छसि 
तदादमन्येखिभिवेषेरसाद्वभात्तावदवकष्यं  निष्क- 
मिष्यामीत्येतद्चनमाकण्यं राजा दिनि दिने 


बराह्मणाय गां प्रादात्‌ ॥ १२२॥ सापि तावत। 
कालेन जाता ॥ १२३ ॥ 


ततस्तस्याः परिता गान्दिनीति नाम चकार 
॥ १२४ ॥ तां च गान्दिनीं कन्यां श्वफल्कायोप- 
कारिणे गृहमागतायाध्यंभूतां प्रादात्‌ ॥ १२५॥ 
तस्ामयमक्रूरः श्फर्काजज्ञे ॥ १२६ ॥ तस्थै- 
वङ्गणमिथुनादुत्यत्तिः ॥ १२७ ॥ तत्कथमसि- 
न्पक्रान्तेऽत् दुभिक्षमारिकादयुपद्रवा न भवि 
ष्यन्ति ॥ १२८ ॥ तदयमत्रानीयतामलमतिगुण- 
वत्यपराधान्वेषणेनेति यटृब्द्धखान्धकस्येतदचन- 
माक्र्य केशवोग्रसेनवलभद्रपुरोगमेयदुभिः 
छतापराधतितिक्चुभिरभयं द्वा श्वफल्कपुत्रः 
खपुरमानीतः ॥ १२९ ॥ तत्र॒ चामतमात्र एव 
तख ॒ सख्मन्तकमणेः प्रभावादनाव्ृ्टिमारिकादु- 
भिक्षन्यालाद्युपद्रवोपश्षम। बभूवुः ॥ १२०॥ 

कृष्णश्चिन्तयामास ॥ १३१ ॥ खस्पमेत- 
त्कारणं यदयं गान्दिन्यां सवफल्केनाक्रूरो जनितः 
॥ १३२ ॥ सुमहांायमनावृिदुर्भिश्षमारिकाघयु- 
^ पद्रवभ्रतिषेधकारी प्रभावः ॥ १३३ ॥ तन्नूनमख 
सकादो स॒ महामणिः स्थमन्तकार्यसिषठति 
॥ १३४ ॥ तस्य ॒शोवंविधाः प्रभावा; भयन्ते 
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॥ १ १७॥ वह॒ कन्या प्रषूतिकाल्के समाप्त होने- 
पर भी गर्भसे ब्राहर न आथी॥ ११८॥ इस 
प्रकार उस गर्भको प्रप्त द्रं तिना बारह वष 
व्यतीत हो गये ॥ ११९ ॥ तर क।शिराजने अपनी 
उस गर्भस्थिता पुत्रीसे कहा-।) १२५॥ वेदी ! तू उत्पन्न 
क्यो नदीं होती ? बाहर आ, मेँ तेरा मुख देखना 
चाहता द्र || १२१ ॥ अपनी इस माताको तू इतने 
दिनोसे क्यो कष्ट दे रही है ? राजके एसा कने- 
पर उसने गर्भम रहते हए ही कहा--"पिताजी ! यदि 
आप प्रतिदिन एक गौ ब्राह्मणको दान देगे तो 
अगले तीन वर्ष बरीतनेपर मै अक्सय गर्भ॑से बाहर जआ 
जाञ्गी ।' इस बातको घुनकर राजा प्रतिदिन 
ब्राह्मणको एक गौ देने लगे ॥ १२२ ॥ तत्र उतने समय 
८ तीन वर्षं ›) बीतनेपर वह उत्पन हई ॥ १२३॥ 

पिताने उसका नाम गान्दिनी रखा॥ १२४॥ 
ओर उसे अपने उपकारक श्वफल्कको, धर अने 
अव्यैरूपसे दे दिया ॥ १२५ ॥ उसीसे छफल्कके 
दवारा इन अक्रूरजीका जन्म हआ ॥ १२६ ॥ इन- 
की रेसी गुणवान्‌ माता-पितासे उत्पत्ति है तो फिर 
उनके चले जानेसे यहौँ दुर्भिक्ष ओर महामारी आदि 
उपद्रव क्यों न होगे ?॥१२७-१२८॥ अतः उनको 
यँ ले आना चाहिय) अति गुणवानूके अपशधक्री 
अधिकः जोँच-परताट करना टक नहीं है । याद्‌ ववृद्ध 
अन्धके एेसे वचन सुनकर कृष्ण) उग्रसेन ओर 
बलभद्र आदि यद्व शफल्यपुत्र अक्रूरके अपराधको 
मुककर उन्हं अभयद्‌ान देकर अपने नगरमे ठे आये 
॥ १२९ ॥ उनके वहं आते ही स्यमन्तकमणिके 
प्रभावसे अनाद्रष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष ओर सर्षभय आदि 
सभी उपद्रव दान्त हो गये | १३० ॥ 

तब श्रीकृष्णचन्द्रने विचार क्रिया १३१॥ 
“अब्रूरका जन्म॒ गान्दिनीसे श्रफल्कके द्वारा हआ है, 
यह तो बहत सामान्य कारण है ॥ १३२ ॥ किन्तु 
अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, महामा आदि उपद्रवोको शान्त 
कर देनेवाला इस्तका प्रभाव तो अति महान्‌ है 
॥ १३२३ ॥ अवदय ही इसकेपास वह स्यमन्तक नामक 
महामणि है ॥ १२४ ॥ उसीका रेसा प्रभाव घुना 
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॥ १३५ ॥ अयमपि च य्नादनन्तरमन्यत्र- 
त्वन्तरं तस्यानन्तरमन्यद्यज्ञान्तरं चाजस्षमवि- 
च्छिन्न यजतीति ॥ १३६ ॥ अव्पोषादानं 


चाघयासंशयमत्रासो मणिवरस्िष्ठतीति कृताध्यव- 
सायोऽन्यत्पमरयोजनद्ुहिश्य सकटयादवसमाज- 


मात्मगुह एवाचीकरत्‌ ॥ १३७ ॥ 

तत्र चोपविषटेष्वखिलेषु यदुषु पूवं प्रयोजन- 
रुपन्यस्य पर्यवसिते च तसिन्‌ प्रसञ्जान्तरपरिदा- 
सकषथामक्रूरेण कृत्वा जनार्दनस्मकरूरमाह 
॥ १३८ ॥ दानपते जानीम एव वयं यथा 
शतधन्वना तदिदमखिरजगत्सारभूतं सखमन्तक 
रत्नं भवतः समर्पितं तद रोषराष्रोपकारकं भवत्स- 
काञ्ञे तिष्ठति तिष्ठतु सवं एव वयं तत्प्भावफल- 
भुजः किं त्वेष बलभद्रोऽसानाश्ङ्कितवांस्तदस- 
रप्रीतये दर्शयस्वेत्यभिधाय जोषं सिते भगवति 
वासुदेवे सरल्स्सोऽचिन्तयत्‌ ॥ १२३९ ॥ किमत्रा- 
नुष्टेयमन्यथा चेह्ूवीम्यहं तत्केवल(म्बरतिरोधान- 
मन्विष्यन्तो रलमेते द्रक्ष्यन्ति अतिषरिरोधो न 
क्षेम इति सञ्चिन्त्य तमखिलजगल्कारणभूतं 
नारायणमाहाकरूरः ॥ १४० ॥ भगवन्ममेतत्खम- 
न्तकरलनं श्चतधनुषा समपिंतमपगते च तसिनद 
श्वः परसो वा भगवान्‌ याचयिष्यतीति कृतमति- 
रतिच्रेणेतावन्तं कालमधारयम्‌ ॥ १४१ ॥ 
तख च धारणक्लेशेनाहमदोषोपभोगेष्वसङ्गिमानसो 
न वेग्नि खसुखकलामपि ॥ १४२ ॥ एतावन्मात्र- 
मप्यशोषराष्रोपकारि धारयितुं न शक्रोति भवान्म- 
न्यत॒ इत्यात्मना न चोदितवान्‌ ॥ १४३ ॥ 
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जाता है॥ १३५ ॥ इसे भी हम देखते हैँ किं एक 
यज्ञके पीछे दूसरा ओर दूसरेके पीछे तीसरा इस प्रकार 
निरन्तर अखण्ड यज्ञानुष्ठान करता रहता है ॥ १२६॥ 
ओर इसके पास य्गके साधन [ धन आदि ] मी बहुत 
कम ह; इसलिये इपमे सन्देह नही कि इसके पास 
स्यमन्तकमणि अकस्य है |! एेसा निश्वयकर किसी ओर 
प्रयोजनके उदेर्यसे उन्होने सम्पूणं यादवोको अपने 
महल एकत्रित करिया ॥ १३७ ॥ 


समस्त यदुवंरियोके बहोँ आकर बैठ जानेके बाद प्रथम 
प्रयोजन बताकर उसका उपसंहार होनेपर प्रसगान्तरसे 
अक्रूरे साथ परिहापत काते हए भगवान्‌ कृष्णने उनसे 
कहा-|॥१२८॥ “हे दानपते ! जिस प्रकार रातवम्वाने 
तम्हं सम्पूणं संसारी सारभूत वह स्यमन्तक नामकी 
महामणि सौपी थी वह हम सव माद्धम है| बह 
सम्पूणं रा्ट्का उपकार करती हई तुम्हारे पास्त ह तो 
रहे, उसके प्रभावका फल तो हम सभी मोगते है; किन्तु 
ये बकमद्रजी हमारे ऊपर सन्देह करते थे, इसच्ये 
हमार प्रसन्नताके चल्ि आप एक बरार उसे दिखला 
दीजिये |, भगवान्‌ वाघुदेवके एेसा कहकर चुप हो जाने- 
पर रत साय ही चये रहनेके करण अक्रुरजी सोचने 
टगे--॥ १३९ ॥ ("अव मुञ्चे क्या करना चाहिये, 
यदि ओ किसी प्रकार कहता ह्र तो केवल वल्लोके 
ओटम टटोल्नेपर ये उसे देख दही खगे ओर 
इनसे अच्यन्त विरोध करनेमे हमा कुरा 
नहीं है" रेरा सोचकर निलिर संसारके कारण- 
खरूप॒श्रीनारयणसे अक्रूरजी बोटे-॥ १४० ॥ 
८'भगवन्‌ | रातधन्वाने सुक्षे व्ह मणि सोपदीथी। 
उसके मर जनेपर मैने यह सोचते हृए बशीदही 
कटठिनतासे इसे इतने दिन अपने पस रवा है 
कि भगवान्‌ आज, कल या परसो इसे मांगे 
॥ १४१ ॥ इसकी चौकसीके क्लेदासे सम्पूर्ण मोगमि 
अनासक्तचित्त होनेके कारण मुञ्चे सुखका लेशमात्र मी 
नहीं मिला ॥ १४२ ॥ भगवान्‌ ये विचार्‌ करते कि 
यह सम्पूणं रा्टूके उपकारक इतने-से भारको भी नही 
उठा सकता, इसव्ये खयं मैने आपसे कटा नही | १४२॥ 
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तदिदं खमन्तकरत्नं गृ्यतामिच्छया यस्याभिपतं 


तस समप्य॑ताम्‌ ॥ १४४ ॥ 


ततः खोदरवक्लनिगोपितमतिलघुकनकसयथुट- 
कंगतं प्रकटीढरृतवान्‌ ॥ १४५ ॥ ततश्च 
निष्कराम्य स्यमन्तकमणिं तसिन्यदुकुलसमाजे 
मुमोच ॥ १४६ ॥ शरक्तमात्रे च तसिननतिकान्त्या 
तदखिलमासानयुद्योतितम्‌ ।॥ १४७ ॥ अथाहा- 
कूरः स एष मणिः चतधन्वनाखाङ्‌ समपितो 
यथायं स॒ एनं गृह्णातु इति ॥ १४८ ॥ 

तमालोक्य सर्वयादवानां साधुसाधिति 
विखितमनसां वाचोऽश्रूयन्त ॥ १४९ ॥ तमालो- 
क्यातीव बलभद्रो ममायमच्युतेनैव सामान्यस्स- 
मन्वीप्सित इति कृतस्पृहोऽमूत्‌ ॥ १५० ॥ 
ममेवायं॑पितृधनमित्यतीव च सत्यभामापि 
सणृहयाश्चकार ॥ १५१ ॥ बलसत्यावलोकना- 
्कृष्णोऽप्यात्मानं गोचक्रान्तरावल्ितमिव मेने 
॥ १५२॥ सकटयादवसमक्षं चाक्रूरमाह ॥१५३॥ 
एतद्वि मणिरत्नमात्मंश्लोधनाय एतेषां यदूनां 
मया दर्तितम्‌ एतच्च मम बरमद्रसख च सामान्यं 


पितृधनं चेतत्सत्यभामाया नान्यस्येतत्‌ ॥१५४॥ | 


एतच्च सर्वकालं शुचिना ब्रह्मचयादिगुणवता 
चियमाणमशेषरष्टयोपकारकभञ्चचिना चधियमा- 
णमाधारमेव हन्ति ॥ १५५ ॥ अतोऽहमस्य षोड- 
शख्ीवहस्चपरिग्रहादसमर्थो धारणे कथमेतत्स- 
 त्यभामा सीकरोति ॥ १५६ ॥ आयेबलभद्र 
णापि मदिरपानाचशेषो पभोगपरित्यागः कायैः 
| १५७ ॥ तदरं यदुलोको ऽयं बरमद्रः अहं च 
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अव; लीजिये आपकी वह स्यमन्तकमणि यह 
रही, आपकी भिसि च्छ हो उसे ही इसे दे 
दीजिये ॥ १४४ ॥ 


तब अक्रुरजीने अपने कटि-वघ्मे किपायी हई 
एक छोटी-पी सोनेकी पिटारीमे सित वह्‌ स्यमन्तक- 
मणि प्रकट की ओर उस पिरारीसे निकाठ्कर यादव- 
समाजे रख दी ॥ १४५-१४६ ॥ उसके रखते ही वह्‌ 
सम्पूणं स्थान उस्तकी तीव्र कान्तिसे देदीप्यमान होने 
गा ॥ १४७ ॥ तत्र॒ अक्रूरजीने कहा, ५“मुञ्ञे यह 
मणि शतघन्वाने दी थी) यह जिसकी हो वह ले 
ठे, ॥ १४८ ॥ 


उसको देखनेपर सभी यादवोका विस्मयपूैक 
(साधु, साधु यह वचन सुना गया ॥ १४९ ॥ उसे 
देखकर बलमद्रजीने 'अच्युतके ही समान इसपर मेरा भी 
अधिकार है, इस प्रकार अपनी अधिक स्पृहा दिखलायी 
॥ १५० ॥ तथा १्यह मेरी ही पैतृक सम्पत्ति है" हस तरह 
सत्यभामने भी उसके विये अपनी उत्कट अभिलाषा प्रकट 
की ॥ १५१ ॥ बलमद्र ओर सप्यभामाको देखकर कृष्ण- 
चन्द्रने अपरनेको बैर ओर पदियेके बीच पड़े हए जीवके 
समान दोनो ओरसे सकटम्रस्त देखा ॥ १५२ ॥ ओर 
समस्त यादवकि सामने वे अकरूरजीसे बोले-॥ १५३॥ 
(प॒ मणिरतफो मने अपनी सफाई देनेके चयि ही 
इन यादवोको दिखवाया था | इस मणिपर मेश ओर 
वरमद्रजीका तो समान अधिकार है ओर सत्यभामा- 
की यह पैतृक सम्पत्ति है; ओर किसीका इप्तपर कों 
अधिकार नहीं है ॥ १५४ ॥ यह मणि सदा ्चद्ध 
ओर ब्रह्मचर्यं आदि गुणयुक्त रहकर धारण करनेसे 
सम्पूणं राष्ट्का हित करती दहै ओर अश्चुदरावस्थामे 
धारण करनेसे अपने आश्रयदाताको भी मार्‌ डाठ्ती 
है ॥१५५॥ मेरे सोलह हजार सिरा है, इसलिये 
मै इसके धारण करनेमे समथं नही दह, इतीन्यि 
सव्यभामा भी इसको केसे धारण कर सकती है! 
॥ १५६ ॥ आयं बलमद्रको भी इसके कारणसे मदिर- 


' पान आदि सम्पूणं भो्गोको त्यागना पड़ेगा ॥ १५७॥ 


इसल्यि दहे दानपते ! ये यादवगण, बलभद्रजी; मै 


३४० श्ीविष्णुपुराण [ अ० १४ 


----- क) = क ०० 








त्या च त्वां दानपते प्राथयामः॥ १५८ ॥ ओैर सत्यमामा सत्र मिलकर आपसे प्राना करते है. 
द्धवाने धारयितुं समर्थः ।। १५९ ॥ त्वद भि इ? न नि रु क व च 

॥ वि कनेसे यह सम्पूणं राटका 
चाख रषटोपकरकः तद्वार न त हित करेगी इसव्यि समू रके मेगलके ध्ि आप 
ततूद्ारयत्वन्यस क्तव्यमित्ुक्तो दानपतिः । ही इसे पर्ववत्‌ धारण कोजिये; हत विषयमे आप ओर 
थेत्याह जग्राह च तन्महारलम्‌ ॥ १६० ॥ । वु भी न के ।” भगवानके पेसा कनेपर दानति 
ततः प्रभृत्य्रूरः प्रकरेनेव तनातिजाज्व- | अक्रूरने 'जो आज्ञा कं वह महारत्न ठे विया | तवर- 


नेनात्म नादिः वामाली । से अक्रूरजी सवके सामने उस अति देदीप्यमान मणि- 
स्यमानेनात्मकण्ठावसक्तनादित्य  शवादुमार। | को अपने गेम धारणकः सू॑के समान किरण-नालते 


चचार्‌ | १६१ ॥ युक्तं होकर विचरने लगे ॥ १६०-१ ६१ ॥ 
इत्येतद्भगवतो मिथ्याभिरालिक्ारनं यः| भगवानके मिध्या-कलङ्क-सोधनरूप ईस प्रसंगका 


सरति न तख कदाचिदल्पापि पिथ्याभिह्रा | जो कोर स्मरण करेगा, उसे कभी धथोडा-सा भी मिथ्या 
| कलङ्क न लगेगा, उसकी समस्त इन्द्रिय समयं 
लिर्भवति अ्याहतासिलेन्द्ियथालिरपापमोक्ष | रहेगी तथा वह समस्त पर्पोसे मुक्त हो जायगा 


मवाप्रोति ॥ १६२ ॥ ॥ १६२ ॥ 


इति श्रीषष्णुपुराणे चतुर्थेऽदो त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


चोदहर्वो अध्याय 
अनमिन्न ओर अन्धकके वंदाका वणन 


श्ीपरारार उवाच ¦ श्रीपरादारजी बोे--अनमित्रके शिनि नामकं 
अनमित्रस्य पुत्रः शिनिनीमाभवत्‌ ॥ १ ॥ ` पन हआ रिनिके सत्यक भौर सत्यकसे सात्यकि 


लक्षि ' जन्म हृभा जिप्तका दूसरा नाम युयुधान था ॥ १-२ ॥ 
त्यक्ः त्त ` ¦ तदनन्तर 

तस्यापि सत्यकः सत्यकात्सा ुगुधाना ॑ दनन्तर सात्यक्रिके सक्षय, सञ्जयके कुणि ओर 

प्रनामा ॥ २॥ तादपि सञ्जयः तत्पुत्रश्च , कुणिसे युगन्धरका जन्म इभा । ये सव शौनेय नामसे 


णिः इणर्युगन्धरः॥ २॥ इत्येते शेनेयाः ॥ ४ ॥ त्यात इए ॥ २-४॥ 
अनमित्रश्यान्वये पृकिस्तसात्‌ श्वफल्कः '  अनमितरके वंशमे ही प्रदिनिका जन्म हा ओर 


पिस 
तसखभावः कथित ण ॥ ५॥ श्रफसकस्यान्यः ` एल सफल्ककी उत्पत्ति इई जिनका प्रभाव पले 
वर्णन कर चुके ह | खफल्कका चित्रक नामक एक 


कनीयांधितरको नाम भ्राता ॥ ६॥ श्रफलकादक्रूरो छोय माई जर था ॥ ५.६ ॥ सवमल्कके गा्दनीस 
गान्दिन्यामभवत्‌ ॥७॥ तथोपमटुमृदामृद्विशवा- ¦ जक्रूरका जन्म इभा ॥ ७ ॥ तथा [ एक दूस जीसे ] 
रिमिजयगिरिष्रोपशतरश्तप्नारिमदनधमेदगडष्टष- । उपम, मृदा, विश्वाि, मेजय, गिषिवित्र, उपक्त, 
पगन्धमोजवाहप्रतिवाहाख्याः प्राः ॥ ८ ॥ ' रतप्न, अरिमदंन, धकैदक्‌ › दृ्टषमे, गन्धमोन, वाह 


अ० १४] 


स॒ताराख्या कन्था च ॥ ९ ॥ देववानुपदेवश्वाकरूर- 
पुत्रो ॥ १०॥ प्रथुविपृुप्रषुखाशित्रकख पुत्रा 
बहवो बभूवुः ॥ ११ ॥ 

कुकुरभजमानश् चिकम्बलवरहिषाख्यास्तथान्ध- 
कख चत्वारः पुत्राः ॥ १२॥ ङङकरादुषष्टः 
तसाच कपोतरोमा ततश्च विलोमा तखादपि 


तुम्बुरुसखोऽभवदनुसंज्ञश्च ॥ १२ ॥ अनोरानक- 
दुन्दुभिः ततश्वाभिजित्‌ अभिनितः पुनवसुः 


॥ १४॥ तसखाप्याहुक आहुकी च कन्या ॥१५॥ 
आहुकख देवकोग्रसेनो दी पुत्रौ ॥ १६ ॥ देव- 
वायुपदेवः सहदेवो देवरक्षितो च दैव्य 
चत्वारः पुत्राः ॥ १७ ॥ तेषां बरकदेवोपदेवा 


देवरक्षिता श्रीदेवा शान्तिदेवा सहदेवा देवकी 
च सप्त भगिन्यः ॥ १८ ॥ ताश्च सर्वा वसुदेव 
उपयेमे ॥ १९ ॥ उग्रसेनखापि कंसन्यग्रोधसुना- 
मानकाह्वशङ्कसुभूमिराषपारयुद्भतुष्िसुतुष्टिमत्संज्ञाः 
पत्रा बभूवुः ॥ २० ॥ कंसाकसवतीसुतनुराष्पा- 
लिकाह्याशोप्रसेनख तनूजाः कन्याः ॥ २१ ॥ 

भजमाना विद्रथः पूत्रोऽभवत्‌ ॥ २२॥ 
विद्रथाच्छरः शराच्छमी शमिनः प्रतिक्षत्रः 
तस्मात्खर्यभोजस्ततश्च हदिकः ॥ २२ ॥ तखापि 
कृतरर्मशतधुदेवादेवगरभा्याः पत्रा अमूवुः 
॥ २४ ॥देवगर्मसयापि शरः ॥ २५॥ शरसखापि 
मारिषा नाम पलन्यभवत्‌ ॥ २६ ॥ तखां चासो 
दशचपुत्रानजनयदसुदेवपूषान्‌ ॥ २७ ॥ वसुदेवस्य 
जातमात्रसखेव तद्गृहे भगवदंशावतारमग्याह- 
तदृष्टया पश्यद्धिदवेदिन्यानकटुन्दुभयो वादिताः 
॥२८॥ ततश्वासात्रानकदुन्दुभिसंज्ञामयाप ॥२९॥ 
तद्य च देवभागदेवश्रवोऽष्टकककुधक्रवत्सधारक- 
सुज्ञयश्यामशमिकगण्टूषसंज्ञा नव आआतरोऽभवन्‌ 


चतुथं अंध 
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ओर्‌ प्रतिवाह नामक पुत्र तथा घुतारानाभ्नी कन्या- 
का जन्म हुआ ॥ ८-९, ॥ देववान्‌ ओर उपदे ये दो 
अन्रूरके पुत्र थे ॥ १० ॥ तथा चित्रकके प्रथु, विपु 
आदि अनेक पुत्र थे ॥ ११॥ 

कुर, भजमानः श्ुचिकम्बर ओर बर्हिर ये चार 
अन्धकके पुत्र इए ॥ १२. ॥ इनमेसे कुरे धृष्ट, धृषट- 
से कपोतरोमा, कपोतरोमासे विलोमा तथा विल्रोमासे 
तम्बुरुके मित्र॒ अनुका जन्म हा ॥ १३॥ 
अनुसे आनकदुन्दुभि, उससे अभिजित्‌, अभिनित्‌से 
पुनर्वषु ओर पुनर्वघुसे आह्रक नामक पुत्र ओर 
आहूकी नाम्नी कन्यका जन्म हज ॥ १४-१५॥ 
आहुकके देवक ओर उग्रसेन नामक दो पुत्र हुए ॥१६॥ 
उनमेसे देवकके देवान्‌, उपदेव, सहदेव ओर 
देवरक्षित नामक चार पुत्र हए ॥ १७ ॥ इन चाकी 
वृकदेवा, उपदेवा, देवरक्षिता, श्रीदेवा, शान्तिदेवा, 
सहदेवा ओर देवकी ये सात भगिनि थी ॥ १८ ॥ 
ये सब वसुदेवजीको विवाही गयी थीं ॥ १९ ॥ उग्र 
सेनके भी कंस) न्यग्रोध, सुनाम, आनकाह्व) राङ्क, 
युभूमि, रा््पाल, युद्धतु्टि ओर घुतष्टिमान्‌ नामक 
पुत्र तथा कंसा, कंसवती, सुतनु ओर रा्ट्पालिका 
नामकी कन्या हरं ॥ २०-२१ ॥ 

भजमानका पुत्र विदूश्य हज, विदूरथके शर, 
सूरके रामी, रामीके प्रतिक्षत्र, प्रतिक्षत्रके खयंभोज, 
खयंभोजके हृदिक तथा हदिकके कृतवर्मा, रातधन्वा, 
देवाह ओर देवार्भे आदि पुत्र हूए । देवगर्भके पुत्र 
सूरसेन थे ॥ २२-२५ ॥ शूरसेनकी मासि नामकी 
पत्री थी । उपसे उन्होने वसुदेव आदि दश पुत्र उन्न 
क्रिये ॥ २६-२७ ॥ वघुदेवके जन्म ठेते दी देवताओंने 
अपनी अन्थाहत दृष्टिसे यह देखकर कि इनके धरमे 
भगवान्‌ अंरावतार टगे, आनक गीर दुन्दुमि आदि 
बाजे बजये थे ॥ २८ ॥ इसीष्ि इनका नाम आनक 
दुन्दुमि भी हआ ॥ २९ ॥ इनके देवभागः देवश्रवा 
अष्टक, ककुचक्र; वत्सधारकं, सृञ्जय, स्याम, रामिक 
भोर गण्डूष नामकनौ माईथे॥३०॥ तथा इन 
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॥ ३० ॥ पृथा श्रुतदेवा श्रुतकीतिः श्रुतश्रवा 
राजाधिदेवी च वसुदेषादीनां पश्च भगिन्यो 
ऽभवन्‌ ॥ ३१ ॥ 


शूरसख इन्तिनाम सखाभवत्‌ ॥ २२॥ तस्मै 
चापुत्राय पथामात्मजां विधिना शरो दत्तवान्‌ 
॥ ३३ ॥ तां च पाण्डुरुवाह ॥ ३४ ॥ तस्यां च 
धमीनिलेन्द्रयुधिष्ठिरभीमसेनार्जनाख्याख्चयः पूत्रा- 
स्सयुत्पादिताः ॥२५॥ पूरव॑मेवानूटायाश्च भगवता 
भाखता कानीनः कर्णो नाम पूत्रोऽजन्यत ॥३६॥ 
तखाश्च सपत्नी माद्री नामाभूत्‌ ॥ ३७ ॥ तसां 
च नासत्यदस्ाभ्यां नङरस्देवौ पाण्डोः पुत्रो 
जनितो ॥ ३८ ॥ 


श्रुतदेवां तु बद्रधमां नाम कारूष उपयेमे 
॥ ३९ ॥ तस्यां च दन्तवक्रो नाम महासुरो जज्ञ 
॥ ४० ॥ श्वुतकीतिमपि केकयराज उपयेमे ॥४१॥ 
तस्यां च सन्तर्दनादयः कैकेयाः पञ्च पुत्रा बभूवुः 
॥ ४२ ॥ राजाधिदेव्यामावन्त्यौ बिन्दाुविन्दो 
जज्ञाते ॥ ४३ ॥ श्रुतश्रवसमपि चेदिराजो 
दमषोषनामोपयेमे ॥ ४४ ॥ तयां च शिष्युपा- 
लगुत्पादथामास ॥ ४५ ॥ स वा पूरव॑मप्युदार- 
विक्रमो देत्यानामादिपुरुषो दहिरण्यकशिपुरभवत्‌ 
॥ ४६ ॥ यश्च भगवता सकरलोकगुरुणा 
नरसिंहेन घातितः ॥ ४७ ॥ पुनरपि अक्षयवीरय- 
शौर्यसम्पत्पराक्रमगुणस्समाकान्तसकतत्रैलोक्येश्र- 


प्रभावो दश्चाननो नामाभूत्‌ ॥ ४८ ॥ बहुकारोप- 
धुक्तभेगवत्सकाश्ञाव पर्चरीरपातोद्धवपुण्यफरो 

भगवता राधवरूपिणा सोऽपि निधनघ्रुपपादितः 
॥ ४९ ॥ पनषदिराजख दमधोपसात्मजश्दिश्चु- 
पालनामाभवत्‌ ॥ ५० ॥ शिश्युपालत्वेऽपि भगवतो 
भूभारावतारणायावतीणंशसख पुण्डरीकनयना- 


भ्रीविष्णुपुराण 


| अ० १४ 


भाध्योकी पथा, श्रुतदेवा, 
ओर रजाधिदेवी ये र्पोच 


वघुदेव आदि दश 
श्रुतकीर्तिं, श्रुतश्रवा 
हिने थीं ॥ ३१॥ 


दूरसेनके कुन्ति नामक एक मित्र थे ॥ ३२॥ वे 
निःसन्तान थे अतः शुरसेने दत्तक-विधिसे उन्हें 
अपनी प्रथा नामकी कन्यादे दीथी॥ ३२३ ॥ उनका 
राजा पण्डुके साथ विवाह हआ ॥ ३४ ॥ उसके धर्म, 
वायु ओर श््रके द्वारा क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन 
ओर अजुन नामक तीन पुत्र इए॥ ३५ ॥ 
इनके पहले इसके अविवाहितावस्थामे दही भगवान्‌ 
सरयके द्वारा कर्णं नामक एक कानीन पुत्र ओर 
हआ था ॥ ३६ ॥ इप्तकी मद्री नामकी एक सपत्नी 
थी ॥ ३७ ॥ उसके अधिनीकुमारेद्वारा नकुङ ओर 
सहदेव नामक पाण्डुके दो पुत्र इए ॥ ३८ ॥ 


दरसेनकी दूसरी कन्या श्रुतदेवाकषा कारूष-नरेश 
वृद्रधर्मसि विवाह हुआ था ॥ ३९ ॥ उक्तसे दन्तक्र 
नामक महादैत्य उत्पन्न हा ॥ ४० ॥ श्रुतकीर्तिको 
केकयराजने विवाह्य था ॥ ४१ ॥ उससे केकय-नरेशा- 
के सन्तदंन आदि पोच पुत्र हृए ॥ ४२.॥ राजाधि- 
देवीसे अवन्तिदेज्षीय विन्द॒ नौर अनुविन्दका जन्म 
हुआ ॥ ४३॥ श्ुतश्रवाका भी चेदिराज दमधोषने 
पाणिग्रहण किया ॥ ४४ ॥ उससे शिद्युणल्का जन्म 
हआ ॥ ४५ ॥ पूर्वजन्म यह अतिराय पराक्रमी 
हिरण्यकशिपु नामक दैत्योका मू पुरुष इ था, जिसे 
सकर लोकगुर्‌ भगवान्‌ सृसिहने मारा था ॥४६-४७॥ 
तदनन्तर यह अक्षय वीर्य, शौर्य, सम्पत्ति ओर पराक्रम 
आदि गुर्णोसे सम्प तथा समस्त त्रिभुवनके खामी 
इन्द्के भी प्रभावको दबानेवाल दशानन हआ ॥४८॥ 
खथं भगवानके हाथसे ही मारे जानेके पुण्यसे प्राप्त इए 
नाना भोगँज्ञो वह॒ बहत समयतक भो गते इए अन्तमं 
राघवरूपधारी मगवान्‌के ही दारा मारा गया ॥ ४९ ॥ 
उपतके पीछे यह ॒चेदिराज दमधोषका पुत्र शिद्युपाल 
हआ ॥ ५० ॥ शिष्युपाक होनेपर भी वह भू-भार- 
हरणके ल्यि अवतीणं इए भगवदशखरूप भगवान्‌ 


अविवाहिता कम्याके गभ॑से उत्पन्न दु पुत्रको कानीन कहते है । 


अ० १५] चतुथं अश ३४३ 


स्यस्योपरि द्वेषानुबन्धमतितराश्चकार ।५१॥ पुण्डरीकाक्षम अयन्त ्रेप-बुद्धि करे व्मणा ॥ ५१ ॥ 
भगवता च स॒ निधन्ुपनीतस्त्रैव परमात्मभूते अन्तम मगवानके हायसे ही मरे जानेप्र उन परमात्म 
भनस॒ एकाग्रतया सायुञ्यमवाप ॥ ५२॥ दी मन लगे रहनेके कारण ॒सायुञ्य-मोक्ष प्रात किया 
भगवान्‌ यदि प्रसन्नो यथाभिलषितं ददाति तथा ॥५२॥ मगान्‌ यदि प्रसन्न होते है तब जिस प्रकार 


अप्रसन्नोऽपि निधन्‌ दिव्यमनुपमं खानं प्रथच्छति यथेच्छ फल देते है, उसी प्रकार अप्रसन्न होकर मारनेपर 
॥ ५३ ॥ भी वे अनुपम दिव्यटोककी प्राप्ति कराते है ॥ ५३ ॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽशे चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


दर्वा अध्याय 
रिष्युपालके पूवे-जन्मान्तरोका तथा वसुदेवजीकी सन्ततिका वणन 
श्रीमेत्रेय उवाच श्रीमेत्रेयजी बोे-भगघन्‌ | ूवजन्मेमिं हिरण्य- 


दिरण्यकशिपूतवे च्‌ रावणे च्‌ विष्णुना | करिपु ओर रव्रण होनेपर इस शिश्चुपालनं भगवान्‌ 
रिष्णुके द्वारा मारे जनेसे देवदुर्खभ मोर्गोको तो 


अवा गान र 
प॒ निहतो भोगानप्राप्यानमरैरपि ॥ १ ॥ रात किया, कितु यह उन (श्रीहसि › सीन नह हा 
न लयं तत्र तेनेव निहतः स कथं पुनः । फिर इस जन्ममे ही उनके द्वारा मारे जानेपर इससे सनातन 
9 प्र त उम्‌ फिय १ = 
सम्प्राप्तः शिश॒पालतवे सायुज्यं शाश्वते हरौ ॥ २॥ प्र श्रीहरि न र मोक्ष । कसे प्राप्त किया १॥ १ 
| ओतं सधं २॥ हे समस्त धर्मापममाओंमे श्रेष्ठ मुनिवर । यह बात 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं सर्वधर्मभृतां बर । पुननेकी सुने बडी ही इच्छा है । मेने अव्यन्त बुतूहव्वश्‌ 


कोतृहलपरेणेतरषटो मे वक्तम्दसि ॥ ३ ॥ | होकए आपसे यह प्रन किया है, इषया इसका 
। निखूपण कीजिये ॥ ३ ॥ 


श्रीपराशर उवाच । श्रीपरादारज्ी बोके- प्रथम जन्मे दैत्यराज 


त्ये | हिरण्यकरिपुका वध करनेके च्यि सम्पूर्णं लोकोकी 
द्यश्च = बधायालिरुलोकरोतपततिखिति उत्पत्ति, सिति ओर नारा करनेवाले भगवान्‌ने शरीर 


विनाक्षकासिणा पूर तनुग्रहणं दुवेता सृसिंहरूप- | प्रण करते समय तृरधिहख्प प्रकट किया था ॥ ४ ॥ 
उप्त समय हिरण्यकशिपुके चित्तम यह भाव नहीं हज 


माविष्कृतम्‌ ॥ ४ ॥ तत्र च दिरण्यकशिपोिष्णु- | धाक ये विष्णु मगवान्‌ है | ५॥ केवल इतना ही 
रयमित्येतन्न मनस्यमूत्‌ ॥ ५॥ निरतिश्चय- । विचार हभ कि यह कोई निरतिशय पुण्य-समूहसे 

उत्पन हआ प्राणी दहै ॥ ६ ॥ रजोगुणके उत्कर्षे 
ृण्यसषुद्धतमेतत्सत्लजातमिति ॥ ६ ॥ रज प्रसि हो उसकी मति [उप्त विपरीतं भावनाके 
+ एदरकपरेपतिकाग्रमतिसद्भावनायोगात्ततोऽबाक्ठवध- अनुसार ] दढ हो गयी । अतः उसके भीतर ईश्वरीय 


त्लो्यारि भावनाका योग न होनेसे भगवान्‌के द्वारा मारे जानेके 
हतक निरतिशयामेवासिसत्रैोक्याधिक्य- कारण दही गवणका जन्म लेनेप्र उसने सम्पूर्ण 


धारिणीं दशाननत्वे भोगसम्पदमवाप¶ ॥ ७ ॥ त्िलोकीमे सर्वाधिक भोग-सम्पत्ति प्र की ॥७॥ 


२४४ 
न तु स तसिन्ननादिनिधने पर्रहममूते भगवत्य 
नारुम्बिनि कृते मनसस्तर्छयमव।प ॥ ८ ॥ 


एवं दश्चननस्वेऽप्यनङ्गपराधीनतया जानकी- 
समासक्तवेतश्रा भगवता दा्षरधिरूपधारिणा 
हतस्य ॒तदरूषदर्शनमेवासीत्‌ नायमच्युत इत्या- 
सक्तिर्विपद्यतोऽन्तःकरणे मानुषबुद्धिरेव केवरुम- 
सयामूत्‌ ॥ ९ ॥ 


पुनरप्यच्युतविनिपातमात्रफरुमखिलभूमण्डल- 
इल।ष्यवेदिराजङले जन्म॒ अन्याहतेश्चयं शिश 
पालत्वेऽप्यवाप ॥ १० ॥ त॒त्र त्वखिलानमिव स 
भगवनान्नां त्ङ्कारकारणमभवत्‌ ॥ ११॥ 
ततश्च तत्कारकृतानां तेषामरेषाणामेवाच्युतः 
नाम्नामनवरतमनेकजन्पसु वेरधितविद्ेषानुबन्धि- 
चित्तो तिनिन्दनसन्तजंनादिषृचारणमकरोत्‌ 
॥१२॥ तच्च रूपधुत्फुरलपग्रदामलाध्वमल्युज्ज्वल- 
पीतवञ्लधायंमलकिरीदकेयुरहारकटकादिश्ोभित- 
धुदारचतुरोहुशङ्चक्रगदाधरमतिप्ररूढवैरासुभा- 
वादटनभोजनस्नन।सनश्चयनादिष्वशेषवयान्त- 
रेषु नान्यत्रोपययावसख चेतसः ॥ १३ ॥ ततल्त- 
मे(कोशेषृज्चारथंस्तमे हृदयेन धारयन्नाटभवधाय 
य वद्धगवद्वस्तचक्रंशुभारोज्ज्वलमक्षयतेजस्खरूपं 


ब्रह्मूतमपगतद्वषादिदोपं  भगवन्तमद्रा्ीत्‌ 
॥ १४ ॥ तावच्च भगवच्चक्रणाशु व्यापादितस्त- 
त्सरणदग्धाखिराषसश्चयो भगवतान्तयुपनीव- 


स्तखिन्नेव रय्ुपययो ॥ १५ ॥ एवत्तवाखिलं 
मयाभिहितम्‌ ॥ १६ ॥ अयं हि भगवान्‌ कीति 
तश्च संस्मृतश्च द्ेषाुबन्धेनापि अलिरसुरासुरा- 


भ्रीपिष्णुपुराणं 


[ अ० १५ 


उन अनादि-निधन, परज्रहमलरूप, निराधार भगवान्‌में 
चित्त न व्खमानिके कारण व्ह उन्म लीन नहीं 
इभा ॥ ८ ॥ 
ही प्रकार राण होनेपर भी कामवरा जानकीजीमें 
चित्त ल्ग जानेसे भगवान्‌ दशारथनन्दन रामके दार 
मारे जानेपर केवल उनके ख्पका दही ददन हज 
था; धये अच्युत हैः पेपी आपक्ति नहीं इई, बल्कि मरते 
समय इसके अन्त ःकरणमें केवर मनुष्यबुद्धि ही रदी ॥९॥ 
पिरि श्रीअच्युतके द्वारा मारे जानेके ` फएर्खरूप 
इसने सम्पूर्णं भूमण्डत्म प्ररंसित चेदिराजके कुमे 
रिडुपाूपसे जन्म लेकर भी अक्षय रेश्चयं प्राप्त 
क्रिया ॥१०॥ उस जन्ममे वह मगवानके प्रस्येक नामि 
तुच्छताकी भावना करने लगा ॥ १ १॥ उसका हृदय अनेक 
जन्मके द्वेषानुबन्धसे युक्त था, अतः वह उनकी निन्दा 
ओर तिरस्कार आदि करते हए भगवान्‌के सम्पूर्णं समया- 
नुसार टीलकृत नार्मोका निरन्तर उच्चारण करता था 
॥ १२॥ खिले इए कमलदल्के समान जिसकी निर्मल 
ओ है, जो उञ्ञवल पीताम्बर तथा निर्मल किरीर, 
केयूर, हार ओर कटकादि धारण क्ये हए है तथा निस- 
की ठम्बी-लम्बी चार भुजा है ओर जो शङ्ख, चक्र, गदा 
ओर पद्म धारण क्रिये हए है, भगव्रान्‌का वह दिव्य रूप 
अत्यन्त वेराग्यबन्धनके कारण श्रपण, भोजन, स्नान, 
आसन ओर शयन आदि सम्पूणं अवस्था्ओंमें कभी उक्षके 
चित्तसे दूर न होता था॥ १३॥ फिर गाली देते 
समय उन्हीका नामोच्चारण करते इए ओर हृदयमें 
भी उन्हीका ध्यान करते हए निक्त समय वहू अपने 
वधके व्यि हाथमे धारण किये चक्रके उञ्ञ किरण 
जाले घुशोभित, अक्षय तेजखसरूप, द्वेषादि सम्पूर्ण 
दोसे रहित, ब्रह्मभूत मगवान्‌को देव रका था ॥१४॥ 
उसी समय तुरंत भगवचक्रसे मारा गया; मगवत्‌- 
स्मरणकरे कारण सम्पूणं पापरारिके दग्ध हो 
जानेसे भगवानूके द्वारा उसक्रा अन्त हआ ओर व 
उन्दी कीन हो गया ॥१५॥ ईस प्रकार इस सम्पूणं 
रहस्यका मेने तुमसे वर्णन किया ॥ १६॥ 
अद्यो | वे भगवान्‌ तो द्वेषानुबन्धके कारण भी कीर्तन 
ओर स्मरण केसे समपूर्णं॒देवता ओर अघुरको 


अ° १५] 


दिदुकंमं फलं प्रयच्छति किथत सम्यग्भक्तिमता- 
# मिति ॥ १७॥ 

वमुदेवख तानकदुन्दुभेः पौरीरोहिणीम- 
दिरामद्रादेवकीप्रषुला बह्यः पल्योऽभवन्‌ 
॥ १८ ॥ बलमद्रशटसारणदुर्मदादीन्पतरात्नोहि- 
ण्यामानकदुन्दुभिरुत्पादयामास ॥ १९॥ बल- 
देवोऽपि रेवत्यां विरटोस्धुकौ पुत्रावजनयत्‌ २०॥ 
साष्टिमाटिशि्युसत्य्तिप्रषवाः सारणात्मजाः 
॥ २१ ॥ भद्राश्चमद्रबाहदुदंमभूताच्या रोहिण्याः 
9 इरजाः ॥ २२॥ नन्दोपनन्दकृतका्या मदिरा- 
या्तनयाः ॥ २३॥ भद्राथाश्चोपनिषिगदायाः 
॥२४॥ वैशाल्यां च कौशिकमेकमेवाजनयत्‌।२५॥ 





आनकेदुन्दुमेदेवक्यामपि कीतिमत्सुषेणोदा- 


चतुथं अंश 


२४५ 


दुम परमफल देते है, फिर सम्यक्‌ भक्ति-सम्पन 
पुरु्षोकी तो बात ही क्या है ?॥ १७ ॥ 


आनकदुन्दुभि वषुदेवजीके पौरवी, रोहिणी, 
मदिरा, भद्रा ओर देवकी आदि बहत-सी लिया 
थी ॥ १८ ॥ उनमें रोहिणीसे वघुदेवजीने बलभद्र, शट, 
सारण ओर दुमद आदि कई पुत्र उवन्न किये ॥ १९॥ 
तथा बलमद्रजीके रेवतीसे व्रिशठ ओर उल्मुक नामक 
दो पुत्र दरए ॥२०॥ स्ट, मार्ट, रिष, सव्य ओर भृति 
आदि सारणके पुत्र ये ॥ २१॥ इनके अतिरिक्त 
मद्राश्च, भद्रवा्रु, दुर्दम ओर भूत आदि भी रोदिणी- 
हीकी सन्ताने थे ॥ २२ ॥ नन्द, उपनन्द ओर कृतक 
आदि मदिराके तथा उपनिधि ओर गद आदि भद्राके 
पुत्र थे ॥ २३-२४॥ वरैरारीके गर्मसे कौशिक नामक 
। केवछण्कदही पुत्र हरज ॥ २५॥ 


।  आनकटुन्दुभिके देत्रकीसे कीर्तिमान्‌, पुण, 


युभद्रसेनऋजुदासभदरदेवास्या ; पटू पुत्रा जज्ञिरे | न ध न ध मद्रदेव व न ध 
॥ ५ | रन सत्रक। कसनं भार डाला थ ५ 
॥ २६ ॥ तां सबीनेव कंसो घातितवान्‌ ॥२७॥ | £. ॥ *९॥ ९ 


। स | पीछे भगवान्‌की प्रेरणासे योगमायाने देवकीके साते 
अनन्तरं च सप्तमं ग्ममद्धरात्रे भगवसरहिता गमको आधी रातकरे समय सखीचकर रोहिणी. 
योगनिद्रा रोहिण्या जढरमाकृष्य नीतवती ॥२८॥ की दु्षिमे स्थापित कर रिया ॥२८॥ आकर्ण 
 कपणाच्चाप्ावपि सङ्कषणारूयामगमत्‌ ॥२९॥ | करनेते इत गमका नाम संकर्पण॒ हा ॥ २९ ॥ 
` ततश सकरलजगन्महातरुमूरभूतो भूतभविष्यदा- | तदनन्तर सम्पण ॒संसाररूप महाृ्के ध 
दिसकलसुरसुरषुनिजनमनसामप्यगोचरोऽग्जभ- ! भू, ¢ व ष न व 

| र ` अषुर अष मनजन वुदक अगम्य तथा त्या 
भ्लरनरदखः परणम्यावनिमारहरणाय प्रसा- ं ओर अधि आदि देवताओंद्रार प्रणाम करके भूभार- 
दितो भगवाननादिमध्यनिधनो देवकीगरममव- | हरणके व्यि प्रन करिये गये आरि, मध्य ओर अन्त- 
ततार वासुदेवः ॥ ३० ॥ तत्प्रसादबिवद्ध॑मानो- हीन भगवान्‌ वासुदेवने देवकीके गभसे अवतार चछया 
रुमहिमा च योगनिद्रा नन्दगोपपल्न्या यश्ञोदाया : तथा उन्हीकी कृपासे बदी हई महिमावाली योगनिद्रा भी 
गमेमधिष्ठितवती ॥ २३१ ॥ सुप्रसन्नादित्य- 


 नन्दगोपकी पत्नी यजोदके गर्भम खित हई ॥ ३०- 
चन्द्रादिग्रहमव्यालादिभयं खस्थमानसमसिल- २१ ॥ उन कमलनयन भगवान्‌के प्रकट होनेपर यह 
 मेबैतज्जगदपालाधरमममपरतसिश्च पुण्डरीकनयने 


सम्पूणं जगत्‌ प्रतन हए सूर्य, चन्दर आदि ग्रहे 
। सम्पन्न, सपादिके भयसे श॒न्य, अधर्मादिसे रहित तथा 
जायमाने ॥ ३२॥ जतेन च तेनाखिलमेवैतस्स- 

न्मागंवत्ति जगद क्रियत ॥ ३३ ॥ 


बि° पु० ४४- 


सस्थचित्त हो गया ॥ ३२ ॥ उन्होने प्रकट होकर 
इस सम्ूणं संसारको सनार्गावररम्बी कर दिया ॥ ३३ ॥ 


३४६ श्रीविष्णुपुराण [ अ० १५ 


भगवतोऽप्यत्र मत्य॑रोकेऽवतीर्ण॑ख षोडश- इत म््थैलोकमे अवतीर्णं इए भगवानकी सो 
सहस्राण्येकोत्तरशताधिकानि भायीणामभवन्‌ हजर एक सौ एक रानियां थी ॥ ३४ ॥ उनमें - 
॥ ३४॥ तासां च रुकिमिणीसत्यभामाजाम्बवती- सकिमिणी, सत्यमामा, जाम्बवती ओर चारुहातिनी 
चारुहासिनीप्रुखा ह्यष्टौ पल््यः प्रधाना ब्रभूवुः आदि आठ मस्य थी ॥ ३५॥ अनादि भगवान्‌ 
॥ ३५ ॥ तासु चष्टावयुतानि र्वं च पत्राणां अचिलमूर्तिने उनसे एक लख अस्सी हजार पुत्र 
भगवानखिरमूतिरनादिमानजनयत्‌  ॥ ३६॥ उन्न क्रिमे ॥ ३६ ॥ उनमेसे प्रधुम्न, चरुदेष्ण ओर 
तेषां च प्र्युन्नचारुदेष्णसाम्बदयः त्रयोदश साम्ब आदि तेरह पुत्र प्रपान ये॥ ३७॥ प्र्ुम्नने 
प्रधानाः ।॥ ३७ ॥ ्रद्यम्नोऽपि रुविभणस्तनयां | भी सक्मीकी पुत्री स्क्पवतीसे विग्राह किया भा ॥३८] 
रंकेमवतीं नामोपयेमे ॥ ३८ ॥ तखामनिरुद्धो । उससे अनिरुद्रका जन्म दुआ ॥ ३९ ॥ अनिरुद्ध 
जज्ञे ॥ ३९ ॥ अनिरुद्ोऽपि सक्मिण एव पौत्रीं ¦ भी स्कमीकी पौत्री सुमदरासे परिवाह फिया भा ॥ ४० ॥ 
सुभद्रां नामोपयेमे ॥ ४० ॥ तखामलय वजो | उसते वज्र उलन इअ ॥ ४१ ॥ नज्का पुत्र प्रतिवराह 
जज्ञे ॥ ४१ ॥ रजस ्तिबाहुलसापि सुचारः | तथा , परतिवाहुका 1 ४ ॥ ४२ ॥ | प्रका =, 
॥ ४२ ॥ एवमनेकशतसहतपरुपसंस्यस ` यह्‌- ; ५ दना परण ततथा यदुकुतनी ए 
कुलख पत्रसंख्या व्षशतैरपिवक्तं न शक्यते॥४२॥ २ | क १ 
यतो हि श्छोकाविमावत्र चरितार्थो | ४४ ॥| । कोपि; रस विषयमं ये लो ईग्रैक चरित्तथ ६ --॥४४॥ 
तिसः कोववस्सदस्राणामषटक्षीतिदयतानि च । ` गो गृहाचायं यादनछुमारोको भनुविधाकी शिश्वा 
डमाराणां यृदाचायौशवाप्योगेषु ये रताः ॥४५॥ व. त 1 
५ १  अद्रासी सख शी, फिर उन महात्मा यादु्वोंकी गणना 
सख्यान्‌ यादवानां कः करिष्यति महात्मनाम्‌ | | ॥ ही यीन सकता है? जहां टा -करोडो 
यत्रायुतानामयुतलक्षेणास्ते सदाहुकः ।।४ ६॥ | साथ सव॑दा यदुराज उग्रसेन रहते थे ॥ ४५-४६ ॥ 


देवासुरे हता ये तु देतेयास्सुमहावलाः । | देवापुर-संग्रामम जो महाव्ररी दैत्यगण मारे गये थे 


उत्यन्नास्ते मनुष्येषु जनोपद्रवकारिणः ।४७॥। ३ मनुष्यञोकमे उपद्रव करनेत्रालि 1 व 
घं ' उद्न्न दूए ॥ ७॥ उनका नदा करन यं 
षठत्वादनाथीय वि देवा यदोः श्ले। ¦ देवतानि शते जन्म सथा मिसे कि एफ सौ 
अवतीणा ; | हृलशत यत्रकाम्यधिकं दज ॥४८॥ ¦ एक कुच थे ॥ ४८ ॥ उनके नियन्त्रण ओर खामिल्पर 
विष्णुस्तेषां प्रमाणे च प्रभुत्वे च व्यवयितः। ` भगवान्‌ विष्णु ही अधिष्ठित हए, ओर वे समस्त 
निदेशखायिनस्तस्य॒ वबदृधुस्सर्वयादवाः ।॥४९॥ | यादवगण उर्दीफी आञाुतार ॒बद्धिको प्रा 
| ए ॥ ९ ॥ इस प्रकार जो पुरम इस वृ्णिवंशकी 
` उत्पत्तिके त्रिवरणको पुनत, है वह समू्णं पापोसे मुक्त 
स सरः पातक्षुक्तो विष्णुलोकं प्रप्ते ॥५०॥ । होकर मिषयुलोकवो प्रात कर रेता है ॥ ५०॥ 


इति प्रतिं इृष्णीनां यश्ृणाति नरः सद्‌ा । 


# “कि @ कषद 
इति श्रीव्रिष्णुपुराणे चतर्थेऽरो पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 


- --4->क $ ~ - 


अ० १६, १७, १८ | चतुथे अश्च ३५७ 


सोर्वो अध्याय 
दुर्वसुके वंशका वणन 
श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोले-स प्रकार मैने तुमसे संक्षेप 
इत्येष समासतस्ते यदोर्व॑शषः कथितः ॥ १ ॥ से यदुके वंशका वंन क्रिया ॥ १ ॥ त्र दर्वघुके वंश- 


र्रोषं । , का वणेन घनो ॥ २॥ दुका पुत्र वहि था, बहि- 
अथ दुर्वसोशमवपारय ॥ २॥ ुवसोबिरातमजः का भागं, मार्गका मानु, मानुका त्रयीसानु, त्रयीसानु- 


वह्वभागों भागोद्धानुस्ततश्च त्रयोघायुस्तसाञ्च का करन्दम ओर कर्दमका पुत्र मस्त था॥३॥ 

कुरन्दमसश्यापि मरुतः ॥३॥ सोऽनपत्थोऽभवत्‌ मरुत निस्सन्तान था ॥ ¢ ॥ इसट्ि उने पुरंसीष 

॥ ४ ॥ तवथ पौरं दुष्यन्त पुप्रमकस्पयत्‌ ।॥५॥ दुषय्तको पुत्रूगसे लीकार कर प्व | ५॥ इत 

एवं ययातिक्षापात्तदंशः पौरमेव वंशं समाश्रित- प्रकार ययातिके रापसे ुरवुके वंशने पुर्वंराका ही 
+ वान्‌ ॥ ६ ॥ आश्रय च्वि ॥ ६॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽशे पोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 


५ ~न "५ 


सन्रहवा अध्यय 
द्श-वश 
श्रीपराश्चर उवाच 
द्रस्तु तनयो ब्र ॥१॥ वधरोस्सेतुः ॥२॥ | 3 
= क | 0 न्ध न्धुः न्धा न्धारक्‌ 
सेतुपुत्र आरन्धनामा ॥ ३ ॥ आरन्धस्यात्मजी | त) 0 आरन्ध, आरब्ध गान्धार, गान्धारा 
गान्धारो गान्धारसख धर्मो धमाद घृतः प्रृताद्‌ | धर्म, धमेका घृत, प्रृतका दुम, दुमका प्रचेता तथा 
दमलततः प्रचेता; ।॥ ४॥ प्रचेतसः पूत्रदशत- |, > । 

थ बहलाना म्लेन्ानायुदीच्यानामाधिपत्यम- | ररत ऽ रत त । क 

करोत्‌ ॥ ५ ॥| | म्लेच्छोका आधिपत्य किया ॥ १-५ ॥ 


क 1 ^ यी 


भ्रीपराशरजी षोटे-दु्युका पुत्र बन्‌, था, वश्रुका 


इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽशे सप्तदसोऽध्यायः ॥ १७॥ 


अटरहरवा अध्याय 
अनुषश 
श्रीपराशर उवाच श्रीपराशस्जी षोले--ययातिके चोथे पुत्र अनुकर 
€ । >) [| 
| ययातेश्चतुथेपत्रखानोस्सभानलचश् ;परमपु- समानर, चक्षु ओर परमेष नामक तीन पुत्र थे । सभा- 
संह्ाख्यः पुत्रा बभूबुः ।॥१॥ समभानरपृत्रः 
कालानलः ॥ २ ॥ कालानकात्युञ्जयः ॥ ३॥ नलका पुत्र कालानल इजा तथा काटानलके सक्षय) 


२४८ 


सुञ्जयात्‌ परञ्ञयः ॥ ४॥ पुरञ्जयाज्ञनमेजयः 
॥ ५॥ तसान्महाश्ञालः ॥६॥ तखाच्च महामना, 
॥ ७॥ तखादुकीनरतितिकष दौ पत्राबुखन्नौ ॥८॥ 


उश्ञीनरस्यापि शििनृगनरकृमिवमांख्याः 
पञ्च पुत्रा बभूषुः ॥ ९॥ पषदर्भसुवीरकेकयमद्र- 
काश्चतवारष्िविपुत्राः ॥१०॥ तितिक्षोरपि 
रुयद्रथः पुत्रोऽभूत्‌ ॥ ११ ॥ तखापि हेमो हेम- 
सखापि सुतपाः सुतपसश्च ब्रकिः ॥ १२॥ यख 
तरे दीष॑तमसाङ्जवङ्गकणिङ्गसुङ्य पौण्डाख्यं वायं 
त्र मजन्यत ॥ १२ ॥ तन्नामसन्ततिसंज्ञाशच पश्च- 
विषया बभूवुः ॥ १४॥ अङ्गादनपानस्तो 
दििरथत्तसादर्मरथः ॥ १५॥ ततशित्ररथो 
रोमपादसक्ञः ॥ १६॥ यख दशरथो मित्र 
जज्ञे ॥ १७॥ यखाजयपुत्रो दश्चरथश्ान्तां नाम 
कन्यामनपत्यस दुदिवृते युयोज ॥ १८ ॥ 

रोमपादाच्चतुरङ्गसतसखात्पृथुरक्षः ॥ १९॥ 
ततश्वम्पो यशचम्पां निवेशयामास ।२०। चम्पख हर्य 


ञो नामात्मजोऽभूत्‌।२१। हयङ्गाद्द््रथो भद्ररथाद- 
रहद्रथो बृ्द्रथाद्बृहस्कमां बृहत्कमणरच ब्रहद्धानु- 


स्तसाच्च बृहन्मना ब्रहन्मनसो जयद्रथः २२॥ 


भरीवि्युपुराण 
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सृञ्जयके पुरञ्जय, पुरञ्नयके जनमेजय, जनमेजयके 
महाशाट, महाशाख्के महामना ओर महामनाके उशीनर 
तथा तितिक्षु नामक दो पुत्र हए ॥ १-८॥ 

उशीनरके रित्रि, नृग) नर, कृमि ओर वर्मं नामकं 
पच पुत्र हृए्‌ ॥ ९॥ उनमेसे रितिक प्रषद्, पुर 
केकय ओर मद्रक--ये चार पुत्र ये॥ १०॥ 
तितिक्षुका पुत्र रशद्रथ इभ । उस्तके हेम) हमक 
पुतपा तथा घुतपाके बलि नामक पुत्र हआ ॥ ११. 
१२ ॥ इस बलिक क्षेत्र (रानी ) म दीधैतमा नामक 
सुनिने अङ्क, वङ्ग, कलिङ्ग, पुह्य ओर पौण्ड्‌ नामक 
पाच वाछेय क्षत्रिय उत्पन्न किये ॥ १३ ॥ हन बि- 
पुत्रोंकी सन्ततिके नामानुसार पौँच देशेकि भी येद 
नाम पड़ || १४ ॥ इनमेसे अंगसे अनपान, अनपानसे 
द्विरथ, दिविरथसे धर्मरथ ओर धर्मरथसे चित्ररथका 
जन्म हमा जिसका दूसरा नाम रोमपाद था । इस 
रोमपादके मित्र दशरथजी थे, अजके पुत्र दशरथजीने 
रोमपादको सन्तानहीन देखकर उन्हें पुत्रीूपसे अपनी 
यान्ता नामकरी कन्या गोद दे दीथी ॥ १५-१८॥ 

रोमपादका पुत्र चतुरग था | चतुरंगके प्रयुलाक् 
तेथा पृशुदखाक्षके चम्प नामक्र पुत्र हा जितने 
चम्पा नामक पुरी ायी थी ॥ १९-२० ॥ चम्पके 
हयङ्ग॒ नामक पुत्र हुआ, हर्य्गसे मद्ररथ, भद्ररथसे 
बृहद्रथ, ब्रहद्वथसे बहव्वर्मा) ब्ृह्त्वमसि ब्हद्धानु, 
बृहद्वारुसे घ्रहन्मना, बरृहन्मनासे जयद्वथका जन्म हुआ 


जयद्रथो ब्रह्षत्रान्तरारसम्भूत्यां पल्थां विजयं ॥ २१-२२॥ नयदरथकी ब्रह्मण ओर र्रियके 


नाम पुत्रमजीजनत्‌ ॥ २३॥ विजयश्च धृतिं पंसगंसे उदयन इई पतीके गर्भसे तरिंजय नामकं पुत्रक्र 

जः व्रिजयके धृति नामक्र पुत्र हज 
त्रमबाप ॥ २४ ॥ तस्यापि धरतवतः पुत्रोऽभूत्‌ ` "+ &+ ॥ ९२॥ | 
| (7 ध र ९ | धृतिके प्ृतव्रत) प्रृतनरतके सत्यकमां ओर सत्यकर्मासे 
॥ ४५ ॥ र ॥ २६ ॥ सतपकर्मण- | अतिरथका जःम हआ निसने कि [ सञानके न्थि | 
स्र भ ४ २७ ॥ यो गङ्गङ्गता ० | गङ्गाजीमे जानेपर पिदारीमे रखकर परथाद्रारा बहाये 
एथापविद्ध कण पृत्रमवाप ॥ २८ ॥ क वृषसेनः | हर कर्णको पुत्ररूपसे पाया था | इस ॒कर्णका पुत्र 


इत्येतदन्ता अङ्ग्या; ॥ २९ ॥ अतःच पूरुं  वृपसेन था । ब्त, अङ्गवंश इतना ही है ॥ २४-२९॥ 
भ्रोतुमहति ॥ २० ॥ ` इसके अगे पुर्वंशाका वणन सुनो ॥ ३० ॥ 


- -*-" शह >^ 
इति श्रीविष्णुपुराणे चतु्थेऽओे अष्यदशोऽश्यायः ॥ १८ ॥ 


चतुथं अं्ष 


उन्नीस्वा अध्याय 
पुरुवा 

श्रीपरश्नर उवाच ध्रीपराहारज्ञी बोले-पुरुका पुत्र जनमेजय था । 
पुरोजंनमेजयस्तसापि प्रचिन्यान्‌ प्रचिन्वत; जनमेजयक प्रचिन्वान्‌, प्रचिन्वान्‌का प्रवीर, प्रवीरका 
परवीरः प्रवीरान्मनस्युमेनस्योश्वाभयदस्तस्थापि | मनस्युः मनसयुका भमयद, भमयदका यु एका 
सुधस्सुचोब॑हुगतस्तस्यापि संयातिस्संयातेरहं- | बहृगत, बहुगतका संयाति, संयातिका भहंयाति तथा 

यातित्ततो रद्राः ॥ १॥ अहंयातिका पुत्र रौद्रा था ॥ १ ॥ 
चऋतेषुकशषुस्यण्डिलेषुकृतेषुजलेषुधर्मषुधतेष- रौदाश्चके तेषु, कक्षेषु, स्थण्डिलेषु, कृतेषु, 


खरेषुसम्रतेषुवेषुनामानो रौद्रा दश्च पुत्रा जल, भ, धतेए, सलु,  सनतु_जर भने 
, नामक दर पुत्रये॥ २॥ ऋतेषुका पुत्र अन्तिनार 


बभूबुः ॥ २॥ ऋतेषोरन्तिनारः पुत्रोऽभूत्‌ ॥२॥ | हभ तथा अन्तिनारके सुमति, अप्रतिरथ ओर धुव 
सुमतिमप्रतिरथं धरुवं चाप्यन्तिनारः पुत्रानवाप | नामक तीन पुत्रेन जन्म ण्या ॥ ३-४ ॥ इनमेसे 
॥ ४ ॥ अप्रतिरथख कण्वः पुत्रोऽभूत्‌ ॥ ५॥ अप्रतिरथका पुत्र कण्व ओर कण्वका मेधातिथि हआ 


तस्यापि मेधातिथिः ॥ ६॥ यतः काण्वायना जिसकी सन्तान काण्वायन ब्राह्मण इर ॥ ५-७ ॥ 
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दविजा बभूवुः ॥ ७ ॥ अप्रतिरथसखयापरः पुत्रो 
ऽभूदेलीनः ॥ ८ ॥ ेलीनख दुष्यन्ताद्याचत्वारः 
पत्रा बभूवुः ॥ ९ ॥ दुष्यन्ताचक्रवतीं भरती- 
ऽभूत्‌ ॥१०॥ यन्नामहेतु्दबश््छोको गीयते ॥११॥ 


माता भा पितुः पत्रो येन जतः स एव सः। 


भरस्व पुत्रं दुष्यन्त मवमखाश्शङन्तलाम्‌ ॥१२॥ 


रेतोधाः पुत्रो नयति नरदेव यमक्षयात्‌ । 


स्वं चाख धाता गभस सत्यमाह शङन्तला ॥१३॥ 


भरतस्य पटनीत्रये नव पुत्रा बभूवुः ॥ १४॥ 
नेते ममानुरूण इत्यभिहितास्तन्मातरः परित्याग- 
भयात्तःप्राज्ञष्लुः ॥ १५॥ ततोऽस वितथे 
दत्रजन्मनि पुत्राथिनो मरुतसोभयाजिनो दीष 
तमः पाष्यपाल्तादृषृस्यतिवी्यादुतथ्यपल्यां 


अप्रतिरथका दूसरा पुत्र पेटीन था ॥८॥ इस 
एलीनके दुष्यन्त आदि चार पुत्र हए ॥९॥ 
दुष्यन्तके यहा चक्रवनीं सम्राट्‌ भरतका जन्म इभा 
जिसके नामके विषयमे देवगणने इस शछीकका गान 
करिया था--॥ १०-११॥ 

५माता तो केवट चमडेकी धौँकनीके समान है, 
ुत्रपर अधिकार तो पिताका ही है, पुत्र निक्षके द्वाग 
जन्म ग्रहण करत। है उसीका खूप होता है । हे 
दुष्यन्त ! तुम क्त पुत्रका पारन-पोषरण करो, शकुन्त 
का अपमान मत करे । हे नरदेव | अपने दही वीर्यसे 
उत्पन्न इआ पुत्र अपने पिताको यपलोकसे [ निकाल- 
कर खरगलोकको ] ठे जाता है । स पुत्रके आधान 
करनेवाले तुम्हीं हो--दाकुन्तलाने यह बात टीक दही 
कही है, ॥ १२-१३ ॥ 

भशए्तके तीन क्जियौँ थीं जिनसे उनके नी पुत्र हए 
॥ १४ ॥ भरतके यह कहनेपर कि, 'ये मेरे अनुरूप 
नदीं है, उनकी माताओनि इस भयसे किं, राजा हमको 
त्याग न दं, उन पूत्रोको मार डाला ॥ १५॥ 
इस प्रकार पुत्र-जन्मके विफल हो जानेसे भर्तने पुत्र 
की काभनासे परत्सोम नापक यज्ञ किया । उप्त 
यज्ञके अन्तम मरद्रणने उन्हें भद्रान नामक एक 
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ममतायां स॒द्ुत्पन्नो भरदाजाख्यः पुत्रो मरुद्धि- 
दत्तः 


प्यते ॥ १७ ॥ 


॥ १६ ॥ तस्यापि नामनिवेचनश्वोकः 


मूटे भर द्वाजमिमं भर द्वाजं बृहस्पते । 


यातौ यदुक्त्वा पितरी भरट्वाजस्तस्त्वयम्‌ ॥१८॥ 


भरदवाजस्स वितथे पुत्रजन्मनि मरुद्भिर्दत्तः 
ततो वितथसंज्ञामबाप ॥ १९ ॥ वितथस्यापि 
मन्युः पप्रोऽभवत्‌ ॥ २० ॥ वबृहत्धृत्रमहावीय- 


नरगगा अभवन्मन्युपुत्राः ॥ २१॥ नर 
सश्छृतिस्सङ्ङृतेगुरु्रीपिरन्तिदेबौ ॥ २२॥ 


गगोच्छिनिः ततश्च गा्गयाष्ठौन्याः कत्रोपेता 
द्विजातयो बभूवुः ॥ २२॥ महावीयाच्च दुरु्षयो 
नाम पुत्रोऽभवत्‌ ॥ २४ ॥ तख त्र्यारुणिः 
पुष्करिण्यो कपिश्च पुत्रत्रयमभूत्‌ ॥ २५ ॥ तच्च 
पत्त्रितयमपि पश्वाद्विप्रताष्पजगाम ॥ २६॥ 
बृहत्शत्रस्य सुहोत्रः ॥ २७ ॥ सुहोत्राद्रस्ली य 
इदं हस्तिनापुरमावासयामास ॥ २८ ॥ 
अजमीढद्विजमीटगुरुमीढान्ञयो हत्तिनस्तनयाः 
॥ २९ ॥ अजमीढात्कण्वः ॥ ३० ॥ कण्वान्मेधा- 
तिथिः ॥ २१ ॥ यतः काण्वायना दहिजाः ॥३२॥ 
अजमीदस्यान्यः पत्रो शृहदिषु; ॥ ३२ ॥ शृह- 
दिषोडदद्वुरददधलुषरच बृहत्कमा ततरच जयद्रथ- 
सतसादपि विश्वनित्‌ ॥ ३४ ॥ ततश्च सेनजित्‌ 
॥ ३५ ॥ रुविराश्वकाश्यष्दहनुवत्यहनुसंक्ञासेन- 
जित; पुत्राः ॥ ३६ ॥ रचिराश्चपुत्रः पधुसेनः 
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बाकक पुत्ररूपसे दिया जो उतध्यपत्नी ममताके गर्भमे 


सित दीधैतमा सुनिके पाद-ग्रहारसे स्छक्ति इए 
 ब्ृहस्पतिजीके वीर्यसे उपन्न हआ था ॥ १६ ॥ 
` उम॒के नमकरणके विषयमे भी यह इोक क्वा जाता 


दे--॥ १७॥ 

८५[ पुत्रोयत्तिके अनन्तर बृहस्पतिने मम॑तासे 
कहा-- ] हे मूढे | यह पुत्र दान ( हम दोनौसे 
उत्पन्न हआ ) है तू इसका मरण कर ।' [ तब 
ममताने भी कडा--] हे बृहस्पते ! यह पुत्र द्वाज 
है; अतः तुम इसका भरण करो । इक प्रकार परस्पर 
विषाद करते हए उसके माता-पिता चले गये, ईसखिये 
उसका नाम "मरद्राज' पडा ॥ १८ ॥ 

पुत्र-जन्भ वितथ ८ तरिफल ) होनेपर गरद्रणने राजा 
भरतको भरद्वाज दिया थ, इसय्यि उसका नाम 
श्रितथः भी इजा ॥१९॥ वितथका पुत्र मन्यु इभा ओर 
मन्युक वृहशषत्र, महाव्रीयं, नर ओर गगं आदि कर 
पुत्र इए ॥ २०-२१ ॥ नरका पुत्र संकृति ओर 
संकृतिकरे गुरप्रीति एवं रन्तिदेब नामक दो पत्र ह्र 
| २२॥ गर्गसे शिनिक्रा जन्म हआ जिससे क्कि 
गाग्थं ओर दैन्य नामसे ति्यात क्षत्रीपेत ब्राह्मण 
उत्पन हृए ॥ २३ ॥ पहावीयका पुत्र दुरृक्षय हभ 
॥ २४ ॥ उसके त्रय्यारुणि, पुष्करिण्य ओर कपि 
नामक तीन पुत्र हए ॥ २५ ॥ ये तीनों पुत्र पीछे 
ब्रह्मण हो गये थे ॥ २६ ॥ वृह्षत्रक्रा पत्र घुहोत्र; 
पुत्रका पुत्र हस्ती था जितने यह हस्तिनापुर नामक 
नगर बस्ताया था ॥ २७-२८ ॥ 

हस्तीके तीन पुत्र अजमीढ, द्विजमीढ ओर पुर 
मीढ थे | अजमीढके कण्व ओर कण्वके मेधातिथि 
नामक पुत्र हआ जिससे कि काण्वायन ब्राह्मण 
उत्पतन इ९ ॥ २९-२२ ॥ अजमीढका दूता पुत्र 
बृहदिषु था ॥ ३३ ॥ उपके बृहद्धनु, बरृहद्धयुके 
बृहत्कर्मा, बृहत्कमकरि जयद्रथ, जयद्रथके विश्वनित्‌ 
तथा विश्वजित्‌के सेनजितुका जन्म हआ । सेनजितुके. 
रचिराश्च, काश्य, दृदहटनु जर ॒वस्सहनु नामक चार 
पुत्र इए ॥२४-३६॥ रचिरा्के पृुसेन, पृथुसेनके 
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पृथुसेनात्पारः ॥ ३७ ॥ पारान्नीरः ॥ ३८ ॥ 
तसयेकशतं पूत्राणाम्‌ ॥ ३९ ॥ तेषां प्रभानः 
काम्पिटधाधिपतिस्मरः ॥ ४० ॥ समरखापि 
पारसुपाप्सदश्चाञ्चयः पुत्राः ॥४१॥ सुपारात्पृथुः 
परथोस्सुकृ तिस्ततो विभ्राजः ॥४२॥ तसाच्चाणुहः 
॥४७२॥ यदशुकदुहितरं कीर्तिं नामोपयेमे ॥४४॥ 


चतुथं अंश 
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परार ओर प्रारके नीलका जन्म हआ । इस गीरुके 
सो पुत्र थे, जिनमे काम्पिल्यनरेश समर प्राम 
था ॥ ३७-४० ॥ समरके पार, पपार ओर सदद्ष 
नामकं तीन पुत्र थे ॥४ १॥ छुपारके पृथु, पृथुके पुकृति, 
पुकृतिके विभ्राज ओर विभ्नाजके भणुह नामक पुत्र 
हआ, जिसने श्चुककन्या कीर्तिसे विवाह किया 


अणुहाद्रह्मद त्तः ॥ ४५ ॥ ततश्च विष्वक्सेनस्त- | था ॥ ४२-४४ ॥ अणुहसे बरहदत्तका जन्म इभा । 
सादुदक्सेनः ॥ ४६ ॥ भर्छाभत्तदलय चा- | ब्रहदत्तसे विष्वक्सेन, विष्पक्सेनसे उदकूसेन तथा 
त्मजः ॥ ४७ ॥ । उदक्सेनसे भल्यम नामक पुत्र उघ्पनन हा ॥४५-४७॥ 


दविजभीटख तु य्रीनरसंज्ञः पुत्रः ॥४८॥ तसखा- | = दिजमीढका पुत्र यवीनर था ॥ ४८ ॥ उसका 


पि धृतिमांससाच्च सत्यध्रतिस्ततश्च चढने मिस्त- धृतिमान्‌, धतिमानूका सत्यति, त 
४ ध | टृढनेमिका पुपाव, घुपाद्वका घुमति, घुमतिका 
साच्च प्रपा्ततम्सुमतिस्तश्च सन्नतिमान्‌ ।४९। | सनतिमान्‌ तथा सन्नतिमानक्ा पुत्र कृत इभा जिसे 
सन्नतिमतः कृतः पूत्रोऽभूत्‌ ॥ ५० ॥ यं दिरण्य- | हिर्यनाभने योगवरिाकी रिक्षा दी थी तथा जिसने 
नाभो योगपध्यापयामासर ॥ ५१ ॥ यशतुर्विश्ष- प्राय सामग शरुति्योकी चोचीस संहितारप स्वी 
ति प्रा्यसामगानां संहिताधकार ॥ ५२ ॥ कृता- ४८ ॥ ४९५२९ | इतका पत्र उग्राय या॒निसने 
न र ^ कनि 9 नीपवंीय क्षतरर्योका नाश किया ॥५२-५४॥ 
रतः ॥ ५४ ॥ उग्रायुधान्कषेम्यः कषम्यास्सुधीरस्त- | ओर सिञ्चयते बहरयने जन्म च्य । ये सव पुर- 


साद्विपञ्जयस्तसाच्च वहुरथ इत्येते पोखा ¦ ||५५॥ | वंसीय राजागण हए ॥ ५५ ॥ 


अजमीदसख नलिनी नाम पनी तयां नील-! = अतमीढकी नारिनी नाम्नी एक भायां थी । उसके 
संज्ञः पुत्रोऽभवत्‌ । ५६ ¦ तसखादपि शान्तिः नीक नामक्र एक पुत्र इभा ॥ ५६ ॥ नीके शान्ति, 


लान्तेस्सु्चान्तिस्सुश्चानतेः परञ्जयस्तसाच्च । शान्तिके एुशन्ति, घुान्तिके पुरञ्जय, पुरयके 
वि | = | हरयश्चके मुद्ग, सन्नयः बहदिषु, यवीनर्‌ ओर 


्ुद्ररसुञ्जयन्रहदिपुयवीनरकाम्पिस्यसंजञाः पञ्चा- | काणिपत्य नामक पौव पुत्र इए । पिताने का धा 
नामेव तेषां विषयाणां रक्षणायारमेते म्पत्रा ` भि मेरे र पुत्र मेरे भग्रित पचो देशोकी रक्षा करने- 
इति पित्राभिहिताः पाश्रालाः ॥ ५९ ॥ मे समं है, शसन्ि बे पाञ्चाल कहकये ॥ ५९ ॥ 
दराच्च मोद्रस्याः क्षत्रोपेता द्विजातयो ; श्रसे ८ नानक नेन भुन 
। ॥ ६०॥ बृहदश्च अप्र बह दाप 
0 | ध ॥ एवं अहल्या नामकी एक कन्यका जन्म 
श्ादिवोदासोऽहल्या च मिभुनभमूत्‌ ॥ ६२ ॥ ¦ इआ ॥६१-६२॥ अहत्यासे महर्षिं गौतमके द्वारा 
शरहतश्वाहस्यायां श्षतानन्दोऽभवत्‌ ॥ ६२ ॥ | रातानन्दका जन्म इअ ॥६३॥ रातनन्दसे धनुरवेदका 
शतानन्द त्सत्यध्रतिधनुर्वेदान्तगो जज्ञे ॥ ६४ ॥ 


पारदशीं सत्यध्रति उत्पन्न हआ ॥ ६४ ॥ एक बार 
सस्यधतेर्वराप्सरसपुबशीं षर रेतस्कननं शरस्तम्बे भप्तराओमि श्रेष्ठ उवशीको देखनेसे सप्यधरृतिका वीयं 
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शीषिष्णुषुराण 


पपात ॥ ६५ ॥ तच्च द्विधागतमपत्यदमयं मारः स्वस्ति होकर शारस्तम्ब ( सखण्ड ) पर पड़ा ॥६५॥ 
क्ल्य चाभवत्‌ ॥ 88 ॥ तौ च म्रगयाप्रुपयात- उससे दो भगम बट जानक केण त ओर 
इशान्तु कृपया जग्राह ॥ ६७ ॥ ततः कुमारः पत्रीरूप दो सन्तानं उन्न हृ ॥६६॥ उन मृगयाके 


व्ि गये हृए राजा शान्तनु कृपावश ठे आये ॥६७॥ 
क्षः कन्या चाश्वत्थाम्नो जननी कृषी द्रोणाचाय॑ख तदनन्तर पुत्रका नाम कृप इञ ओर कन्या 
पर्यभवत्‌ ।॥ ६८ ॥ 


अश्त्थामाकी माता द्रोणाचा्थकी पतती कृषी हई ॥६८॥ 

दिबोदासख पुत्रो मित्रायु ¦ ॥ ६९ ॥ पित्रा दिवोदासका पुत्र मित्रायु हआ ॥६९॥ मित्रायुका 
योडष्ययनो नाम राजा ।। ७० ॥ स्यवनात्सुदास; | पन च्यषन नामक रज हआ, च्यबनका दास, सुदासः 
सुदापास्सोदास १ सोद्‌ासात्सहदेषस्तख।पि तो | का सौदास, सौदास सहदेव, सहदेवका सोमक ओर 
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मकः ॥ ७१ ॥ सोमकाजन्तु; पुत्रशतज्येष्ठा 
ऽभवत्‌ ॥ ७२ ॥ तेषां यवीयान्‌ प्षतः पएृषताद्‌- 
दुपदस्तसाच्च धृषटधुम्नल्ततो धृश्केतुः ॥ ७२ ॥ 


अजमीदस्यान्य ऋनामा पुत्रोऽभवत्‌ ॥७४॥ 
तख संवरणः ॥ ७५ ॥ संवरणाल्छुरुः । ७६ ॥ 
य हृदं धमत दुरकतरं चकार ॥ ७७॥ सुधनु- 
जहपरीषिसठलाः इरोः पत्रा बभूवुः ॥ ७८॥ 


सोमककरे सौ पुत्र हए, निने नम्तु सबसे बड़। ओर पृषत 
सवरस छोटा था । प्ृषतका पुत्र दपः, द्रूपदका धृषु 
ओर पृष्टदुप्रका पुत्र ृष्ठकेतु था ॥ ७०-७३ ॥ 
अजपीढका ऋक्ष नामक एक पुत्र ओर था ॥७४॥ 
उसका पुत्र संवरण हज तथा संवरणका पुत्र कुर्‌ था 
निसने कि धर्मक्षेत्र कुहकषत्रकी स्थापना की ॥ ७५- 
७७ | वुरके पुत्र धनु, जह ओर परीक्षित्‌ आदि 
हृए ॥ ७८ ॥ घुधनुका पुत्र सुहोत्र धा, पुहोत्रका 


यभदुषः पतस्पुहत्रलसास््यवनदच्यवनात्‌, यन, यनक तक ओर इतका पतर उपिव 
| वघ हआ ॥७९-८०॥ वघुके बृहद्रथ, प्रतप्र, कुशाम्बु, 


कृतकः ॥ ७९ ॥ ततश्रोपरिचिरो षसु; ॥ ८० ॥ कुचे भर मार्य आदि सात पत्र थे ॥८१॥ हनमेते 
बृहद्रथप्रत्यग्रङुशाम्बुङुचेरमात्यप्रधुला वसो; बृहद्रथके वुराग्र, कुराग्रके वृषभ, वृपभकर पुष्पवान्‌, 
पत्रास्सप्राजायन्त ॥ ८१ ॥ बृहद्रथाल्छुलाग्र पुषपवान्‌के सत्यहितः; सत्यहितके पुषन्वा ओर 
कुरा ्रादषषभो इृषभात्‌ पुष्पवान्‌ तसातसत्य- भनवे ४. वरहे दो 
हितलसात्यधन्वा रख च जतुः ॥ ८२ ॥ सण्डमिं विभक्त एक पुत्र ओर हआ था जौ फि जर- 

,_ . के दरार जोड दिये जनेपर जरासन्ध कहञया। ॥८२॥ 
शहदथाच्चान्यदकरदयजन्मा जरया संहितो उसे सहदेव्रफा जन्म हभ तथा सषटदेरमे सोम 
जरासन्धनामा ॥ ८३ ॥ तसा्सहदेवस्सहदेधा- ओर पोमपसे शरति्रयकी उत्ति हई ॥ ८४ ॥ इत 
त्सोमपस्ततश्च श्रुतिश्रवाः ॥ ८४ ॥ इत्येते मया प्रकार भने तुमसे यह मागध मूपालोका वर्णन कर 
मागधा भूपाला कथिताः ॥ ८५ ॥ दिया है ॥ ८५॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽी एकोन्िंरोऽ्यायः ॥ १९. ॥ 
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बीसर्वो अध्याय 

करके षदाक! वणन 
श्रीपराद्यर्‌ उवाच | भरीपराशरजी वाल कुपुत्र ] परीशनित्‌के 

| 

परीक्षितो जनमेजयश्चतसेनोग्रसेनभीमसेनाश्च- | जनमेजय, शृतसेन, उग्रसेन ओर भीमसेननामक चार पुत्र 
त्वारः पत्राः ॥ १ ॥ जहयोस्तु सुरथो नामात्मजो € तथा जर्हुकं छुरय नामक एक पुत्र हज ॥ १-९ ॥ 
वभूव ॥ २ ॥ तखापि विदूरथः ॥ २ ॥ तस्मा- पुरक व्रिदूरथका जन्म हआ । विदूरयके सावरमोम, 
0 ¢ (~ भीं करे जयः ज ग्रसे त्र पि ~ 
सा्वभोमस्पार्वभौमाजञपत्सेनलसादाराभितसत- सावभीमके जयत्सेन, जयत्सेनक्रे आराधित, आराधित 


नोपय ~  , के अयुतायुः अयुतायुकरे अक्रोधन, अक्रोधनके 


तिथिः ॥ ५ || ततश्च ऋष्षोऽन्थाऽभवत्‌ ॥ & ॥ | से भिन्न | दूसरे ऋक्षक्रा जन्म हुआ ॥३-६ ॥ अक्षये 
ऋक्षाद्धीमसेनस्ततशथ दिरीपः ॥ ७ ॥ दिरीषात्‌ | मीमसेन) भीमसेनसे दिटीप ओर दिलीपसे प्रतीप 
प्रतीपः ॥ ८ ॥ | नामकः पुत्र हुआ ॥ ७-८ ॥ 


तस्यापि देवापिशान्तनुबाह्लीकसंज्ञास्यः पुत्रा प्रतीके देवापि, शान्तनु जर वाहीकः नामकं 
वि: । तीन पुत्र हए ॥ ९ ॥ इनमेसे देवापिं बाल्यावस्थामे ही 
त भू वुः ॥॥ वाव व्‌ विवेश 

वुः ॥ ^ ॥ द्वाश्ाल एवारण्यं विवशा वनम चला गया था अतः शान्तनु ही राजा हा 
॥ १० ॥ शान्तनुस्तु महीपारोऽभृत्‌ ॥ ११ ॥ , ॥ १०-११ ॥ उसके विषयमे पृथिवीतटपर यह इ्रोक 

अयं च तख इरोकः प्रथिव्यां गीयते ॥ १२ ॥ भा जति < ॥ ६९ ॥ 
1 वीव ८५ राजा शान्तनु ] जनिप्तक्रो-जिमकां अपने हाथसे 
य य कराभ्या स्प्रक्लत जाण यात्रनमातं सः। | सप कर देते येत्र बरद पुस्य भी नुवर प्राप्त कर ठेते 
शास्ति चाश्नाति येनाग्रयां कर्मणा तेन शान्तनुः १३ । थे तथा स स्परासे समू जी अतम रान्ति- 
| लाम करते थे, इमीच्ये वे शन्तनु कहते थे” ॥ १३॥ 


तस च प्रान्तनो शष द्वादशवषीणि देबो न । एक बार महाराज शान्तनुके राज्यम बारह वर्षतक 


ववषं ॥ १४ ॥ ततश्चा्ेषराटविनाकषमवे्ष्यासौ ¦ वर्ण न हुई ॥ १४ ॥ उस समय समरणं देराको नष 
होता देखकर राजाने ब्रहमणोंसे प्रू; (हमारे राञ्यमें 
राजा त्राह्मणानप्रच्छत्‌ कसदस्माक र्रर दवा न र्षा क्यां नहीं हृं ? इसमे मेय क्या अपराध 


वर्षति को ममापराध इति ॥ १५ ॥ | है १॥ १५॥ 
ततश्च तमूचुः १६ ॥ अग्रजख तत्र त्राहम्णोनि उससे कहा--यह राव्य तुम्हारे 


ते हीयमवनिस्त्वया सम्भुज्यते अतः परिवेत्ता, † "<" है विन्तुस्से तुम भोग रहे हो; इसीष्यि 
। तुम पचिित्ता हो । उनके रेस कंहनेपर्‌ राजा 


त्वमिल्ुक्तस्स राजा पृनस्तानप्च्छत्‌ ॥ १७ ॥ | शान्ततुने उनसे किर पूरा, (तो इस सम्बन्धे सङ्ग 
, फ मयात्र विधेयमिति । १८ ॥ | अव क्या कलना चादिये १ ॥ १६१८ ॥ 


ततस्ते पुनरप्यूचुः ॥ १९ ॥ यावहेवापिनं । इसपर वे ब्राह्मण फिर बोले "जवतक तुम्हार बड़ा 
पतनादिमिदे्षिरभिभूयते ताबदेतत्तखाहं राज्यम्‌ | माई देवापि किसी प्रकार पतित न हो तत्रतक यह 


वि° पु ७५-- 


किरी णा ~~ --- 
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॥ २० ॥ तदलमेतेन तु तस्म दीयतामितयुक्त | 
तस मन्तरिप्रबरेणादमसारिणा तत्रारण्ये तपखिनो 
वेदाद्‌ विरोधवक्तारः प्रपुक्ताः ॥ २१ ॥ तैरखा- 
प्यतिक्रजुमतेमहीपतिपुत्रय वुद्धिवेदुवादपिरेध- 
मागोनुसाखणक्रियत ॥ २२ ॥ राजा च श्रान्त 
ुद्विंजपरच ात्यन्नपरिदवननश्ोदम्तान्‌ 
ग्रतः कृन्वाग्रनख प्रदानामारण्यं जगाम ॥२३॥ ` 


तदध्रमयुपगताथ  तमव्रनतमवनीपतिपत्रं 


देवापिभुषतस्थुः ॥ २४ ॥ ते ब्राह्मणा वेदषादानु- 


यन्धीनि वचांसि राञ्यमग्रजेन कर्तव्यमित्यर्भ- 
बन्ति तमूचुः ॥ २५॥ असावपि देवारपिविद्वाद- 
विरोधगुक्तिदुपितमनेकभरर तानाह ॥ २६ ॥ 
ततस्ते व्रमगाञ्ान्तनुभृचुः ॥ २७ ॥ अगच्छ 
हे राजन्नलमत्रातिनिर्भन्येन प्रकञन्त एवासावना- 
वृषिदपिः पतितोऽयमनादिकारमरहितदेदयचन- 
दूषणोचरणात्‌ ।। २८ ॥ पतिते चाग्रे मैव ते 
परिवेतन्यं भवतीन्पुक्तश्शान्तनुस्खपुरमागम्य 


राज्यमकररात्‌ ॥ २९ ॥ वेदवद्‌ व्रिरोधवचनोचारण- 


दूपिते च तसिन्देवापौ तिष्न्यपि ज्ये्भ्ातर्य- 


खिठससखनिष्यत्तये ववषं भगवान्पर्जन्य; ॥ ३० ॥ 


वह्ीकात्मोमदत्तः पूत्रोऽभृत्‌ ॥ ३१ ॥ सोम- 
दत्तखापि मूरिभूरिधरषःशस्यसंज्ञास्चयः पुत्रा 
बभूवुः ॥ ३२ ॥ शान्तनोरप्यमरनचां जाह्व्या- 
षुदारकीर्िररेपशस्राथविद्धीप्मः पुत्रोऽभूत्‌ 


॥ ३३॥ सन्यवस्यां च चितरङ्गदविचित्रषीरयो द्रौ 


पत्रवु्पादयामास शन्तनु; ॥ ३४ ॥ चित्रङ्ग- । 
दस्तु वार एव चितराङ्गदेनेव गन्धर्वेणाहवै निहतः 


भ्रीविष्णुपुराण 
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ब्रा्मणान- 
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रज्य उकतीके योग्य है ॥ १९-२० ॥ अतः तुम 
इसे उमीको दे डालो, तुम्डारा इतसे कोई प्रयोजन 
नही ? त्रह्मणोके पमा कहनेपर शान्तनुवे मन्त्री 
अदमप्तारीने तरेदवादके सरिद्र वो ग्रनेवराटे तपचिर्योको 
वनम नियुक्त क्रिया ॥२१॥ उन्होने अतिशय मर्लमति 
रानकुमार देत्रापिकी वुद्धिको तेदवादके विष्दध मार्गमे 
प्रचलन कर दरिया ॥ २२ ॥ उधर राजा शान्तनु ब्राहमणो 
के कथनानुसार दृःख ओर सोक्रयुक्त होकर ब्रह्मो 
को अगे कर अधने वदे मर्को रव्य देनेके च्ि 
वनमें गये ॥ २३ ॥ | 

वनम पट वनेधर वे ग्रह्मणगण पलि व्रिनीत सजकरुभार 
देवाकरे आश्रपप्र्‌ उपरसित दए; ओर उससे “ग्य 
भराताक्रो द्वी राञ्य करना चादिये,- दस अभ्रक समर्धकः 
अनेक वेदायुकूक वाक्य कहने ठगो ॥२४-२५॥ किन्तु 
उम समय देवापिने व्रेदवाटूके भिरुद्र नाना प्रकाखी 
गुक्तियंसे दुषित बतं कीं |॥ २६ ॥ तय उन ब्रह्मणेनि 
रान्तनुसे कहा--॥२७॥ हे राजन्‌ ! चल, अत्र यहाँ 
अभिक्र आग्रह कनेरी आव्ररकता नहह । अय अना- 
ष्का दोष शान्त द्वौ गया | अनाद्विकारटसे पूजित केद- 
वरस्य दोप वतलनेकरे कारण दे्ागिं प्रतिति हो 
गया है ॥ २८ ॥ स्ये श्रातकरे पतित हो जानेसे अब 
तुम परसिित्ता नदीं रहे ।' उनक्रे रेसा कहनेपर 
दान्तनु अपनी राजधानीको चले आये ओर राज्य- ` 
रासन कलने ल्गे॥२९॥ व्रेद्ादके विद्ध वचन 
वोनेके कारण देवापिके पतित हौ जनेसे, बड 
मकि रहते इए मी सम्पूणं धान्योकी उदपत्तिकरे च 
पजन्यदेव्र ( मेध ) वरसने खो ॥ ३० ॥ 


बाह़ीकके सोणदरत्त नामक पुत्र हआ तया सोमद चकर 
भूरि, भूरिश्रवा ओर शत्य नामक तीन पुत्र इए ॥२१- 
२२ ॥ शान्तनुके गङ्गाजीसे अतिशय कीर्तिमान्‌ तथा 
सम्पूण शाखोका जाननेवाला भीष्म नामक पुत्र 
हआ ॥ ३३ ॥ शन्तनुने सत्यवतीसे चित्राङ्गद ओर 
रिचित्रवीयं नामक दो पुत्र ओर भी उदनन किये ॥२९॥ 
उनमेसे चित्रङ्गदको तो बाल्यावसथामें ही चित्राङ्ग 
नामक गन्धवैने युद्धम मार्‌ उखा ॥ ३५ ॥ विचित्र 


० २० | चतुथं अंश २५५ 
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॥ ३५ ॥ विचित्रवीर्योऽपि काशिराजतनये | वीयने कारिराजकी पुत्री अग्विका ओर्‌ अम्बाले 


अम्बिकाम्बालिके उपयेमे ॥ ३६ ॥ तदृपभोगाति- | गाह भिया ॥ २१६ ॥ उनके उमोगमे अनत वयम 

^ _  :रहनके कारण वह यक्षा वशीभून होकर 
खेदाच यक्ष्मणा गृहतः स पश्चत्वमगमत्‌ |॥ २७) | ` [ अकराटदहीमे | मर गया ॥ ३७ ॥ तदनन्तर परे 
मत्यव्तीनियागाच मत्पुत्रः कृष्णहपायनो मातु- ¦ पुत्र ॒कृष्रैपायनने मयतर्तक नियुक्त करनेसे 


व॑चनमनतिक्रभणीयमिति कत्वा प्रिचित्रवीरयभ्त्र | मानक घचन गरा उभित न जान विचित्रवरीर्यवी 
बा  पृ्ियोसे प्रतणषट ओर पण्डु नामक दो पुत्र उत्पन्न 
धृतराषटपाण्टर तत्परहितश्ुजिष्यायां विदूरं चात्पाद्‌- क्रिये ओर उनकी सजी टु 7।सीसे विदुर नामक णक 
यामाम ॥ ३८ ॥ पुत्र उन्न करिया |॥ ३८ ॥ 
धृतराष्ट्रोऽपि गान्धाया दूरयोधनदुर्श्ासनग्रधानं  तयषटने भी गानपरारसे दुर्योधन जौर दुःशासन 
त्र्तपुत्पाद यामास ॥ ३९ ॥ पाण्डोरप्यरण्ये , आदि सी पुरक जन्म दिषा ॥ ३९ ॥ पाण्ट वनमे 
अखेर करते समय शऋफिकरि शापसे सन्तानोतादनमें 
 अममथं हो गये थे अतः उनकी स्री कुन्तीसे धर्म, 
वयुशक्रयुधिष्ठिरभीमसेनार्जुनाः कुन्त्यां नङुल- ` वायु ओर इ्द्रने क्राः युपर, भीम ओर्‌ अर्जुन 
पहदेनौ चाधिभ्यां माद्रयां पञ्चपूतराप्सषुन्पादित।ः । नापक्रः तीन पत्र तथा माद्रोसे दोनों अशिनीकुमार्तन 
मकुट अर महदेव नामक दो पुत्र उन्न क्ये । 
द प्रकार उनके पाचि पुत्रहृण ॥ ४० ॥ उन चेतर 
॥ ४१ ॥ युधिष्टरन्प्रतितरिन्ध्यः भीमसेनाच्छरूत- द्रीपरीसे पच दी पुत्र दए ॥ ४१ ॥ उनसे युपि 
से श्रतित्िन्ध्य) भीपसेनसे श्रनसेन, अचुनसे श्रुलजीर्ति, 
नकुटसे शतानीक तथा सहदेवस श्रतकर्माका जना 
महदेचान्‌ ॥ ५२ ॥ भाभा ॥४२॥ 


पयोदस्य [री 
पिरिग गीरिति पीिीीीीणरिीौीयनिी णी निमी नी अ, 


मृगयायामृपिन्चापोपहतप्रजाजननसामध्यस्य धर्म 


॥ ८० ॥ तेषां च द्रोपचां पञ्चे पुत्रा बभूवुः 
ह ६ | 
सनः श्तकीक्तिरजनाच्छतानीको नद्गलान्दरतक्रमी' 


अन्ये च पाण्डवानामात्मजास्तद्यया ॥ ४३॥ : नके अतित्कि पाण्डतेके ओर भी करद पुत्र 
यौधेयी युपिष्ठिरादेवं पुत्रमवाप ॥ ४४ ॥ इर ॥ ४२ ॥ जेसे , पुत्रिष्िरसे यौघेयीके देवक नामक 
हिव पयोत्कचं भीपरेनासतं ेमे ॥ ४५॥ । धथ थि वि व भर 
ध ' कासे सवण नामक पत्र दुआ, सहदेत्रसे विजयाके 

काशी च भीमसेनादेव सवेगं सुतमवाप ॥ ४६ ॥ पुत्रका जन्म इभा, नकुले रेणमतीसे निरम्य 
सहदेवाच विजया सुत्रं ॑पूत्रमवाप ॥ ४७ ॥ , उदयन किया ॥ ९४-८ ॥ अर्जुनक नागकन्या 
रेणुमत्यां च नङ्लोऽपि निरमित्रमजीजनत्‌ ॥४८॥ । उद्धे इरावान्‌ नामक्र पुत्र हज ॥ ४९ ॥ मणिपु- 
अजनयाप्युदष्यां नागकन्यायामिरावानाम . नरेशकी पुतरीसे अनने पुत्निका-धर्मानुसार बभुवाहन 
पुत्रोऽभवत्‌ ॥ ४९ ॥ मणिपूरपतिपुयं पुतरिका- नामक एक धन उपपन्न भिया ॥ ५० ॥ तया उसके 


ध ।  पुमद्रासे अभिमन्ुका जन्म हभ जो कि बाल्यावस्था 
ऽजनयत्‌ । ५ ¢ 
धमेण बभ्रुवाहन नाम ुत्रमजनोऽजनयत्‌ ।(५०॥ ही बडा बल-पराक्रम-सम्पन तथा अपने सम्पूणं 


सुभद्रायां चामेकत्वेऽपि योऽसावतिबरपराक्रम- शतको जीतनेवाला था ॥॥५१॥ तदनन्तर, उरुके 
स्समस्तारातिरथजेता सोऽभिमन्धुरजायत ॥ ५१ ॥ | क्षीण हो जनेपर जो अशचत्ामाके प्रहार किये हए 
 अभिमन्योरुत्तरायां परिधीणेषु इरुष्वश्त्थाम- | बरहमजद्वार गर्भम ही भसमीभूत हो चुका धा किन्तु फिर 


३५६ भ्रीविष्णुपुराण [ अ० २१ 
प्युक्तत्रह्माख्ेण गभं एव॒ भसीङृतो भगवत- . जिन्होनि अपनी इच्छासे दी माया-मानव-देह धारण 

किया है उन सकल पुराघुखन्दितचरणारविन्द श्री- 
स्सकलसुरासुरखन्दितचरणयुगलस्यात्मेच्छया कष्णचनके प्रवे पुनः जीवित हो गया; उत 
कारणमानुषरूपधारिणोऽनुभावात्पूनजींवितमवाप्य परीक्षिते अमिमनयुके द्वारा उत्तराके गभ॑से जन्म ल्या 


क ध जो कि इस समय इत प्रकार धर्मपूैक सम्पूणं 
परीश्षिजज्ञे ॥ ५२।, म्प्रतमेतद्धमण्डल- र 
रीक्िजज्ञे ॥ ५२ ।। योऽयं साम््रतमेतद्भमण्डल ` भूमण्डल्का शासन कर रहा है कि जिससे भविष्यर्म 


मखण्डितायतिधर्मेण पालयतीति ॥ ५३ ॥ । भी उसकी सम्पत्ति क्षीण न हो ॥ ५२-५३ ॥ 
0 । ॥ य 
इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽर विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


इक सर्वो अध्याय 
भविष्यमे होनेवाटे राजाभोक्ता वणेन 
शरीपराञ्चर्‌ उवाच । श्रीपरादारजी वोटे-अव मं भविष्ये होनेवाले 
अतः परं भविभ्यानहं भृपालान्कीरतयिष्यामि | राजाओंका वर्णन करता हँ ॥ १॥ इस समय जौ 
॥ १॥ योऽयं साम्प्रतमवनीपतिः परीधित्तश्यापि ` परीक्षित्‌ नामक महाराज ह॑ इनके जनमेजय, श्रुतसेन, 
जनमेजयश्चुतसेनोग्रसेनभीमसेनाशत्वारः पत्रा उग्रसेन ओर भीमसेन नामकः चार पुत्र हमि॥२॥ 


= जनमेजयका पुत्र शतानीक होगा जो याज्ञवल्क्यसे 
वविभ्यन्ति ॥ २॥  जनमेजयसखापि शतानीको वेदाष्ययनकर कृपे राल्रविधा प्राप्तकर त्रिषम 


भविष्यति ॥ २ ॥ योऽपो याज्वल्कयदवेदमधीत्य  वि्योसे तिर्कतचित्त हो महर्थिं सौनकके उपदेशसे 
कृपादज्ञाप्यवाप्य विषमवरिषयविरक्तचितवृत्ति्च , आमङ्ानमे निपुण होकर परमनिर्वण-पद प्रा 
शलौनकोपदेशादात्मज्ञानप्रवीणः परं निर्वाणमबा- ` करेगा ॥ २-४ ॥ शतानीकका पुत्र अश्मेधदत्त 
प्ति ॥ ४ ॥ शतानीकादश्वमेधदत्तो भविता , होगा ॥ ५ ॥ उपक अिसीमकृष्ण तथा अपिसीमङ्ृष्ण- 
॥ ५ ॥ तसादप्यधिक्ठीमद्ृष्णः ॥ & ॥ अधिसी- ` के निचक्तु नामक पुत्र होगा जो करि गङ्गाजीद्मारा 
मङृष्णान्निचक्नुः ॥ ७ ॥ यो गङ्गयापहते हस्ति- दस्तिनापुरके वह्य ठे जनेपर कौशाम्बीपुीमे निवास 
नापरे कोशाम्ब्यां नितरत्छति ॥ ८ ॥ करेगा ॥ ६-८ ॥ 


तस्ाप्युष्णः पुत्रो भविता ॥ ९ ॥ उष्णाद्वि- निचक्तुका पुनर उष्ण होगा, उष्णका तिचित्रस 
चित्ररथः ॥ १० ॥ ततः श्ुचिरथः ॥ ११ ॥ | भिचित्ररथका शुचिरथ, शुचिरथका वृणिमान्‌, 
तसाद्शृष्णिमांस्ततस्सुषेणस्तस्ापि सुनीथस्पुनी- । वृणिमानूका सुषेण, घुषेणका सुनीथ, सुनीधका दरृप, 
थान्तृपचश्ुससादपि सुखावस्तख च पारिपुव- चका चष शुका लावक, एलावर्का पारि 
स्ततश्च सुनयस्स्थापिे मेधावी ॥ १२ ॥ पारिल्वका घुनय, घुनयका मेधाकी, मेधानीका सिुञ्लयः 
मेधाविनो रिपूञ्जयस्ततो मृदुस्तसाज्च॒तिभ्मल्त- यिपुञ्चयका मृदु, मृदुका तिग्म; तिग्मका ब्रहद्रथ 
सादृबृहद्रभो ब्रहद्रथाद्सुदानः . ॥ १३ ॥ बृदथका व्षुदान, व्छुदानका दूरा शतानीकः 
ततोऽपररशतानीकः ॥१४॥ तसाश्नोदयन उदय- शतानीकका उदयन, उदयनका अदीन, अद्ीनर- 
नादहीनरततश दण्डपाणिस्ततो निरमित्रः ॥१५॥ का दण्डपाणि, दण्डपाणिका निरमित्र तथा 
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तसा कषेभकः ॥ १६ ॥ अत्रायं शोः ॥१७॥ | निरमित्रका पुत्र क्षेमक होगा । इस विषयमे यह 
। शोक शरसिद्ध है--॥ ९-१७॥ 

| जो वंदा ब्रह्मण ओर क्षत्रियोकी उत्पत्तिका कारण- 
| रूप तथा नाना राजर्से समाजित है वह कलियुगं 
मकर पराप्य राजानं संस्थानं प्राप्ते करौ ॥१८॥ | राजा कषिमकके उतपन्न होनेपर समा हो जायगा, ॥१८॥ 


्रह्मत्र् यो योनिवश्रो राजर्षिसत्कृतः 


इति श्रीषरिष्णुपुराण चतुर्थऽशे एकविदोऽध्यायः ॥२१॥ 


----ॐ-ॐढ.-.-- --- 


बाृक्तवां अध्याय 
भविष्यमं होनेवाठे दश्षवाकुवं शीय राज।ओका वणेन 
श्रीप्राद्यर उवाच 

॥ मा न | वाले इ्वाकुवंशीय राजाओका वणन कता हं ॥१॥ 
। तसम |  वृहदरटका पुत्र बरृहत्षण होगा, उकका उरृश्चय, उ₹- 
ृह्षयस्तसा्च त्स्यूह्ततश्च प्रतिव्योमस्तस्मा- ` कषयकरा वसव्यह, वरप्ूहका परतिन्धोम, प्रतनयोमका 
दपि दिवाकरः ॥ २ ॥ तस्मात्सहदेषः सहदेवाद्‌- ` दिवाकर, दिवाकारका सहदेव, सहदेक्का बृहद 
वृहदश्वलतत्रतुभोनुरथन्तसख च प्रतीताश्वत्तखापि वृहदश्वका भालुरध, भानुरथका प्रतीताश्च प्रतीताश्चका 
सुप्रतीकस्ततश् मश्देवस्ततः सुनक्षत्रस्तसाक्किन्नरः पुप्रतीक; घुप्रतीकका मरुदेव, मरुदेवका सुनक्षत्र, पुनक्ष- 
॥ ४ ॥ क्रिन्रादन्तरिशृस्तसन्ुपणस्ततश्चामित्र- तरका किंनर) कि्नरका अन्तरिक्ष, अन्तुरिक्षका सुपण, 
रित्‌ ॥५॥ ततथ बरद्राजस्तखापि धमी दका अग्निनित्‌, अम्त्रनित्का चद्राज, बरद 
धर्मिणः तन्नः ॥६॥ कृताञ्जयाद्रणञ्चयः ॥७॥ जका धर्म, धर्मक कृतञ्जय) कृतन्नयक्रा रणञ्जयः 
रणञ्नयात्सञ्जयस्तस्माच्छाक्यश्याक्याच्छुद्रोदन- रणत्जयका सञ्जय, सञ्जयक्रा राक्यः साक्यकरा शद्धी- 
ससमाद्राहुलस्ततः प्रसेनजित्‌ ॥ ८ ॥ ततश श्ुद्र- दन, शद्रोदनका रहल, रहल्का प्रसेनजित्‌, प्रसेन 
फस्ततशच ङण्डकलसादपि सुरथः ॥९॥ तत्पृत्रश्च जित्का क्षुदक, श्चुद्रकका कुण्डकः व सुरथ 
समित्रः ॥ १० ॥ इयते वेकवाकवो दद्- ओर एरका हिन नाक भृ हणा । ¶ एव 
लान्याः ॥ ११ ॥ इक्वाकुके वंामे बरहद्रलकी सन्तान हि ॥ २-११॥ 
अतराुशश्ोकः ॥ १२॥ इस वंशके सम्बन्धमे यह शोक प्रसिद्ध है-॥१२॥ 


ृकष्ाङूणामयं वंशस्मुमित्रान्तो भविष्यति यह इष्वाकुवंशा राजा पुमित्रतक रहेगा, क्योकि 
| | कलियुगे राजा मित्रके होनेपर पिर यह समाप हो 


श्रीपरदारजी बोटे-अव्र मै भविष्ये होने- 


यतस्तं प्राप्य राजानं ष॑स्थां प्राप्ति वै कलौ ।१३। । जायगा ॥ १२ ॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्ेऽरे द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


्रीविष्णुपुरोणं [ अ० २३, २४ 


तेर सर्वा अध्याय 
मगधवदहाका वणन 


श्रीयराशग्जी याट--अव मै मगधदेशीय ब्रह 


0 । दरथकी भाव्री सन्तानका अनुक्रमसे वर्णन कंग ॥१॥ 
मागधानां बाहद्रथानां भावरिनामनुक्रमं॑ कथ- । ` ४ प अ 1 
6 । इम वदाम पहात्रख्वान्‌ ओर पराक्रमी जरासन्ध आदि 

यिप्यामि।॥ १॥ अत्र हि वंशे महाब्ररुपराक्रमा | । 

ध राजागण प्रत्रनथे॥ २ ॥ 
जरासन्धप्रधाना बभूवुः ॥ २॥ 
जराघन्धख पत्रः सहदेवः ॥२॥ सहदेवान्सोमापिः 
स्तस्य ॒श्रुतश्रवास्तखाप्ययुतायुस्ततश्च मिरमित्रस्त- 
तनयस्सुनेत्रसतस्मादपि बहत्कमां ॥ ४ ॥ ततश 
7 4तज्ञयस्तत 0  श्रुनञजय, श्त्जयके वप्र नथा व्परके शुचि नामक 
५५ ॥ १ = 

मा भविष्यति ॥ ५ ॥ तस्यापि कैम्यस्ततश्च | एक पनर होग, ।४.५॥ शनि ष्य, रम्यके इव 
सुतम्मुत्रतादधमेम्ततम्सुश्रवाः ॥६॥ ततो दृदसेना; एकतरे भ, भदे सुभ्व, दुश्रवामे सेन; श्र- 
॥ ७ ॥ तम्माल्सुत्रलः ॥ ८ ॥ सुवलान्सुनीतो | सेनक्रे सुव, सुखकर पुनीत, सुनीते सत्यमित, 
भविता ॥ ९ ॥ ततम्परयजित्‌ ॥ १० ॥ तम्पा- | सत्यजित्क्रे विश्वजित्‌ अर विश्वजिते पिपुत्जयका 
दिश्चजित्‌ ॥ ११ ॥ तथापि पिपुज्ञयः ॥ १२॥ ¦ जन्म होगा ॥ ९१२ ॥ दम प्रकारे वृहदणवं शीय 
इत्येते बवहिद्रथ। भूपतयः वपेसहस्रभेकं राजगण एक सहनं वपेपयन्त मगधमे शासन 


श्रीपगाञ्जर उतीच | 
| 


जरासन्धका पुर सहदेव ह ॥ २॥ सहदे, सोमापि 
नामक पुत्र होगा, सौमापिकेि श्रुतश्रवा, श्रुतश्रवाके 
अयुताय, अगुतायुकरे निरमित्र; निरमित्रके षुनेत्र 
तुनेत्रके बृत्कर्मा, बरह्कमकरि सेनजित्‌, सेनजितुके 


भविष्यन्ति ॥ १३ ॥ 


करेगे ॥ १३॥ 


दति श्रीतरिष्णुपुराण चनुर्थऽ्यो त्रयेोर्धिशोऽ्यायः॥ २३ ॥ 





चोषीसर्वो अध्याय 


कलि गगौ राज्ञां ओर कलिधर्मौका वणेन तथा राजंश-वणनका उपसंहार 


श्रीपराद्रर उवाच 

योऽयं शिपुञ्जयो नाम बा्हद्रथोऽन्त्यस्तखा- 
मात्यो सुनिको नाम भविष्यति ॥ १॥ स चैनं 
खामिनं हत्वा खपूत्रं प्र्योतनामानमभिषे्ष्यति 
॥ २ ॥ तसखापि बलाकनामा पूत्रो भविता ॥२॥ 
ततश्च विशाखयूप; ॥ ४॥ तत्पुत्रो जनकः ॥ ५॥ 
तस च नन्दिवर्दनः ॥ ६ ॥ ततो नन्दी ॥७॥ 
इत्येतैऽशत्रिशचदुत्तरमब्दशतं पश्च प्र्योताः प्रथिवी 
भोक्ष्यन्ति ॥ ८ ॥ 


ध्रीपराशारजी वोटे-बदथवंशका सछिुञ्जय 
नामक्र जो अन्तिम राजा होगा उसका घुनिक नाकः 
एक मन्त्री होगा । वह अपने खामी पिपुडजयको मार- 
कर अपने पुत्र प्रयोतका रञ्थाभिषेक करेगा । उसका 
पुत्र ब्मक होगा, बलाक्रका त्रिराखयूपः विशलयूपका 
जनकं, जनकक। नन्दिवर्ङन तथा नन्दिवद्धनका पुत्र 
नन्दी होगा । ये पोच प्रद्योतश््ीय लृपतिगण एक 
सी अइतीस वषं पृथिवीका पाटन करेगे ॥ १-८ ॥ 
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ततथ शिश्चुनाभः ॥ ९ ॥ तप्पुत्रः क।कवर्णो 


चतुथं अंश 


२५९ 


नन्दीका पुत्र रिष्चुनाम होगा, रिद्युनामका काक- 


भमिता ॥ १० ॥ तस्यच पुः षेमधमी ॥ ११॥ वरणं, काक्वर्णका कषेमर्मा, क्षेमधर्मा क्षतौज, 
तस्यापि श्षतीजाः ॥ १२॥ तत्पुत्रो विधिष्ठारः | श्रनौजाका विधिसार, व्रिपरिसारका अजातशत्रु, भजात- 


॥ १३ ॥ ततशाजातक्ष्रुः ॥ १४ ॥ तसादर्भक्रः 
॥ १५ ॥ तसाञ्चोदयनः 
नन्दिबद्धंनः ॥ १७ ॥ ततो महानन्दी ॥ १८ ॥ 
न्येते रोश्ुनभा मृषालास्रीणि वर्षशतानि 
द्विषष्टयधिङानि भविष्यन्ति ॥ १९ ॥ 
महनन्दिनस्ततश्याद्रामभद्रगोऽतिदुःधोऽति- 


|| १६ ॥ तखादयि 


वलो महापद्मनामा नन्दः परश्चराम इवापररोऽखिल- 


व्रान्तकारी भविष्यति ॥ २० | ततः प्रभृति शद्रा 


मुर्छङ्कितस्ष(सनो महाप्रः प्रथिवी भोक्ष्यते 


भविष्यन्ति ॥ २५ ॥ ततश्च नव चैतान्न्दान्‌ 


कोटिल्थो 
मभवे मौयाः पृथिवीं मोक्ष्यन्ति ॥२७॥ कोषस्य 
एव चन्द्रगुपरमुत्पन्नं राञ्येऽभिपेक्ष्यति ॥२८॥ 


ब्राह्मणस्मुद्धरिष्यति ॥ २६ ॥ तेषा- 


तस्यापि पुत्रो विन्दुमारो भविष्यति ॥२९॥ ` 


तलयाप्यदोक्षवद्धनस्ततस्सुयशास्ततथ  दशरथ- 
स्ततश्च संयुतस्ततशािश्ु्स्तसत्सोमश्चमां 
तखापि सोमश्र्मणश्छतधन्वा ॥ २० ॥ तस्या- 
पि ब्रहद्रथनामा भिता ॥ ३१ ॥ एवमेते मोयां 


दात्रुका अर्भक, अर्भक्रका उदयन, उद्रयनका नन्टि- 
वद्र॑न ओर नन्दिवरद्रनका पुत्र महानन्दी होगा | ये 
शिज्ुनाभवरीय नूृप्रतिगण तीन मौ त्रामद वर्प पृची 
सामन करै ॥ ९.--१९. ॥ 

महानन्दरीके सद्राकरे गभमे उत्प महापद्म नाप्क्र 
नन्द दूसरे परश्ामके समान समरणं क्षियोका 
नदा करनेवाद होगा । तवसे यृहजातीय राजा 


राव्य करेगे । राजा महापद्म सभूणं प्रपिवीका ए्कष- 


परिध्यरि = च्छत्र ओर अनुहृङ्कित रव्य-दासन करेगा । उसके 
भूपाला मव्रिभ्यन्ति ॥ २१ ॥ स चकच्छत्राम- ुहद्चित रा्य-रासन करेगा । 


षुमाली आदि आट पुत्रहोगे जो महाप्मके पीक 


ं 1 7  प्रथिवीका रव्य मोगरे ॥ २०-२५॥ महापद्न ओर 

| ४ ॥ तेश्वाप्यष्टा सुत। १ भो ९" ¦ उत्करे पुत्र सौ वर्तक प्रथिवीका शामन करेगे | 
ह 9 न्तं ष १ ४८ ् 

(७ ^ था भर्यन्ति , तदनन्तर इन नवो नम्दोको वौ नामक एक 

॥ २४ ॥ महाप्श्पुत्राशेकं व्रषेश्चतमवनीषतयो : 


ह्मण नष्ट करेगा, उनका अन्त होनेपर मौयं नृपति- 
गण प्रृथिनीको भौमगेगे । कौटिल्य दही [ मुरा नामकी 
द्रासीसे नन्दद्रारा ] उत्प्रन दण चन्द्रगुमको राभ्या- 


॑ निषिक्त करेगा ॥ २५-२८ ॥ 


चन्द्रगुभक्रा पुत्र विन्दुसार, बिन्दुसास्का अशोक- 
वद्धन, अयोक्षवद्रनका सुयशा, घुयश्ञाका दरारथ, 


। दशरथका संयुत, संयुतका शाटिशूक, शालिनकका 


1 
॥ 


सोमशर्मा, सोमदमक्रा रातधन्वा तथा शतधन्वाका 


पुत्र ब्रहथ होगा । इस प्रकार एकं सौ तिहत्तर वधै- 


दश भूपतयो भविष्यन्ति अब्दशतं सम्रशदुततरम्‌ | तक ये दश्च मो्यवंशी राजा राय करेगे ॥ २९-३२॥ 


॥२२ ॥ तेषामन्ते पृथिवीं दन्न शुङ्गा भोक्ष्यन्ति 
॥३२॥ पृष्यमित्रस्सेनापतिस्खामिनं हेत्वा 
राज्यं करिष्यति तस्यात्मजोऽग्निमित्रः ॥ ३४॥ 
तसात्सुज्यष्ठस्ततो वसुमित्रस्तस्मादप्युदङ्कस्ततः 
पुरिन्दकस्ततो षोषवसुस्तसादपि वजमित्रस्ततो 
-भागवतः ॥ ३५ ॥ तस्मादेवभूति; ॥ ३६ ॥ 
ह्येते शुङ्गा द्वादशोत्तरं व्ष॑श्चतं पृथिवीं 
भोक्ष्यन्ति ॥ ३७ ॥ 


| इनके अनन्तर पृथिवीम दस शुङ्गवं शीय राजागण होगे 
' ॥ ३२ ॥ उनमें पत्म पुष्यमित्र नामक सेनापति अपने 


स्वामीको मारकर स्वयं राव्य करेगा, उसका पुत्र अ्नि- 
मित्र होगा ॥ २४ ॥ अभ्निमित्रका पुत्र सुयेष्ठ, घुश्येषठका 
वपुमित्र, वघुमित्रका उद॑क) उदंकका पुटिन्दक, पुलिन्दक- 
का घोपत्रषु, घोषवध्ुका वञजमित्र, वेजनमित्रका भागवत 
ओर भागवतक्ा पुत्र देवमूति होगा ॥ ३५-३६ ॥ ये 
ुङ्गनरेश एक सौ बारह वषर पृथिवीका भोग करं गे॥२५॥ 
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ततः कष्वनिषा भूयाखति ॥ ३८ ॥ देवभूतिं | इतके अनन्तर यह परथिवी कण्व भूपाकि अधिकार- 
तु शुङ्गराजानं व्यसनिनं तस्येवामात्यः काण्वो | म चली जायगी ॥ ३८ ॥ शुद्गवंशीय अति व्यसनरील 
वसुदैवनामा तं निहत्य खयमयनीं भोक्ष्यति | यजा देवभूतिको कण्ववज्ञीय वदेव नामक उसका 


॥ ३९ ॥ तख पुत्रो भूमित्रस्तखापि नारायणः |; त्री मार स्वयं राव्य मोगेगा ॥ २९ ॥ उसका पुत्र 
॥ ४० ॥ नारायणात्मजस्यदमा ॥ ४१ ॥ एते ¦ भूमितर, भूमिनका नारायण तया नारायणका पुत्र सुशा 


काण्वाबनाथत्वारः पश्चचत्वारिशद्षीणि भूपतयो | देगा ॥ ४०.४१ ॥ 
भविष्यन्ति ॥ ४२ ॥ । पैतारीत वप परथिवीके अप्रिपति रहेगे ॥ ४२॥ 
सुशमीणं तु काण्वं तद्भत्यो वरिपुच्छकनामा कष्ववंरीय सुरामाको उसका वरिपुच्छक नाप्ाटा 
हत्व(स्रजातीयो वसुधां भोक्ष्यति ॥ ४२ ॥ ततश्च | आन्भरनातीय सेवक मारकर खयं एषिवीका भोग करेगा 
कृष्णनामा तद्भ्राता पूथिवीपतिरमविष्यति ।|४४॥। ! ॥ ४२ ॥ उ पे उका भाई इष्ण प्रथिवीका 
तस्यापि पुत्रः शान्तकणिस्तखापि पूर्णोत्सङ्गस्त- सलामी होगा ॥ 8४ ॥ उत्तका पुत्र रान्तकरणिः 
ुत्रद्छातकिस्तस्माच लम्बोदरम्तस्माचच पिकः | श कि एत पोः र्तिका शातकणि हग 


 रातकरणिका सम्ब्रोदर, म्रोदरका पिरक) पि्कका 
स्ततो मेषखातिस्ततः पुमान्‌ ॥ ४५ ॥ ततश मवस्वाति, मेधस्वरातिका पमान्‌, पटृमानूका अष्टिका 
रिषटकमां ततो हालाहलः ॥ ४६ ॥ हालाहलात्प 





० 


ये चार्‌ कण्व भूप्रतिगण 


अ्टिकर्माका हासाहिछ, हालाहकका प्रल्टक, पक्टक- 
ललकस्ततः पुखिन्दसेनस्ततः सुन्द्रस्तत्शातक- ¦ क पृरटि दसेन, पुलिन्दसेनका पुन्दर सुन्दख्ा शान 


णिस्ततदिशिवखातिस्ततश्च गोमतिपुत्रस्तपत्रोऽलि- ` कणि [ दूसरा ], शानकका शिवघाति, शिवखातिका 


मान्‌ ॥ ४७ ॥ तापि शान्तकरणिस्ततः शिव-  गोमनिपुत्र, गोमनिपुत्रका अच्िमान्‌, टिमान्‌का रान्त- 


्ितस्ततश्च शिवस्कन्धस्तस्मादपि यन्ञश्रीस्ततो 
दियज्स्तस्माचन्दरभरीः ॥ ४८॥ तस्मातयलोमाचिः 
॥ ४९॥ एवमेते त्रिशच्तवाय॑ब्द शतानि ष्‌ पञ्च 
रादधिकानि परथिवी भोक्ष्यन्ति आन्धभृत्याः 


॥५०॥ सप्नाभीरप्रमृतयो दश्च गद॑मिलाथ भूयजो 


भविष्यन्ति ॥ ५१ ॥ ततप्वोडश शका भूपतयो 
भवितारः ॥ ५२ ॥ ततश्ा्टो यवनाशतुद॑श् 


कणि [ दूरा ] शान्तकिका रिघरश्रित, रिवश्रितका 
रिवस्न्य; रिव्रस्कन्यका यद्षश्री, यत्श्रीका द्वियङ्ग, 
द्वियज्ञका चन्दश्री तथा चन्द्धश्रीका पुत्र पुलेमाचि 
दोगा ॥ ४५-४९, ॥ इस प्रकार ये तीप आन्धरभरव्य 
राजागण चार सौ छन उष प्रधिव्रीको भेगेगे ॥५०॥ 
इनवे पीठे सात आभीर ओर दश गर्दभि राजा 
होगे ॥ ५१ ॥ रर सोटह शक राजा होगे ॥ ५२॥ 


एरुभ्कारा शण्डा त्रयोदश एकादश मौना एते | उनके पीर आट न, चौदह तुक? तेरह मुण्ड (गण्ड) 
व पृथिवीपतयः पृथिवीं दशवष॑शतानि नवत्य- | ओर ग्यारह मोनजातीय रजालोग ए इजार नम्बे वप 
धिकानि भोक्ष्यन्ति ॥ ५३ ॥  पृरथिवीका शातन करेगे ॥ ५२ ॥ 


ततश्च एकादश भूपतयोऽब्दशतानि त्रीणि| इनमेसे भी ग्यारह मौन राजा पथिवीको तीन सौ व 


तक भोगे ॥ ५४ ॥ इनके उच्छिन होनेपर कैकिल 
एथिवीं भोक्ष्यन्ति ॥ ५४ ॥ ेुतसन्नेष कङ्क | नामक यवनजातीय अभिषेकरहित राजा होगे ॥ ५५॥ 
यवना भूपतयो भविष्यन्त्यमृद्धाभिपिक्ताः॥ ५५॥ 
तेषामपत्यं षिन्ध्यशक्तिस्ततः पुरञ्जयस्तस्माद्राम- 
चन्द्रस्तस्माद्म॑वमी ततो वङ्गस्ततोऽमृन्दनस्ततः 
स्ुनन्दी तद्भ्राता नन्दियशाश्युक्रः प्रवीर एते 


धवा, धर्मव्माक्रा वेग, वंगका नन्दन तथा नन्दनका 
पुत्र घुनन्दी शोगा । घुनन्दीके नन्दियसा, शुक्र ओर 


उनका वंशधर विन्ध्यराक्ति होगा । विन्ध्यश्तिका पुत्र ` 
पुरञ्जय होगा । पृरञ्जयक। रामचन्ध रामचन््रका + 


॥ 
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वषशतं षड्‌ बषीणि भूपतयो भविष्यन्ति | ५६ | प्रवीर ये तीन माई होगे । ये सव एक सौ छः वष राज्य 
ततस्ततपुपराञ्मयोदशते बाहिकाश्च त्रयः || ५७ || करेगे ॥ ५६ ॥ इसके ीे तेर इनके वैशके ओर 


तीन बाहिक राजा होगे ॥ ५७ ।॥ उसके बाद तेरह 
तत्‌; ‡ 
मिना; पदुमिनराजञयोदभैकरा पुष्पमित्र ओर पटुमित्र आदि तथा सात आन मण्डलिक 


सप्तान्धाः ॥ ५८ ॥ ततश्च कोश्चलाथां तु नव  भूपतिगण होगे ॥ ५८ ॥ तथा नौ राजा करमर 


चैव भूपतयो भविष्यन्ति ॥ ५९ ॥ नेषधास्तु त | कोशर्देदामै राज्य करेगे ॥ ५९ ॥ निषधदेशके 
एव ।॥ ६० ॥ | स्वामीभीयदी होगे ॥ ६० ॥ 


मगधायां त॒ विश्वस्फटिकरसज्ञोऽन्यान्वर्णान्क-  मगधदेशमे विशवस्फटक नामक राजा अम्य वर्णोको 
रिष्यति ॥ ६१ ॥ कवत्तबटुपुलिन्द ब्ाह्मणात्राज्ये  ्रदृत्त करेणा ॥ ६१ ॥ वह कैवत्त, वटु, पुलिन्द ओर 


 ब्राह्णोको राज्यम नियुक्त करेगा ॥ ६२ ॥ सम्पूणं 
सा | 
पष्यति ॥ ६२ ॥ उत्साद्याखिलक्षत्रजाति  क्षत्रिय-जातिको उच्छिन्न कर पदमावतीपुरीम नागगण 


` नव नागाः पञमावत्यां नाम पुयामनुगङ्गप्रयागं | तथा गङ्गाके निकयवतीं प्रयाग ओर गयम मागघ ओर 
गयायाश्च मागधा गुप्राश्च भोक्ष्यन्ति ॥ ६२ ॥ कोशच- | गुप्त राजा लेग राज्य-भोग करेगे ॥ ६३ ॥ कोचर, 
ान्धपुण्डताग्ररिप्त सथरुद्रतयपुरीं च देवरक्षितो आन्ध, पुण्ड, ताम्रल््ि ओर समुद्तटवर्तिनी पुरीकी 
रक्षिता ॥ ६४ ॥ कलिङ्गमाहिषमहे्द्रभौमान्‌ गुहा देवरक्षित नामक एक राज र्ता करेगा | ६४ ॥ कलिङ्ग 


न्त तैषधनैरि हिप, महेन्द्र ओर भौम आदि देशको गुह नरेश 
भोक्ष्यन्ति ।॥ ६५ ॥ नैषधे क ४ ध 
॥ ६५ ॥ न॑पधनमिषककरालकोदाक भोगेगे ॥ ६५ ॥ नैषध, नैभिषकः ओर कारकोशक 


नपदान्मणिधान्यकवंशा मोक्ष्यन्ति ॥ ६६ ॥ आदि जनप्ोको मणि-घान्यकःवंश्ीय राजा 


्रेराज्यशरुषिकजनपदान्कनकाह्ययो भोक्ष्यति ॥६७॥ भोगेगे ॥६६॥ तरराज्य ओर मुशरिकि देरोंपर कनक नामक 
राजाक्रा राज्य होगा ॥ ६७ ॥ सीराष्टर, अवन्ति, रद्र, 


सौराटावन्विशदराभीरान्नमेदामरुमूविष्यांच व्रात्य- आभीर तथा न्दा -तसवत मङगूतिहि तय, दिन, 
द्विजाभीरशरद्रा्या भोक्ष्यन्ति ॥ ६८ ॥ सिन्धु- आभीर ओर शुद्र आदिका आधिपत्य होगा ॥ ६८ ॥ 


तट, दाविकोर्वी, चन्द्रभागा ओर कारईमीर आदि 
तटदाविकोवीचन्द्रभागाकारमीरविषयांश्च व्रात्य- ˆ^” ^ १" । अ 
देरोका ब्रा, म्जेच्छ ओर शूद्र आदि राजागण भोग 


म्लेच्छशद्रादयो भोक्ष्यन्ति ॥ ६९ ॥ ~ करेगे ॥ ६९ ॥ 


एते च तुरयकालास्स्े प्रथिव्यां भूधुजो ये समरणं राजाकोग प्रथिवीमे एक दी समयमे 
होगे ।॥७०॥ ये थोडी प्रसनतावारे, अत्यन्त क्रोधी, सर्वदा 


भविष्यन्ति ॥ ७० ॥ अल्पप्रसादा इृहतकोपाससषेः अधरम ओर मिष्या भाषणमे रुचि रनेवाठे, सी-बालक 
कालमनताधर्मरुचयः स्ीबालगोबधकलतारः पर- ओर गौओंकी हत्या करनेवाले, पर-धन-हरणमे रुचि 


खादानरुचयोऽस्यसारालमिखगराया = उदितासत- स्खनेबालः भल्पराति तमःरभान उत्यनके साय श 
र पतनी, अल्पायु, महती कामनाबाङे, अल्पपुण्य 


मितप्राया असपायुषो महेच्छा ्यरपधर्मां टुब्धाश्च भोर अत्यन्त लोभी होगे ॥ ७१ ॥ ये सग्ूर्णं देको 


ह्मविष्यन्ति ॥७१॥ तेश्च षिमिश्रा जनपदास्तच्छी- परसपर ५३ न उन राजा्कि भाश्रयसे ४ 
बल्वान्‌ जौर उन्ह्ीके खभावका अनुकरण करने- 
लानुवर्तिनो राजा श्रयश्युभ्मिणो म्लेच्छ।इचार्याशच बाले म्लेच्छ तथा आयविपरीत आचरण करते द्र 


विपययेण वसमाना ¦ प्रजा शुपयिष्यन्तिं ॥७२॥ सारी प्रजाको नष्ट-भ्रष्ट कर दे ॥ ७२ ॥ 
विश पुण ४६- 
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ततश्चानुदिनमरपारपहासव्यवच्छेदाद्धमाथ- तत्र दिन-दिन धर्मं ओर अर्का थोडा-थोड़ा हस ` 
। तथा क्षय होनेके करण संस्ताका क्षय हो 
गतस्स ¢ »९ 
योज॑गतस्सं्षयो भविष्यति ॥ ७२ ॥ ततकचा्थ॑ जायाः ॥७३॥ उससमय अर्थ ही कुरीनताकः हेतु होगा; 


एवाभिजनहेतः ॥ ७४ ॥ बलमेवादोषधमेहेतुः बल ही समरणं धरमका हेतु होगा; पारस्पि रुचि ही 


> _, दाम्पत्य-सम्बन्धकी हेत्‌ होगी, ल्ली ही उपभोगका 
॥ ७५ ॥ अभिरुचिरेव॒दाम्पत्यसमबन्धहेतः हेत होगा [ अर्थात्‌ ल्लीकी जाति-कुर आदिका विचार 


॥ ७६ ॥ द्वीत्वमेवोपभोगरेतुः ॥ ७७ ॥ अनृत- न होगा ]; मिथ्या माषण ही व्यवहारमे सफलता प्राप 
व म्बु करनेका हेतु होगा; जल्की घुलमता ओर शुगमता ही 
मेव॒व्यवहारजयदेतुः ॥ ध ॥ उत्ताम्बतेव पीक सीकता हेवं छग हि 
पृथिवीहेतुः ॥ ७९ ॥ ब्रह्मपृत्रमेव विगप्रतहेतुः का कोई विचारन होगा । जह्षी जलवायु उत्तम 
होगी वही भूमि उत्तम मानी जायगी ]; यज्ञोपवीत ही 
॥ ८० ॥ रत्नधातुतैव शला्यताहेतुः ॥ ८१ ॥ ब्रह्मणलका हेतु होगा; रत्नादि धारण करना ही 
िङ्गधारणमेवाश्रमहतुः ॥ ८२ ॥ अन्याय एव प्ररंसाका हेतु होगा; बाद्य चिद्व ही आश्रमेके हेतु 
> होगे; अन्याय ही आजीविकाका हेतु होगा; दुर्बलता 
रितः ॥८२॥ दौष॑सयमेवाृरिरतुः ॥ ८४ ॥ ही वेकारीका हेतु होगा; निभयतपूर्वक 9९५ साथ 
अभयप्रगरभोचारणमेव पाण्डित्यहेतुः ॥ ८५ ॥ बोलना ही पाण्डियका हेतु होगा; निरभनता ही साधुख- 
का हेतु होगी; स्नान ही साधनकादहेतु होगा; दनदही 
 धर्मकादहैतु होगा; स्वीकार कर लेना दही विवाहका 
प्रसाधनहेतुः ॥८७॥ दानमेव ध्महेतुः ॥ ८८ ॥ हेतु होगा [ अर्थात्‌ संस्वार आदिकी अपेक्षा न कर 
खीकरणमेव विवाहरेतुः ॥ ८९ ॥ स॒द्रेषभा्येव परस्पर स्नेहवन्धनसे ही दाम्पलय-सम्बरध स्थापि 
हो जायगा ]; भली प्रकार बन-ठनकर रहनेवाखा 
पतनम्‌ ॥९०॥ दूरायतनोदकमेव तीथतुः ॥९१॥ ही घुपात्र समञ्च जायगा; दूरदेशक। जल दही तीर्थो 
कपटवेषधारणमेव महत्हेतुः ॥ ९२ ॥ इृत्येवम-। दवा हेत होगा तथा छगरेशा धारण ही गौखवा भ 
कारण होगा ॥ ७४-९२ ॥ ईस प्रकार प्रथिवीमण्डलमे 
नेकदोषोत्तरे तु भूमण्डले सवेवर्णष्ेव यो यो | वित दोपोके फौठ जानेसे सभी वणमि जो-जो बख्वान्‌ 


बलवान्स स भूपतिभेविष्यति ॥ ९३ ॥ होगा वही-बदी राजा बन बैठेगा ॥ ९२ ॥ 


एवं  चातिुन्धकराजासहार्रोलानामन्तर- : ईप प्रकार अतिगो राजाओंके कर-मारको सहन 


न कर पकनेके कारण प्रजा पवत-कन्दराओंका आश्रय 
प्रजास्सश्रयिष्यन्ति ॥ ९४ ॥ मधुश्चाक- 
द्रोणी भ । सी तथा मधु, शाक, मूर, फक, पत्र ओर पुष्य 


मूरफरपत्रपुष्पाद्याहाराश्च भविष्यन्ति ॥ ९५ ॥ | आदि लाक्ष दिन कटगी ॥ ९४-९५ ॥ वृक्षे 
तरुबल्करुप्णचीरप्राबरणा्ातिषहु्रजाइहीस्वा- । पतर ओर वल्कल ही उनके पुने तथा ओदनेके 


षं भविष्यनि कपडे इगि । भधिक सन्तानं हग । स्र लोग शीत, 
तातवव्रच्सहहव भव्रष्य ॥ ९६ ॥ नच बायु, धाम ओर वभा आदिके कष्ट सक्मो ॥ ९ ६॥* 


कशचित्रयोिंशातिवषाणि जीविष्यति अनवरतं कोई भी तेस वतक जीवित न रह सकेगा | 
चात्र कलियुगे श्रुयमायात्यखिल एवष जनः इस प्रकार कलियुगमे य मम्पूणे जनपमुदाय निरन्तर 


अनाढ्यतैव साधुत्वहेतुः ॥ ८६ ॥ ल्ञानमेव 


अ० २४ | 


॥ ९७ ॥ श्रोते सात्ते च धमे वि्ुवमत्यन्तञ्ुपगते 
क्षीणप्राये च कलावशेषजगत्खष्टुशधराचरयुरोरा- 
दिमष्यान्तरहितस्य ब्रह्ममथस्यात्मरूपिणो भग 
वतो वासुदेषस्यांशद्श्म्बरग्रामप्रधानत्राह्मणस्य 
विष्णुयश्चसो गृहेऽष्टगुणद्धिसमन्वितः कल्किरूपी 
जगत्यात्रावतीयं सकरम्ठेच्छद स्युदष्टाचरणचेत- 


चतुथं अश्च 


२६२ 


क्षीण होता रहेगा ॥९७॥ इस प्रकार श्रौत ओर स्मातं 
धमेका अच्यन्त हास हो जाने तथा कल्ियुगके प्रायः 
बीत जानेपर शम्ब ( सम्भल `) प्रामनिवासी ब्राह्मणश्रेष्ठ 
वि्णुयशाकरे घर सम्पूणं संसारके रचयिता, चराचरगुर, 
आदिमध्यान्तदयून्य) ब्रह्मम, आसमखषूप मगवान्‌ 
वासुदेव अपने अंरासे अष्टैरर्थयुक्त कत्किरूपसे संसारमे 
अ्रतार लेकर असीम शाक्तिं ओर माहास्म्यसे सम्पन्न हो 


सामरेषाणामपरिच्छि्क्तिमाहातम्यः  _ क्षय | सकार मेन्छ, दस्यु, द्वारी तथा दुनिलोका य 


करिष्यति खधर्मेषु चाखिलमेव संस्ापयिप्यति , करेगे बर समसत ग्रजाको अपने-अपने धर्मे नियुक्त 


॥९८॥ अनन्तरं चारेषकठेरस्ताने निशावसने | करेगे ॥ ९८ ॥ इसकरे पश्चात्‌ समस्त कलियुगके समाप्त 
विबुद्धानामिव तेषामेव जनपदानाममलरफटिक- हो जानेपर रत्रिके अन्तम जागे इभोके समान 
विशुद्धा मतयो भविष्यन्ति ॥ ९९ ॥ तेपां च तत्काटीन लोगोंकी बुद्धि खच्छ, स्फटिकमणिके समान 
बीजभूतानामशेषमनुष्याणां परिणतानामपि | निर्म हो जायगी | ९९ ॥ उन ब्रीजमूत समस्त मनुष्यो 
तत्कारकृतापस्यप्शचतिर्भविष्यति ॥ १०० ॥ तानि | से उनकी अधिक अवस्था होनेप्र भी उस समय 


च तदपत्यानि कृतयुगानुसारीण्येव 
ष्यन्ति ॥ १०१ ॥ 


अत्रोच्यते 
यदा चन्द्रश षये तथा तिष्यो बहस्पतिः । 
एकराशचो समेष्यन्ति तद्‌ भवति वे कृतम्‌ ॥१०२॥ 
अतीता वतमाना तथेवानागताश्च ये। 
एते वंशेषु भूपालाः कथिता अनिसत्तम ॥१०३२॥ 
यावरत्परीितो जन्म यावन्नन्दाभिषेचनम्‌ । 
एतद्वषसहसं त॒ ज्ञेयं पश्चशतोत्तरम्‌ ॥१०४॥ 
सपषीणां तु यो पूवो दयेत श्दितो दिप । 
तयोस्तु मध्ये नकषतर दइथते यत्समं निषि ॥१०५॥ 
तेन सक्षय युक्तासिष्त्यब्दशातं . नृणाम्‌ । 
ते तु पारीक्षिते कल मधाखासन्द्िजोत्तम ॥१०६॥ 


तदा प्रवृत्तथ कलिद्रीदशाब्दश्षतामकः ॥१०७॥। 
यदेव भगवान्विष्णोरंशो यातो दिवं हिज । 
बसुदेषङलोदधतततदेवत्रागतः कलिः ॥१०८॥ 


भरि. | सन्तान उत्पन्न हो सकेगी ॥ १०० ॥ उनकी वे सन्तानं 


सव्ययुगके ही धर्मोका अनुसरण करनेवाटी होगी १०१ 

श्स विषयमे पेखा कहा जात। है कि जिस 
समय चन्द्रमा; सूर्य ओर बृहस्पति पुष्यनक्षत्रमे 
स्थित होकर एक राशिपर एक साथ अगे उसी समय 
सव्ययुगका आरम्भ हो जायगा ॥ १०२ ॥ 

हे मुनिश्रेष्ठ ! तुमसे मेने यह समसत वंशकर भूत, 

भविष्यत्‌ ओर वतमान सम्पूणं राजा्जीकः वर्णन कर 
दिया ॥ १०२ ॥ 

प्रीक्षिव्के जन्मसे नन्दके अभिषेकतक एक हजार 
पौच सौ वर्षका समथ जानना चाहिये ॥१०४॥ सपर्षियोमि- 
से जो [ पुलस्य ओर क्रतु ] दो नक्षत्र आकाशम पहले 
दिखायी देते दहै, उनके बीचरमे रात्रिक ` समय जो 
[ दक्षिणोत्तर रेखापर ] समदेशमे सित [ अश्िनी आदि ] 
नक्षत्र है, उनर्मेसे प्रव्येक नक्षत्रपर सर्षिगण शएक- 
एक सौ वर्प रहते ह । ह द्विजोत्तम ! परीक्षितके समय- 
म वे सपर्षिगण मघनक्षत्रपर थे । उसी समय बारह सौ 
वर्ष प्रमाणवाख कलियुग आरम्भ हुआ था ॥ १०५- 
१०७ ॥ हे द्विज ! जिस समय श्रीकिष्णुके अंशावतार 
एवं वघुदेबजीके वंशधर भगवान्‌ कृष्ण ॒निजधामको 
पारे ये उसी सपय पृथिवीपर कलियुगका अगमन 
हुआ था ॥ १०८ ॥ 


` + यपि परति बारे वधं जब बृत्ति करबराशिपर जते ह तो अमावास्या तिथिको पुष्यनक्षघ्रपर शन 
तीनों भरणा योग होता है तथापि (तमेभ्यन्तिः पदसे एक साथ अआनेपर ॒सत्ययुगका आरम्भ कहा रहै; इसके उक्त 


लमयपर भतिभ्याततिदोष नीं ह । 
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यावत्स पाद्पबमाभ्यां पस्पशंमां बसुन्धराम्‌ । 
त वत्पृथ्वीपरिष्वङ्के समर्थो नाभवत्करिः ॥१०९॥ 


गते सनातनखांशचे विष्णोस्तत्र भष दिवम्‌ । 


तत्याज सानुजो राज्यं धमंपुत्रो युधिष्ठिरः ॥११०॥ 


विपरीतानि दृष्ट च निमित्तानि हि पण्डवः। 

याते कृष्णे चकाराथ सोऽभिषेकं परीक्ितः ॥१११॥ 
प्रयाखन्ति तदा चैते पूरवाषादां महर्षयः । 

तदा नन्दातप्रभृत्येष गतिब्द्धिं गमिष्यति ॥११२॥ 
यसिन्‌ कृष्णो दिवं यातस्तसिन्नेष तदाहनि । 
परतिषन्नं कलियुगं तस्य संस्यां निबोध मे ॥११३॥ 
त्रीणि सक्षाणि वषोणां द्विज मानुष्यसंख्यया । 
षष्टिश्चैव सहस्राणि भविष्यत्येष बे कलि; ॥११४॥ ¦ 
शतानि तानि दिव्यानां सप्त पञ्च च संख्यया । . 


निश्शषेण गते तसिन्‌ भविष्यति पुनः कृतम्‌ ।११५ 
ब्रह्मणाः शषत्रिया वेश्यारशुदराश्च दविजसत्तम । 


युगे युगे महारमानः समतीतास्सहस्रशः ॥११६॥ 
कुलम पुनसक्ति हौ जनिके मयसे मैने उन सबके 


बहुत्वान्नामधेयानां परिसंख्या इरे इले । 


भ्रीविष्णुपुराण 
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जवतक भगवान्‌ अपने च॑रणकमरखंसे इस परथिवी- 
का स्परौ करते रहे तबतक प्रथिवीसे संसग करनेकी 
कलियुगक्धी हिम्मत न पड़ी ॥ १०९ ॥ 


सनातन पुरुप भगवान्‌ विष्णुके अंावतार 
्रीकृष्णचन्द्रके खगंलोक पधारनेपर भाहयोके सहित 
धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिरने अपने राज्यको छोड 
दिया | ११० ॥ कृष्णचन्द्रके अन्तर्धान हो जानेपर 
विपरीत रक्षणोको देखकर पण्डबवोने परीक्षित्को 
राउ्यपदपर अभिषिक्त कर दिया ॥ १११ ॥ जिस 
समय ये सप््रिगण पूर्वाष्ाढानक्षत्रपर जार्यगे उसी 
समथ राजा नन्दके समयसे कियुगका प्रभाव 
बदेगणा ॥ ११२ ॥ निस दिन भगवान्‌ कृष्णचन्द्र परम- 
धापको गये थे उसी दिन कव्युग उपस्थित हो गया 
था | अब तुम कलियुणकी वभ-संस्या घनो ॥ ११२ ॥ 

हे द्विज । मानवी व्षगणनकरे अनुपतार कलियुग तीन 
खख साट हजार वर्षं रहेगा ॥ ११४ ॥ इसके पश्चात्‌ 
बारह सौ ष्िव्य वर्षं बरीतनेतक कृतयुग रहेगा ॥११५॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! प्रसेक युगम हजार ब्रह्मणः वैश्य 
ओर शुद्र महासागण हो गये है ॥ ११६॥ उनके बहत 
अधिक संस्यामे होनेसे तथा समानता हीनेके कारण 


पौनरुक्त्याद्वि साम्याच न मया परिकीर्तिता । ११७ | नाम नही बतल्ये है ॥ ११७ ॥ 


देवापिः पौरवो राजा मरुश्चे्वाकवंशजः । 
महायोगबलोपेतो करापग्रमपभितो ॥११८॥ 
कृते युगे तिहागम्य श्त्रभवत्तंको हि तो । 
भविष्यतो मनोवशचबीजभूतो व्यथितौ ॥११९॥ 
एतेन क्रमयोगेन मलुपुत्रवसुन्धरा । 
छरतत्रेतादापराणि युगानि त्रीणि शज्यते ॥१२०॥ 
कलो ते बीजमूता वै केचिन्तष्ठन्ति वै मुने । 
यथैव देवापिमरू साम्प्रतं समधिष्ठितौ ॥१२१॥ 


पुंरीय राजा देवापि तथा इश्ष्वकुकुलोतन 
राजा मर- ये दोनों अध्यन्त योगवक्षम्पन दहै ओर 
कलाप्राममे रहते हँ ॥ ११८ ॥ स्त्यग्रुगक। आरम्भ 
होनेपर ये पुनः म्येलोकम आकर क्षत्रिय-कुरुके 
प्रवर्तक होगे । वे आगामी मनुवंाकरे बीजशूपदहै ॥ १ १९॥ 
सत्ययुग, त्रेता ओर द्वापर इन तीनों युगोमे इसी 
रमसे मनुपुतर पृरथिवीका भोग करते हँ ॥ १२० ॥ किर 
कलियुगमे उन्हीमेसे कोई-कोई आगामी मनुसन्तानके 
ब्ीजरूपसे सित रहते है जिस प्रकार कि आजकल 
देवापि ओर मर हैँ ॥ १२१ ॥ 
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एष तुहेशतो वंशस्तथोक्तो भूथजां मथा । 
निखिलो गदितुं शक्यो नेष वर्षशतैरपि ॥१२२॥ 
एते चान्ये च भूपाला येरत्र धितिमण्डले । 
कृतं ममत्वं मोहान्धे्नित्यं हेयककेषरे ॥१२३॥ 
कथं ममेयमचला मत्पुत्रस्य कथं मही | 
मदंशस्येति चिन्तात्ता जग्धुरन्तमिमे नृपाः ॥१२४॥ 
तेभ्यः पूव॑तराशान्ये तेभ्यस्तेम्यस्तथा परे । 
भविष्याश्चेव यास्यन्ति तेषामन्ये च येऽप्यनु । १२५ 
विलोक्यात्मजयो्योगं यात्रवयग्रन्नराधिपान्‌। 
ुषप्हतैशरदि इसन्तीव वसुन्धरा ॥१२६॥ 
मत्य पृथिवी गीताञ्छूलोकांशात्र निषध मे । 
यानाह धर्म्॑भजिने जनकायासितो धुनिः ॥१२७॥ 
पृथिव्युवाच 
कथमेष नरेन्द्राणां मोहो बुद्धिमतामपि । 
येन. फेनसधमांणोऽप्यतिबिशवततचेतषः ॥१२८॥ 
पूवमात्मजयं कृत्वा जेतुमिच्छन्ति मन्तिणः । 
ततो भृत्यां पौरांश्च जिगीषन्ते तथारिपून्‌ ।१२९॥ 
क्रमेणानेन जेप्यामो वयं पृथी ससागराम्‌ । 


चतुर्थं अं 


२९५ 


दस प्रकार मैने तमसे सम्पूणं राजवंशोका यह 
संक्षि वणेन कर दिया है, इनका पूर्णतया वर्णन तो 
सौ वषमे भी नहीं किया जा सकता ॥ १२२ ॥ इस 


हेय शरीरके मोहसे अन्धे हृए ये तथा ओर भ पेसे 


५ 
॥ 
1 
॥ 
५ 
५ 


अनेक भूपतिगण हो गये हँ जिन्होने इस पथिवीमण्डस्मे 
ममता की थी ॥ १२३॥ 'यह प्रथिवी किस प्रकार 


` अचलमभावसे मेरी, मेरे पुत्रकी अथवा मेरे वंशी 


। 
| 


॥ 
॥ 


| 
। 
॥ 
। 
॥ 


होगी ? इसी चिन्ता्मे व्याकु हए इन सभी राजाभे- 
का अन्त हो गया ॥ १२४ ॥ इसी चिन्ता इने रह- 
कर इन सम्पूणं राजा्ओके पूर्व-पर्वतरवतीं राजा 
चले गये ओर दइसीमे मग्न रहकर आगामी भूपति- 
गण भी मृ्यु-मुखमे चले जायगे ॥ १२५ ॥ इस 


प्रकार अपनेको जीतनेके ल्यि रजाओंको अथक 


। 


उद्योग करते देखकर वघुन्धरा शरत्काटीन पुष्पके 


खूपमे मानो हस री है ॥ १२६ ॥ 


हे मैत्रेय | अव तुम पृथिवीके कदि इए कुछ 
रखोकोको पुनो । पूर्वकालमै इन्दे असित मुनिने 
धर्मध्वजी राजा जनकको सुनाया था ॥ १२७॥ 

पृथिवी कहती दै--अहो ! बुद्धिमान्‌ होते हए भी 
इन राजाओंको यह कौसा मोह होरा है निसके 
कारण ये बुटल्ुलेके समान क्षणस्थायी होते हए 
भी अपनी स्थिरतामै इतना विश्वास रखते है 
॥१२८॥ ये टोग प्रथम अपनेको जीतते हैँ ओर फिर 
भपने मन्तरिर्योको तथा इसके अनन्तर ये क्रमाः 
अपने भृत्य, पुखासी एवं रत्ओंको जीतना चाहते है 
॥ १२९ ॥ ईसी क्रमसे हम समुद्रप्यन्त इस सम्ूर्ण 
पृथिवीको जीत गे रेसी बुद्धिसे मोहित हए ये लोग 


इत्यासक्तधियो मृत्य  पश्यन्त्यविद्रगम्‌ ।१२०॥ | जपनी निकटवर्तिनी मृलुको नहं देवते ॥१३०॥ यदि 


स्ुद्रावरणं याति भूमण्डलमथो वराम्‌ । 


| 
| 


समुद्रसे धिरा हभ यह सम्पूणं भूमण्डल अपने वमे हो दी 
जाय तो भी मनोजयके सामने इसका मूल्य भी क्या है! 


किियदारमजयस्येतन्युक्तिरात्मजये फम्‌ ॥१२३१॥ । क्योकि मोक्ष तो मनोनयसे ही प्राप्त होता है ॥१३१॥ 


"=---~----> ~ --*~---~------ -“ -- --------~ 


उत्सृज्य पूजा याता यां नादाय गतः पिता । 


| जिसे छोडकर इनके रव॑ज चले गये तथा जिसे अपने 
| साथ लेकर इनके पिताभी नदीं गये उसी सुञ्चको 


` तां मामतीबमूढत्वाज्जेतुमिच्छन्ति पाथिवा; ।१३२। अत्यन्त मूर्॑ताके कारण ये राजारोग॒ जीतना 


---- ~ -- ~-~ ~~ -*~ 


मत्कृते पिवृपुत्राणां भ्रातृणां चापि विग्रहः | 


चाहते है ॥ १३२॥ जिनका चित्त ममतामय है उन 


पिता-पुत्र ओर भा्योमे अत्यन्त मोहके कारण 


जायतेऽत्यन्तमोहेन ममत्वादृ्चेतसामू ॥१३२॥ मेरे दी चयि परस्पर करद होता है ॥ १३३ ॥ 
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पृथ्वी ममेयं सकला मेषा _ | जोजो राजालेग हाँ हो चुके हे उन सभीकी पेसी 
मदन्वयस्यापि च शाश्चतीयम्‌ । | उुद्धि रही है कि यह एषिवी मेरी है-यह सारी-की- 
यो यो मृतो त्र बभूव राजा सारी मेधी हीहै ओर [मेरे पीछे भी] यह सदा 


इबुद्धिरसीदिति वस्य तख ॥१२४॥ | म सन्तानकरी दी रहेगी ॥ १२३४ ॥ इस प्रकार 

षट ममत्वादतनित्तमेव ` `  मेरेमे ममता । करनेवाले एक राजाक्रो, मुक्षे छोडकर 
"त व बजन्तम्‌ ।  मृष्युके सुखम जते इर्‌ देखकर भी न जाने केसे 
लतति पल = उसका उत्तरपरिकारी अपने हृदयम मेरे चि ममताको 
॥  इवास्पदं ` लभं करोति ॥१३५॥ स्थान देता ह १॥१२५॥ जो रजालग भत 
थवी मषा परित्जैनं क 0 0 
` _ बदन्ति थे दृतमुलसखश्रन्‌ । = श्िषी 0 & ठमभेग इस तरत छोक्कर चरे 
नराधिपेषु ममातिहासः ` ` ० जाओः ५ उनपर बडी । हसी ध । ओर रिरि 
१११, 09 1 ध उन मूढापर मुदस्े दयाभीआ जातीदह॥ १३६॥ 
-पृनश् मूेषु दयाम्ुप॑ति ॥१२६॥ । शआीपराशरजी बोले- दे तेतरेय ! प्रिवी के 

इए इन छोकोको जो पुर्षर सुनेगा उसकी ममता 


श्रीपराश्नर उवाच 
इसी प्रकार लीन हो जायगी जैसे स्के तपते समय 








इत्येते धरणीगीतास्बलोका मैत्रेय यैश्रुताः । 
ममत्वं विरूयं याति तयत्यके यथा हिमम्‌ ।॥१२७॥ वरप पिक जाता है ॥ १३७ ॥ इस प्रकार भरने तुमसे 


इत्येष कथितः सम्य्चानोरवश्ञो मया तव | ` भली प्रकार मनुके वंशाका वर्णन कर दिया | जिस 
 वंशके राजागण स्थितिकारक भगवान्‌ विष्णुके अंराके 


यत्र सितिप्रृत्तख विष्णोरंशांशका नृपाः ॥१३८॥ ` अंराथे॥ १३८ ॥ जो पुरुप इस मलुवंराका क्रमशः 


शृणोति य इमं भक्त्या मनोर्वशमनुकरमात्‌ । श्रवण करता है उत छद्मा समरणं पाप न्ट हो 
तख पापमशेषं बे प्रणश्यत्यमलात्मनः ॥१२९॥ ` जते है ॥ १३९ ॥ जो मनुष्य जितेन्द्रिय होकर सु 
धनधान्यद्विमतुरां प्रामोत्यव्याहतेन्द्रियः | ओर चन्द्रमाके इन प्ररोंसनीय वंशोका समूर्ण वर्णन ` 
शरुत्वेवमखिलं वंशं प्रशस्तं शशिद्र्थयोः ॥ १४०॥ ¦ घनता है, वह अतुलित धन-धान्य जीर सम्पत्ति प्राप्त ` 
इश्वाङ़जह्वमान्धादसगराविधितात्रधून्‌  । करता है ॥ १४० ॥ महावान्‌, महावीय 


ययातिनहषााश् ज्ञाः । ; अनन्त धन सञ्चय करनेवाले तथा परम निष्ठावान्‌ 
न ॥ १४१॥ | इवाज, जह्‌, मान्धाता, सगर आविक्षित ( मरुत्त ); 

नसश्चयान्‌ | रुवशीय राजागण तथा नहूष ओर ययाति भादिके 
छृतान्काठेन बलिना फथाहेषान्नराधिपान्‌॥१४२॥ चिवो सुनकर; जिन्हे कि काटने आज कथामात्र दी 
शरुत्वा न पुत्रदारादौ गृहकषत्रादिके तथा | | रोष रला है, प्रह्वान्‌ मनुष्य पुत्र, खी, गृह, क्षत्र 


द्रभ्यादौ वा कृतग्र्ञो ममल रते नरः ॥१४३ | ओर धन आदिमे ममता न करेगा ॥ १४१-१४३ ॥ 
वी । 





तप्तं तपो येः पृष वार | जिन पुरभश्रष्नि ऊर्ध्वबाहुं होकर अनेक वर्ष 

___ भिरवर्षगणाननेकान्‌ | । पयन्त कठिन तपस्या की थी तथा पिविध प्रकारके 

इष्टा सुगबलिनोऽतिीरया ‡ | 1 किया ध आज रु अति बलवान्‌ 
करता जु काङेन कथाशेषाः अर्‌ व।यशाङी राजा कालने केवल कथामात्र }. 

त लोका- 1 ॥१४४॥ ही छोड़ दी है ॥ १४४ ॥ जो प्रथु अपने शत्रसमृह- 

[श सः को जीतकर खच्छन्द-गतिसे समस्त रोकोमिं 


नन्याहतो यो विजितारिषक्रः । विचरता था आज बही काल-वायुकी प्रेएणासे भ्रमं 


अ० २४ | 


स काटवाताभिहतः प्रणषठ; 


चतुथं अं 


२३६७ 


फके हुए सेमरकी रूडके देरके समान नष्ट-श्र्ट हो गया 


चिप यथा श्षारमरितूलमस्नौ ॥१४५॥ ट ॥ १४५ ॥ जो करतवय जपने शतु-मण्डलका 


यः कातवीर्य बुधे समला- 

दरीपान्समाक्रम्य हतारिचक्रः । 
 कथाप्रसंगेष्वभिधीयमान- 

स्स एव सङ्कस्पविकस्पहेतु; ॥१४६॥। 
दशाननाविश्ितराधवाणा- 

` मंधयद्धासितदिड्‌ छलानाम्‌ । 

भमापि शिष्टं न कथं क्षणेन | 

भ्रभङ्गपतेन यपिगन्तकथय ॥१४७॥ 
कथादरीरत्वमवाप यद्र 
मान्धात्‌नामा भुवि चक्रवतीं । 
श्रुत्वापि तत्को हि करोति साघु 

ममलरमात्मन्यपि मन्दबेताः ॥१४८॥ 
भगीरथाचयास्सगरः कडतखो 

दशाननो राषषरक््मणौ च । 
युधिष्ठिराच्च _ बमूवुरेते 

सत्यं नमिथ्याक्रनुतेन विद्मः॥१४९॥ 
ये साम्प्रतं ये च नृषा भविष्याः 

प्रोक्ता मया विग्रवरोग्रबीयौः। 
एते तथान्ये च तथाभिधेयाः 

स्ये भविष्यन्ति यथेव पूर्वे ॥१५०॥ 
एतद्विदित्वा न नरेण कां 

ममस्वमार्मन्यपि पण्डितेन । 
तिष्ठन्तु तावत्तनयामजाद्याः 





्षत्रादयो ये च श्षरीरिणोऽन्ये ॥१५१॥ 


संक्रकर समस्त द्वीपोको वक्षीमूतकर उन्ह॑ भोगता 
था वही आज कथा-गप्रसङ्गसे वणन करते समय उल्टा 
संकल्प-विकल्पका हेतु होता है [ अर्थात्‌ उसका 
वणन करते सम्य यह सन्देह होता है कि वास्तवे 
वह हआ था या नहीं । ]॥ १४६ ॥ समस्त दिशाओंको 
देदीप्यमान करनेवाले रावण, मरुत्त ओर रघुतररि्योके 
[ क्षणभङ्गर ] रेशवयको धिकार है । अन्यथा 
कालके क्षणिक कटाक्षणतके कारण आज उसका 
भस्ममात्र मी ` क्यो नहीं वच सका ?॥ १४७ ॥ जो 
मान्धाता सम्पूणं भूमण्डलका चक्रवर्ती सम्राट्‌ धा आज 
उसका केवल कथाम ही पता चल्ता है | पेसा कौन 
मन्दबुद्धि होगा जो यह सुनकर अपने रारीरमे भी 
ममता करेगा १ [ फिर प्रथिवी आदिमे ममता करनेकी 
तो बातदहीक्याहै?]॥ १४८ ॥ भगीरथ) सगर, 
ककुरस्थ, रावण, रामचन्द्र, लक्ष्मण ओर युधिष्ठिर आरि 
पहले हो गये हैँ यह बात स्वया सत्य है, किसी 
प्रकार भी मिश्या नही है, किन्तु अव वे कहँ ह 
इसका हमे पता नही ॥ १४९ ॥ 

हे विप्रवर ! वतमान ओर भविष्यत्काटीन जिन- 
जिन महावीर्थशाटी राजार्जका ने वणेन क्रिया है 
ये तथा अन्य लोग भी पूर्वोक्त राजार्भोकी भोति कथ 
मात्र शेप रहैगे ॥ १५५० ॥ पसा जानकर पुत्र, पुत्री 
ओर क्षेत्र आदि तथा अन्य प्राणी तो अल रहे, 
युद्धिमान्‌ मनुष्यको अपने शरीरम भी ममता नर्ही 
करनी चाहिये ॥ १५१॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽरे चतुर्विोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
"कणिक - 
इति श्रीपराशर भुनिविरचिते श्रीविष्णुपरत्वनिणीयके श्रीमति 
विष्णुमहापुराणे चतुर्थाऽशः समाप्तः । 





श्रीविष्णुपुराण 


कन - वहि > न्दी 


कालातीतं काल्करां करुणाद्रं कालकाल्यं केचकित्मव्वं कमनीयम्‌ | 
कामाधारं कामकुठारं कमलाक्षं॒वन्दे विष्णुं कामविलासं कपठेरम्‌ ॥ 




















ॐ 


श्रीमन्नारायणाय नमः 


भ्ीविष्णुपुराण 
फएञ्चम अश 


पण अन्याय 


वसेच देवकरीका विप्रा, भारपीडिता पृथिवीका दवेवताओंके सहित प्षीरसमुद्रपर जाना भौर भगवान- 
का प्रकर होकर उसे धेयं धाना, कृष्णावतारकां उपक्रम 


श्रीमेत्रेय उवाच ध्रीमेत्रेयजी वोले--मगवन्‌ | आपने राजाभकरे 

। सम्पूणं वरंशोका विस्तार तथा उनके चलतिंका क्रमशः 

पाणां कथितस्सर्वो भवता वंशविसतरः । यथावत्‌ वर्णन क्रिया ॥ १॥ अव हे ब्रह 

वंशानुचरितं चवे यथातरदनुवर्ितम्‌ ॥ १ ॥ यदुवुकम जो भगवान्‌ विषणा अंशापतार हा 

अंशावतारो ब्रह्मपं योऽयं यदुह्लोद्धवः । था, उसे म वि्तासपरधक यथावत्‌ घुनना चाहता 

धिषणोस्तं विस्तरेणाहं श्रोतुमिच्छामि तत्वतः ॥२॥ पै ॥ २॥ हे सुते | भगवान्‌ पु्पोत्तमने अपने 

चकार यानि कमीणि भगवान्पुरषोत्तमः । अंशांरासे पृथिवीपर अवरतीर्णं होकर जो-जो कर्म क्ये 
अंशांशेनावदीर्योग्यां तत्र तामि भने बद ॥ ३ ॥ ये उन स्क भप सुकषपे वणन कीजिये ॥ ३ ॥ 

श्रीप्रानर उवाच श्रीपराशरजी वोखे-है मैत्रेय ! तुमने मुत्नसे जो 

मतरे श्रूयतामेतघदुषटोऽहमिह त्वया । पूछा है बह संसारम परम मङ्गलकारी भगवान्‌ विष्णुके 


विष्णोरंशांशसम्भूतिचरितं जगतो हि अंशांरावरतारका चचसत्रि घुनो ॥ ४ ॥ हे महामुने | 
१  पूेकालमे देवककी महाभाग्यशाठ्िनी पुत्री देवीरूपा 


दधकख सुतां पूव वुदभो महान ।  देवीके साय वघुदत्र जीने विवाह किया ॥ ५ ॥ वमुदेव 
उपयेमे महाभागां देवकीं देवतोपमाम्‌ ॥ ५॥ | ओर देवकीके वैवाहिक सम्बन्थ॒होनेके अनन्तर 
कंषस्तयो्वररथं चोदयामाघ सारथिः । । [ व्रिदा होते समय ] भोजनन्दन कंप सारथी बन- 
वसुदेषख देवक्याः संयोगे भोजमन्दनः ॥ ६ ॥ | कर्‌ उन दोनोका माङ्गलिक रथ हकिने च्गा ॥ ६ ॥ 


उसी समय मेषके पतमान गम्भीर धोपर करती हई 
अथान्तरिक्षे वागुच्चैः कंसमाभा 4 य 
पु ५ साद्‌पषू | आकरावाणी कसको ऊँचे खरसे सम्बोधन करके यो 


| | घोषि 
मेषगम्भीरनि समाभाष्येदमत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ बोटी-॥७॥ अरे मूढ | परतिके साय रथपर वैदी इई 


यामेतां बहसे मूढ सह भत्र रथे शितम्‌ । जित देवक्ीको तू स्वि जा रहा है इसका आद गर्भ 
अखासतवाष्टमो गमः प्राणानपहरिष्यति ॥ ८ ॥ रर प्राण हर लेगा, ॥ ८॥ 


२७२ 


श्रीपराशर उवाच 


इत्याकण्यं सपत्पाश्च खङ्खं कंसो महाबलः । 


देवकीं हन्तुमारधो वशुदेवोऽत्रवीदिदम्‌ ॥ ९ ॥ | 


न हन्तन्या महाभाग देवकी भवतानघ । 


भ्रीविष्णुपुराण 


| अ०१ 


श्रीपराशरजी बोले--यह पुनते ही महाबली कंस 
[ म्यानसे ] खङ्ग निकालकर देवकीको मारनेके 
च्यि उचत हृआ। तब वघुदेवजीने यों कदा- 
॥ ९ ॥ ५'हे महामाग | हे अनध | आप देवकीका 


वधन करे; भै इतके गभ॑से उत्पन्न दए सभी बालक 


पमयिष्ये सङलन्गभानस्योदरोद्धवान्‌ ॥१०॥ आपको सौ दगा ॥१०॥ 


श्रीपराश्चर उवाच 
तथेत्याह ततः कसो बसुदेवं॑द्विजोत्तम । 
न घातयामास च तां देवकीं सत्यगोरवात्‌ ॥११॥ 
एतसिन्नेव कले तु भूरिभारावपीडिता । 
जगाम धरणी मेरो समाजं त्रिदिवौकसम्‌ ॥१२॥ 


सन्रह्मकान्मुरान्सवान्प्रणिपत्याथ मेदिनी । 
कथयामास तत्सवं खेदात्करुणभाषिणी ॥१३॥ 
मूमिह्वाच 


अगनिस्सुचर्णख गुरु्गवां घ्य; परो गुरुः । 


श्रीपरादरारजी बोके-हे द्विजोत्तम | तत्र सध्यके 
गौरवसे कंसने व्रुेवजीपे (बहुत अच्छा कहं देवकी- 
का वध नहीं किया ॥ ११॥ इसी समध अत्यन्त 
भारसे प्रीडित होकर प्रिवी [ गीका रूप ध्रारणकर ] 
सुमेरपवेतपर देवनाओंकी समामे गधी ॥ १२ ॥ व्ह 
उपने ब्रह्माजीके सहित समस्त देत्रताओंक्रो प्रणापकर 
खेदपूषक करुणखरसे बोकते हए अपना सारा वृत्तान्त 


| कहा ॥ १३ ॥ 


पृथिवी बोली--जिप प्रकार अध्रि पुत्रणक्रा तथा 


सूयं गौ (श्रि ) समूड्का परमगु है उसी प्रकार समस्त 


ममाप्यसिललोकानां गुरु्नारायणो गुरुः ॥१४॥ | लोकोकर गर ्ीनाशयण भरे गर ह ॥१४॥ वे प्रजापति 


प्रजापतिपतिर््ह्मा पूर्वेषामपि षवंजः। 


कराकृष्ठानिमेषात्मा कारुश्वाव्यक्तमू्तिं मान्‌ । १५। 


तदंशमूतस्सर्धेषां समूहो वस्पुरोत्तमा; । 


परति ओर पू्वजोके मी पूज ब्रह्माजी है तथावे ही कला, काष्ठ 
ओर निमेष आदिक रूपमे प्रतीत होनेत्रास अन्यक्तखरूग्‌ 


| काट है | १५॥ हे दरग्रेष्ठणण | जप सव टोरगोक्रा समूह मी 
उन्हींका अंशषरूप हं । आदित्य) मरुद्रण, साध्यगण, एद 


आदित्या मरुतस्साध्या रुद्राविखशधिवह्यः ॥१६॥ वषु, अशिनीक्ुमार) अग्नि, पितृगण ओर जोकोकी सृष्टि 


पितरो ये च लोकानां खष्टारोऽत्रिषुरोगमाः । 

एते तखप्रमेयख षिष्णो रूपं महात्मनः ॥१५७॥ 
यक्षराक्षसदैतेयपिशाचोरगदानवाः | 
गन्ध्ाप्सरसश्चैव रूपं विष्णोमेहात्मनः ॥१८॥ 
्ह्तारकाचित्रगगनाग्निजलानिरा;ः । 

अहं च विषयाईचैव सवं विष्णुमयं जगत्‌ ॥१९॥ 
_तथाप्यनकरूयस्य _ तस्य स्पाण्यहनम्‌। 
बाभ्यवाधकतां यान्ति कल्लोला इव सागरे ॥२०॥ 
तत्साम्प्रतमभी दैत्याः काठनेमिपुरोगमाः । 


मर्त्यलोकं समाक्रम्य बाधन्तेऽह्निश्चं प्रजाः ॥२१॥ 
कारनेमि्तो योऽसौ विष्णुना प्रभविष्णुना । 





करनेवाले अत्रि आदि प्रजापतिगण-ये सत्र अप्रमेय महामा 
रिष्णुके दी रूप ईँ १६-१७॥ यक्षः राक्तसः दैत्य, पिशाच 
स्प, दानव, गन्धे ओर अप्सरा आदि भी महासा 
विष्णुके दही रूप हँ ॥ १८॥ प्रह, नक्षत्र तथा त.रग्णो- 
से चित्रित अकाश, अग्नि, जल, वायु, मे ओर 
इन्दियोके समपरणं विष्य--यह सारा जगत्‌ विष्णुमय 
ही है ॥१९॥ तथापि उन अनेकरूपधारी विष्णुके 
ये रूप समुदकी तरङ्गोके समान रात-दिन एक-दूसरे 
के बाध्य-बाधक होते रहते है ॥ २०॥ 


इस कतमय कालनेमि आदि दैत्यगण मव्येखोकपर 
अधिकार जमाकर अहर्निशा जनताको क्लेदा पचा 


| रै है ॥२१॥ निस कालनेमिको स्वशाक्तिमान्‌ 


भगवान्‌ विष्णुने मारा था; इस समय वक्षे उप्रसेनके पुत्र 


अ०१। 


उग्रसेनसुतः केसस्सम्भूतस्स महासुरः ॥२२॥ 
अरिष्टो धेनुकः केशी प्रलम्बो नरकस्तथा । 
पुन्दोऽसुरस्तथात्युग्रो बाणश्चापि बलेस्सुतः ॥२३॥ 
तथान्ये च महाबीयां नृपाणां भवनेषु ये । 
सप्ुत्पन्ना दुराह्मानस्तान्न संख्यातुयुस्हे ॥२५॥ 
अकषोहिण्योऽतर बरहा दिव्यमूर्िधरस्सुराः। 
मदव्रलानां समानां देवयेन्द्राणां ममोपरि ॥२५॥ 
तद्धूरिारषीडात्त न शक्रोम्यमरेधरः । 
मिभेतुमात्मानमहमिति विज्ञापयामि वः ॥२६॥ 
क्रियतां तन्महाभागा मम ॒भारावतारणम्‌ । 
यथा रसातलं नाहं गच्छेयमतिविहरा ॥२७॥ 


इत्याकण्यं  धरावाक्यमरोषैखिदशेश्वरैः । 


शरवो भारावताराथं ब्रह्मा प्राह प्रचोदितः ॥२८॥ 
नद्मोवाचं 


अथाह वसुधा सवं सत्यमेव दिोकसः । 

अहं भवो भवन्तश्च सवे नारायणात्मकाः ॥२९॥ 
विभूतयश्च यास्तख तासामेव परस्परम्‌ । 
आधिक्यं न्यूनता वाध्यवाधकत्ेन तते ॥२०॥ 
तदागच्छत गच्छाम कषीरान्धैस्तरघत्तमम्‌ । 
तत्राराध्य हरिं तस्मे सवं धिज्ञापयाम वै ॥२१॥ 
सर्वथैव जगत्यर्थे स सबोतमा जगन्मयः । 
सच्छांशेनावतीरयो्या धमस रुते ितिम्‌ ॥३२॥ 

श्रीपराश्नर उवाच 

इत्युक्तवा प्रययो तत्र सह देबेः पितामहः । 
 समादहितमनाध्ैवं तुष्टाव गरुडध्वजम्‌ ॥२२॥ 
। ब्रह्मोवाच 


दे बिच खमनाम्नाय परा चेवाप्रा तथा| 


~~ -----~ ~ - ----~---~- ~~~ => 


त एव भवतो रूपे पूतमूतीतमिके प्रभो ॥३४॥ 


पञ्चम अश्च 


२७२ 


महान्‌ अघुर काके रूपमे उत्यनन हआ है ॥ २२ ॥ 
अरिष्ट, धेनुक, केरी, प्रटम्ब, नरक, सुन्द, बलिका 
पुत्र अति भर्यकरर बाणाषुर तथा ओर भी जो महाबलवान्‌ 
दुरामा राक्षस राजा्ओकि धरम उत्न्न हो गये है 
उनकी मेँ गणना नहीं कर सक्ती ॥ २३-२४ ॥ 
है दिव्यमूर्तिधारी देवगण | इस समय मेरे ऊपर 
महावट्वान्‌ ओर गर्वीले दैत्यराजोकी अनेक 
अक्नोहिणी सेनां है | २५॥ हे अमरेशरे ! मै 
आपोर्गोको यह बतलये देती ह कि अब उनके 
अत्यन्त भारसे पीडित होनेके कारण मुशचमे अपनेको घाएण 
करनेकी भी शक्ति नहीं रह गयी है ॥२६॥ भतः हे महामाग- 
गण | आपछोग मेरा भार उतासियि; जिसमे प अव्यन्त 
ग्याकरुल होकर रपातल्को न चटी जा ॥ २७ ॥ 


पृथिवीके इन वाक््योको सुनकर उसके भार उतारने- 
के विषयमे समस्त देषताओंकी त्रेरणासे भगवान्‌ 
ब्रह्माजीने कहना आरम्भ क्या ॥ २८ ॥ 


ब्रह्माजी बोरे- है देवगण ! परृथिवीने जो कुछ 
कटा है वह सव सत्य ही है | वास्तवमे मे, शंकर 
ओर अप सब छोग नारायणस्रूप ही है ॥ २९ ॥ 
उनकी जो-जो विभूति्या है, उनकी परस्पर न्यूनता 
ओर अधिकता दी बाध्य तथा बाधकूपसे रहा करती 
है ॥ २० ॥ इसल्यि आओ, अब हमलोग क्षीरसागस्के 
पवित्र तटपर चटें ओर वरह श्रीहिी आराधना कके यह 
सम्पूर्ण वृत्तान्त उनसे निवेदन कर द्‌ ॥३१॥ वै 
विश्वरूप स्वासा सर्वथा संसारे हितके ल्यि दी 
अपने शुद्ध सखांशसे अवतीणं होकर परथिवीपर धमकी 
स्थापना काते हैँ ॥ ३२ ॥ 

श्रीपरादारजी बोे-रेसा कहकर देवताओके सहित 
पितामह ब्रह्माजी वह गये ओर एकाग्रचित्तसे श्रीगरुड- 
ध्वज भगवानूकी इस प्रकार स्तुति कने लगे ॥ ३६ ॥ 

ब्रह्माज्ञी बोरे-हे वेदवाणीके अगोचर प्रमो । पर 
जीर अपरा-ये दोनों विार्दे आप दही ह। 
ब दोनो आपहीके मूर्तं भौर अमूत खूप ह ॥ ३४ ॥ 


२७४ 


दे हमणी त्वणीयोऽतिस्थूलात्मन्वं सवेवित्‌। 
दुह प्रं चैव त्र ब्रहमयस यत्‌ ॥२५॥ 
ऋषबेदस्त्वं यजुर्ेदस्सामवेदस्त्वथवेणः । 
रिधाकरपो निरुक्तं च्छन्दो अयोतिषमेष च ३६॥ 
इतिहासपुराणे च तथा व्याकरणं प्रभो | 
मीमांसा न्यायास्ं च ध्मशाब्ञाण्यधोक्षज ॥३७॥ 


---- ---- - - ~----~ -----~ -------~ - ~~~ 


आतमात्मदेहगुणवदिवाराचारि यदचः । 


तदप्याद्यपते नान्यदध्यात्मात्मखरूपवत्‌ ॥३८॥ 
त्वमव्यक्तमनिदश्यमचिन्त्यानामवणेवेत्‌ । 
अपाणिषादरूपं च शुद्धं नित्यं परात्परम्‌ ॥३९॥ 
भृणोष्यकणेः परिपश्यसि त्- 
मचक्षुरेको बहुरूपरूपः । 
अपादहस्तो जवनो ग्रहीता 
सं वेत्सि सवं न च स्व॑वे्ः ॥४०॥ 
अणोरणीयां समसरस्वरूपं 
त्वां पयतोऽज्ञाननिबृत्तिरग्रधा। 
धीरख धीरख बिभति नान्य 
दरेण्यरूपात्परतः परात्मन्‌ ॥४१॥ 
तव॑ ्रिशवनाभिथेवनख गोपा 
सवाणि भूतानि तवान्तराणि । 


श्रीविष्णुपुराण 


| अ० १ 


हे अत्यन्त सूम | हे विराटृ्लरूप | हे सवे | 
हे सवैज्ञ ! शब्दब्रह्म ओर पर्रहम-- ये दोनों ब्रह्म आप 
ब्रह्मयके ही रूप दहै ॥ ३५ ॥ अप ही ऋ्वेद, 
यजुर्वेद, सामत्रेद ओर अथर्ववेद है तथा आप दही 
शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छन्द ओर ग्यीतिपरशाख् 
है ॥ ३६ ॥ हि प्रभो | हे अधोक्षज | इतिहास, पुराण, 
ग्याक्रण, मीमांसा, न्याय ओर पर्मराक्ल--ये सब 
भी[अपदहीदहै]॥ ३७॥ 


हे आपते † जीवासा, परमासा, स्थूल-पृ्षम-देह 
तथा उनका कारण अन्यक्त--इन सवके व्रिचारसे 
युक्त जो अन्तराता ओर परमासाके स्वरूपका बोधक 
वरेदान्त-वाक्य है, व्ह भी अपसि भिनन नहीं 
है ॥ २८ ॥ आप अव्यक्त, अनिर्वाच्य, अचिन्त्य, नाम 
ओर वर्ण॑से रहित, हाथ्पव ओर रूपहीन, द्ध, 
सनातन ओर परसे भी पर है ॥ ३९ ॥ आप कर्ण- 
हीन होकर भी सुनते है, नेत्रहीन होकर भी देखते 
है, एक होकर भी अनेक रूपमे प्रकट होते है, 
हस्तपादादिसे रहित हकर भी बडे बेगराटी ओर 
प्रहण करनेवाले हैँ तथा सव्रके अवेद्य होकर भी सब- 
को जाननेवाठे हँ ॥| ४० ॥ हे परान्‌ ! जिस धीर 
ुरुपकी बुद्धि आपके श्रेष्ठतम रूपसे पथक्‌ ओर कुछ 
भी नही देखती; आपके अणुसे भी अणु अद्भ्य 


| खरूपको देखनेवाले उस पुरुषी आत्यन्तिक अन्ञान- 
यदधूतभव्यं _ यदणोरणीयः निवृत्ति हो जाती है ॥ ४१॥ आप विश्वके केन्द्र 
प्मास्त्वमेकः प्रकृतेः परस्तात्‌ ॥४२॥ ओर त्रिमुनके रक्षक दै; सम्पूण मूत आपदवीम स्थित 





एकथतुद्धौ भगवान्हुताशो है तथा जो कुछ मूत, भविष्यत्‌ ओर अणुसे भी भय 
0 वरचोबिमूतिं जगतो ददामि ह वह सब आप प्रकृतिसे परे एकमात्र परमपुरुष 
त्वं विश्वतशषरनन्तमूते हीह ॥ ४६ ॥ अप ही चार्‌ प्रकारका अग्नि होकर 


| संसारको तेज ओर विभूति दान करते 8 | ह 
| अनन्तमूर्ते | आपके नेत्र सब ओर है । हे घातः | 
| आप दह्वी [ ज्िविक्रमावतारमे ] तीनों लोकम अपने 
रि्ारमेदैरविकारस्पः तीन पग रखते हँ ॥ ४३॥ हि हरा | जिप्रकारणए्कद्ी | 
4 अविकारी अग्नि विकृत होकर नाना प्रकारे प्रजखकिति 
भवान्सवगतेकसूपी होता है उषी प्रकार सर्वगतरूप एक आप ही 
रूपाण्यरोषाण्यनुपुष्यतीर॥४४॥ सम्पूर्णं रूप धारण कर कते है ॥ ४४ ॥ 


भाप तवं निदधाति धातः 
यथाम्नरेको बभा समिष्यत 


॥४२॥ 


प 
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एक त्वमग्र परमं पदं य. जो एकमात्र शरेष्ठ परमपद है, वह आप ही है । ज्ञान- 
द्यन्त रयो हानम्‌ = र त चे के भ द नी प 


देला करते है । हे परमात्मन्‌ | भूत ओर 
त्वत्तो नान्यत्किञ्चिदसि स्वरूपं भविष्यत्‌ जो दु ॒खरूप है वह आपसे अतिरिक्त 
+ अर ! ओर कुछ भी नही है ॥ ४५॥ अप व्यक्त ओर 
९४ अव्यक्तखरूप है, समष्टि ओर व्यष्टिख्प दहै तथा 
 व्यक्ताव्यक्तस्वरूपस्त्वं सम्टिव्यष्टिरूपवान्‌ । आप ही सर्वज्ञ, सर्वसाक्षी, सर्वशक्तिमान्‌ एवं॑सम्पूणं 
स्॑ज्स्स्॑वित्सर्वशक्ति्ञानवलद्विमान्‌ = ॥४६॥ इन, अल ओर रेशवयसे युक्त है ॥ ४६ ॥ आप हस 
अन्युनश्चाप्यद्द्िश्च स्वाधीनो नादासी | वि 
` 1 ` ~ | है तथा आप श्रमः तन्द्रा भय, क्रोध ओर काम 
हमतन्द्राभयक्रोधकामादिभिरसंयुतः = ॥४७॥  जआदिसे रहित है ॥ ४७ ॥ आप॒ अनन्य, अप्राय, 
+ निरवचः परः प्ररनिरमषठोऽघ्षरः क्रमः | = । निरधार नौर अन्यादत-पदि दहै, आप सवके 
स्वरः पराधारो धाञ्नां धामातमकोऽकषयः ॥४८।॥ खामी, अन्य बरहादिके आश्रय तथा परयादि तेना 
तेज एवं अविनारी हैँ ॥ ४८ ॥ आप समस्त अव्ररण- 
सन्य, असहा्योकरे पाठ्क ओर सम्पूण महावरिभूतियोकि 
महाविभृतिसंखान नमस्ते पुस्पोत्तम ॥४९॥ | आधार दई, हे पुर्योत्म ! आपको नमस्कार ह 
॥ ४९ ॥ आप किसी कारणः; अकारण अथवा 
कारणाकारणसे शरीर-प्रहण नहीं करते, बल्कि केव 
शरीरग्रहणं ॑वापि धर्मत्राणाय केवलम्‌ ॥५०॥ धर्-सताके ष्मि ही वतते है ॥ ५० ॥ 
श्रीपराशर उवाच 


सकलावरणातीत निराङम्बनभावन 
 नक्रारणास्कारणाद्या कारणाकारणान्न च । 


श्रीपरारारजी बोले-दस प्रकार स्तुति सुनकर 
इत्येवं संस्तवं श्रुता मनसा भगवानजः । भगवान्‌ अज अपना विश्वरूप प्रकट करते हए ब्रहमाजीसे 
ब्रह्माणमाह प्रीतेन सिश्वरूपं प्रकाशयन्‌ ॥५१॥ प्रसनचित्से कहने गे ॥ ५१ ॥ 

श्रीभगवानुवाच श्रीभगवान्‌ वोखे-हे ब्रह्मन्‌ ! देवताओके सहित 

भो भो त्रहमस््वया मत्तस्सह देवेभरदिष्यते । म्द सुशचसे भिस वस्तुकी इच्छा हो वह सव्र कहो 
तदुच्यतामरशेषं॑च सिद्धमेवावधायंताम्‌ ॥५२॥ ओर उसे सिद्ध हआ ही समश्नो ॥ ५२ ॥ 

शीर र भ्रीपराशरजी बोरे-तव श्रीहरि उस दिष्य 

ततो ब्रह्मा हरेरदिग्यं विश्वहूपमवेक्ष्य तत्‌ । विशररूपको देखकर समस्त देवताओकि भयते विनीत 

तुष्टाव भूयो देवेषु साध्वसावनतात्ममु ॥५२॥ । हो जनिपर ब्रह्माजी पुनः स्तुनि कएने खग ॥ ५३ ॥ 

बह्मोवाच | ब्रह्माजी बोरे-हे सषसतब्ाहो ! हे अनन्तमुख 

नमो नमस्तेऽस्तु सहसकृत्वः | 


एषं चरणवराले | आपको हजारों बर नमस्कार हो । 
सहस्रबाहो वबहुवक्त्रपाद्‌ । | 


{नमो नमस्ते जगतः म्रद | हे जगती उधत्ति, सिति ओर विनाश करनेतराल | 
षिनाक्षसंखानकराप्रमेय ॥५४॥ | हे अप्रमेय | आपको बारम्बार नमस्कारो ॥ ५४॥ दे 
पुष््मातिय्ष्मातिबरहस्प्रमाण भगवन्‌ ! आप सूक्षमसे भी सूष्म, गुरुसे मी गुर भौर 


गरीयभरामप्यतिगोखात्मनः अति बृहत्‌ प्रमाण है, तथा प्रधान ( प्रकृति ) महत्त 


२७६ 


प्रभानबुद्धीन्द्ियवतप्रधान 
मुलात्परात्मन्भगवन्प्रसीद ॥५५॥ 
एषा मही देव मरीप्रघरते- 


महासुर; पीडितदैरबन्धा | 
परायणं त्वां जगताषटुपेति 

भारावताराथमपारसार ॥५६॥ 
एते वयं वत्ररिपुस्तथाय 

नासत्यदस्रो वर्णस्तथैव । 


ह्मे च रुद्रा वसवस्सघया- 

स्समीरणा्निप्रषुखास्तथान्ये ॥५७॥ 
सुरास्समतास्घठरनाथ कायं 

मेभिमेया यच्च तदीश सर्वम्‌ । 
आज्ञापयाज्ञां परिपालयन्त- 

स्वेव तिष्ठाम सदास्तदोषाः ॥५८॥ 

श्रीपरा्रर उवाच 

एवं संस्तूयमानस्तु भगवान्परमेश्वरः । 
उजषहारात्मनः केशो सितषृष्णो महामुने ॥५९॥ 
उथाच च सुरानेतो मत्केशौ वसुधातले । 
अवतीयं शवो भारक्हेकषहानि करिष्यतः ॥६०॥ 
सुराश्च सकरास्खांशेरवतीयं महीतले । 
वन्त॒ युद्धघुन्भत्तैः पूर्बोत्पन्नेमहासुरं ; ॥६१॥ 
ततः क्षयमरेषास्ते देतेया धरणीतले | 
प्रयान्ति न सन्देहो मद्दक्पातविचृणिताः॥६२॥ 
वसुदेषस्य या पल्ली देवको देवतोपमा | 
तत्रायमष्टमो गर्भो मत्केशो भविता सुराः ॥६३॥ 
अवतीयं च तत्रायं कंसं धातयिता वि । 
कालनेमि सथुद्ध तमित्युक्लान्तदधे हरिः ॥६४॥ 
अदृश्याय ततस्तसमे प्रणिपत्य महाघटने । 
मेरुपृष्ठं सुरा जग्भुखतेरुश्च मूते ॥६५॥ 
कंसाय चाष्टमो गर्भो देवक्या धरणीधरः । 
भविष्यतीत्याचचक्षे भगवान्नारदो मुनिः ॥६६॥ 
कंसोऽपि तदुपश्रुत्य नारदात्कुपितस्ततः । 
देवकीं वसुदेवं च गृहे गु्ाब्रधारयत्‌ ॥६७॥ 
बसुदेवेन कंसाय तेनेवोक्त॑ यथा पुरा| 
तथैव वसुदेवोऽपि पत्रम्पितवान्दिजः ॥६८॥ 


श्रीविभ्णुपुराण 
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ओर अहंकारादिमे प्रधानभूत मूल पुरमसे भी परे है; 


हे भगवन्‌ | आप हमपर प्रसन हरये ॥५५॥ हे देव | इस 
पृथिवीके पवतरूषी मूछबन्ध इसपर उदयन हए महान्‌ 


असुरोके उत्पातसे शिथिल हो गये हैँ | अतः है अप- 
रिमितवीर्यं | यह अपना भार उतरानेके लिये आपरकी 
शरणमे आयी है ॥५६॥ हे पुरनाथ ! हम ओर यह दन्दर; 
अश्चिनीकरुमार तथा वर्ण, ये एद्रगण, वसुग।) सूचै, वायु 
ओर अग्नि आदि अन्य समस्त देवगण यँ उपस्थित 
है; इन्हं अथवा मुञ्चे जो कुछ करना उचित हो उन 
सब बातोके चयि आज्ञा कीजिये । हे ईरा ! अप्हीकी - 
आज्ञाका पालन करते इए हम सम्पूणं दोपोसे मुक्त हो 
सकेगे ॥ ५७-५८ ॥ 

श्रीपराशरजी बोरे-हे महामुने ! इस प्रकार स्तुति 
किये जनेपर भगवान्‌ परमेश्वरे अनने द्याम ओर 
रवेत दो केर उखाडे ॥ ५९॥ ओर देवताओंसे बोले- 
भरे ये दोनों केश प्रथित्ीपर अवतार ठेकर्‌ परथिवीके 
भाररूप कष्टको दूर करगे ॥ ६० ॥ सत्र देवगण अपने- 
अपने अंशोंसे प्रथिवीपर अत्रतार लेकर भपनेसे पूवं उत्पनन 
हए उन्मत्त दैत्योके साथ युद्ध करं ॥ ६१ ॥ तनमेरे 
दृषटिपातसे दलति होकर पृथिवीतर्पर सम्पण रैव्यगण 
निःसन्देह क्षीण हयो जायेगे ॥ ६२ ॥ वघुदेवजीकी जो ` 
देवीके समान देवकी नापकी भार्या है उसके आव्य गर्भ- 
से मेरा यह (इयाम ) केरा तार चणा ॥६३॥ ओर इस 
प्रकार वरहो अवतार केकर यह कालनेमिके अवतार 
कंपका वध करेगा ।' रेसा कहकर श्रीहरि अन्तर्धान 
हो गये ॥ ६४ ॥ हे महामुने ! मगवान्‌के अद्य हो 
जनेपर उन्हें प्रणाम करके देवगण घुमेक्पर्वतपर 
चरे गये ओर फिर परथिवीपर अवतीर्णं हए ॥ ६५ ॥ 

इसी समय भगवान्‌ नारद जीने कंससे आकर कहा 
कि देषकीके आस्तरं गर्भम भगवान्‌ धरणीधर जन्म देंगे 
॥ ६६ ॥ नारदजीसे यह समाचार पाकर कंसने कुपित 
होकर वघुदेव ओर देषकीको कारागृहे बंद कर दियी' 
॥६७॥ द्विज ! वघुदेवजी भी, जेसा कि उन्होनि पहले कह 
दिया था, अपना प्रत्येक पुत्र कसको सौपते रहे ॥६८॥ 
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हिरण्यकशिपोः पुत्राष्षडगभां इति बिश्वुताः । ठेसा घना जाता है क्रि ये छः गर्भ पहले हिरण्यकरिषु- 
| के पुत्र थे । मगवान्‌ विष्णुकी प्रेरणासे योगनिद्रा उने 
विषणुपरुक्ता ताभिरा क्रमाद्भीनयोजयत्‌ ।।६९॥ करमर गर्ममे खित करती री# | ६९ ॥ निस 


८ हितं | अविधा-रूपिणीसे सम्पूर्णं जगत्‌ मोहित हो रहा है, 
योगनिद्रा महामाया वैष्णवी मोहितं यया । वह योगनिद्रा भगव्रान्‌ विष्णुकी महामाया है उससे 


अविद्यया जगत्सवं तामाह भगवान्हरिः ॥७०॥ | भगवान्‌ श्रीदरिनि कदा--॥ ७० ॥ 


श्रीभगवानुवाच । श्रीभगवान्‌ बोले-हे निद्रे ! जा, मेरी आ्ञासे 
त । तू. पाता््मे सित छः गर्भोको एक-एक करके देवकी- 
निद्रे गच्छं ममादेशात्पातालतलसंभयान्‌ । = की दुक्षिम थापि कर दे ॥७१॥ कंसद्वारा उन सबके 


एकेकत्वेन षडगर्भान्देवकी जढरं नय ॥७१॥ | मारे जानेपर रोषनामक मेर अंशा अपने अंशांरासे 


सेन तेषा्योऽ  देवकीके सातवे गर्भम स्थित होगा ॥ ७२॥ हे देषि | 
# हतेषु तेषु कंसेन ेषार्योऽशस्ततो मम । ` गोकुले वष्ुदेवजीकी जो रोहिणी नामकी दूसरी मर्या 


अंशांोनोदरे तख्ास्वक्रमः सम्भविष्यति ।७२॥ रती है उसके उदसमे उस सातय गर्भको ॐ जाकर 
गोठ बसुदेवसख भायौन्या रोहिणी सिता । तू इस प्रकार स्थापित कर देना जिससे बह उसीके 
तस्यास्स सम्भूतिसमं दैषि नेयस्त्वयोदरम्‌ ।॥७३। जठरसे उन हृएके समान जान पड़े ॥ ७२ ॥ उसके 
सप्तमो भोजराजस्य भयाद्रोधोपरोधतः । = व्मियमं संतार यद कैगा मि कारागारमं बद होनके 


` कारण भोजराज कंसके भयसे देवकीका सातवों गर्भ 
देवक्याः पतितो गम इति लोको वदिष्यति ॥॥७४॥ गिर गया ॥ ७४ ॥ वह उवेत रीलशिखरके समान वीर 


गमसङ्कषेणात्सोऽय लोके सङ्कषणेति वै । | पुरुष गर्मसे आकर्षण किये जनिके कारण संसारम 
संज्ञामबाप्छते वीरश्दवेताद्विशिखरोपमः ॥७५॥ , (सङ्कर्षणः नामसे प्रसिद्ध होगा ॥ ७५ ॥ 


ततोऽहं सम्भविष्यामि देवकीजटठरे शमे। ` तदनन्तर, हे शुभे ! देवकीके भव्वे गर्भे मँ सित 
ॐ गमे त्वया य्ञोद।या गन्तग्यमविरुम्बितम्‌ ।७६॥ हऊंगा । उस सम्य त्‌. भी तुरन्त ही यशोदाके गर्भम 
पराबरट्‌ काटे च नभसि कृष्णाष्टम्यामहं निश्चि । चटी जाना ॥ ७६ ॥ वर्षातुमे मादपद कृष्ण अ्टमीको 


उत्पत्स्यामि नवम्यां तु परति त्वमवाप्डति ।।७७]।¶ रानि समथ मे जन्म देगा ओर तु नवमीको उन्न होगी 


यशोदाशयने मां तु देवक्यास्त्वामनिन्दिते। ॥ ७७॥ दे अनिन्दिते । उस समय मेरी शक्तिसे अपनी 


| मति फिर जानेके कारण वघ्ुदेवजी मुञ्चे तो यशोदाके 
मच्छक्तिभरितमतिव॑सदेवो नयिष्यति ॥७८॥ ओर तुञ्चे देवकीके शायनगृहमे। ले जर्यगे ॥७८॥ तब, हे 
कंसश्च त्वापादाय देवि शैरशिलातके । देवि ! कंस तुस पकड़कर पर्वत-रिल्पर पटक देगा; 
परशेप्यत्यन्तरि्षे च संसानं त्वमवाप्छसि ।॥७९॥ । उसके पटक्ते दवी त्‌ आकाशम खित हो जायगी ॥७९॥ 
ततस्त्वां शतदक्‌ छक्र ः प्रणम्य मम भौीखात्‌। उक्त समय मेरे गौरवसे सहस्ननयन इन्द्र शिर घ्चका- 
प्रणिपातानतश्षिरा भगिनीत्वे ग्रहीष्यति ॥८०॥ कर प्रणाम करनेके अनन्तर तुस्रे भगिनीरूपसे खीकार 
५ सवं च शयम्भनिद्यम्भादीन्हस्वा दंत्यान्सहक्चः। करेण ॥ ८० ॥ त्‌. भी द्चम्भ, निञ्यम्भ जादि सहत 
| #ये वारक पूर्वजन्म हिरण्यकश्िपुके भाई कालनेमिके पुत्र थे; इठीसे हन्द उसका पुत्र कहा गया हे । 


इन राश्चसङुमारनि दिरण्यकरिपुका अनादरकर मगवानकी भक्ति की थी; अतः उन्दं कुपित शकर उन्हं श्चाप दिया 
कि तुमखोग अपने पिताके हाथसे ही मरि जागे । यह प्रसंग इरिवंशमे आया हे । 
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खनेरनेकैः पएृथिवीमरेषां मण्डयिष्यपि ॥८१॥ 


त्वं भूतिः सन्नतिः क्षान्तिः कान्तिर्य; पृथिवी धृतिः 


लज्ञा पुष्टिरुषा या तु काचिदन्या त्वमेव सा ॥८२॥ 


थे त्वामार्येति दुर्भेति वेदगभाम्बिकेति च । 
भद्रेति भद्रकारीति क्षेमदा भाग्यदेति च ॥८३॥ 
्रातशरैवापराहने च त्तोष्यन्त्यानम्रभृत्ेयः । 
तेषां हि प्रातं सव मसरादाद्धविष्यति ॥८४॥ 
सुरामांसोपहारे्च भ्ष्यभोज्येश्च पिता । 
नृणामरोषकामांस्तवं प्रसन्ना सम्प्रदाखसि ॥८५॥ 
ते सवे सर्वदा भद्रे मसरसादादसंशयम्‌ । 


भरीविष्णुपुराण 


[ अ०र 


दैत्याको मारकर अपने अनेक सथार्नोसे समस्त पृथिवीको 
पुरोभित करेगी॥८१॥ द्‌ ही भूति, सति, क्षान्ति ओर 
कन्तिहै; तु ही आका, पृथिवी, धृति, छूना, पुष्ट 
ओरउप्रा है; हनके अतिरिक्त संसारम ओर भीजो 
को शक्ति है वह सबत्‌हीदहै॥ ८२॥ 


जो लोग प्रातःकाक ओर सायंकालमे अत्यन्त 


| नम्रतापूवक तुञ्ञे आर्या, दुगा, वेदगर्भा, अभिका, भद्रा; 


भद्रकाली, क्षेमदा ओर भाग्यदा आदि कहकर तेरी 
स्तुति करेगे उनकी समस्त कामनाएं मेरी कृपासे 
रणं हो जायगी ॥८३-८४॥ मदिरा ओर मांसकी भेट 
चदढानेसे तथा भक्ष्य ओर भोज्य पदार्थोद्वारा पूजा 


करनेसे प्रन होकर त्‌ मनु्योकी सम्पूर्णं कामनाओंको ` 
णं 


प्रण कर देगी ॥ ८५ ॥ तेरे द्वारा दी हं बे समस्त 
कामना मेरी कृपासे निस्सन्देह्‌ परणं होगी । हे देवि ! 


अकषन्दिग्धा भविष्यन्ति गच्छ देवि यथोदितम्‌।॥।८६॥ अब त्‌ मेरे बतलाये हए स्थानको जा ॥ ८६ ॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे प्चर्मेऽशे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


दसरा अन्याय 
भगवानका गभै-प्वेहा तथा देवगणद्धारा देवकीकी स्तुति 


श्रीपराश्चर्‌ उवाच 
यथोक्तं सा जगद्धात्री देवदेवेन वै तथा । 
पगर्मगर्मविन्यासं चक्रे चान्यसख कर्षणम्‌ ॥ १ ॥ 
सप्तमे रोहिणीं गमं प्रप्र गमं ततो हरिः। 
लोकत्रयोपकाराय देवक्याः प्रविवेश ह।॥ २॥ 
योगनिद्रा यशोदायास्तसिन्नेव तथा दिने । 
सम्भूता जठरे तदचथोक्तं परमेष्ठिना ॥ २॥ 
ततो ग्रहमणस्सम्यक्प्रचचार दिवि द्विज । 
विष्णोरंे युवं याते ऋतवशथाबथुरद्यभाः ॥ ४॥ 
न सेहे देवशीं द्रष्टुं कशिदप्यतितेजसा । 
जाज्वल्यमानां तां षट मनांति श्षोभमाययुः ॥ ५॥ 
अदृष्टाः पृरुषैस्खीमिर्दबकी देवतागणाः । 


ध्रीपरारारजी बोले-ह मोत्रेय देवदेव श्रीषरष्णु 
भगवानूने जेप्ता कहा था उसके अनुसार जगद्धात्री 
योगमायाने छः गर्भोको देवकीके उदरम शित किया 
ओर सातवेको उसमेसे निकार ल्या॥ १ ॥ इस 
प्रकार सातवें गभक्रे रोहिणीके उदरमे पर्हुच जनेपर 
श्रीहसनि तीनां शोकोंका उद्धार कनेकी इच्छसे 
देवकीके गर्भे प्रवेश किया ॥२॥ जसा कि मगान्‌ 
प्ररमेश्वरने उससे कहा था । योगमाया भी उसी दिन 
यशोदाके गर्भम खित हृं ॥ ३ ॥ हे द्विन। 
विष्णु-अंशके पृथिवीम पधारनेपर आकाशम प्रहगण 
ठटीक-टीक गतिसे चलने लगे ओर ऋतुगण भी मंगलमय 
होकर शोभा प्रने लगे ॥ ४॥ उस्र सतमय अत्यन्त 
तेजसे देदीप्यमान देवकीजीको कोई भी न देख सकता 
था । उन देखकर [ दरोकौके ] चित्त थकित हो 
जते थे॥ ५॥ तब देवतागण अन्य पुर तथा 
ल्िरयोक्षो दिखायी न देते इए, अपने शरीरम [ गर्मल्य- 


| 


४ 
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से ] भगवान्‌ विष्णुको धारण करनेश्रली देवक्ीजीकी 
भहर्निरा स्तुति कले ल्गे ॥ ६ ॥ 

देवता उचुः देवता बोले-हे शोभने ! तू पहले ब्ऋह्-प्रतिविम्ब- 
प्रकृतिस्त्वं परा श्रा बरह्मगभाभव ; पुरा| | धारिणी मूलप्रकृति इई थी ओर फिर जगद्विधाताकी 
ततो वाणी जगद्रातु्वेदगभासि शोभने ॥ ७॥ । वेदगमां वाणी इई ॥ ७ ॥ हे सनातने ! तु ही सस्य 


| पदार्थौको उत्यन्न करनेवाली जीर तू ही सृष्टिरूपा 
न्यखरूपगमीति सषटिमूता सनातने । कः त्‌ ही सवी वीन-लरूपा मवी, वेद्य 


बीजभूता त॒सवंख यज्मूताभवज्ञयी ॥ ८॥ इ है ॥ ८॥ त्‌ ही फलमयी य्मिया ओर 


त्राणां वपुषा विष्णुं तुष्टुवु्तामहर्निश्म्‌ ॥ & 


फ़लगभां तमेवेज्या वह्विगभौ तथारणिः । 
अदितिदेवगमां त्वं देत्यगभा तथा दितिः॥ ९॥ 
ज्योत वासरगरभा तवं ज्ञानगर्भासि सन्नतिः। 
नयगर्भा परा नीतिलंज्ञा खं प्रश्रयोद्रश ॥१०॥ 
कामगमा तथेच्छा तवं तुष्टिः सन्तोषगर्भिणी । 
मेधा च बरोधगभाति षैरयगरभोद्रहा धृतिः ॥११॥ 
्र्षेतारकागभा चौरखाखिलरैतकी । 
एता विभूतयो देषि तथान्या सहस्रशः ॥१२॥ 
तथा्ंख्या जगद्धात्रि साम्प्रतं जठरे तव । 
सथुदराद्विनदीदी पपवनपत्तनभुषणा ॥१२॥ 
प्रामखवेटसखेटाद्या समस्ता पृथिवी शमे । 
समस्तषह्योऽम्भांति सकराश्च समीरणाः ॥१४॥ 
रह्धतारकाचित्रं विमानश्रतसंडलम्‌ । 


 अवकाशचमशेषख यददाति नभःखलम्‌ ॥१५॥ 


ूर्लोकथ थुषर्लोकस्खर्लोकोऽथ महर्जनः । 
तपश्च ब्रह्मलोकथ त्रक्षाण्डमखिटं शमे ॥१६॥ 
तदन्तरे धिता देवा दैत्यगन्धवचारणाः । 
महोरगास्तथा यक्षा राक्षसाः प्रतगुह्यकाः ॥१५७॥ 
मनुष्याः पश्चवश्वान्ये ये च जीवा यश्षखिनि। 
तैरन्तःस्थैरनन्तोऽसौ सर्वगः स्वेभावनः ॥१८॥ 


 रूपकर्मखरूपाणि न॒ पर्न्डिदगोचरे । 


£, 


यसखालिलग्रमाणानि स ॒विभ्णुगमगस्तव ॥१९॥ 
त्वं खाहा त्वं खधा विद्या सुधा तं ज्योतिरम्बरे । 


अग्निगर्भा अरणि है तथात्‌ दही देवमाता अदिति ओर 
देवयप्रपू दितिदहै॥९॥ प. ही दिनकरी प्रमा भौर 


| ज्ानगर्भा गुश्डुधरषा है तथा त्‌ ही न्यायमयी परमनीति 
| ओर विनयकी मूलमूता खजा है ॥ १०॥ त्‌ ही काममयी 


इच्छा, सन्तोषमयी तुष्टि, बोधगर्भा प्रज्ञा ओर पर्य 
धारिणी धृति है ॥ ११ ॥ प्रह, नक्षत्र ओर तारागणको 
धारण करनेवाखा तथा [ वृष्टि आदिके द्वारा शस 
भलिल विश्वका ] कारणखरूप आकाश तु ही है । 
हे जगद्धात्री | हे देवि ! ये सब तथा जौर भी सहस्रां जीर 
असंख्य विमूतियाँ इस समय तेरे उदरम सित है । 
है श्यमे | समुद, पर्वत, नदी, द्वीप, वन ओर 
नगरोसे शोभित तथा भ्राम, खर्वट ओर खेटादिसे 
सम्पन्न समस्त परथिवी, सम्पूरणं अग्नि ओर जक तथा समस्त 
वायु ग्रह, नक्षत्र एवं तारगणोंसे चित्रित तथा जो सब- 
को अवकाश देनेवाला है वह सैकड़ों विमानोसे प्रण 
आकाश, भूर्लोक, भुवर्लोक, सर्ताक तथा मह, जन, तप 
ओर ब्रह्मलोकपर्यन्त सम्पूणं ब्रह्माण्ड तथा उसके अन्तवर्त 
देव, अघुर, गन्धवं, चारण, नाग, यक्ष, राक्षस, प्रेत, 
गुह्यक, मनुष्य, पञ्च॒ ओर जो अन्यान्य जीव है, हे 
यशखिनि | वे सभी अपने अन्तगत होनेके कारण 
जो श्रीअनन्त सर्वेगामी ओर सर्वभावन है तथा जिनके 
खूप, कपे, खमाव तथा [ बाटल महत्व आदि ] 
समस्त परिणा परष्ठिद ८ मर्यादा ) के विषय 
नही हो सक्ते वे ही श्रीविष्णुभगवान्‌ तेरे गर्भे 
सितदहै॥ १२१९ ॥ त्‌ ही खा, धा, 
विध्या, घुधा ओर आकाशसिता ब्योति है । 


२८ । 
त्वं सवेलोकरक्षाथ॑मवतीणां महीतले ॥२०॥ 
प्रसीद देवि सवख जगत श्चमे इर । 


प्रीत्या तं धारयेशचनं धृतं येनाखिलं जगत्‌ ॥२१॥ 


्रीविष्णुपुराण 


[ अ०३ 


सम्पूणं लोकोकी रक्षाके स्यि टी तने पृथिवीम अवतार 
च्या है ॥ २० ॥ हे देवि तु प्रन शो । हे श्रमे । त्‌ सम्पूणं 
जगत्‌का कल्याण कर । जिसने इस सारे संसारो 
धारण किया हआ है उत प्रमुको तू प्रीतिपूषैक अपने 
गर्भम धारण कर ॥ २१॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे पश्चर्मेऽर द्वितीयोऽष्यायः 


तीसरा अध्याय 
भगवानका आविभोव तथा योगमायाद्वारा कंसकी वञ्चना 


श्रीपराश्नर उवाच 
एवं॒॑संस्तूयमाना सा देतदेषमधारयत्‌ ¦ 
गर्मेण पुण्डरीकाक्षं जगतच्नाणकारणम्‌ | १ ॥ 
ततोऽखिलजगत्पग्रबोधायाच्युतभानुना । 
देवकीपूसन्ध्यायामापि्भूतं महात्मना ॥ 
तजन्मदिनमत्यथमाहाचमरदिङ्‌शुखम्‌ । 
बमूव सवरोकख कौमुदी शशिनो यथा ॥ २॥ 
सन्तस्सन्तोषमधिकं प्रशम चण्डमारुताः । 
प्रसादं निन्नगा याता जायमाने जनार्दने ॥ ४॥ 
सिन्धवो निजशब्देन वादं चकर्मनोहरम्‌ । 
जगुर्गन्धवंपतयो ननूतुश्वाप्सरोगणाः ॥ ५॥ 
सजुः पुष्पवर्षाणि देवा भव्यन्तशक्षिगाः । 
जज्वुशाग्नयर्यान्ता जायमाने जनार्दने ॥ ६ ॥ 
मन्दं जगजुर्जलदाः पष्पृषटगुचो दविज । 


अदधरत्रेऽखिलाधारे जायमाने जनार्दने ॥ ७॥ 
फल्लेन्दीवरपत्रामं॑चतुर्बाहुधुदीक्ष्य तम्‌ । 


भ्रीवरछवश्वसं जातं तष्टावानकन्दुभिः॥ 
अभिष्टय च तं वाग्भिः प्रसनामिर्महामतिः । 


श्रीपरादारजी बोके-हे नैत्रेय | देवतार्ओंसे इस 
प्रकार स्तुति की जाती हई देवकीजीने संसारकी रक्षाके 
कारण मगवान्‌ पुण्डगीकाश्चको गर्भम धारण किया ॥ १ ॥ 
तदनन्तर सम्भूर्ण सं्ाररूप कमलको विकसित कने- 
के ज्ये देवकीरूप पूवं सन्ध्याम महातमा अच्युतरूप 
सरयदेवका आविर्भाव इआ ॥२॥ चन्द्रमाकी 
चौँदनीके समान मगवानका जन्म-दिन स॒भ्धूणं जगत्‌- 
को आहादित करनेवाला इभ ओर उस दिन समी 
दिशां अत्यन्त निम॑ल हो गयीं ॥ ३॥ 
श्रीजनार्दनके जन्म केनेपर सतजनोको परम 
सन्तोष हओ, प्रचण्ड वायु शन्त ह्यो गया तथा नदिर्यो 
अत्यन्त खच्छ हो गयीं ॥ 9 ॥ समुद्रगाण अपने 
धोषरसे मनोहर बाजे बजाने लगे, गन्धवेरान गान 
करने लगे ओर भअप्पराएं नाचने र्गीं॥ ५॥ 
भ्रीजना्दनके प्रकट होनेपर आकादागामी देवगण 
पृथिवीपर पुष्प बरसाने रुगे तथा शान्त इए यज्ञागनि 
फिर प्रज्वलति हो गये ॥ ६ ॥ हे द्विज | शद्धरत्रिके 
समय सर्वाधार भगवान्‌ जनार्दनके आविर्भूत क्ोनेपर 
करते हुए ॒मेषाण मन्द-मम्द गजना कलने 
लगे ॥ ७ ॥ 
उन्हे लिङ हए कमल्दल्की-सी भाभाव, चतुर्भुज ` 
ओर वक्षःस्थले श्रीवत्सचिष्वसषित उत्पनन हए देख 
आनकदुन्दुभि क्छुदेवजी स्तुति करने ल्गे ॥ ८ ॥ 
हे द्विजोत्तम ! महामति वघुदेषजीने प्रसादयुक्त वचनां 


अ०३| 
विज्ञापयामास तद्‌ कंसाद्धीतो द्विजोत्तम ॥ ९ 


वसुदेव उवाच 
जातोऽसि देवदेवेश शङ्खचक्रगदाधरम्‌ 
दिन्यसूपमिदं देव प्रसादेनोपसंहर ॥१०॥ 
अद्येव देव कंसोऽयं ङरुते मम घातनम्‌ । 
अवतीणं इति ज्ञात्वा त्वमलिन्मम मन्दिरे ॥११॥ 
देवक्युवाच 
योऽनन्तरूपोऽखिरबिश्वरूपो 
गर्भऽपि रोकान्वपषा षिभतिं । 
प्रसीदतामेष स देवदेवो 
यो माययाविष्कृतबालरूपः ॥१२॥ 


उपसंहर सर्वातमन्रुपमेतच्तुंजम्‌ । 
जानातु मावतारं ते कंसोऽयं दितिजन्पजः ॥१२॥ 
श्रीभगवानुवाच 


स्तुतोऽहं यखया पूवं पुतरार्थिन्या तदद्यते । 
सफर देवि सञ्जातं जातोऽहं यत्तवोदरात्‌ ॥१४॥ 
श्रीपराशर उवाच 
इत्युक्तवा भगवांस्तुष्णीं बभूव मुनिसत्तम । 
वसुदेषोऽपि तं रात्रावादाय प्रययो बहिः ॥१५॥ 
मोदिताश्वाभवंसतत्र रक्षिणो योगनिद्रया । 
मयुरादारपालाश्च व्रजत्यानकटन्दुभौ ॥१६॥ 
वर्षतां जलदानां च तोयमल्युटबणं निषि । 
संबत्यासुषयो शेषः फणेरानकटुन्दुभिम्‌ ॥१५७॥ 
यष्ुनां चातिगम्भीरां नानावकतशताङ्लाम्‌ । 
वसुदेवो वहन्विष्णुं जानुमाप्रवहां ययो ॥१८॥ 
„ कंसख करदानाय तत्रैवम्यागतांसटे । 
` नन्दादीन्‌ गोपवध य्ुन।या ददं सः ॥१९॥ 


पञ्चम अश्च 


२८१ 


से भगवानूछी स्तुतिकर कंसे भयभीत रहनेके 
कारण इस प्रकार निवेदन परिया ॥ ९ ॥ 

वसुद्ेवजी बोटे-हे देवदेवेश्वर ! यथपि आप 
[ साक्षात्‌ प्ररेश्वर | प्रकट इए है, तथापि हे देव | 
मुञ्नपर कृपा करके अत्र अपने इस शंव-चक्र-गदाधारी 
दिव्य रूपका उपहार कीजिये ॥ १०॥ दहे देव । 
यह पता लाते ही क्षि आप मेरे इस गृहम अवतीर्ण 
हृए है, कंस इसी समय मेरा सवैनाश कर देगा ॥११॥ 


देवकीजी बोछी--जो अनन्तरूप ओर अखिल- 
विश्वरूप है, जो गर्भम स्थित होकर भी अपने 
शरीरसे सम्पूणं लोकोको धारण करते ह तथा जिन्होने 
अपनी मायासे ही बाररूप धारण किया है वे देवदेव 
हमपर प्रसन्न हो ॥ १२ ॥ हे सर्वात्मन्‌ | आप॒ अपने 
इस चतुर्भुज रूपका उपसंहार कीजिये । भगवन्‌ | यहं 
राक्षसके अंरासे उत्पन्न कंस आपके इस अवतारका 
वृत्तान्त न जानने पावे ॥ १३ ॥ ` 


ध्रीभगवान्‌ बोले-हे देविं | परव-जन्मम तूने जो 
पुत्रकी कामनासे मुङ्गसे [ पुत्ररूपसे उत्पन होनेके च्य ] 
प्राना की धी । आज मैने तेरे गर्म जन्म ख्या 
है- इससे तेग वह कामना पूरणं हो गयी ॥ १४ ॥ 

ध्रीपराशरजी बले हे मुनिश्रेष्ठ | पेमा कहकर 
भगवान्‌ मोन हो गये तथा वसुदेवजी भी उन्हे उस 
रात्रिम ही केकर बाहर निकठे ॥ १५ ॥ वघुदेवजीके 
बाहर जाते समय कारागृहरक्षक ओर मधथुराके द्वारपाक 
योगनिद्राके प्रभावसे अचेत हो गये ॥ १६॥ उस 
रात्रिके समय वर्षा करते हए मेधोकी जलरारिको 
अपने फणोसे रोककर श्रीरोषजी आनकदुन्दुभिके 
पीरे-पीे चले ॥ १७ ॥ भगवान्‌ विष्णुको ठे जाते 
दए वदुदेवजी नाना प्रकारके सैकड़ों मवरोसे भरी 
इई अत्यन्त गम्भीर यमुनाजीको धुटनोतक रखकर 
ही पार कर गये ॥ १८ ॥ उन्दने वह यमुनाजीके 
तटपर दही कंक्षको कर देनेके ल्यि जये हृए 
नन्द आदि वृद्ध गोपोको भी देखा ॥ १९॥ 


® दरुमिल नामक रक्षने राजा उग्रसेनका रूप धारण कर उनकी पक्से संसगे किया था । उसे कसका जन्म 


हा । यह कथा इरिवंशमे भायी दै । 


३८२ 
तस्मिन्काले यशोदापि मोहिता योगनिद्रया । 


तामेव कन्यां मेत्रय प्रदरता मोहिते जने ॥२०॥ 
वसुदेवोऽपि विन्यख बालमादाय दार्किम्‌ । 
यशोदा शयनातणेमाजगामामितद्युतिः ॥२१॥ 
द्दशे च प्रबुद्धा सा यशोदा जातमात्मजम्‌ । 
नीलोत्पलदलश्यामं ततोऽत्यथं मदं ययौ ॥२२॥ 
आदाय वसुदेवोऽपि दारिकां निजमन्दिरे । 


देवकीशयने न्यस यथापूव॑मतिष्ठत ॥२३॥ 
ततो बारुध्वरिं शरुत्वा रकिणस्सदसोत्थिताः । 


कंसायावेदयामासुदेषकीप्रसवं दज ॥२४॥ 
कंस्तृणयुपेत्येनां ततो जग्राह बारिकाम्‌ । 
एश युञ्चेति देवक्या सन्नकण्डचा निवासि ॥२५॥ 
चिक्षेप च शिलाषृष्टे सा धिष्ता पियति स्थिता । 


अवाप स्पं .समहत्सायुधा्टमहा्चजम्‌ ॥२ ६॥ 
प्रजहास तथेवोच्चैः कंसं च रुषितात्रवीत्‌ । 


फं मया धिप्रया केष जातो यस्त्वां वधिष्यति ।२७ 
स्खभूतो देषानामासीन्पृत्युः पुरा स ते । 
तदेततसम्प्रधा्याच क्रियतां हितमात्मनः ॥२८॥ 


युक्त्वा प्रययो देवी दिव्यस्नणन्धभूषणा । 
पश्यतो भोजराजस्य स्तुता सिदवर्विहायसा ॥२९॥ 


भरीविष्णुपराण 


[ अ० ३ 


हे त्रेय ! इसी समय योगनि द्वके प्रभावसे सत्र मुष्के 
मोहित हो जानेपर मोहित हूर यश्ोदाने भी उसी 
कन्याको जन्म दिया ॥ २० ॥ 

तत्र अतिराय कान्तिमान्‌ वघुदेवजी भी उस बालकः 
को घुत्कर ओर कन्याको ठेकर तुरन्त यदोदाके 


, शयन-गृहसे चले आये ॥ २१ ॥ जब यशोदाने जागने- 


परर देखा कि उसके एक नील्कमल्दर्के समान श्याम- 
वणं पुत्र उत्पन्न हा है तो उसे अघ्यन्त प्रसनता 
हई ॥ २२ ॥ शधर वसुदेवजीने कन्याको ले जाकर 
अपने महरम देवकरीके शयनगृहे घुखा दिया ओर 
पवैवत्‌ स्थित हो गये ॥ २३ ॥ 

हे द्विज ! तदनन्तर बालकके रोनेका शब्द सुनकर ` 
कारागृहरक्षक सहसा उट खड हए ओर देवकीके सन्तान 
उत्पन होनेका वृत्तान्त कंसको घना दिया ॥ २४॥ 
यह सुनते ही कंसने तुरन्त जाकर देवकीके सधे हए 
कण्ठे छोड़, छोड --एेसा कहकर रोकनेपर भी 
उस बालिकाको पकड़ छ्य ओर उसे एक शिल- 
पर पटक दिया । उसके पटकते ही वह आकाशम 
सित हो गयी ओर उसने राश्जयुक्त एक महान्‌ 
अष्टभुजरूप धारण कर ल्या ॥ २५-२६ ॥ 

तव उसने ऊचे खरसे अष्हापसत किया ओर कंससे 
रोषषू्वक कहा--“अरे कंस । मुञ्चे पटकनेसे तेरा 
क्या प्रयोजन सिद्ध इभ १ जो तेरा वध करेगा उसने 
तो [ पहले ही ] जन्म ले ल्या है ॥२७॥ देवताओकि 
सर्वखरूप वे हरि ही प्रवजन्भमे भी तेरे काल थे। 
अतः एसा जानकर तू रसीप्र ही अपने हितका उपाय 
कर' ॥ २८ ॥ रेसा कह; वह दिव्य माला ओर 
चन्दनादिसे विभूषिता तथा तिद्धगणद्वारा स्तुति की 
जाती हई देवी भोजराज कंसके देखते-देखते अकाश- 
मागंसे चटी गयी ॥ २९॥ 


-नो--रकी-ी 
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चोथा अध्याय 
वसुदेव-देवकीका कारागारसे मोश्च 
श्रीपरान्नर उवाच श्रीपराशरजी वोटे- तवर कंसने चिन्न चित्तसे 
कंसस्तदाद्वि्रमनाः प्राह सर्बान्महासुरान्‌ । प्रटम्ब ओर केशी आदि समस्त मुस्य-मुस्य अघुरोको 
प्रलम्बकेरिप्रपुखानाहूयासुरपुङ्गवान्‌  ॥ १॥ बुखकर कहा ॥ १ ॥ 
क्त उवाच कस बोला-हे प्रलम्ब | हि महाबाहो केरिन्‌ | 


भ 


हे प्रलम्ब महाबाहो ३ हे धेनुक | ह पूतने ! तथा है अरिष्ट आदि अन्य 
काव अघुरगण ! मेरा वचन सुनो--॥ २ ॥ यह वरात प्रपिद्र 


अरष्टाद्यास्तथंवान्ये श्रूयतां वचनं मम ॥२॥ हो रही है कि दुरा देवतानि भेर मारने स्मि 


माँ हन्तुममरेयल्नः कृतः छि दुरात्मभिः । कोई यत्न किया है; किन्तु मे वीर पुरुष अपने वीयसे 
पि . सताये हए इन खर्गोको कुछ मी नहीं गिनता द्रं ॥ ३ ॥ 
मदय॑तापितान्वीरो न त्वेतान्गणयाम्बहम्‌ ॥ ३॥ अलय इन, अल भूमेव महदेव जप 
कषिमिन्द्रेणाल्पवीर्येण किं हरेणकचारिणा । छिद्र ८ असावधानीका समय ) द्रँढकर दैत्योका वध 
हरिणा वापि कि साध्य ठिदेष्वसुरषातिना ॥ ४॥ करनेवाठे विष्णुसे उनका क्या कायं सिद ही सकता 
४ है ?॥ ४ ॥ मेरे बाहुबसे दलिति भादित्यो, अल्य- 
किमादित्येः षि बसुभिरत्पवीरयैः किमभनिभिः। वीर्य वह्ुगणो, अग्रियो अथवा अन्य समस्त देवताभसे 


कं वान्येरमरेः सर्वेमंदवाहबलनिनितं ; ॥५॥ मी मेरा क्या अनिष्ट हो सकता दहै ?॥ ५॥ 


किं न दृष्टोऽमरपतिमेथा संयुगमेत्य सः । अपकोगोने क्या देवा नहीं था कि मेरे साथ 

ष्ट युद्धभूमिमे आकर देवराज इन्द्रः वक्षःस्थल्मे नहीं, 
वे बहन्वाणानपागच्छन्न वक्षसा ॥ ६ ॥ अपनी परीठपर बार्णोकी बौछार सहता इभा भाग गया 
था ॥६॥ जिस समय इन्दरने मेरे राव्यम वर्षका 
होना बेद कर दिया था उप प्मय क्या मेधोने मेरे 
मद्वाणभिन्नैजलदनापो युक्ता यथेप्सिताः ॥ ७॥ | बाणांसे धकर ही यथेष्ट जल नहीं बरस्राया १॥ ७॥ 
| हमारे गुह ॑( श्रञयर ) जरासन्धवो छोडकर क्या 
पृथिवी ओर सभी रृपतिगण मेरे बाहृबटसे भयभीत 


न सवे सम्मतिं याता जरासन्धमरते गुरुम्‌ ॥ ८ ॥ : होकर मेरे सामने शिर नहीं कते १ ॥ ८ ॥ 
अमरेषु ममाबज्ञा जायते देत्यपुङ्खवा ; | | हे दैतयश्रष्ठणण | देवताओंके प्रति मेरे चित्तम 


। । अवज्ञा होती है जर हे वीरगण ! उन्दै अपने ( मेरे ) 
हस्यं मे जायते बीरासतेषु यलपरम्वपि ॥ ९ ॥ ¦ बधका यत्न करते देखकर तो मुषे हसी आयी है 


तथापि खलु दुष्टानां तेषामप्यधिकं मया। | ९ ॥ तथापि हे दैन ! उन दुष्ट ओर दुरासमाओं- 


^ अपकाराय दैत्येन्द्रा यतनीयं दुरात्मनाम्‌ ॥१०॥ ' के भपकारके चयि मुञ्चे ओर भी अधिक प्रयत्न करना 
कचिलथिष्यं ¦ चाये ॥ १० ॥ अतः पृथिवीम जो कोई यशल्ती ओर 
तद्ये यश्षसिन; कैचिः थे च याजकाः । | यज्ञकर्ता हौ उनका देवताओंके अपकारके व्यि सवथा 


कार्यो देबापकाराय वेषां सवत्मना वधः ॥११॥ | वध कर देना चाहिये ॥ ११ ॥ 


मदर वारिता बृष्टियंदा शक्रेण फं तदा| 


क्ियुव्यौमवनीपाला मद्वाहृशरलमीखः। 


२८४ 


उत्यन्नधापि मे मृत्युभृतपूष॑स्स षै किल । 
इत्येतदारिका प्राह देवकीगमंसम्भवा ॥१२॥ 
तसाद्वाहेषु च परां यल; कार्यो महीतले | 
यत्रोद्रिक्तं बलं बे स हन्तव्यः प्रयज्ञतः ॥१२॥ 
इत्याज्ञाप्यासुरान्क॑सः प्रविश्याशु गृहं ततः । 
मुमोच वसुदेवं च देवकीं च निरोधतः ॥१४॥ 
कत्त उवाच 
युवयोर्घातिता गभ ब्थवेते मयाधुना । 
कोऽप्यन्य एव नाक्लाय बालो मम समुट्तः ॥१५॥ 
तदटं परितापेन नूनं तद्धाबिनो हि ते। 
अर्भका युवयोदोषाचायुषो यद्वियोजिताः ॥१६॥ 
श्रीपराश्चर उवाच 


इत्याश्वास्य विभुक्ता च कंसस्तो पदिङ्कितः । 
अन्तगं हिजश्रेष्ठ प्रविवेश्च ततः खकम्‌ ॥१७॥ 


श्रीविभ्युपुराण 


[ अ० ५ 


देवकीके गर्भसे उत्पन्न इई बाङ्िकाने यह भी कहा 
है कि, वह मेरा भूतपूर्व (प्रथम जन्मका ) कार निश्चय ही 
उत्पन हो चुका है ॥ १२ ॥ अतः आजकल परथिवीपर 
उत्पन हृए बाककोके विषयमे विरोष सावधानी रखनी 
चाहिये ओर जिस बाल्कमे विदोष बर्का उद्रेक हो 
उसे यलनपूषैक मार डालना चाहिये ॥ १२ ॥ असुरो- 
को रेसी आज्ञा दे कने कारागृहमे जाकर तुरत ही 
वरपुदेव ओर देवकीको बन्धनसे मुक्त कर दिया ॥ १४॥ 


कस बोखा- मैने अबतक आप दोनोकि बार्कोकी 
तोब्रथादही हत्या की, मेरा नाश करनेके स्यि तो कोई 
ओर ही बार्क उत्पतन हो गया है ॥ १५ ॥ पस्तु 
आपरोग इसका कुछ दुःख न मानँ क्योक्रि उन 
बाल्कोवी होनहार पेसी ही थी । आपरोगोके 
परारन्ध-दोषसे ही उन बाल्कोको अपने जीवनसे हाथ 
धोना पडा है ॥ १६ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले-हे द्विजश्रेष् | उन्हें इस प्रकार 
दौढस बेधा ओर बन्धनसे मुक्तकर कंसने शङ्कित 
चित्तसे अपने अन्तःपुरमे प्रवेश क्रिया ॥ १७ ॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेऽशे चतुर्थोऽध्यायः 


पोचर्वो अध्याय 


पूतना-वध 


श्रीपराशर उवाचं 


विशुक्तो वसुदेवोऽपि नन्दस्य शकटं गतः । 
प्रहृष्टं दृष्टवामन्दं पुत्रो जातो ममेति बे ॥ १॥ 
वसुदेवोऽपि तं प्राह दिष्टथा दिषटयेति सादरम्‌ । 
वाद्धकेऽपि सशुत्यननसतनयोऽयं तवाधुना ॥ २॥ 
दत्तो हि वार्पिकस्पर्वो भवद्धिनैपतेः करः । 
यदर्थमागतास्तसान्नात्र स्थेयं महाधनैः ॥ ३॥ 
यदर्थमागताः कायं तन्निष्यन्नं किमास्यते | 


भ्रपराहारजी वाटे--बन्दीगृहसे रते ही वघुदेवजी 
नन्दजीके छकडेके परास गये तो उन्हषं इस समाचारसे 
अत्यन्त प्रसन्न देखा कि भेरे पुत्रका जन्म हज है! 
॥ १॥ तव बुदेवजीने भी उनसे आदरपवैक कहा- 
अब वृद्धावस्थामे भी आपने पुत्रका मुख देख च्य यह 
बड़े ही सीमाग्यकी बात है |॥२॥ आपलोग जिस व्यि यँ 
आये ये वह राजाका सारा वार्षिक कर दे ही चुके है। 
यँ धनवान्‌ पुरुषोको ओर अधिक न ठद्रना चाहिये 


॥ ३ ॥ आपलोग जिस्म यौ भाये ये वह कार्यं 


प्र हो चुका, अब ओर अधिक किसलये ठरे हए 
ह! [ यहो देरतक ट्टा ठीक नौ है ] भतः 


१ । 


अ० ५] 


भवद्धिर्गम्यतां नन्द तच्छीधं निजगोड्लम्‌॥ ४ ॥ 
ममापि बालकसतत्र रोहिणीप्रभवो हि यः| 
स रक्षणीयो भवता यथायं तनयो निजः ॥ ५॥ 
इत्युक्ताः प्रययुर्गोपा नन्दगोपपुरोगमाः । 
शटारोपितेभीण्डेः करं दसा महाबलाः ॥ ६ ॥ 
वतां गोङ्टे तेषां पूतना बारुघातिनी । 
सुतै कृष्णमुपादाय रात्रौ तस्मे सनं ददो ॥ ७॥ 
यस्मे यस्मै स्तनं रात्रो पूतना सम्भवच्छति । 
तख तख शुणेनाङ्गं बारकस्योपहन्यते ॥ ८ ॥ 
टृष्णस्तु तर्स्तनं गाटं कराभ्यामतिपीडितम्‌। 
गृहीत्वा प्राणसहितं पपो क्रोधसमन्वितः ॥ ९ ॥ 
सातियुक्तपहारावा विच्छिन्नल्लायुबन्धना | 
पपात पूतना भूमौ प्रियमाणातिभीषणा ॥१०॥ 
तन्नादश्रुतिसन्व्म्ताः प्रबुद्धास्ते व्रजौकसः । 
ददृशुः पूतनोत्सद्ध कृष्णं तां च निपातिताम्‌।११॥ 
आदाय कृष्णं सन्त्रस्ता यशोदापि दिजोत्तम । 
गोपुच्छभ्रामणेनाथ वालदोषमपाकरोत्‌ ॥१२॥ 
| गोपुरीषष्पादाय नन्दगोपोऽपि मस्तके | 


ष्णस्य प्रददौ रक्षां छमर॑स्चेतदुदीरयन्‌ ॥१३॥ ¦ 


नन्दगोप उवाच 
रक्षतु त्वामशेषाणां भूतानां प्रभवो हरिः । 


यस्य॒ नाभिसञुदतपङ्कजादभवज्ञगत्‌ ॥१४॥ 
येन॒ द्राग्रविध्रता धारयत्ववनिर्जगत्‌ । 


वरादरूपधृण्देवस्स त्वां रक्षतु केशवः ॥१५॥ 

नखाङ्करविनिभिन्वेरिक्षस्यलो विधुः । 

^ृपिहरूपी सर्वत्र रक्षतु तवां जनार्दनः ॥१६॥ 

पामनो रक्षतु सद्‌। भवन्तं यः श्षणादमत्‌ । 

त्रिविक्रमः कमाक्रान्तत्रैलोक्यः स्फुरदायुधः ॥ १७॥ 
भिर पु* ४९ 


पश्चम अश्च 
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हे नन्दजी ! आपलोग शीघ्र ही अपने गोकरुख्वो ज्य 
॥ % ॥ वर्हप्र रोहिणीसे उत्यन हआ जो मेरा पुत्र 
है उसकी भी आप उसी तरद रक्षा करं जैसे कि 
अपने इप्त बाल्ककी ॥ ५ ॥ 


वसु देवजीके पसा कहनेपर नन्द आदि महा- 
वलवान्‌ गोपगण छकडोमे रखकर खये हए भाण्डे 
कर चुकाकरर चले गये ॥ ६ ॥ उनके गोक्ुलम रहते 
समय बालघातिनी प्रूतनाने रात्रिके समय सोये इए 
कृष्णको गोदर्मे लेकर उसके भुखमे अपना स्तन दे 
दिया ॥ ७ ॥ रात्रिके समय पूतना जिप्त-जिस बालक- 
के मुखम अपना स्तन दे देती थी उसीका शीर 
तत्काल नष्ट हो जाता था ॥ ८ ॥ कष्णचन्द्रने क्रोध- 
रैक उसके स्तनयो अपने हा्ोसे खुर दबाकर 
पकड़ च्या ओर उसे उपक प्राणोके सहित पीने रो 
॥ ९. ॥ तवर स्नायु-बन्धनोकरे रिधिठ हो जानेस पूतना 
घोर शाब्द करती हई मरते समय महामयङ्कर खूप 
धारणकर्‌ पृथिवीपर गिर पड़ी ॥ १०॥ उसके घोर नादको 
हुनकर भयभीत हए त्रजवासीगण जाग उठे ओर देखा कि 
कृष्ण प्ूतनाकी गोदमे हैँ जोर वह मारी गयी है ॥११॥ 

हे द्विजोत्तम । तत्र भयभीता यशोदाने कृष्णक 
गोदे केकर उन्हें गोकी प्स ्राडकर बालकका 
प्रह-दोष निवारण किया ॥१२॥ नन्दगोपने भी आगेके 
वाक्य कहकर त्िधिप्ूवक रक्षा कर्ते हए कृष्णके 
मस्तकपर गोबरका चृणं लगाया ॥ १३ ॥ 


नन्दगोप बोखे-जिनकी नामिसे प्रकट हए कमल- 


से समरणं जगत्‌ उन्न हृ है वे समस्त भूतोके 
` आदिस्थान श्रीहरि तेरी रक्षा करं ॥ १४ ॥ जिनकी 
| दाढोके अग्रभागपर्‌ स्थापित होकर भूमि सम्पू 
| जगत्‌को धारण करती है वे वराह-रूपधारी श्रीकेराव 


| तेरी रक्षा करे ॥ १५॥ जिन विभुने अपने नखाप्रोसे 
। शुके वक्षःस्थल्को विदीर्ण कर दिया धावे वृसिह- 
ख्यी जनार्दन तेरी सर्वत्र रक्षा करे ॥ १६ ॥ निन्होनि 
क्षणमात्रमे सश त्रिषिक्रमरूप धारण करके अपने 
| तीन पगोसे त्िखेकीको नाप च्या था वे वामन- 
भगवान्‌ तेरी सवदा रक्षा क्रं ॥ १७॥ 


२८६ 


चिरस्ते पातु गोविन्दः कण्डं रक्षतु केशवः । 
गुह्यं च जठरं पिष्णुजङ्कं पादौ जनादनः ॥१८॥ 
युखं बाहू प्रबाहू च मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 
रकषत्वव्पाहतेधयेस्तव नारायणोऽव्ययः ॥१९॥ 
शाङ्गवक्रगदापाणेशशद्वनादहताः क्षयम्‌ । 
गच्छन्तु प्रेतकरष्माण्डराक्षसा ये तवाहिताः ॥२०॥ 
त्वां पतु दिश॒ वेदण्डो व्रिदिष्वु मधुष्ठदनः। 
हृषीकेशोऽम्बरे भूम रक्षतु त्वां महीधरः ॥२१॥ 


श्रीपराद्मर उवाच 
एवं छृतखस्त्ययनो नन्दगापेन वाटकः । 
शापितश्यकटस्याधो बारुप्ङ्किकातले ॥२२॥ 
ते च गोपा महद्‌ दृष्ट पूतनायाः कलेवरम्‌ । 
मृतायाः परमं त्रासं विखयं च तद। यथुः ॥२३॥ 


भीविष्णुपुराण 
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गोविन्द तेरे शिरकी, केदाव्र कण्टकी विष्णु गुह्यस्थान 
ओर जट्रकी तथा जनार्दन जंघा ओर चरणोकी रक्षा 
कर ॥ १८॥ तेरे मुख, बाह प्रवाह, मन ओर सम्पण 
इन्दियोकी अखण्ड रेशवर्यसे सम्पन्न अकनिारी श्रीनारायण 
रक्षा करं ॥ १९॥ तेरे अनिष्ट करनेवाठे जो प्रेत; 
कूष्माण्ड ओर राक्षस हो वे शाङ्खं धनुष, चक्र ओर 
गदा धारण करनेत्रले विष्णुमगवानूक्ती राद्घ-षनिसे 
नष्ट हो जायं ॥ २०॥ भगवान्‌ वैकुण्ठ दिशामि, 
मधुपुदन विदिराओों ( कोणो ) मे, हृषीकेश भकारे 
तथा प्रथित्रीको धारण करनेवले श्रीरोषजी पृथिवीपर 
तेरी रक्षा करे ॥ २१॥ 

ध्रीपराशारजी वोरे--इस प्रकार खस्तिवाचन कर 
नन्दगोपने वाठ्क कृष्णको छकडेके नीचे एक॒ खटोले- 
पर सुख दिया ॥ २२॥ मरी हई प्रतनाके महान्‌ 
कलेवरको देखकर उन सभी गोपोको अत्यन्त भय ओर 
विस्मय हआ ॥ २३ ॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्च्मेऽर पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


~र 2 रर. द्यु ~ 
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श्रीपराश्चर उवाच 


कदाचिच्छकटस्याधश्ययानो मशुप्रूदनः । 
चिक्षेप चरणवृष्वं सन्याथीं प्रररोद ह ॥ १॥ 
तख ॒पादग्रहारेण शकटं परिवतितम्‌ । 
विधवस्तककम्भभाण्डं तद्विपरीतं पपात वै ॥ २॥ 
ततो हाहाकृतं सर्वो गोपगोपीजनो द्विज । 
आजगामाथ ददृशे बाल्तानशायिनम्‌ ॥ २ ॥ 
गोपाः केनेति केनेदं शकटं पसितिंतम्‌ । 
तत्रैव बालकाः प्रोचुबरेनानेन पातितम्‌ ॥ ४ ॥ 
रुदता दृ्टमसामिः पादविक्षेपपातितम्‌ । 
शकटं परितं वे नेतदन्यख वेधम्‌ ॥ ५॥ 
१, कोहनीसे नीचेका भाग । 


श्रीपराशरजी वोके-एक दिन सकडेके नीचे 
सोये इए मधुपूदनने दूधकरे च्थि रोते-रेते उपरको 
लत मारी ॥ १ ॥ उनकी खत खगते ही वह छकड़ा 
लोट गया, उस्म रखे हृए कुम्भ ओर भाण्ड आदि 
पूट गये ओर वह उल्यजा पडा॥२॥ हे द्विज | 
उस समय हाहाकार मच गया; समक्त गोप-गोपीगण 
वहाँ आ पटच ओर उपर बाङकको उतान सोये इए 
देखा ॥ ३ ॥ तब गोपगण पृरषने ठगे किं दस छकडे- 
को किसने उल्ट दिया, किसने उश्टदिया? तो 
वहपर खेटते इए बाल्कोने कदा- “इस कृष्णने ही 
गिराया है ॥४॥ हमने अपनी ओखति 
देवा है कि रोते-रोते इसकी खत क्मनेसे ही, 
यह छकड़ा गिरकर उल्ट गया है । यह शौर किंसी- ` 
का काम नदीं हः ॥ ५॥ 
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ततः पुनरतीवासन्गोपा विसयचेतसः । 
नन्दगोपोऽपि जग्राह बारमत्यन्तविसितः ॥ ६ ॥ 
यञ्लोदा शकटाषूटभग्नभाण्डकपारिकाः । 
शकटं चाचेयामास दधिपुष्पफराक्षतैः ॥ ७ ॥ 
गर्गश्च गोकुले तत्र वसुदेवप्रचोदितः । 
प्रच्छन्न एव गोपानां संस्कारानकरोत्‌ तथोः ॥ ८ ॥ 
ज्येष्ठं च राममित्याह दृष्णं चैव तथावरम्‌ । 
गर्गो मतिमतां शरेष्ठो नाम इुवन्महामतिः ॥ ९ ॥ 
खल्पेनैव तु काकेन शिङ्गिणो ती तदा त्रे । 
ृष्टजानुकरौ विप्र वभूवतुरुभावपि ॥१०॥ 
करीपभसदिग्धाङ्खो भ्रममाणाषितस्ततः | 
न निवारयितुं शेके यशोदा तौ न रोहिणी ॥११॥ 
गोवाटमष्ये क्रीडन्ती वत्सवारं गतौ पुनः । 
तदहजातगोवत्सपुच्छाकर्षणतत्परो ॥१२॥ 
यदा यशोदा तो बालवेक्षानचराबुभी । 
शशाक नो वारयितुं ऋीडन्तावतिचश्चरो ॥१२॥ 
दाम्ना मध्ये ततो बद्ध्वा बबन्ध तथुट्खले। 
कृष्णमङ्किष्टकमीणमाह चेदममर्िता ॥१४॥ 
यदि शक्रोषि गच्छ त्वमतिचश्चलचेष्टित । 
इत्युक्त्वाथ निजं कम सा चकार इुटुम्बिनी ॥१५॥ 
व्य्रायामथ त्यां स कषमाण उद्टम्‌ । 
यमसार्जुनमध्येन जगाम कमलेक्षणः ॥१६॥ 
कर्षता वृषयोर्मष्ये तियंग्मतपुद्लम्‌ । 
भग्रावुतुङ्गशालाभ्रो तेन तो यमराजनौ ॥१७॥ 
ततः कटकटान्नब्दसमाकणेनतत्परः । 


आजगाम व्रजजनो ददे च महाद्रुम ॥१८॥ 
 नबोद्रतास्पदन्तांड्सितहासं च बालकम्‌ । 


तयोर्मष्यगतं दाम्ना बद्धं भादं तथोदरे ॥१९॥ को 


पश्चम अक 
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यह्‌ सुनकर गोपगणके चित्तम अत्यन्त त्िस्मय 
आः तथा नन्दगोपने अत्यन्त चकित होकर बारक- 
को उठ ल्या ॥ ६ ॥ पर यरोदानि भी छकडमे रखे 
हृए ष्टे माण्डोके टुकरदोयी ओर उस छक्डेकी ददी 
पुष्प, अक्षत भीर फर आदिसे पूजा की ॥ ७ ॥ 


इसी समय वुदेवजीके कहनेसे गर्गाचाथ॑ने गोसे 
छिपे-छिपे, गोकु आकर उन दोनों बाख्कोके 
[ द्विजोचित ¡ संसार किये ॥ ८ ॥ उन दोनोके नाम- 
करण-संह्कार करते हए महामति गग॑जीने वडेका 
नाम राम ओर छोटेका कृष्ण वतलया ॥९॥ हे 
रप्र | वे दोनों वाल्क थोडे ही दिनम गोओके गोष्ठं 
रेगते-रंगते हाय ओर धुटनोके बल चनेवाले हो 
गये | १० ॥ गोवर ओर रालभरे शरीरसे इधर-उधर 
धूमते हृए उन वाककोको योदा ओर रोहिणी रोक 
नहीं सकती थीं ॥११॥ कमी वे गौतरे पमे सेवते 
ओर कभी बछडके म्यम चले जाते तथा कभी उसी 
दिन जन्मे इए वबछडोकी पठ पकडकर खीचने 
गते ॥ १२ ॥ 

एक दिनि जबर यशोदा, सद। एक ही स्थानपर 
साथ-साथ खेलनेवे उन दोनों अत्यन्त चश्चल 
बालकोको न रोक सकी तो उसने निर्दोष कर्म॑ 
करनेवाले कृष्णक रस्सीसे कटिभागमे कसकर 
उख्मे बोध दिया ओर रोपपू्वक इस प्रकार कहने 
ल्गी-॥ १३- १४॥ (अरे चञ्चल | अब तुद्चमे साम्य 
होतो चा जा।, एषा कहकर कुटुभ्विनी यज्ञोदा 
अपने धरके धन्धेमे खग गयी ॥ १५॥ 

उसके गृहकार्यं व्यग्र हो जानेपर कमलनयन कृष्ण 
ऊखल्को खीचते-खीचते यमलायुनके बीचमे गये ॥१६॥ 
जीर उन दोनों वृके बीचमे तिर्छी पडी इ 
ऊखलटको खींचते हए उन्होने ऊँची शाघा्ओंवाले 
यपलाज्जुन नामक दो वृक्षोको उखाड़ डाला ॥१७॥ तब 
उनके उखडनेका कट-कट शब्द घुनकर वह व्रजवासी 
रोग दौड भये ओर उन दोनों महावृ्ोको तथा उनके 
बीचमे कमर रस्सीसे कसकर वेधे हए बाट्क- 
नन्दे-नन्दे अल्प दरतिकी वेत किरणोसे 
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ततश्च दामोदरतां स ययो दामबन्धनात्‌ ॥२०॥ 


गोपवृद्धास्ततः स्वे नन्दगोपपुरोगमाः । 
मन्त्रयामासुरुदिश्रा महोत्पातातिभीरवः ॥२१॥ 
खनेनेह न नः कायं वजामोऽन्यन्महावनम्‌ । 
उत्पाता बहवो त्र टश्यन्ते नाशदहेतवः ॥२२॥ 


पूतनाया विनाशश्च शकटसख विपय॑यः। 
विना वातादिदोषेण दुभयोः पतनं तथा ॥२३॥ 
ल्दावनमितः खानात्तसखाद्च्छाम मा चिरम्‌ । 
यवदद्धोममहोत्पातदोषो नाभिमवेद्रनम्‌ ॥२४॥ 
इति कृत्वा मतिं सर्वे गमने ते व्रजोकसः । 
उचुस्खं खं रं शीघं गम्यतां मा विरम्बथ ॥२५॥ 
ततः क्षणेन प्रययुः क्षकटेर्गोधनेस्तथा । 
युथसलो वत्सपालाश्च कालयन्तो व्रजोकसः ॥२६॥ 
द्रव्यावयवनिदुपृतं क्षणमात्रेण तत्तथा | 
काकभासषमाकीणं व्रजस्यानममूदुद्रिज ॥२७॥ 
बृन्दावनं भगवता कृष्णेनाकिल्टकमेणा । 
शरुभेन मनप्रा ध्यातं गवां सिद्धिमभीप्सता ॥२८॥ 
ततस्तत्रातिरुकेऽपि धर्मकारे द्विजोत्तम । 
प्ाबटकाल इवोदधूतं नवशष्पं समन्ततः ॥२९॥ 
स समावाधितः सर्वो व्रजो बृन्दावने ततः । 
शकटीवादपर्यन्तशवन्द्रादराकारसंस्थितिः ॥३०॥ 
वरसपारौ च संहृतौ रामदामोदरी ततः । 
एकलानय्यितौ गोष्टे वेरतुबाीरया ॥३१॥ 
बहिपत्रकृतापीडो वन्यपुष्पावतंसके । 
गोपवेणुतातोचपत्राचृतखनौ  ॥३२॥ 
काकपधुधरौ बालो इमाराबिव पावकी । 


भरीविष्णुपुराण 
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द्युभ हास करते देखा । तभीसे रस्सीसे रवैधनेके कारण 
उनका नाम दामोदर पडा ॥ १८-२० ॥ 

तब नन्दगोप आदि समस्त बद्ध गोपने महान्‌ 
उत्पातके कारण अत्यन्त भयभीत होकर आपसे यह्‌ 
सतह की--।)२१॥ (अब्र ईस स्थानपर रहनेका हमारा 
को प्रयोजन नहीं है, हमे किंसी ओर महावनको चलना 
चाहिये । क्योकि यदौ नारके कारणरूप, प्रूतना-वधः 
छकडेका खेट जाना तथा ओंधी आदि किसी दोषके 
विना ही वर्षका गिर पड़ना हत्यादि बहुत-से उत्पात 
दिखायी देने लगे है ॥२२-२३॥ अतः जबतक कोई 
भूमिसम्बन्धी महान्‌ उत्मात त्रजको नष्ट न करे तवरतकः 
शीघ्र ही हमलेग इस सखानसे बृन्दावनको चछ 
द्‌ ॥ २४॥ | 

इस प्रकार तरे समस्त व्रजवासी चठ्नेका विचारकर 
अपने-अपने कुटुम्बके व्े्गोसे कहने लगे-- प्री 
ही चलो, दे मत करो, ॥ २५॥ तव वै व्रजवासी 
वत्सपा दल बोधकर एक क्षणम ही छकडों ओर गौओंके 
साथ उन्हें हौकते इए चर दिये ॥ २६॥ हे द्विज | 
वस्तुओंके अवरिष्टांशोंसे युक्त वह त्रजभूमि क्षणभरमे 
ही काक तयथा मप अरि पक्षियसि व्याप्त हो 
गयी ॥ २७ ॥ 

तब रीखविहारी भगवान्‌ कृष्णने गोओकी अभिबृद्धि- 
की इच्छासे अपने श्ुद्धचित्तसे बृन्दावन ( नित्यवृन्द्‌ःवन- 
धाम ) का चिन्तन क्रिया ॥ २८ ॥ इप्तपे हे द्विजोत्तम | 
अत्यन्त रूक्न म्रीष्पकाल्मे भी वर्श वर्पा्रतुके समान 
सव ओर नवीन दूबर उत्पन हो गधी ॥ २९ ॥ ततर व 
ब्रज चारों भर॒ अरद्धचन्दराकार छकड़ोकी बाड़ टल्गाकर 
सित इए त्रजवासियोसे बक्त गया ॥ ३० ॥ 

तदनन्तर राम ओर कृष्ण भी वक्छडोके 
सक्ष हो गये ओर एक स्थानपर रहकर 
गोम बाल्गीला करते इए व्चिने लगे ॥३१॥ 
वे काकपक्षधाशै दोनो बालक रिरपर मयूरपिच्छका 
भुकुड धारणकर तथा वन्यपुष्पोकि कणेभूषण पहन 
गवालोचित वंशी भादिसे सब प्रकारके बार्जोवी ध्वनिं 
क्रते तथा प्तक बजेसे ही नाना प्रकारकी निं 


रि) 


[॥ 
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हसन्ती च रमन्तौ च वेरु; स महावनम्‌ ॥३३२॥ 
कचिद्रहन्तावन्योन्यं क्रीडमानो तथा पर; । 
गोपपुत्रस्समं॑वत्सांशारयन्तौ विचेरतुः ॥३४॥ 


कारेन गच्छता ती तु सप्तवषौ महात्रञे । 
स्ख जगतः पालौ वत्सपालौ बभूवतुः ॥२५॥ 
प्राबरदूकारेततोऽतीवमेधीषखगिताम्बरः । 
बभूव॒ वारिधाराभिरेक्यं इरबन्दिशामिव ॥२६॥ 
पररूढनवरष्पाद्या शक्रगोपाचितामही । 
तथा मारकतीवासीत्पश्ररागविभूषिता ॥३७॥ 
उहुरुन्मागेवाहीनि निन्नगाम्भांसि सर्वतः । 
मनांसि दुविंनीतानां प्राप्य रक्ष्मीं नवामिव ॥३८॥ 
न रेजेऽन्तरितश्न्द्रो निर्मलो मलिनेनैः । 
सदादिवादो मूर्खाणां प्रगटभाभिरिवोक्तिभिः॥२९॥ 
निगुणेनामि चापेन शक्रख गगने पदम्‌ । 
अवाप्यताविवेकसख नृपस्येव॒ पर्परहे ॥४०॥ 


, मेधपृष्ठे वाकानां रराज विमला ततिः । 


दुत्त वृत्तवेष्टेव इरीनखातिश्ोभना ॥४१॥ 
त कवन्धाम्बरे स्थेयं विचयुदस्यन्तचश्चला | 
मत्री प्रवरे पमि दुजनेन प्रयोजिता ॥४२॥ 
मागां बमूवुरस्पष्टस्तणशष्पचया्रृताः । 
अभान्तरमनुप्राप्ाः प्रजडानामिवोक्षयः ॥४३॥ 


उन्मत्तधिखिषारङे तसिन्काले महावने | 
कृष्णरामो शुदा युक्तो गोपालैश्चेरतुस्सह ॥४४॥ 


क्ृचिट्रोभिस्समं रम्य॑गेयतानरताबुभौ । 


चेरतुः कृचिदत्यथं शीतशृश्वतलाभिती ॥४५॥ 


पञ्चम्‌ अश्च 


२८९ 


निकालते, स्वन्धके अंशुभूत शख-विशाख कुमातेके 
समान हसते ओर सखेकते हए उक्त महावनम विचरने 
लगे ॥ ३२-३३ ॥ कमी एक -दूसरेको अपने षीठपर 
ले जाते हए खेलते तथा कभी अन्य ग्वालबालके साथ 
खेलते इए वे बको चराते साथ-साथ धूमते 
रहते ॥ ३४ ॥ इस प्रकार उस मात्र नमे रहते-रहते 
कुछ समय ब्रीतनेपर वे निखिललोकपाल्क वस्सपा 
सात षके हो गये ॥ ३५ ॥ 


तब मेधसमूहसे आकाराको आच्छादित करता 
हुआ तथा अतिशय वारिधाराओंसे दिश्ाओंको एकरूप 
करता हज वषकाठ आया ॥ ३६ ॥ उस समय नवीन 
दूत्रकि बढ़ जाने ओर वीरबहूरियसे# व्याप्त हो जानेके 
कारण पृथिवी पढरागविभूषिता मरकतमयी-सी जान 
पड़ने लगी ॥ २३७ ॥ जिस प्रकार नया धन पाकर 
दुष्ट पुरुषोका चित्त उच्छृह्वल हो जाता है उसी प्रकार 
नदिर्योका जर सब ओर अपना निर्दिष्ट मार्गं छोडकर 
बह्ने चणा ॥ ३८ ॥ जेसे मूखं॑मनुरयोकरी धृष्टताप्रणं 
उक्तियोपे अच्छे वक्ताकी वाणी भी मलिन पड़ जाती है 
वैसे ही मलिन मेधसे आच्छादित रहनेके कारण निमेल 
चन्द्रमा भी शोमाह्ीन हो गया ॥ ३९ ॥ जित प्रकार 
विवेकदीन राजाके संगमे गुणदहीन मनुष्य भी प्रतिष्ठा 
प्राप्त कर ठेता है उसी प्रकार आक्रारामण्डलमे गुणरहित 
इनद्र-धनुष सित हो गया ॥ ४० ॥ दुराचारी पुरम 
कुलीन पुर्प्रकी निष्कपट दयुम चेष्टाके समान मेघ- 
मण्डल्मे बगुलोकी निर्म पक्ति घुशोभित होने 
गी | ४१ ॥ श्रेष्ठ पुरपके साथ दुजेनकी मित्रताके 
सपान अत्यन्त चञ्च विद्युत्‌ आकाशमे सिर न रह 
क्री ॥ ४२॥ मामू मनुरष्योकी अन्यार्थिका उक्तियो- 
के .समान मागं तृण ओर दूबम्तमृहसे आच्छादित होकर 
अस्पष्ट हो गये ॥ ४३ ॥ 


उस समय उन्मत्त मयूर ओर चातक्रगणमे घुशोमित 
महावनम कृष्ण ओर राम प्रसन्नतापूर्वक गोपठुमारोके 
साथ व्िचरने खगे ॥ ७४ ॥ वे दोनों कभी गौभकि 
पाथ मनोहर गान ओर तान छेडते तथा कभी 
अत्यन्त शीतल ृक्षतलका आश्रय ठेते हए विचरते 


® एक प्रकारके रार कीढे, जो षषो-काकमे उतपन्न होते है, उन्दं इन्दगोप या वीरबहूदी कते द । 


२९। 


कचित्कदम्बस्तकचित्रौ मयूरखम्बिराजिती । 
विरिश्रौ कचिदासातां विषिधेगिरिधातमिः ॥४६॥ 
पर्णशय्यासु संसुप्तो कचिननिद्रान्तरेषिणो । 
छचिद्जंति जीमूते हाहाकारखाडरो ॥४७॥ 
गायतामन्यमोपानां प्ररंसापरमो कचित्‌ । 
मयुरकेकानुगतो गोपवेणुप्रव।दकी ॥४८॥ 
इति नानाविपेभावि रुततमप्रीतिसंयुती । 
क्रीडन्तौ तौ वने तसिश्चेरतुसतुष्टमानसौ ॥४९॥ 
विकाले च समं गोमिर्गोपिन्दसमन्वितौ । 
विहत्याथ यथायोगं व्रजमेत्य महाबलो ॥५०॥ 
मोपैस्समानेस्सहिती ऋीडन्तावमराविव । 
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रहते ॥४५॥ वे कभी तो कदम्ब-पुष्पके हारसे विचित्र 
वेष वना लेते, कभी मयूर-पिच्छकी मालासे घुशोमित 
होते ओर कभी नाना प्रकारकी पर्वतीय धातुर्जासे 
अपने शरीरको ङिप्ति कर ठेते ॥४६॥ कभी कुछ ्षपती 
ठेनेकी इच्छासे पत्तोकी दाय्यापर केट जाते भीर कभी 
मेधके गज॑नेपर ष्दा हाः फरके कोलाहट मचाने 
गते ॥ ७॥ कभी दूपरे गोपोकि गनेपर आप दोनो उसकी 
परांसा करते ओर कभी वार्छोकी-सी बुरी बजाते 
हर मयूर्की बोटीका अनुकरण करने खगते ॥ ४८ ॥ 

इस प्रकार वे दोनों अत्यन्त प्रीतिके साथ नाना 
प्रकारके भावेसे परस्पर खेकते हए प्रसनचित्तसे 
उप्त वनम विचर्ने लगे ॥ ४९ ॥ सायङ्कारके समय 
बे महाबली बालक वनम यथायोग्य विहार करनेके 
अनन्तर गौ जौर ्बाठबालोके साय त्रम ठौट अते 
ये ॥ ५० ॥ इस तरह अपने समत्रयस्क गोपगणके 
साथ देवताओंके समान क्रीडा करते हए वे महातेजखी 


एवं तावृषतुसत्र रामङृष्णौ महाद्युती ॥५१॥ रम ओर कृष्ण वरहा खन कगे ॥ ५१ ॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेऽरे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


सातर्वो अध्याय 
काटलिय-द्मन 


श्रीपरान्नर उवाच 
एकदा तु विना रामं ष्णो बृन्दावनं ययो 
विचचार वृतो गोपेवंन्यपुष्पस्लगुज्ज्वलः ॥ १॥ 
स जगामाथ काणिन्दीं लोखकष्टोरकश्चालिनीम्‌ । 
तीरसंरशरफेनोपहसन्तीमिव सर्वतः ॥ २॥ 
तखाञ्चातिमहाभीमं विप्निभरितवारिकिम्‌ । 
हदं काङ्यनागख ददश्चातिषिभीषणम्‌ ॥ २ ॥ 
विषाभनिना प्रसरता दग्धतीरमहीरुष्‌ । 
वाताहताम्बुविकषेपस्पशेदग्धविदङ्गभम्‌ ॥ ४॥ 
तमतीव महारोद्रं॑मृत्युवक्त्रमिवापरम्‌ । 
विलोक्य चिन्तयामास भगवान्मधुषरदनः ॥ ५॥ 


श्रीपराशरजी वोले-एक दिन रामको बिना 
ताथ च्ि कृष्ण अकरेठे ही ब्न्दावनको गये ओर 
वर्ह वन्य पुष्पोकी मालओंसे सुशोभित हो गोपगणसे 
धिरे हए विचरे खगे ॥ १॥ पुमते-घुमते वे चञ्चल 
तरद्गौत्राटी यपुनाजीके तटपर जा पहुचे जो किनारोपर 
फेनके दकद् हो जानेसे मानो सव ओरसे हस 
रही थी ॥ २ ॥ यमुनाजीमे उन्होने व्रिषाग्निसे सन्तप्त 
जलवा कालियनागका महाभयंकर कुण्ड देखा ॥ ३॥ 
उसकी विंषाभ्निके प्रसारसे किनारेके वृक्ष जरु गये 
थे जीर वायुके थपेड़से उशते हए जख्कर्णोका स्पश्‌ 
होनेसे पक्षिगण दग्ध ही जतेथे॥ ४॥ 

ृत्युके दूसरे मुखके समान उस महाभयंकः कुण्ड- 
को देखकर भगवान्‌ मधुसूदनने विचार किया-॥ ५ ॥ 
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।. असिन्वसति दुष्टात्मा कारियोऽसो विषायुधः। 
थो मय।निर्जितस्त्यक्त्वा दुष्टो नष्टः पयोनिधिम्‌ ।६। 
तेनेयं दूषिता सवां यश्ुना सागरङ्गमा । 

न नरगोधनेश्वापि तृपातेरुपशुज्यते ॥ ७॥ 
तदस्य नागराजख कतंव्यो निग्रहे मया । 
निन्लासास्तु सुखं येन चरेयुव्रजवासिनः ॥ ८ ॥ 
एतदथं तु 'लोकेऽसिन्नवतारः कृतो मया । 

, यदेषा्ुत्पथयानां कार्या शान्तिहुरात्मनाम्‌ ॥ ९॥ 
„ तदेतं नातिदूरस्थं कदस्बधुरुशाखिनम्‌ । 
अधिरुद्य पतिष्यामि हदेऽसिन्ननिराधिनः ॥१०॥ 

श्रीपराद्यर उवाच 
इत्थं परिचिन्त्य वध्वा च गादं परिकरं ततः । 

निपपात हदे तत्र॒ नागराजख वेगतः ॥११॥ 
तेनातिपतता तत्र क्षोभितस्स महाहदः । 
अत्यथं द्रजातांस्त॒ समधिश्न्महीरुदान्‌ ॥१२॥ 


तेऽदहिदुष्टविषज्वाङातक्ताम्बुपवनोधिताः । 
जजटुः पादपास्सदयो ज्वारान्फाप्तदिगन्तराः॥ १३॥ 
आस्फोटयामास तदा कृष्णो नागहदे भुजम्‌ । 
तच्छन्दश्रवणाचचाश् नागराजोऽभ्युपागमत्‌ ॥१४॥ 
आता्ननयनः कोपादिषज्वाला्करेले; । 
षतो महाविपैशान्येशरगेरनिटाशने; ॥१५॥ 
नागपल्यश्च शतशो हारिहारोपश्चोभिताः । 
परकम्पिततसकषेपचरल््ुण्डरकान्तयः ॥१६॥ 
ततः प्रवे्टितस्सपैस्स कृष्णो भोगबन्धनेः । 
ददंशस्तेऽपि तं कृषणं विषञ्वालाढुतै सेः ॥१७॥ 
तं तत्र पतितं दृटा सपभोगेनिषपीडितम्‌। 


मोपा व्रजधुपागम्य चुद्कश्चः शोकठारसाः ॥१८) 
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(सम दशमा काञ्यिनाग रहता है जिसका विष ही 
राज्ञ दै ओर जो दुष्ट मुञ्च [ अर्थात्‌ मेरी व्रिमूतिं 
गरुड ] से पराजित हो समुद्रको छोडकर भाग आया 
है ॥ ६ ॥ इसने इस्त समुद्रगामिनी सम्पूणं यमुनाको 
दूषित क्र दिया है, अव्र इसका जल प्यासे मनुष्यो 
ओर गोओंके भी कामम नहीं आता ॥ ७॥ अतः 
म्चे स॒ नागराजका दमन करना चाहिये, जिससे 
तरनवांसी खोग निभय होकर घुखपूवकः रह सके ॥८॥ 
८इन कुमागंगामी दुरात्माओंफो शन्त करना चाहिये, 
व्सथ्यि ही तो मेने ईस लोकम अवतार लिया 
है ॥ ९॥ अतः अत्र मै इत ऊंची-ऊंची शाखार्ओ- 
वाटे पासहीके कदरम्बवृक्षपर चदकर वायुमक्षी 
नागराजके वुण्डमे कूदता ह| १०॥ 
ध्रीपराशरजी बोे--हे मेत्रेय ! एसा विचारकर 
भगवान्‌ अपनी कमर कसकर वेगपू्ैक नागराजके 
कुण्डम कूद पडे ॥ ११ ॥ उनके कूदनेसे उस महा- 
हृदने अव्यन्त क्षोभित होकर दूरस्थित वृक्षोको भी 


भिगो दिया॥ १२॥ उस्त स्के विषम विप्रकी 


ज्वाखासे तपे हए जल्से भीगनेके कारण वे वृक्ष 
तुरंत ही जल उदे ओर उनकी अ्वालर्भोसे सम्पूर्णं 
दिशाए व्याप्त हो गयीं ॥ १३ ॥ 

तब कृष्णचन्द्रने उस नागकुण्डमे अपनी भनाओं- 
को ठका; उनका राब्द सुनते ही वह नागराज 
तुरत उनके सम्प आ गया ॥ १४ ॥ उक्षके नेत्र 
करोधसे दु ताम्रवर्ण हो रहे ये, सुखोसे अग्निकी लपे 
निकल रही थीं ओर वह महाविषैठे अन्य वायुभ्षी 
सर्पासे धिरा इ धा ॥ १५ ॥ उसके साथमे मनोहर 
हासेसे भूषिता ओर शरीर-कम्पनसे हिरते हए कुण्ड्ल- 
की कान्तिसे घुशोभिता सैकड़ों नागपतियोँ थी ॥१६॥ 
तब सपनि बुण्डटाक्षार होकर कृष्णचन्द्रको अपने 
रारीरसे बध च्या ओर अपने विषानि-सन्तप्त मुखे 
काटने कगे ॥ १७ ॥ 


तदनन्तर गोपगण कृष्ण चन्द्रको नागद्ुण्डमे गिर | 
हुआ ओर सपोकि फ्णेसि पीडित श्येता देख बजमें 
चले आये ओर शोकसे व्याकुल होकर रोने खयो ॥१८॥ 
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गोप ऊचुः 
एष मोहं गतः कृष्णो मग्नो षै फारियहदे । 
भक्ष्यते नागराजेन तमागच्छत परयत ॥१९॥ 
तच्छत्वा तत्र ते गोपा वज्जपातोपमं पचः। 
गोप्यश्च त्वरिता जग्धुयंशोदपरषुखा हदम्‌ ॥२०॥ 
हा हा क्रासाविति जनो गोपीनामतिनिहः । 
यशोदया सभं न्तो दरतप्रस्छकितं ययो ॥२१॥ 
नन्दगोपश्च गोपाश्च रामश्वाटुतविक्रमः। 


त्वरितं युना जग्धः ृष्णदशंनलाटसाः ॥२२॥ 
द्युश्वापि ते तत्र॒ सपराजवशङ्खतम्‌ | 
निष्परयतीतं ष्णं सपभोगगिेष्टितम्‌ ॥२३॥ 
नन्दगोपोऽपि निश्चेष्टो न्यख पुत्रयुखे दम्‌ । 
यश्चोदा च महाभागा बमूष भुनिसत्तम ॥२४॥ 
गोप्यस्त्वन्या रदन्त्यश्च ददशः श्ोककातराः। 
प्रोचुश्च केशवं प्रीत्या भयकातर्यगद्वदम्‌ ॥२५॥ 
गो. उचुः 
सवा यशोदया सादं रिशामोऽत्र महाहदम्‌ । 
सर्पराजसख नो गन्तुमसाभिर्युरयते व्रजम्‌ ॥२६॥ 
दिवसः को विना ष्यं विना चन्द्रेण का निशा । 
विना वृषेण का गावो विना डृष्णेन को वरजः ॥२७॥ 
विनाकृता न याखामः कृष्णेनानेन गोलम्‌ । 


अरम्यं नातिसेव्यं च वारिदीनं यथा सरः ॥२८॥ 
यत्र॒नेन्दीवरदरश्ष्यामकान्तिरयं हरिः । 
तेनापि मतुबीसेन रतिर्तीति विशयः ॥२९॥ 
उत्ुष्टपङ्कनदरस्पष्टकान्तिविलोचनम्‌ । 
अपश्यन्त्यो हरिं दीनाः कथं गोष्ठे भविष्यथ्‌॥२०॥ 
अत्यन्तमधुरालापहूतारोषमनोरथम्‌ 


्रीषिष्णुपुराण 


| अ०७ 


गोपगण बोके-आओ, ओ, देषो | यह कृष्ण _. 
काठीदहमे इबकर मूर्छित हो गया है, देखो, इसे 
नागराज खाये जाता है | ॥ १९ ॥ वज्नपातके समान 
उनके इन अमङ्गल वाक्योको सुनकर गोपगण ओर 
यशोदा आदि गोपियाँ तुरंत ही कारीदहपर दौड 
आयीं ॥२०॥ (हाय ! हाय ! वे कृष्ण कहाँ गये १ इ 
प्रकार अव्यन्त व्याङ्कुकतापूत्रक रोती इई गोपां यरोदा- 
के साथ शीप्रतासे गिरती-पडती चटी ॥ २१ ॥ नन्दजी 
तथा अन्यान्य गोपगण ओर अद्धुत व्िक्रिमराली बर्रमजी 
भी कृष्णद रंनकी लट्सासे सीघ्रतापर्वक यमुना-तट- 
पर भये ॥ २२ ॥ 


वह भाकर उन्होने देखा कि कृष्णचन्द्र सर्पराजके 

चंगुल्म पसि हए है ओर उसने उन्दं अपने श्रीरसे 
लपेटकर निरपाय कर दिया है ॥ २२ ॥ हे मुनिसत्तम ! 
महाभागा यशोदा ओर नन्दगोप भी पुत्रके मुखपर 
टकटकी लगाकर चेष्टा्ुन्य हो गये ॥ २४ ॥ अन्य 
गोपियांने भी जब्र कृष्णचन्द्रको इस दशाम देखा तो 
वे शोकाकुर होकर रेने क्गीं ओर भय तथा 
व्याकुर्तके कारण गद्रदवाणीसे उनसे प्रीतिघ्क 
कहने ठगी ॥ २५॥ 


गोप्या बटी--अवर हम सव भी यशोदाके साथ 
इस सर्पराजके महाकुण्डमे शी दबी जाती ई, भव हमे 
रनम जाना उचित नहीं है॥ २६ ॥ सूर्यके बिना 
दिन केसा ? चन्द्रमाके भिना रात्रि की ? सोके 
तिना गोरं क्याए्पेसेही कृष्णके क्रिना त्रम भी 
क्या रश्चा है ?॥ २७ ॥ शृष्णक्रो किना साथ च्ि 
अव्र हम गोकुल नदीं जायेगी; क्योकि हनके बिना 
वह जलद्वीन सरोवरके समान अत्यन्त अभव्य ओर 
असेन्य है ॥ २८॥ जह नील्कमख्दलकी-सी आमावाछि 
ये श्यामदुन्दर हरि नही है उत्त मातृ-मन्दिरसे भी 
प्रीति होना अत्यन्त अश्वयं ही है॥ २९॥ अ | 
विले हर कमल्दलके सदश कान्तियुक्त नेपाले ` 


श्रीहरि देखे बिना अयन्त दीन हह तुम क्रिस ˆ ` 


प्रकार त्रजमे रह सकोगी ? ॥ २३० ॥ निन्होने अपनी 
अप्यन्त मनोहर बोलीसे हमारे समूर्णं मनोरयोको 
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न तरिा पुण्डरीकाक्षं याश्यामो नन्दगोहकरम्‌।३१॥ अपने वरीभूत कर ज्य है उन कमलनयन 
| ष्णचन्द्रके बिना हम नन्दजीके गोकुल्को नही 
भोगेनवेितस्यापि सर्पराजस्य पद्यत  जर्येगी ॥ ३१ ॥ अश गोपय ! देषो, सर्पराजे 
` फणसे आवृत होकर भी श्रीृष्णका मुष हमे देकर 

सितशोमि खं गोप्यः कृष्णस्यासद्विलोकरने ।२२] ¦ मधुर सुकानसे षुशोभित हो रहा है ॥ ३२. ॥ 


श्रीपराशर उवाच  श्रीपरारारजी बोले--गोपियोके रेसे वचन सुनक 
~ व ` तथा त्रासनिहृर चकितनेत्र गोपोको, पुत्रके मुलपर 

ण पी ४ ट ! ॥ 
९ गोपीवचः वैता राहिणेया महात्रलः । द्रष्ट गाये अस्यन्त दीन नन्द जीको ओर मूर््छङ्कल 


` यरद को देखकर महाबली रोहिणीनन्दन बररामजीने 


गोपां व्रासविधुरानिलोक्य सतिमितेश्षणान्‌ ॥३३॥ ३ 
प # ' अपने सक्रेतमे श्रीङृष्णजीसे कहा--॥३३-३४॥ ५ 
ग्द च दीनमत्यथं न्यस्तदष्टि सुत्तानने । | ` देवदेवेश्वर | क्या अप अपनेो अनन्त नहीं जानते ए 


मच्छोकृलां यशोदां च कष्णमाहातम्यसंजञया ॥ २४॥ किर कंस छिथ यह अत्यन्त मानव-माव व्यक्त कर 
व । । पियोकी नामि जित्त प्रकार अरका 
्षिमि दे ब रे है ॥ ३५ ॥ ¢ ॥ 
द द्रदवेश भावोऽयं मानुषस्वथा। आश्य होती हे उती प्रकार आप ही जगदे आश्रय. 


(0 


वयज्यतेऽन्यन्तमात्मानं किमननतं म वेत्सि यत्‌ ।३५। करता, हता ओ स्क ह तथा आप ही तेलक 
` खरूप ओर वेदत्रयीमय है ॥ २६ ॥ हे अचिन्त्यान्‌! 
इन्द, रद, अनि, वषु, आदित्य, मर्ण ओर अधिनीकुमार 
कततापहत्तां पाता च त्रैलोक्यं तं त्रयीमयः ॥ २९॥ तथा समस्त योगिनन आपहीका चिन्तन करते 
ह ॥२७॥ हे जगनाय | संसारके हितकर ल्य प्रथिवीका 


तमेव जगतो नाभिररणामिि सश्रयः | 


ेन््र र गि तसु येम प $ ¢ द 
चिन्त्यसे 7 भार्‌ उतारनेकी इष्छासे ही आपने मरत्यलोकमे भवतार 
। ध । ० १ * २७ | च्या है; आपका अग्रन मे भी आपका अंश 
त्वव जगन्नाथ भारावेतरणेच्छया | दर| ३८॥ हि भगवन्‌ | आपके मनुभ्य-लीख करनेपर 


| अवतीर्णोऽपि मत्यषु तवांशश्वाहमग्रजः ॥३८॥ / ये गोपवेषधारी समस्त देवगण भी आपकी टीका 


। । अनुकरण करते इए आपहीके साथ रहते है ॥ २९॥ 
मनुभ्यलीलां भ  भलुकएण कते हर्‌ आपहीके साथ र्‌ । 
2 द ५ हे शाश्रत | पहले अपने . विहारार्थं देवाङ्गनाओंको 


बिडम्बयन्तस्वरतीां सं एव सहासते ॥३९॥  गोषीरूपसे गोकुले अवतीरणकर पीछे आपने अवतार 
अवतायं भवान्तं गोते तु सुराङ्गनाः । व्यि है ॥ ४० ॥ हे कषण ! यह अवी होनेपः 
कीडाथमात्मनः पथादवतीरगोऽसि कात ॥४०॥ | ॥ य ४ ध वि ध त र 
अतरातीर्णयोः कृष्ण गोपा एव हि बान्धवाः | ` भिर अपने हन हलौ बान्धवोकी आप स्थो उपे 
गो दतः क कते है ॥ ४१॥ हे कृष्ण | यह मनुष्यभाव भौर 

भ्व सप्त: कसादेता्नधूपेशसे ॥४१॥ नार्चापल्य तो भप बहुत दिखा चुके, अव तो शीघ्र 
दर्हितो मानुषो भाषो दितं बालचापलम्‌ | दी इत दुद्यतमाका, जिसके शख दत ही है, दभन 


दयं दम्यतां कृष्ण दुष्टात्मा द्षनायुधः ॥४२॥ कीनिये” ॥ ४२ ॥ 
श्रीपराशर उवाच  ीपरादारओ योले-इस प्रकार स्मए्ण कराये 


इति षंसारितिः कृष्णः सितभिन्नो्ठसम्पुटः जानेपर्‌, मधुर मुसकानसे अपने ओषर्पुटको 
षि ० पुश ५० 


३९४  श्रीषिष्णुपुराण [ अ० ७. 


आस्फोख मोचयामास खदेहं भोगिबन्धनात्‌॥४३॥ | खोकते इए श्रीकृष्ण चन्द्रे उल्क अपने रारीरकी 
। सपके वन्धनसे द्ुडा छया ॥ ४२ ॥ ओर रर भपने 

आनम्य चापि हत्ताभ्यायरुभाम्यां मध्यमंरिरः। दोनों होसे उसका बीचका फण काक्र उप 
। नतमस्तक सपक ऊपर चदकर बड़े वेणसे नाचने 

आरुह्या्ग्रशिरसः प्रणनर्तोरुषिक्रमः ॥४४॥ | लगे ॥ ४४ ॥ 


प्राणाः फएणेऽभवेशास्य कृष्णस्याङघ्रिनिङद्रने \। | कृष्णचन्द्रके चरर्णोकी धमकसे उक्ते प्राण मुलमें 
| भा गये, बह अपने जिप्त मस्तकको उठता उसतीपर 
यत्रोक्तं च कुरुते ननामास्य ततर्दिरः ॥४५॥ ` कूदकर भगवान्‌ उसे दुका देते ॥ ४५ ॥ श्रीकृष्णचन्द्र 
मूच्छाएपाययौ प्रान्त्या नागः कृष्णल रेचकेः। ` जीकी भन्ति ( भ्म ), रेचक तथा दण्डपातं नामकी 
 [ वृत्यसम्बन्धिनी ] गति्योके ताडनसे वह महासपं 
द्ण्डपातनिपातेन वर्घाम रुधिरं बहु ॥४६॥ | म लं वं 
तं तिथरशिरोग्रीवमास्यभ्यस्शतशोणितम्‌ | ¦ किया ॥४६॥ इस प्रकार उसके सिर ओर प्रीवाओंको 
र । __ ~ ॑ रुके हृए वथा मुखोसे स्धिर वहत। देख उक्षफी पलिरयो 
विलाक्थ ईरणं जग्ु्तत्परन्यो मधुशूदनम्‌ ॥४७॥ र 
नागपल्य उचुः  नागपलिनरया बरोषठी--हे देवदेवे ! हमने आप- 
| को पहचान ल्या; आप सर्वज्ञ ओर सर्वश्रष्ठ ह; जो 
। अचिन्य ओ परम ज्योति है आप रउसीक्रे अंश 
परं ऽयोतिरचिन्त्यं यत्तदंशः परमेश्वरः ॥ ४८। | परेश्रर द ॥ ४८ ॥ जिन स्वयम्भू ओर व्यापक 
व  प्रमुकी स्तुति करनेमे देवगण भी समथ नीह 

| मष ० भमवर्यनव्‌ विधुम्‌ | | उन्हीं आपके खषूपका हम लियो किंस प्रकार वणेन 
खरूपवणनं तख कथं योषित्करिप्यति ॥४९॥ , कर सकती है !॥ ४९ ॥ प्रथिवी, आकार, जर, अगि 


यस्याखिलमहीव्योमजलाग्निपवनारमकम्‌ ¦ ओर वायुख्ठर्प यद सम्पूण ब्रह्माण्ड निनका छोट-से- 
र 7 छोटा अंश है, उनकी स्तुतिं हम क्रिस प्रकार कर 
नह्य इ मरटपक्राह्पश्च ऽस्ताध्यापमरस्त कथ वयन्‌ ५ # | | | सकभी | | ५० | योगिजन जिनके नित्य्रूप- 


यतन्तो न विदुर्नित्यं यत्ससूपं हि योगिनः। |को यतन कनेपर भी नहीं जान प्राते तथा 
परमार्थमणोरपं स्थूलारस्थूं नता; स तमू ॥५१॥ ; जो परसाथरूप॒ अगे भी अणु ॥ नीर सूखे 

 भीस्थुलदै उसे हम नमस्फार कती ह ॥ ५१ ॥ 
न यस्य जन्मने धाता यस्य चान्तायनान्तकः। जिनके जन्ममे विधाता भौर अन्तम काठ हेतु नहीं ह 


खितिकत्ती न चान्योऽस्ि यख तस्मे नमरसद्‌ा ।५२। तथा जिनका खितिकर्ता भी कोई अन्य नही है उन 
ध सवदा नमस्कार दहै ॥ ५२.॥ इस कालियनागके 
कोपःखल्पोऽपि ते नासत स्थितिपारनमेवते। दमने आपको पोडा-सा भी क्रोध नहीं है, केव 


कारण कालियस्यास्य दमने श्रयतां वचः ॥५३॥ लेकर ही इका हेतु दै; अत; हमारा निवेदन 
त छनि ॥ ५३॥ दे क्षमाीलेमे प्ट ! साधु परपोको |, 
जियोऽनुकम्प्यास्साधूनां मूढा दीना जन्तवः । किप तथा मूढ भौर दीन जन्तुर सदा कष या 


यतस्ततोऽस्य दीनस्य क्षम्यतां क्षमतां बर ॥५४। , कएनी चाहिये; अतः आप इस दीनका अपराध क्षमा 


ज्ञातोऽसि देवदेवश्च सर्वजञस्त्वमनुत्तम । 


अ० ७ | पश्वम्‌ अश ३९५ 


समस्तजगदाधारो भवानसपश्कः फणी । = कीनिये | ५४ ॥ प्रमो ! अप समं संारके अगिन 
है ओर यह सपं तो [ आपक्री अपेश्ना ] अन्त 
स्वत्पादपीडितो जघ्चान्धहुततदरेन जीवितम्‌ ।५५॥ बल्दीन है । आपके चरणे पीडित होकर तो 
यह भावे मुत ही जपने प्राण छ्रोड देगा ॥ ५५ ॥ 
क्र परल्नगाऽल्पवीर्योऽयं छ भवान्धुवनाश्रयः । हे अग्यय ! प्रीति समानसे ओर द्रेप उकृष्टसे 
। देखे जाते है; फिर कँ तो यह अतप्रीथं सपं भर 
कहां अलिलमुवनाश्रय आप ? [ इसकरं साथ आपका 
ततः .कुरु जगत्खामिन्प्रसादमवसीदतः । कन 
| दीनपर दया कीजियं | दे प्रभो | अव यह्‌ नाग 
प्राणांस्त्यजति नागोऽयं रत॑भिकषा प्रदीयताम्‌ ।५७] अपने प्राण छडने हौ चाहता है; हृपया हे 
पतिक भिक्षा दीजिये ॥ ५७ ॥ दे मुत्रनेश्वर ! हे 
भुवनेश्ष जगन्नाथ महापूरुष पूर॑ज। जगन्नाथ! हे महापुर ! हे पूर्वन ! यह नाग अब 
अपने प्राण छोडना ह्वी चाहता है ? कृपया आप हमे 
पतिकी भिक्षा दीजिये ॥ ५८ ॥ हे वेदान्ततरे 
वेदान्तवे देवेश दष्दैर्यनिर्हण | देवेश्वर ! हे दुष्ट-दत्प-द्न | अत्र यह्‌ नाग अपने 
| प्राण छोडना ही चाहता है; अप हमें पतिक भिक्षा 
प्राणांस्त्यजति नागोऽयं भवभिक्षा प्रदीयताम्‌ ।५९। दीजिये ॥ ५९ ॥ 
श्रीपराश्चर उवाच | श्रीपराशारजी बोले--नागपलियोके टेसा कहने- 
= न | पर थक्रा-मोँदा होनेपर मी नागराज कुछ रवद बध 
क्त ताभिरा हन्तदहोऽपि पन्नगः । | कर रशरिीरे कहने ठगा--"हे देवदेव ! प्रस्त 
प्रसीद देवदेवेति प्राह वाक्यं शने; दने; ॥६०॥ | होये, ॥ ६० ॥ 


प्रीतिद्वेषौ समोत्छृष्टगोचरौ भवतोऽम्यय ॥५६॥ 


प्राणांस्त्यजति नागोऽयं भतेमिक्षां प्रयच्छ नः ।५८। 


काटिय उवाच | काखिय नाग वाला--हे नाथ ! आपका स्वाभ.क्रिः 
विः ` अष्टगुणविशिष्ट॒परम रेसरयं निरतिशय है [ अर्थत 
तरा्टगुणमेश्चयं नाथ खाभाविक परम्‌। । आपसे बहकर किसीका मी रेशयं नहीं है ], अतः 


पै किस प्रकार अपकी स्तुति कर सङ्गा ? ॥६१॥ आप 
परह आपपर ( मूलप्रकृति) के भी आदिकाणण 
लं परस्त्वं परखाद्यः परं त्तः परात्मक | = द दे पराक ! परी पति भौ आपहीस इई 
है, अतः आप पसे भीपर दहै; फिर मेँ कित 

परसात्परमो यस्त्वं तख स्तोष्यामि किन्न्वहम्‌॥।६२॥ प्रकार आपकी स्तुति कर सगा ? ॥६२॥ जिनसे बरह्म, 
यस्मा्रह्या च द्रश्च वचन्द्रन््धमरूदभिनः । सद, चन्द हनद्र, मरङ्गण, असिनीकुमार, वुगण ओर 
क आदित्य आदि समी उत्पन्न हृए है; उन आपकी मै 

वसवश्च सहादित्यस्तख स्तोष्यामि ङिन्न्वहम्‌। ।६२॥ | किस प्रकार स्तुति कर सकूगा ? ॥ ६३ ॥ यह समूर्ण 
एकावयषद्वकमां शो यसखेतदखिलं जगत्‌ । | जगत्‌ जिनके काल्पनिक । = एक ५ 
कयना | अवरयत्रामात्र है, उन आपिं प प्रकार स्तुति 
रपनाबयवस्यांशस्तख स्तोष्यामि किन्नवहम्‌ ।६४॥ । कर सगा १ ॥ ६४ ॥ निन सदसत ( का-कारण ) 
सदसद्ूपिणो यख बक्षा्ाल्ञिदशेश्वराः। । खरूपके वास्तविक हूपको बरह्मा आदि देरशरगण भी 


प्रमाथं न जानन्ति तख स्तोष्यामि दि्बहम्‌ ६५] नी जानते उन आपकी ‰ किस प्रकार सतुत 


निरस्तातिशयं यख तख स्तोष्यामि किन्न्वहम्‌ ।६१॥ 


३९६ श्रीविष्णु पुराण [ अ० ७ 


बरह्मा्यैर्चितो यस्तु गन्धपुष्पानुरेषनैः। | कर स्वगा ॥ ६५ ॥ जिनकी पूना र्मा आदि देवगण 

दिप्सति न्दनवनके पुण, गन्ध ओर अनुलेपन आदिसे करते 
नन्दनापतकृदस्छाऽच्यते वा कथं मया ॥९९॥ है उन आपी मे किप प्रकार पूजा कर सकता द्रं ॥६६॥ 
देवराज इन्द्र जिनके अवताररूपोकी सरव॑द। पूजा करते 
हैँ तथा यधा्थं रूपको नहीं जान पाते, उन अपक्षी 
न वेत्ति परमं रूपं सोऽच्यते वा कथं मया ॥६७॥ तै किस प्रकार पजा कर सकता द्रं! ॥६७॥ यौगिगण 


अपनी प्तमस्त॒रईन्धियोकरो उनके षिषयथोसे खींचकर 
विषयेभ्यस्समादत्य सर्वाक्षणि च योगिनः । ू भ 
जिनका ध्यानद्वारा पूजन कते हँ उन आपकी मेँ किस 


यमचेयन्ति ध्यानेन सोऽच्य॑ते वा कथं मया ॥६८॥ प्रकार पूना कः सकता रं ॥ ६८ ॥ जिन प्रमुके खरूपकी 
चित्तम भावना करफे योगिजन भावमय पुष्प आदिसे 


यद्यप्रतारहूषणि देवराजस्सदा्च॑ति । 


* यद्र $ ¢ ¢ र 
हदि संकृर्प्य यद्रूपं ध्यानेनाचन्ति योगिनः न वा अ तति 
भावपुष्पादिनानाथः सोऽच्यते वाकथं मथा ॥६९॥ प्रकार जा कर सकता दँ! ॥ ६९ ॥ 

9 दे © न ९ 
सोऽहं ते देषदेवेश नाचनादो स्तुतौ न च । है देवदेवेश्वर | आपकी पूना अथवा स्तुति करनमे 


मै सवथा असमथ ह मेरी चित्तवृत्ति तो केवर भापकी 
कपाकी ओर्‌ ही व्मी इई है, अतः आप सूञ्जपर प्रसन्न 
होये ॥ ७०॥ हि केदाव ! मेरा जिसमे ननम दूजा 
है बह सपजाति अच्यन्त क्रूर होती दै, यह मेरा 
तत्खभावोऽयमत्रालि नारराधो ममरास्युत ॥७१॥ जातीय खमव है। हे अच्युत ! उस्म मेरा कोई 
अपराध नहीं है ॥ ७१॥ इ सम्पूणं जगतक्री रचना 


सामथ्यवान्‌ दृ पामात्रमनोषृततिः प्रसीद मे ॥७०॥ 


सपंजातिरियं क्ररा यखां जातोऽसि केशव । 


सुर श ५ 
ज्यते भवता सवर तथा संह्वयते जगत्‌ । ओर संहार आप ही करते ह । संसारकी रचन।के 
जातिरपयमावाथ ठज्यनते सता लया ।७२॥ साथ उसके जाति, खूप ओर खमवोकोभी अपी 
4 £ "५५९ ~ है 
॥ ५ बनाते हे ॥ ७२ ॥ 
9 व [३ त्या स्पेण [ ध | त । 
यथाह भवता चष्ट जात्या रूपेण चेश्वर । ह ईश्वर! आपने मुके जाति, खूप ओर खभात्रसे 


स्रभवेन च स॒युक्तस्तथेदं चेष्टितं मया ॥७३॥ | युक्त करके जेसा बनाया है उसके अनुसार मेने यह्‌ 
॥ . चेष्ट भीकीदहै॥७२॥ हे ददे ! यदि मेरा 
यद्यन्यथा प्रतरतयं॒देवदेव ततो मयि । आचरण विपरीत हो तब तो अवद्य आपके कथनानुसार 


न्याय्यो दण्डनिपातो वै ततैव वचनं यथा ।॥७४॥ उत दण्ड देना उचित दे ॥ ७४॥ तथापि हे नगत 
खामिन्‌ ! आपने मुत्र अक्ञको जो दण्ड दिया है वह 


तथाप्यज्ञ जगत्सखामिन्दण्डं पातितवान्मयि । आपे मिका हआ दण्ड मेरे व्यि कहीं अच्छाहै 
किन्तु दृपरेका वर भी अच्छा नहीं ॥ ७५॥ हे 
स शष्योऽय पर ण्डस्तव्ो मे नान्यतो बरः।७५। अच्युतं ] आपने भेर परमां जोर विमको न करे 


हतवीर्यो इतमरिषो दमितोऽहं सयाच्युत मेरा भरी प्रकार मानमदन कर दिया है । अब 
छ ं केषर सुष्चे प्राणदा दीजिये भौर आज्ञा कीजिये विं 


जीनितं दीयतामेकमाज्ञापय करोमि किम्‌ ॥७६॥ भै भ्या कर ॥ ७६ ॥ 
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श्रोभगवानुव्ाच । श्रीभगवान्‌ बोले-हे सपं { अव्र तुस इस यमुना- 
नात्र स्थेयं तया सपं कदाचिधघुनाजके।  । जव्मे नहीं रहना चाहिमे । तू शीघ्र ही अपने. पत्र 
सपुत्रपचिारस्तवं समूदरसलिटं त्रज्ञ ॥७७॥| । ओर पिारके सित सथु्रके जरम चला जा ॥७७॥ 


मत्पदानि च ते सरपं दष य्न सागरे । तेर्‌ मस्तकपर चरण-चिदोको देखकर समुद्रम 
अ भद्धान साग रहते हए भी सर्पोका रत्र ग्ड तुद्घपर प्रहार 


गरुडः परन्नगरिपुर्खयि न प्रहरिष्यति ॥७८॥ ` नक्ष करेगा | ७८॥ 
श्रीपराशर उवाच श्रीपराशारजी बोटे-सपंराज काचियसे पेता कह 
द्युक्ा सराजं तं मोच भगवान्हरिः । भगवान्‌ हरिनि उसे छोड दिया भार वह॒ उन्टं प्रणाम 


~ । करके समस्त प्राणियोके देखते-देखते अपने सेवक, 
प्रणम्य सोऽपि जग ७ ५ 
कृष्णाय जगाम पयसां निधिम्‌।७९। न 


प्यतां सर्वभूतानां सभतथसुतकान्धतवः | | कुण्डको छो इकर समुद्रको चदा गया ॥ ७९-८० ॥ 
सम्तभायासहितः परित्यज्य खक हद ॥८०॥ ` सर्पके चे जानेपर गोपगण, ठौटे हए मृत पुरुषके समान 
गते सपं परिष्यज्य मृतं पुनरागतम्‌ | छृष्णधन्दको आलिङ्गन कर प्रीतिपूर्वैका उनके मस्तक 
गोपा दधनि हादेन सिषिचुर सै्जरै ; ॥८१॥ ` षो नेत्रजक्से भिगेने लगे ॥ ८! ॥ कुछ अन्य 
ृष्णमबिलष्टकर्माणमन्ये विस्मितचेतसः । गोपगण यमुनाको खच्छ जल्वाली देख प्रसन्न होकर 


वदिता गोपा द पिबजलां ` ीठाव्रिहारी कृऽचन्प्रवी वि्मित-चित्तसे स्तुति 
९ जब्त गापा दद ।यत्रज नदीम्‌ ॥८२॥ करने चो ॥ ८२ ॥ तदनन्तर अपने उत्तम चस्तरंके 


क # षै 
गीयमानः स॒गोपीभिसितस्ताधुचेषटितैः ¦ कारण गोषरियोसे मीयमान ओर गोपोसै प्रशमित होते 
संस्तूयमानो गोश कृष्णो वजघ्ुपागमत्‌ ॥८३॥ इ९ इणाचन्द तरम चमे गये ॥ ८३ ॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेऽरो पपतमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
न्क @ (म -- 


आर्ठ्वो अध्याय 
धलनुकाष्धर-वध 

श्रोपर उवाच | श्रीपराशशरजो बोले- णवः दिनि बलराम ओर कृष्ण 
गाः पालयन्ती च पुनः सहितौ भरकेशबी । ॑ साथ-साथ गे चरते अति रमणीय ताच्वनमे अये ॥१॥ 
भ्रममाणौ वने तसित्रम्यं तारवन गती ॥ १ ॥ | उप दिव्य ताच्वनरमे धेनुक नामक एक गधेके आकार 
तत्त तालवनं दन्य धेनुको नाम दानवः। ` वा द्य मृगमाका आहार कता हआ सदा दा 
मरगमांसकृताहारः सदाध्यास्ते खराकृतिः ॥ २ ॥ करता था॥२॥ उत्त ताल्वनको पके फलकी 
ततु तारवनं पक्कफलसम्पत्समन्वितम्‌। | सम्पचिसे सम्पन्न देखकर उन्द तोडनेकी इच्छासे 

ष्टा सणृहान्विता गोपाः फरादानेऽुवन्वचः॥।३। | गोपगण बले ॥ २ ॥ 
गोपा ऊचुः गोपने क्ा--तैया राम ओर ङृष्ण ! इस भूमि. 
हेरामहे ड़ष्ण सदा धेनुकेनेष रकष्यते। प्रदेदाकी रक्षा सदा चेनुकाघ्ुर करता है, इसीव्यि 
भूप्रदेशो यतस्तसात्पक्षानी मानि सन्ति बै । ४॥ | बधं रसे पकेके फल लगे इर है ॥ ४॥ 


३९८ भ्रीविष्णुपुरण [अ०९ 
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कलानिपहय तालानां गन्धामोदितदीशिषे। . | अपनी गन्धसे र व र दित न 
| | ताल-पल तो देखो; हमे इन्दे खानेकी ह्छा है; य 
बपमेतन्पमीप्ामःपात्यन्ं पदि चते ॥५॥ । आपको अच्छा सो तो [ धोड-ते ] श्राइ दीजिये ॥५॥ 
शरीपराङरर उवाच  श्रीपराशरजी बोले-गोपुमारेकि ये वचन सुन- 
इति गोपङुमाराणां श्रुत्वा सङ्षेणो वचः । ' कुर अल्रमजीने "रेस ही करना चाहिये यह कह 
एतत्कर्तव्यमित्युक्ला पातयामास तानि ्ै| | कर फल गिरा दिये ओर पीछे वु ए कृष्णचन्द्र भी 


दृष्णथ पतयामास भुवि तानि फलानि वे | ६॥ | परथिवीपर गिरये ॥६॥ गिरते हए फलका शू पुनकर 
बह दुद्धपं ओर दुशामा ग्दमाघुर क्रोधपूक दौड 
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फलानां पततां शम्दमाकण्यं सुदुरासदः । : आया ॥ ७॥ उस महाबलवान्‌ अ्ुरने अपनं पिछले 
आजगाम प दुष्टात्मा कोपाैतेयगदंभः || ७ । दो पेते बर्रमनीकी छतीमे लात मारी । बररामजीन 
पद्भ्यगमाभ्थां स तदा पश्िमाम्यां बरं बरी । | उसके उन पैरेको पकड ल्या ॥ ८ ॥ ओर उस पकड 
जवानोरसि ताभ्यां च स च तेनाम्यगृह्यत ॥ ८ ॥ कर आकारामे धुमाने खो | जव वह निजीव हो गया तो 
गृहीसा भरमयामास सोऽम्बरे गतजीवितम्‌ । = उसे अयन्त केसे उत तार दप ही दे मार ॥९॥ 


तसिन्नेव स चिक्षेप वेगेन तरगराजनि ॥ ९॥ उस गचेने गिरते-गिरते उस ताखवृकषते बहृत-ते फल इस 
| प्रकार गिरा दिये भसे प्रचण्ड वा ब्रदलको गिरा 











का 1 मिती 





ततः फलीन्यनेकानि तालग्रािपतन्लरः | ।|दे॥ १०॥ उसके सजातीय अन्य गदभ 
पृथिव्यां पातयामास महावातो घनानिव | १०॥ अनेपर भी कृष्ण ओर रामने इन्दं अनायास ही 
अन्यानथ॒पज्ञातीयानागतान्दत्यगर्दभान्‌ । = तार-ोपर पटक दिया ॥ ११ ॥ हे मत्रय ! इस 


कष्णशिकषेप तालाग्रे बमभद्रथ रीलया ॥११॥ ` प्रकार एक क्षणे ही पकं इए तालफलो ओर गदभा- 
गेनारढत थवी पकसतालफलदा । = छे देहेरे विमूर्ति होकर रष अम 
तयगरदमददेव कै मेऽधि  एशेमित दोन लगी ॥ १२॥ हे द्विज ! तवसे उस 
दत्यगदभदेष्थ मतरे ॒शु्भेऽपिक्षम्‌ ।॥५२॥ । तालबनमे गो निर्वन होकर सुखपूवेकं नवीन तण 


ततो गावो निराबाधाततसिमस्तालबने द्विज । | चरने ठगी जो उन्दं पहले कभी चरनेको नसीब नही 
नधराष्पं सुखं चेरयैनन भक्तममभूरपुरा ॥१२॥ | इभ था ॥ १२ ॥ 
“वन-डे + - 


इति श्रीविष्णुपुराणे पश्व्मेऽरे भषमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


नवो अध्याय 
परलम्ब-वध 
्रीपरानर उवाच | शीपराशारजी बोटे-अपन अनुचरो हित उस 
तसित्रासभदंतेये सानुगे विनिपातिते। | गरदभुरके मारे जनेपर वह पुरम्य ताख्वन गोप 
सोम्यं तद्रोपगोपीनां रम्यं तारवनं बभौ ॥ १॥ | भौर गोपियेके ल्यि घुखदायक हो गया ॥ १॥ , 
ततस्ती जातहर्षो तु वसुदेवसुतावुभौ । ` | तदनन्तर धेनुकाषुरको मार्क वे दोनों वघुदेवपुत्र | 
इत्वा भेनुकदेतेयं भाण्डीरवटमागतौ ॥ २ ॥ | प्रसन मनसे ाण्डीर नामक .वटदृकषके तरे भये ॥२॥ 


अ० ९] पश्चम अंश ३९९५ 


्वेटमानौ प्रगायन्तौ विचिन्वन्तौ च पादपन्‌। | कन्येपर्‌ गौ बरौधनेकी रस्सी इलि ओर वनमालसे 
चारयन्तो च गा दूरे व्याहरन्ती च नामभिः ॥ २॥ ¦ विमूषरित हए वे दोनों महाघ्मा बार्क सिंहनाद करते, 


| गाति, बृष्षौपर चदते, दूरतक गौर्‌ चराते तथा उनका 
निर्योगपाशस्कन्धौ तौ वनमालाविभूषिती । नाम छव पुकारते हए नये सीगोवाटे बछडोके 


श्भाते महात्मानो वालमृङ्काषिवर्पभौ | ४ ॥ समान घुरोभित हो रह ये ॥ ३-४॥ उन दोनोके 
सुवर्णाज्ञनचूर्णाभ्यां तौ तद्‌! रुपिताम्बरौ । ` वस्र [ क्रमशः ]घुनहरी ओर स्याम रंगसे रे दए थे अतः 


ह यत्तौ विधाम्ध्दौ वे इन्द्रधनषयुक्त सेत ओर श्याम मेघके समान जान 
(~ (९ व & 
महन्द्रायुधसयुक्तो उवेतकृष्णाषिवाम्बुदा ॥ ५॥ व 11 ज 


चेरतुर्छोकसिद्धाभिः कऋीडाभिरितरेतरम्‌। अवतीर्णं होकर नाना. प्रकारकी लौकिक टीकाओंसे 
समस्तरोकनाथानां नाथभूतौ शुरं गतौ ।। ६ ॥ परस्पर देर रहे थे ॥ ६॥ मतुषय-चमेम ततर रक 


ताक करते हूर बे मनुष्य-जातिके गुरणा 
मनुष्यधर्माभिरतौ मानयन्तौ मनुष्यताम्‌ | = ्ठकताका, स्मान कत इर्‌ १ महुना र 
की क्रीड करते हण वनम विचर रहे भ ॥ ७॥ 


ग , ऽ + 
तजातिगुणयुक्ताभिः क्रीडाभिश्चेरतुनम्‌ ॥ ७ ॥ . र दोनों महाजी बाख्क वामी मे ज्वर, कमी 
ततस्त्वान्दोलिकाभिश्च नियुद्धेश्च महाबलो । परस्पर मह्युद्ध कर आर कमी पत्थर फककर नाना 
व्यायामं चक्रतुस्तत्र कषेपणीयस्तथाइमभिः | ८ ॥ | परकासे व्यायाम कर्‌ रहे थ ॥ ८ ॥ इसी समय उन 


तच्लिप यो योः दोनों खेकते हए बालकोको उठा > जनेकी इच्छसे 
तार्लमप्सुरसुरस्तत्र ह्युभयं रममाणया; | प्रलम्ब नामकः दव्य गोपतरेषमे अपनेको दछिपाकर वहं 


आजगाम प्रलम्बाख्यो योपवेषतिरोहितः ॥ ९ ॥ ¦ आया ॥ ९॥ दनव प्रलम्ब मनुष्य न होनेपर भी 
सोऽवगाहत निष्शङ्कस्तेषां मध्यममानुषः। ` | मनुष्यरूप धारणक्रर निदशङ्कभावसे उन बालकोके बीच 
मानुषं वपुरास्थाय प्रलम्बो दानवोत्तमः ॥ १ ०] | वुत्त गया ॥ १०॥ उन दोनोकी असवधानताकच् 


नधि ` अवसर दखनेवाने उस दैव्यने कृष्णको तो सवथा 
0 । . अजेय समज्ञा; अतः उसने बरामजीको मारनेकां 


कृष्णं ततो रोहिणेयं हन्तुं चक्रे मनोरथम्‌ ॥११॥ निश्चय किया ॥ ११॥ 

¦ तदनन्तर वे समस्त ्वाल-बाठ हरिणक्रीडनन 

| नामक खेर खेरुते हए आपक्तमे एक पाथ दो-दो 

न्तो हिते स्र द्र दवौ युगपदुतितौ | उ च 
ब्र्वन्ता ह तं सवद दा युगपदु।त्थता ॥१२॥ | बाठ्क ठे ॥ १२॥ तवर श्रीदामाके साथ कृष्णचन्द्र, 
श्रीदाम्ना सह गोविन्द; प्रलम्बेन तथा बलः । म्र साथ बरा ओर इती प्रकार अन्थान्य 
गोपोके साथ ओर-ओर ष्वार-नार [ होड बदकर 

गोपलेरपरेधान्ये गोपालाः पुप्ठुवुस्ततः ॥१३॥ उछरते हर्‌ चलने लगे ॥ १३ ॥ अन्तरम, कृषणचनद्रन 

$ । श्रीदामाको, ब्रटरामजीने प्रटम्बको तथा अन्यान्य 

नि ततः कृष्णः हिणीसतः < 

भीदामानं ततः ष्णः प्रलम्ब रोहिषीसुतः । कृष्णप्क्षीय गोपने अपने प्रतिपर्निर्योको हेरा 

गेपि 

जितवान्दरष्णपीयेगेपिर्ये पराजिताः ॥१४॥ दिवा ॥१४॥ _ _ _ _ _ 
# एक निश्चित लक्षक पास दो-दो बाखक एक-एक साय हिरनक्षी मति उछल्ते हए जाते है । जो दोनौमिं प्रहरे 

पह जाता दै बह त्रिजयी होता है, हारा हुआ बालक जीति हुएको अपनी पीठपर चद्ाकर मुख्य स्थानतकर 

ङे आता है । यही हरिणाक्रीडन है । 


हरिणाक्रोडनं नाम॒ बालक्रीडनकं ततः। 
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ते बाहयन्तस्त्वन्योन्यं भाण्डीरं वटमेत्य वै । 
पुननिवव्तुस्सवे ये ये तत्र पराज्ञिताः ॥१५॥ 
सङ्खषणं तु स्कन्धेन शीघ्मुरषिष्य दानवः । 
नभस्खल जगामाश्च सचन्द्र इ वारिदः ॥१६॥ 
असहत्रोहिणेयसख स भार' दानवोत्तमः | 
वृधे स महाकायः प्रादृषीव बलाहकः ॥१७॥ 
सङ्कषेणस्तु तं ष्रा दग्ध्ेलोपमाकृतिम्‌ । 
सग्दरामलम्बाभरणं भङटाोपमस्तकम्‌ ॥१८॥ 
रोद्रं शकटचकरा्ं पादन्यासचलत्छितिम्‌ । 
अभीतमनसा तेन रक्षसा रोहिणीसुतः । 
हियमाणस्ततः कृष्णमिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥१९॥ 


कृष्ण कृष्ण हिये ह्येष पर्वतोद्रमत्तिना । 
केनापि पर्य दैत्येन गोपालच्छग्मरूपिणा ॥२०॥ 
दन्न साम्प्रतं कायं मया मधुनिषुद्न । 
तत्कभ्यतां प्रयात्येष दुरात्मातित्वरान्वितः ॥२१॥ 
श्रीपराशर उक्राच 
तमाह रामं गोषिन्दः सितभि्नोष्ठसम्पुटः । 
महात्मा रौहिणेयख बलथीयपरमाणवित्‌ । ।२२॥ 
श्रीकृष्ण उवाच 
क्रिमय मानुषो भावो व्यक्तमेवावलमभ्यते । 
सर्वात्मन्‌ सरमगुद्यानां गुगुद्यात्मना तया ॥२३॥ 
सरारोषजगद्वीजकारणं कारणाग्रजम्‌ । 
आत्मानमेके तदच्च जगत्येकाणंवे च यत्‌ ॥२४॥ 
न वेत्सि यथाहं च तं चैक कारणं युवः। 
भरावतारणाथाय मत्य॑लोकमुपागतौ ॥२५॥ 
नभरदिरस्तेऽम्बुवहाश्च केशाः 
पादौ क्ितिवंक््रमनन्त वहिः। 
सोमा मनस्ते श्वसितं समीरणो 
दिश्श्वतस्लोऽन्यय बाहवस्ते ॥२६॥ 


भ्रीविष्णुपुराण 


[ अ०९ 


उस चेलमे जो-जो बाटक हारे ये वे सब जीतने- 
वाको अपने-अपने कन्धोपर चाकर भाण्डीरबट- 
तक ठे जाकर वह॑सि फिर लौट आये ॥ १५५॥ किन्तु 
प्रलम्बप्ुर अपने कन्घेपर व्रहृरामजीको चदाकर 
चन्द्रभाके सहित मेघवे समान अच्यन्त वरेगसे भाकाश- 
मण्डलको चर दिया ॥ १६॥ वह दानव्र्ठ॒ रिणी- 
नन्दन श्रीबलभद्रजीके मारको सहन न कर सकनेके 
क्रारण वर्षाकारोन मेके समान ब्दृकर अस्यन्त स्थूल 
रशरीखाल ह्यो गया ॥ १७॥ तव माला ओर आमूप्रण 
धारण किये, शिरपर मुकुट पहने गाडीके पियोके 
समान भयानक नेत्रोवाठे, अपने प्रादग्रहारसे पृथिवी- 
को कम्पायमान करते हए तथा दण्यपवैतके समान 
भाकासखाले उस दैत्यको देखकर उस निभय राक्षसके 
द्वारा ठे जाये जते इए ब्रलमद्रजीन कृष्णचन्द्रसे 
कहा-॥ १८-१९. ॥ ध्मैया कृष्ण ! देखो, छश्रपूवेक 
गोपवेष धारण करनेष।खा कोई प्वतके समान महाकाय 
देव्य मुञ्चे हरे चयि जाता है ॥२०॥ हे मधुसुदन, 
अनर मुञ्चे क्या करना चाहिये, यह बतलओं । देखो, 
यह दुरात्मा बडी शीत्रतासे दोड़ा जा रहा है" ॥२१॥ 

भ्रीपराशरजी बोरे-- तत्र रोहिणीनन्दनके ्ल- 
वीर्थको जाननेवाले महामा श्रीकृष्णचन्द्र मधुर 
मुसकानसे अपने ओोष्ठप्म्पुटको खोरते इए उन 
जलरापजीसे कह ॥ २२ ॥ 

ध्रीृष्णचन्दर बोले- हे सर्वान्‌ | आप सम्परं 
गुह्य पदा्थेमिं अव्यन्त गुद्यघरूप हकर भी यह स्पष्ट 
मानव-भाव क्यो अवलम्बन कर रहे दै? ॥ २३॥ 
आप अपने उस खहूपका स्मरण कीजिये जो 
समस संसारका कारण तथा कारणका भी प्र 
वतीं है ओर प्रल्यकास्मै भी स्थित रहनेवाला है 
॥ २४ ॥ क्या आपको माद्धम नहीं है किं भाप 
ओर म दोनों ही इस संसारके एकमात्र कारण 
ह ओर प्रथिवीका भार उतारनेके स्यि ही मव्येलोकरमे 
अये है || २५ ॥ हे अनन्त | आकाश्च आपका हिर 
हे, मेष केरा है, पृथिवी चरण दै, अग्नि पुलह, 
चन्द्रमा मनै, वायु श्वासप्रशरास है ` ओर चारों 


अ० ९] 

सहस्लवक्त्रो भगवन्महात्मा 
सहस्रदस्ताङपरिशरीरमेदः । 
सहस्रपग्रोद्धबयानिराच- 

स्पहखन्षस्त्वां मुनयो गणन्ति।।२७॥ 
दिव्यं हि रूपं तव वेत्ति नान्यो 
देवेररोषेरवताररूपम्‌ । 

तदच्यते वेत्सि न रि यदन्ते 


त्वया प्रतेयं धरणी विभति 


चराचरं विश्वमनन्तमूत्त | 
करृतादिभेदेरन कालरूपो 

निमेपपूर्वाः जगदेतदत्सि ॥२९॥ 
अत्तं यथा बाडववहिनाम्ब 

हिमखरूपं परिगृह्य कान्तम्‌ । 
हिमाचले भानुमतोऽश्यसङ्- 

जरत्रमभ्येति पनन्तदेव ॥३०॥ ` 
एप त्वया संहरणेऽत्तमेत- 

जगन्समम्तं न्वद्धीनकं पुनः । 
तवेव सगौय समुदयतस्य 


जगच्च मभ्येत्यनुकस्पमीश्च ॥२१॥ ` ड > मिज 
्वमम्ेन्युकस्पमीश ॥२  हितके व्ये ही हमने अपने भिन्न-मिन ख्य धारण किये 


` ह ॥ ३२ ॥ अतः हे अमेया्मन्‌ ! आप अपने खरूप- 
¦ को स्मरण कीजिये ओर मनुष्यमाव्रकरा दही अत्रटम्त्रन- 
कर इस देत्यकरो मारकर बन्धुनर्नोका हित-माघन 


भवानहं च विश्वान्मन्नेकमेव च कारणम्‌ । 
जगतोऽसख जगत्यर्थे मेदेनावां व्यवसितो ॥२२॥ 
तत्सयताममेयान्मंस्वयात्मा जहि ` दानवम्‌ । 


मानुष्यमेवाबलम्न्य बन्धूनां क्रियतां हितम्‌ ॥२३॥ ` 


श्रीप्राश्चर उवाच 
इति संसारितो विप्र कृष्णेन सुमहात्मना । 


मुष्टिना सोऽहनन्मूर्धिं कोपसंरक्तलोचनः । 
स॒ मिष्कासितमलिष्को शुखाच्छोणितधुद्मन्‌। 


वि ७ षु ७ ९ श क 


पञ्चम अंश 


४०१ 


। दिदाएं बाह है ॥ २६॥ हे भगवन्‌ | आप महाकाय 
| है, आपके सहसत मुख हँ तथा सहस्रौ हाथ, पोँव आदि 
` इारीरके मेद है| आप सहस्रो ब्रह्मओक्रे आदिकारण 
हे) मुनिजन आपका सहस्रं प्रकार व्रणन करते 
है ॥२७॥ आपके दिष्य खूपकरो [ आपके अतिरिक्त | 
` ओर कोई नही जानना, अतः समस्त देत्रगण आपके 


+ 


` अवताररूपकी दी उपासना करते हं | या आपको 
लय्येव विव लयम्ुपैति ॥२८॥ ` पित नही दै गि अन्तम पह समू त्थि आम 

दीन हो जता है ॥२८॥ दै अनन्तमूर्ते ! आपहीसे 
 ध्रारण की इई यह प्रधिशरी सम्पूणं चराचर विश्वको ध्रारण 
| करती है| हं अज! निमेपादि कादष्रूप आपदही 
कृतयुग आदि भेदे इस जगतका प्रास करते है ॥२९॥ 
जितत प्रकार ब्रडधानठ्ते प्रीया हज जद वायुद्रारा 


हिमाटयतकर पर्हुचाये जनेप्र हिमका खूप घारण कर 


चता है ओर क्र सूर्य-किरणोका संयोग होनते जकष्प 
हो जत्र है उसी प्रकार द ईश ! यह समस्त जगत्‌ 
` [ सद्रादिरूपसे ] आप्हीके द्वारा विन होकर आप 


[ परमेश्वर ] केही अधीन रहता हं ओर पिरि प्रत्येक 


, कल्पे आप्ते [ हिरण्यार्भरूपसे तृटि स्वने 
प्रवर्त होनेपर्‌ यह [ विराटृखूपमे | स्थ जणदरप हां 
जाता हं ॥ ३०-३१॥ है विश्वासमन्‌ ! आप ओर मे 


दोनो ही इस जगतके एकमात्र कारण है । संसारे 


कीजिये ॥ ३३ ॥ 


श्रपराशरजी वौट--हे व्रिप्र | महात्मा कृष्णचन्द्र 


द्वारा इख प्रकार स्मरण कराये जनेपर महाबरवान्‌ 
विहस्य पीडयामास प्रलम्भं बलबान्बलः ॥३४॥ ` पञ्यमनी दते दृद प्रटनाुको पीडित कने 
 चगे ॥ ३४ ॥ उन्होने क्रोधसे नेत्र लर करके उसके 
्  मस्तकपर एक रक्षा मारा, जिसकी चोटसे उस 
। तेन चास्य प्रहारेण बहिर्याते विरोचने ॥२५॥ दै्यके दोनों नेत्र बाहर निकल आये ॥३५॥ तदनन्तर 
वह दैत्वशरष्ठ मगज फट जानेपर मुखसे रक्त वमन 


निपपात महीपृष्ठे दैत्यवर्यो ममार च ॥३६॥ 


करता हआ प्रथि्रीपर गिर पडा ओर मर गया ॥२६॥ 


४०२ भ्रीबिश्णुपुरण [ अ० १ 


प्रलम्बं निहतं द्र बरलेनाद्ुतक्मणा | अदुलकर्मा वक्रामजीद्राश प्ररम्बाषुरको मरा इआ 
देववर गोपणण प्रमन होकर “साधु, साधु" करने हण ` ^ 
उनकी प्रशंसा करने ल्मे ॥ ३७ ॥ प्रठम्बाघुरके 
मार जनेपर्‌ व्रर्शपजी गोपेद्ररा प्रर॑धिनि होते 
प्रलम्ब सह द्रष्णन पुनगेकरिरमायग्रा ।॥३८॥ दृ कृषनन्दके साय गोकु दौ अवे ॥ ३८॥ 


नि कक 4. 


प्रह स्तुष्टुवुर्गोपास्साभुसाध्विति चाघ्रुषरन्‌ ॥३७॥ 
संस्तूयमानो गेपिर्तु रामो दैन्ये निपातिते | 


त श्रनिष्णुषुराण प्न्चमऽया ननणाल्याय्ः ॥९॥ 


दठावा अध्याय 


टारद्रणन नधा गावधनक्री पूजा 


श्रीपराशर उत्राच : श्रीपराशरजी वोले-दम प्रकार उन राम ओर 
तयेप्रिहरतोखं रामङेदवमे््रन | | रष्क त्रम विहार करते-करते वषकरारठ वीनि गया 
ओर्‌ प्रफुलित कमल्छंसे युक्त रष्टू-ऋनु अआ गयी 
प्रात्रड्‌ उरताता वकस सगजा चाभव्रच्छरत्‌ | १ ॥ | ॥ १॥ जते गृहस्य पुय पुत्र ओर कषित आसि गी 
अत्रापुस्तापमन्यथ दशषयः प्रखलदके | ¦ दूद्‌ मम तासे सन्तापं पात है उक्ती प्रकार पद्ध 
त्रेत्ादिसक्तंन ममत्वेन यथा गृही ॥ २ टके जश्मं अध्यन्त तापर पाने च्गीं ॥ २ ॥ संसार- 
् ¦ की अतरारताको जानकर जिस प्रकार योगिजन शान्त 
मरा मोनमातम्पुः परिन्यक्तमदा वने। द्वो जति उपी प्रशा मूला मददीन होकर मौन हो 
अमारनां परिज्ञाय संसारम्पेत्र योगिनः॥ २३॥ गये ॥२॥ श्ञानिगण [ सव प्रकारकी ममता छोडकर ] 
` असे धका साग कर देतेहै वेषे ही निम श्वेत 
 मेधोने अपना जकरहप सर्वछ्ठ छोडकर आकाश- ` 
तत्यजु्ाम्बरं मधा गृहं विज्ञानिना यथा॥ ४॥ ` मण्टल्का प्रस्यिग कर दिया ॥ ४ ॥ व्रित्रि पदा्थमि 
शरतमराग्ुतकतानि ययुव्छोपं सरांसि च । | मभता करनेसे जैसे देहधस्थिंके ह सारहीन हो 
जाते है तरसे ही शस्कादन सूर्यके तापसे सरोवर 
बहमलम्बममन्पेन हृदयानीव्र दहिनाप्‌ ॥ ५॥ सूत गरे ॥ ५ ॥ निर्मलचित्त पुर्षके मन नि 
प्रकार ज्ञानद्वारा समता प्राप्त कर लेते है उसी प्रकार 
स ` उार्त्कारीन जरोको [ खच्छताक्रे कारण ] कुमुर्दसे 
अवाषेमेनांसीव्र समन्वममरात्मनाम्‌ ।। ६ ॥ | योग्य सम्ब प्राप्त हो गया ॥ ६॥ जिस प्रकार 
नि | साधु-कुलमे चरमदेहधारी योगी शोभित होता 
तारकावरिमले व्यनि रराजाखण्डमण्डरः । | त क तारका-मण्डल-मण्डित | निर्मल ॥। 


चन्द्रधरमदेहात्मा योगी साधृडके यथा ॥ ७॥ । पणेचन्द्र विराजमान हभ ॥ ७॥ 


शनकव्शनकेस्तीरं॑तत्यजुश्च जलाशयाः । । नित प्रकार क्षत्र जर पत्र आदिम बद इई ममताको 


श वय | वरिवेकी जन शनैः-शनैः प्याग देते है त्से ही जयश 
ममन्वं॑तरपुत्रादिरूदषुवचेरयथा बुधाः ॥ ८ ॥ | का जल धीरे-धीरे अने तटको छोडने ल्गा ॥ ८॥ 


उन्मृज्य जलसवम्वं विमशाभ्मितमृक्तयः । 


कुभदश्छरदम्भांषि याग्यतालश्णं ययुः | 
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पे त्यक्तस्परोऽम्भोभिहसा योगं पुनयेयुः । | जि प्रकार अन्तो (रिम ) से तरिचनित 
टृए कुयगियाका क्लास पुनः संयेग हो जाता 
७, णै, 
क्लेशेः इयागिनोऽशेषेरन्तरायहता इख ॥ ९५॥ ' है उमी प्रकार पये शरद्‌ हरण सतोपरसकरे जच्से हमक 
॥ 1 पुनः संयोगो गया ॥९ ॥ क्राशः महायोग 
निमृतोऽभवदत्यथं सबद; स्तिमितोदकः । , ( सम्ब्रनातप्तमापि ) प्राप्त कर टेनेपर जसे यति 
निश्ररसा हया जाता है वसे ही जनकं शिर हा 
ग श्र र ॥; # (4) 
क्रमाघाप्ठपहायोगो निश्वरात्मा यथा मरतिः ॥१०॥ | 7 नि 0 
सर्वत्रातिग्रसन्ानि सलिलानि तथाभवन्‌ | । भगव्रान्‌ विष्णरुकरो जान ठन -मेवावी पुस्पकरि 
चित्तोके समान समस्त नरश्चर्योक्रा जरं खच्छ ६] 
ज्ञाते सवगते व्रिष्णौ मनसी सुमेधसाम्‌ ॥११॥ ` गया ॥ ११ ॥ 
यभूत्र निमलं व्योम शरदा धवस्ततोयदम्‌ | ' योगद्नदराध जिनके कष्ामपूषह नहो गेह उन 
योगियाॐ चित्तके समान रीतकं कारण मैत्रे रीन 
हा जानेसे आकरादा निम हो गया ॥ १२॥ जिस 
ममन्ुजनितं तापं निन्ये तारापतिः शमम्‌ । कर अईकारजनित मदान्‌ को त्रिवेक्र शान्त 
| कर्‌ देना ह उपी प्रकार प्रकिरणे उत्पन 
अहमानोद्धवं दुःखं विवेकः सुमानि ॥१३॥ हए तापको चन््रमने दान्त करर दिय ॥ १२॥ 


योगाग्निदग्पक्लस्चोषं योगिनामिव मानसम्‌ ॥१२॥ ` 


पर्याहार जैसे उद्धियाक्रो उनकरं करिपर्योसे व्यच ठेता 
हृवसे हवी उरकाठन अक्रदासे मेधाको) प्रश्वीते 
दनद्ियाणीद्धियाम्यः प्रत्याहार इ्वाहत्‌॥१४॥ धृटिको अर जन्ते मर्क दूर क दिया ॥ १४॥ 

¦ [ परनीसे भर जानेक्रे कारण] मानों तारके जठ 
प्रणायाम इत्राम्भोभिम्मरमां कृतप्रक्रः | पूरक कर शुकनेपर अ [ धिर खने आर सुण | 


, रात-द्रिन वुम्भक एवं रेच कियद्घरा प्राणायामका 
भभ्यल्तेऽनुदिवमं रेचकादम्भङादिमिः ॥१५।। । अन्यास कर रे है ॥ १५॥ 


त्रिभलाम्बानक्रत्रे कार चाभ्यागते व्रजे । 


नभमोऽच्दं भूवः पदं कालुष्यं चाम्भसरशरत्‌। 


दरस प्रकार वरनमण्डमं निम आकारा आर नक्षत्र 
८ 4 दारत्कास्के आनप्र ्रीकरणचन्दने समस्त 
ददशचन्द्रमहतरम्भायाद्तासाखजाकसः ॥१६॥ व 
त्रनवातियाका हृन्द्रका उपसव मनानेकं यिय तयारी 
ट्श पि क्रष्ण॒चन््रने उ 
कृष्णल्तानुन्पुकान्द र गोपानुन्पवलालसान्‌ । = । क्ल ^ ॥ ९९ ॥ महामाति दष्णचन्रन्‌ उन 
` गोपोको उत्क उमगसे अध्यन्त उतताहपृणं देख 
ध र ~ = नूह = * । स निभ द 
कातृहादि बाक्यं पराह बद्ान्मदामतिः ॥१७॥ कनूहस्श अपने नेते पटा -॥ १७॥ 
# अन्तराय नौ है-- 
<व्यधिर््रानतं शयग्रमादाठस्याविरनेन्रन्तिदशं नाम्य मूमिकलानतरस्थिनसानि चिततनिक्पाम्तऽन्तरायाः 1 (यो० द० ५।११) 
अर्थात्‌ व्याधि, स्यान ( साधने भग्रहृत्ति ), संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति (वैराग्य नता )› आन्तिदृक्न, 
^ अङस्थमूमिकत्य ( र्यकी उपरचन्धि न होना ) शौर अनवस्थितस्य ८ रक्षते धिर न रहना) मे नौ जन्नराय ष्ट । 
| क्लेश पोच है; जते- 
विन्रासितागमद्रवाभिनिवङ्ः कताः , (यो० ८०८१३) 
भथोत्‌ भविष्या, भस्िता ( भकार ), राग, हेष भौर अभिनिवेश ( मरणगन्राल्त) मे पौँ ष्टेश है 
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कोऽयं शक्रमखो नाम येन बो हषं आगतः । ¦ आपठोग जिसके णि रे नयी समति वह हनद्र- 
| यज्ञ क्या है” इस प्रकार अत्यन्त आदरघ्चक प्ूठने- 
प्राह तं नन्दगोपश्च प्रच्छन्तमतिष्षादरम्‌ ॥१८॥ ; वटि श्रीकृष्णसे नन्दगोपने कटा --॥ १८॥ 


नन्दगोप उवाच ¦ नन्दगोप बोखे-मेध ओर जय्वा स्वामी देवराज 
मेधानां पयसां चेश्नो देवराजश्यतक्रतुः । इन्द है । उस्तकी प्रेरणासे ही मेषगण जलख्प रसकी 


तेन सश्लोदिता मेषा वरषनतयम्बुमयं रभ्‌ ॥१९॥ | कभा करते हे ॥ १९. ॥ हम ओर अन्य समस्त देक्यारी 
` उप्त वपसि उत्पन्न हुए अन्नको ही बर्तते हैँ तथा उसीको 


नितं व न्ये न्च देहि १ ०७ = ओं = 
४५ समयं भयमन्ये च दहिनः। | उपयोगे कति प देगताभेको मी तृप करते ॥२०॥ 
वत्तेयामोपयुञ्चानास्तपयापश्च देवता ¦ ॥२०॥ | उस (र्णा) से की दई परससे ही तृप होकर ये गौ 
क्षीरवत्य इमा गावो बत्सवत्यश्च निव्रताः। | तुष्ट ओर पुष्ट होकर कत्सवती एव्र दूघ देनेवाी 


हेती है ॥२१॥ जिस मूमिपर तरसनेवाटे मेष 


तेन संवद्धितैम्सस्येस्तु्टाः पुष्टा भवन्ति ब ॥२१॥ 
दिखायी देते हैँ उसपर कभी अन ओर तृणका अभाव 


(७ दतो 
नासस्या नातृणा भूमिनं बुयुषादितो जनः । नही होता ओर न कभी वके लोग भूखे रहते ही 
(3 @ क (० ¢ न्द [५ 7 ती £ गं 
भोममेतत्पयो दुग्धं गोभिः प्रयस्य वारिदे; । जलको सुयकिरणोद्यारा खीचकर सम्पूण प्राणियोकी 


पर्जन्यस्स्वलोकस्योद्धवाय भुतरि वर्षति ॥२३॥ दृद्विके व्यि उपे मेबोदरा पृशित्ीपर ब्रा देते है ॥२३॥ 


ट त्रप ह मो अः ग 
तसातपरादरृपि राजानस्स्रे शक्रं अदा युताः इतलिये वरपातुमे समन्त राजालोग, हम ओ अय 
मनुष्यणण देवराज इन्दरकी यज्ञोदारा प्रसनतापूजकर 


मनेम्सुरेश्मच॑न्ति वथमन्ये च मानवाः ॥२४॥ पूना किया कते है ॥ २४ ॥ 

धार उवाच श्रीपराशारजी बोटे-डनद्रकी प्रूजाकरे व्रिषयमे 
नन्दगोपस्य वचनं शरुतवेन्धं॑शक्रपूजने नन्द जीके दुसे वचन घुनकर श्रीदामोदर देवराजको 
रोपाय त्रिदशेन्द्रस्य प्राह दामोदरस्तदा ॥२५॥ कुपित कनेक चयि ही इस प्रकार कहने व्गे-॥ २५॥ 
न वयं कृपिकित्तारो बाणिञ्याजीष्रिनो न च हे तात! हम न तो कृपक हँ ओर न व्यप्र, 
गाघोऽसदैवतं तात वयं वनचरा यतः ॥२६।॥ हमारे देवता तो गौ ही हैः कयोकरि हलोग बनचण 


है ५५ आन्वी षि ६0 र ी तर र्‌ म- 
आन्वीश्षिकरी त्रयी वात्ती दण्डनीतिस्तथा परा । द ॥२६॥ र क छ ध ४ 
त । आ काण्ड )) दण्डनीति ओर वर्ता--ये चार त्रिया है 
वद्याचतरय चतदवत्त गुर म्‌ ॥२७॥ इनमेसे केव वार्ताका त्रिरण सुनो ॥ २७ ॥ ठे 
कषिवणिञ्या तद्वच तृतीयं पञुपालनम्‌। महाभाग | वर्ता नामकती यह एक विधया ही कपि, वाणिञ्य 
विद्या चेका महाभाग वात्ता उृत्तत्रयाश्रया ॥२८॥ ओर पडुपालन इन तीन वृ्तियोकी आष्रयभूता है ॥२८॥ 
कषकाणां कषिर्वत्तिः पण्यं विपणिजीषरिनाम्‌ । वार्ताकी इन तीनो मेदोमेसे कृषिं क्रिसार्नोकी, वाणिज्य 


अस्माकं गोः परा वृत्तिर्वात्ता मेदेरियंप्रिभिः॥२९॥ व्यापासियिंकी ओर गोपालन हम लखोगोकी उत्तम वृत्ति है 
| ॥ २९॥ जो व्यक्ति जित व्रियासे युक्त है. 


यायोयया सा देवतं = 
सेव पूज्याचेनीया च सेष तस्ोपकारका ॥२०॥ योग्य है ओर वही परम उपकारी है ॥ २० ॥ जो 
यो यस्य फरमश्न्व पूजयत्यपरं नरः। पुरुष एक व्यक्तिसे फल सम करके अन्यकी पूजा 


इह स प्रत्य चासो न तदाप्नोति श्चोभनम्‌।॥।२१॥ करता है उप्तका इहलोक अधमा परलोकमे कहीं मी 
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कृभ्यान्ता प्रथिता सीमा सीमान्तं च पुनवेनमू । य॒म नहीं होता ॥ ३१ ॥ सेतोकरे अन्तम सीमा है, 
॑ सीमाके अन्तम वन है ओर व्रनोके अन्तम समस्त 
वनान्ता गिरयस्सर्वे ते चास्माक्रं परा गतिः ॥२३२ प्त है; बे पव॑त ही हमा पपमगति है ॥३२॥ ध 
धि न तो किंवाडे तथा भित्तिके अंदर रहनेत्राटे हैँ ओर 
न॒दाखन्धावरणा न गृहक्षत्रिणस्तथा । न निधित गृह अथवा सेतवराले किसान ही है 
हमलोग तो चक्रचारी# म॒नियोकी मति समस्त 

सुखिनस्वखिरे लाके यथा पे चक्रचारिणः ॥३३॥ | जनसमुदायमे षुखी है ॥ ३३ ॥ 


भ्रूयन्ते मिस्यदचेव वनेऽस्मिन्कामरूपिणः । | धुना जाता किं इस बनकर पर्वतगण कामरूपी 
| ( उच्छानुपतार खूप धारण करनेवलि ) दै । 


| 
ततद समाखाय रमन्ते स्वेषु सानुषु ॥२४॥ | मनोवाग्छित रूप॒ धारण करके अपने-अपने शिरोपर 


विहार क्रिया करते है ॥ ३४ ॥ जत्र कभी वनवासी- 
। गण इन गिरिदेवोको किमी तरकी बाधा प्रवति है ता 


तदा सिहादिरूपैम्तान्यातयन्ति महीधराः ॥ २३५ ॥ > सिंहारिरूप प्रारणकर्‌ उन मार डालते हे ॥ ३५॥ 
। अतः आजसे [ इस इन्दयज्ञके स्थानम ] गिरियज्ञ 


गिरियज्ञम्त्ययं तसाटोयन्ञश्र ्रन्यताम्‌ |  अथत्रा गोयज्ञका प्रच।र्‌ होना शाहिये | हमं इन्दसे 
क्या प्रयोजन दह? हमारे दवतातो गौणं ओर प्रत 

क्रिपसाकं महेन्द्रण गावश्यराध देवता ; ॥२६॥ हीदं ॥ ३६ ॥ ब्रह्मणटोग मन्त्र-यज्ञ तथा कृषक्गण 
ू । पीरयन्न ( हल्का पूजन ) करते है; अतः पर्वत ओर 

मन्त्रयज्ञपरा विग्राम्सोरयज्ञाश् कपक्राः। वनोमे रहनेवाट हमटोगोको गियिज्ञ॒ ओर गोयन्न 


करने चाहिये ॥ २७ ॥ 


यदा चैतैः प्रवाध्यन्ते तेषां ये क्राननोकसः । 


गिरिगोगज्ञशोराथ वयमद्विवनाभ्रयाः ॥३५॥ 
त श | ८.अतएव आपलोग व्रिधिपूंक मेध्य पदयुर्भोकी बदरि 
तसादरोवधनदयाला भवदधविविधाह्णः । | देकर विविध सामग्रियोसे गोव्रभनपवैतकी पूजा 
अर्चयतां पूज्यतां मेष्यन्यशचन्हला विधानतः ॥३८॥ करं ॥ ३८ ॥ आज सम्पूणं त्रनका दूध एकत्रित कर 
ई ध , , ^ . . च्रे ओर उक्तस ब्राह्मणों तथा अन्यान्य याचकोको 
सवघोपस्य सन्दा सृता मा व्रिचायताम्‌ । भोजन करो; इस ॒विपयमें ओर अधिक सोच- 
भोज्यन्तां तेन वैं विप्रास्तथा ये चाभिवाञ्लकाः।॥| विचार मत करो ॥ ३९ ॥ गोषर्धनकी प्रजा, होम 
ध ओर्‌ ब्राह्मण-मोजन समाप्त होनेपर रारद्‌-ऋतुके पृष्पोसे 

तत्राचिते कते होमे भोजिषु द्विजातिषु । सजे हए . मस्तकवाटी गोपं गिर्रिजकी प्रदक्षिणा 


शरत्पुष्पडृतापीडाः परिगच्छन्तु गोगणाः ॥४०। | करे ॥ ४० ॥ ह गोपगण ! आप्लयोग यदि श्रीतिपूवक 
। ॥ | मेषी इस सम्मतिके अनुसार कायै करगे तो इससे 
एतन्मम मतं गोपास्सम््ीत्या क्रियते यदि ।  मओंको, गिरिराजको ओर ॒मु्चे अत्यन्त प्रसन्नता 


ततः ता भेवेप्रीतिगंवमद्रेततथा मम ॥४१॥ होगी" ॥ ४१ ॥ 
& चक्ृघारी सुनि वे है जो शकट आदिसे सर्वत्र भ्रमण किया करते हैं जर जिनका कोषं खास निवास नहीं 
होता ह । जहौ सायंकाल होता है वहीं रह जाते हैँ । अतः उन्डं "सायंगृहः भी कहते हें 


४०६ ्रीिष्णुपुराण | अ° ११ 


श्रीपराद्रर्‌ 7वाचं | भीपराशारओी योटे-- कृष्ण चन्द्रक इन वाक्धवो 
इति तम्य पचः भ्रख। नन्द।च.स्ने त्रजाक्रसः | पुनकर नन्द्‌ आदि व्रजवासी गेन प्रसन्नतसे सलि “` 
दए मुखसे पाध, साधुः कहा ॥ ४२ ॥ आर 


नन्फस्छम्रणयाग ५ ध ५ 
्ायन्फुरतमुवा गोपास्साषु माचिित्यधाुवन्‌ ४२ | बोरे दे वत्त ! तुमने अपना जो व्रिचार्‌ प्रकट किया 


शोभन त मतं पल्स यदतद्भयतादितम्‌। ऋ व्दाह्वी पुन्दरदै; हममवररसा ही करगे 
तन्कारेष्यामह म्र गिरियज्ञः प्रवत्येनाम्‌ ॥४३॥ ¦ आजे गियिक्तका प्रचार किया जनय ॥ ४३ ॥ 
तथा च कृतवन्तस्ते मिगियिज्गं व्रजीकमः। | तदनन्तर उन व्रजत्रा्ि्योन गिदियज्ञका अनुष्रान 


क्रिया तथा ददी, णीर जौर मान आदिसे पवतराज- 
२ . को बदिदी ॥ ४९॥ सैव, हनो ब्रह्मणोकौ 
द्रजाथ भाजयामासुश्तश्ाऽथ सहछश्ः ॥%५॥ । भोजन कराया तथा पुणाचित मौ ओर सजय 
गावद्योलं ततशक्रुरनिताम्ताः प्रदधिणम्‌ । ' जलवरके समान अयन्त गजनेवलि संडने गोवरधनकी 
नि । पच्िमा कौ ॥ ४५-४६ ॥ हं द्वि ! उस समय करण- 
ृपमाथानिनदन्तस्मतोया जदा दव ॥४६॥ ` चन्दने पत्रतके शि्तपर अन्य मपरसे प्रकट होकर 
मिरििद्रनि द्रष्णोऽपि दलोऽमिति मतिमान्‌ । शह दिखटति दए मै मूर्तिमान्‌ गिहिनरहः उन 
गोपगरष्ठोक्रे चदय दए व्ित्रिव व्यञ्चनोवां ग्रहण 

यश्जऽन्लं॑वहुतरं गोपवयाहृतं द्विज ॥४७॥ - क्या | ४५ ॥ बृष्णचन्धनं अपने निजरूपते गधे 


दधिपायममांपादददृ्यटलि ततः ॥४५४॥ 


स्वने कृष्णा सपण गापस्यह गिरद्लिरः के सुथि परतराजके रिषरपर चद्रकर अपन दी दूमरे 


अपिर यक्रा प्रजन दिया ॥ ४८ ॥ तदरनन्त( 
अरिसर्द्यचयामप वामाल्मनत्तनुम्‌ | ८॥। ध ~ व व 
` उनके अन्तर्बानि होनेपर गोपगण अपने अभीष्ट वर 


अन्तद्धानं गते तसिन्गोपा रभ्ध्वा ततो वरान्‌ । प्रार्‌ तियिक्ञ समाप्त करके रिरि अपने-अपने गश 
कुला गिरिमखं गोष्ठं निजमभ्याययुः पूनः ॥४९॥ | मे चले आवे ॥ ४९. ॥ 
-~+-ॐ-+& ^  -- 
इति श्रीत्रि्णुपुराने पञ्चमेऽदा दरमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
ग्यारह अध्याय 


इन्द्रक। काप भर धीकृभ्णका गधधेन-धारण 





श्रीपराश्चर उका | श्रीपरशरजीवोले दै तोत्रे ! अपने यकर 
| स्फ जनेसे इन्द्रे भेप्यःत रेपपर्रक सर्वक नामक 
संबतेकं नाम गणं तोयदानामथानवीत्‌ ॥ १ ॥ कु त क # प 
भा भो मेषा निक्षम्यतद्वचनं गदतो मम । | आश्गा पुनते शी, भिना कुछ सोचे-विचारे, तुरंत 
आद्ञानन्तरमेवा्च॒क्रियतामविचारितिम्‌ ॥ २॥ | य करो ॥ २ ॥ देखो, अन्य गोपोके सहित 
नन्दगोपस्सुदुबुद्विगेपिरन्येस्सहायवान्‌ हुबुद्धि नन्दगोपने कृष्णकी सहायताके वटसे अ 
कृष्णाभ्रय्लाध्माता मखभङ्गमवीकरत्‌ ॥२३॥ होकर मेर य़ मङ्ग करदा है॥ ३॥ 


मखे प्रतिहते शक्रो मेत्रेयातिस्पाचितः 


अ० ११ | 


आजीतरो याः परम्तेषां गावन्तख्य च कारणम्‌ । 
ता गात्रा ब्ृषटितरातेन पीडत्न्तां वचनान्मम ॥ ४ ॥ 
अदमप्यद्रिशृङ्कमं तुङ्धमारु्य बरणम्‌ । 
साहाय्यः करिप्यामि बारवम्बृन्सगयोजिनम्‌।।५॥ 
श्रीपराञ्चर उव्रा्न 
इत्यराज्ञप्राम्ततस्तेन पुपृचुम्ते बलाहकाः । 
वानवष महाभीममभाव्राय गवां द्विज ॥ ६॥ 
तनः क्षणन प्रथिवी कडभोऽम्बरमेष य | 
एकं धारामहानारपूरणनाभवन्धुने ॥ ७ ॥ 
विद्युरकतक्रयाघतत्रस्तैखि षनष॑नम्‌ | 
नादापूरितदिकचक्रधीरा सारमपात्यत ॥ ८ ॥ 
अन्धकारीकृते लोके वषद्धिरनिलं धनः 
अधशरोध्यं च तिप्‌ च जगदाप्पमिव्राभत्‌ ॥ ९ ॥ 
गात्रम्तु तेन पतता व्रातेन वेगिना। 
भूताः प्राणाज्ञहुम्यन्नत्रिक्रसक्थिदिराधरराः ॥१८॥ 
क्रोडन बत्सानाक्रम्य तस्थुरन्मा महाप्ुने । 


गामो विषस्सा्र करता बारिपूरंण चापराः ॥११॥ 


वत्साश्च दीनवदना बातकम्वितकन्धराः 
त्राहि ्राहीत्यस्पश््दा : कृष्णमूचुरिातुगः ।॥१२॥ 
ततस्तदरो$टं सवं गोगोपीगोपसङ्लम्‌ । 
अतीवातं हरिष्र मेत्रेयाचिन्तयत्तदा ॥*२॥ 
एतत्कृतं महेन्द्रेण मखमभङ्करिरोभिना । 
तदेतदलिरं गोष्ठं त्रातव्यमधुना मया ॥१४॥ 
इममद्विमहं भमादुस्पाटभोरुश्चिलाषनम्‌ । 
धारयिप्यानि गोष्ट प्थुच्छश्मिमोषरि ॥१५॥ 


पञ्चम अत्र 


| © १ <) 


अनः, जो उनकी परम जीविका आर उनके गोपन्वका 
कारणा है उन गौथेको तुम मी अङ्गासे वर्मा अरि 
त्रान द्राग पीडिन करर हो| ४॥ ओ भी पवत 
दिनभर समान अव्यत उच अपने त्गतेन हभीपर 
चरकाय वातु आर जल दछोडनेके म्म्य तुम्हारी 
सहायता क्रममा 


श्रीपगाशरजी बाट दै द्वित ! इन््रकी रेमी 


आज्ञा हानेपर्‌ नो्ओका म करनेके च्ि मेनि 
भति प्रनण्ड कायु ओर त्रप क्रोड दी ॥ ६ ॥ हि 


मुने ! उम समय एक क्षण्मे ही मेषोकी छोडी हई 


महान्‌ जन्ट्ररओंसे पृथिवी) द्विश ओर आकाश 
एकरूप ह्‌ गये ॥ ७ | मेषगण मानो विदुछ्तारूप 
ण्डात्रातसे मयमत होक्रर महान्‌ रन्दसे दविगाओंक्रो 
व्याप्त करते ट्ण मूस्ाध्रार पानी चरसाने ल्मे ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार मेग्रोके अहर्निशा बरसनेसे संसाखें 
अन्धक्रारपू्णं हो जानेपर ऊपरनीचे ओर सत्र 
ओर समस्त खोक जकमय-सा हो गया ॥ ९ ॥ 


मर्षा ओर बरायुकरे बेगलंक चलते रनेसे गओं 
री कटि, जत्रा ओर प्रीवा आदि घनन हो गये ओर 
्क{पित-कपिङ्गेति अपने प्राण शछ़ोडने यणी [ अर्यात्‌ 
मृ्छित हो गयीं | ॥ १०॥ है महामुने ! कोई 
ग्ण तो अपने वचृडोको अपने नीच छिपाये खडी 
रीं ओर कोई जनके त्रेगसे क्रसहीना हो गयीं 
| ११ ॥ वायुसे कोपिते हए दीनक्दन कऋडे मानो 
ग्याकुल होकर मन्द्-स्वरसे कृष्णचन्द्रसे शश्व कयो, 
ग्वा करा णसा कहनेच्मणे | १२॥ 


हे तेत्रेय! उम समय गो, गोपी ओर गोपगणकरे 
सदिन सम्पूणं गोकुल्को अव्यन्त व्याक्रुल देखकर 
श्रीहरिनि विचारा---॥१२॥ मक्ञ-भंगके कारण विरोध 
मानकर बह सब करतत हन्द्रही ऊर रहा है; अतः 
अन सुज्ञ सम्पूणं त्रजकी रक्षा करनी चाहिये ॥१४॥ 
अव मैं परू बडी-जड़ी शिलओसे घनीभूत इस 
बर्वतवो उख्छाड़कर इसे शक वड़े छ्रये समान त्रजके 
पर घ्रारा कल्गा ॥ १५ ॥ 


४०८ श्रीषिष्णुपुराण [ अ० १९१ 


श्रीपराश्नर उवाच श्रीपरादारजी बोटे- श्रीकृष्णचन्द्र पसा व्रिचार- 
ति क कर \ य पृ ५ उ टी सा 
इति कृतवा मति कृष्णो गोवर्भनमहीधरम्‌ | कर गोवर्धन पवतको उखाड़ लिया ओर उसे टीट 

से ही अपने एक हाथपर उठा च्ि ॥ १६ ॥ 


उः करेणैव 
त्पाटरश्र धारयामास लीलया ॥१६॥ पर्वतको उखाइ लठेनेप्र द्यूरनन्दन श्रीद्यामघुन्दरने 


गोपां धाह दहसज्छोरिस्सथुत्पाटितभृधरः । गोपोसे हकर कहा. ---“'जाओ, शीघ्र ही इस पवेत- 
। करे नीचे आ जाओ, मेने वर्पासि व्रचनेका प्रबन्ध कर 


वशभ्व ह $ ‡ वषानवारण १\५। | < म्‌ ५५ 
विशध्वमतर त्वरिताः कृतं वपैनिवरारणम्‌ ॥१७॥ हिया ] १७ | दौ बदुदीन खानमि शाकः 


सुनिवातेपु देशेषु यधा जोषमिहाखताम्‌ । ` सुखपूजक बैट जाओ; निर्भय होकर प्रवेशा करे, 

प्रविश्यतां न मेतस्यं गिरिपाताच निर्भये; ॥१८॥  पर्वके गिरने आदिकः भय मत करो? ॥ १८ ॥ 

। श्रकरष्णचन्दरकरे एेसा कहनेपर जखकी धाराओंसे 

, ` पीडित गोप ओर गोपी अपने बतेन-मोँडोको दकडो- 

शकटारोपितभाण्डेर्गोप्यश्वासारपीडिताः ॥१९॥ मे स्वकर गोके साथ पर्वतके नीचे चटे गये 
|॥ १९ ॥ त्रनघासिर्ोदयारा हरथ ओ विस्मयपूतरक 

टकटफी लगाकर देख जाते हण श्रीकृष्णचन्द्र भी 


इत्युक्तास्तेन ते गोपा विविश्गोधनैस्सह । 


कृष्णोऽपि तं द्धारेव शेरमल्यन्तनिश्रसम्‌ । 





वरजेकवासिभिरहषविसिताक्षैनिरीधित ; ॥२०॥ | गिरिरजको अव्य निश्वलतापूैक धारण विये 

 ॥२०॥ जो प्रीतिपूर्वकं ओं फाइकर देख 
गोपगोपीजनेहष्टेः प्रीतिविम्तारितिश्षणेः। रहै थे उन हपित-चित्त गोप ओर गोपि्से अपने 
। | चरिर्तोका स्तवन होते हए श्रीकृष्णचन्द्र भवतको 
स्तूयमानचरित; ष्णश्यारमधारयत्‌ ॥२१॥ | भारण क्रिये खे ॥ २१ ॥ 


सप्तरात्रं महामेघा कवपृनन्दगोकुले । | हे तरिप्र ! गोपोके नकत ज्द्रकी प्रेरणासे 
द्रेण चोदिता विप्र गोपानां नाककारिणा ॥२२॥ | ननदजीके गोकुल सत रनितकः हामयकर भे 
॥ रसते रहे ॥ २२ ॥ किन्तु जव श्रकृष्णचन्द्रने पर्वत 

ततो धते महाश्ञेले परतराते च गोकुले । . धारणकर गोकुककी र्षा की तो अपनी प्रतिङ्ा वयर्थ हो 
मिथ्याप्रतिज्ञो बलमिद्वारयामास तान्धनान्‌ ।२३॥ जनेसे हन्न मोको रेक दिया ॥ २३ ॥ आकाशे 
. . ` मेषहीन हो जनेसे इन्दकी प्रतिज्ञा भंग हो जनेपर 
भ्यश्रे नभसि देवेन्दे वितथात्मवचस्षथ । समस्त गोकुख्वासी वहसि निकरुकर प्रसन्नतापूर्वक 
फिर अपने-अपने स्थानोपर आ गये ॥ २४ ॥ ओर 


निष्कम्य गोल हृष्टं ख्यानं पुनरागमत्‌ ॥२४॥ + 
ती क कृष्णचन्द्ने भी उन त्रजवासि्योके विस्मयपू्क देखते- 


मोच कृष्णोऽपि तद्‌। गोव्धनमहाचलम्‌ | ` ` देखते गिरिज गोव्भनको अपने खानपर रख 
खस्याने षिसितघुखेद्स्तस्तु व्रजौकसः ॥२५॥ रिया ॥ २५॥ 
3. ॥ 


इति श्रीश््णुपुराण पन्चमेऽरो एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


ह र ॥॥ 8 


अ० १२1] 


पञ्चम्‌ अंश 


४०९ 


बारहो अध्याय 
इन्द्रका आगमन ओर दन्द्रङृत श्रीरृष्णाभिषेक 


श्रीपराश्नर उवाच 
धृते गोवधेने रके परित्राते च गोडुले । 
रोचयामास कृष्णस्य दशनं पाकशासनः ॥ १॥ 
सोऽधिरुह्च महानागमेरावतममित्रजित्‌ । 
गोवधनमिरी डष्णं दद्य त्रिदशेश्वरः ॥ २॥ 
चारयन्तं महाबीयं गास्तु गोपवररम्‌ । 
कृत्स्नस्य जगतो गोपं शृतं गोपङ्भारकेः ॥ ३ ॥ 
गरुडं च ॒ददुरघोच्चेरन्द्धीनगतं दविज । 
कृतच्छायं हर्मि पक्षाभ्यां पश्षिपुज्गवम्‌ ।॥ ४ ॥ 
अवरुह्य स॒ नागेन्द्रादकान्ते मधुष्रदनम्‌ । 
शक्रस्ससितमाहेदं प्रीतिविस्तारितेक्षणः ॥ ५॥ 
. इन्द्र उवाच 
कृष्ण दृष्ण शृणुष्वेदं यद्थंमहमागतः । 
त्वत्समीपं महाबाहो नेतिन्त्यं त्वयान्यथा ॥ ६ ॥ 
भारावतारणार्थाय पृथिव्याः पृथिवीतले । 
अवतीर्णोऽखिलाधार स्वमेव परमेश्वर ॥ ७॥ 
मखमभङ्कविरोधेन मया गोङुरनाश्चकाः । 
समादिष्टा महामेषाल्ेश्चेदं कदनं इतम्‌ ॥ ८ ॥ 
त्रातास्ताश्च त्वया गावस्सग्चत्पाख महीधरम्‌ । 
तेनाहं तोषितो बीर कम॑णात्यद्ुतेन ते ॥ ९॥ 
साधितं कृष्ण देवानामहं मन्ये प्रयोजनम्‌ । 
स्वयायमद्िपरवरः करेणेकेन यदृष्तः ॥१०॥ 
गोभिश्च चोदितः कृष्ण त्त्सकाशमिहागतः । 
त्वया त्राताभिरत्यथं युष्मत्सत्कारकारणात्‌ ॥११॥। 
सत्वां टृष्णाभिषे्यामि गवां वाक्यप्रचोदितः | 


उपेन्द्रतवे गवामिन्द्रो गोबिन्दस्त्वं भविष्यसि ।१२। 
श्रीपराश्चर्‌ उवाच 


अथोपवाघ्यादादाय षण्टामेरावताद्रजात्‌ । 
अभिषेकं तथा चक्रे पचित्रजरपूर्णया ॥१३॥ 


बि° पु° ५२- 


भीपरादारजी बोटे-इस प्रकार गोवर्धनपर्वतका 
धारण ओर गोकुख्की रक्षा हो जनेपर देवराज इन््रको 
श्रीकृष्णचन्द्रका दरन करनेकवी इच्छ इई ॥ १ ॥ अतः 
रातरजित्‌ देवराज गजराज रेरावतपर चकर गोवर्धन- 
पवंतपर आये ओर वहाँ सम्पूर्णं जगतके रक्षक गोपवेष- 
धारी महाबट्वान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको ग्वाख्बालोके साथ 
गोएं चराते देखा ॥ २-३ ॥ हे द्विज ! उन्होने यह भी 
देखा किं प्षिश्रष्ठ गरुड अद्रर्यभावसे उनके ऊपर 
रहकर अपने पह्वौसे उनकी छया कर रहे है ॥ ५ ॥ 
तब वे रेरावतसे उतर पड़े ओर ९एकान्तमे श्रीमधुसुदनकी 
ओर प्रीतिप्वक दष्ट पौलते हृए मुसकराकर बोरे ॥५॥ 

इन््रने कहा--हे श्रीकृष्णचन्द्र ! मे निसय्ये 
आपके पस आया ह, वह घुनिये--हे महाबाहो | 
आप इसे अन्यथा न सम्य ॥ ६॥ है अवितल्रधार 
परमेश्वर ¡ आपने पृथिवीका भार उतारनेके व्यि दही 
पृथिवीपर अवतार च्य है॥ ७॥ यज्ञमंगसे विरोध 
मानकर ही मेने गोकुल्को नष्ट करनेके च्यि महमिधौ- 
को आज्ञा दी थी, उन्होने यह संहार मचाया था ॥८॥ 
क्रिन्तु आपने पवंतको उखाड़कर गोओंको वचा 
च्या । हे वीर ! आपके इस अद्भत कर्मसे मै अति 
प्रसन्न ह्र ॥९॥ हे कृष्ण | आपने जो अपने एक 
हाथपर्‌ गोवर्धन घाए्ण कियाहै इससे मै देवताओका 
प्रयोजन [ अपके द्वारा ] सिद्ध हआ ही सम्चता 
द्रं ॥ १० ॥ [ गोवंराकी रक्षद्रारा ] आपसे रक्षित 
[ कामधेनु आदि ] गोओंसे प्रेसि होकर दी मै 
आपका विशेष सत्कार करनेके स्यि यहाँ आपके पस 
आया द्वं ॥ ११॥ हे कृष्ण | अब मै नौके 
वाक्यानुसार दही आपका उपेनद्ध-पदपर अभिषेक 
कर्णा तथा आप गोजके इन्द्र ( खामी ") है इस- 
ठ्य आपका नाम गोविन्दः भी होगा ॥ १२॥ 

धीपराशारजी बोटे- तदनन्तर हन्द्ने अपने वाहन 
गजराज रेरावतका घण्टा लिया ओर उसमे पक्र जल 
भरकर उससे कृष्णचन्द्रका अभिषेक किया ॥ १३ ॥ 


४९१. ्रीषिष्णुपुराण | अ० १२ 


करियमाणेऽमिषेके तु गावः कृष्णख ततकषणात्‌।  श्रकृष्णचन्दरका अभिषेक होते समय गौजनि तरत ही 


अपने स्तनोसे टपकते इए दुग्धसे पएृथिवीको भिगो 4 


प्रसवोद्भूतदुग्धाद्रं सद्यशवहुरवसुन्धराम्‌ ॥१४॥ धिन 
अभिषिच्य गवां स्यादुपद्रवे जनाद॑नम्‌ । इस प्रकार गौ्ओंके कथनानुसार श्रीजनारदनको 
प्रत्या सप्रश्रयं वाक्यं पुनराह शचीपतिः ॥१५॥ उपेन्द-पदपर अभिषक्तकर शचीपति हन््रने पुनः 


गवामेतल्कृतं धाक्यं तथान्यदपि मे शृणु । रति ५५ कष्ा-॥ १ ४२ । ५ 1 । 
~ यह ते का वचन परा किया, अब्र पृथिवी- 
दरवौमि महाभाग भारावतरणेच्छया ।॥१६॥ के भार्‌ उतारनेकी इच्छसे मँ आपे जो कुछ ओर निवेदन 


ममाकषिः पुरुषन्याघ्र पृथिव्यां पृथिवीधर ‡ | करता ह्र बह भी सुनिये ॥ १६॥ हे प्रथिवीधर | 


अवतीर्णोऽलुनो नाम संरष्यो भवता सदा ॥१७।॥ दे परपरि । रथेन नामक भेर अशने परथिवीपर 
# | अवतार ल्या है; अप्‌ कृपा करके उसकी सर्वदा 
तरणे सास ते बीरः करिष्यति। रक्षा करं ॥ १७॥ हे मधुसूदन ! वह वीर पृरथिवीका 
संरश्वणीयो भवता यथात्मा मधुष्चदन ॥१८॥ मार उतारनेम आपका साय देगा, अतः आप्र उसकी 
अपने शणीरके समान ही रक्षा करे ॥ १८ ॥ 

श्रीभगवानुवाच ऊे-मतवरमे रके पुत्र अर्जुने 

(1 | भ्रीमगवान्‌ बोले-भरतवंे परथाके पुत्र अर्जुने 

जानामि भरते वंशे जातं प्रथं तवांशतः ।  तन्हारे अंशसे अवतार च्वि है- यह ओँ जानता हँ | 
तमहं पालयिष्यामि यावत्याखामि भूतले ॥१९॥ ` भ जवतक पृथिवीपर र्गा, उत्तकी रक्ता करूगा ॥१९॥ 


याबन्महीतले शक्र॒ स्थाखाम्यहमरिन्दम । । हे शघ्रुपूदन देवेन्ध ! जवतक महीतल्पर र्गा 
न ताबदनं कशचिद्देवेनदर युधि जेष्यति ॥२०॥ तवतक अर्जुनको युद्रमे कोई मी न जीत सका ॥२०॥ 
कंसो नाम महाबाहदत्योऽरिषट्तथासुरः । हे देवेनद्र | विशाठ मुजाओंवाल कंप नामक दैव्य, 


केशी इवरुयापीडो नरकादास्तथा परे ॥२१॥ अरषुर, केरी, दुषल्यापीड ओर नरकाघुर आदि 
अन्यान्य दर््याका नाश होनेप्र यहं महाभारत्युद्ध 


हतेषु तषु देवन भविष्यति ४ र होगा । हे सहस्राक्ष ! उसी समय पृथिग्ीका भार 
ततर विद्वि सहसा ० ॥९९।॥ उतरा हआ समञ्चना || २१-२२ ॥ अव तुम प्रसन्ता- 
स तवं गच्छ न सन्तापं पत्रा कतुम॑सि । वंक जाजो, अपने पुत्र अर्युनके व्यि तुम किंसी 
नाञनख रिपुः कथिन्ममागरे प्रभविष्यति ॥२२॥ प्रकाखी चिन्ता मत करो; भेर रहते हए अर्थुनका 
अयनाथ त्वहं सवान्युधिष्ठिर पुरोगमान्‌ । कोई भी रात्र सफ़ठ न हो सकेगा ॥ २३ ॥ अर्युनके 


निवृत्ते भारते युद्धे न्त्ये दाखाम्यवि्षतान्‌ ॥२४॥ च्म ही मँ महामाए्तके अन्तम युष आदि समस्त 
पण्डवोको अक्षत-शरीरसे वुन्तीको दंगा ॥ २४ ॥ 


श्रीपराशर उवाच ^ श्रीपराररजी बोरे-कृष्णचन्द्रके रसा कनेपर 
इत्युक्तः सम्परिष्वज्य देवराजो जनादनम्‌ । देवराज इन्र उनक। आलिङ्गन कर ॒रेरावत हाथीपर 
आरुषेरावतं नागं पुनरेव दिवं ययौ ॥२५॥ आखूढ़ हो सग॑को चठे गये ॥ २५ ॥ तदनन्त क्ष्ण- 
कृष्णो हि सहितो गोभिर्गोपारेश्च पनव्र॑जम्‌ । चन्द्र भी गोपियोके टष्टिपातसे पक्ति हए मर्गा 


आजगामाथ गोपीनां दृष्टिपूतेन वर्त्मना ॥२६॥ गोपकुमारो ओर गौरभके साध ्रनदो लट आये । २६॥ 


इति श्रीविष्णुपुरणे पञ्चमऽरे द्वादसोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


। था 
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तेरह अध्याय 


गोपो द्वारा भगवान्‌का प्रमाववर्णन तथा भगवानका गोपियोके साथ रासक्रीडा करनां 


श्रीपराशर उवाच श्रीपरादारजी ब्रोले--इन्द्रके चे जानेपर, निर्दोष 
ध कर्म॑ करनेवाले श्रीकृष्णचन्द्रको गोवर्धनपर्वतं धारण 
गते शक्रं तु गोपालाः दृष्णमहिषटकारिणम्‌ । करते देख ॒गोपगण उनसे प्रीतिपूैक बोटे--॥ १ ॥ 


उचुः प्रीत्या धृतं दृष्टा तेन गोवधेनाचलम्‌ ॥ १ ॥ हे भगवन्‌ ! है महाभाग ! आपने गिरििजको धारण 
भ कर हमारी ओर गौओंकी इस महान्‌ मयसे रक्षा की 
पयमसान्महाभाग नमतो भयात्‌ । है॥२॥ दै तात ! करौ आपकी यह अनुपम 


गावश्च भवता त्राता गिरिधारणकर्मणा | २॥ बारी, कँ निन्दित गोपजाति ओर कहौ ये 
| दिग्य कर्म? यह सव क्याहै, कृपया हम बतला 

ाटक्रोडेयमतुला गोपालत्वं जुगुप्सितम्‌  ॥ ३ ॥ आपने यमुनाजव्म कालियनागका दमन 
दिव्यं च भवतः कमकरिमेतत्तात कथ्यताम्‌ ॥ २ ॥ | विया; भेनुकाुरको मारा ओर किर यह॒गोवर्धन- 
| पवेत धारण किया; आपके इन अद्भुत कर्मोसि हमारे 

काणियो दमितस्तोये धेजुको विनिपातितः । | चित्तम बदी शंका हो एही है॥ ४॥ है अमित- 


धृतो गोवर्धनाय शङ्कितानि मनांसि नः ॥ | किकिम ! हम भगवान्‌ हरिके चर्णोकी रापथ कके 


त आपसे सच-सच कहते है कि आपके ेसे कल-वीर्यको 
सतयं सत्यं हरेः पादौ शपामोऽमितविकरम । देखकर हम आपको मनुष्य नहीं मान सकते ॥ ५ ॥ 


यथावद्रीयंमालोक्य न सतँ मन्यामहे नरम्‌ ॥५॥ हे केशव ¦! सी ओर बालकोके सहित सभी 


॥ त्वयि कैटाव त्र जवातियोकी आपपर अत्यन्त प्रीति दहै । आपका 
रीतिः सलीहमाएस यस्य तमि केशव । यह कमं तो देवताओंके ल्यि भी दुष्कर है॥ ६॥ 


कम॑ चेदमरक्य॑यत्समस्तेखिदशेरपि ॥ ६॥ हे कृष्ण ! आपकी यह बाल्यावस्था, विचित्र बलवीर 


बारतवं चातिवीरयतवं जन्म चासास्वशोभनम्‌ । ओर हम-जेसे नीच परमम जन्म  केना-- 
हे अमेयात्मन्‌ | ये सब बातें क्रिचार करनेपर हमें 
चिन्त्यमानममेयातमभ्छ्क षण प्रयच्छति ॥ ७ ॥ | रोका डाल देती ह ॥ ७ ॥ आप देवता हो, दानव 


देषो बा दानवो वा त्वं यक्षो गन्धर्व एववा । हो, यक्ष हों अथवा गन्धर्वं हो, इन बार्तोका 


्रिचार करनेसे हमे क्या प्रयोजन है ? हमारे तो 
किमसाकं रिचारेण बान्धवोऽसि नमोऽस्तु ते ॥ ८॥ आप बन्धु ही है, अतः आपको नमस्कार है ॥ ८ ॥ 


श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोखे-गोपगणके रेषा कहनेपर 


भूता तसौ ष्णी विशचित्रणयकोपवाम्‌। महामति कृष्णचन्द्र कुछ देरतक चुप रहे ओर फिर 
प्रणयजन्य कोपपूवक इस प्रकार कहने 
इत्येवयुक्तस्तेगेपिः कष्णोऽप्याह महामतिः ॥ ९॥ को-॥ ९ ॥ . 


श्रीभगवानुवाच भीभगवानने क्टा--हे गोपगण यदि अप- 
मत्सम्बन्धेन बो गोपा थदि रज्ञा न जायते । लोगोको मेरे सम्बन्धसे किसी प्रकारकी ल्जान हो, 
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वध्यो बाहं ततः $ षो विचारेण प्रयोजनम्‌ ।१०। | तो मै आपलेगेसि प्रशंसनीय ह इस बातका विचार 
ए । कटनेकी भी क्या आकसयकता है ! ॥ १० ॥ यदि मुञ्चे 
यदि बोऽत्ति मयि प्रीतिः ्ाध्योऽहं भवतां यदि । | आपकी प्रीति है ओर यदि पै आपकी प्रशंघाका 


तदात्मनन्धुस्शी बुद्धि्वः क्रियतां मयि ॥११॥ । पात्र दव तो आपरोग सुमे बान्धवःुद्धं ही करे ॥११॥ 
मै नदद न गन्धद्ुः न यष द्भ ओरन 
नाहं देवो न गन्धर्वो न यक्षो न च दानवः । दानव द्भ । मै तो आपके बान्धवद्पसे ही उत्पन्न 
अहं बो बान्धवो जातो तैतचिन््यमितोऽन्यथा।।१२॥ इ ट आपलोगको हत व्रिषयमे शौर वु विचार 
न करना चाहिये ॥ १२॥ 
श्रीपराशर उवाच भ्रीपरादारजी बोटे-हे महाभाग |' श्रीहरिकि 
इति शरुत्वा हरेवाक्यं बद्धमीनास्ततो वनम्‌ । इन वाक््योको सुनकर उन्हें प्रणयकोपयुक्त देख वै 
ययुभोपा महाभाग तसिन्प्रणयकोपिनि ॥१३॥ समस्त गोपगण चुपचाप वनको चले गये ॥ १२ ॥ 
कृष्णस्तु विमलं व्योम श्षरचन्दरस्य चन्द्रिकाम्‌ । तब श्रीकृष्णचन्द्रने निर्मर आकाश, शश्चनदरकी 
चन्द्रिका ओर दिश्ओको पुरभित करनेवाटी 
तदा इदिनीं एुरामामोदितदिगन्तराम्‌ ।१४॥ विकसित कुसुदिनी तथा वन-खण्डीको मुखर 


बनरामिं तथा इूजवुभृङ्गमालामनोहराम्‌ । मधुकरोसे मनोहर देखकर गोपि्योके साथ सण 
करनेकी इच्छा की ॥ १४-१५ ॥ उस्त समय बठराम- 
५५|| 

विरोक्य सह गोपीभिमनथक्रे रतिं प्रति ॥१ जके विना दी ्ीमरगनोद (केशो शय 
विना रामेण मधुरमतीव वनिता्रियम्‌ । क्गनेवाला अत्यन्त मधुर, अस्फुट एवं मृदुल पद 
जगौ कलपदं शौरि्तारमनद्रृतक्रमम्‌ ॥१६॥ उचे ओर ॒धीमे खरसे गने लगे ॥ १६ ॥ उनकी 
| र गीतध्वनिकीो नकर गोप्या अपने-अपने 
रम्यं गीतध्वनिं श्रुत्वा सन्त्यज्यावसथांस्तदा धरोको छोडकर तत्का नहँ श्रीमधुसूदन थे वहौँ 

आजग्भुस्त्वसति गोप्यो यत्रास्ते मधुषरदन; ॥१७॥ चली आयी ॥ १७ ॥ 
ैशतर्जगौ गोपी काचित्तख रयालुगम्‌ । र्हा आकर कों गोपी तो उनके खरम खर 
८ मिाकर धीरे-धीरे गाने लगी ओर कोई मन-ही-मन 
दततावधाना काचिच्च तमेव मनसाखरत्‌ ॥१८॥ जनी सण कसे की ॥ १८ ॥ कोई दे क्ष्णः 
काचिलृष्णेति कृष्णेति प्रोच्य रजा्ुपाययो । हे कृष्णः रेसा कहती इईं॑ल्नाक्छा संकुचित 
न्पवममिलम्वितम हो गयी ओर कोई प्रेमोन्मादिनी होकर तुरंत 
ययौ च काचित््ेभान्धा तत्पाश्भविलम्बितम्‌। १ क ण 
काचि्ावसथस्ान्ते सतवा दृष्ट बहिगुरम्‌ ।  गुरजनोको देखकर अपने धरम ही खक भल 
तन्भयत्वेन गोविन्दं दध्यौ मीटितलोचना ॥२०॥ भूकर तन्मय ॒मावसे श्रीगोविन्दका ध्यान कन 


लगी ॥ २० ॥ तथा कोई गोपकुभारी जगत्‌के कार्ण 
तचचित्तविमलाहादक्षीणपूण्यचया तथा । पतरहलरूप श्रीकृष्णचन्द्रका चिन्तन करते-करते 


तदग्रापिमहादुःखविटीनाशेषपातका ॥२१॥ | मूर्ष्छावस्थमें ] प्राणापानके सक जानेस मुक्त हो गयी, , | 


. त क्योकि मगवद्धयानके विम आहदसे उसकी समसत 
चिन्तयन्ती जगति खरूपिणम्‌ । पुण्यरारि क्षीण हो गवी ओर मगवानकी षप्रातिके महान्‌ 


निरुच्क्वासतय। क्ति गतान्या गोपकन्यका ॥२२॥ दुःखसे उसके समस्त पाप टीन हो गये ये ॥२१-२२॥ 
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 गोपीपरिदृतो रात्रि शरजन्द्रमनोरमाम्‌ । 


ह रि 


छा 


मनयामास गोविन्दो रासारम्भरसोत्सुकः ॥२३॥ । 


गोप्यश्च वृन्दशः कृष्णवेषटाखायत्तमू्ैयः । 
अन्यदेशं गते ङृष्णे वेस्वन्दावनान्तरम्‌ ॥२४॥ 
कृष्णे निबद्वहृदा इदमूचुः परस्परम्‌ ॥५॥ 
कृष्णोऽहमेष ररित त्रनाम्यालोक्यतां गतिः । 


पञ्चम अंश 
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गोपिर्योसे धिरे हए रास्रारम्भूप रस्तके ग्य उक्ण्ठित 
श्रीगोविन्दने उप्त शरचन्दरपुरोभिता रात्रि [ रस्त 
करके ] सम्मानित किया ॥ २३॥ 

उस समय भगवान्‌ कृष्णके अन्यत्र चले जानेपर 
कृष्णचेष्टाके अधीन इहं गोपिा यूथ बनाकर 
वन्दावनके भीतर विचसने च्णीं | २४॥ कृष्णे निबद्ध 
चित्त हुं वे व्रजाङ्गना परस्पर इस प्रकार वार्ताखप 
करने खाी--॥२५॥ [ उनमेसे एक गोपी बोली--] 
मही कृष्ण ह; देखो, कैसी घुन्दर चार्से चल्ता 
द्र; तनिक मेरी गति तो देखो ।” दूसरी कहने ल्गी- 


अन्या त्रसीति ष्णस्य मम गीतिर्निंशषम्यताम्‌ ।२६। | “ष्ण तो वैं र, अहा ! भेरा गाना तो पुनो" ।॥२६॥ 


दष्टकालिय तिष्ठात्र कृष्णोऽहमिति चापरा । 
बाहुमास्फोयय ढृष्णख ठीरया सर्वमाददे ।॥२७॥ 
अन्या ब्रवीति भो गोपा निर्ङ्कः खीयतामिति । 


अलं वृष्टिमयेनात्र धृतो गोवर्धनो मया ॥२८॥ 


धेनुकोऽयं मया कषिप्नो विचरन्तु यथेच्छया । 
गावो रवीति चेवान्या कृष्णठीठानुसारिणी ॥२९॥ 


एवं नानाप्रकारासु कृष्णचेषटासु तास्तदा । 
गोप्यो व्यग्राः समं चेरू रम्यं वन्दावनान्तरम्‌॥।२३०॥ 
विलोक्षयेका युवं प्राह गोपी गोपवराङ्गना । 
पुलकाश्चितसौङ्गी बिकासिनयनोत्पला ।२१॥ 
ध्वजवजाङ्कलाम्जाङ्करेखावन्त्याकि पश्यत । 
पदान्येतानि दृष्णख रीलारुलितगामिनः ॥२२॥ 


कापि तेन समायाता कृतपुण्या मदारसा । 


„4 पदानि तस्याश्चेतानि धनाम्यर्पतनूनि च ॥३३॥ 


पुष्पापचयमत्रोच्चेशक्रे दामोदरो वम्‌ । 
येनाग्राकान्तमत्राणि पदान्यत्र महामनः ॥३४॥ 


कोई अन्य गोपी मुजाँ ठक्कर बोर उटी--*८अरे 
दृष्ट काल्य ! म कृष्ण द, तनिक बहर तो" 
ठेसा ककर वह कृष्णके सारे चस्रिंका टीलपूवक 
अनुकरण करने ख्गती ॥ २७ ॥ [ किसी ओर 
गोषीने कहा--] (अरे गोपगण | मैने गोवर्धन 
धारण कर च्या है, तुम वर्षसि मत डरो, नि्शङ्क 
होकर इसके नीचे आकर बैठ जाओ, ॥ २८ ॥ 
कोई दूसरी गोपी कृष्णटीला्जका अनुकरण करती 
हुई कटने ल्गी--(भैने धेनुकाघुरको मार दिया है, 
भव यहाँ गोपं खच्छन्द होकर विचरं, ॥ २९ ॥ 


इस प्रकार समस्त गोपिया श्रीकृष्णचन्द्रकी नाना 
प्रकारकी चेशओंमं व्यग्र होकर साथ-साथ अति घुरम्य 
वन्दावनमे विचरन च्गीं ॥ २० ॥ विले हए कमछ- 
जैसे नेत्रोवाडी एक पुन्दरी गोपाङ्गना स्वागमे पुटकित 
हो पृथिवीकी ओर देखकर कहने ल्गी-॥३१॥ अशी 
आली | ये टीलाक्लितगामी कृष्णचन्द्रके ध्वजा; वज्र; 
अंकुदा ओर्‌ कमल आदिकी रेखाओंसे सुशोमित पद- 
विह तो देषो ॥ ३२ ॥ ओर देखो, उनके साथ कोई 
पुण्यवती मदमाती युवती भी गयी है, उस्के ये धने 
छोटे-छोटे ओर पतठे चरण-चिह दिखायी दे रहै 
है ।॥ २२ ॥ यह निश्चय ही दामोदरने ऊँचे होक 
पुष्पचयन विया है; इपीसे यहाँ उन महामाके 
चरणके केवर अग्रमाग दी अङ्कित हए है ॥ ३४ ९ 
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अत्रोपविश्य वे तेन काचिरपुष्पेररडङकता । 
अन्यजन्मनि सर्वात्मा विष्णुरभ्यर्चितस्तया ॥२५॥ 
पुष्पबन्धनसम्मानङ़ृतमानामपाख् ताम्‌ । 
नन्दगोपसुतो यातो मार्गेणानेन पश्यत ॥२६॥ 


अनुयातेनमत्रान्या नितम्बभरमन्थरा । 


या गन्तव्ये द्रुतं याति निम्नपादाग्रसंयितिः ॥३७॥ 
हस्तन्य्ताग्रहस्तेयं तेन याति तथा सखी । 


अनायत्तपदन्यासा रक्ष्यते पदपद्रतिः॥२३८॥ 


हस्तसंसपशेमात्रेण धूरतनैषा विमानिता । 
नैरा्यान्मन्दगाभिन्पा मिवृततं रक्ष्यते पदम्‌॥२९॥ 
नूनघुक्ता त्वरामीति पनरेष्यामि तेऽन्तिकम्‌। 
तेन दृष्णेन येनेषा त्वसि पदपद्धतिः ॥४०॥ 
प्रविष्टो गहनं इृष्णः पदमत्र न लक्ष्यते । 
निवतंध्वं॑शशाङ्कख नेतदीधितिगोचरे ॥४१॥ 


निदृत्तास्तासदा गोप्यो निराशाः कृष्णदर्नि । 
यष्चनातीरमासाध जगु्त्चरितं तथा ॥४२॥ 
ततो दद्छयुरायान्तं बिकासिगुखपङ्जम्‌ । 
गोप्यस्त्रेलोक्यगोपषरंकरप्णमह्िष्टवेष्टितम्‌ ॥४२॥ 
काचिदालोक्य गोविन्द मायान्तमतिहिता । 
कृष्ण कृष्णेति दृष्णेति प्राह नान्यदुदीरयत्‌ ॥४४॥ 
काचिुभ्रभङ्रं कृतवा रलाटफलकं हस्‌ । 
विलोक्यनेतरभङ्गाम्यां पपो तन्धुलपङ्कजम्‌ ॥४५॥ 


भरी विष्णुपुराण 
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यहाँ बैठकर उन्होने निश्चय ही किसी बडभागिनीका 
पुष्पोसे श्रङ्गार किया है; अवश्य ही उसने अपने 
पवजन्ममे सर्वात्मा श्रीविष्णुमगवानूकी उपासना की 
होगी ॥ ३५ ॥ ओर यह देखो, पुष्पबन्धनके 
सम्मानसे गर्विता होकर उसके मान करनेपर श्री- 
नन्दनन्दन उसे छोडकर इस मार्ग॑से चले गये है 
॥ २३६ ॥ अरी पसखियो | देखो, यहां कोई नितम्ब- 
भारके कारण मन्दगामिनी गोपी कृष्णचन्दके पीे- 
पीछे गयी है | वह अपने न्त्य स्थानको तीव्रतिसे 
गयी है, इसीसे उसके चरणचिहके अग्रभाग कु 
नीचे दिखायी देते है ॥ ३७ ॥ यहा वह सखी 
उनके हाथमे अपना पाणिपल्ख्व देकर ची है इकीसे 
उसके चरणचिह॒ पराधीन-से दिखायी देते हैँ 
॥ २८ ॥ देखो, यहोँसे उस मन्दगामिनीके निराश 
होकर लीटनेके चरणचिह दीख रहे है; माद्छ 
होता है, उस धूर्तने केवल करस्पर करके उक्तका 
अपमान किया है | ३९ ॥ यहोँ कृष्णने अवर्य उस 
गोपीसे कहा हैम त्‌ यही तैठ | मै सीघ्र ह्वी जाता [ इस 
वनम रहनेवाले राक्षसको मारकर ] पुनः तेरे पास रट 
आञ्गा । इसील्यि य्ह उनके चरणके चिह शीघ्र 
गतिके-से दीख रहे है" ॥ ४० ॥ यहाँसे कृष्णचन्द्र 
गहन वनम चले गये है; इसीसे उनके `चरण-चिह 
दिखलायी नहीं देते; अब लेट चलो; इस स्थानपर 
चन्द्रमाकी किरणं नहीं प्च सक्ती ॥ ४१ ॥ 


तदनन्तर वे गोपियोँ कृष्ण-द शौनसे निराश होकर 
लोट आयीं ओर यमुनातटपर आकर उनके चरितो- 
क्रो गने व्गीं॥ ४२ ॥ तत्र गोपियोने प्रसनमुखार- 
विन्द त्रिभुवनरक्षक अश्ठिष्टकमां श्रीकृष्णचन्दको वहां 
आते देखा ॥ ४३ ॥ उस समय कोई गोपी तो श्री 
गोविन्दको आते देखकर अति हषित हो केवल 
८्कृषण | कृष्ण || कृष्ण ||| इतना ही कहती रहं 


गी भीर बु न बोर सकी ॥ ४४ ॥ कोई [ प्रणय. 


कोपवशा ] अपनी भरमंगीसे र्लाट सिकोड़कर श्री- 
हरिको देखते हृए अपने नेत्रखूप श्रमरोद्रारा उनके 


मुखकमल्का मकरन्द पान करने लगी ॥ ४५॥ 


५4 


क - 


१५. 
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काचिदालोक्य गोविन्दं निमीरितविरोचना। 
तस्येव स्पं घ्यायन्ती योगारूटेव सा बभौ ॥४६॥ 
ततः काञ्ित्मियालापेः काञ्चिद्‌ भरभङ्गवीधितैः । 
निन्येऽनुनयमन्यां च करस्पर्येन. माधवः ॥४५७॥ 
ताभिः प्रसक्नचित्ताभिर्गोपीमिस्सह सादरम्‌ । 
ररास ॒रासगोष्ठीमिरुदारचरितो हरिः ॥४८॥ 
रासमण्डलवबन्धोऽपि कृष्णपा्लमनुज्कता । 
गोपीजनेन नैवाभूदेकखानखिरात्मना ।४९॥ 
` हस्तेन गृह्य चैके गोपीनां रासमण्डलम्‌ । 
चकार॒ तत्करस्परनिमीरितद्शं॑ हरि; ॥५०॥ 
ततः प्रवृते रासश्ररद्रर्यनिखनः । 
अनुयातशरत्कान्यगेयगीतिरनुक्रमात्‌ ॥५१॥ 
कृष्णर्शरचन्द्रमसं कोुदीं इषुदाकरम्‌ । 

जगौ गोपीजनस्त्वेकं कृष्णनाम पनः पूनः ॥५२॥ 
पचि्तिश्रमेणेका चलद्ररयलापिनीम्‌ । 

ददौ बाहुरुतां स्कन्धे गोपी मधुनिघातिनः।।५३॥ 
काचित्प्रविरसद्वाहुः परिरभ्य चुचुम्ब तप्‌ । 

गोपी गीतस्तुतिन्याजानिनिपरणा मपुष्रदनम्‌।॥।५४॥ 


गोपीकपोरसंदलेषमभिगम्य दहरेथेनौ । 
पुलकोदमसखाय सेदाम्बुषनतां गतो ॥५५॥ 


रासगेथं जगौ ष्णो याबत्तारतरध्वनिः । 


साधु ृष्णेति कृष्णेति तावत्ता हिगुणं जगुः ॥५६॥ 


.गतेऽलगमनं चक्कुवंने सम्भुखं ययुः । 


प्रतिलोमाजुरोमाभ्यां मेलुर्गोपाङ्गना हरिम्‌॥५७॥ 
` ` श्रीमधुसूदन भी गोपियोके साथ इस प्रकार रासक्रीडा 


स तथा सहं भोपीभी ररा मधुष्दनं; | 


पशम अश्च 
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कोई गोपी गोविन्दको देख नेत्र भदकर उन्ही- 
के ख्यका ध्यान करती इई योगारूद-सी मासित 
होने ठगी ॥ ४६ ॥ 

तव श्रीमराघव किसीसे प्रिय मापण करके, किसीकी 
ओर भरमगीसे देखकर ओर किसीका हाथ पकड़कर 
उन्हं मनाने खगे ॥ ४७ ॥ फिर उदारचित्त श्रीहरिने 
उन ॒प्रसन्नचित्त गोपरियोके साथ रासमण्डल बनाकर्‌ 
आदरप्वेक रमण किया ॥ ४८ ॥ किन्तु उस समय 
कोई भी गोपी कृष्णव्वन्द्रवी सन्निधिकौ नहीं छोडना 
चाहती थी; इसल्यि एक दही सखानपर स्थिर रहनेके 
कारण रासोचित मण्डल न बन सका ॥ ४९ ॥ तब उन 
गोपियोमेसे एक-एकका हाथ पकड़कर श्रीहरिने 
रासमण्डर्की रचना की । उस समय उनके करस्परौसे 
प्रत्येक गोपीकी ओँल आनन्दसे मंद जाती थीं ॥५०॥ 

तदनन्तर रासक्रीडा आरम्भ हई । उसमे गोपियोके 
च्च कङ्कणोकी ्चनकार होने लगी ओर फिर क्रमराः 
रारद्णंन-सम्बन्धी गीत होने ठगे ॥५१॥ उस समय 
कृष्णचन्द्र चन्द्रमा, चन्दिका ओर कुमुदवनक्षम्बन्धी 
गान करने ख्गे; किन्तु गोपियोने तो बारंबार केवर 
कृष्णनामका ही गन क्या ॥ ५२॥ पिरि एक 
गोपीने नृत्य करते-करते ककर चञ्चर कङ्कणकी 
क्लनवार करती हृं अपनी बाहूटता श्रीमधघुसूदनके गलेमे 
डा दी ॥५३॥ किसी निपुण `गोपीने भगवान्‌के गनकी 
प्ररंसा करनेके बहाने भुजा फैलकर श्रीमघुसूदन- 
को आलिङ्गन करके चूम दथा ॥ ५४ ॥ श्रीहकिी 
भुजारं गोपियोके कपरो्ेका चुम्बन पाकर उन 
( कपोखो ) म पुटकावछिद्प्र धान्यकी उदपत्तिके व्ये 
स्वेदखूप जल्के मेघ बन गयी ॥५५॥ 


कृष्णचन्द्र जितने उचश्ठरसे रासोचित गान गते 
थे उससे दूने श्ब्दसे गोपिर्यो (ध्न्य कृष्ण | धन्य 
कृष्ण ||) की दही ध्वनि ल्गा रही थीं ॥५६॥ 
भगवानूके आगे जानेपर गोपिर्यो उनके पीडे जाती 
ओर लीटनेपर सामने चरती, इस प्रकार वे अनुलोम 
ओर प्रतिखोम-गतिसे श्रीहरि साथ देती थीं ॥५७॥ 


४१६ 


यथाब्दकोटिश्रतिमः क्षणस्तेन विनाभवत्‌ ॥५८॥ 
ता वायंमाणाः पतिभिः पिदभिर्भ्रादमिसतथा । 
कृष्णं गोपाङ्गना रात्रौ रमयन्ति रतिप्रिया॥५९॥ 
सोऽपि कैशोरकवयो मानयन्मधु्रदनः । 
रेमे ताभिरमेयात्मा क्षपासु क्षपिताहितः ॥६०॥ 
तद्धर्षु तथा तासु सवभूतेषु चेश्वरः । 
आत्मखरूपरूपोऽसो व्यापी वायुरिव सितः ॥६१॥ 
तथा समस्तमूतेषु नभोऽग्निः पृथिवी जलम्‌ । 
वायुशवात्मा तथैवासौ व्याप्य सर्वमवय्यितः ॥६२॥ 


श्री विष्णुपुराण 
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कर रहे थेकिं उनके बिना एक क्षण भी गोपिर्योको 
करोड व्षोकि समान बीतता था ॥५८॥ वे रास- 
रसिक गोपाङ्गना प्रति, माता-पिता ओर श्नाता 
आदिके रोकनेपर भी रात्रिम श्वीश्यामघुन्दरके साथ 
विहार करती धी ॥५९॥ शत्रुहन्ता अमेयात्मा 
श्रीमधुसूदन भी अपनी किंशोरावस्थाका मान करते 
इए रात्रिके समय उनके साथ रमण करते थे ॥६०॥ 
वे सर्वव्यापी ईर भगवान्‌ कृष्ण तो गोपिययम, उनके 
पतिम तथा समस्त प्राणि्योमे आत्मखरूपसे वायुके 
समान व्याप्त थे ॥६१॥ जिस प्रकार आकाश, अग्नि; 
पृथिवी, जल, वायु ओर आत्मा समस्त प्राणिमि भ्याप्त 
है उसी प्रकार वे भी सब पदार्थमिं व्यापक है ॥६२॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे पश्चमेऽशे त्रयोदसोऽष्यायः ॥ १३ ॥ 


चोददर्वो अध्याय 


इषभाञ्चुर-वच 


श्रीपरराश्नर उवाच 


प्रदोषाग्रे कदाचित्त रसासक्तं जनादंने । 
व्रासयन्समदो गोष्ठमरिष्स्सद्चपागमत्‌ ॥ १ ॥ 
पतोयतोयदच्छायस्तीकष्णभृङ्खोऽकंलोचनः । 
सुराग्रपातरन्यथं दारयन्धरणीतरम्‌ ॥ २ ॥ 
ठेरिह।नस्सनिष्पेषं जिहयोष्ठौ पुनः पुनः । 
संरम्भावरिद्रर ङ्लः फठिनसकन्धकन्धनः ॥ २ ॥ 
उदग्रकढुदाभोगप्रमाणो दुरतिक्रमः । 
विपमूत्रलिश्ृष्ठाङ्गो गवाुदरेगकारकः ॥ ४ ॥ 
प्रलम्बकण्ठोऽतिश्ुखस्तरुखलाताङ्किताननः । 
पातयन्स गवां गभानदैत्यो इषभरूपषटर्‌ ॥ ५ ॥ 
षरदयंस्तापानुग्रो वनानटति यस्सदा ॥ ६ ॥ 


भ्रीपरादारजी बोले-एक दिन सायंकारूके समय 


। जव श्रीकृष्णचन्द्र रासक्रीडमे आसक्त ये, अरिष्ट नामक 


एक मदोन्मत्त असुर [ वृषभरूप धारणकर ] सत्रको 
भयभीत करता व्रजे आया ॥ १॥ उप्यी कन्ति 
सजल जछ्धरके समान थी, सींग अस्यन्तं तीक्ष्ण 
थे; नेत्र सुर्के समान तेजस्वी थे ओर अपने 

चोटसे वह मानो पृथ्वीको फडे डार्ताथा।॥ २॥ 
बह दाति पक्षता हआ पुनः-पुनः अपनी जिहसे 
ओढठोको चाट रहा था, उसने क्रोधवदा अपनी परं 
उख रखी थी तथा उसके स्वन्धन्धन कटर थे 
॥ ३ ॥ उसके ककुद ८ वुद्ान ) ओर शरीरका प्रमाण 
अत्यन्त ऊचा एवं ॒दुखुड्घ्य था, पृष्ठभाग गोबर 
ओर मूत्रसे छ्थिड़ा हुआ था तथा वह समस्त भौजं 
को भयभीत कर राथा ॥%॥ उसकी भ्रीवा 
अत्यन्त ठ्बी ओर मुख शक्षके खोललेके - समान 
अति गम्भीर था | बह दृषभहूपधारी दैत्य नौओकि 
गमको गिरता ओर तपस्वियोको मारता इआ सदा 
वनम विचरं करता था ॥ ५-६ ॥ 


अ° १५] 


ततस्तमतिधोराक्षमवेशष्यातिभयातुराः | 
गोपा गोपल्ियश्चेव कृष्ण कृष्णेति चुकरुशचुः॥ ७॥ 
सिंहनादं ततश्चक्रे तलश्षब्दं च केरावः | 
तच्छन्दभ्वणाच्चामो दामोदरभुपाययो ॥ ८ ॥ 
अग्रन्यस्तविपाणाग्रः कृष्णङकषिदतेक्षणः | 
अभ्यधावत दृष्टास्मा कृष्णं वृषभदानवः ॥ ९ ॥ 
आयान्तं देत्यत्रपभं दृष्ट कृष्णो महाबलः । 
न चचार तदा स्ानादवज्ञासितलीलया ॥१०॥ 
आसन्नं चैव॒ जग्राह ग्राहयन्मधुष्दनः | 
जघान जानुना इक्षो विषाणग्रहणाचलम्‌ ॥११॥ 
तस्य द््॑ररं भङ्क्त्वा गृहीतख विषाणयोः । 
अपीडयदरिष्टस्य कण्ठं इद्ध न्नमिवाम्बरम्‌ ॥१२॥ 
उत्पाट्य भृङ्गमेकं तु ते नेवाताडयत्ततः । 
ममार स॒महदित्यो पुखाच्छोणितघुद्मन्‌ ॥१३॥ 
तष्टुवुनिंहते तसिन्देत्ये गोपा जनार्दनम्‌ । 
जम्भे हते सहस्रकं पुरा देवगणा यथा ॥१४।। 


पञ्चम्‌ अक 
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तथ उस अति भयानक नेत्रोवाटे दैव्यको देखकर) 
गोप ओर गोपाङ्घना्णँ मयभीत होकर क्कृष्ण, कृष्णः 
पुकारने व्गीं ॥ ७॥ उनका सुनकर 
श्रीकेरावने घोर विंहनाद करिया ओर ताश बजागरी | 
उसे छुनते ही वह श्रीदामोद्रके पास आया ॥ ८॥ 
दुराता ब्रृपभाघ्ुर अगेको सीग करके तथा कृणचन्द्र- 
की कुमे दृष्टि टगाकर उनकी ओर द्ौडा॥ ९ ॥ 
किन्तु महाबली कृष्ण व्रपभाुरको अपनी ओर आता दख 
अव्रहेटनासे ठीत्मरपरवक मुसकाते इए उस स्थानसे 
विचचलित न हए ॥ १० ॥ निकट अआनेपर श्रीमधरुसद्रनने 
उसे इस प्रकार पकड यिया जैसे प्राह किसी श्रु 
जीवको पकड येता है; तथा सग प्रकड़नेसे अचल 
टरए्‌ उप्त दव्यकी कोखमें धुटनेसे प्रहार किया ॥ ११ ॥ 

इस प्रकार सीग प्रक्डे हए उस दैव्या दर्प 
भगकर भगवान्‌ने अशषुरकी प्रीवाको गीटे वस्रके 
समान मरोड़ दिया ॥ १२ ॥ तदनन्तर उसका एक 
सींग उलाडकर उसीसे उसपर आघ्रात करिया जिससे 
वह महादैप्य मुस रक्त वमन करता द्भ मर 
गया ॥ १३ ॥ प्रकार जम्भके मरनेपर जैसे देवता- 
ओने इन्द्रकी स्तुति की धी उसी प्रकार अरिपराुरके मरने- 
प्र गोपगण श्रीजनार्दनकी प्रर करने खो ॥ १४ ॥ 


दा 


इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेऽसो चतुदशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
क श क्कु 
(4 ५९/ 
प्द्रह्वा अन्याय 
कसश्च श्रीरृपष्णको बुलनेके लिये अक्ररका भेजना 
श्रीपराञ्चर उवाच | 


| श्रीपराशरजी वोलदे--वरृपभरूपधारै अश्र, 
ककुद्मति हतेऽरिष्टे धेनुके विनिपातिते । 


। चेलुक ओर प्रम्ब आदिका वप, गोवधनपरवतका 
- व । धारण करना, कालियनागका दमन, दो विश्या 
प्रम्बे निधनं नीते धरते गोवर्धनाचले ॥ १ ॥ | + दमन; द। विशा 


+ वृक्षोका उखाङना, प्ूतनावध तथा शाकटका उलट 
प ध ध 
दमिते कालिये नागे भग्ने तङ्गहमढये। देना आदि अनेक रीखाएं हो जानेपर एक दिन 


हतायां पृतनायां च॒ शकटे परिवतिंते ॥ २ ॥ नारदजीने कंको योदा ओर देधकीके गर्भ-पिर्तन- 
कताय नारदः प्राह यथधाव्ृत्तमनुक्रमात्‌ । से लेकर जैपा-नैसा हआ था, वह सब वृत्तान्त क्रमराः 


यक्षोदादेवकीगमपखिस्या्शेषतः ॥ ३॥ पुना दिया ॥ १-३॥ 
विण पुण ५२ 


५१८ 


शरुत्वा तत्सकलं कंसो नारदादेवदर्षनात्‌ । 
वसुदेवं प्रति तदा कोपं चक्रे सुदुर्मतिः ॥ ४ ॥ 
सोऽतिकोपादुपारभ्ध सर्वयादवसंसदि । 
जगहं यादवांश्चैव कायं चतदचिन्तयन्‌ ॥ ५॥ 
यावन्न बलमारूटो रामकृष्णौ सुबाल्को । 
तावदेव मया वध्यवसाध्यौ रूढयोवनौ ॥ ६ ॥ 
चाणुरोऽत्र महाग्रीरयो अष्टिकथ महाबरः । 
एताभ्यां मस्लयुद्रेन मारयिष्यामि दमती ॥ ७॥ 
धनुमंहमहायोगव्याजेनानीय तौ व्रजात्‌ । 
तथा तथा यतिष्यामि यास्येते सद्यं यथा ॥ ८ ॥ 
धफरकतनयं शुरमक्रं यदुपुङ्गवम्‌ । 
तयोरानयनाथाय प्रेषयिष्यामि गोकुलम्‌ ॥ ९ ॥ 
वृन्दावनचरं धोरमादेक्ष्यामि च केशिनम्‌ । 
तत्रवास व तिव्रम्तावुभौ घातयिष्यति ॥१०॥ 
गजः इवलयापीडो मल्सक्राशमिहागतीौ । 
घातयिष्यति वा गोपो व्रसुदेवसुतावुभी ।॥११॥ 
श्रीपरान्नर उवाच 
इत्यालोच्य स दृष्टात्मा कंसो रामजनादंनो । 
हन्तुं कृतमति्वीरावक्रूरं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥१२॥ 
कत्त उकवाच 
भो भा दानपते वाक्यं क्रियतां प्रीतये मम । 
इतः स्यन्दनमारुध्य गम्यतां नन्दगोकुरमर्‌ ॥१२॥ 
वसुदेवसुत तत्र॒ विष्णोरंशसद्नद्धबो । 
ना्चाय किल सम्भृती मम दृष्टो प्रवद्रतः ॥१४॥ 
धुं ममाप्यत्र चतुद॑श्यां भविष्यति । 
आनेयो भवता गत्वा मर्लयुद्राय तत्र तौ ॥१५॥ 
चाणृरघुष्टिकी मल्ला नियुद्ूदारौ मम । 
ताभ्यां सहानयोर्युदधं सर्बलोकोऽतर पर्यतु ॥१६॥ 
गजः इुवलयापीडो महामात्रप्रचोदितः | 


्रीविष्णुपुराण 


[ अ० १५ 


देवददान नारदजीसे ये सव बातें घुनकर दुर्ध 
कंपने वघुदेवजीके प्रति अव्यन्त क्रोध 
श्रिया ॥ ४ | उसने अव्यन्त कोपसे वघुदेवरजीको 


प्रकट 


सम्पूरणं यादर्वोकी समामे डँटा तथा समस्त यादर्वोकी भी ` 


निन्दा की ओर यह कार्यं विचारने खा--प्ये अघ्यन्त 
वाल्क राम ओर कृष्ण॒जबतक पूणं वट प्राप्त नही 
करते है तभीतक मुच इन्दं मार देना चाहिये; क्योकि 
युवावस्या प्राप्त होनेपर तो ये अजेय हौ जाये ॥-६] 
मेरे यहा महावीर्यशाटी चाणूर भौर महाबली मृष्िक- 
जैसे मल्ट है | में इनके साथ मल्टगुद्ध कराकर 
उन दोनों दुबुद्धियोको मखा उरगा ॥ ७॥ उन 
महान्‌ धनुय्ञके मिसे त्रनसे बुटाकर रेसे-एसे उपाप्र 
कग जिससे वे नष्ट हो जायं ॥ ८ ॥ उन्हें ठन 
ल्यि मै श्वफल्कके पुत्र यादवश्रे्र शूरवीर अकरूरको 
गोकु मेजूगा ॥ ९ ॥ साथ दही बृन्दर्नमं 
वरिचरनेवले घोर अघुर केरीको भी आक्षा दगा 
जिसे वह महावटी दैत्य उन्हं वहीं नष्ट कर्‌ देगा 
॥ १० ॥ अथवा [ यदि किसी प्रकार बचकर | वे दोनों 
वपुदवपुत्र गोप मेरे पप्आ भी गये तो उन्दं येरा 
कुव्यषीड हाथी मार उलिगा ॥ ११ ॥ 

भ्रीपरादारजी ब्ाल-रेसा सोचकर उस दृष्टामा 
कंपने वीघ्ठर रम ओर कृष्णको परारनेका निश्चयकर 
अक्रूरजीसे कहा ॥ १२ ॥ 

कंस वोला--हं दानपते ! मेरी प्रसनताके च्वि 
आप मे एक बात खीक्रार कर रीजिये । योते 
रथपर चकर आप नन्दके गोकुख्को जाये ॥ १३ ॥ 
बहौ वध्ुदेवके विष्णु-अंरासे उत्पन्न दो पुत्र है। 
मेरे नारके ल्ि उन्न हए वे दुष्ट बालक वँ पोषित 
हो रहे है ॥ १४॥ मेरे यहं चतुदशीको धनुपयज्ञ 
होनेवाखा है; अतः आप वर्हौ जाकर उन्हं प्टयुद्धके 
व्यि ठे आदये ॥ १५॥ मेरे चाणूर ओर मुष्टिक नामक 
मह युग्म-युद् ( करती ) मे अति कुराल है, [ उत धनु- | 


ङ्के दिन ] उन दोनो साथ मेरे इन पह्वार्नोका ” 


रनद्रयुद्ध यँ सब लोग देखं ॥ १६ ॥ अथवा महावत- 
से प्रे इभा कुवल्याषीड नामक गजराज उन दोनों 


4. 


अ० १६] पशम अंश ५१९ 


स वा हनिष्यते पापो बसुदेवात्मजी शिश ।॥१७॥ | दुष्ट घुदेवःपुत्र बाख्कोको नष्ट कर देगा ॥ १७ ॥ 


, __९ इस प्रकार उन्हं मारकर म दुर्मनि व्रुदर् 

ह ट ४ ८ क 
तौ हत्वा कषुदव ध नन्दगोपं च दुमतिम्‌ नन्दगोप ओर इस अपने मन्द्रमति पिना उग्रसेनको भी 
हनिष्ये पितरं चेनभुग्रसेनं सुदुमतिम्‌ ॥१८॥ मार इर्दुगा ॥ १८ ॥ तदनन्तर मेरे वकी चन्डा 


ततस्समस्तगोपानां गोधनान्यखिलान्यहम्‌ । वाले इन समस्त दुष्ट गोर्पोक्र सम्पूणं गोधन तथा 
विततं चापहरिप्ामि दष्टानां मद्वधेषिणाम्‌ ॥१९॥ धनको वै ठीन द्रा ॥ १९ ॥ दे दानपते ! आपकर 
त्वामृते याद वाश्चते द्विषो दानपते मम । अतिरक्त ये सभी यादवगण सु्से द्रप कस्ते है, अनः 


व , 2 , में क्रमशः इन समीको नष्ट करनेका प्रयन कलमा 
एतेषां च वधायाहं यतिष्येऽनुक्रमात्ततः ॥२०॥ क 
0 ॥ २०॥ फिर भं आपकर साथ पिच इशत याटरवहान 
तद्‌ निष्कण्टकं सव राज्यमेतदयादम्‌ । ` राञ्यको निरवि्नताप्रूवक मोगूगा, अतः; हे व्रीर ! मेरी 
न, ; = = (३ 
परसापिप्ये खया तस्मान्मसप्रीतये बीर गम्यताम्‌।२१। प्रसन्नतके ल्य आप सीघ्रही जाये ॥ २१॥ आप 
3 ` गोकरुटमे पदटंचकर गोपगणोसि इत प्रकार कै जिशतसे 
यथा च माहिपं मपिंदधि चाप्युपहायै वै । “ॐ! । | 0 ठ प्रकार कं निर 
वे माहिष्य ( भैफकरे ) ध्रेत ओर दधि आद्रि उपहारे 
गोपास्ममानयन्त्वाश्ु तथा बाच्यास्त्वया च ते।२२। | सहित शीघ्र ही यहं जा नर्य ॥ २२॥ 
श्रीपराद्यर उवाच | श्रीपगद्ारजी वाले--हे द्विज यतसे एसी आज्ञा 
४ पा महाभागव्रत अक्रूरजी कट मे शीघ्र द्यी श्रीकृणचन्द्‌- 
दरयाज्ञपरस्तदक्ररो महाभागवतो द्विज । । 


त को देग्वृगा-प्ह सोचकर अति प्रतनन दए ॥ २३ ॥ 
रीतिमानभवतछृषण श्च द्रस्यामीति सत्वरः ॥२३॥ । मापन अनूएनी रजा कमते नो आज्ञा वह एक 
तथेत्युक्त्वा च राजानं रथमारुद्य शोभनम्‌ । ¦ अति दन्द सपर्‌ चे ओर मधपुरी बाह 


निश्क्रम ततः पयां मधुराया मधुप्रियः ॥२४॥ | निकट अये ॥ २४ ॥ 


इति श्राविष्णुपुरणे पञ्चमेऽदो पञ्चदशोञयायः ॥ १५ ॥ 


४4 3 
सोलहर्वा अध्याय 
कैरिवध 
श्रीपरा्जर्‌ उवाच ` श्रीपराशारजी ब्टे--हे मेतरेय | इधर कंसके दृत- 


। द्वारा मेजा हआ पहात केरी भी कृष्णचन्द्रके वध. 
कधी चापि रोदग्रः कंसदूतप्रचोदितः । की इच्छसे [ धोडेका रूप धारणकर | वृदावनमें 


कृष्णस्य निधनाकाष्ी इन्दावनघ्चपागमत्‌ ॥ १ ॥ । आया ॥ १ ॥ वह अपने सुरते प्रथिवीतच्को खोदता, 
स॒ सखुरक्षतभूपृष्ठस्सटक्षपधुताम्बुदः | | भीषाके बालसे बादर्लोक्ो छिन्न-मिन्न करता तथा 
रतपिकरान्तन्रा्मा्गो गोपालुपादरवत्‌ ॥ २ ॥ वेगसे चन्द्रमा ओर सूये मर्गको भी पार कसा 


# ' गोपोकी ओर दौड ॥ २॥ उस अश्वरूप दर्यके 
तख हेषितरब्देन गोपाला दत्यवाजिनः | | हिनहिनानेके शब्दसे भयभीत होकर समस्त गोप 


गोप्यश्च भयसंविग्ना गोविन्दं चरणं थुः ॥ २ ॥ | भौर गोपियौः श्रीगोविन्दकी शरणमे अये ॥ २ ॥ 


४२० श्रीविष्णुयुराण [ अ० १६ 


त्राहि ब्राहीति गोविन्द्‌; शरुत्वा तेषां ततो वचः। | तत्र॒ उनके त्राहि.त्राहि रब्दको सुनकर भगवान्‌ 
| कृष्णचन्द्र सजर मेधकी गर्जनाके समान गम्भीर बाणीसे 
सतोयजरदध्वानगम्भीरमिदयुक्तवान्‌ ॥ ४॥ वोले-॥४॥ श गोपाक्मण ! आपेग केशी ( केशधारी 
॥ त < अश्च) सेन डर, आप तो गोप-जातिके है, रिरि 
ग ॥ | ४ 

अरं रासन ध तै नारे इस प्रकार भयभीत होकर आप अपने वीरोचित 
भवद्धिर्गोपजातीयेधीखीयं विरोप्यते ॥ ५॥ पुष्पार्भका ोप क्यों करते ह ? | ५ | यह अल्प- 
्ः य्‌ (> हि = ङ्ग = पौ तेव ए 
किमनेनास्पसारेण हेषिताटोपकारिणा । वीयं, हिनहिनानेसे आतङ्क फैसनेवाद्र जीर नाचने 
वाटा दुष्ट अश्व; जिसपर राक्षसगण ब्ल्परूवक चढ़ा करते 

दतेयवरवाघ्येन वरता दृष्टवाजिना ॥ ६ ॥ है, आपठोगोंका क्या बरिगाड्‌ सकता है ?› ॥ ६ ॥ 


एटि दुष्ट कृष्णो ऽहं पूष्णस्त्विव पिनाकध्क्‌ । [ इस प्रकार गोरपोको धेयं रबेधाकर्‌ वे केशीसे 
पातयिष्यामि दश्चना्यद्‌नादसिलांसतव ॥ ७॥ कने ठग | अरे दष्ट ] इपर आः, | पिनाकयार 
वीरमद्रने जिस प्रकार प्रषाके दत उखाडे थे उसी 
इत्युक्ाम्फोट् गोविन्दः केरिनस्सम्भुखं ययो । प्रकार जै कृष्ण तेरे सुटसे सरे दौत गिरा दगा ॥५॥ 
4 एप्त कहकर श्रीगोविन्द उछटकर केरीके सामने 
वदृताखथच सोऽप्येनं धि ध ५५ आये ओर वह अश्वरूयधारी दरैय भी रंह खोखकर 
बाहुमाभोगिनं कृत्वा सखे तख जनादनः । उनकी ओर दौड़ा ॥ ८ ॥ तत्र जनार्दने अपनी र्बह 
प्रवेशयामास तद केशिनो दुष्टवाजिनः ॥ ९ ॥ पैखकर उस अश्वरूपधारी दुर परैके मलम डाठ 
ध दरी |॥ ९, ॥ केरीके मुखम घुसी इई भगवान्‌ कृष्णकी 
केटिनो वदने तेन विश्ता कृष्णवाहुना । बाहुसे टकराकर उसके समस्त दति शयु क 
शातिता दश्चनाः पेतुः सिताश्रावयवा इव ॥१०॥ | समान दरूटकर बाहर गिर पड़ ॥ १० ॥ 
करप्णख वते बाहुः कैशिदेहगतो द्िजि। । हेद्विन ! उत्त्तकि ममयसेही उपा की गयी 
व्याधि जिम प्रकार नाश करनेके यिय ब्रहुने द्णती 
है उसी प्रकार केशीके देहमं प्रवर हई कृष्णचन्द्रकी 
्रिपारितेषो बहलं सफेनं रुधिरं वमन्‌ । मुजा ऋने त्री ॥ ११ ॥ अन्तमं ओट फट जानेसे 
त वह फेनसहित सुषिर वमन करने वगा ओर उसकी ओत 
सोऽकषिणी विवृते चक्रे विशिष्ट शुक्तबन्धने ॥१२॥ स्नायुवन्धनकरे दीे हो जनेसे ष्ट गयीं ॥ १२ ॥ तत्र 
वह॒ मल-पूत्र छ्रोडता हज प्रथिवीपर पैर पटकने चणा, 
उसका शरीर पसीनेसे भर ठंदय प्रइ गया ओर 
सवेदाद्रगात्रश्छान्तश्च निय॑त्नस्सोऽभवत्तदा ॥१२॥ वह निवे हो गया ॥ १३ ॥ इस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्र 
| की भुजासे जिसके मुका विशार रनर फौलाया गया है 
व्यादिताखमहारन्धस्सोऽपुर; छृष्णबाहुना । वह महान्‌ अघर मरकर वन्रपातसे गिरे हए वृक्षे 
निपातितो दिधा भूमो वेदयुतेन यथा दभः ॥१४॥ समान दो लण्ड होकर परथिवीप्र गिर पड़ा ॥ १४ ॥ 
धा केशीके शरीरके वे दोनों खण्ड दो पौव आधी पीठ, 
द्विपादे पृष्ठपुच्छाद्रं श्रवणेकाक्िनासिके । आधी पूछ तथा एक-एक कान-भौल ओर नासिका- 


ैशिनस्ते दविधामूते शकरे दे विरेजतुः ॥१५॥ सरसि एशोमिते इए ॥ १५॥ 


व्रिनाद्षाय यथा व्याधिरासम्भृतेरुपेकषितः ॥११॥ 


जघान धरणीं पादश्शन्मूत्रं सष्ुत्सृजन्‌ । 


अ° १६ 


हत्वा तु केशिनं कृष्णो गोपालेशुदितेवेतः । 
अनायस्ततनुस्स्वस्थो हमं्तत्रैव तखिवान्‌ ॥१६॥ 


भ ® (4 क, 


ततो गोप्यश्च गोपाश्च हते केशिनि विसिताः। 
तष्ट्वु; पण्डरीकाक्षमनुरागमनोरमम्‌ ।॥ १७ 
अथाहान्तहिताो षिग्र नारदो जर्दे यितः | 
केशिनं निहतं दृषट्र॒हषनि्भरमानसः ॥१८॥ 
साधु साधु जगन्नाथ ठीर्यैव यदच्युत । 
निहतोऽयं त्वया केशी क्टेशचदक्चिदिवोकसाम्‌॥ १९॥ 
युद्रोन्पुकोऽहमन्य्थं नखाजिमहाहवम्‌ । 
अमूतपूवेमन्यत्र द्रष्टुं खर्गादिहागतः ॥२०॥ 
कर्माण्यत्र्रतारे ते कृतानि मधुग्रदन । 
यानि तेिंसितं चेतस्तोषमेतेन मे गतम्‌ ॥२१॥। 
तुरङ्गख।ख रक्र।ऽपि कृष्ण देवाश तरिभ्यति । 
धरतकेष्ररजारखय 


स्वस्यम्तु ते गमिष्यामि कंसयुद्रेऽधुना पुनः| 


उग्रसेनमुते कंसे सानुगे षिनिषातिते। 


त्वं प्रथिम्याः पर्थ ५॥ ` र ो 
भारावतारकतां त्वं प्रथिभ्याः प्रथिवीधर ।॥२५॥ , उस समय तँ अनेक राजाओंके साथ आप आयुष्मान्‌ 


` पुरपके किये हए अनेक प्रकारके युद्ध देखुग) 
द्रश्व्यानि मयायुष्सन्प्रणीतानि जनार्दन ॥२६॥ ` 
| आपने देवताओंका बहत वड़ा कार्य कियादहै। आप 
` समी बु जनते है [मै अधिक क्या कटर? 
आपका मंगल हो) मै जाता द" ॥ २७॥ 


तत्रानेकप्रकाराणि युद्धानि परथिवीधिताम्‌ । 
सोऽ याखामि गोविन्द देवकायं महत्कृतम्‌ । 
त्वयेव विदितं सवं खस्ति तेऽस्तु व्रजाम्यहम्‌ ॥२७॥ 


नारदे त॒ गते कृष्णस्सह मोपैस्सभाजितः । 


विवेश गोकुलं गोपीनेत्रपानेकभाजनम्‌ ॥२८॥ 


पचम अक्ष 


५२९१ 


इस प्रकार केसीको मारकर प्रसनचित्त ग्राल्वालो- 
से धिरे दए श्रीकृष्णचन्द्र ॒ब्रिना श्रमके खस्थचित्तसे 
हसते हए वहीं खड़ रहे ॥ १६॥ तब केशीके मारे जाने- 
से विक्षित हए गोप ओर मौपियने अनुरगवश अच्यन्त 
मनोहर प्रतीत होनेवाट कमलनयन श्रीश्यामसुन्दरकी 
स्तुति की ॥ १५८ ॥ 

हे विप्र ! उसे मए देख मेवपटर््मे दिपे 
दरए श्रीनारदजी हपिंतचित्तसे कहने टमगे-॥ १८ ॥ 
८८्हे जगन्नाथ ! हे अच्युत |! आप धन्य है, घन्यहै | 
अहा { आपने देवताओको दुःख देनेवाले इस केदी- 
को टीलसि द्वी मार उदा ॥ १९॥ मै मनुष्य ओर 
अश्वके इस अभूतपूर्वं ( टे कभी न होनेवाले ) युद्धको 
देखनेक्रे व्यि ही अव्यन्त उक्कण्टिति होकर खर्भसे 
यहो आया था ॥ २० ॥ हे मधरुमृद्रन | आपने अपने 
इस अवतारमें जो-नो कम॑क्रिये ह उनसे मेरा चित्त 
अत्यन्त विस्मित ओर सन्तुश्हो रहाहै॥२१॥ है 
कृष्ण ! अपनी सगरजको फडफडाने्रटे ओर हींस- 


1  हीसकर्‌ आकाशकी ओर देखनेवलि इस घोड़ेसे तो 
हेषतोऽभ्रवरोकिनिः ॥२२॥ । समस्त देवगण ओर इन्द्रभीडर जतेथे॥२२॥ 
यसा्येष दुश्मा हतः केशी जनार्दन । ` 
तखाल्कैशचवनाम्ना न्वं रोके रूयातो भविष्यति २३. ५५ 
। ॥ २३॥ हे केशिनिषूदन ! आपका कल्याण हो; 
' अव्र मेँ जाता | परसो कंसके साथ आपका युद्ध 
परथोऽहं समेष्यामि स्वया केिनिषृदन ॥२४॥ ` 
 अनुगामिर्योसहित उग्रसेनके पुत्र कंसके मारे जनेपर 


हे जनार्दन | आपनं इस दुष्टात्मा केक्ीको मारा है; 
इसल्धिये आप टोकमं "केदावः नामसे विद्यात होगे 


होनेके समय मै फिर आङ्ग ॥ २४॥ टे प्रथित्रीधर्‌ | 


आप प्रधिवीका मार उतार दंगे ॥ २५ ॥ हे जनार्दन | 


॥ २६ ॥ हे गोविन्द ! अव मै जाना चाहता । 


तदनन्तर नारदजीके चे जनेपर्‌ गोपगणसे 
सम्मानित गोपि्कि नेत्रोके एकमात्र पेय [ अर्थाद्‌ हृद्य | 
श्रीकृष्णचन्द्रने गवाल्बालके साथ गोकुर्मे प्रवेक 


क्रिया ॥ २८ ॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे प्मेऽशे षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


द 2) >) 
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सब्रहुवा अध्यय 

क्रगजीकी गोक्लयात्रा 
` । श्रीपराशरजी बोले-अक्रूरजी भी तुरत ही 
मधुरापुरे निकलकर श्रीकृष्ण-दरोनकी त्मलसासे 
तुरत ही एक शीघगामी रयद्वारा नन्दजीके गोकरुलको 
कृष्णसद्‌ शेनाक्राह्ी प्रयया नन्दगोकुलम्‌ ॥ १॥ चरे ॥ १ ॥ अक्रूरजी सोचने टगे-“आज मुञ्च-जेसा 
| त्ड़मागी ओर कोई नहीं है, क्योकि अपने अंशसे 
` अवतीर्ण चक्रधारी श्रीविष्णुभगवान्‌का मुख मँ अपने 
योऽहमंशावतीणख युवं दरक्ष्यामि चक्रिणः ॥ २॥ नेतरे देगा ॥ २ ॥ आज मेरा जन्म सफल हो 
। गया; आजकी रात्र [| अवद्य ] सुन्दर प्रमातवाली ` 
। धी, जिससे क्रि मै आज लिले इए कमलके समान 
यदु्नद्राभपत्रा्षं पिप्णो्रकष्याम्यहं मुखम्‌ ॥ ३ ॥ नेत्रवाले श्रीविष्णुमगवानके सुखका दर्शन करेगा 
॥ ३ ॥ प्रमुका जो प्ंकल्पमय मुखारविन्द्‌ स्मरण- 
मात्रसे पुरुषोके पापोको दूर कर देता है आजम 
ततपुण्डरीकनयनं पिष्णोद्रकयाम्यहं मुखम्‌ ॥ ४ ॥ विष्णुमगवान्‌के उसी कमलनयन मुखको देगा 
॥ ४ ॥ जिसे सम्यूण वेद आर वेदाङ्खोी उत्पत्ति 
हृ है । अज तरै सम्पूर्ण तेनलियोके प्रम आश्रय उषी 
द्रश्यामि तत्परं धाम धाम्नां भगवतो खम्‌ ॥ ५॥ ` भगवत्‌-मुखारविन्दका दर्ान कर्गा ॥ ५ ॥ समस्त 
। ।  पुरपरके दोरा यज्ञामे जिन अलि श्रिधके अव्रारनून 
भ परमात्म र पुरुषोत्तमा यद्गपुशप-रूपसे यजन ( परनन ) किया 
इज्यते योऽलिलाधारस्तं द्र््यामि जगत्पतिम्‌ ॥ £ ॥|; जाता है आज मँ उन्ही जगत्पतिका दशन कर्गा 
. ॥ ६॥ जिनका सौ यज्ञोसे यजन करके इन्द्रने 
षरा यमिन्द्रो यज्ञानां एतेनामरराजताम्‌ | | देवराज-पदवी प्राप्त की है, आजम उन्हीं अनादि ओर 
अवाप तमनन्तादिमहं द्रक्ष्यामि केशवम्‌ ॥ ७॥ | अनन्त केशवका दन करंगा ॥ ७ ॥ जिनवर 
८ | खद्पको ब्रह्मा, इन्द रदः अश्िनीकुपार, वद्ुगण, 
न रह्मा नेन्द्रद्राधिवसादित्यमरु्रणाः । | आदित्य ओर मरद्रण आदि कोई भी नहीं जानते 
यख खरूपं जानन्ति प्रत्यक्षं याति मे हरिः ॥ ८ ॥ आज वे दह्दी हरि मेरे नेत्रके विपिय हेग ॥ ८॥ जो 
र सर्वात्मा, सर्वज्ञ, सर्वैलरूप भौर सव भूरतोमिं अवस्थित है 
सबात्मा ्सवस्सनभूतेष्ववखितः । तथा जो अचिन्त्य, अव्यय ओर सर्वव्यापक दै, 
यो हयचिन्त्योऽन्पयो व्यापी स वक्ष्यति मया सह ९ अहो ! आज खयं वे ही मेरे साय बातें करेगे ॥ ९ ५ 
€ जिन अजन्माने मस्य, कूम, वराह, हयप्रीव ओर 
मत्ख्मवराहाशवरसिदरूपादिभिः खितिमू । नृसिंह आदि खूप न न गक्षाकी है 
चकार जगतो योऽजः सोऽद्य मां प्रलपिष्यति।१०॥ आज वे ही मुदरसे वार्तालप करेगे ॥ १० ॥ | 
५ ¢इस॒ समय उन अन्ययाह्मा जगद्प्रभुने अपने ` 
ध च जगत्लामी कायंमात्महदि सितम्‌ । मनम सोचा हा कार्यं करनेके व्यि अपनी ही 
कतु मनुष्यतां प्रापस्खेच्छादेदशटगन्ययः ॥ ११॥ शष्ठासे मलुष्य-देह॒ धारण क्यः है ॥ ११ ॥ 


श्रीपरश्चर उराच 
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अक्ररोऽपि विनिष्क्रम्य खन्दनेनाह्चणामिना । 


चिन्तयामास चाक्रूरो नास्ति धन्यतरो मया | 


अद्य मे सफलं जन्म सप्रभाताभवनिश्या | 


पापं हरति यत्पुंसां स्मृत सङ्करपनामयम्‌ । 


विनिजग्भुयतो वेद्‌। पेदाङ्गान्यखिलानि च| 
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योऽनन्तः प्रथिवी धतत शेलरसितिषंस्थिताम्‌ | जो अनन्त ( दोपजी ) अने मस्तकपर री हृं परथिवी. 
| को धारण करते है, संसारके हितके लिये अवतीणं 


सोऽवतीर्णाो जगत्यर्थे मामक्रृरेति वक्ष्यति ॥१२॥ ध € 
8. हए वे दी आज मुञचसे (अक्ररः कहकर बोरंगे ॥१२॥ 


पित्पुत्रसुहद्भातमातवन्धुमयीमिमाम्‌ । | भजिनकी इस पिता, पुत्र सुहृद्‌, भाता, माता 
यन्पायां नारमुतततु जगत्तम्म नमो नमः ॥ १३२॥। | ओर व्रन्धुरूपिणी मायाक्रो परार करनेमे संसार स्था 
अपर्थं है उन मायापरतिश्रो वारंवार नमत्कार है 
॥ १३ ॥ जिनमे हृदयको गा देनेसे पुरुष इस योग- 
योगमायाममेषाय तसं विच्यान्मने नमः ॥१४॥ मायारूप विस्वृत अव्रियाको पार कर जाता है उन 
यस्ममिर्यजञपरपो वासुदेव सात्वतैः । विदाखदूय श्रीहरि नमस्कार है ॥ १४ ॥ जिन्हे 

तिमि याज्ञिक कग 'यद्गपुरुष, सात्रत ८ यादव अथवा 
वेदान्तवेदिमिरविष्णुः प्रोच्यते यो नतोऽसि तम्‌ १५ भगवद्भत › गण वादेव, जौर वेदान्तेतता भविष्णुः 


यथा यत्र जगद्धाम्नि धातर्मेततप्रतिष्ठितम्‌ । | कहते है उन्ह बारंबार नमस्कार है ॥ १५ ॥ जिस 
त ॥१६॥ ( सत्य ) से यह सदमदूप जगत्‌ उप्त जगदाधार 
सदसत्तन सत्यन्‌ मम्यस्रा यातु साम्यतान्र्‌ ।।. विधातामे ही सित है उत्त सत्यवल्से ए. वे प्रभ 


स्मृते सङृरुकल्याणभाजनं यत्र॒ जायते । मुञषपर प्रसन्न हौं ॥ १६ ॥ जिनके स्मरणमात्रसे 
परप सवथा कल्याणपत्र हो जाता है, नैं सर्वदा 
उन अजन्मा हसी शरणमे प्राप्त होता ह" ॥ १७ ॥ 
श्रीपराशर उत्राच श्रीपगादारजी वोटे-है तैत्रेय | भक्तिविनभ्रवित्त 
हं सनिन्तयनििषणं भक्तिनम्रत्मानसः | == नूरजी इत पगो८ शिशभगवाना चिन्तन करत 
कुख-कुः सुय रहते ही गोकुले पर्हुच गये ॥ १८ ॥ 
अक्ररो गोरं प्राप्तः भिश्चिनघरये विराजति ॥१८॥ वह परचनेपर पहले उन्दने लिले हए नीरकमल- 
की-सी कान्तिवाले श्रीकृष्णचन्द्रको गोओंँके दोहन- 
स्थानम कचहडोके बीच विराजमान देखा ॥ १९ ॥ 
वत्समध्यगतं फुष्टनीरोत्प र्दलच्छविम्‌ ॥१९॥ जिनके नेत्र बिले इए कमलके समान ये, 
वक्ष; स्थल ॒श्रीवत्स-चिह पुशोभित था, भुजां 
लबी-कंबी थी, वक्षःस्थक विशाल ओर ऊँचा 
प्रलम्बबाहुमायामतङ्गोरःस्थलघ्नप्तम्‌ ॥२०॥ था तथा नासिका उन्नत धी ॥ २० ॥ जो सविलस 
। हासयुक्त मनोहर मु्वारविन्दसे घुशोमित ये तथा 
। उत ओर र्तनखयुक्त चरणोसे परथिवीपर विराज- 
तुङ्गरक्तनखं पद्भ्यां धरण्यां सुप्रतिष्ठितम्‌ ॥२१॥ | मान ये ॥ २१॥ जो दो पीताम्बर धारण क्यिये, 
बिभ्राणं वाससी पीते वन्यपषपविभूषितम्‌ । | वु विभूषित थे ता जिनका वेत कमले 
। आभूष्णोसे युक्त श्याम शरीर सचन्द्र नीखचलके 
सेन्दुनीलाचलामं तं पिताम्भोजावतंसकम्‌ ॥२२॥ | समान छुरोभित था ॥ २२ ॥ 
हेसङुनदैन्दुभवलं नीराम्बरधरं द्विज | हे द्विज ! श्रीत्रजचन्द्रके पीडे उन्होने हसः कुन्द 
ओर चन्द्रमाके समान गौरवर्ण नीलाम्बरधारी 
तस्यानु बलभद्रं च ददशं यदुनन्दनम्‌ ॥२२॥ यदुनन्दन श्रीबलमद्रनीको देखा ॥ २३ ॥ 


तरत्यविध्ां धिततां हदि यसिन्निवेिते । 


पुषस्तमजं निन्ये व्रजामि शरणं इसम्‌ ॥१७॥ 


स ददद तदा कृप्णमादाबादोहने गवाम्‌ । 
प्रफुष्टपद्मपत्राक्ष  भ्रीवत्साङ्कितवक्षसम्‌ । 


सविलाससिताधारं बिभ्राणं मुखपङ्कजम्‌ | 
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प्ाशषुतुङ्गबाहंसं  विकासिग्ुखपङ्जम्‌ । जिनकी भुजार्णं॒विदाछ थी, कन्घे उन्नत थे, मुखार- 
ना विन्द खिला हभ था तथा जौ मेघमाकसे धिरे इए 
मेषमासापरिवृतं करासाद्रिमिवापरम्‌ ।२४॥ दूरे कैश्रसपर्वतके समान जान पडते ये ॥ २४ ॥ 


तो दृष्ट्रा विकसद्रक्त्रपरोजः स महामतिः| हे मुने! उन दोनो बाठर्कोको देखकर महा- 
पुलकाश्चितसवोङ्गसतदाकरूरोऽभवन्ने ॥२५॥ मति अत्रूरजीका सुखकमलठ प्रफुल्ठिति हो गया 
तदैतत्परमं धाम तदेतत्परमं पदम्‌| तथा उनके स्ख पुर्कावटी छा गयी ॥ २५ ॥ 
भगवहासुदेवांशो द्विधा योऽयं व्यवसितः ॥२६॥ [ ओर वे मन-ही-मन कहने कगे--] इन दो 
साफल्यमकष्णोयुंगमेतदत्र खूप जो यह भगवान्‌ वराघुदेषका अंश सित दहै 
दृष्टे जगद्धातरि यातयुच्चैः | वदी परमधाम है ओर वही परमपद है ॥ २६ ॥ इन 
अप्यङ्धमेतद्धगवन्प्रसादा- जगद्भिधातकरे ददान पाकर आज मेरे नेत्रयुगठ 
तद ङ्गसङ्खे फटवन्मम स्थात्‌ ॥२७॥ तो सफल हो गये; किन्तु क्या अत्र भगवतकृपासे इन- 

अप्येष पृष्टे मम हस्तपग्म का अंगसंग पाकर मेरा शरीर भी कृतकृत्य हो 
करिष्यति श्रीमदनन्तमूर्तिः । सकेगा १ ॥ २७ ॥ जिनकी अंगुटीके स्पर्शमत्रसे 
यखाङ्गलिस्पशंहताखिलाषे- सम्पूणं परपेसे मुक्त हए पुरुष निर्दोषसिद्धि ( कैवल्य- 
राप्यते सिद्विरपास्तदोषा ॥२८॥ मोक्ष ) प्राप्त कर ठेते हैँ क्या तरे अनन्तमूति 
येनाभिनिधयुद्रविरह्मिमाला- श्रीमान्‌ हरि मे पीटपर अपना करकमल रगे ! 
करालमल्युग्रमपेतचक्रम्‌ । ॥ २८ ॥ जिन्होंने अग्नि, विद्युत्‌ ओर पूर्यकी किरण- 

चक्रं ध्नता देत्यपतेहृतानि मालक स्मान अपने उग्र चक्रक प्रहारकर दैव्यपति- 


त नयनाञ्जनानि ॥२९॥ की सेनाको नष्ट करते हए अघुरुन्ररियाफी भंषो- 

` यत्रम्बु विन्यस्य बलिमनोज्ञा- के अञ्जन धो डे ये॥ २९ ॥ जिनको एक जल- 
॥ नष्‌ भोगान्वसुधातरख ¦ । विन्दु प्रदान करनेसे राजा बलिने परथिवीतलमें अति 
तथामरत्वं॒त्रिदश्चाधिपत् मनोज्ञ भोग ओर एक मन्वन्तरतक देवल्र-लाभपूतरक रा 


$ © 

मन्वन्तरं पृणमपेतशत्रुम्‌ ॥३०। विह 

अः वेहीन इन्द्रपद प्राप्त कियाथा वरे ही विष्णुभगवा 
अप्येष मां कंसपपरेण भ व 


दोषास्पदीभूतमदोषदृ्म्‌ । मुञ्च नि्दोषिको भी कंसके संसग॑से दीपी टदराकर 
कतीवमानोपहतं धिगस्तु . क्या मेरी अवज्ञा कर दंगे ? मेरे रेसे साधुजन-बहिष्कृत 
तज्ञन्म यत्साधुबहिष्कृतख ॥३१॥ पुरुपके जन्मको पिंक्तार है ॥ ३१ ॥ अथवा संसार- 
्ञानात्मकस्ामलसन्वरारे- मे रेसी कौन वस्तु है जो उन ज्ञानखलरूप; शुद्धसल- 
रपेतदोषस्य सदा स्फुट । रारि, दोषहीन, निव्यप्रकादा ओर समस्त भूतोके 
कं बा जगत्यत्र समल्तु- हदयसित प्रमुको विदित न हो १ ॥ ६२ ॥ अतः 


मन्नातमस्यस्ति हृदि स्थितस्य।।२२॥ 


तनै उन ईश्वरोके ईश्वर, आदि) मध्य ओर अन्तरित 
१ “=. । पुरषोत्तम भगवान्‌ विष्णुके अंरावतार श्रीकृष्णचन्द्रके 
अंशावतारं पुरुषोत्तमस्य पास भक्तिविन्रचित्तसे जाता द्व । [ सुसे पूरण 


ह्यनादिमभ्यान्तमजस्य विष्णोः॥।३३॥ शारा है, वे मेरी कमी अवज्ञान करगे ]॥ ३३॥ 
इति श्रीविष्णुपुराणे पश्चमेऽरो सपदशोऽष्यायः ॥ १७ ॥ 


अ० १८] 


पञ्चन्‌ 
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अटारद्वो अध्याय 
भगवानका मथुराक्तो श्रस्थान, गोपिोंकी विर्टकथा ओर अक्ररजीका मोह 


श्रीपयश्नर उवाच 
चिन्तयन्निति गोविन्दद्रुपगम्य स यादवः। 


अक्रूरोऽखीति चरणो ननाम क्षिरसा हरेः ॥ १॥ 
सोऽप्येनं धवजवज्नाग्जङृतचिहेन पाणिना । 
संस्पृहयाद्कष्य च प्रीत्या सुगादं परिषखलजे ॥ २॥ 
छृतसंबन्दनो तेन यथावद्रलकेशवो । 
ततः प्रविष्टौ संहृष्टौ तमादायात्ममन्दिर्‌ ॥ ३॥ 
सह ताभ्यां तदक्रूरः कृतसंवन्दनादिकः । 
धक्तभोज्यो यथान्यायमाचचक्षे ततस्तयोः ॥ ४ ॥ 
यथा निभत्ितस्तेन कंसेनानकदुन्दुभिः । 
यथा च देवकी देषी दानवेन दुशत्मना ॥ ५॥ 
उग्रसेने यथा कंसस्स दुरात्मा च वतैते । 
यं चैवाथं स्ुदिर्य कंसेन तु विसर्जितः ॥ ६॥ 
तत्सवं विस्तराच्छरत्वा भगवान्देवकीसुतः । 
उवाचाखिलमप्येतञ्ज्ञातं दानपते मया ॥ ७॥ 
करिष्ये तन्महाभाग यदग्नोपयिक मतम्‌ । 
विचिन्त्यं नान्यथेतत्ते विद्धि कंसं हतं मया ॥ ८॥ 


अहं रामश्च मथुरां श्वो यास्यावस्सह त्वया 
गोपृद्धाश्च याखन्ति ्ादायोपायनं बहु ॥ ९ ॥ 


निशेयं नीयतां वीर न चिन्तां करतंमरहसि । 


श्रीपरारारजी बोले--है तैत्रेय | यदुवंशी अक्रूर- 
जीने इस प्रकार चिन्तन करते श्रीगोविन्दके परास 
प्हुचकर उनके चरणो दिर ब्ुकाते हए भ 
अक्रूर द्रः रसा केहकर प्रणाम क्या ॥ १ ॥ 
भगवान्‌ने भी अपने ध्वजा-वज्र-पद्मह्कित करकमर्लोसे 
उन्हे स्यशेकर ओर प्रीतिपू्वक अपनी ओर खीच- 
कर गाद्‌ आर्टिगन किया ॥ २॥ तदनन्तर अक्रूर 
जीके यथायोग्य प्रणामादि कर चुकनेपर श्रीवलरामजी 
ओर कृष्णचन्द्र अति आनन्दित हो उन्हें साथ लेकर 
अपने घर्‌ आये ॥ ३ ॥ पिरि उनके द्वारा सत्कृत होकर 
यथायोग्य भोजनादि कर चुकनेपर अक्रूरने उनसे 
वह॒ सम्पूणं वृत्तान्त कहना आरम्भ किया जैसे कि 
दूरात्म दानव कंसने आनकदुन्दुभि वसुदेव ओर 
देधी देवकीको डंटा था तथा जिस प्रकार वह 
दुरात्मा अपने प्रिता उग्रसेनसे दुव्येवहार कर रहा 
है ओर जिसव्यि उसने उन्हं ८ अक्रूरजीको ) 
वृन्दावन मेजा है ॥ ४-६ ॥ 


भगवान्‌ देवकीनन्दनने यह्‌ सम्पूण इृत्तान्त विस्तार- 
पूरक पुनकर कहा--८हे दानपते ! ये सब्र बातें मुज्ञ 
माद हो गयीं |॥ ७॥ है महाभाग ! इस्त विषयमे 
मुञ्चे जो उपयुक्त जान पडेगा वही कर्णा । अब तुम 
कंसको मेरेद्ारा मरा हआ दही समन्नो | इसमे किसी 
ओर तरहका विचार न करो ॥ ८ ॥ मैया बलराम ओर्‌ 
म दोनों ही कल तुम्हारे साथ मथुरा चेगे, हमारे 
साथ ही दूसरे बडे-बृढे गोप भी बहुत-सा उपहार 
लेकर जार्येगे ॥ ९ ॥ हे वीर ! आप यह रात्रि सुख 
वक तिताश्ये, किसी प्रकारकी चिन्ता न कीजिये । 
तीन रात्रिके भीतर गै कंसको उसके अनुचरोसदहित 


त्रिरात्राभ्यन्तरे कंसं निहनिष्यामि सानुगम्‌ ॥१०॥ | अवरस्य मार उर्देगा, ॥ १० ॥ 

। श्ीपरङञर उवाच | श्रीपरादारजी बओले-तदनन्तर अक्रूरजी, श्री- 

समादिश्य ततो गोपानकूरोऽपि च केशवः । | कृष्णचन्द्र ओौर॒बलरामजी सम्पूण गोर्पोको कंसकी 

सुष्वाप बलमेद्रश्च नन्दगोपगृहे ततः ॥११॥ | आज्ञा घुना नन्दगोपके षर सो गये ॥ ११॥ 
वि° पुर ५४- 
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ततः प्रभाते विमले दृष्णरामो महाद्युती । दूरे दिन निर्मल प्रमातकाल होते ही महातेजखी राम 


॥ । ओर कृष्णको अन्रूरके साथ मथुरा चलनेकी तैयारी 
अक्रूरेण सम गन्तम मधुरां पुरीम्‌ ॥१२॥ करते देख जिनकी भुजा्थेके कंकड दीठे हो गये हँ 


दषट्र गोपीजनस्सास्रः शछथद्वरय्राहुकः । वे गोप्यो नेतरमिं ओषु भरकर तथा दुःखात्त होकर दीष 


निःशश्वासातिदुः खारः प्राह चेदं परस्परम्‌ ॥१३॥ निः ्ात छेोकती इईं॑परस्मर कने र्गी --॥ १२- 
१३ ॥ “अब मथुरापुी जाकर श्रीकृष्णचन्द्र फिर 


मधुर प्राप्य गोबिन्द; कथं गोढृरमे्यति । गोकुले क्यों आने लगे ? कर्योक्कि व्हा तो ये अपने 
नगरखरीकलालापमधु श्रोत्रेण पाति ॥१४॥ कानेसि नगरनासिके मधुर आलापरूप मधुका ही 
बिलासवाक्यपानेषु नागरीणां कृताखदम्‌ | = पान करगे ॥ १४ ॥ नगसकी [ विदग्ध ] बनिताओकि 


+ भू विलासयुक्त वचनोके रसपानमँ आसक्त होकर किर 
चितम कथं भूयो पराम्बगोपीषु याखति ॥१५॥ इनका चित्त गंवार गोपियकी ओर क्यो जने लगा! 


सारं समस्तगोषटसख विधिना हरता हिम्‌ । ॥ १५ ॥ आज निर्दयी दुरासमा विधाताने समस्त व्रनके 
प्रहृतं गोपयोषिस्सु निधणेन दुरात्मना ॥१६॥ | सारभूत ( सवंखखरूप ) श्रीहरिको हरकर हम गोप- 
भावगर्मितं वाकयं ्िलासललिता गतिः । = नाएििपर भोर ॥ ९. 

गरीणामती्रतः ऊ नारियोमे भाव्रपूणं मुसकानमयी बोडी, विखसललित 
नागरीणामतीवेतत्कटकष्चितमेव [ ५७।। | गति ओर कटक्षपू्णं चितवनक्षी खमावसे हौ अधिकता 
ग्राम्यो हरिरयं तासां पिर।सनिगडेयुंतः। | होती है । उनके वरिलास-बन्धनोंसे धकर यह प्राम्य हरि 


भवतीनां पुनः पाश्च कया युक्त्या समेष्यति ।१८॥ | भिर किस युक्तस मारे [ हमरे] पास अतिगा १॥ १७. 
१८॥ देखो, देखो, क्रूर एवं निद यी अ्रूरके बहकानेम 


एषेषृ रथमारुह्य मधुरां याति केशवः । | आकर ये कष्णचन्र सपर चदे हए मथुरा जा रहै 
करूरेणाक्ररकेणात्र निधणेन प्रतारितः ॥१९॥ । ॥ १९ ॥ यह वरां अक्रूर क्या अनुरागीजरनोकि हृदयका 
क्षिं न वेत्ति नृक्षंसोऽयमनुरागपरं जनम्‌ । | भाव तनिक्र भी नही जानता १ जौ यह इस प्रकार 
येतैवमक्ष्णोराहादं नयतयत्र 4 हमारे नयनानन्दवर्धन नन्दनन्दनको अन्यत्र चये 
मे ध ए त नो इरिम्‌ (८ जाता है ॥ २० ॥ देखो, यह अध्यन्त निद्र गोविन्द 
प्व रमण सन्हतः रात्यतयन्तनिषणः | | रामके साथ रपर चढ़कर जा रहे है अशी! हृदे 
रथमारुह्य गोगिन्दस्त्वयंतामख वारणे ॥२१॥ | रोकनेमे शीघ्रता करो ॥ २१ ॥ 
गुरूणामप्रतो वक्तुं किं त्रवीपि न नः क्षमम्‌ । [ इसपर गुरुज्नोके सामने पेक्षा करनेमे असमर्थता 


प्रकट करनेवाली किंप्ती गोपीको ल्क्य करके उसने 

गुरवः किं करिष्यन्ति दग्धानां विरहाभरिना ॥२२॥ फिर कहा-] “अशी ! त्‌ क्या कह रही है “कि अपने 
. गुष्जनोके सामने हम पेसा नहीं कह सकतीं ? भला 
नन्दगोपश्चखा गोषा गन्तुमेते सुरताः । अत्र वरिरहाग्निसे भस्मीमूत हृं हमलोर्गोका गुरुजन क्या 
। | करगे १ ॥ २२ ॥ देखो, यह नन्दगोप आदि गोपगण 

नोदय इरुते किद्‌ षिन्द विनिवर्तने ॥२३॥ भी उन्हीके साय जनिकी तैयागी कर रहे हँ । हनमेते 
| भी कोई गोविन्दको टौटानेक्ा प्रयत नही करता 
सुप्रभाता रजनी मधथुराव्रातिग्रोपित्‌ । ॥ २३ ॥ आजकी रात्रि मधुशत्रासिनी सियोके लिये घुन्दर 

| प्रभातवाटी हई है, क्योफि आज उनके नयन-भेग 

पाखन्त्यच्युतवक्त्रा्जं यासां नेत्रादिपङक्तयः।२४। श्रीभ्युतके मुलारविन्दका मकरन्द-पान करेगे ॥२४॥ 
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धन्यास्ते पथि ये कृष्णमितो यान्त्यनिवारिताः । 
उदवहिष्यन्ति परश्यन्तस्खदेहं पुलकाश्चितम्‌ ।॥२५॥ 


मथुरानगरीपोौरनयनानां महोत्सवः । 
गोविन्दावयवेदष्टेरतीबाद्य भविष्यति ॥२६॥ 


को नु खम्रषभाग्याभिरृष्टस्ताभिरधोश्वजम्‌ । 


विस्तारिकान्तिनयना या द्र्यन्त्यनिवारिताः ।२७। 


अहो गोपीजनखाख दश॑यित्वा महानिधिम्‌ । 
उत्छृत्तान्यद्य नेत्राणि विधिनाकरुणात्मना ॥२८॥ 
अनुरागेण शेधिल्यमसासु व्रनिते हरी । 
शेधिल्यघुपयान्त्याश्च करेषु वलयान्यपि ।२९॥ 
अक्रू?ः करूरहदयरशीघरं प्रेरयते हयान्‌ । 
एवमात्तासु योषित्सु कृपा कख न जायते ॥३०॥ 
एष कृष्णरथस्योचेश्चक्रेणर्निरीकष्यताम्‌ । 


दूरीभूतो हरिन सोऽपि रेण॒ने रक्ष्यते ॥२१॥ 
श्रीपरायर्‌ उवाच 


इत्येवमतिहदारंन  गोपीजननिरीक्षितः । 
तत्याज व्रजभूभागं सह रामेण केशवः ॥३२॥ 
गच्छन्ती जवनाश्वेन रथेन यज्नातटम्‌ । 
प्राप्ता मध्याह्समये रामाकरूरजनाईनाः ॥२३॥ 
अथाह डृष्णमक्रूरो भवद्भयां तावदाखताम्‌ । 
यावत्करोमि कारिन्या आदिादणमम्भति ॥३५४॥ 
श्रीपराशर उवाच 
तथेत्युक्तस्ततस्लतस्खाचान्तस्स महामतिः । 


दध्यो ब्रह्म परं विग्र प्रविष्टो य्नाजले ॥२५॥ 


फणासहस्रमालाद्यं बभ्र ददन्चं सः । 
कन्दमालाङ्गघुभिद्रपश्मपत्रायतेश्वणम्‌ ॥३६॥ 





पञ्चम्‌ अश्च 
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जो टोग इधरसे तिना रेक-टोक श्रीकृष्णचन्द्रका 
अनुगमन कर रहे है वे धन्य हैः क्योकि वे उनका, 
दशन करते हए अपने रोपाञ्चयुक्त शरीरका वहन 
करेगे ॥ २५ ॥ (आज श्रीगोतिन्दके अंगप्रतय्गोको 
देखकर मथुरावापियोके नेत्रौको अव्यन्त॒ मदोत्सव् 
होगा ॥ २६॥ आज न जने उन भाग्यक्ाछिनिर्योने पसा 
कोन हुम खप्र देखा हं जो वरे कान्तिमय विरात 
लयनोवाटी ( मधुरपुरीकी कलियां ) खच्छन्दतापू्कः 
श्रीअधोक्चजको निहारंगी !॥ २७ ॥ अहो । निष्ट 
विधाताने गोपियोको महानिधि दिखलाकर आज 
उनके नेत्र निकाल व्यि ॥ २८ ॥ देखो; हमारे प्रति 
श्रीहस्कि अनुरागमे रिथिरुता आ जानेसे हमारे हार्थो 
के कंकणमी तुरंत दी टीटे पड़ गये है#॥२९॥ 
मया, हम-जैसी दुःखिनी अबलभंपर क्सिदया न 
अविगी ? परस्तु देखो, यह ब्रूरहदय अक्रूर तो 
बडी रौीप्रतसे धोदोको हक सहा है।॥२३०॥ 
देखो, यह कृष्णचन्द्रके सथकी धूठि दिखायी दे खी 
है; किन्तु हा | अतो श्रीहरि इतनी दूर चले गये 
कि व्र. धूलि भी नयी दीखती॥ ३१॥ 
भ्रीपराशरजी बाले--इस प्रकार गो पियोके अति 
अनुरागसहित देखवे-देखते श्रीकृष्णचन्द्रने ब्ररामजी- 
के सहित व्रनभूमिको त्याग दिया ॥ ३२॥ तवे 
राम, कृष्ण ओर अक्रूर सीप्रगामी धोडवले रथसे 
चरुते-चकते मध्याहृके समय यमुन तटपर आ गये 
॥२३॥ वशं पचनेपर अक्रूरे श्रकृष्णचन्द्रसे कदा-- 
८‹जवतक तँ यमुनाजले मध्याहक्राटीन उपापतनासे 
निवृत्त होऊं तब्रतक आप दोनों यदीं विराजे" ॥२४॥ 
श्रीपरादारजी बोले-हे विप्र | तव भगानूके 
(बहुत अच्छा! -कहनेपर महामति अक्रूरजी यमुना- 
जलम घुसकर स्नान ओर आचमन आदिके अनन्तर 
पलत्रहमका ध्यान करने रगे ॥ ३५॥ उस समय उन्होने 
देखा कि बलमद्रजी सहल्फणावल्सि घुशोभित दै, 
उनका शारीर कुन्दमालाओकि समान [ श्युभ्रवणं ] है तथा 
नेत्र प्रफुल्ल कमलदलके समान विराल हैँ ॥ २६ ॥ 


#+ ककणोका दीका होना यह प्रदरित करता कि वे श्रीङृष्णचन्द्रके भावी विरहकी आशङ्कसे दी बहुत 


कृषा हो गयी थीं 
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वृतं वासुकिरिम्भादेमेहद्धिः पवनासिभिः । 
संस्तूयमान्ुदन्धिवनमाराविभूषितम्‌ ॥२७॥ 
दधानमसिते व्ल चारुपग्नावतंसकम्‌ । 


चारुकुण्डलिनं भान्तमन्तजेलतले सितम्‌ ॥२८॥ 
तस्योर्सङ्धे धनश्याममाताग्रायतलोचनम्‌ । 


चतु्बहुदाराङ्गं चक्राद्यायुधभूषणम्‌ ॥३९॥ 


पीते वकषानं वसने चित्रमाल्योपशोभितम्‌ । 


दक्र चापतडिन्मालाविचित्रमिव तोयदम्‌ ।७०॥ 
श्रीवत्सवक्षसं चारं स्फुरन्मकरङुण्डलम्‌ । 
ददश्षं॒कृष्णमह्धिष्टं पुण्डरीफावतंसकम्‌ ॥४१॥ 
सनन्दनाचे॑निभिस्सिद्धयोगैरकरमपैः । 
सञ्जिन्त्यमानं तत्रस्थेनीसाग्रन्यस्तसोचनेः ॥४२॥ 
बलङ्कभ्णी तथाक्रूरः प्रत्यभिज्ञाय विसितः। 
अचिन्तय्रद्रथाच्छीघं कथमत्रागतापिति ॥४३॥ 
षिवक्षोः स्तम्भयामास वाचं तश्च जनार्दनः । 
ततो निष्क्रम्य सलिलाद्रथमम्यागतः पुनः ॥४४॥ 
ददं तत्र चैवोभौ रथस्योपरि निष्टितौ । 
रामटृष्णौ यथापूवं मसुप्यवपुषाचितौ ॥४॥ 
निमग्नश्च पुनस्तोये ददश च तथैव तौ । 
संस्तूयमानो गन्धरवैधुनिसिद्धमहोरगीः ॥४६॥ 
ततो वि्ञातसद्धावस् तु दानपतिश्तदा। 
तष्टा सर्वविज्ञानमयमच्युतमीश्वरम्‌ ।।४७॥ 


अक्रूर उवाच 
-सन्मात्ररूपिणेऽचिन्त्यमहिम्ने . परमात्मने । __ 


= ~~~ ~~~ ~" ~------ -----. ~ 


व्यापिने नेकरूपेकलरूपाय नमो _ नमः ॥४८॥ 
सव॑ूपाय तेऽचिन्त्य हविरभूताय ते नमः । 





भ्रीविष्णुपुराण 
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वे वाुकि शौर रम्भ आदि महासपेसि धिरकर उनसे 
| प्रशंसित हो रहे हैँ तथा अत्यन्त पुगन्धित वनमाला्ओं- 
से विमूषरिति है ॥ ३७ ॥ वे दो श्याम वज्ञ धारण 
करिये, कमेक बने दए घुन्दर आमूषण पहने तथा 
मनोहर वुण्डली ( गंडुली ) मारे जलके भीतर विराजमान 
ह ॥२८॥ 
उनकी गोदमं उन्होने आनन्दमय कंमलभूषण 
श्रीकृष्णचन्द्रको देखा, जो मेधके समान शयामवर्ण, 
कु लाल-लार विशार नयनोत्राले, चतुज 
मनोहर अंगोपांगोवले तथा शंख-चक्रादि आयुघोसे 
पुखोभित है, जो पीताम्बर पहने हृए हँ ओंर विचित्र 
वनमालासे विमूष्रित है, तथा [ उनके कारण ] हनद्- 
धुव ओर विद्युन्मालामण्डित सजल मेधकरे समान जान 
पडते हैँ तथा जिनके वक्षःस्थले श्रीवत्तचिह ओर 
कानमे देदीप्यमान मकराकृत वबुण्डल व्रिंशजमान 
द ॥ ३९४१ ॥ [ अ्रूरजीने यह भी देखा कि ] 
सनकादि मुनिजन ओर निष्पाप सिद्ध तथा योगिजन 
उस जलम ही लित ह्योकर नसिकाग्र-दटिसि उन 
( श्रीकृष्णचन्द्र ) का ही चिन्तन कर रहे है ॥ ४२॥ 
इस प्रकार वहम राम ओर कृष्णको पहचानकर 
अन्रूरजी ब्द ही विस्मित इए ओर सोचने लगे किये 
यशं इतनी शीघ्रतासे रथपे कैसे आ गये !॥ ४२३॥ 
ज्र उन्होने कु कना चाहमा तो भगवानूने उनकी 
वाणी रोक दी । तत्र वे जसे निकल्कर र्थके पास 
अये भौर देवा करि वहं भी राम ओर कृष्ण दोनों दही 
मनुष्य-रारीरसे एषवत्‌ रथपर बैठे हए हैँ ॥ ४४-४५ ॥ 
तदनन्तर उन्होने जख्मे धुपतकर उन्दं फिर गन्धर्व, सिद्ध; 
मुनि ओ नागादिकोसि स्तुति किये जाते देखा ॥४६॥ 
तब तो दानपति अ्रूरजी वास्तविक रस्य जानक 
उन सवैविज्ञानमय अच्युत भगवानक्की स्तुति करने 
लगे ॥ ४७ ॥ 

अक्ररजी बोखे--जो सन्मात्रलरूप, शचिन्त्व- 
महिम, सवेन्यापक तथा [ कार्यपसे ] अनेक जीर 
[ कारणरूपसे ] एक रूप है उन परमाप्माक्ो 
नमस्कार है, नमस्कार है ॥ ४८ ॥ हे अचिन्तनीय 
प्रभो | आप सवैरूप एव हविः खरूप परमेशररको नमस्कार 


अ० १८ ] 


नमो निज्ञानपाराय पराय रतेः प्रभो ॥४९॥ 
भूतात्मा चेन्द्रियात्मा च प्रधानासा तथा भवान्‌ । 





आत्मा च परमात्मा च त्वमेकः पश्वधा थितः ।५०। 
परसीद सवं स्वात्मन्‌ क्षराषरमयेश्वर । 
हमविष्णुधिवाख्याभिः कट्पनाभिरुदी रिः ।।५१। 
अनास्येयसरूपात्मञनास्ययपरयोनन । 
_अनास्येयामिधानं त्वां नतोऽसि परमेश्वर ॥५२॥ 
न यत्र नाथ विदन्ते नामजात्यादिकस्पनाः । 
तद्र परमं नित्यमविकारि भवानजः ॥५३॥ 


~" ----- ' ~ --~--* ----~-- ` - -------~ -- ---------------- - ----- 


न कस्पनामृतेऽथख सवंखाधिगमो यतः । 
ततः इृष्णाच्युतानन्तविष्णुसं्ञामिरीढ्यते ॥५४॥ 
सवाथास्त्वमज विकल्यनाभिरेत- 
देवा्मेवति हि यैरनन्तिशवम्‌ । 
विश्वात्मा तमिति विकारहीनमेत- 
ससवेसिम हि भवतोऽपि कि्िदन्यत्‌ ५५ 
तं हमा पुपतिरयेमा विधाता 
धाता लवं त्रिदशपतिस्समीरणोऽभनिः। 
तोयेश्षो धनपतिरन्तकस्त्वमेको 
भिनार्थेजंगदभिपाति शक्तिभेदः ॥५६॥ 
विश्वं भवान्युजति षयंगभलिसूपो 
विद्वेष ते गुणमयोऽयमतःप्रपशः। 
रूपं परं सदिति वाचकमधषरं `य- 
ज्कञानात्मने सदसते प्रणतोऽसि तस्मै ५७ 
ॐ नमो वासुदेवाय नमस्तंक्॑णाय च । 
्रह्म्नाय नमस्तुभ्यमनिरुद्वाय ते नमः ॥५८॥ 


पश्चम्‌ अश्च 


४२९ 


है । आप बुद्धिसे अतीत ओर प्रकृतिसे परे है, आप- 
को बारेबार नमस्कार है ॥ ४९ ॥ आप मूतखलूप) 
इन्दियखखूप ओर प्रधनखलखूप हैँ तथा अप ही 
जीत्रासा भौर परमासा दै । इत प्रकार भाप भकेले द्वी 
पच प्रक!रसे धित हैँ ॥५०॥ हे सत्र ! हे सर्वान्‌ । 
हे क्षराक्षरमय ईश्वर ! आप प्रपतन होये । एक भाप 
ही ब्रह्मा, विष्णु ओर क्षिव आदि कल्पनाभसे वणेन 
किये जते हैँ ॥ ५१॥ हे परमेश्वर | आपके खरूपः 
प्रयोजन ओर नाम आदि सभी भअनिर्भचनीय है| मे 
आपको नमस्कार करता द्र ॥ ५२॥ 

है नाथ | जह नाम ओर जाति आदि कल्पनार्भो- 
का सर्वथा अभाव है आप्र वही नित्य अधिकारी 
ओर अजन्मा प्रह है ॥ ५३ ॥ क्योकि कह्पनाके 
विना विंसी मी पदार्थका ज्ञान नहीं होता, इसध्ये 
आपका कृष्ण, अग्युत, अनन्त ओर्‌ विष्णु आदि नासे 
सवन किया जाता है [ वास्तवमे तो आपका किसी 
भी नामसे निंर नहीं किया जा सकता ] ॥ ५४ ॥ 
हे अज | जिन देवता आदि कल्पनामय पदार्थे 
अनन्त विश्वकी उत्पत्ति हुई है वे समस्त परदाथं आप 
ही है तथा आप दही व्रिकार्ीन आल्म्सतु ह, अतः 
आप्र विश्वरूप है । हे प्रभो ! इन सम्पूणं पदाथोमि 
आपसे मिन ओर कुछ भी नहीं है ॥ ५५॥ आप ही 
ब्रह्मा, महादेव, अर्यमा, विधाता, धाता, इन्द्र, वायु, 
अग्नि, वरुण, कुबेर ओर यप हैँ । इत प्रकार एक अपद 
मिन्न-मिन्न कार्यवाे अपनी शक्तियोके मेदसे ईस सम्पूणं 
जगतूकी रक्षा कर रहे है ॥ ५६॥ हे विदेश ! सूयी 
किरणरूप होकर अप ही [ वृष्रारा ] त्िश्वकी 
सचना करते ई, अतः यह गुणमय प्रपञ्च आपका 
ही खूप है । "सत्‌ पद [ "अतत्‌ सत्‌" ईप ख्पसे ] 
जिसका वाचक है वह ॐ» अक्षर आपका परम 
खल्प दहै, आपके उस ज्ञानात्मा सदपत्लरूपको 
नपस्कार है ॥ ५७ ॥ हे प्रभो | वाघुदेव, संकर्षणः 
्रधुत्र ओर अनिशुद्रखरूप आपको बारंबार नमस्कार 
है ॥ ५८ ॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे पर्चो भणदशोऽध्यायः ॥ १८ 


४२० 


भ्रीपिष्णुपुराण 


[ अ० १९ 


उन्नीकर्बो अध्याय 


भगवान्का मथुरा-प्रयेश, रजक-वध तथा मालीपर रूपा 


श्रीपराशर उवाच 
एवमन्तजेले विष्णुमभिष्टरय स॒ यादव; । 


भ्ीपराररजी बोले--यदुकुोतयन्न  अत्रुरजीने 
श्रीविष्णुभगवान्‌का जल्के भीतर ईस प्रकार स्तवन- 
क्र उन सर्वेश्वरका मनःकल्पित धूप, दीप ओर 


अच॑यामास सर्वेशं पूपपुषयै्मनोमयेः ॥ १ ॥ पुष्पादि से पूजन किया ॥ १॥ उन्न अपने मनको अन्य 


परित्यक्तान्यविषयो मनस्तत्र निवेश्य सः । 
ब्रह्मभूते चिरं धित्वा विरराम समाधितः ॥ २॥ 
कृतक्रत्यमिवत्मानं मन्यमानो महामतिः । 
आजगाम रथं भूयो निग॑म्य यमुनाम्भसः ॥ ३ ॥ 
द्दशं रामकृष्णो च यथापू्मबय्ितौ । 


सिताक्षस्तदाकरूरस्तं च दृष्णोऽभ्यभाषत ॥ ४ ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच 


नूतं॑ते टदष्टमाश्रयेमकरूर यघनाजले । 
विसयोत्फुर्लनयनो भव।न्प॑रक््यते यतः ॥ ५॥ 
अकर उवाच 


अन्तर्जले यदाश्चयं दष्टं तत्र॒ मयाच्युत । 
तदत्रापि दे पश्यामि मूतिमःपुरतः सितम्‌ ॥ ६ ॥ 
जगदेतन्महाथयरूपं यसय महत्मनः । 
तेनाथयंपरेणाहं भवता कृष्ण सङ्गतः ॥ ७॥ 
तक्किमेतेन मधुरां यास्यामो मधुघ्रदन । 
बिभेमि कंसाद्विग्जन्म परपिण्डोपजीषिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
ह्युक्त्वा चोदयामास स हयान्‌ बातरंहषः । 
सम्परापरपि सायाह्नं सोऽकूरो मधुरां पुरीम्‌॥ ९ ॥ 
विलोक्य मधुरां कृष्णं रामं चाह स यादवः । 
पदु्यां यातं महावीरो रथेनेको विशाम्यहम्‌ ॥१०॥ 
गन्तव्यं षुदेवस्य नो भवद्भ्यां तथा गृहम्‌ । 
युवयो कते वृद्धस्य कंसेन निरस्यते ॥११॥ 


विषयोसे हटाकर उन्ही खगा दिया ओर चिरकालतक 
उन ब्रहममूतमें ही समाहितभात्रसे लित रहकर 
फिर समाधिसे विरत हो गये ॥२॥ तदनन्तर 
मामति अक्रूरजी अण्नेको कृतकृत्य-सा मानते हए 
यमुनाजल्षे निकख्कर पिरि रथके पास चले 
आये ॥ ३ ॥ वहं आकर उन्होने आश्र्ययुक्त नेत्रोसे 
राम ओर कृष्णक पूर्ववत्‌ पथमे बैठे देखा । उस समय 
्रीकृष्णचम्द्रने अक्रूरजीसे कदा ॥ ४ ॥ | 


भ्रीरृष्णजी बोले--अत्रूरजी | आपने अव्य ही 
यमुना-जलमे कोई आश्चर्यजनक बात देखी दै, क्योकि 
आपके नेत्र आश्वर्यचक्रित दीष पडते हैँ ॥ ५॥ 

अक्रूरजी बोखे-हे अच्युत ! मैने यपुनाजच्मे जो 
आश्चयं देखा है उसे पँ शस समय भी अपने समने 
मूतिमान्‌ देख रहा हँ ॥ ६ ॥ हे कृष्ण ! यह महान्‌ 
आश्चर्यमय जगत्‌ जिप्त महात्माका खर्प है उन्दी 
परम आश्वय॑खरूप आपके साथ मेर समागम हआ 
है ॥ ७ ॥ है मधुसूदन ! अब उत॒ आश्वर्यके विषयमे 
ओर अधिक कनेसे खम दही क्या? चले, हमे 
शीघ्र ही मथुरा पर्ैवना है; सुद्चे कंससे बहत भय 
गता है । दूसरेके दिये हर अन्नसे जीनेषाले पुरक 
जीवनको धिक्कार है । ॥ ८ ॥ 

एसा ककर अक्रूरजीने वायुके समान वेगवाले 
धोड़ोको हका ओर सायंकाल्के समय मथुरापुरीमे 
पैव गये ॥९॥ मथुरापुरीको देखकर अक्रूरे राम ओर 
कृष्णसे कहा--‹!हे वीरवरो | अन मेँ भकेला दी रथसे 
जागा, आप दोनों पैदल चङे अवे ॥१०॥ मथुरामे 
प्ंचक्षर अपर वघुदेवजीके धर न ज्य; क्योकि आपके 
कारण दही उन वृद्ध ॒वघुदेवजीका कंस सव॑दा निरादर 
करता रहता हैः ॥ ११ ॥ 


अ० १९] 


श्रीपराशर उवाच 


इत्युक्तवा प्रविवेशाथ सोऽक्रूरो मथुरां पुरीम्‌ । 


पश्चम अश्च 


४३१ 


भ्रीपरादारजी बोले--एेसा कह अ्रूरजी. भथुरा- 
पुरीम चले गये । उनके पीछे राम ओर कृष्ण भी नगसमें 


प्रविष्टो रामद्रष्णी च राजमार्गप्पागतौ ॥१२॥ ्रवेशकर राजमागंपर अये ॥ १२॥ बहौके नरनारिसे 


ल्रीभिरनरश्च सानन्दं लोचनेरभिवीधितौ । 
जगतुरीलया वीरौ मत्तौ बालगजाविवे ॥१२॥ 
भ्रममाणौ ततो दृ रजकं रङ्कारकम्‌ । 


अयाचतां सुरूपाणि वासांसि रुचिराणि तौ ॥१४॥ 


कंसस्य रजकः सोऽथ प्रसादारूढविसयः | 
बहन्याक्षेपवक्यानि प्राहोच्चं रामकेशवौ ॥१५॥ 
ततत्तलग्रहारेण कृष्णसख दुरात्मनः । 
पातयामापस्त रोषेण रजकल शिरो भुवि ॥१६॥ 
हत्वादाय च व्राणि पीतनीलाम्बरौ ततः । 
रष्णरामो भदा युक्तौ मालाकारग्रहं गतौ ॥१७॥ 
विकराधिनेत्रयुगरो मालाकारोऽतिष्रिखितः। 
एतो कख सुतौ याती मेतेयाचिन्तयत्तदा ॥१८॥ 


पीतनीराम्बरधरो ती दष्रातिमनोहरो। 

स॒ तकयामास तदा भुवं देवावुपागतौ ॥१९॥ 
विकािश्चुलपदमाम्यां ताभ्यां पुष्पाणि याचितः 
युवं विष्टभ्य हस्ताभ्यां पसपशं शिरसा महीम्‌ ॥२०॥ 


प्रादपरमौ नाथो मम गेहयुपागतो। 
धन्योऽहमचैयिष्यामीत्याह तौ माखयजीवनः॥।२१॥ 
ततः ्रहृवद स्तयो; पुष्पाणि कामतः । 
चारूण्येतान्यथतानि प्रददौ स प्रलोभयन्‌ ॥२२॥ 
पुनः पुनः प्रणम्योभौ मालाकारो नरोत्तमो । 
ददौ पुष्पाणि चारूणि गन्धवन्त्यमलानि च ॥२२॥ 


मालाकाराय कृष्णोऽपि प्रसन्नः प्रददो वरान्‌ । 
भ्रस्तां मत्संश्रया भद्र न कदाचिस्यजिष्यति ।२४] 


| आनन्द पूवक देखे जते हए वे दोनों वीर मतवराले तरुण 
` हायियोके समान ठीखप्रचैक जा रहे थे ॥ १३ ॥ 


म्मे उन्होने एक वश्च रंगनेवाले रजकको धमते 
दे उपसे रग-विरगे सुन्दर क्छ मागे ॥ १४॥ वह 
रजकः कंसका था ओर राजक्रे भँहल्ग होनेसे बडा 


धर्मंडी हो गया था, अतः राम ओर कृष्णके बखर 
 मौगिनेपर उसने विस्मित होकर उनसे बडे जोरेके साथ 


अनेक दुर्वास्य कहे ॥ १५५॥ तत श्रीकृष्णचन्द्रने वृद्ध 
होकर अपने करतल्के प्रहारे उस दुष्ट रजकका शिर 
पृथिवीप्र गिरा दिया ॥ १६ ॥ ईस प्रकार उसे मारकर 
राम ओर कृष्णने उप्तके व्च छीन व्यि तथा क्रमाः 
नील ओर पीत वल्ल धारणक्र्‌ वे प्रसनचित्तसे माटीके 
धर गये ॥ १७॥ 

हे मेत्रेय ! उन देखते ह्वी उस माठीके नेत्र 
आनन्दसे लिक गपे ओर वह आश्रर्यचकित होकर 
सोचने चा किं धे किंपतके पुत्र दहै ओर करसि 
आये हैँ £ ॥ १८ ॥ पीठे ओर नीले वन्न धारण क्रये 
उन अति मनोहर बाल्काको देलकर्‌ उपने सम्ना 
मानोदो देवगण दही पृथिवीतच्पर प्रवरे दहै ॥ १९ ॥ 
जब उन त्रिकपित मुखकमल बाटकोने उससे पुष्प 
मेगितो उसने अपने दोनों हाथ पुधिर्वीप्र टेककर 
शिरसे मूमिको स्यो किया ॥ २० ॥ फिर उक्त माटीने 
उन दोनोसे कहा--"हे नाय | आप बड़ ही कपाट 
हैजो मेरे षर पवारे। में धन्यः क्योकि आजर 
आपका पूजन कर सक्ूगा, ॥२१॥ तदनन्तर 
उसने देखिये, ये बहत न्दर है, ये बहत 
पुन्दर ह" -इस प्रकार प्रसननमुसे दुभा-दुभाकर उन्हं 
इच्छासुमार पुष्प दिये ॥२२॥ उस्ने उन दोनों 
पुर्ष्रष्ठोको पुनः-पुनः प्रणापरकर अति निभैख 
ओर पुगन्वित मनोहर पुष्प दिये ॥ २३ ॥ 


तब कृष्णचन्दने भी प्रसन्न होकर उस माटीको यह्‌ वर 
दियाक्रि षे मद्र | मेरे अश्रित रहनेत्राटी स्थी तुन्चे 
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बलदहानिन ते सौम्य धनहानिरथापि वा। कमी न छोडेगी ॥२४॥ ह सौम्य ! तेरे बल ओर धनका 


यावदिनानि तावच न नरिष्यति सन्ततिः ।।२५॥ इस कभी न होगा ओर्‌ जवतक दिन ( सूं) की 
सत्ता रहेगी तत्रतक तेरी सन्तानका उच्छेद न 


थक्त्वा च विपुलान्भोगीस्त्वमन्ते मत्प्रस्ादतः। होगा ॥ २५॥ तू भी यावल्नीवन नाना प्रकारके 


ममानुखरणं प्राप्य दिव्यं लोकमवाप्यति ॥२६॥ मोग भोगता इजा अन्तम मेरी कृपासे मेरा स्मरण 
ध ह  कएनेके कारण दिभ्य लोकको प्राप्त हेग ॥ २६॥ 
ध्म मनश्च ते भद्र सवकालं भविप्यति । | दे द| तेरा मन सर्वदा धर्परयण देगा तया तेर 


ुष्मत्सन्ततिजातानां दीर्थमायुभरिष्यति ॥२७॥ वंशे जन्म लेनेवार्छेकी आयु दीं होगी ॥ २७॥ 


दिकं दोष , हे महाभाग | जबतक पयं रहेगा तबतक पेरे वंरामें 
नोपसगादिकं दों पुपपत्सम्ततिसम्भवः। उत्पन हुआ कोई भी व्यक्ति उपसर्ग ( अक्रस्मिक रोग) 


अवाप्ति महाभाग यावत्दर्यो भविष्यति ॥२८॥ आदि दोषेको प्राप्ठ न होगा, ॥ २८॥ 


श्रीपराशर उवाच श्रीपरादारजी बोटे--हे मुनिश्रेष्ठ | पसा कहकर 
इत्युक्त्वा तद गृहात्कृष्णो बरदेवसहायवान्‌ । श्रीकृष्णचन्द्र बलमद्रजीके सहित मालाकारसे पूजित 


निर्जगाम पुनिशरेष्ठ मालाकारेण पूजितः ॥२९॥ हो उसके घरसे च दिये ॥ २९ ॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे प््मेऽरो एकोविंशोऽष्यायः ॥ १९ ॥ 


वीसर्वो अध्याय 
कुञ्जापर छपा, धनुभंद, कुवल्यापीड ओर चाणुरादि मल्लोका नादा तथा कदा-वध 
श्रीपराश्रर उवाच भ्रीपराशरजी बोले- तदनन्तर श्रीकृष्णचन्द्रन 


राजमार्गे ततः गृष्णस्साजुकेपनभाजनाम्‌ | = राजमागेम॑९क नवयौवना कर्जा बको अलुलेपनक 
नवयो पात्र ल्य आती देखा ॥ १ ॥ तब श्रीकष्णने उससे 
ददश इव्जामायान्तीं नवयोबनगोचराम्‌ ॥ १ ॥ तिलसपवकः कडा--“अयि कमललोचने | त्‌ सच 


तामाह ररितं कृष्ण; कस्येदमनुरेपनम्‌ । सच बता यह अनुलेपन किंसके न्यिले जा षी 


भवत्या नीयते सत्यं वदेन्दीवरलोचने ॥ २॥ है ?"! ॥ २ ॥ भगवान्‌ कृष्णके कामुक पुद्षकी भति 


न इस प्रकार प्ूनेपर अनुरागिणी कुग्जाने उनके दर्दानसे 
सकामेनेष सा रकता सातुरागा इरि परति । हठत्‌ आकृष्टचित्त हो अति कडित मावसे इ प्रकार 


राह सा लसितं ब्जा तदेनबलात्कृता ॥ २ ॥ कहा-॥ ३ ॥ “ह कान्त ¡ क्या आप यु न 
कान्त कसान्न जानासि कंसेन विनियोजिताम्‌ । जानते ! मै अनेकवक्रा-नामसे वि्यात द, राजा 


नैकवक्ेति कंसने मुक्षे अनुलेपन-कार्यमे नियुक्त क्या है 
केति ` विसनातामचुपनङ्मनि ॥ ४ ॥ ॥ 9 ॥ राजा कंसको मेरे अतिरिक्त ओर किंसीका 


नान्यपिष्टं हि कंसख प्रीतये द्यलुलेपनमू । पीप्ता हभ उब्टन पसंद नहीं है, अतः नै उनकी 
भवाम्यहमतीवाख प्रसादधेनभाजनम्‌ ॥ ५॥ अत्यन्त कृपापातरी द्र” ॥ ५ ॥ 


अ०् २० ] 


श्रीकृष्ण उवाच 
स॒गन्धमेतद्राजाहं रुचिरं रुचिरानने । 
आभयोगात्रषदशं दीयतामनुङेपनम्‌ ॥ ६ ॥ 
श्रीपराशर उवाच 


छसवेतदाह सा इव्जा गृह्यतामिति सादरम्‌ । 
अनुङेपनं च प्रददौ गात्रयोग्यमथोभयोः ॥ ७ ॥ 
भक्तिच्छेदानुरिग्तज्गौ ततस्तौ पुरुषर्षभौ । 
सेन्द्रचापौ व्यराजेतां सितङृष्णारिवाम्बुदौ॥। ८ ॥ 


ततस्तां चिबुके शोरिरुर्लापनविधानवित्‌ । 
उत्पाटथ तोलयामास दधङ्गलेनाग्रपाणिना ॥ ९ ॥ 


चकं पद्धथां च तदा ऋजुत्वं केशबोऽनयत्‌ । 
ततस्सा ऋजुतां प्राप्ता योषितामभवदरा ॥१०॥ 


विलासलकिनं प्राह म्रेमगर्मभरालसम्‌ । 
वस्त्रे प्रमृद्य गोविन्दं मम गेहं व्रजेति वै ॥११॥ 
एवशुक्तस्तया सोरी रामस्यालोक्य चाननम्‌ । 


पचम भ्ल 
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धीरृष्णजी बोले-हे सुमुखि ! यह घुन्दर सुगन्ध- 
मय अनुलेपन तो राजके ही योग्य दहै, हमारे शरीरके 
योग्य भी कोई अनुन्पनदहोतोदो॥६॥ 

श्रीपराहारजी बोले--यह नकर कुन्जनि 
कहा--ष्लटीजिये, ओर फिर उन दोनोको आदर- 
पूवक उनके शरीरयोग्य चन्दनादि दिये॥ ७॥ 
उस समय वे दोनों पुरुषश्रेष्ठ [ कपोल आदि अगमि 
पत्ररचनाविधिसे यथावत्‌ अनुच्पि होकर इन्द्र 
धनुषरयुक्त इयाम ओर उवेत मेधके समान षुरोभित 
हए ॥ ८ ॥ तत्पश्चात्‌ उल्छपन ( सीघे करनेकी ) 
विधिके जाननेवाले भगवान्‌ कृष्णचन््रने उसकी नेडी- 
म अपनी अभगेकी दो अंगुष्ाँं ल्गा उसे उचक्राकर 
हिलाया तथा उसके पैर अपने पैरोसे दबा च्ि। 
इस प्रकार श्रीकेरावने उसे ऋजुकाय ( सीघे दारीर- 
वाटी ) कर दी | तत्र सीधी हो जानेपर वह सम्पूणं 
जियोमें षुन्दरी हो गयी ॥ ९-१० ॥ 

तव्र॒वह श्रीगोविन्दका पल्य पकडकर अन्त- 
गर्भित प्रेम-भारसे अरपसायी हई विलास्तलटित वाणीम 
ब्रोटी--आप मेरे धर चचव्िः ॥ ११॥ उसके 
एसा कहनेपर श्रीकृष्णचन्द्रने उस कुग्जासे, जो पहले 
अनेकों अंगोसे टेढ़ी थी, परन्तु अब सुन्दरी हो 


प्रहस्य ङभ्जां ताप्राह नैकवक्रामनिन्दिताम्‌ ॥१२॥ गयी थी, बररामजीके मुखकी ओर देखकर हसते 


आयास्य भवतीगेहमिति तां प्रहसन्दरिः | 
विसं जहासोच्चै रामखालोक्य चाननम्‌ ॥१२॥ 


भक्तिमेदाल॒रिषाङ्गौ नीरपीताम्बरौ तु तौ । 
धनुश्शाणां ततो यातौ चिप्रमाल्योपश्लोभितौ।१४॥ 
आयागं तद्नूरतनं ताभ्यां पृष्टस्तु रक्षिभिः । 
आख्याते सहसा ढृष्णो गृहीत्वापूरयद्वनुः ॥१५॥ 


ततः; पूरयता तेन भज्यमानं बलाद्धनुः । 


| हए कहा--॥ १२॥ णा, तुम्हारे धर भी आज्गा'- - 


एसा कहकर श्रीहरि उसे मुसकाते हए चिदा 
किया ओर बल्मद्रजीके सुखकरी ओर देखते दए 
जोर जोरसे हसने लगे ॥ १३ ॥ 

तदनन्तर पत्ररचनादिं त्रिधिसे अनुच्प्ति तथा 
चैत्र-विचित्र माल्मओंसे घुशोभित राम ओर ष्ण 
क्रमराः नीलाम्बर ओर पीताम्बर धारण कयि इर 
यङ्गशात्मतक भये ॥ १४ ॥ वहं प्रहंचकर उन्होने 
यज्ञरक्षकोसि उस यज्गके उदेश्यखदूप धनुषके विषयमे 
रूढा ओर उनके बतलानेपर श्रीकृष्णचन्द्र उसे सहसा 
उठाकर उसपर प्रत्यश्चा ( डोरी ) चढ़ने लगे ॥१५५॥ 
उसपर बल्पूवैक प्रव्यश्चा चद़ाते समय वह धनुष 
टूट गथा, उक्ष समय उसने पेता घोर शब्द किया 


चकार सुमहच्छम्दं मधुरा येन परिता ॥१६॥ कि उससे समपर्णं मधुरपुरी गूँज उटी ॥ १६ ॥ 


विर प° ५५-- 
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अनुयुक्तो ततत्तो त॒ भग्ने धनुषि रिभिः। 
रकिसेन्यं निहस्योभो निष्कान्त का्ुकालयात्‌१७ 


महद्रनुः । 


भग्नं शरुत्वा च कंसोऽपि प्राह चाणुरषुटिको ॥१८॥ 
कंस उवाच 


गोपारदारको प्राप्तो भवद्भयां तु ममाग्रतः । 
मल्लयुद्धेन हन्तव्यौ मम प्राणहरी हि ती ॥१९॥ 
नियुद्धे तद्विनाशेन भवद्भश्ां तोषितो ह्यहम्‌ । 
दाख्याम्यभिमतान्कामान्नान्यथेतौ महाबलो ॥२०॥ 


अकरुरागमवृत्तान्तमुपलम्य 


न्यायतोऽन्यायतो बापि भवद्भयां तौ ममाहितो । 
हन्तव्यो तद्रधाद्राज्यं सामान्यं वां भविष्यति २१॥ 


इत्यादिश्य स तौ मल्लो ततश्ाहूय हस्तिपम्‌ । 
्रो्राचोच्चैस्वया मर्लसमाजदवारि कञ्जरः ॥२२॥ 


खाप्यः ङुवरयापीडस्तेन तौ गोपदारको । 
धातनीयौ नियुद्धाय रङ्गदारघुपागती ॥२३॥ 
तमप्याज्ञाप्य दृष्ट च सवान्मश्वालुपाकृतान्‌ । 
आसन्नमरणः कंसः र्योदयशुदक्षत ॥२४॥ 


ततः समत्तमञ्चेषु नाग्रस्छ तदा अनः । 

क ण्यै, © 
राजमञ्नचेषु चारूटास्सह भृत्यनराधिपाः ॥२५॥ 
मरलप्राशिनिकनर्गशथ रङ्गमध्यसमीपगः । 
कृतः कंसेन कंसोऽपि तङ्गमश्च व्यवसितः ॥२६॥ 
अन्तःपुराणां मञ्चा तथान्ये परिकसिपिताः । 


अन्ये च वारधुख्यानामन्ये नागरयोषिताम्‌ ॥२७॥ 
नन्दगोपादयो गोपा मज्चेष्वन्येष्ववयिताः । 
अक्ररवसुदेवौ च मश्वप्रान्ते व्यवसितो ॥२८॥ 


भीविष्णुपराण 


[ अ० २. 


तब धनुष टूट जानेपर उसके रक्षकोने उनपर 
आक्रमण किया, उस रक्षकसेनाका संहारकर वे 
दोनो बालक धनुक्ाखसे बाहर आये ॥ १७॥ 


तदनन्तर अक्रूरके आनेका समाचार पाकर 
तथा उस महान्‌ धनुषो मग्न हआ सुनकर कंसे 
चाणूर ओर सुशटिकसे कहा ॥ १८ ॥ 

कंस बोला--यहौँ दोनो गोपाढ्वालक आ गये 


है | वे मेरा प्राण हरण करनेवाले है, अतः तुम दोनो 
मल्लयुद्धे उने मेरे सामने मार डटो । यदि तुमलोग 
मल्छयुद्म उन दोनोंका षिनारा करके मश्च सन्तुष्ट कर 
दोगे तो तर त्हारी समसत इच्छे पणं कर दंगा; मेर 
इस कथनको तुम पिध्या न समन्नना ॥ १९-२० ॥ 
तुम न्यायसे भथवा अन्यायसे मेरे इन महाबलवान्‌ 
अपकासियिको अवश्य मार डालो । उनके मारे जानेपर 
यह सारा राज्य [ हमारा ओर ] तुम दोर्नोका सामान्य 
होगा ॥ २१॥ 


मल्टौको इस प्रकार आज्ञा दे कंसने अपने महावत- 
को बुखया ओर उसे आज्ञा दी किं तू बुबख्यापीड 
हाथीको मल्लोकी रगभूमिके इवाखपर खड़ा रख ओौर 
जत्र वे गोपकुमार युद्धके चयि य्ह अवं तो उन्दं 
इसे न्ट करा दे ॥ २२-२२ ॥ इस प्रकार उसे 
आज्ञा देकर ओर समस्त सिंहासनोकी यथावत्‌ रमर 
देखकर, जिसकी मल्यु प्रस आ गयी है वहं कंस 
पूरयोदयवी प्रतीक्षा करने ल्ग ॥ २४ ॥ 


प्रातःकाल होनेपर समस्त मन्नोपर नागस्कि लोग 
ओर राजमश्चोपर अपने भनुचरोके सहित रजालोग बेटे 
॥२५॥ तदनन्तर रंगमूमिके मध्यभागके समीप ॒कंसने 
युद्धपरीक्षकोको बैठया ओर पिरि खयं आप भी 
एक ऊँचे सिंहासनपर वेड ॥ २६ ॥ वर्ह अन्तःपुरकी 
लियोकि लिये पथक्‌ मचान बनाये गये थे तथा 
मुषय-मुख्य वारगनाओं ओर नगरकी महिला्जोके 


यि भी अल्मा-अछ्ण मञ्च थे॥ २७॥ कुछ अन्य 


मन्लोप्र नन्दगोप आदि गोपगण बिठये गये थे ओर 
उन मश्चौके पास ही अक्रूर ओर वघुदेवजी षे थे ॥२८॥ 


ह 


अर २० ] 


नागरीयोषितां मध्ये देवकीपुत्रगर्धिनी । 


अन्तकालेऽपि पुत्र द्रश्यामीति शुखं खिता ॥२९॥ 
वामने तूर्येषु चाणूरे चापि वर्गति । 
हाहाकारपरे रोके ध्यास्फोटयति अुष्टिके ॥२३०॥ 
इषद्रसन्तौ तौ वीरौ बलभद्रजनाद॑नो । 
गोपवेषधरो बालो रङ्गदारुपागतो ॥३१॥ 
ततः ङुबरयापीडो महामात्रग्रचोदितः। 


पञ्चम्‌ अश्च 


४२५ 


| नगरी नारियोके बीचमे "चलो, अन्तकाले ही पुत्रका 


सुख तो देख द्ुगी, रेप्ता विचाखर पुत्रके ल्यि मङ्गल- 
कामना करती हृ देवकीजी वैदी थीं ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर जिस समय तूर्यं आदिके बजने तथा 
चाणूरे अत्यन्त उदछलने ओर मुष्टिकके ताक टोकने- 
पर दशकगण हाहाकार कर रहे ये, गोपवेप्रधारी वीर 
बालक बरमद्र ओर कृष्ण वुदछछ हँसते हए रगभूमिके 
दारपर आये ॥ २३०-३१ ॥ वर्षा आते ही महावतकी 
प्ररणासे कुवख्यापीड नामक हाथी उन दोनों गोप- 


अभ्यधावत वेगेन हन्तुं गोपङमारकौ ॥।३२॥ ¦ कुमारको मारनेके व्यि बहे वेगसे दौड़ा ॥ ३२ ॥ 
हाहाकारो महाञ्जज्ञे रङ्गमध्ये द्विजोत्तम । | दे दि | उस समय रंगमूमिमे महान्‌ इादाकार 


। मच गया तथा बलदेवजीने अपने अनुज कृष्णकी ओर 
ऽनु द ।२२।॥। | व 

बलदेवोऽनुजं श॒ भचन । चेदमनरवीत्‌ ॥९९ | देखकर कहा-“'हे महामग | इस हाथीको शत्ुने दी प्रसि 

हन्तव्यो हि महाभाग नागोऽयं शत्रुचोदितः ॥३५॥ | विया है; अतः इसे मार डालना चाहिये, ॥३३-२४॥ 


इत्युक्तस्सोऽग्रजेनाथ बरुदेवेन वे द्विज । हे द्विज ! ञ्येष्ठ भ्राता बलरामजीके रेषा कहने- 


सिंहनादं ततरचक्रे माधवः परीरहा ॥३५॥ | ए शषपदन श्रीामहुन्दरने बड़े जोरसे सिंहनाद 


। किया ॥ २५ ॥ फिर केरीका वध करनेवाले मगवान्‌ 
करेण करमाकृष्य १ , केशिनिषुदनः। श्रीकृष्णने बमं पेरातके समान उस महाबली हाधीकी 
भ्रामयामास तं शोरििरावतसमं बटे ॥२६॥ 


सूंड अपने हाथसे पकड़कर उसे घुमाया ॥ ३६ ॥ 
ईशोऽपि सबेजगतां बारुलीलानुसारतः । 


भगवान्‌ कृष्ण यद्परि सम्पूणं जगत्‌के खामी है तथापि 
क्रीडिता सुचिरं ष्णः करिदन्तपदान्तरे ॥२७॥ रीन बह देरतक उ हाक वोत ओ चरणे 
उत्पाख बामदन्तं ठु दक्षिणेनैव पाणिना । 


बीचमे खेकते-खेरते अपने दायं हाथसे उस्तका बा्यौ दौत 
ताडयामास यन्तारं तस्यासीच्छतधा हिरः ॥३८॥ 


उखाडकर उससे महावतपर प्रहार किया | इससे उप्तके 

रिरके सैकड़ों टुक्डे हो गये ॥ ३७-३८ ॥ उसी 

दक्षिणं दन्तश्तपाव्य बलभद्रोऽपि तत्क्षणात्‌ । समय बलभद्रजीने भी करोधपूषक उसका दा्यौ दत 
सरोपस्तेन पार्लंस्थान्‌ गजपालानपोथयत्‌ ॥३९॥ ' ` “` 9 
मार डाला ॥ ३९ ॥ तदनन्तर महाबली रोहिणी- 

ततस्तूरप्ुत्य वेगेन रीदिणेयो महाबलः नन्दनने रोषपूवक अति वेगसे उछढकर उप हाथीके 
जधान वामपादेन मस्तके हस्तिनं रुषा ।७०॥ | मस्तकपर अपनी बायीं लात मारी ॥ ४० ॥ इस 


प्रकार वह हाधी बलमद्रजीद्रारा टीतलपूर्वक मारा 
स॒पपात हतस्तेन बलभद्रेण लीलया । ॥ । ध; 
जाकर इन्द्र-वन्रसे आहत परवतके समान गिर 


सदसनाक्षेण वज्रेण ताडितः पर्व॑तो यथा ॥४१॥ पडा ॥ ४१॥ 

हत्वा इवरयापीडं दस्त्यारोहप्रचोदितम्‌ । तब॒महावतसे प्रेस कुषत्यापीडकी मारकर 
मदाघगनुलिक्षाङ्खो दस्तिदन्तवरायुधी ॥४२॥ उसके मद ओर र्तसे लथपथ राम ओर इष्ण उसके 
मृगमध्ये यथा पिह गर्बलीराबलोकिनौ । दौतोको च्वि इए गर्वयुक्त रीलामयी चितवनसे 


४३६ भ्रीषिष्णुपुराण [ अ० २, 


प्रविष्टो सुमहारङ्खं बरमभेद्रजनादंनो ॥४३॥ निहारते उस महान्‌ रंगभूमिमे इष प्रकार आये जसे 
| मूग-समूहके बीचमें विह चला जाता है ॥४२-४३॥ 


हाहाकारो महाञ्जज्ञे महारङ्गे त्वनन्तरम्‌ । उस स्मय महान्‌ रगमूमिमे बड़ा कोलाहल होने 


| 
॥ 
| 
1 
न्‌ 


| लगा ओर सब छोगोमिं ध्ये कृष्ण है, ये बरद हैः 
कृष्णोऽयं बरमेद्रोऽयमिति लोकस विस्मयः ॥४४॥ 0 


सोऽयं येन हत। धोरा पूतना बारधातिनी । । [ वे कहने लगे--] “जिसने बालघातिनी घोर 
| | राक्षसी प्रूतनाको मारा था, शकटको उल्ट दिया था 
षिप्तं तु शकटं येन भग्नौ तु यमसान ॥४५॥ | ओर यमलुनको उखाड़ डाला था वह यही है| 


सोऽयं यः कारियं नागं ममरदारद्य बालकः । भिस बाख्वने कारियनागके ऊपर चदकरे उसका 
। ¦ मान-मदन किया था ओर सात रात्रितक महापर्वत 
धतो गोवधनो येन सपरा महागिरिः ॥४६॥ , गोवर्धनको अपने हाथपर धारण किया था व्ह यही 
अरिष्टो धेनुकः केशी रीरयेव महात्मना । ` है ॥ ४५. ६ ॥ जिस महासाने अरिष्टाुर, घेनुका- 
निहता येन दुर्त्ता टदयतामेष सोऽच्युतः ॥४७॥ घर ओर केशी आदि दुरटोको ीरसे ही मार डाव 
था; देखो, वह अच्युत यही रहै | ४७ | ये इनके 
अयं चाख महाबाहुब॑रमभद्रोऽग्रतोऽग्रज ; । आगे इनके बडे भाद महाबाह्र बट्मद्रजी हैजो बडे 
प्रयाति लीलया योषिन्मनोनयननन्दनः ॥४८॥ रीलप्र॑क चल रहे है । ये कि्योके मन ओर नयननोको 
अयं सष कथ्यते प्राह ‡ पुराणाथेविशाददेः ॥ | ५ ॥ व द र ॥ ~ ४८ ॥ तणाभै 
वेत्ता व्ह्वानूखोग कहते ह किं ये गोपार्जी हबे 
गोपालो यादवं वंशं मग्नमभ्युद्धरिष्यति ॥४९॥ । इए यदुवंशका उद्भार करेगे ॥४९॥ ये सर्वलोेकभय 
अयं हि सर्वलोकसख विष्णोरखिलजन्मनः । | ओर सवेकारण भगवान्‌ विष्णुके ही अंशा है, इन्डो 
|  पृथिवीका भार्‌ उतारनेके च्ि ही भूमिपर अव्रतार 
अवतीर्णो महीशो नूं भारहरो भुवः ॥५०॥ | च्वि है५ | ५० ॥ 


इत्येवं बणिते पोरे रामे ृष्णे च तत्क्षणात्‌ । | रम जर कृष्णके विषयमे पुरवातियोके इत प्रकार 
उरस्तताप देवक्याः स्नेदस्रतपयोधरम्‌ ।।५१॥। ¦ कहते समय देवकीके स्तनोसे स्नेहके कारण वृध 
< , बहने ल्णा ओर उप्तके हृदयम बडा अनुताप 
महोरसवमिवासाद्च पूत्राननविरोकनात्‌ । इभ ॥५१॥ पुत्रौका सुख देखनेसे अत्यन्त उल्लस-पा 
युषे बसुदेषोऽभूषठिहायाम्यागतां जराम्‌ ॥५२॥ म्रा होनेके कारण वघ्ुदेवजी भी मानो अये इए 
बुदढपेको छोडकर फिरसे नवयुवक-से हे गये ॥ ५२ ॥ 
विस्तारिताक्षिधुगलो राजान्तःपुरयोषिताम्‌ । रजाके अन्तःपुरकी क्ञिय तथा नगरनिवासिनी 
महिलाएं भी उन्हे ९कटक देखते-देखते न छकीं ॥५२॥ 

विरराम. तम्‌ ॥५२॥ 
"न १ वति अ ली | आले 
सख्यः पद्यत कृष्णस्य युखमत्यरुणेक्षणम्‌ । नयनसे युक्त श्रीकृष्णचन्द्रका अति पुन्दर मुख 
| तो देखो; जो कुवल्यापीडके साथ युद्ध केके 
गजयुदकृतायासस्वेदम्बुकणिक्ाचि ठम्‌ ॥५४॥ परिश्रमसे स्वेदविन्दु्णं होकर हिम-कण-सिष्वित 


विकासिश्षरदम्भोजमवस्यायजलोधितमर्‌ `। शरत्काटीन प्रफुल्छ कमल्को लनित कर एा है | 


^ 


न्दे 


अण०्२० | 


परिभूय सितं जन्म सफ क्रितं च्यः ॥५५॥ 


श्रीवत्साङ्कं महद्वाम बास्येतद्विलोक्यताम्‌ । 


विपश्क्षपणं वक्षो भुजयुग्मं च भामिनि ॥५६॥ 


रं न परयति दुग्षन्दुमृणारधवलाकृतिम्‌ । 
बलभद्रमिपरं नीरुपरिधानश्ुपागतम्‌ ॥५७॥ 


वल्गता शष्टकेनेव चाणूरेण तथा सलि । 


क्रीडतो बरमभद्रख हरेहीस्यं विलोक्यताम्‌ ॥५८॥ 
सख्यः पश्यत चाणूरं नियुद्ाथेमयं हरिः । 
सुपेति न सन्त्यत्र कष वृद्धा ुक्तकारिणः ॥५९॥ 
छ यौवनोन्पुखीमूतसुङ्भारतनुैरिः । 
क॒ वेजकटिनाभोगक्षरीरोऽयं महासुरः॥६०॥ 
इमी सुललितेरङ्खवतेते नवयोबनो । 


दैतेयमस्छाश्वाणुरश्रभुखास्तवतिदारुणाः ॥६१॥ 


. नियुद्धप्रािकानां त॒ महानेष व्यतिक्रमः । 


यद्वालबरिनोयुदरं मध्यस्थस्सघुपकष्यते ॥६२॥ 
श्रीपराशर उवाच 
इत्थं॑पुरल्ञीलोकख वदतश्वालयन्धुवम्‌ । 
ववर्ग बद्धक्योऽन्तजेनख भगवान्हरिः ॥६२॥ 
बदभद्रोऽपि चास्फोटथ ववर्ग रकित तथा 


पदे पदे तथा भूमिरयन्न श्रीणां तदद्भुतम्‌ ।।६४॥ 


~“ चाणूरेण ततः ङृष्णो युयुधेऽमितविक्रमः । 


नियुदश्शलो दस्यो बलमद्रेण अकः ॥६५॥ 


पञ्चम अध 


४२५७ 


अी | इसका दर्न करके अपने नेत्नौका होना सफ़ल 
कर्‌ लो, ॥ ५४-५५ || 

[ एक स्ी बोली- ] हे भामिनि | इसत बारुकका 
यह ॒श्रीवत्सङ्कयुक्त प्रम तेजस्वी वक्षःखल तथा 
रघ्रुभंको पराजित करनेवाटी दोनो भुजां तो 
देखो !” ॥ ५६ ॥ 


[ दुसरी०- ]“८अगी | क्या तुम नीलाम्बर धारण किये 
इन दुग्ध, चन्द्र अथवा कमलनाल्के समान शुभ्रव 
बरदेवजीको आते हए नहीं देखती हो ?" ॥ ५७ ॥ 


[ तीसरी०- ] “अरी सियो | [ अवाद ] चक्र 
देकर धूमनेवाे चाणूर ओर सुष्टिकके साथ क्रीडा 
करते हए बलभद्र तथा कृष्णका र्हैस्ना तीं देखो! 
|॥ ५५८ ॥ 

[ चौथी०- ]““हाय | सियो | देखो तो चाणूरे 
ठड्नेके व्यि ये हरि अगे बढ़ रहे है; क्या इन्दं दुडाने- 
वले कोई भी बडे-यदे यँ नदीं है ? ॥५९॥ 
कषा तो यौवनम प्रवेरा करनेवाले सुकरुमार-शरीर 
स्याम ओर कहँ वज्नके समान कठोर रापीखाला यह 
महान्‌ अघुर | ॥ ६० ॥ ये दोनो नवयुवक तो बड़े 
ही सुकुमार शरीरवाले है, [ किन्तु इनके प्रतिपक्षी ] 
ये चाणूर आदि दैत्य मछ अलन्त दारुण हैँ ॥ ६१ ॥ 
मल्टयुद्धके परीक्षकगणोका यह बहत बड़ा अन्याय है 
मो वे म्यस्य होकर भी हन बाक ओर बलवान्‌ 
मल्छोके युद्धवी उपेक्षा कर रहे है” ॥ ६२ ॥ 

श्रीपराशरजी बोटे- नगरी ल्ियोके इस प्रकार 
वार्ताखप करते समय भगवान्‌ कृष्णचन्द्र अपनी कमर 
कसकर उन समस्त दरोकोके बीचमे परथिवीको 
कम्पायमान करते इए शङ्गमूमिम कूद १३ ॥ ६३ ॥ 
श्रीबलभद्रजी भी अपने भुजदण्डोको टेकते हए अति 
मनोर भावे उदछल्ने लगे । उस समय उनके पद- 
षदपर प्रथिवी नहीं फटी, यही बडा आश्चयं 8 ॥६४॥ 

तदनन्तर अमितविक्रम कृष्णचन्द्र चाणूरके 
साथ ओर द्रन््रयुद्धमे कुशल रक्षस मुष्टिक 
बरमद्जीके साथ युद्ध करने व्गे ॥ ६५॥ 


| 


९२८ 


सन्निपातावधृतस्तु चाणूरेण समं हरिः 


्र्षेपणेपुषटिभिश 
पादोद्धूतैः प्रमृष्टेथ तयोयुद्मभून्महत्‌ ॥६७॥ 
अक्षस्रमतिषोरं तत्तयोयुद्रं॑ सुदारुणम्‌ । 

बलप्राणविनिष्याद्यं समाजोत्सवसन्निधो ॥६८॥ 


कीरवजनिपातनेः ॥६६॥ 


यावद्यावच्च चाणूरो युयुधे हरिणा सह । 
प्राणहानिमवापाग्रयां तावत्तावर्लवारलवम्‌ ॥६९॥ 


कृष्णोऽपि युयुधे तेन रीरयेव जगन्मयः । 
खेदाचालयता कोपान्निजशेखरकेसरम्‌ ॥७०॥ 
बलक्षयं विवृद्धिं च दृष्ट चाणूरङृष्णयोः । 
वारयामास तूयीणि कंसः कोपपरायणः।।७१॥ 
मरदङ्गदिषु तूर्येषु प्रतिषिद्ेषु तत्क्षणात्‌ । 
खे सङ्गतान्यवाचयन्त देवतूयीण्यनेकश्चः ।७२॥ 
जय गोबिन्द चाणूरं जहि केशव दानवम्‌ । 
अन्तद्धौनगता देवास्तमूचुरतिहिंताः ॥७३॥ 
चाणूरेण चिरं कालं क्रीडित्वा मधुद्दनः । 
उत्थाप्य भ्रामयामास तद्वधाय कृतोचमः ॥७४॥ 
भ्रामयित्वा शतगुणं दैत्यमस्लममित्रजित्‌ । 
भूमावास्फोटयामास गगने गतजीवितम्‌ ॥७५॥ 
भूमावास्फोटितस्तेन चाणूरः शतधाभषत्‌ । 


रक्तसरावमहापङ्कां चकार च तदा शवम्‌ ॥७६॥ 
बलदेवोऽपि तत्कालं भुषटिकेन महाबलः 


भ्रीविष्णुपुराण 


| अ० २. 


श्रीकृष्णचन्द्र चा णूरके साथ परस्पर मिड़कर, नीचे गिरा- 
कर उछाल्कर्‌, पंस ओर वज्रके समान कोनी मारकर, . 
पैरोसे ठोकर मारकर तथा एक-दूसरेके अंगोको राङ्क 
ल्ड्ने लगे । उत्त स्मय उनम महान्‌ युद्ध होने 
ख्गा ॥ ६६-६७ ॥ 


इस प्रकार उस समाजोत्सवके समीप केवल बल 
ओर प्राणशक्तिसे ही सम्पन होनेवाता उनका अति 
भयंकर ओर दारुण राश्हीन युद्ध हआ ॥ ६८ ॥ 
चाणूर जैसे-नैसे भगवानूसे भिता गया ` वैसे-दी-वेसे 
उश्तकी प्राणरक्ति धोडी-थोडी करके अत्यन्त क्षीण होती 
गयी ॥ ६९ ॥ जगन्मय भगवान्‌ कृष्ण भी) श्रम ओर 
कोप्रके कारण अपने पुष्पमय रिरोभूषणोमिं ल्गे इए 
केरारको हिलनेवारे उस चाणृरसे टीत््रपूक लडने 
लगे ॥ ७० ॥ उप समय चाणूरके बलकरा क्षय ओर 
करृष्णचन्द्रके वलका उदय देख कंसने षीक्षकर तूर्यं आदि 
बजे बंद करा दिये॥ ७१॥ रङ्गभूरिभे मृदङ्ग ओर 
तूर्य आदिके बैद हो जानेपर्‌ आकाशम अनेक दिव्य 
ु्थं एक साथ बजने ठगे ॥७२॥ ओर देवगण अत्यन्त 
हित होकर अरक्षित-मावसे कहने ट्गे-""हे गोबिन्द | 
आपकी जय हो । हे केराव | आप सीर ही इस्त चाणूर 
दानवको मार डलिये', ॥ ७३ ॥ 


भावान्‌ मधुसूदन बहुत देरतक चाणूरके साथ 
लेक करते रहे, फिर उसका वध करनैके य्यि उद्यत 
होकर उसे उठाकर धुमाया ॥ ७४ ॥ शत्रुविजयी 
श्रीकृष्णचन्द्रने उस दैस्य मल्लको सैकड़ं बार धुमाकर 
आकाशम द्वी निर्जीव हो जानेपर पृथिवीपर पटक 
दिया ॥ ७५ ॥ भगवान्‌के दवारा परथिवीपर गिराये जाते ही 


चाणूरके शरीरके सैकड़ों टुकड़े हो गये ओर उस समय 


उतने रक्तलावसे प्रथिषीको अत्यन्त कीचड़मय करं दिया 
। ७६ ॥ इधर, जिस प्रकार भगवान्‌ कृष्ण चाणूरसे 
लड दहे थे उसी प्रकार मरहाबटी बलमद्रजी भी उस समय 


युयुधे देत्यमस्लेन चाणूरेण यथा हरि; ॥७७॥ । दैव्य-मल्छ मुष्टिकसे मिडे इए थे ॥ ७७ ॥ बररामजीने 


सोऽप्येनं शु्टिना मूध बक्षखाहत्य जानुना । 
पातयित्वा धराषृष्ठे निष्पिपेष गतायुषम्‌ ।७८॥ 


उसके मस्तकपर षूसोसे तथा वक्षःखल्मे जातुसे प्रहरे, 
किया ओर उस्त गतायु दैप्यको पृथिवीपर पटककर 
रद डाय ॥ ७८ ॥ 


अण०्२० ] 
कृष्णसतोशरुकं भूयो मर्लराजं महाबलम्‌ । 
” वामुष्प्रहारेण पातयामास भूतले ॥७९॥ 
चाणूरे निहते मद्ले पुष्टि विनिपातिते । 
नीते ्षयं तोश्चल स्वे मर्लाः प्रदुद्रुवुः ॥८०॥ 
बवरगतुस्ततो रङ्गे कृष्णङ्कषंणावुभो । 
समानवयपस्तो गोपान्बलादाटृष्य हितो ॥८१॥ 
कंसोऽपि कोपरकताक्षः प्राहोच्चग्यायतान्नरान्‌ । 


गोपावेतौ समाजौधान्निष्कराम्येतां बलादितः ८२॥ 


नन्दोऽपि गृह्यतां पापो निर्गरेरायसेरिह । 
अश्द्धा्हण दण्डेन वसुदेवोऽपि वध्यताम्‌ ॥८२॥ 
वर्गन्ति गोपाः कष्णेन ये चेमे सहिताः परः। 
गावो निगृह्यतामेषां यच्चास्ति वसु क्षिश्वन ॥८४॥ 
एवमाज्ञापयन्त त॒ प्रहस मधुद्रदनः। 
उत्प्ठुत्यारुह्य तं मश्व कंषं जग्राह वेगतः ॥८५॥ 
केशेष्वाकृष्य विगलक्किरीटमवनीतले । 
स॒ कसं पातयामास तद्योपरि पपात च ॥८६॥ 
अशेषजगद।धारगुरुणा पततीपरि। 
कृष्णेन त्याजितः प्राणानुग्रसेना्मजो चृषः ॥८७॥ 
मृतस्य केरोषु तदा गृहीत्वा मधुष्रदनः। 
चकषं देहं कंख रङ्गमध्ये महाबलः ॥८८॥ 
गौरवेणातिमहता परिखा तेन दृष्यत । 
कृता कंसस्य देहेन वेगेनेव महाम्भसः ।।८९॥ 
कंसे गृहीते कृष्णेन तदृभ्राताऽम्यागतो रुषा । 
षुमारी बरभद्रेण ठीलयेव निपातितः ।।९०॥ 
ततो हाहाकृतं सर्व॑मासीत्तद्रङगमण्डलम्‌ 
, “अवज्ञया हतं दृष्ट्रा ङृष्णेन मधुरेश्रम्‌ ॥९१॥। 
कृष्णोऽपि वसुदेवसखय पादौ जग्राह सत्वरः । 
देव्याश्च महाबाहुबरदेवसहायवान्‌ ॥।९२॥ 


पश्चम अश्च 


४२९ 


तदनन्तर श्रीकृष्णचन्द्रने महाबली मल्टयाज तोशल- 
को बाय हाथमे धरूसा मारकर प्रथिवीपर गिरा दिया 
॥ ७९. ॥ महश्ेष्ठ चाणूर ओर मुष्टिकके मारे जानेपर 
तथा मल्लराज तोशख्के नष्ट होनेपर समस्त मद्खगण 
भाग गये ॥ ८० ॥ तब कृष्ण ओर संकर्षण अपने 
समवयस्क गोपोको बलप्रवैक खींचकर [ आगन करते 
हृए ] हर्षसे खभूमिमे उछ्ल्ने लगे ॥ ८१ ॥ 


तदनन्तर कंसने करोधपे नेत्र खल करे वर्ह एकत्रित 
हए पुरूषोसे कदा-'५अरे ! हस समाजसे इन दोन 
ग्वाख्बालोको बल्पूर्वक निकाक दो ॥ ८२ ॥ पापी नन्दको 
रोहेकी श्ंखलमें बँधकर पकड छो तथा वृद्ध पुरषो 
के अयोमय दण्ड देकर वधुदेवको भी मार डालो 
॥ ८२ ॥ मेरे सामने ृष्णके साथ ये नितने गोपगण 
उछ रहे हैँ इन सत्रको भी मार डाले तथा इनकी गौं 
ओर जो कुछ अन्य धन हो वहू सुतर छीन टो, ॥८५४॥ 
निस्त समय कंस इस प्रकार आज्ञा दे रहाथा उसी 
सषय श्रीमघुसूदन हंसते-हंसते उछलकर मश्चपर चढ़ 
गये ओर शीघ्रतासे उसे पकड च्या ॥ ८५॥ तथा 
उसे केशेद्वारा खींचकर प्रथिवीपर पटक दिया ओर 
उसके ऊपर अप भी कूद पड़े, इस समय उसका 
मुकुट शिरसे विसककर अल्ग गिर गया था ॥ ८६ ॥ 
मम्ूणे जगतुकरे आधार भगवान्‌ कृष्णके ऊपर गिरते 
ही उग्रसेनाप्मज राजा कंपने अपने प्राण छोड 
दिये ॥ ८७ ॥ तत्र॒ महाजी कृष्णचन््रने मृतक 
कंसके केरा पकड़कर उसके देहको रङ्गमूमिमे धक्षीरा 
॥ ८८ ॥ कंस्तका देह बहूत भारी था, इस्तञिये उसे 
धसीटनेसे महान्‌ जल्प्रव्राहके वेणसे हई दरारके समान 
पृथिवरीपर परिखा बन गयी ॥ ८९ ॥ 


श्रीकृष्णचन्द्रदरारा कंसके प्रकड च्य जानेपर 
उसके भाई ॒घुमारीने क्रोधपूषक आक्रमण किया । 
उसे बटरामजीने टीरसे ही मार उल ॥९०॥ 
इस प्रकार मधुरापति कंसक्रो कृष्णचन्द्रद्रारा अवज्ञा- 
 पूैक मरा हआ देखकर रङ्गभूमिमे उपसित समूर्णं 
| जनता हाहाकार करने लगी ॥ ९१ ॥ उसी स्मय 
| महावराह कृष्णचन्द्ने बलडेवजीसश्िति वघुदेव 
जीर देवकीके चरण पकड च्वि ॥ ९२ \ 


८४० 


उत्थाप्य वसुदेवस्तं देवकी च जनार्दनम्‌ । 


स्मृतजन्मोक्तव चनो तावेव प्रणतौ स्थिती ॥९३॥ 
श्रीवसुदेव उवाच 
प्रसीद सीदतां दत्ता देवानां यो वरः प्रभो । 
तथावयोः; प्रसादेन कृतीद्धारस्स केशव ॥९४॥ 
आराधितो यद्धगवानवतीर्णो गृहे मम। 
दु्ततनिधनार्थाय तेन नः पावितं कुलम्‌ ॥९५॥ 
त्वमन्तः स्व॑भूतानां सर्वभूतमयः सितः । 
वर्तेते समतात्म॑स्त्वत्तो भूतभविष्यती ॥९६॥ 
यज्ैस्तवमिज्यसेऽचिन्त्य सवदेवमयाच्युत । 
त्वमेव यज्ञो यष्टा च यज्वनां परमेश्वर ॥९७॥ 
सथुद्धवस्पमस्तखय जगतस्तव जनादन ॥९८॥ 
सापह्ववं मम॒ मनी यदेतयि जायते । 
देषक्याश्वाटमज प्रीत्या तदत्यन्तकिडम्बना ॥९९॥ 


त्वं कर्ता सर्व॑भूतानामनादिनिधनो भवान्‌ । 

त्वां मलुष्यस्य कस्येषा जिह पतरेवि वक्ष्यति॥१००॥ 

जगदेतज्ञगन्नाथ सम्भूतमखिलं यतः। 

कया युक्त्या विना मायां सोऽसत्तः सम्भविष्यति ॥ 

यसिन्प्रतिष्ठितं सवं जगत्यावरजङ्गमम्‌ । 

पकोष्टोत्सङ्गकश्षयनो मानुषो जायते कथम्‌ ॥१०२॥ 
स तं प्रसीद परमेश्वर पाहि बिश्व- 

मंशावतारकरणेनं ममासि पुत्रः । 

आ्रक्षपादपमिदं जगदेतदीश्च 


भरीविभ्णुषुराण 


[ अऽ २० 


तव जन्मके समय कहे हए भगवदषाकरयोका स्मरण 
हो आनेसे वदुदेव ओर देवकीने श्रीजना्दनको 
पृथिवीपरसे उठा ल्या तथा उनके सामने प्रणत-भावसे 
खड़े हो गये ॥ ९३ ॥ 

श्रीवस्ुदेवजी बोले-हे प्रभो ! अव आप हमपर 
प्रस होश्ये । हे केरा । अपने आर्तं देवगर्णोको 
जो वर दिया था वह हम दोनोपर अनुग्रह करके 
पणं कर दिया ॥ ९ ॥ भगवन्‌ | आपने जो मेरी 
आराधनासे दुष्टजनोकि नाराके व्यि मेरे "घरमे जन्म 
ज्या, उससे हमारे कुलको पित्र कर दिया है ॥ ९५ ॥ 
आप ॒सर्वभूतमय है ओर समस्त भूतोके भीतर धित 
ह । हे समस्तातमन्‌ ! भूत ओर भविष्यत्‌ आपदठीसे ` 
प्रवृत्त होते है ॥ ९६ ॥ हे अचिन्त्य ! हे सर्वदेवमय! 
हे अच्युत | समस्त यज्ञोसे अपहीक्षा यजन किया 
जाताहैि तथा हे परमेश्वर | अप द्वी यज्ञ करने- 
वालके याजक ओर यज्ञखरूप है ॥ ९७ ॥ ह 
जनार्दन ! आप तो सम्पूर्णं जगतुके उत्पत्ति- 
स्थान है आपके प्रति पुत्रवास्सल्यके कारण जो 
मेरा ओर देवकीका चित्त भ्रान्तियुक्त हो रहा है 
यह बडी ही हंसीकी बात है ॥ ९८-९९ ॥ आप 
आदि ओर अन्तसे श्ित है तथा समस्त प्राणिरयोकि 
उप्यत्तिकर्ता है, एेसा कौन मनुष्य है जिसकी निहा 
आपको पुत्र" कहकर सम्बोधन करेगी ? ॥ १०० || 

हे जगनाथ | जिन आपसे यह सम्पूर्णं जगत्‌ 
उत्पन्न हरा है वही आप बिना मायाशक्तिके ओौर 
किस प्रकार हमसे उत्पन्न हो सक्ते है ॥ १०१॥ 
जिसमें सम्पूर्णं स्थावरजंगम जगत्‌ स्थित है वह प्रमु 
कुक्षि ( कोख ) ओर गोदम शयन करनेवाछा मनुष्य 
केसे हो सकता है १ ॥ १०२ ॥ 

हे परमेश्वर | वदी आप हमपर प्रसन होये जौर 
अपने अंश्ावतारसे विश्वकी रक्षा फीजिये । आप मेरे. 
पुत्र नही हँ । हे ईश | ब्रह्मासे लेकर वृक्षादिपर्यन्त 
यह सम्पूरणं जगत्‌ आपद्ीसे उत्वन्न हश है, पिर 


त्वत्तो विमोहयति फं पुरुषोत्तमास्मान्‌ ॥ । पुरषोत्तम ! आप हमे क्यो मोत कर रहे है !. # 


मायाविमोहितद्शा तनयो ममेति 


॥ १०३ ॥ हे निर्भय ! आप मेरे पुत्र है” इस मायासे 


कंसाद्धयं ृतमपासतमयातितीवम्‌ । मित होकर मैने कंससे अत्यन्त भय माना धा भौर 


अ० २१] 


नीतोऽति गोङ्खलमरातिभयाङलेन 

दं गतोऽसि मम नास्ति ममत्वमीक्च १०४ 
कमोणि रद्रमरुदशिशतक्रतुनां 

साध्यानि यख न भवन्ति निरीधितानि । 


त्वं विष्णुरीश्च जगताभ्रुपकारहेतोः 
्राप्नोऽसि नः परिगतो विगतो हि मोहः १०५ 


पश्चम अश्च 


४४१ 


उस शात्रुके भयसे ही मँ आपको गोकुल ले गया था | 
हे ईश ! आप वहीं रहकर इतने बडे इए ह, इसव्ि 
अन अपे मेरी ममता नक री है ॥ १०४ ॥ अब- 
तक मेने आपके पेते अनेक कर्मदेचे हैँजो श 
मरद्रण, अशधिनीकुमार ओर इन्द्रके व्यि भी साध्य 
नहीं है | अब मेरा मोह दूर हो गयादहै, हे ईश! 
[ मेने निश्वयपू्ैक जान ल्या है किं ] आप साक्षात्‌ 
्रीविष्णुभगवान्‌ दही जगत्‌के उपकारके चये प्रकट 
रए ई ॥ १०५॥ 


इति श्रीषरिष्णुपुराणे पञ्चमेऽर विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


[व 6, 


इकीसर्वो अध्याय 


उग्रसेनका। राज्याभिषेक तथ। भगवानक्रा विद्याध्ययन 


श्रीपराशर उवाच 
तो सथुत्पननविज्ञानौ भगवत्कर्मद्शनात्‌ 
देवकीवसुदेवौ तु दृष्टा मायां पनहरिः 
मोहाय यदुचक्रसख्य विततान स वेष्णवीम्‌ । १ 
उवाच चाम्ब हे तात चिरादुत्कण्ठितेन मे । 
भवन्तो कंसभीतेन च््ो सङ्कषणेन च ॥ २॥ 
कुवैत याति यः कालो मातापित्रोरपूजनम्‌ । 


श्रीपरारारजी वोे--अपने ईशगीय करमोको 
देखनेसे वघुदेव ओर देवकीको विज्ञान उन्न इआ 
देख ॒भगवानूने यदुवंशियोको मोहित केके लिये 
अपनी वैष्णवी मायाका विस्तार क्रिया ॥ १॥ ओर 
बोले- दे मातः ! हे पिताजी ! बरामजी ओर 
मँ बहत दिनोसे कंसके भयसे छिपे हए आपके दर्शनो- 
कै च्यि उक्षण्ठित थे, सो आज आपका दशन 
हज है॥२॥ जो समय माता-परिताी सेवा क्रिये 
बिना तब्रीतता हं बह अ्ताधु पुर्षोकी आयुका भाग 


तत्खण्डमायुषो व्यथमसाधूनां हि जायते ॥ २ ॥ | व्यथं ही जाता दै ॥३॥ हे तात | गुरु, देध, 


गुरुदेवद्विजातीनां मातापित्रोश्च पूजनम्‌ । 
इवतां सफल; कालो देहिनां तात जायते ॥ ४ ॥ 
तत्धृन्तन्यमिदं सवंमतिक्रमहृतं पितः 
कंसवीयंश्रतापाम्यामावयोः परवश्ययोः ॥ ५॥ 
श्रीपराशर उवाच 

इत्युक्त्वाथ प्रणम्योभौ यदुबद्धाननुक्रमात्‌ । 
यथावद्भिपूज्याथ चक्रतु; पौरमाननम्‌ ॥ ६ ॥ 
` केसपन्य्ततः कंसं परिवाये हतं श्वि । 


ब्राह्मण ओर माता-परिताका पूजन करते रहनेसे देह- 
धारियोका जीवन सफल हो जाता दं ॥ 9 ॥ अत 
हे तात ! कंसकेः वीय ओर प्रतापसे मीत हम 
परव्शेसि जो कुछ अपराध हआ दहो बह क्षमा 
कर्‌ ॥ ५ ॥ 

ध्रीपराशारजी बोठे-राम ओर कृष्णने इस प्रकार 
कह माता-पिताको प्रणाम किया ओर फिर क्रमश 

समस्त यदु्दधोका यथायोग्य अभिवाद नकर पुराति 

सम्भान किया ॥ & ॥ उप्त समय कंसतकी पलिया 


| ओर माता्ँ प्रथिवीपर पडे इए मृतक कसको घेरकर 


बिेपुमतरथाख दुःखक्षोकपरिप्ठताः ॥ ७ ॥ । दुःल-शोकसे परणं हो विखप करने ल्गी ॥ ७ ॥ 


बि ° पुम ५६ 


४४२ श्रीबिष्णुपुराण | अ० २९१ 


बहुप्रकारमत्यथं पशा्तापतुरो हरिः । तब कृष्णचन्द्रने भी अत्यन्त पश्वा्तापसे विहर हो खयं 
ओखोमे ओप भरकर उन्हँ अनेकों प्रकारसे दस 

तास्पमाश्चाप्तयामास खयमल्लाविलेक्षणः ॥ ८ ॥ धाया ॥ ८ ॥ 
उग्रसेनं ततो बन्धान्पुमोच मधुब्दनः | तदनन्तर श्रीमधुपूदनने, जिनका पुत्र मारा गया है, 
= उन रजा उग्रसेनको बन्धनसे मुक्त किया ओर उन्हे 
अभ्यविञ्चत्तदेषेनं निजराज्ये इतात्मजम्‌ ।। ९ ॥ अयने राव्यपर अमित कार दिया ॥९॥ श्ीष्णचन््- 
राज्येऽभिषिक्तःकृष्णेन यदुसिहस्मसुतख सः । वारा राञ्याभिषिक्तं होकर यदुश्रेष्ठ उग्रसेनने अपने पुत्र 
तथा ओर भीजो लोग कहँ मारे गये थे उन सबके 
चकार प्ेतकायाणि ये चान्ये ततर घातिता; ॥१०॥ बओगदैटिकः कम क्रिये ॥ १५ ॥ ओधैहिक कसि 
कृतोदधवदे्िकं चैनं सिंहासनगतं हरिः । निवृत्त होनेपर सिंहासनारूद उग्रसेनसे श्रीहरि बो>-- 
| ४ व्रिमो ! हमारे योग्य जो सेवा हो उप्तके न्ि हमे 
उवाचाज्ञापय विभो यत्कायमिशङ्कितः ॥११॥ । निदशाकं होकर आङ दौज्यि ॥ 4 ऋ 
ययातिश्षापाद्र्षोऽयमराज्याहोऽपि साम्प्रतम्‌। शप होनेसे यथपि हमारा वंडा राज्यका अधिकारी नहीं 


व है तथापि इस समय मङ्ग दासके एते हृए राजाओंको तो 
ममि भृत्ये स्थिते देवानाज्ञापयतु किं सूपः ।॥१२॥ क्या, आप देवार्थको भी आशा दे सकते है" ॥१२॥ 


श्ीफरारार्‌ उवाच श्रीपरादारजी वोले--उग्रसेनसे ईस प्रकार कह 
इत्युक्त्वा पोऽसरदवायुमाजगाम च तत्क्षणात्‌ |  [ धसंस्यापनादि | कायंतिद्िके लिगरे मनुष्यरूप 


` धारण करनेवाले भगवान्‌ कृष्णने वायुका स्मरण किया 
| ओर वह उसी समय रहौ उपसित हो गया । तब 
गच्छेदं बरूहि वायो त्वमलं गर्वेण वासव | | मगवानूले उपसे कहा-॥१३॥ ^ वायो | तम जाओ 


| ओर इन्द्रसे कहो कि हे वासु | व्यर्थ॑गवै छोड़कर 
दीयताधगरसेनाय सुधमा भवता समा ॥१४॥ ' तुम उग्रसेनको अपनी दुधर्म-नामकी समा दो 


कृष्णो व्रवीति राजा्ैमेतद्र्मनुत्तमम्‌ |  ॥ १४ ॥ ष्णचन्दरकी अज्ञा है कि यह घुधमा समा 


` नामक स्त्म रन राजके दही योग्य है । इसमे यादबे- 
सुधमाख्यक्षभा युक्तमयां यदुभिरापितुम्‌ ॥१५॥ जिनी 0. 


श्रीपराशर उवाच भ्रीपरादारजी बोले-मगवानूकी एषी आज्ञा होने- 
इत्युक्तः पवनो गत्वा सव॑माह शचीपतिम्‌ ।  , पर वायुने यह सारा समाचार इन्द्रसे जाकर क दिया 
ददौ सोऽपि सुधर्माख्यां सभां वायोः पुरन्दरः॥१६॥ | ओर स्दने भी तरंत ही अपनी घुधमो नामकी समा 


ं दिव्यां सभां । वायुको दे दी ॥ १६॥ वायुद्धारा सवी हरं उत्त सर्वर 
वायुना चाहृतां दिव्यं सभां ते यदुपुङ्गवाः । सम्पन्न दिव्य 1 ( यदुश्रेष्ठ श्रीकृष्णचन्द्की 
बुधुजुस्सर्बरत्नाद्धां  गोषिन्दभुजसंभ्रयाः ॥१७॥ मुजाओंके आश्रित रहकर भोग करने तमे ॥ १७॥ 
षिदिताखिबिक्षानौ सवक्षानमयावपि । तदनन्तर समसत विज्ञानो जानते हुए जर सर्वक्ञान- 
रिष्याचायंक्रमं वीरो ख्यापयन्तो यदूलमौ ॥१८॥ | पम्पन होते ह भी वीरषर कृष्ण ओर वराम गुर-रिष्य- 


नदीपति न्ति सम्बन्धो प्रकारित करनेके छ्यि उपनयन-संस्कार क्‌, 
ततस्सान्दीपनिं कारयमवन्तिपुरषासिनम्‌ । अनन्तः विधोपाजनके च्वि काशी उप्न्न इए अवन्ति 


विद्याथं जग्मतु्ालो तोपनयनक्रमो ॥१९॥ पुरमाी सान्दीपनि भुनिके यहो गये ॥ १८-१९ ॥ 


उवाच चेन॑ भगवान्‌ केशवः कार्यमानुषः ॥१२॥ 


अ० २१] पञ्चम अश ७४३ 


वेदाम्यासकृतभ्रीती सङ्कषेणजनादनी । | वीर संकर्षण ओर जनार्दन सान्दीपनिका शिष्यत्व 
तख रिष्यलमम्येरय गुर्री हि तौ ॥२०॥ । लीकारकर वैदाम्या्परायण हो यथायोग्य शुरं 


शुशरूषादिमे प्रवृत्त रह सम्पूण ॒लोर्कोको यथोचित 
दशेयाशक्रतुवीरामाचारमसिरे जने। शिचा प्रदक्ित करने ठे । हे दविन ! यह अ 


सरहस्यं धनुतेदं सष गरहमधीयताम्‌ ॥२१॥ ` आश्वंकी बात हई कि उन्होने केवर चौसठ दिनमे 


मू ¦ इहस्य ( अल्मन्त्रोपनिषत्‌ ) जोर संग्रह ( अलप्रयोग ) 
अहरत्रचतुष्वह्ट्या तदङद्तम द्विज । | ¢ ५ 
श तदद्तममूद्‌ व | के सहित सम्पूणं धनुक्द सीख च्य । सान्दी- 


सान्दीपनिरसम्भाव्यं तयोः कमातिमादुषम्‌ ॥२२॥ ¦ पनिने जवर उनके इस असम्भव ओर अतिमानुष 


विचिन्तय तौ तद मेन पराह चन्द्रदिवाकरौ । ` क देवा तो समना कि + सूरय 
सर्वश > ओर चन्द्रमा ही मेरे षर आ गये है । उन 
साङ्गं चतुरो ेदान्पव॑शालाणि चैव हि ॥२३॥ | दोनोनि अङगस्ित चारो दद, समू शख ओर 


अ्ञग्राममरेषं च प्रोक्तपात्रमवाप्य तो । ¦ सब प्रकास्कवी असखविधा एक बार पुनते दही प्राप्त कर 
उचतु्वियतां या ते दातव्या गुरुदक्षिणा ॥२४॥ ¦ ली ओर फिर गुरुनीसे कहा--:“कहिये, भापको क्या 


,, ` गुरुदक्षिणा दं १ ॥ २०-२४ ॥ महामति सान्दीपनि- 
सोऽपयतीन्दियमालोक्य तथोः कम महामतिः| | ने उनके अतीन्ियकम देतकर परमात्र लर 
अयाचत पूतं पुत्र प्रभासे लवणार्णवे ॥२५॥ ` सुमे दूवकर मरे हए अपने पुत्रको मग ॥ २५॥ 
गृहीताज्ञो ततस्तौ त॒ सार््वह्तो महोदधि; । ` तदनन्तर जब १ श प्रहणकर समु्रके पास पचे 


तो समुद्र अरध्यं॑केकर उनके सम्मुख उपस्थित हज 
उवाचन मया पुत्रो हृतस्सान्दीपनेरिति | २ & ॥ | ओर कहा पने सान्दीपनिका पुत्र हरण नहीं किया 


दर्यः प्शचजनो नाम शहवरूपर बालकम्‌ ।  ॥ २६॥ हे दैतथदमन | मेरे ज्म ही पञ्चजन नामक 


जग्राह योऽस्ति सरिठि ममेवासुरष्दन ॥२७॥ ; ^? ^ रंखरूपसे रहता है; उसीने उस बाल्कको 
पकड लिया था ॥ २७॥ 


श्रीपराशर उवाच - ध्रीपराशरजी बोरे--समुद्रके इस प्रकार कहनेपर 
इस्यक्तोऽन्तजैलं गत्वा हत्वा प्चजनं च तमू।  कृषणचन्द्ने जलकरे मीतर जाकर पञ्चजनका वध विया 
कृष्णो जग्राह तखासिप्रभं शृह्धु्तमम्‌ ॥२८॥ । ओर उसकी असििोसे उतपन्न हए रंखको ले च्य 
यख नादेन देत्यानां बलहानिरजायत । ।॥२८॥ जिसके रब्दसे दैत्योका बल न्ट हो जाता है, 
देवानां बृषे तेजो यात्यधर्मश्च सङ्कयम्‌ ।॥२९॥ देषताओका तेन बढ़ता है ओर अभमेका क्षय होता 
तं पाञ्जजन्यमापूयं गत्वा यमपुरं हरिः । है ॥२९॥ तदनन्तर उस पाञ्चजन्य शंखको बजाते 


बरदेवश्च बलवाज्ञितवा यैवसतं यमप ॥२०॥ इए शरीकृणचनय ओर बलवान्‌ बलम यपुरको गये 


ओर पूर्यपुत्र यमको जीतकर यमयातना भोगते हए 
तं १ यातनासंस्थं यथा॑शरीरिणम्‌ | उस बल्छको पूववत्‌ शरीरयुक्तकर उसके पिताको 
पित्रे प्रदत्तवान्छृष्णो बलश्च बरिनां बरः ॥३१॥ दे दिया ॥ ३०-३१॥ 


मथुरां च पनः प्रा्तावुप्रसेनेन पारिताम्‌ । इसके पश्चात्‌ वै राम ओर कृष्ण राजा उग्रसेनद्र।रा 
परिपाति मधथुरपुरीम, ज्होकि ज्ली-पुहष [ उनके 
रामजनार्दनौ ॥२२॥ | आगमनसे ] आनन्दित हो एदे ये, पथारे ॥ २२ ॥ 


इति श्रीिष्णुपुराणे पश्चमेऽर एकविंशोऽध्यायः ॥ २१॥ 
नद 


४४४ भ्ीविष्णुपुराण [ अ०२२ 


बाह्वो अध्याय 


जरासन्थकी पराजय 
श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोरे--हे तैत्रेय | महाबली कंसने 
जरासन्धसुते कंस उपयेमे महाबरः | जरासन्धकी पुत्री असि ओर प्रापतिसे विवाह क्रिया 


र | : वेह अच्यन्त धपूर्वक एक 
अत्ति प्राचि च मेत्रेय तयोर्भ्हणं || १ || शा, अतः ह अत्य बरण्रि मगधराज कर 
॥ क | बहुत व्रडी सेना लेकर अपनी पुत्रियोके खामी 


महाबरुपरीवारो मगधाधिपतिबरी । कतक मारनेवाले श्री यादर्वके सहित मारनेकी 
हनतुमस्याययो कोपाजरासन्धस्सयादवम्‌ ॥ २ ॥ इच्छात मधुरापर चद आया ॥ १-२ ॥ * मचेश्वर 
उपेत्य मधुरां सोऽथ रुरोध मगधेश्वरः । जरासन्धने तेईस अक्षौहिणी सेनाके सहित आकर 
अकषोिणीभिस्सैन्यसख त्रयोविंशतिमिष्ेतः ॥ २ ॥ मथुराको चारो भोरसे धेर च्वि ॥ ३ ॥ 

निष्करम्यार्पपरीवारावुभो रामजनादनौ | तब महाबटी राम ओर जनादन थोडी-सी सेनाके 


। साथ नगरसे निकल्कर जरासन्धके प्रबल सैनिकोसे 
ुयुषाते समं तख बहिन बरितेनिकः ॥ ४॥ युद्ध करने लगे ॥४॥ है मुनिश्रेष्ठ | उस समय 


ततो रामश्च कृष्णश्च मतिं चक्रतुरज्ञसा । राम ओर कृष्णे जपने पुरातन शलोको ग्रहण 
आयुधानां पराणानामादाने पुनिसत्तम ॥ ५॥ | करनेका विचार क्या ॥ ५॥ हे व्प्रि | हरक 
अनन्तरं हरेशशाङ्ग तूणौ चाक्षयसायकौ । स्मरण करते ही उनका शाङ्गधनुप्र, अक्षय बाणयुक्त 


दो तरकरा ओर कौमोदकी नामकी गदा आकारासे 


हरं च बलभद्र गगनादागतं महत्‌ । पाप भी उनका मनोवाभ्छित महान्‌ हठ ओर घुनन्द 
मनसोऽभिमतं विप्र सुनन्दं पुसरं तथा ॥ ७ ॥ नामक मूर आकारासे आ गये ॥ ७ ॥ 
ततो युद्धे पराजित्य ससेनं मगधाधिषम्‌ । तदनन्तर दोनों वीर राम ओर कृष्ण सेनाके 


स ध % ते 
पुरी तिविदातुर्वीरा्ुभी रामजनार्दनी ॥ ८ ॥ , क (अ युद्धम हराकर मधुरापुरीमे च 
' आये ॥ ८ ॥ हे महामुने | दुराचारी जरासन्धको 


जित तरिनत जरासन्धे महान । : जीत लेनेपर भी उसके जीतित चले जनेके कारण 
जीवभाने गते कृष्णस्तेनामन्यत नाजितम्‌ ॥ ९ ॥ | कृ्णचन्द्रने अप्रनेको अपराजित नहीं समश्ना | । ९ ॥ 

पुनरप्याजगामाथ जरासन्धो बलान्वितः | । है द्विजोत्तम ! जरासन्ध फिर उतनी ही सेना ऊेकर 
जितशथच रामङृष्णाम्यामपक्रान्तो हिजोत्तम ॥१०॥ | आयाः किन्त॒ राम ओर दृष्णसे पराजित होकर भाग 


। गया ॥ १० ॥ इस प्रकार अत्यन्त दुष मगधराज 
दश्च चाटौ च सदप्रामानेवमतयन्तदुमेदः । जरसन्धने राम ओर कृष्ण आदि यादवोंसे अद्धारह 


यदुभिमागधो राजा चक्रे कृष्णपुरोगमैः ॥११॥ बार युद्ध किया ॥ ११॥ इन सभी युद्धम अपिक 
छर्ेष्वेतेषु युद्धे यादवस्य पराजितः । तैन्यश्चाटी जरासन्ध धोडी-सी सेनावाले यदुवंशिर्ोसे 


अपक्रान्तो जराघन्धस्ससपसेन्यवैलोधिकः ।॥१२॥ दारक भग ग ॥ १२ ॥ यादकी पोवी-सी सेना 
¡ विदितं यदेक भीजो [ उस्तकी अनेक बड़ी सेनाओंसे ] पराजित ` 
न तद्र यादवानां रिति यदनकलच; । न हः यह सब भगवान्‌ विष्णुके अंशावतारं 


तत्तु सभिधिमाहत्म्य विष्णोरंशख चक्रिणः ॥१२॥ श्रीकृष्णचन्द्र सज्निधिका ही माष्टाम्य था ॥ १६ ॥ 


*अ० २३] पञ्चम अश्च ४४५ 


मनुष्यधरमशीरख लीरा सा जगतीपतेः । उन मानवधमर जगततिकी यह छी ही है कि 
अल्ञाण्यनेृरूपाणि यदरातिषु धर्रति ॥१४॥ | वे अपने रात्रभोपर नाना प्रकारके अञ्ञ-शज्ञ छोडते 


तैव जगि संहार ह ॥ १४॥ जो केवल संकल्पमात्रसे ही संसारी 
मन॑व जगत्सृष्टं संहारं च करोति य; । | उत्ति जर संहार कर देते ह छन्द अपने रतुपक्ष- 


तस्यारिपक््षपणे किंयानुद्यम्िस्तरः ॥१५॥ ¦ का नाशा करनेके ल्यि मता क्रितना उद्योग पखनेकी 


तथापि यो मनुष्याणां धर्मसमलुरतते । | आवश्यकता दै ? ॥ १५॥ तयापि वे वत्त्रानसि 
> रैर । सन्धि ओ बल्हीनोसे युद्ध करके मानव-धरमोका 
नवलता सन्धि हीने्ुदरं करोत्यतो ॥१६॥ जुन कः ठे हे ॥ १६॥ यकद साम, क 
सामचोपग्रदानं च तथा भेदं च द्शयन्‌ | दान ओर कही मेदनीतिका व्यवहार करते है तथा 
करोति दण्डपातं च क्मविदेव पलायनम्‌ ॥१७॥ की दण्ड देते ओर कीस सयं भाग भी जते 
1 न ध | है ॥ १७ ॥ ईस प्रकार मानवदेक्धा््यिकी चेर्भोका 


बमलु 6 
मलुष्यदे्िनां  वष्टामित्येवमुतते । । अनुवर्तन करते इए श्रीजगत्पतिकी अपनी हृ्ठानुसार 
लीला जगत्पतेस्तखच्छन्दतः परिवित॑ते ॥१८॥ ¦ टीला होती रहती थी ॥ १८ ॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे पश्च्मेऽशे द्वाविंरोऽध्यायः ॥२२॥ 


तेरसर्वो अध्याय 
द्वारका -दुगकी रचना, कालयवनका भस होना तथा मुचुकुम्द्कृत भगवस्स्तुति ` 


श्रीपराशर उवाच श्रीपराहारजी बोटे--हे द्विज | एक बार महर्षि 


, . गागं गोष्ठयां द्विजं श्यालष्षण्ड हतयुक्तवान्दरिज । गाग्यसे उनके सालेने यादर्वोकी | गोष्ठीमे नपुंसक 
| कह दिया । उस समय समस्त यदुवंशी द पडे ॥१॥ 


यदूनां सन्निधौ सरवे जहसु्यादवास्तदा ॥ १ तव गाने जायन्त कुपित हो दक्षिण-समुद्रके तटपर 
तत; कोपपरीतात्मा दध्िणापथमेत्य सः । जा यादवसेनाको भयभीत करनेवाले पुत्रक श्रतिके 
सुतमिच्छंसतपस्तेप यदुचक्रभयाबहम्‌ ॥ २ स्यि तपस्या की ॥२॥ उन्होनि श्रीमहादेवजीकी 


आराधयन्महादेवं रोच उपासना करते इए केवल लोहचूर्णं भक्षण किया । 
न्महादेवं हचुणेमभक्षयत्‌ । न 


ददो षरं च तुष्टोऽसमे व तु द्वादशे हरः ॥ २ ॥ | उन्दे अभी वर दिया ॥ ३ ॥ 


सन्तोषयामास च तं यवनेशो ह्यनात्मजः। | एक पुत्रहीन यवनराजने महपिं गर्ग्यकी अयन्त 
सेवाकर उन्हें सन्तुष्ट किया, उसकी ज्ञीके संगसे 

तदयोषित्सङ्गमाचचाख पूत्रोऽमृूदरिसन्निभः ॥ ४ दही इनके एक ैरिके समान हृष्णवरणंबाठ्क 
2 „ दभा ॥  ॥ वह यवनराज उस कालयवन नामक 
तं कालयवनं नाम रज्ये स्वे यवनेश्वरः । नाट्कको, जिसका वक्षः सल वन्रके समान कटर था, 


अभिषिच्य बनं यातो बज्ाग्रकटिनोरसम्‌ ॥ ५ राग्यपदपर अमिषिक्त कर बनको चला गया ॥ ५ ॥ 


४५६ श्रीविष्णुराण 
तदनन्तर वीर्यमदोन्मत्त कालयवनने नारदजीसे 

| प्रा कि पृथिवीपर बलवान्‌ राजा कौन-कौन-से 
अपृच्छम्नारदस्तस्मे कथयामास यादवान्‌ ॥ ६ ॥ टै ? इसपर नारदजीने उसे यादवौको ही बतला 
दिया ॥६॥ यह घुनकर काठयरनने हजारों 
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स तु बीयेमदोन्मतत; पृथिव्यां बलिनो नृपान्‌ । 


म्लेच्छकोटिसदस्नाणां सहसेस्सोऽभिसंषृतः । हाथी, धोद ओर रथेकि सहित सहसो करोड 
~ म्लच्छ-सेनाको साथ ठे बडी मारी तैयारी की ॥ ७॥ 

ग 
जाश्वरथसम्परञशवकार परमोद्यमम्‌ ॥ ७ ॥ त म आ त त तित 
प्रययौ सोऽव्यवच्छिभनं छिक्नयानो दिने दिने।. [ हाधी, घोडे आदिके धक जानेपर | उन. वाहनोका 
ए व्याग करता हज [ अन्य वाहनोपर चकर ] 
यादवान्प्रति सामर्षो मेत्रेय मथुरां पुरीम्‌ ॥ ८ ॥ अविच्छिन-गतिसे मधुशपुरीपर चद आया ॥ ८ ॥ 
कृष्णोऽपि चिन्तयामास क्षपितं यादवं बम्‌ । [ यह देखकर ] श्रीकृष्णचन्दने सोचा-(“यवनोके 


पाथ युद्ध करनेसे क्षीण दरं यादवसेना अव्य ही 
मगधनरेशसे पराजित हो जायगी ॥ ९॥ ओर यदि 
प्रथम मगधनरेशसे डते हैँ तो उससे क्षीण इई 
यादवसेनाको बद्वान्‌ काट्यवन नष्ट कर देगा | 
अहो ! इस प्रकार यादवोंपर [ एक ही साथ ] यह दो 
तरहकी आपत्ति आ पड़ी ॥१०॥ अतः मै यादवेकि 
स्यि एक पेता दूजेय दुगं तैयार करता द जिसमे 
तरकर वृष्णिश्रेष् याद्वोकी तो बात ही क्या है, कियो 
भी युद्ध कर सके ॥ ११॥ उत्त दुणमे खनेपर यदि 
म मत्त, प्रमत्त ( असावधान ) सोया अथवा कहीं 
बहर भी गया होऊ ततर मी, अधिक-से-भधिक दु शत्र 
गण भी यादर्वेक्रो परामूत न कर सकेगे, ॥ १२॥ 


यवनेन रणे गम्यं मागधख भविष्यति ॥ ९॥ 
मागधस्य बलं क्षीणं स कालयवनो षली । 


हन्तेतदेवमायातं यदूनां व्यसनं द्विधा ॥१०॥ 
तसादृदुगं करिष्यामि यदृतामरिदुजयम्‌ । 
दियोऽपि यत्र युध्येयुः कि पुनब्र्णिपङ्गवाः ॥१२॥ 
मयि मत्ते प्रमत्ते वा सुप्ते प्रनधितेऽपि वा 
याद्वाभिभवं दृष्टा मा ऊ्न्त्वरयोऽधिक्षाः ॥१२॥ 
इति सञ्चिन्त्य गोविन्दो योजनानां महोदधिमू्‌।  , ` शसा विचारकर ्रीगोनिन्दने समुदरसे बह 
¦ योजन मूमि गी ओर उसमे द्वारकपुरी निमीण 
ययाचे द्वादश पुरीं इारकां तत्र निमेमे ॥१२॥ कौ ॥ १२॥ जो इनदरो अमारीपुरीके समान 
मेधानां महावपरं तटाककतोभिता्‌। । महान्‌ उथान, गहरी खाई, सैकड़ो सरोवर तथा 


` अनेकां महसे घुरोभित धी ॥ १४ ॥ कालयवन- 
प्रसादगृहसम्बाधामिन्द्रस्मेवामरावतीम्‌ ॥१४॥ के समीप आ जनिपर॒श्रीजनार्दन समू 


मधुरावासि्े लोकं तत्रानीय जनार्दनः । |, मधुनिवातिरवोको द्ारकामे ले जाये ओर किर 


कालयवन । | खयं मधुरा लौट गये ॥ १५ ॥ जब काल्यषनकी 
र नै मरं च सं ययो ॥१५॥ सेनाने मधुरको घेर ल्य तो श्रष्णचन्द्र- 


बिना राज्ञ स्थि मधुशसे बाहर निकढ आये । 
तब यषनराज क्षाल्यवनने उन्ह देखा ॥ १६ ॥ 


बहिराबापिते सैन्ये मधुराया निरायुधः । 
निजंगाम च गोविन्दो ददं यवनथ तमू ॥१६॥ 
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स ज्ञात्वा बासुदेवं त॒ बाहु्रहरणं वृपः । महायोगीश्वरोका चित्त भी जिन्हे प्राप्त नही कर पाता 


। उन्हीं वाकुदेव्को केवल बराहृरूप शश्चसे ही युक्त [ अर्थात्‌ 
अलुयातो महायोगिचेतोभिः प्राप्यते न यः ॥१७॥ खाली हाथ ] देखकर वह उनके पीछे दौड़ा ॥ १७ ॥ 


तेनाद्ुयातः कृष्णोऽपि प्रविवेश महागुहाम्‌ । कालयप्रनसे पीडा किये जाते इए श्रीकृष्णचन्द्र 
यत्र शेते महावीर्यो भ्रुचुककन्दो नरेश्वरः ॥१८॥ उस महागुहयामं॑धुस गये जिसमे महावीरयशाटी राजा 
सोऽपि प्रविष्टो यवनो दृषटरा शय्यागतं वपम । मुचुकुन्द सो रा धा ॥ १८ ॥ उस देति यवनने 


$ उ गुफं म क्र = 
पादेन ताडयामास मत्वा कृष्णं सुदुमतिः ॥१९॥ । भी उसत गुफामे जाकर सोये इए राजाको कृष्ण 
स्नकर दात मादी ॥ १९ ॥ उसके लात मारनेसे 


न्दो $ ~ 4 ॥। | 
उत्थाय ुचुङ्कन्दोऽपि ददे यवन नृपः ॥२०॥ | उठकर राजा मुचुकुन्दने उस यवनराजको देखा । हे 


दृषटमात्रश् तेनास जञ्वाल यबनोऽभरिना । पतेय ! उनके देवते ही वह यवन उसकी कोधामिसे 
तत्करोधजेन मेत्रेय भसीभूतश्च तत्क्षणात्‌ ॥२१॥ | जक्कर तत्काठ भस्मीमूत हो गया ॥ २०-२१ ॥ 
स हि देवपुर युद्धे गतो हत्वा महासुरान्‌ । पूर्वफा््मे राजा मुचुकुन्द देवताओंकी ओरसे 


. देवापघुससंम्राममे गये थे; अघुर्योको मार चुकनेपर 
निदरातस्मुमहाकालं निद्रां वव्रे वरं सुरान्‌ ॥२२॥ अत्यन्त निद्रालु होनेके कारण उन्होने देवताओंसे 

| बहुत समयतक सोनेका वर मोँगाथा ॥ २२॥ उस 
प्ोक्तश देवेस्पसुप्ं यस्तवाभुत्थापयिष्यति । समय देवना्ओंने कहा था किं तुम्हारे शयन करनेपर्‌ 


तुम्हे जो कोई जगावेगा वह तुरंत ही अपने शगीरसे 
ेहनेनाभिना सदयस्स तु भखीभविष्यति ।।२२॥ उलन इई अभित जल्कर भस हो जायगा ॥ २३ ॥ 


एवं दग्वा स तं पापं दृष्ट च मधुचदनम्‌ । । इस प्रकार परापी काठयवनको दग्थ कर चुकनेपर 


कस्त्वमित्याह सोऽप्याह जातोऽहं शिनः ले ।२४। रजा खडकृन्दने भ्रीमधुपूदनको देखकर श्जा-+भप्‌ 
४ कौन ह ?› तत्र भगवान्‌ने कहा ८“ चन्दवंराके अन्त- 
बमुदेवख तनयो यदोषशसमुद्धवः । | गत यदुकुमे वुदेवजीके पत्ररपसे उन हभ र ॥' 
मुचुङकन्दा ऽपि तत्रापो ृद्रगाग्यंवचोऽणरत्‌ ॥ २५॥ | तब मुचुकुन्दक वृद्ध गग्यं मुनिके वचर्नोका स्मएण 
 द्रआ ॥ २४-२५॥ उनका स्मरण होते ही उन्डोनि सर्व- 
शप सर्वर हक्क प्रणाम करके कहा-- “हे परेश्र | 
प्राह ज्ञातो भवानिष्णोरंशस्त्वं परमेश्वर ॥२६॥ | भने आपको जान ल्या है; आप साक्षात्‌ भगवान्‌ 
परा ग््येण कथितमष्ाविंशतिमे पगे । विष्के अंशा है ॥२६॥ प्वकालम गाग्यै सुनने 


कहा था कि अद्ाहसवे युगम द्वापरके अन्तम यदुकुमं 
द्वापरान्ते हरेज॑न्म यदुवंशे भविष्यति ॥२७॥ ` ्रीहर्किा जन्म होगा ॥२७॥ निस्सन्देह आप भावान्‌ 


सत्वं प्राप्नो न सन्देहो मत्यना्चपकारङ्त्‌ |  विष्णुके अंश है ओर मनुष्योकि उपकारके ल्वि ही 


सचेवो बाद तं अवतीर्णं हए हँ तथापि पँ आपके महान्‌ तेजको सहन 
महतेजो नालं सोढुमहं तव ॥२८॥ # - 
तथापि सु । करनेमे समर्थं नक्ष द्रं ॥२८॥ हे भावन्‌ ! अ।पका शब्द 


“ त॒था हि अजरम्भोदनादधीरतरं तव । पसजल मेधकी धोर गजेनके समान अति गम्भीर है अतः 
वाक्यं नमति चेवोवीं युष्पत्पादप्रपीडिता ॥२९॥ , आपके चरणोंसे पीडिता होकर पृथिवी शुकी इई है ॥२९॥ 


संस्मरत्य प्रणिपत्यनं सवं सर्वरं हय्‌ । 


४४८ 


भ्रीवि्णुषुराण 
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देवासुरमहायुदधे दैत्यसेन्यमहाभटाः । 
न सेहु्मम तेजस्ते तत्तेजो न सदाम्यहम्‌ ॥२०॥ 
.संसारपतितस्येको जन्तोस्तं शरणं परम्‌ । 


त्वं पयोनिधयश्सेलसरितिस्त्वं॑वनानि च। 


पुंसः परतरं यचच ॒व्याप्यजन्मव्रिकारवत्‌ । 
शब्द्‌दिरहीनमजरममेय  क्षयवजितम्‌ । 
अबृद्धिनादं तद्म तमाचन्तविवजितम्‌ ॥२४॥ 
 त्व्तोऽमरास्सपितरो यक्षगम्धव॑श्गिन्नराः 
सिद्ाशाप्सरसस्त्यततो मनुष्याः पशवः खगाः २५ 
सरीसुपा गृगास्स्वै त्व्तस्सवें महीरुहाः 

यञ्च भूवं भविष्यं च िंश्चिदत्र चराचरम्‌ ॥२६॥ 
ूर्तीमूतं तथा चापि स्थूलं घ्मतरं तथा । 


तत्सव त्वं जगत्कतां नालति किशित्वया विना ।३५। 
मया संसास्वक्रेऽखिन्धरमता भगवन्‌ सदा । 








तापत्रयाभिमूतेन न प्राप्ता निशैतिः कचित्‌ ॥२८॥ 


‡खान्पेव सुखानीति मृगतृष्णा जराया 


| हे देव | देवापुर-महासंपरामर्मे दै्य-पेनाके बडे-बहे 


योद्धागण भी मेरा तेज नष्टौ सह सकेये ओर रमै 


आपका तेज सहन नहीं कर सकता ॥ ३० ||“ ~+ 


संपतारम पतित जीवोके एकमात्र आप ही प्रम आश्रय 


है| है शरणागर्तोका दुःख दूर करनेवाले | आप 
्रीद्‌ ल प्पभािहर नालाय मेऽष्भम्‌ ॥२१॥ 


प्रपतन होये ओर मेरे अमंगलोको न्ट कीनिये ॥ ३१॥ 
आपही समुद्र है, आप हवी प्वत है अपदही 


नदिया हैँ ओर आपी वन हैँ तथा आप दही पृथिवी, 


भाकारा, वायु, जल, अग्नि भौर मन है ॥ ३२॥ अप 


ही बुद्धि, अव्याकृत, प्राण ओर प्रार्णोका अधिष्ठाता 
। . पुष है; तथा पुरस भी परे जो व्यापक ओर जन्म 
तथा विकारसे शून्य त्त है वह भी भाप ही ह ॥३३॥ 
` जो शब्दादिसे रहित, अजर, अमेय, भक्षय ओर नारा ` 
¦ तथा बृद्धिसे रहित है बह आचन्तहीन ब्रह्म भी आपृ 


ही ह ॥३४॥ आप्हीसे देवता, पितृगणः, यक्ष, 
। गन्धव, किन्नर, सिद्ध ओर अप्तरागण उत्पन्न हए है | 
| आप्हवीसे मनुष्य, पशु, पक्षी, सरीसृप ओर मृग 
आदि हए हँ तथा आपहीसे सम्पूणं वृक्ष ओर जो 
कुछ भी भूत-मविष्यत्‌ चरचर जगत्‌ है वह सब 
| इआ है ॥ ३५-३६ ॥ हे प्रमो ।! मूर्त-अमूर्, स्थूट 
क्ष तथा ओर भी जो कुछ है वह सब आप जगत्‌. 
| कतां ही है, आपसे भिन्न ओर कुठ भी नदीं है ॥ २७॥ 

हे भगवन्‌ | तापृत्रयसे अभिभूत होकर स्वहा 
इस संसार-चक्रमे श्रमण करते हए मुञ्चे कभी शान्ति 
प्राप नद्यं हृदं ॥ ३८॥ हे नाय ! जच्छी आशासे मृग 
तृष्णाके समान मैने दुखोको ही घुख समङ्गकर 


| 
! 
‡ 


मया नाथ्‌ गृहीतानि तानि तापाय मेऽभवेन्‌ ॥३९॥ ग्रहण त्रिया था; प्रतु ३ मेरे सन्तापे ही कार 


राज्यश्वी बलं कोशो भित्रपक्षस्तथात्मजाः 
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। इए ॥ ३९ ॥ हे प्रमो ! राञ्य, प्रथिवी, सेना, कोश, 


भायां भृत्यजनो ये च शब्दाद्या विषयाः प्रभो ॥४०॥ ¦ मित्रप, पत्रगणः सी तथा सेवरक आदि ओर शब्दादि 


परिणामे तबे तापात्मकमभून्मम ॥४१॥ 


देवलोफगति प्राप्तो नाथ देषगणोऽपि हि | 
मतस्साहाय्यकामोऽमृष्डाश्ती इतर निरतिः ।४२। 
त्वामनारा्य जगतां स्वेषां प्रभवारदम्‌ । 


जा क = = क का 


शाश्वती. पराप्यते केन प्रेशर मिर्ईतिः ॥४२॥ 


 व्िरय इन सत्रको मने अविनाशी तथा घुख-बुद्िसे 
ही अपनाया था; किन्तु है ईश | परिणामम ३ 
ही दुःखरूप सिद्ध इए ॥ ४०-४१ ॥ है नाथ | 
। जत्र देवलोक प्रात करके भी देवता्ओंको मेरी सा 
| यताकी इच्छा हहं तो उस ( खर्गलोक ) मे भी नित्य- 
शान्ति कहँ है १ ।४२॥ हे परमेश्वर । समरणं जगत्‌- 
की उदत्तिके आदि-खथान आपकी आराधना करिये 
बिना कोन शाश्वत रान्ति प्रात कर सकता है ! ॥४३॥ 
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त्वन्मायामुढमनसो जन्भमृत्युजरादिकान्‌ । 
*अवाप्य तापान्पश्यन्ति प्रेतराजमनन्तरम्‌ ॥४५४॥ 


ततो निजक्रियाष्रति नरफेष्वतिदार्णम्‌ । 


प्राप्युवन्ति नरा दु;ःखमखकूपविदस्तव ॥४५॥ 


अहमत्यन्तविषयी मोहितस्तव मायया । 
ममत्वगवंगरत्तान्तभमामि परमेश्वर ॥४६। 


सोऽहं त्वां क्षरणमपारमप्रमेयं 


सम्प्राप्तः परमपदं यतो न किञ्चित्‌। 
संसारभ्रमपरितापतप्तचेता 


¢ 


पश्चम अष 
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हे प्रमो | आपकी मायासे मूढ हुए पुरुष जन्म 
मृत्यु ओर जरा आदि सन्तार्पोको भोगते हए अन्ते 
यमराजका दशन करते हैँ ॥ ४४ ॥ आपके खल्पको 
न जाननेवाके पुरुष नरक पड़कर अपने केकि 
फलखसूप नाना प्रकारके दारुण क्टेश पाते है ॥४५॥ 
है परमेश्वर ! मेँ अत्यन्त विषयी द्र ओर आपकी माया- 
से मोहित होकर ममत्वाभिमानके गडदेम भटकता रहा 
द्रं ॥४६॥ वही मे आज अपार ओर अप्रमेय परमपदसरूप 
आप परमेश्वरकी शरणमे आया द्र जिससे भिन दूसरा 
कुछ भी नहीं है, ओर संसारभ्रमणके खेदसे लिन्न- 
चित्त होकर म निरतिशय तेजोमय निर्बाणखरूप 


निर्वाणे परिणतषाम्नि साभिङाषः।॥४७॥ आपका ही अभिली ई" ॥ ४७॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेऽशे त्रयोविंोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


चौबीसर्बो अध्याय 


मुखुकुन्दका तपस्याके लिये प्रस्थान ओर बटरामज्ञीकी वजयात्रा 


श्रीपराशर उवाच 
ह्थं स्तुतस्तदा तेन प्ुचुङ्खन्देन धीमता 
प्राह्चः सवेभूतानामनादिनिधना हरिः ॥ १॥ 
श्रीभगवानुवाच 
° यथ्‌।भिवाञ्छिवान्दिव्यान्गच्छ लोकान्नराधिष | 
् 1 ४ 
अव्याहतपरेधर्यो मसप्रसादोप्ंहितः। २ 


भुक्त्वा दिव्यान्पहाभोगान्भविष्यसि मदाडखे। 
जातिसरो मत्प्रसादात्ततो मोक्षमवाष्छसि ॥२॥ 
श्रीपराशर उवाच 


इत्युक्तः प्रणिपत्येश्चं जगतामच्युतं नृपः 
गुहाञ्चुलादिनिष्कार्तस्सददशोल्पकान्नरान्‌॥ ४॥ 
ततः कलियुगं मत्वा प्राप्तं तप्तुं नुपस्तपः 
नरनारायणखानं प्रययो गन्भमादनम्‌ ॥ ५॥ 


कृष्णोऽपि षातयित्वारिशपायेन हि तद्रलम्‌। 
जग्राह मथुरामेत्य हस्त्यश्चखन्द नोज्जयसम्‌ ॥ ६ ॥ 
वि पुर ५७-- 


श्रीपराशरजी बोले- प्रम बुद्धिमान्‌ राजा मुचु- 
कुन्दके इस प्रकार स्तुति करनेपर “सर्वभूतोके ईर 
अनादिनिधन भगवान्‌ हरि बोले ॥ १ ॥ 

श्रीभगवानने कहा--हे नरेश्वर ! तुम अपने अभि- 
मत दिव्य लोकोको जाओ; मेश कपासे तुम्हे अव्याहत 
प्रम रेश्चयं प्राप्त होगा ॥ २ ॥ वहाँ अत्यन्त दिव्य 


॥ भोोको भोगकर तुम अन्तम एक महान्‌ कुलम जन्म 


लोगे, उस समय तुम्हे अपने पूरवेजन्मक्रा स्मरण रहेगा 
जीर पिर मेरी कृपासे तम मेोक्षपद प्राप्त करोगे ॥ ३ ॥ 

भ्रीपराशरजी बोके-भगवान्‌के इस प्रकार कने- 
पर राजा मुचुकुन्दने जगदीश्वर श्रीअच्युतको प्रणाम 
किया ओर गुफासे निकल्कर देखा कि लोग बहुत 
छोदे-छोटे हो गये हैँ ॥ ४ ॥ उस समय कलियुगको 
वतमान समङ्नकर राजा तपस्या करनेके ज्यि श्रीनर- 
नारायणके स्थान गन्धमादनपवैतपर चके गये ॥ ५॥ 
इस प्रकार ॒कृष्णचन््रने उपायप्रवेक शत्रको नष्टकर 
फिर मथुराम आ उसकी हशाथी, घोडे ओर रथादि- 
से पुशोमित सेनाको अपने वशीभूत करिव 


४५० 


आनीय चोग्रसेनाय दारबत्यां न्यवेदयत्‌। 
पराभिभवनिरश्शङ्कं बभूव च यदोः इरम्‌ ॥ ७॥ 
बरुदेवोऽपि मैत्रेय प्रश्ान्ताखिसविग्रहः 
्ञातिद्ध॑नसोत्कण्टः प्रययौ नन्दगोडरम्‌ ॥ ८ ॥ 


ततो गोपांश गोपीश यथा पूव॑ममित्रजित्‌ । 
तथैवाम्यवदस्येम्णा बहुमानपुरस्सरम्‌ ॥ ९॥ 
स दैधितसम्परिष्वक्तः कांथिच्च परिषखजे । 
हास्यं चक्रे समं ैशिदोषेर्गोपीजनेस्तथा ॥१०॥ 
प्रियाण्यनेकान्यवदन्‌ गोपास्तत्र हलायुधम्‌ । 
गोप्यश्च गरेमङपिवाः प्रोचुस्सेभ्यंमथापराः ॥११॥ 


गोप्यः प्रचछुरपरा नागरीजनवष्टभः । 


किदास्ते सुखं. ृष्णथलग्रेमरबारेमकः ।॥१२॥ 
असच्चेष्टामपहसन्न इचितपुरयोषितामू । 
सौमाग्यमानमधिकं करोति कणसीहृद; ॥१३॥ 
कचचित्सरति नः कृष्णो गीताजुगमनं कलम्‌ । 


अप्यसौ मातरं द्रष्टुं सददप्यागमिष्यति ॥१४॥ 
अथवा रि तदाङापे; करिषन्तामपराः कथाः। 


विष्णुपुराण 
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ओर उसे दवारकाम लाकर राजा उम्रसेनको अर्षण 
कर दिया । तनसे यदुवंश शत्रजीके दमनसे निःशंक 4 
हो गया ॥६-७ ॥ 

हे मेत्रेय | इस सम्पूणं विप्रहके शान्त हो जानेपर 
बरुदेवजी अपने बान्धरवोकि द नकी उत्कण्ठासे नन्दजीके 
गोकुल्को गये ॥ ८ ॥ वह पहँचकर शत्रजित्‌ बरुभदर 
जीने गोप ओर गोपिरयोका पहरे्टीकी भति अति 
आद्र ओर प्रेमके साथ अभिवादन किया ॥९॥ किसीने 
उनका आलिङ्गन किया ओर किंसीको उन््ेनि गले 
ल्गाया तथा विन्हीं गोप ओर गोपियोकि साथ 
उन्होने हास-परिहिसत किया ॥ १० ॥ गोपने बटराम- 
जीसे अनेकों प्रिय वचन कहे तथा गोपिर्यमिंसे कोई 
प्रणयकुषरिति होकर बोल ओर किन्हीनि उपालम्भयुक्त 4 
बातं कीं ॥ ११॥ 

किन्हीं अन्य गोपिरयोने पूख--चश्चर एवं अल्प 
परेम करना द्वी जिनका खमभाव है, वे नगर-ना्यिकि 
प्राणाधार कृष्ण तो आनन्दम है न ४॥ १२॥ वे क्षणिक 
सनेहवाले नन्दनन्दन हमारी चेष्टका उपहास 
करते हृए क्या नगरकी महिलओंके सीभाग्यका मान 
नदीं बढ़ाया करते १ ॥ १२ ॥ क्या करणाचन्द्र कभी 
हमारे गीतानुयायी मनोहर ॒खरका स्मरण करते है ? 
क्या वे एक बार अपनी माताछो भी देखनेके चयि 
यहो आवेगे १ ॥ १४ ॥ अथवा अब उनकी बात 
करनेसे हमे क्या प्रयोजन दै, कोई ओर बातकरो | .: 
जघ उनकी हमरे किना निभ गयी तो हम भी उनके 


यख।साभिर्विना तेन विनास।कं भविष्यति १५॥ | भिना निमा ही की ॥ १५॥ का मत।, क्या पिता, 


पिता मावा तथा भ्राता भती बन्धुजनश किभ्‌। 
सन्स्यक्तसर्छृतेऽखाभिरछरतन्ञभ्वजो हि सः॥१६॥ 
तथापि कलिदालापमिहागमनसभयम्‌ । 
करोति ष्णो वक्तव्यं भवता राम नानृतम्‌॥ १७॥ 
दामोदरोऽसौ गोविन्दः पुरस्रीसक्तमानसः। 


अपेतप्रीतिरसासु दुद॑श्चैः प्रतिभाति नः॥१८॥ 


श्रीपराश्चर उवाच 


आमनति षृष्णेति पुनदौमोद्रेवि च। 


क्य। बन्धु, क्या पति ओर क्था कुदटुम्बके छोग? 
हमने उनके ल्य सभीको छोड दिया, वन्ति वे तो 
अकृतज्ञोकी ध्वजा ही निकले ॥ १६ ॥ तथापि बरराम 


| जी ¡ सच-सच बतलहृये क्या कृष्ण कभी य्ह भानेके 


विषयमे भी कोई बातचीत करते हैँ ? ॥ १७ ॥ शमे 
एसा प्रतीत शेता है किं दामोदर कृष्णकरा चित्त 
नागरी ना्िथिमिं फेस गयादहै; हममे अव उनकी 
प्रीति नहीं है, अतः अब्र हम तो उनका ददन दुर्म 
ही जान पडता है ॥ १८॥ च 

भीपराशारजी बोले--तदनन्तर श्रीहरिने जिनका 
चित्त हर च्य है वे गोपियां बररामजीको कष्ण 


अ० २५] 


जहसुस्सखरं गोप्यो हरिणा हृतचेतसः ॥१९॥ 


सन्देधैस्साममधुर; प्रेमगरमैरगरितः। 


पचम अ 
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ओर दामोदर कहकर सम्बोधन करने लगीं ओर फिर 


` उच्च खरसे हसने खगीं ॥ १९ ॥ तन बलभद्रजीने 


कृष्णचन्द्रका भति मनोहर ओर रान्तिमय, प्रेमगर्भित 


@ 
रामेणाश्चातिता गोप्यः ङष्णस्यातिमनोहरै;॥२०॥ भर गवेहीन सन्देश घुनाकर गोपिोको सान्वना 


गोपैश्च पू्ववद्रामः परिहासमनोहराः । 


दी ॥२० ॥ तथा गो्पोके साथ हाह्य करते हए 
उन्होने पहकेकी रमति बहूत-सी मनोर बते कीं 
ओर उनके साथ त्रजमूमिमे नाना प्रकारकी टीला 


कथाकार रेमे च सह तेवरैजभूमिषु ॥२१॥ करते रदे॥ २१॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे पश्च्मेऽरो चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


पीस अध्याय 


बरुभद्रजीका वज-विहार तथा यसुनाकषेण 


श्रीपराश्चर उवाच 


वने विचरतस्तस्य षह गोपेरमहात्मनः। 
मानुषच्छम्नरूपस्य हेषसयय धरणीधृतः ॥ १॥ 
निष्पादितोरक्षायख कार्येणोरवीप्रचारिणः । 
उपभोगार्थमत्यथं वरुणः प्राह वारुणीम्‌ ॥ २ ॥ 
अभीष्टा सवेदा यख मदिरे सं महौजषः । 
अनन्तस्योपभोगाय तख गच्छ शदे ्युमे ॥ २॥ 
इत्युक्ता वारुणी तेन सन्निधानमथाकरोत्‌ । 
वृन्दावनसधुस्पन्नकदम्बतरुकोटरे ॥ ४॥ 
विचरन्‌ बरदेषोऽपि मदिरागन्धष्ठतमम्‌ । 
आघ्राय मदिरातषमवापाथ बराननः ॥ ५॥ 
ततः कदम्ब्रात्सहसा मवधारां स शाङ्गी । 
पतन्तीं वीक्ष्य मेत्ेय प्रययो परमां दम्‌ ॥ ६ ॥ 
पपौ च गोपगोपीभिस्सश्रुपेतो सदान्वितः। 


प्रभीयमानो रकतितं गीतवाधषिश्षारदं; ॥ ७ ॥ 
ष म्तोऽस्यन्तषमीम्भः कणिकामीक्तिकोज्ज्वलः। 


भरीपरादारजी बोले--अपने कार्यो पथिवीको 


` विचछ्ति करनेवाले, बदे विकट क्यं करनेवाले, 


धरणीधर शेषजीके अवतार माया-मानवरूप महासा 
बलरामजीको गोपोके साथ वनम विचरते देख उनके 
उपभोगके च्यि वर्णने वारुणी ८ मदिरा) से 
कहा--॥ १-२ ॥ “हे मदिरे | जिन महाबल्डाडी 
अनन्त देवको तुम सवदा प्रिय हो; हे द्युमे | तुम 
उनके उपभोग भीर प्र्न्नताके ध्यि जाओ, ॥ ३ ॥ 
वर्णकी रेसी आज्ञा होनेपर वारुणी बृन्दावनमे 
उत्पन हए कदम्ब-वृक्षके कोटरमें रहने लगी ॥ ४ ॥ 
तज मनोक्षर मुखवाले बर्देवजीको वनम विचरते हए 
मदिगकी अति उत्तम गन्ध सुंधनेसे उसे पीनेकी 
इच्छा हई ॥ ५ ॥ हे मेत्रेय ! उसी समय कदम्बसे मच- 
की धारा गिरती देख हर्धारी बलरामजी बडे प्रसन्न हए 
॥ ६ ॥ तथा गने-बजनेमें कुदाङ गोप ओर गोपि्योके 
मधुर खरसे गाते हए उन्होने उनके साथ प्रसन्नता- 
पूरवैक मद्यपान किया ॥ ७ ॥ 


तदनन्तर अस्यन्त धामके कारण स्वेद-बिन्दुरूप 
मोतिर्योसे घुशोमित मदोन्मत्त बरामजीने विहृल होकर 


आगच्छ यथने स्नातुमिच्छामीत्याह विह्वलः ॥ ८॥ । का---“यमुने ! आ, मे स्नान करना चाहता द| ८॥ 


४५२ 


तख वाचं नदी सा तु मत्तोक्तामवमत्य प । 
नाजगाम ततः कुदो इलं जग्राह रङ्गी ॥ ९ ॥ 
गृहीत्वा तां हरान्तेन चकष मदविह्वलः । 
पापे नायाति नाय।सि गभ्यतामिच्छयान्यतः।१०। 
साष्ट पहा तेन मागं सन्त्यज्य निम्नगा । 


यत्रास्ते बमभद्रोऽसो एवयामास तदरनम्‌ ॥११॥ 
शरीरिणी तदाम्येत्य प्रास्विह्वरलोचना । 
परसीदैत्यत्रवीद्रामं धश्च मां भुसरायुध ॥१२॥ 
ततस्तखाः सुवचनमाकण्यं स॒ हलायुधः । 
पोऽ्रवीदबजानाति मम शौय॑बले नदि । 
सोऽहं स्वां हलपातेन नयिष्यामि सहस्षधा ॥१३॥ 


श्रीपराशर उवाच 
इ्युक्तयातिसन्त्रासात्तया नचा प्रसादितः। 


भूभागे छविते तसिन्दुमोच यष्ुनां बलः ॥१४॥ 
ततस्स्नातख्य वै कान्तिरजायत महात्मनः । 
अबतंसोत्पलं चार गृहीत्वैकं च इण्डलम्‌ ॥१५॥ 
बरुणप्रहितां चास्मे मालामम्ानपङ्जाम्‌ । 
सदुद्रामे वथा बस्त नीरे रक्ष्मीरयच्छत ॥१६॥ 
कृतावतंसस्स तदा चारुङुष्डलमूषितः। 
नीलाम्बरधरस्सरग्ी शशमे कान्तिसंयुतः ॥१७॥ 
इत्थं तरिभूषितो रेमे तत्र रामस्तथा व्रजे । 
मासद्रयेन यातश्च स पुनहोरकां परीम्‌ ॥१८॥ 
रेवती नाम तनयां रेषतख दहीपतेः | 


उपयेमे बरस्तस्ां जज्ञाते निशोश्धुकौ ॥१९॥ 


भ्रीषिष्णुपुराण 


[ अ० २५ 


उनके वाक्यको उन्मत्तका प्राप सम्चकर ॒यमुनाने 
सपर छ भी ध्यान न दिया ओर वह वौ न 4 
आयी । इसपर हल्धरने क्रोधित होकर अपना हल 
उढया ॥ ९ ॥ ओर मदे विदल शेकर यमुनाको 
हल्की नोकसे पकड्कर चते हुए कहा--““अरी 
पापिनी | तु नहीं भाती थी! अच्छा, अव [ यदि शक्ति 
दो तो ] इच्छानुसार अन्यत्र जा तो सदी ॥१०॥ इस 
प्रकार वरुरामजीके खीचनेपर यमरुनाने अकस्मात्‌ अपना 
मागे छोड दिया ओर जिस बनमे बलशमजी खे थे 
उसे आष्ठावित कर दिया ॥ ११ ॥ 

तब वह शरीर धारणकर बर्रामजीके परास आयी 
भर॒ भयवश डबडबाती ओंोसे कहने सगी--+/ह 
सुसखयुध । भाप ॒प्रसन होश्ये ओर मुप्ते छोड 
दीजिये, ॥ १२ ॥ उसके उन भुर क्वनोको सुनकर 
हलायुध बल्मद्रजीने कहा--“अरी नदि | क्य तु 
मेरे बल-वीयैकी अवज्ञा कती है ? देख इस हल्ते 
म अभी तेरे हजारों कड कर डर्डेगा" ॥ १३ ॥ 

श्रीपराशरजी बोरे-अलरामजी द्वारा इस प्रकार ` 
कदी जानेसे मयभीत हए यमुनाके उस भू-भागमें बहने 
रगनेपर उन्होने प्रसन्न होकर उसे छोड दिया ॥१४॥ 
उस समय स्नान करनेपर महात्मा बलरामजीकी अत्यन्त 
रोमा इद । तब ल्क्मीजीने [ सरारीर प्रकट होकर ] 
उनदं एक घुन्दर करणदनल, एक कुण्डल, एक वरुणकी 
मेजी इदं कभी न कुग्लनेवाले कमलपुपोकी माला 
ओर दो समुद्रके समान कान्तिष्ारे नीलवर्णं वल 
दिये ॥ १५१६ ॥ उन करणश्र, घुन्दर कुण्डल, 
नीलाम्बर ओर पुष्प-माटाको धारणकर श्रीबलरामजी 
अतिराय कान्तियुक्त हो शोभित होने लगे ॥ १७ ॥ 
इम प्रकार विभूषित कशोकर श्रीबल्भद्रजीने ब्रजमे 
अनेको रील कीं ओर ए दो मास पश्ात्‌ 
दारकापुरीको चरे आये ॥ १८ ॥ वहो आकर बल्दैव- 
जीने राजा रैवतकी पुत्री खतीसे विवाह क्रिया; उससे 
उनके निराठ ओर उल्मुक नामक दो पुत्र इए ॥१९॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे पश्चमेऽदो पञ्चविरोऽष्यायः ॥ २५ ॥ 


अ° २६] 


पञ्चम अश 
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छव्बीसर्बो अध्याय 


रुकिपिणीहरण 


श्रीपराश्ञर उवाच 

भीष्मक; इण्डिने राजा षिद्मविषयेऽभवत्‌। 
रुकमी तसखाभवतपुत्रो रुक्मिणी च वरानना॥ १॥ 
रुक्मिणीं चकमे कृष्णस्सा चतं चारुदाधिनी। 

न ददौ याचते चैनां रुक्मी द्वेषेण चक्रिणे ॥ २॥ 
ददौ च धिद्ुपालाय जरासन्धप्रचोदितवः । 
भीष्मको रुक्मिणा साद्ध रुकिमिणीधुरुषिक्रमः॥ २॥ 
विवाहाथं ततः सवे जरासन्धयुखा नृषाः । 
भीष्मक पुरं जग्युशिदयुपारप्रियेषिणः ॥ ४॥ 
कृष्णोऽपि बलभद्राचेयेदुभिः परिवारितः । 
प्रययो ङृण्डिनं द्रष्टं विवाहं चैधभूमृतः ॥ ५॥ 
स्वोभाविनी विवाहे तु तां कन्यां हृतवान्दरिः। 
विपश्षभारमासनज्य रामादिष्वथ बन्धुषु ॥ ६॥ 
ततश पीण्डकभरीमान्दन्तवक्रो विदूरथः । 
चिश्युपालजरासन्ध्षासादाश्च महीभृतः ॥ ७॥ 
कुपितास्ते हरिं हन्तुं चकरुरुदोगयुत्तमम्‌ । 
नििंताश्च समागम्य रामाचयदुपङ्गषैः ॥ ८॥ 
कुण्डिनं न प्रवेक्ष्यामि ह्यहत्वा युधि के्वम्‌ । 
कृत्वा प्रतिज्ञां रुक्मी च हन्तु ष्णमनुद्रतः॥ ९ ॥ 
हत्वा बलं सनागाख्वं परत्तिखन्दनसङ्कटम्‌ । ` 
निर्जितः पातितशोभ्यां रीलयैव स चक्रिणा ॥१०॥ 
निर्जित्य रुक्मिणं सम्यगुपयेमे च रुकिमिणीभ्‌। 
राक्षसेन विवाहेन सम्प्रा मधुष्टदनः ॥११॥ 


तलां जषठे च प्रधुम्नो मद नांचस्सवीर्यवान्‌ । 


श्रीपराशारजी बोले--विदभंदेशान्तगैत दुण्डिनपुर 
नामक नगरम भीष्मकं नामक एक राजा थे | उनके 
स्क्मी नामक पुत्र ओर रृक्रिमिणी नामकी एक पुमुषी 
कन्या थी ॥ १ ॥ श्रीकृष्णे रक्मिणीकी ओर चार्‌- 
हासिनी रक्मिणीने श्रीकृष्णचन्द्रकी अभिलाषा की, 
किन्तु मगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके प्रार्थना करनेपर भी 
उनसे देष करनेके कारण इक्मीने उन्हें रक्मिणी न 
दी ॥ २ ॥ महापराक्रमी भीष्मकने जरासन्धकौी प्रेरणासे 
स्क्मीसे सहमत होकर शि्युपाख्को रुक्मिणी देनेका 
निश्चय किया ॥ ३ ॥ तब शिष्चुपारके हितैषी जरासन्ध 
आदि सम्पूण राजागण विवाहम सम्मिलित होनेके 
व्यि भीष्पकके नगरमे गये ॥ 9 ॥ इधर बलभद्र आदि 
यदुवंरिर्योके सहित श्रीकृष्णचन्द्र भी चेदिरजका 
विवाहोत्सव देखनेके व्यि दुण्डिनपुर आये ॥ ५ ॥ 


तदनन्तर विवाहका ९क दिन रहनेपर अपने 
विप्क्ियोका भार बलभद्र आदि बन्धुओंको सौपकर 
श्रीहरिने उस कन्याका हरण कर ल्या ॥ ६ ॥ तब 
श्रीमान्‌ पीण्ड्क, दन्तवक्र, विदूरथ, शिद्युपाट, 
जगरसन्य ओर शाल्व आदि राजाओंने क्रोधित होकर 
श्रीहरिको मारनेका महान्‌ उधोग किया, किन्तु वै 
सब बलराम आदि यदुश्रषठोसे मुठभेड़ होनेपर पराजित 
हयो गये ॥ ७-८ ॥ तव स्क्मीने यह प्रतिज्ञाकर किं 
भै युद्धम कृष्णको मारे तिना कुण्डिनपुरमे प्रवेश न 
करगा? कृष्णको मारनेके स्यि उनका पीडा श्रिया ॥९॥ 
किन्तु श्रीकृष्णने टीलसे ही हाथी, धोडे, रथ ओर 
परदातिर्योसे युक्त उसकी सेनाको नश करके उसे जीत 
स्यि ओर प्रथिवरीमे गिरा दिया ॥ १० ॥ 

इस प्रकार स्क्मीको युद्धम प्रास्तकर श्रीमधघुसूदनने 
रक्षसव्रिवाहसे मिली हई स्क्रमिणीका सम्यक्‌ 
( वेदोक्त ) रीतिसे पाणिग्रहण किया ॥ ११ ॥ उससे 
उनके कामदेवके अंशासे उत्यन इए वीयवान्‌ प्रदुन्न- 
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जहार शम्बरो यं ये यो जघान च शम्बरम्‌ ॥१२॥ 


भ्ीविष्णुषुराण 


[ अर २७ 


जीका जन्म हभ, जिन शम्बराघुर हर छे गया था 
ओर पिर [ काठ-करमसे ] जिन्होने शम्बराघुरका , वध 
क्य था॥ १२॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे पश्वमेऽरो षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


सत्ताहस्गौँ अध्याय 


प्धुल्ल-हरण तथा शम्बर-वध 


श्रीमेश्रेय उवाच 
शम्बरेण हृतो वीरः प्रधुम्नः स कथं षने । 
शम्बरः स महावीयः प्रदुम्नेन कथं हतः ॥ १ ॥ 
यस्तेनापहृतः पूवं स कथं विजघान तम्‌ । 
एतद्विलरतः भोतुमिच्छामि सकलं गुरो ॥ २॥ 
श्रीपराश्नर उवाच 


पष्ठेऽहि जातमात्रं त प्रयुमनंघरतिकागृहात्‌ । 
ममेष हन्तेति रुने हृतवान्कारश्चम्बरः ॥ ३ ॥ 
हत्वा चिक्षेप चेवेनं ब्राग खवणार्णे । 
करलोलजनितावत्तं सुघोरे मफरालये ॥ ४॥ 
पातितं तत्र चेगेको मस्खो जग्राह रार्‌ । 
न ममार च तखापि जठरामिग्रदीपितः ॥ ५॥ 
मत्यबन्धेथ मत्सयोऽपौ मतसयैर्यस्सह द्विज । 
धातितोऽसुरवयांय शम्बराय निवेदितः ॥ ६ ॥ 
तस्य मायावती नामपत्नी सर्वगृहेश्री । 
कारयामास वरदानामाधिपत्यमनिन्दिा ॥ ७॥ 
दारिते मत्खज्ठरे सा ददश्चातिशोभनय्‌ । 
मारं मर्मथतरोदग्षस्य प्रथमारम्‌ ॥ ८ ॥ 
कोऽयं कथमयं मत्स्वजटरे ्रिवेधितः । 
हत्येवं कोतुकाविष्टं तन्वीं प्राहाथ नारदः ॥ ९॥ 


भीमत्रेयजी बोले-हे सुने | वीरवर प्रुश्नको 
शम्बराघुरने कीसे हरण किया था! ओर फिर उस 
महाबली राम्बरको प्रदुम्नने कैसे मारा ?॥ १॥ 
जिसको पहले उसने हरण किया था उसीने षी 
उसे क्सि प्रकार मार डला? हे गुरो | में यह 
सम्पूणं प्रसंग विस्तारपूर्वक घुनना चाहता द ॥ २ ॥ 
भीपराशारजी बोटे-हे मुने । कालके समान 
विकरार शाम्बराघुरने प्रदुम्नको जन्म लेनेके छठे ही 
दिन ध्यह मेरा मारनेवाछ है रेषा जानकर 
सूतिकागृहसे हर स्या ॥ ३ ॥ उसको हरण करके 
शम्बराघुरने ल्वणसमुद्रमे डाल दिया, जो तरग- 
माखजनित आवर्तेसि पणं ओर शदे भयानक 
मकररोका षर है ॥ 9 ॥ वँ पके हए उस बाठ्कको 
एक मस्यने निग च्या, विन्तु षह उसकी जठरानिसे 

जख्र भीनमरा॥ ५॥ 
कालन्तरम कुछ मेरोने उसे अन्य य॑हस्यिकि 
साथ अपने जामे फंसाया ओर अधुरगरष्ठ शम्बरको 
निवेदन क्रिया ॥ ६ ॥ उस्तकी नाममात्रकी पली 
मायावती सम्प्र अन्तःपुरकी सामनी धी ओर वह 
क्षणा सम्पूरणं सूदो ८ रसो ) का आधिपत्य 
करती धी ॥ ७ ॥ उप महछलीका पेट चीरते ही उसमें 
एक अति पुनः बालक दिखायी दिया जो दण्व हए 
कामबृ्षका प्रथम अंकुर था ॥ ८॥ (तब यह्‌ कौन 
है ओर किप प्रकार इस मछरीके पेम डाल गया? 
इस प्रकार अध्यन्त आश्वर्यचकित हई उस घुन्द- 
 नारदने जकर कहा-॥ ९ ॥ 


अ० २७] 


अयं समस्तजगतः सितिसंहारकारिणः। 


क्म्बरेण हृतो षिष्णोत्तनयः दरतिकागृहात्‌ ।॥१०॥ 


 शिप्रस्सधदरे मत्स्येन निगीर्णस्ते गृहं गतः | 


नररत्नमिदं सश्र विस्लन्धा परिलय ॥११॥ 
श्रीपरान्नर उवाच 
नारदैनेवधुक्ता सा पालयामास तं चिप । 
बास्यादेबातिरागेण रूपातिश्चयमोहिता ॥१२॥ 
स॒ यदा योवनाभोगभूषितोऽभून्महामते । 
साभिलाषा तदा सापि बमूव गजगामिनी ॥१२॥ 
मायावती ददौ तस्मे मायास्सवौ महाष्ुने । 
प्रहुम्नायाुरागाम्धा तन्न्यत्तहृदयेक्षणा॥१४।॥ 


प्रपञ्जन्तींतु तां प्राह स काष्णिः कमलेश्चणाम्‌। 
मातृत्वमपहायाद्य किमेवं वतंसेऽन्यथा ॥१५॥ 


सा वस्तौ कथयामास न पूत्रस््ं ममेति वै। 
तनयं त्वामयं विष्णोहंतवान्कालक्चम्बरः ॥१६॥ 
धिष्व सद्दे मरस्यस्य सम्भराप्ठो जटरान्मया। 
खा हि रोदिति ते माता न्ताद्ाप्यतिवत्सला।१७। 
श्रीपराश्नर उवाच 
इ्युक्तर्म्बरं युद्धे प्रधुम्न; स समाहयत्‌ । 
करोधाहलीकृतमना युयुधे च महाबलः ॥१८॥। 
हृस्वा तैन्यमरेषं त॒ तख देत्यख यादबः। 
स मायां व्यतिक्रम्य मायां प्रयुयुजेऽष्टमीम्‌ ॥१९॥ 
तया जान तं दैस्यं मायया कारुशम्बरम्‌ । 


उष्पत्य च तया साद्रंमाजगाम पितुः पुरम्‌ ॥२०॥ 
अन्तःपुरे निपतितं मायावत्या समन्वित । 


पचम अषि 


४५५ 


हे घुन्द्र भृकुिवाटी | यह सम्पूणं जगतूके सिति 
ओर संहारकर्ता भगवान्‌ विष्णुका पुत्र है; श्ये 
राम्बराघ्ुरने सूतिकागृहसे चुराकर समुद्रम फक 
दिया था | वहौँ इसे यह मत्य निगरु गया ओर 
अब इसीके दारा यह तेरे धर आ गया | तु इस 
नररनका विश्वस्त होकर पान कर, ॥ १०-११ ॥ 

श्रीपराशारजी बोरे - नारदजीके रेसा कहनेपर 
भायावतीने उप्त बाट्ककी अतिहाय सुन्दरतासे 
मोहित हो बाल्यावस्थासे दही उसका अति अनुराग- 
पवक पाटन किया ॥ १२॥ ह महामते | जिस 
मय बह नवयौवनके समागमसे पएुशोभित इआ तब 
वह गजगामिनी उस्तके प्रति कामनायुक्त अनुराग 
प्रकट करने ट्गी ॥ १३ ॥ है महामुने | जो अपना 
हृदय ओर नेत्र प्रदुम्नम अपिंत कर चुकी धी उस 
मायावतीने अनुरागसे अन्धी होकर उसे सब प्रकारकी 
माया सिखा दी ॥ १४ ॥ इस प्रकार अपने ऊपर 
आसक्त हई उस कमल्लोचनासे कृष्णनन्दन प्रद्युम्ने 
कंहा-'आज तुम मातृ-मावको छोडकर यह अन्य 
प्रकारका भाव क्यों प्रकट करती हे ? ॥ १५॥ 
तब मायावतीने कहा-“तुम मेरे पुत्र नदीं हो, तुम 
मगवान्‌ विष्णुके तनय हो । तुमह कार्डाम्बरने हर 
कर समुद्रम एक दिया था; तुम सुन्चे एक मत्स्यक 
उदर पिले हो । हे कन्त | आपकी पुत्रवत्सला 
जननी आज भी रोती हीगी' ॥ १६-१७ ॥ 

भ्रीपराश्रजी बोले--मायावतीके इस प्रकार कहने- 
पर॒ महाबटत्रान्‌ प्रदयुम्नजीने क्रोधसे विह्वल हो 
राम्बराघुरको युद्धके च्वि ल्ल्कारा ओर उक्तसे युद्ध 
कले गे ॥ १८ ॥ यादवश्रेष्ठ श्रदुम्नजीने उस देत्य- 
की सम्पूणं सेना मार डाटी ओर उत्तकी सात मायाओको 
जीतकर खयं आठवी मायाका प्रयोग क्रिया 
॥ १९ ॥ उस मायासे उन्होने दैत्यराज काट्शम्बरको 
मार डाला भौर मायावतीके साथ [ विपानद्रारा ] 
उड़कर आकाशमार्गसे अपने पितके नगरमे आ 
गये ॥ २० ॥ 

मायावतीके स॒षठित अन्तःपुर उतरनेषर श्रीकृष्ण 


४५६ 


तं दृष्टा छृष्णपङ्स्या बभूवुः कृष्णयोषितः ॥२१॥ 
रुकिंपणी पाभवस्मेम्णा साञ्चदृटिनिन्दिता । 


धन्यायाः खल्वयं पूत्रो वतते नवयोवने ॥२२॥ । 


असिन्वयपि पुत्रो मे प्रद्युम्नो यदि जीवति। 
सभाग्या जननी वत्व सा त्वया का विभूषिता २३॥ 
अथवा यादः स्नेहो मम य।दग्वपुर्तव । 


हरेरपत्यं सुव्यक्तं भवाम्वस्स भविष्यति ॥२४॥ 
श्रीपराश्नर उवाच 
एतसिमन्तरे प्र्ठस्सह ढृष्णेन नारदः । 
अन्तःपुरचरां देवीं रुकिमर्णी प्राह हषंयन्‌॥२५॥ 
एष ते तनयः सुभ्रू हत्वा शम्बरमागतः। 
हूतो येनाभवद्धालो भवरयस्यूतिकागत्‌ ॥२६॥ 
हयं मायावती भाया तनयखाख ते सती । 
शम्बरस्य न भार्येयं श्रूयतामत्र शरणम्‌ ।२७॥ 
मन्मथे तु गते नाशं तदुद्धवपरायणा। 
शम्बरं मोहयामास मायारूपेण हपिणी ॥२८॥ 
विहरादयुपभोगेषु सूपं मायामयं श्रुभप्‌ । 
दशंषामापर देयस्य यस्येयं मदिरेषणा ।-२०॥ 
कामोऽवतीणेः पुत्रस्ते तस्येयं दयिता रतिः। 
रिशङ्का नात्र कतव्य स्तुेयं तव शोभने ॥३०॥ 
ततो हषसमापिष्टो सिमणीकेशषौ तदा । 
नगरी च समस्ता प्रा पाध साधित्यभाषत ॥३१॥ 
चिरं कष्टेन पत्रेण सङ्गतां पर्य रकमिणीम्‌। 


भ्रीषिष्णुपुराण 


[ अ०२७ 


चन्द्रकी रानिर्योने उन्हें देखकर कृष्ण दही 
समञ्चा ॥२१॥बिन्तु अनिन्दिता र्रिमिणीके नेत्रम प्रेम- 
वशा ओं मर आये ओर वे कहने ल्गी---““भवई्य 
ही यह किसी बडभागिनीका पुत्र है ओर इस समय 
नवयोषनमे स्थित है ॥ २२ ॥ यदि मेरा पुत्र प्रदुम्न 
जीवित होगा तो उक्तकी मी यही आयु होगी । हे षत्स ¡ तु 
ठीकःटीक बता तूने क्रिस भग्यवती जननीको विभूषित 
किया है ? ॥ २२३ ॥ अथवा, बेटा । जैसा सच्चे तेरे प्रति 
स्नेह हो रहा है ओर जैपा तेर खहूप ह उपसे मुशे एसा 
भी प्रतीत होताहै कित्‌ श्रीहस्कि ही पुत्र है" ॥२४॥ 

श्रीपराहारजी बोरे-इसी समय श्रीकृष्णचन्द्रके 
साथ वौं नारदजी आ गये । उन्होने अन्तःपुर 
निवासिनी देवी रकिमिणीको आनन्दित करते हृए 
कहा-॥ २५ ॥ दे घुभर | यह तेरी पत्रहै। 
यह शम्बराघुरकषो मारकर आ रहा है, नि्षने फं इसे 
वाल्यावस्थामे सूतिकागृहसे हर च्वि धा ॥२६॥ 
यह सती मायावती भी तेरे पुत्रकी ही खी है; यह शम्बरा- 
पुरकी प्रती नही है । इक्तका कारण घुन ॥ २७ ॥ 
पूवक कामदेवके भस्म हो जानेपर उप्तके पुन- 
जन्मकी प्रतीक्षा करती इई इसने अपने मायामय रूपसे 
दम्बराध्ुरको मोहित किया था ॥२८॥ यह 
मत्तविलोचना उत्त रैव्यको व्िहारादि उपभोगोके 
समय अपने अति घुन्दर मयमय दप ॒दिखलती रहती 
थी ॥ २९ ॥ कामदेधने ही तेरे पुत्रहूपसे जन्म चछया 
है ओर यह पुन्दी उप्तकी प्रियारतिदी दहै) हे 
रोने | यह तेरी पुत्रवधू है, ह्मे तू किसी प्रकार- 
की विपरीत रंकान कर" ॥ ३० ॥ 

यह॒घुनकर॒ सकरिमणी ओर कृष्णकरो अतिशय 
आनन्द हआ तथा समहन दरकपुरी भी सधु 
साधु, कहने लगी ॥ ३१ ॥ उस समय चिरका्से 
खोये हए पुत्रके साथ स्रिमिणीका समागम हु देख 


अवाप विश्यं पर्मो दारतत्यां तदा जनः ॥२२॥ द्वारकापुरीके सभी नागरिकको बडा आश्चयं हुआ ॥३२॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे पश्चमेऽरो सपरविशोऽष्यायः ॥ २७ ॥ 


अ २८ | पञ्चम अश्च ४५७ 
अदटहसवी अध्याय 
सक्मीक्य वध 
श्रीपरारर उवाच भीपराशरजी बओरे-हे मैत्रेय | र्क्मिणीके 


चारुदेष्णं सुदेष्णं च चारुदेहं च बीर्यवान्‌ । 
सुषेणं चारुगुप्तं च भद्रचारं तथा परम्‌ ॥ १ 
चारुविन्दं सुचारं च चारु च बलिनां वगम्‌ । 
रुकिपण्यजनयःपुत्रान्कन्यां चारुमती तथा ॥ २ 
अन्धाश्च भायाः ङृष्णस्य बभूवुः सप्त शोभनाः 
कालिन्दी मित्रविन्दा च सत्या ना्नजिती तथा ।३। 
देवी जाम्बवती चापि रोहिणी कामरूपिणी । 
मद्रराजसुता चान्या सुशीला शीलमण्डना ॥ ४॥ 
सात्राजिती सत्यभामा लक्ष्मणा चारुहासिनी । 
षोडक्नासन्‌ सहस्राणि खीणामन्यानि चक्रिणः ॥ ५॥ 
्द्युश्नोऽपि महावीर्यो रुकिमिणस्तनयां श्चुभाम्‌ । 


खयंवरे तां जग्राह सा च तं तनयं हरेः ॥ ६ ॥ 
तस्यामस्याभवबत्पुत्रा महाबलपराक्रमः। 
अनिरुद्धो रणेऽर्दवीर्योदधिररिन्दमः ॥ ७॥ 
तस्यापि रुकिमिणः पौत्रीं वरयामास केशवः । 
दौहित्राय ददौ रुक्मी तां स्पद्ञ्पि चक्रिणा ॥८॥ 
तस्या विवाहे रामाया यादवा हरिणा सह । 
रुकिमिणो नगरं जग्धुनाश्ना। भोजकटं द्विज ॥ ९॥ 
विवाहे तत्र निषत्त प्रा्ुम्नेस्तु महास्मनः । 


कलिङ्गराजप्रषखा रुक्मिणं वाक्यमन्ुबन्‌ ॥१०॥ 
अनक्ष्ञो इी चते तथासख व्यसनं महत्‌ । 


| [ प्रयुप्नके अतिरिक्त ] चारुदेष्ण, घदेष्ण, वीरयषान्‌ 


चारुदेह, पएुषेण, चारगुप्त, मद्रचार्‌, चारुविन्द, घुचार्‌ 
ओर बल्वानोमे श्रेष्ठ चारु नामक पुत्र तथा चारुमती 
नामकी एक कन्या हई ॥ १-२ ॥ र्क्मिणीके 
अतिरिक्त श्रीकृष्णचनद्रसे काटिन्दी, मित्रविन्दा, नग्न- 
जितुकरी पुत्री स्त्या; जाम्बवानकी पुत्री कामरूपिणी 
रोहिणी देवी, अतिशीख्वती मद्रराजघुता घुस्ीख भद्रा, 
सत्राजित्‌की पुत्री सत्यभामा ओर चारहातिनी रक््षणा-- 
ये अति घुन्दरी सात सर्य ओर थीं | इनके सिवा 
उनके सोह हजार लियं ओर भी भीं ॥ २--५५॥ 


महावीर प्रश्ने सक्मीकी षुन्दरी कन्यका 
ओर उस कल्याने भी मगवान्‌के पुत्र प्रद्युप्नजीको 
खयंवरमे प्रहण क्रिया ॥ ६ ॥ उससे प्रु्नजीके 
अनिरुद्ध नामक एक महाबरपराक्रमसम्पन्न पुत्र इआ 
जो युद्धम रुद्र ( प्रतिहत) न होनेवाला, बल्का 
समुद्र तथा शत्रुओंका दमन करनेवाला था ॥ ७॥ 
कृष्णचन्द्रने उस ( अनिरुद्) के लिये भी र्क्मीकी 
पौत्रीका वरण किया ओर स्क्भीने कृष्णचन्द्रसे 
ईर्ष्या रखते हुए भी अपने दौहित्रो अपनी पैत्री 
देना खीकार कर च्या ॥ ८॥ 

है द्विज ! उसके विवाहम सम्मिट्ति होनेके चये 
कृष्णचन्द्रके साथ बलभद्र आदि अन्य यादकव्मण भी 
सक्मीकी राजधानी. भोजकट नामक नगरको गये 
॥ ९ ॥ जवर प्रदयुशनपुत्र महात्मा अनिरुद्रका विवाह- 
संस्कार हो चुका तो कर्टिगराज आदि राजाओने 
स्क्मीसे कहा--॥ १० ॥ "ध्ये करमद्र धतक्रीडा 
[ अच्छी तरह ] जानते तो हैँ नहीं तथापि इन्दं उसका 
व्यसन बहुत है; तो फिर हम इन महाबली रामको 


न जयामो बरं कखृद्यतेनेनं महाबलम्‌ ॥११॥ । जुएसे ही म्यो न जीत ठे १, ॥ ११॥ 


श्रीपराशर उवाच 

तथेति तानाह वृषान्र्बमी बलमदान्वितः 

सभायां सह रामेण चक्रे धतं च वे तदा ॥१२॥ 
वि० पु० ५८- | 


भीपराारजी बोले-- तन नलके मद से उन्मत्त ठ्क्मी- 


| ने उन राजाओंसे कहा-- "बहुत अच्छः ओर सभाम 


बटरामजीके साथ धतत्रीडा आस्भकर दी ॥ १२॥ 
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सह्षमेकं निष्ाणां रुक्मिणा विजितो बः । रक्गीने पहले ही दवम बल्रमजीसे एक सहस् निष्क 
द्वितीयेऽपि पणे वान्यत्सहसं कमिणा लितः॥१३॥ जीते तथा दूरे दवम एक सहत निष्क ओर जीत 
ततो दशसदस्चाणि निष्डाणां पणमाददे। च्मि॥ १३॥ त बरमद्रजीने दश्च हजार निष्ककरा एक 


तविदां दव ओर खाया | उसे भी पक्के जुजाी स्क्मीने ही 
बलभेद्रोऽजयत्तानि रुक्मी धूतविदां वरः ॥१४। न 


ततो जहास खनवत्कलिङ्गाधिपतिदविज । | दत दिखाता इभा जोरसे ह॑पतने गा ओर मदोन्मत्त 
दन्तानिविदश्च॑यनमृढो समी चाह मदोद्धतः ।१५॥ ` सीने कहा--॥ १५ ॥ (धूकरीडासे भनमिह 
अविद्योऽपं मया दयते बरमदरः पराजितः । न बलभद्रजीको मेने हरादियादहै; ये बृथा ही अक्ष 


के धमंडसे अन्े होकर अक्षवुराल पुरुषोका अपमान 
षेवाक्ाषरेपान्धो योऽवमेनेऽक्षकोविदान्‌ ॥१६॥ करते ये, ॥ १६॥ 


दष्ट करिङ्गराजं तं रकाञ्जदशञनाननम्‌ । ` इत प्रकार कटिगराजको दौत दिखते ओर सकी- 


र्णं चापि दव्य कोपं चक्रे हलायुधः ॥१७॥ १ दवय कहते देख हलायुध वलमद्रजी अत्यन्त ` 


रोषित हए ॥ १७ ॥ त्र उन्होने अत्यन्त कुपित 

ततः कोपपरीतात्मा निष्ककोटिं समाददे। होकर करोड़ निष्कका त्र ठ्गाया ओर स्क्मीने भी 
। ध उसे प्रहणकर्‌ उप्तके निमित्त पमि फके ॥ १८ ॥ उसे 
ग्लहं जग्राह रुक्मी च तदरथऽक्षानपातयत्‌ ॥१८॥ बरदेवजीने ही जीता ओर पे जोरसे ब्रोठ ऽे न 
अजयद्लदेवस्तं॑प्ाहोचचैविजितं मया। अता । इसपर समी भी चित्र बलालयम्‌ | 
अप्य बोलनेसे वु लम नहीं हो पकता, यह दि 

मयेति स्कमी प्राहोष्चेरलीकोक्तेरलं चल ॥१९॥ भी मेने ही जीता है॥ १९॥ आपने इस दविक 
त्वयोक्तोऽयं ग्टहस्सत्यं न मयैषोऽलुमोदितः | विषयमे जिक्र त. करिया था, किन्तु मैने उसका 
_, अनुमोदन तो नहीं श्रिया । इस प्रकार यदि आपने 
एव त्था चेद्विजितं विजितं म्‌ वरया कथम्‌ || २०॥ इसे जीताहितोयैने भी क्यो नही जीता !॥२०॥ 
श्रीपराञ्चर उवाच श्रीपरादारजी बोले--उक्ी समय महसा बलदेव- 

~ _ =, जीके क्रोधको बाती हृद आकारावाणीने गम्भीर खरम 
पीं वागु # त वा नः 
बलदेवस्य तं कोपं वद्यन्ती महात्मनः ॥२१॥ । जी ही जीते है; सकी इरूठ बोरुता ह, क्योकि [ भनुपमोदन- 
जितं बेन धर्मेण र्मणा भावितं मृषा । सच ] कचन न कनेपर भी [ पति फकने आदि | 
अनुक्तापि षचः डििरृतं भवति कमणा ॥२२॥ कत क चतुोदित ए कना आपता" ॥ २९ 
इ तब क्रोधसे अरुणनयन हृए॒महाबही बलमद्रजीने 

ततो बलः सश्ुत्थाय कोपसंरक्तलोचनः | डकः स्वमीको जुभा जञेठनके पौसेसे ही मार बाल 
जघानाशपदेनेव रुक्मिणं स॒ महाबलः ॥२२॥ ॥ २३ ॥ फिर फड्कते हए कल्णिराजको बलू 
कलिङ्गराजं चादाय विस्फुरन्तं बहलः । पकड़कर बररामजीने उसके दत, जिनं दिखता 
बभञ्च दन्ानकुपितो वैः प्रका जहास सः ॥२४॥ इभा षह हा थ, तोक दिषे ॥ २४ ॥ इनके लिषा 


आटृष्य च महालम्मं जातरूपमयं बलः । । बल्रामजीने जन्त दुपित केकर एक पुण. 
जधान तान्ये तत्पक्षे भृतः पितो भूम्‌ ॥२५।। | मय सम्म उखड्कर इसे मार डल ॥ २५॥ 


उसके पक्षके ओर भी जो कोई राजालेग थे उन्हे 
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ततो हाहाहृतं सव॑ पलायनपरं द्विज । ¦ हे द्विज | उस समय बल्रमजीके कुपित होनेसे 
। हाहाकार मच गया ओर सम्पूणं राजालोग भयभीत 
तद्राजमण्डरं भीतं बपूव पिते वले ॥२६॥ | होकर मागने रगे ॥ २६ ॥ 


बरटेन निहतं शृ इविमणं मधुष्दनः। । हे कैत्रय | उस समय स्क्मीको मारा गया दे 
वित क | श्रीमधुपूदनने एक ओर रक्मिणीके ओर दूसरी ओर 
नोवाच किञ्चियत्रेय रकिपिणीबलयोरभेयात्‌ ॥२७॥ बलरामजीके भयसे दु भी नदी कडा ॥ २७ ॥ 


ततोऽनिरुदरमादाय तद्‌।रं॑द्विजोलम्‌ । तदनन्तर हे द्विजश्रेष्ठ ! यादवोके सहित श्ीकृष्ण- 
(भः चन्द्र॒ सपन्नीक अनिरुद्धको केकर दारकापुरीमे चले 


दवारफामाजगामाथ यदु चक्र च केव; ॥२८॥ भये ॥ २८॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे पश्वमेऽरोऽशशविंशोऽध्यायः ॥ २८ 


उन्तीसर्वो अध्याय 
नरकाघ्ुरका वध 
श्रीपराश्चर उवाच ` भ्रीपराशरजी बटे-हे मेत्रेय | एक बार जब 
दारबत्यां सिते कृष्णे शक्रलि्वनेश्वरः श्रीभगवान्‌ दवारकाम ही ये त्रिभुवनपति ईन्द्र अपने 


॥ द ू 7 मत्त गजराज एेरावतपर चद्कर उनके पाक्त अये ॥ १॥ 
४ द्वारका आकर वे भगवानूसे मिले ओर उनसे 


प्रविश्य दरारकां सोऽथ समेत्य हरिणा ततः । नरकाघुरके अत्याचारोका वर्णन क्रिया ॥ २ ॥ 
कथयामाष देस्पख नरकख रिबेषटित्‌ ॥ २ ॥ | [ वे बोरे--] “ह मधुसुदन ! इ समय मनुष्यलपमे 
त्वया नाथेन देवानां मनुष्यत्वेऽपि तिष्ठता । स्थित होकर भी आप समपूणं देवतओकि खामीने 


(1 हमारे समस दुःवोको शान्त कर दिया है ॥ ३ ॥ जो 
प्रशमं सवेदुःखानि नीतानि मधुख्दन ॥ ३॥ र व कीर भ जहि क सिः 


तपलिव्यसनाथोय सोऽरिशो बेनुकस्तथा । की तंग करने ही तत्र रहते थे उन सबको आपने 
प्रवृतो यस्तथा केश्ची ते सर्वे निर्वास्या ॥ ४॥ मार डल ॥ ४ ॥ कस, कुवस्यापीड ओर बाख्धातिनी 
कंसः इवरयापीडः पूतना बालघातिनी । = शना ^ ओर भी जो-जो संसारके उपदरवरूप थे 
नादं नीतास्तवया सवे येऽन्ये जगडपदरवाः ॥ ५॥ उन सबको आपने नष्ट कर दिया ॥ ५॥ आपके 
बाहृदण्डकी पत्तासे त्रिखोकीके घुरक्षित हो जानेके 
ु्महोदं्डसम्भूतिपर्रिते जगत्य । | कारण याजकोके दिये हए यज्ञमागोको प्राप्तकर देवगण 
यन्वया इसमप्रपत्या द यान्ति दिषोकघः।। ६॥ तुर हो दे है ॥ ६॥ हे जनार्दन ! इस सम्य निस 
सोऽहं साम्परतमायातो यश्िमिसं जनार्दन । ' निमित्तसे भै भापके प्रा उपस्थित द्वै उसे इन- 
तष्छूला तल्मतीारभ्यतनं इतुंमईति ॥७॥ | कर जाप उसके प्रतीकार प्रयज कीनिये ॥ ७ ॥ 
भौमोऽयं नरको नाम प्राम्न्योतिषपुरेश्वरः। | हे शघरुदमन | य पृथ्वीका पतर नरकाद 
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करोति सवेभूतानाध्ुपधातमरिम्दम ॥ ८ ॥ 
देषपिद्धासुशदीनां नुपाणां च जनार्दन ¦ 
हूत्वा तु सोऽसुरः कन्या रुषे निजमन्दिरे ॥ ९॥ 
छत्रं यरषलिरस्।वि तजहार प्रचेतषः। 
मन्दरस्य तथा भृङ्खं हृतवान्मणिपरेतम्‌ ॥१०॥ 
अमृतस्ाषिणी दिष्य मन्ातु ष्ण ङुण्डले । 
जहार सोऽसुरोऽदित्या बाज्छस्येरावतं गजप्‌।॥ ११ ॥ 
दुनीतमेतद्रोबिन्द मया तस्य निवेदितम्‌ । 
यदत्र प्रतिकर्तव्यं तत्खयं परिमृश्यताम्‌ ॥१२॥ 
श्रीपराशर उवाच 
इति श्रुत्वा स्मितं कृत्वा भगवान्देषकीसुतः । 
गृहीत्वा वाव हस्ते समुचस्थो वरासनात्‌ ॥१३॥ 
सञ्जिन्त्यागतमारुद्य गरुडं गगनेचरम्‌ । 
सत्यभामां समारोप्य ययो प्राम्ञ्योतिषं पुरम्‌॥१४॥ 
आरुदेरावतं नागं शक्रोऽपि त्रिदिवं ययी । 
ततो जगाम कृष्णश्च परयता दारकाकसाप्‌ ॥१५॥ 
प्रार्ज्योतिषपुरस्यापि समन्ताच्छतयोजनम्‌ । 


आचिता मोवः पाश्च: षुरान्तेभूर्दिजोत्तम ॥१६॥ 


तांशिच्छेद हरिः पाञ्चान्धिप्त्वा चक्र सुदशेनम्‌। 
ततो रुरस्सभुत्तस्थी तं जधान च केशवः ॥ १७॥ 
रुरस्य तनयान्सघ्र सदश्वा स्तांस्तता हरि 
चक्रधाराग्निनिदंग्धांश्चकार शलभानिव ॥१८॥ 
हत्वा भरं हयग्रीवं तथा पञ्चजनं द्विज । 
प्रग्ज्योतिषपुरं धीमांस्त्वरावान्पश्ुपाद्रवत्‌ ॥१९॥ 
नरकेणाख यत्रामून्महासैन्येन संयुगम्‌ । 
कृष्णस्य यत्र गोषिन्दो जपे देत्यान्सहस्श्चः ॥२०॥ 
शद्ाह्वर्षं दएक्षन्तं तं भोमं नरकं बली । 


भीषिष्णुपुराण 
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प्रा्योतिषपुरका खामी है; इत समय यह सम्पूणं 
जीरवोका धात कर रहा है ॥ ८ ॥ है जनार्दन ! उसने. 
देवता, सिद्धः असुर ओर राजा आदिकोकी कन्यार्ओं- 
को वलात्कारपे लाकर. अपने अन्तःपुरम बैद कर 
रखा है ॥ ९ ॥ ईत दैत्यने षरुणका ज बरसानेवात्य 
छत्र ओर मन्दराचख्का मणिपर्वतनामक रिखर भी 
हरच्यिहै॥ १०॥ 

हे कृष्ण | उतने मेरी माता अदितिके अषृतन्तवी 
दोनो दिव्य बण्डल ले च्यि है ओर अब इस्त एेरावत 
हाधीको भी ठेना चाहता है \॥ ११॥ हे गोविन्द | 
मैने आपको उस्तकी ये सब अनीतिं घुना दी है; 
इनका जो प्रतीकार होना चाहिये, वह आप खयं 
विचार टे" ॥ १२ ॥ 

भ्रीपराद्ारजी बोले-इन्द्रके ये वचन पुनकर 
श्रीदेवकीनन्दन मुसकये ओर इन्द्रका हाथ प्रकंडकर 
अपने श्रेष्ठ आसनसे उटे ॥ १३ ॥ पिर स्मरण करते 
ही उपध्ित हृए आकारागामी गरुडपर सत्यभामाको 
चदढ़ाकर खयं चदे ओर प्राण्योतिषपुरको चले ॥ १४ ॥ 

तर इन्द्र भी रेरावतपर चढ़कर देवोकको गये 
तथा मगवान्‌ कृष्णचन्द्र सब द्वारकावासि्योके देखते 


| देखते [ नरकाघुरको मारने ] चले गये ॥ १५ ॥ 


हे द्विजोत्तम । प्राण्ञ्योतिषपुरके चारो ओर परथिवी 
सौ योजनतक मुर दैव्यके बनाये हृए चुरी धारके 
समान अति तीक्षण पाशोसे धिरी इई थी ॥ १६॥ 
मगवान्‌ने उन पाशोको घुशनचक्र फएककर काट 
डाल); फिर मुर दत्य भी सामना करनेके व्यि उठा 


। तव श्रीकेरावने उसे भी मार डाल ॥ १७ ॥ तदनन्तर 
 श्रीहरिने मुरके सात हजार पुत्रको भी अपने चक्रवी 
। धारण्ूप अग्निम पतंगके समान भस्म कर दिया ॥ १८॥ 
हे द्विज ! इतत प्रकार मतिमान्‌ भगवानूने सुर, हयभ्रीव 


एवं प्रजन आदि दैत्योको मारकर बड़ी रीप्रतासे 
्राज्योतिषपुरमे प्रतरेरा किया ॥ १९ ॥ बँ पहुंचकर 
मगवानूका अधिक सेनावाले नरकासुरसे युद्ध हभा, 
जिसमे श्रीगोविन्दने उसके सहलो दैत्योको मार डात्म 
॥ २० ॥ दैत्यदल्का दट्न कएनेषाठे महाबलवान्‌ 
मगवान्‌ चक्रपाणिने शब्ञाखकी वर्षा करते हुए मूमि- 
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धिष्त्वा चक्रं द्विधा चक्रे चक्री दैतेयचक्रहा ॥२१॥ पुत्र नरकाषुरके घुद शंनचक्र फेककर दो दुकंडे कर 


| ू (५ दिये ॥ २१॥ नसरकाघुरके मरते ही पृथिवी अदितिके 
इते तु नरके मिग रीलादिषिड्डट | न्‌ अ 
उपतस्थे जगन्नाथं बराङ्यं चेदमथान्रवीत्‌ ॥२२॥ लगी ॥ २२॥ 


पश्युवाच पृथिवी बोटी-हे नथ | जिस॒ समय वशहरूप 


यदाददूषता नाथ त्वया घरमूर्तिना । = भर्णकर आपने भए उवार किया था उती समय 


भि । आपके स्परौसे मेरे यह पुत्र उन्न हा था ॥ २३॥ 
ल््सम्भवः पत्रलदायं मय्यजायत ॥२२॥ इत प्रकार आपहीने सु यह पतर दिया था बौर अब 


सोऽयं त्वयेव दन्ता मे त्वयैव विनिपातितः । अप्ठीने इसको नष्ट ॒किया है; आप ये कुण्डल टीजिये 


ओर अन इसकी सन्तानकी रक्षा कीजिये ॥ २४ ॥ 
गहाण इष्ड चेमे पारयाख च सन्ततिम्‌ ॥२४॥ हे प्रमो | मेरे ऊपर प्रपन्न होकर दही आप मेरा भार 


भारावतरणाथौय ममैव भगवानिमम्‌ । उतारनेके ण्यि अपने अंरासे इस लोकम अवतीर्णं हए 


। भ ह ह ॥ २५ ॥ हे अध्युत | ईस जगतुके आप ही कर्ता, 
भेन ोकमायातः प्रसाद लः प्रभो ॥२५॥ आप दही ककिर्ता ( पोषक) ओर आप ही हर्ता 


तवं कती च विकता च संहत प्रभवोऽप्ययः।  ( संहारक ) है; आप ही इतकी उत्पत्ति ओर ठयक 


जगतां तवं जगद्रूपः स्तुयतेऽच्युत किं तवर ॥२६॥ स्थान द त्था आप ही जगद्रूप हँ । फिर इष 


। आपकी किंस बाती स्तुति करं  ॥ २६ ॥ है भगवन्‌ | 
व्यािवयापय करिया कतो कायं च भगवन्यधा । जब कि व्याहि रिया रि र 


सर्वभूतारममूतस्य स्तूयते तथ क्षिं तथा ॥२७॥ आप दी ह तब सवके आललरूप आपकी किस प्रकार 
स्तुति की जा सक्ती है ?॥२७॥ हे नाथ | जब आप 
परमात्मा च बतला तमात चान्यया भवान्‌ | | ही परमाल।, आप ही भूतासा ओर आप शी अन्यथ 


यथा तथा स्तुतिनीथ पथं ते प्रवतत ॥२८॥ । जीवातमा ह तव किस वस्तुको लेकर आपकी स्तुति 


वम . हो सकती है ! ॥ २८ ॥ हे सवेमूतात्मन्‌ | आप प्रसन्न 
` प्रसीद तात्मम्नरकेण तु यत्कृतम्‌ | होये ओर इस नरकाघुरके समूर्णं अपराध क्षमा 


ततक्षम्यतामदोषाय तरुतस्तन्निपातितः ॥२९॥ कीजिये । आपने अपने पुत्रको निरोप कनेके व्यि 
ही इसे खयं मारा है ॥ २९ ॥ . 


श्रीपराशर उवाच भ्रीपराशरजी बरे-हे मुनिश्रेष्ठ | तदनन्तर 

तथेति चोक्वा धरणी मगवान्धूतभावनः | = भगवान्‌ मूतमाधनने धरथिनीसे कडा म्हारी इच्छ 
रलानि नरकाषासाजग्राह यूनिस्म ॥२०॥ धणं हो” भीर पिर नरका महसे नान परक 
रल स्यि ॥३०॥ हे महामुने | अतुलविक्रम श्री भगवान्‌- 

कन्यापुरे स कन्यानां पोडज्ञातुरविक्रभः । ने नरकाघुरके कल्यान्तःपुरम जाकर सोच हजार 
अताधिकानि दददे सहल्लाणि महा्ने ॥३१॥ पक सौ कन्याएं देखीं ॥ ३१ ॥ तथा चार्‌ दौतवाले 
चतुद ष्रान्ग जां धाग्रयान्‌ षटुसदसां च दष्टवान्‌ । छः हजार गज्रेष्ठ ओर हकीस रख काम्बोजदेशीय 
काम्बोजानां तथाश्वानां नियुतान्येकविंशतिभ्‌।३२। अश्च देखे ॥ ३२ ॥ उन कन्या, शापियों ओर 
^ ता; कन्यासतास्तथा नागांस्तानश्वाय्‌ दारकं पुरीम्‌। धोदौको श्रीकृष्णचन्द्र नरकाघुरके सेवको दवार 
प्रापयामास गोषिन्दस्सद्ो नरफक्िङ्करेः ॥३३॥ तुरंत ही द्वारकापुर पर्वा दिया ॥ ३३ ॥ 


४६२ 
दद्शे वारुणं छत्रं तथैव मणिपवेतम्‌ । 
हरिरगरुडे पतगेश्वरे ॥३४॥ 


आर्द्य च खयं ृष्णस्पत्यभामासहायवान्‌ । 
अदित्याः ण्डके दातुं जमामत्रिदश्चारयम्‌॥२५॥ 


आरोपयामास 


भ्रीषिष्णुपुराण 


| अ०् २० 


तदनन्तर भगवान्‌ने वरुणका छत्र ओर मणिपवेत 
देखा, उन्हें उठाकर उन्होने पक्षिराज गर्डपर रख 
ल्य ॥ ३४ ॥ ओर सत्यभामाके सहित खयं भी 
उसीपर चदृकर अदितिके कुण्ड देनेके च्यि 
खगलोकको गये ॥ ३५ ॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे पश्चमेऽदो एकोनत्रिदोऽध्यायः ॥ २९. ॥ 


तीस्व अध्याय 


पारिजातनहर्ण 


श्रीपराशर उवाच 
गरुडो बाङ्णं छत्रं तथैव मणिपबेतमू | 
सभायं च हृषीकेशं रीरयेव वहन्ययो ॥ १ ॥ 
ततश्छङ्कयुपाभ्मासीत्गेदारगतो हरिः । 
उपतस्थुस्तथा देवास्पा्यंहस्ता जनादंनम्‌ ॥ २ ॥ 
स देवैर्चिंतः कृष्णो देवमातुर्निंवेशनम्‌ । 
परिताभ्रशिखराकारं प्रविश्य द दशोऽदितिम्‌ ॥ ३ ॥ 
स॒तां प्रणम्य शक्रेण सह ते ङष्डलोत्तमे । 


श्रीपरादारजी बोले- पक्षिराज गरुड उस वारुण- 
छत्र, मणिपवेत ओर सत्यमामाके सहित श्रीकृष्णचन्द्र 
को टीकखसे ही लेकर चलने लगे ॥ १ ॥ खर्गके दवार- 
पर पर्हचते ही श्रीहरिने अपना राख बजाया । उसका 
रान्द पुनते ही देवगण अध्य॑केकर भगवानके सामने 
उपस्थित हए ॥ २ ॥ देवताओंसे पूजित होकर श्रीकृष्ण- 
चन्द्रजीने देवमाता अदितिके वेत मेधदिखरके समान 
गृहमे जाकर उनका दर्शन किया ॥२॥ तव श्रीजनादंनने 
इनद्रके साथ देवमाताको प्रणामकर उसके अद्युत्तम 


ददौ नरकनाश्चं च शच॑ सास्यै जनादनः ॥ ४ ॥ | कुण्डल दिये जीर उसे नरफ-वधक्रा वृत्तान्त घुनाया ॥४॥ 


तक्षः प्रीता जगन्माता धातारं जगतां हरिम्‌ । 


तुष्टावादितिरब्यग्रा डृत्वा ततप्रवणं मनः ॥ ५॥ ` 


अदितिरुवाच 
नमस्ते पुण्डरीकाक्ष भक्तानामभयङ्कर । 


 सनातनात्मन्‌ सवौत्मन्‌ भूतात्मन्‌ भूतभावन॥ ६ ॥ | 


प्रणेतमनषो बुदधरिन्द्रियाणां गुणास्मक । 
त्रिगुणातीत निन्द शुद्धसत्त्व हदि खित ॥ ७ ॥ 
 पितदीषौदिनिश्शेषकरपनापरिवर्जित । 


जन्भादिभिरंस्पृष्ट खप्नादिपरिवजित ॥ ८ ॥ 
सन्ध्या रात्रिरहो मूमिगंगनं वायुरम्बु च । 
 इतादनो मनो बुद्धिभूतादिस्त्वं तथाच्युत ॥ ९ ॥ 


। तदनन्तर जगन्माता अदितिने प्रसन्नतापूवैक तन्मय 


हकर जगद्धाता श्रीहरी अभ्यग्रमावसे स्तुति की ॥५॥ 


अष्टिति बोी--हे कमलनयन ! हे भक्तोंको अभय 


¦ करनेवाले ! हे सनातनखरूप ! हि सर्वात्मन्‌ ! हे 


मूतखरूप ! हे भूतभावन ! आपको नमस्कार है 
॥ ६ ॥ हे मन, बुद्धि ओर इन्द्योके सचयिता ! हि 
गुणखसरूप ! हे त्रिगुणातीत ! हे निर्न | हे शुद्र 
सत्व ! हे अन्तर्यामिन्‌ ! आपको नमस्कार है ॥७॥ हे 
नाय ! आप्र खेत, दीघं आदि सम्पूर्णं कल्पनाओंसे 
रहित हं, जन्मादि विकारोसे पृथक्‌ दँ तथा स्वणादि 
अवस्थात्रयसे परे है; आपको नमस्कार है ॥ ८ ॥ हे 
भव्युत | सन्ध्या, रात्रि, दिनः भूमि, आकाङ्, बायु, जल, 
जगनि, मन, बुद्धि ओर अहंकार-ये सब आप ही है ॥९॥ 
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सगंसितिविनाशानां कतौ कतुपतिमेवान्‌ । = दै ईर! आप हा, विशु शौर सिव नामक 
वि्ुिवार्यामिराममूतिभिरी ॥१०। अपनी परति, जग्मी उपति सिति 


देवा देत्यास्तथरा यक्षा रा्सास्सिद्धपन्नगाः। ओर नाके कर्ता हँ तथा भप वर्ताशेके भी 
स खामी है ॥ १० ॥ देवता, दैष्य), यक्ष) रक्ष, 


कूष्पण्डश्चि पिशाचाश्च ग्वा मवुजास्तथा ॥ ११॥ सिद्ध, प्रण॒ ८ नाग), कृष्माण्ड, पिहाच, गन्धव, 


~ ५ ~ = ~ 
= ~ ~~~ - ~~~ .--~--~ 


पश्चवश्च मृगाश्चैव पतङ्गाश्च सरीसृपाः । मनुष्य, पञ मृग, पतङ्ग, सरीसृप ( सोपि ), अनेको 
बक्षगुरमरता बह्मयः समस्तास्तृणजातयः ॥९२॥ | इषः गुन्म ओर कतार, समस्त तृणजाति्यौ तथा 


स्थूला मध्यालथा दमप्मात्मतरा् ये । 
देहमेदा भवान्‌ सर्वे ये चिःपुगंसभ्रयाः ॥१२॥ 
माया  तवेयमङ्ञातपरमाथातिमोहिनी । 
अनासमन्यासमनिज्ञानं अया मूढो निदरयते ॥१४॥ 
अस्वे खमिति भवोऽत्र यत्ुषाधुपजायते । 
अहं ममेति भागो यत्मयिणेवामिजायते । 
संसारमातुमोयायाल्तवेत्नाथ वेष्टितम्‌ ॥१५॥ 
येः स्वधमेपरेनाथ नरैराराभितो भवान्‌ । 

ते वरन्त्यखिलामेतां मायामास्मबिशुक्तये ॥१६॥ 
ह्ञाचास्तकला देवा मनुष्याः पशवस्तथा । 
विष्णुमायामहाबतेमोहान्धतमसाहृताः ॥१७॥ 
आराष्य त्वामभीष्सन्ते कामानातमभवक्षयम्‌ | 
यदेते पुरुष! माया सैवेयं भगवंस्तव ॥१८॥ 
मया त्वं पूत्रकाभिन्या वेरिपक्षजयाय च। 
आराधितो न मोक्षा मायाविरसितं हि तत्‌॥ १९॥ 
कोपीनाम्छाद्नप्राया बान्छा कसपद्रमादपि। 
जायते यदपुण्यानां सोऽपराषः खदोषजः ।॥२०॥ 


ज ०००५-0 ००००० ० ~° ~= ~~ = ~ 


तसरपीदालिलजगन्मायामोहकरान्यय. _ । 


अ्ानं हानसङ्भाबभूतं भूतेश नाश्य ॥२१॥ 
नमस्ते चक्रहस्ताय शाङ्गदस्ताय ते नमः । 


स्थूल मध्यम सु आर सृक्ष्मसे भी सूष्म जितने देह- 


मेद पूर्गक ( परमाणु ) के अश्रितहैवेस्तवअप दही 
है ॥ ११-१३॥ 

हे प्रभो ! आपकी माया ही परमाथ॑तच्वके न 
जाननेवाले पुरुषोको मोहित करनेवाटी है जिससे 
मूढ पुरुष अनात्मामे आस्मबुद्धि करके बन्धनम पड़ 
जाते हैं ॥ १४ ॥ हे नाथ ! पुरुषको जो अनालमामे 
आलबुद्धि ओर "मै-मेराः आदि माव प्रायः उत्पन्न 
होते है वह सव आपकी जगजननी मायाका ही 
विश्रस है ॥ १५ ॥ है नाथ | जो खधमेपगयण पृरूष 
जापकी आराधना करते ह वे अपने मोक्षके चयि 
इस सम्पूरणं भायाको पार कर जते है ॥ १६ ॥ त्या 
आदि पमूर्णं देवगण तथा मनुष्य ओर पञ 
आदि सभी विष्णुभायाहूम महान्‌ आवतम पड़कर 
मोहशूप अन्धकारसे अग्रत है ॥ १७ ॥ हे भगवन्‌ । 
[ जन्म ओर मरणकरे चक्रमे पड हए | ये पुर जीषके 
भव-बन्धनको नष्ट करनेवाठे आपकी आराधना करके भी 
ज नाना प्रकारथी कामन ही ्मोगते है यह आपकी 
माया ही है॥ १८ ॥ मेने भी रातरुपक्षको पराजित करनेके 
च्य पुत्रोकी जयक्तामनासे ही आपकी भाराधना की थी, 
मोक्षके च्यि नहीं । यह मी आपकी मायक्रा ही 
विटाप्त है ॥ १९॥ पुष्यकीन पुरषोको जो कल्पद्क्षसे म 
कौपीन ओर आच्छादन--वखमात्रकी ही कामना होती 
हे यह उनका कर्म-दोष-जन्य अपराध ही है ॥ २० ॥ 


हे अविङ-जगन्माया-मोहकारी अव्यय प्रभो ! आप 
प्रषन्न शोश्ये ओर हे भूतेर ! मेरे क्ञानाभिमानजनित 
अक्ञानको नष्ट कीजिये ॥२१॥ है च््रफणे | 
आपको नमस।र है, हे राङ्गंधर । आपको नमस्कार 
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गदाहस्ताय ते विष्णो शङ्खहस्ताय ते नमः ॥२२॥ 


एतत्पशष्यामि ते स्यं स्थूलचिष्ठोपलधितम्‌ । 


न जानाभि परं यत्ते प्रसीद परमेश्वर ॥२२॥ 
श्रीपराञ्चर उवाच 


अदित्यैवं स्तुतो विष्णुः प्रहा सुरारणिम्‌। 
माता देवि त्वमसाकं प्रसीद वरदा भव ॥२४।॥ 


अदितिरुवाच 
एवमस्तु यथेच्छा ते त्वमशेषेस्सुरासुरेः । 
अजेयः पुरुषव्याघ्र मत्यंरोके भविष्यसि ॥२५॥ 
श्रीपराशर उवाच 


ततः छृष्णख पनी च शक्रपल्य। सहादितिम्‌। 
सत्यभामा प्रणम्याह प्रसीदेति पुनः पुनः ॥२६॥ 
अदितिषवाच 


मत्प्रसादान्न ते सुभ्रु जरा वैरूप्यमेव वा । 
भविष्यत्यनवचयाङ्गिं सुसिरं नवयोवनम्‌ ॥२७॥ 
श्रीपराङ्ञर उवाच 
अदित्या तु कृतानुज्ञो देवराजो जनादंनम्‌। 
यथावतपूजयामाप्न बहुमानपुरस्सरम्‌ ।२८॥ 
शची च सत्यभामाये पारिजातख पुष्पकम्‌ । 
न ददौ मानुषी मत्वा स्यं पष्पैररड$ता ॥२९॥ 
ततो ददद्चं कृष्णोऽपि सत्यभामासहायवान्‌ | 
देगोधानानि हृद्यानि नन्दनादीनि सत्तम ॥३०॥ 
ददशं च सुगन्धाढयं मञ्रीपुञ्चभारिणम्‌ । 
नित्याह।दकरं तात्रबालपर्लवश्ोभितम्‌ ॥२१।। 
मथ्यमानेऽमृते जातं जातरूपोपमत्वचम्‌ । 
पारिजातं जगन्नाथः केश्वः केचिष्रदनः ॥३२॥ 
तुतोष परमग्रीष्या तर्राजमनु्तमम्‌। 
तं शष्ट प्राह गोबिन्द सत्यभामा द्विजोत्तम । 
कलाश्च दार इामेष नीयते कृष्ण पादपः ॥२२॥ 
यदि चे्वदचः सत्यं त्वमत्यथं प्रियेति मे । 
महदनिष्छुटाथाय तदयं नीयतां तरुः ॥३५॥ 


श्रीविशणुपुराण 
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है; हे गदाधर | आपको नमस्कार है; हे शंखपणे । 
हे विष्णो | आपको बारंबार नमस्कार है ॥ २२॥ 
म स्थूल चिद्वसि प्रतीत होनेवाले आपके इस रूपको 
ही देखती द्र; आपके वास्तविक परल्रूपको मे नदी 
जानती; हे परमेश्रर ! आप प्रसन्न होक््ये ॥ २३ ॥ 

श्रीपराशरजी बोले--अदितिद्रारा इस प्रकार 
स्तुति किये जानेपर भगवान्‌ विष्णु देवमातासे हं तकर 
बोठे-- “हे देवि | तुम तो हमारी माता हो; तुम 
प्रसन्न होकर हमे वरदायिनी होओ ॥ २४ ॥ 

अदिति बोली--हे पुरुपरसिंह ! तुम्हारी इच्छ 
परणं हो । त॒म ॒मर्त्य्॑रेकम सम्पूणं सुरघुरोसे अजेय 
होगे ॥ २५ ॥ 


भीपराशरजी बोरे--तदनन्तर राक्रपत्नी शाचीके 
सहित कृष्णप्रिया सत्यभामाने अदितिको पुनःपुनः 
प्रणाम करके कहा-“५ाता ! आप प्रसन होये, ॥२६॥ 


अदिति बोली--हे सुन्दर भ्रकुटिवाटी ! मेरी 
कृप्रासे तचे कभी वृद्धाव्र्या या तरिरूपत। व्याप्त न 
होगी । हे अनिन्दितङ्खि ! तेरा नवयोवन सदां स्थिर 
रहेगा ॥ २७ ॥ 

श्रीपरादारजी बओङे- तदनन्तर अदितिकी भज्ञासे 
देवराजने अत्यन्त आदर-सत्कारके साथ श्रीकृष्णचन्द्रः 
का पूजन किया ॥ २८ ॥ किन्तु कल्पवृक्षके पू्पासे 
अलंकृता न्द्राणीने सत्यमामाको मानुषी समञ्चकर वे 
पुष्प न दिये ॥ २९ ॥ हे साधुश्रे्र ! तदनन्तर सत्य- 
भामाके सहित श्रीकृष्णचन्द्र भी देवताओके नन्दन 
आदि मनोहर उथार्नोको देखा ॥ २० ॥ वर्होपर 
केशिनिषूदन जगन्नाथ श्रीकृष्णने घुगन्धपूणं मञ्नरी- 
पुञ्चधारी, नि्याह्ादकारी, ताग्रवणेवठे बाल 
प्तोसे सुशोभित अमृत-मन्थनके समय प्रकर 
हआ तथा दनी छल्वाछा पारिजात-ृक्ष 
देखा ॥ ३१-३२ ॥ 

हे द्विजोत्तम | उस अत्युत्तम वबृक्षराजको देखकर 
परम प्रीतिव्रा सत्यभामा अति प्रसन्न हई ओर 
श्रीगोविन्द से बोली--“ हे कृष्ण ! इस बृक्षको हारकापुरी 
क्यो नहीं ठे चलने १ ॥१३॥ यदि आपका यह वचन भं 
(तुम ही मेरी अव्यन्त प्रिया हो सव्य है तो रेरे गृहे 
द्यानमे त्गानेके लिये इस ब्क्षको ठे चय्यि ॥ २४ ॥ 


अण०् ३० | 


न मे जाम्बवती ताहगभीष्टा न च सक्मिणी । 

सत्ये यथा खमितयुक्तं थ! कृष्णासटृसियम्‌।२५। 
सत्यं तद्यदि गोविन्द नोपचारकृतं मम । 
तदस्तु पारिजातोऽयं मम गेहविमूषणम्‌ ॥२६॥ 
विभ्रती पारिजातसख केश्चपक्षेण मञ्जरीम्‌ । 
सपललीनामहं मध्ये श्योभेयमिति कामये ॥३७॥ 

श्रीपराशर उवाच 

इतयुक्तस्ष प्रहस्येनां पारिजातं गरुत्मति । 
इरिसमूचु्वनरक्षिणः ।२८॥ 
भो वची देवराजख महिषी तत्परिग्रदम्‌ । 
पारिजातं न गोबिन्द हतंमहसि पादपम्‌ ॥३९॥ 
उत्पन्नो देवराजाय दत्तस्सोऽपि ददो पूनः। 
महिष्ये सुमहाभाग देव्यै श्ये कुतूहलात्‌ ॥४०॥ 
शचीविभूषणाथोय देवेरष्तमन्थने । 
उत्पादितोऽयं न क्षेमी गृहीत्वेनं गमिष्यसि ॥४१॥ 
देवराजो भखपरेक्षी यखाक्तखाः परिग्रहम्‌ । 
मोद्यतप्ाययसे कषेमी गृहीत्वैनं हि को व्रजेत्‌ ।॥४२॥ 


आयोपयामाष्ष 


अवश्यभख देवेन्द्रो निष्कृतिं कृष्ण याखति । 
वजोद्यतकरं शक्रपनुय।खन्ति चाप्रराः ॥४२॥ 


तदलं सक्षलेदवैविंग्रहेण तवान्युत । 


विपाककटु यत्कमं तन्न शंषन्ति पण्डिताः ॥४४॥ 
श्रीपरासर उवाच 
इत्युक्ते सैरुषाचेतान्‌ सत्यभामातिकोपिनी । 
का श्वची पारिजातस्य को वा शक्रस्सुराधिपः।॥४५॥ 
सामन्थस्यर्वसोकृख यथेषोऽगृतमन्थने । 
सदुरपमस्तङः कसादेक गृहणाति वासवः ॥४६॥ 
वि पुर ५९-- 


पञ्चम्‌ अश्च 
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हे कृष्ण | भापने कदं वार मुङ्षसे यह प्रिय बाक्य 
क्हाहैकि दै सत्ये ! मुञ्चे त्‌ जितनी प्यारी है 
उतनी न जाम्बवती है ओर न उ्क्मिणी दी, ॥ ३५॥ 
हे गोविन्द | यदि आपका यह कथन सत्य है-- 
केवर मुञ्चे बहलाना दी नहीं है--तो यह पारिजात- 
वृक्ष मेरे गृहका मूषण हो ॥ ३६ ॥ मेरी रेसी इच्छ है 
किं मँ अपने केश-कलपोम पारिजातपुष्य गूथकर 
अपनी अन्य सपतियमे घुशोमित होञ ॥ ३७ ॥ 
श्रीपरादारजी बोढे-सत्यभामाके इस प्रकार कहने 
पर ॒श्रीहरिने हसते इए उस पारिजात-वृक्षको गरुड- 
प्र रख च्या; तब नन्दनवनके रक्षकनि कहा- 
॥ ३८ ॥ “हे गोविन्द । देवराज =न्द्रकी प्ली जो 
महारानी शची है यह पारिजात-वृक्ष उनकी 
सम्पत्ति है, आप इसका हरण न कीजिये ॥ ३९॥ 
क्षीर-समुदसे उयन्न होनेके अनन्तर यह ॒ देवराजको 
दियागया था; पिरि हि महामाग ! देवराजने 
कुतूहख्वरा इसे अपनी महिषी राचीदेवीको दे 
दिया है ॥ ४० ॥ समुद्-मन्थनके समय राचीक्षो 
विभूषित करनेके स्यि ही द॑वताओंने इसे उत्पन्न 
कियाथा, इसे केकर भप वुरा्पूवंक. नहीं जा 
सकंगे ॥ ४१ ॥ देवराज भी जिसका मुंह देखते 
रहते हैँ उस राचीकी सम्पत्ति इस पारिजातकी इच्छा 
अप मूढताहीसे करते है; इसे ठेकर भल कौन सकुशल 
जा सकताहे॥ ४२॥ हे कृष्ण | देवराज इन्द्र इस 
वृक्षका बदल चुकानेके स्यि अवद्य दही वन्न लेकर 
उथत हेगि ओर फिर देवगण भो अवद्य ही उनका 
अनुगमन करगे ॥ ४२३ ॥ अतः है अच्युत ! समस्त 
देवताओंके सथ रार बदढानेसे आपका कोई लम 
नहीं; क्योकि निस ॒कर्मका परिणाम कटु होता है, 
प्ण्डितजन उसे अच्छा नहीं फहते ॥ ४४ ॥ 


श्रीपरादारजी बोटे-उथान-रक्षकोके इस प्रकार 
कहनेपर सत्यभामाने अत्यन्त कद्ध होकर कहा-- 
(“शची अथवा देवराज इन्दर ्ी इतस्त पारिजातके कौन 
होते हँ ? ॥ ४५ ॥ यदि यह अमूत-मन्थनके समय 
उत्पन्न हा है, तो सबकी समान सम्पत्ति है । 
जके इन्द्र ही इते कैते ठे सकता है ? ॥ ४६ ॥ 


४६६ 


यथा सुरा यथैबेन्दुयंथा श्रीवेनरकिणः। 
सामान्यस्सवंलोकस्य पारिजातस्तथा द्ुभ\॥४५७॥ 
भर्दबाहुमहागर्वादुणद्भयेनमथो अची । 
तत्कथ्यतामलं श्वान्त्या सत्या हारयति दुमम्‌॥४८॥ 
कथ्यतां च दरुतं गत्वा पोलोम्या वचनं मम। 
सत्यभामा बदत्येवदिति गर्बोदताक्षरम्‌ ॥४९॥ 
यदि त्वं दयिता भतुंयेदि पश्यः पतिस्तव । 
मद्धतदैरतो इृ्वं॑तत्कारय निवारणम्‌ ॥५०॥ 
जानामि ते पतिं शक्रं जानामि प्रिदशेश्वर्‌ । 


पारिजातं तथाप्येनं मानुषी हारयामि ते।॥५१॥ 


श्रीपराशर उवाच 
इत्युक्ता रधिणो गत्वा शच्याः प्रोचुर्यथोदित। 
रत्वा चोत्साहयामास शची शक्रं सुराधिपम्‌॥५२॥ 
ततस्पमस्तदेवानां सेन्येः परिवृतो हरिम्‌ । 


ततः परिवनि्तिश्षणदाश्रूलवरायुधाः । 
बभूवुस्िदश्ास्सजाः शक्रे बज्रकरे सिते ॥५४॥ 
ततो निरीक्ष्य गोविन्दो नागराजोपरि सितम्‌ 
छुक्रं दवपरीवारं युद्धाय सश्रपस्यितम्‌॥५५॥ 
चकार शह्धनिर्घोषिं दिश्चश्छब्देन पूरयन्‌ । 
ुमोच शधरसक्घातान्वहखरायुतन्चशितान्‌ ॥५६॥ 
ततो दिशो नभश्चैव दृष्ट शरश्चतेधितम्‌ । 
ुष्ुचुस्तिदश्ास्पवं शस्रश्षसराण्यनेकङ्चः ॥५५७॥ 
एकैकमस्तरं शसं च देवैषक्तं षदसश्चः। 
 चिश्छेद लीलगरवेश्लो जगतां मधुद्भदनः ॥५८॥ 
पाशं सरिलराजस्य समाढृष्योरगाश्चनः । 


भ्रीविष्णुपुराण 
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अरे वनरक्षको | जिस प्रकार [ समुद्रसे उत्पन्न इए ] मदिरा, 
चन्द्रमा ओर रक्ष्मीका सब लोग समानतासे मोग 
करते हैँ उसी प्रकार पारिजात-वृक्ष भी सभीयी 
सम्पत्ति है ॥ ४७ ॥ यदि पतिके बाहूबरसे गर्विता 
होकर शचीने ही इसपर अपना अधिकार जमा रखा 
है तो उससे कहना कि सत्यभामा उस बृक्षको 
हरण कराकर स्यि जाती दहै, तुम्हें क्षमा करनेकी 
आवद्यक्रता नहीं है ॥ ४८ ॥ अरे माल्यो ! तुम तुरंत 
जाकर मेरे ये शब्द शचीसे कहो किं सत्यमामा 
अत्यन्त गवंपूतैक कड़े अक्षरम यह कती हैँ किं यदि 
तुम अपने पतिको अव्यन्त प्यारी हो ओर वे तुम्हारे 
वरीभूत हैँ तो मेरे परतिको पारिजात हरण करनेसे 
रोके ॥४९-५०॥ मँ तुम्हारे पति राक्रको जानती ह ओर 
यह भी जानती हकि वे देवताओके खामी है, तथापि 
म मानवी ही तुम्हारे इस पारिजात-वृक्षको य्य 
जती द्रं ॥ ५१॥ 

श्रीपरादारजी बोले--सत्यभामके इ प्रकार कहने- 
परर वनरक्षकोने राचीके पास जाकर उससे सम्पूणं 


वृत्तान्त अ्ो-का-तयो कह दिया । यह सव्र घुन- 
¦ कर॒ शचीने अपने पति देवराज इन्दरको उत्साहित 


त जदं | किया ॥ ५२ ॥ हे द्विजोत्तम | तवर देवराज इन्द्र 
प्रययौ पारिजाताथेमिन्द्रो योद द्विजोत्तम ॥५३॥ ` 


पारिजात-वृक्षको च्ुडनेके च्यि सम्ूणं देवसेनाके 
सहित श्रीहर्सि च्डनेके च्ि चटे ॥ ५३॥ निम 
समय इन्द्रनेः अपने हाथमे वन्न ल्य उसी समय 
सम्पूणं देवगण परि, निल, गदा ओर शु आदि 
अस्र-राखसे घुसनजित हो गये ॥ ५४ ॥ तदनन्तर 
देवसेनासे धिरे हए पेएवतारूढ इन्द्रको युद्धके च्य 
उद्यत देख श्रीगोविन्दने सम्पूणं दिशाको शब्दाय- 
मान करते हए राङ्खधनि की ओर हजार-ललों 
तीसरे बण छोदे ॥ ५५५६ ॥ इस प्रकार सम्पूणं 
दिशाओं जर आकारको रौकडों बा्णोसे एणं देख 
देवतार्भनि अनेकों अज्ञ-शत्र छोड ॥ ५७ ॥ 


त्रिलोकीके खामी श्रीमधुसूदनने देवतार्थोके छोड 7 
इए प्रत्येक अलञ-शजके टीखासे ही हजारो दुक कर 
दिये ॥ ५८ ॥ सर्पाहारी गरुढने जलाधिपति वरणके 
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चकार खण्डशशथञ्च्वा बालपन्नगदेदषत्‌ ॥५९॥ पारको लीचकर अपनी चोँचसे सपके बन्येके समान 
ण्यमेन प्रहितं दण्डं गदाबि्ेपखण्डितम्‌ | उक कितने दके कर डले ॥ ५९ ॥ ग्ीदवकी- 


नन्दनने यमके एके हृए दण्डको अपनी गदासे खण्ड- 
एथिव्यां पातयामास भगवान्‌ देवकीसुतः ॥६०॥ सण्ड कर परथिवीपर गिरा दिया ॥ ६० ॥ दुरे 


श्चिबिकां च धनेशस्य चक्रेण विलक्षो बिभः । विमानको भगवानूने पुदर्शनचक्रह्ारा तिर-तिर कर 


चकार श्लोरिरकं च दष्टद्टहतौजसम्‌ ॥६१॥ डा ओर सुर्यको अपनी तेजोमय दृश्टिसि देखकर दी 
निस्तेज कर दिया ॥ ६१ ॥ तदनन्तर भगवानूने बाण 


नीतोऽग्नि्शीततां बाद्ौषिता वसबो दिशः। बरताकर अग्निक सीतल कर दिया चौर वुको 
चक्रविष्छिन्ञशूलाग्रा रुद्रा युषि निपातिता; ॥६२॥ दिरा-विदिशाओंमे भगा दिया तथा अपने चक्रसे 


साध्या विर्वेऽथ मरुतो गन्धर्वाश्चैव सायदैः। करी नोक कोटक गणकः 1 
क दिया ॥ ६२ ॥ भगवान्‌के चखये हए बा्णोसे साध्यगण, 
शाङ्खं प्रितेरत्ता व्योम्नि शारमलितूलवत्‌।।६२॥ विरेदबगण, मग शौर गनधवगण सेमली रुके 
 गरुत्मानपि तुण्डेन पक्षाभ्यां च नखाङ्कः । समान आकादामे ही ठीन हो गये ॥ ६३ ॥ श्रीमगवान्‌- 
। 6 , ् के साथ गरुडजी भी अपनी चोँच, पख ओर पंजेसि 
० ४ न चचार १ ॥९४॥ देवताको लते, माते ओर फाङते फिर रदे थे ॥ ६४॥ 
ततश्अरसदस्ण देबनद्रमधुषदनी । फिर जिस प्रकार दो मेघ जल्की धाठएं बरसाते 
परस्परं ववषाति धागाभिखि तोयदो ।६५५॥ हों उती प्रकार देवराज इन्द्र ओर श्रीमधुसूदन एक 
ठेरावतेन गरुडो युयुधे तत्र॒ सङ्के! | शसरेपर बाण बरपराने रगे ॥ ६५॥ उत युद्धम गर्डजी 
= „५ ध | एेराबतके साय ओर श्रीकृष्णचन्द्र इन्द तथा सम्पूणं 
ेवेस्समसतयुयुष करेण च जनादन; ॥६६॥ ; देवताओंके साथ ल्ड रहे थे ॥ ६६ ॥ सम्पूण बाणेकि 
भिन्नेष्वशेषबाणेषु शरस्रेष्वज्ञेषु च त्वरन्‌ । | चुक जने ओर अन्ञ-शशौके कट जानेपर नद्रन 
, ¦ ीघ्रतासे वत्र ओर कृष्णने घुदशैनचक्र हाथमे 
वज्रं कृष्ण ॑ 

। 1 क ४ ६ ४ ४ सदबोन्‌ 9 ल्या ॥६७॥ हे द्विजश्रेष्ठ ! उस समय सम्पूणं त्रिलोकीमे 
” ततो हाहा सवं त्रंसोक्यं द्विजसत्तम ।  हन्र॒ ओर कृष्णचन्द्रको क्रमरा; वन्न जीर चक्र लिये 
देखकर हाहाकार मच गया ॥ ६८ ॥ श्रीहरि 

| वराजजनादन ॥&<॥। ग 
वजचक्रकरी चछ दे वनौ ॥९ इन्द्रे छोडे इए वज्रको अपने हाथोसे पकड लिया 
क्प वजमथेन्द्रेण जग्राह भगवान्हरिः । ओर खयं चक्र न छोडकर इन्द्रस काजरे ¦ 


न भुमोच तदा चक्रं शक्रं तिष्टेति चान्वीत्‌॥६९॥ व्हर !” ॥ ६९ ॥ 

। उषे इस्त प्रकार वज्र छिन जने ओर अपने वाहन 
५५. ॥ मरुहकतवाहनप्‌ । पेशवतके गश्डद्वारा क्षत-विक्षत हो जानेके कारण 
सत्यभामात्रषीद्रीरं पलायनपरायणम्‌ ॥७०॥ भागते दए वीर इन्द्रसे सत्यभामाने कहा--॥७०॥ "हे 
त्ररोक्येश्च नते युक्त शचीभतुं : पलायनप्‌ | तरैरोक्येश्वर ! तुम राचीके पतिं हो, तुम्हं इस प्रकार 


युद्धम पीठ दिखलाना उचित नदी है । तुम भागो भत, 
पारिजातस्गाभोगा त्वाधरुप्याख्यते शची ॥७१॥ | पारिजात-पष्पोकी माल्यसे विभूषिता होकर शची शीघ्र 


नद्धीदृश्ं देवराज्यं ते पारिजातस्षगुज्ज्वराम्‌ । ही तु्हारे पास आवेगी ॥ ७१ ॥ अन प्रेम अपने पास 
आवी इई शचीको पठेकी भौतिं पारिजात-पुष्पकी 


अपश्यतो यथापू प्रणयाम्यागतां छचीभू ॥७२॥ मासे अर्कुत न देखकर तुमं देवराजत्वका क्या इख 
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अलं शक्र प्रयासेन न व्रीडां गन्तुमर्हसि । 
नीयतां पारिजातोऽयं देवास्षन्त॒ गतग्यथाः॥७२॥ 


पतिगवोवहेपेन 
न ददन्चं गृहं यातागुपचारेण मां शची ॥७४॥ 


बहुमानपुरस्सरम्‌ । 
ज्ीत्वादगुरुचित्तादं खभवेश्छाषनापरा । 
ततः कृतवती शक्र भवता सह विग्रहम्‌ ॥७५॥ 


तदलं पारिजातेन परस्वेन हतेन मे। 


श्ीविष्णुपुराण 
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होगा ? ॥ ७२ ॥ हे राक्र | अब तुम्हं अधिक प्रयास 
करनेकी भवश्यकता नहीं दहै, तुम सङ्कोच मत करो; -- 
इस पारिजात-वृक्षको ये जाभो । इसे पाकर देवगण 
सन्तापरहित हों ॥ ७३ ॥ अपने प्रतिके बाहुबले 
अत्यन्त गर्विता राचीने अपने घर जानेपर भी सुद 
कुछ अधिक सम्भानकी दृटसे नहीं देखा था ॥ ७४ ॥ 
स्री होनेसे मेरा चित्त भी अप्रिक गम्भीर नहीं है, 
इसव्यि नैने भी पतिका गौर प्रकट करनेके 
ण्य ही तुमसे यह लडाई ठानी थी ॥ ७५ ॥ मुद 
दूसरेकी सम्पत्ति इस पारिजातको ठे जानेकी क्या 
आवश्यकता है ? शची अपने रूप ओर पतिके कारण 
गर्विता है तो पेषी कौन-सी सी है जो इसप्रकार ` 


रूपेण गविंता सा तुभत्रौका स्री नगविता ॥७६॥ गर्ीटी न हो १ ॥ ॥ ७६॥ 


श्रीपराश्चर उवाच 


ह्युक्तो पे निवृते देवराजस्तया द्विज । 
प्राह चैनामटं चण्डि सख्युः सेदोक्तिविस्तरे;॥॥७७॥ 
न चापि सर्मसंहारसितिकताखिलख्य यः । 
जितस तेन मे व्रीडा जायते विश्वरूपिणा ॥७८॥ 
यसाजगरसकलमेतदनादिमध्या- 
दसिन्यतश्च न भविष्यति स्वेभूतात्‌ । 


तेनोद्धवभ्रलयपारनकारणेन 
ब्रीडा कथं भवति देवि निराकृतस्य ॥७९॥ 
सकरथुवनद्रतिमूर्तिरस्पाद्षस्मा 
विदितसकरवेदज्ञायते यस्य नान्यैः । 
तमजमकृतमीशं शाश्वतं सवेच्छयनं 


श्रीपरादारज्ी बोले--हे द्विज ! सत्यमामाके इ 
प्रकार कहनेपर देवराज लौट आये ओर बोरे---८८हे 
क्रोधिते | में तुम्हारा घुदद्‌ ह, अतः मेरे व्यि एसी 
वैमनस्य बढ़ानेवाटी उक्ति्योके षिस्तार करनेका कोई 
प्रयोजन नहीं है ? ॥ ७७ ॥ जो सम्पूणं जगती 
उत्यत्ति, स्थिति ओर संहार करनेवाले हैँ उन विरूप 
प्रमुसे पराजित हनेमे भी मुच्च कोई सङ्कोच नहीं 
है ॥ ७८ ॥ जिस आदि ओर मध्यरषठित प्रभुसे यह 
सम्पूणं जगत्‌ उयन हभ है, जिसमे यह धित है 
ओर पिर जिम ीन होकर अन्तम यह न रहेगा; 
है देवि | जगतूकी उत्यत्ति, प्रख्य ओर पालनके कारण 
उतत परमास्मासे ही परास्त नेमे मद्ये कैसे छ्जा हो 
सकती है ? ॥ ७९ ॥ जिततकी अत्यन्त अल्प ओर 
सक्षम मूर्तिको, जो सम्पूर्णं जगतो उत्प करनेवाटी है, 
सम्पूर्णं वे्दोको जाननेक्राले अन्य पुरुष भी नहीं जान 
पाते तथा जिने जगत्‌के उपकारके छ्य अपनी 
इच्छसे ही मनुष्यरूप धारण किया है उस अजन्मा, 
अकर्ता ओर नित्य ईश्रको जीतनेम कोन समरं 


जगदुपढृतिमत्यं को विजेतुं समथः ॥ ८०॥ है ! ॥ ८० ॥ 
इति श्रीविष्णुपुराणे पश्च्मेऽखे त्रिरोऽष्यायः | ३० 
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इकतीसर्वो अध्याय 


भगवान्का दारकापुरीमे रौटना ओर सोलह हजार पक सौ 
कन्याभोंसे विवाह करना , 


श्रीपरा्चर उवाच 


संस्तुतो भगवानित्थं देवराजेन केशवः | 
प्रहस्य भावगम्भीरद्मवाचेन्द्र द्विजोत्तम ।॥ १ 
श्रीकृष्ण उवाच 


देवराजो भवानिनदरो बयं मत्य जमत्पते । 

धन्तव्यं भवतेवेदमपराधं छृतं मम ॥ २ ॥ 

पारिजाततरुशायं नीयताशुवितास्यदम्‌ । 

गृहीतोऽयं मया शक्र सत्यावचनकारणात्‌ ॥ ३॥ 

वज़ं चेद्‌ गृहाण त्वं यदत्र प्रहितं त्वया । 

तवेवेतत्यहरणं शक्र वेरिविदारणम्‌ ॥ ४॥ 
इन्द्र उवाच 


विमोहयति मामीश मर्त्योऽहमिति किं बदन्‌ । 
जानीमस्त्वां भगवतो न तु बरषूमविदो वयम्‌॥ ५॥ 
योऽत्ति सोऽपि जगल्राणग्रषृत्तो नाथ संखितः। 
जगतद्शर्यनिप्कषे करोस्यसुरघरदन ।॥ ६ ॥ 
नीयतां पारिजातोऽयं कृष्ण द्वारवतीं पुरीम्‌ । 
भर्यलोके तरया त्यक्ते नायं संस्यास्यते शुषि ॥ ७ ॥ 
देबदेव जगन्नाथ कृष्ण विष्णो महाश । 
दङ्कवक्रगदापाणे शमस्वेतदुज्यतिक्रमम्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रीपराशर उवाच । 

तथेत्युक्त्वा च देवेन्द्रमाजगाम शवं हरिः । 
प्रसक्तेः सिद्धगन्वः स्तूयमानः सुरर्षिभिः ॥ ९ ॥ 
ततश्छङ्खयुणध्माय दवारकोपरि संयितः । 
 हृष॑पुत्पादथामास्ष दारकावातिनां दविज ॥१०॥ 
अवतीयीथ गरुडास्षत्यभामासहायवान्‌ । 


श्रीपराश्रजी योले--हे द्विजोत्तम | इन्द्रने जब 
इस प्रकार स्तुति की तो भगवान्‌ कृष्णचन्द्र गम्भीर भाव- 
ते हँसते हरे इ प्रकार बोले--॥ १ ॥ 


श्रीङृष्णजी बोले--हे जगत्पते | आप देवराज 
इन्द्र है ओर हम मरणधर्मा मनुष्य हैँ | हमने आपका 
जो अपराव क्रिया है उसे आपक्षमा करं ॥२॥ 
इस ॒प्रिजात-वृक्षको इतके योग्य स्थान ८ नन्दनवन ) 
को ले जाहये । हे शक्र | मैने तो इसे सत्यभामाकी 
बात रखनेके च्यिदही च्य था॥ २॥ ओर 
आपने जो वन्न फेका थाउसेभी ले ढीजिये, क्योकि 
हे राक्र | यह शात्ुओंको नष्ट करनेवाला शस 
आपह्ीका है ॥ ४ ॥ 


इन्द्र॒ बोले--हे ईदा ! ८८ मेँ मनुष्य ह", एसा कहकर 
मुञ्चे भ्थों मोहित करते हैँ । हे भगवन्‌ ! मेँ तो आपके 
इस सगुण खरूपक्रो ही जानता दर इम आपके सक्षम 
खरूपको जाननेवाठे नहीं हैँ ॥ ५ ॥ हे नाथ | अप 
जो हैँ वीरै [हम तो इतना ही जानते कि] 
हे रैत्यदख्न | आप लोकरक्षामे तत्पर है ओर इस 
संसारके कर्यको निकाल रेह ॥ ६॥ हे कृष्ण । 
इस पारिजिात-वरक्षको भप द्वारकापुरी ले जाये, जिस 
समय भाप म््यलोक छोड़ देगे, उस सपय यह भूर्योकमें 
नहीं रहेगा | ७॥ है देवदेव ! हे जगन्नाथ ! हे कृष्ण | 
हे विष्णो | हे पहाबाहो ! हे राङ्कचक्रगदापाणे ! मेरी 
इस धृष्टतको क्षमा कीजिये ॥ ८ ॥ 


श्रीपराशरजी बले-तदनन्तर श्रीहरि देवराजसे 
तुम्हारी जैसी श्च्छ है त्रैसा दही सदी रेसा कहकर 
सिद्ध, गन्धवै ओर देवर्षिगणसे स्तुत हो भूर्ञोकमे 
चके आये ॥ ९ ॥ ह द्विज ! दवारकापुरीके ऊपर पर्ईुच- 
कर श्रीकृष्णचन्द्रने [ अपने आनेकी सुचना देते इए 1 
शंख बजाकर द्वारकावासिर्योको आनन्दित किया 
॥ १० ॥ तदनन्तर सत्यभामाके सहित गरुडसे उतरकर 
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निष्कुटे खपयामाप्र पारिजातं परहातरुभर ॥११॥ | उप पारिजात महाक्षको [ सत्यमामाके ] गृहोचानमे 
ल्गा दिया ॥ ११ ॥ जिष्तके पस आकर सब मनुष्यो- 
यमभ्येत्य जनस्सर्वो जातिं सरति पोरंकीम्‌ । को अपने पूर्घैजन्मका स्मरण हो आता है ओर जिसके 


वास्यते यख पष्पोरथगन्धेनो्ीं त्रियो जनम्‌ ॥१२॥ पासे निकली इई गन्धसे तीन ॥ योजनतक परथिवी 
4 पुगन्धित रहती है ॥ १२ ॥ यादवोने उस बृक्षके पास 
ततस्ते य।दास्स्े देदवन्धानमानुषान्‌ । लकं जनि लं रातो = कल - 0 


ददः पादपे तिन्‌ डरवन्तो खदम्‌ ।॥१३॥ अमल दिली दिया ॥ १२ ॥ 


्विङकरेस्सष्ुपानीतं हस्त्य्ादि ततो धनम्‌ । तदनन्तर महामति श्रीकृष्णचन्दरने नशकाघुरके 


विभञ्य प्रददौ ष्णो बान्धवानां महापतिः ॥१४॥ सेवकद्वारा त्ये हए हाथी, घोडे आदि धनको अपने बन्धु- 


९ परि बान्धवम बोट दिया जीर नरकाघुरकी [ हरण करके | 
कन्याश कृष्णो जग्राह नरकस्य परिग्रहान्‌ ।॥१५॥ छवी हं कनयाओोको खयं ठे ठिया॥ १४.१५॥ कुम समय 


ततः काले शमे प्राप्ते उपयेमे जनादनः । प्राप्त होनेपर श्रीजनारदनने, उन समस्त कन्याओकि साथ, 
ताः कन्या नरकेणासन्सवेतो यास्समाहत।ः \।१६॥ निन्द नरकाघुर बरत्कारसे हर सया था, विवाह किया 
एकिन्नेव गोविन्दः काले तासां महा्ुने। ॥१६॥ हे महामुने । श्रीगोविन्दने एक ही समय प्रथक्‌ 


जग्राह विधिवत्पाणीन्प्रथग्गेहेषु धर्मतः ।१७॥ पृथक्‌ मवम उन सवके साय विधिवत्‌ धरम॑पूवक पाणि- 


मेकं प्रहण किया ॥ १७॥ वे सोलह हजार एक सौ लिय थी; 
पीडशलीएह्ताणि शतमेकं ततोऽधिकम्‌ । | उन सबके साथ पाणिग्रहण करते समय श्रीमधुसूदनने 


तावन्ति चक्र स्पाणि भगव्राच्‌ मधुब्रदन ¦ ॥१८॥ | इतने ही ख्य बना लिये ॥ १८ ॥ हे मैत्रेय । परन्तु 


एकमेव व मेनिरे मधुषरदनः। | उस समय प्रयेकं कल्या "मगान्‌ मेरा ही पाणिग्रहण 
ममेव पाणिग्रहणं मेत्रेय कृतवानिति ॥१९॥ | कियाद हस प्रकार उदे एक दी सम रदी षी 
निशासु च जगत्सष्टा तासां गेहेषु केशवः । | ॥ १९ ॥ हे विप्र | जगत्ल्टा विश्वलपधारी श्रीहरि रातनि- 


उवास विप्र सवासां विश्चहूपधरो हरिः ॥२०॥ | के समय उन सभीके धरो रहते ये ॥ २० ॥ 


इति श्रषरष्णुपुराणे पश्चम॑ऽरे एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 
----* लज न-^~ 
बत्तीसर्वा अध्याय 
उषा-चरित्र 
श्रीपराश्चर उवाच श्रीपराशर जी बोले--रकिमिणीके गर्भसे उत्यन्न हए 


पत्र | मगवान्‌के प्रदुमन आदि पुत्रका वर्णन हम प्हटे ही 
दया इरः वा गां कथितालव । कर व्युके है; सत्यमामाने भानु ओर भौमेग्कि 


भासुभोमेरिकाचां ध सत्यमाम। ग्यजायत ॥ १ ॥ आदिक जन्म दिया ॥ १ ॥ श्रीहरिके रोहिणीके ग्मसे 


दीत्निमततन्नपक्षदचा रोहिण्यां तनया हरेः। ` दीपिमान्‌ नीर ताम्रपक्च आदि तथा जाम्बवतीसे 
वभूवुजोम्बवत्थां च साम्बाद्या बलक्ञालिनः ॥ २ ॥ | बलशाली साम्ब आदि पुत्र हए ॥२॥ नाप्रजिती ( सत्या ) , 
तनया भद्रषिन्दाचा नाप्रजित्यां महाबराः। | से महाब्टी मद्रविन्द आदि ओर शैव्या ( मित्र 


संग्रामजित्धानास्तु शेन्यायां च हरेस्सुता॥ २३॥ | विन्दा ) से सं्रामजित्‌ आदि उदयन्न इए ॥ ३ ॥ 
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वृक्षाद्या् पुता भाद्रथां गात्रवस्रभुलान्पुतान्‌ । 
अवाप रक्षणा पृत्रन्काङिन्वाश्च श्रुतादयः ॥४॥ 
अन्यासां चेव भार्याणां सपयुस्न्नानि चक्रिणः ¦ 
अष्टायुतानि पृत्राणां सहस्राणि श्तं तथा ॥ ५॥ 
प्रद्युम्नः प्रथमस्तेषां सर्वेषां सकिमणीषुतः । 


प्धुम्नादनिरदवोऽपूदरजस्तसादजायत ॥ ६॥ 
अनिरुद्धो रणेऽरुद्ो बरेः पोत्रं महाबल; । 


उषां बाणस्य तनयाष्ठुपयेमे द्विजोत्तम ॥ ७॥ 
धोरं © 
यत्र॒ युद्धमभूद्धोरं रिश्वङ्करयोमंहत्‌ । 
छिन्नं पं बाहूनां यत्र बाणख चक्रिणा ॥ ८ ॥ 
श्रीमेत्रेय उवाच 
कथं युद्धमभूदुन्रह्मननुषा्थे हरङृष्णयोः । 
कथं क्षयं च बाणख बहूनां कृतवान्हरिः ॥ ९॥ 
एतत्सव महाभाग ममाख्यातुं तमर्स । 


महत्कोतूहटं जातं कथां श्रोतभिमां हरेः ॥१०॥ 
श्रीपराशर उवाच 


उषा बाणसुता विप्र पावती सह शम्धना । 
करीडन्तीयुपरक्ष्योच्चेः स्पृहां चक्रे तदाभ्रयाम्‌।११। 
ततस्सकरचित्तज्ञा गोरी तामाह भामिनीम्‌ । 
अलमस्यर्थतापेन भेत्री त्वमपि रंस्यसे ॥१२॥ 


इ््युक्ता सा तया चक्रे केदेति मतिमात्मनः । 


को वा भती ममेत्याह पनस्तामाह पावती ॥१२॥ 
पावंत्युवाच 


वै्ाखश्ङ्कदादश्यां खप्ने योऽभिभवं तव । 
करिष्यति स ते भता राजपुत्रि भविष्यति ॥१४॥ 
श्रीपराश्रर उवाच 


तस्यां तिथाबुषाखप्ने यथा देव्या समीरितम्‌ । 


तयैषाभिभवं चक्रे कशिद्रागं च तत्र ता ॥१५॥ 


ततः प्रबुद्धा पुरुषमपश्यन्ती सथुस्सुका | 


पश्चम अश्च 
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मद्रीसे वृक आदि, लक्षणासे गात्रवान्‌ आदि तथा 
काटिन्दीसे श्रुत आदि पुत्रका जन्म हआ ॥  ॥ इसी 
प्रकार मगवानकी अन्य ियोके भी आठ अयुत आठ 
हजार आठ सौ (अद्कासी हजार आट सौ ) पुत्र हए ॥५॥ 
इन सन पुत्रोमे सक्मिणीनन्दन प्रयुम्न सबसे बड़े थे; 
्रयम्नसे अनिरुद्धक। जन्म हभ ओर अनिरुद्धसे 
वन्न उत्पन्न हज ॥ ६ ॥ हे द्विजोत्तम | महाबली 
अनिरृद्ध युद्धे किंसीसे रोके नहीं जा सक्ते थे | 
उन्होने बल्की पत्री एवं बाणाघ्ुरकी पुत्री उषसे 
विवाह किया था ॥ ७ ॥ उप्त विवाहम श्रीहरि ओर 
भगवान्‌ शंकरक। घोर युद्ध हभा था ओर श्रीकृष्ण- 
चन्द्रने बाणघुरकी सहनन मुजाएं काट डी थी ॥ ८॥ 
धरमेत्रेयओ बोखे-हे ब्रलन्‌ | उपाके व्यि श्रीमहादेव 
ओर कृष्णका युद्ध क्यो इआ ओर श्रीहरिनि बाणघुर- 
की भुजां क्यो काट डउटीं१॥ ९॥ हे पहामग | 
आप मुङ्षसे यह सम्पूणं वृत्तान्त किये; मुदे श्रीहिी 
यह्‌ कथा सुननेका बडा वुतूह् हो रहा है ॥ १० ॥ 
ध्रीपराशरजी बोले--हे विप्र ! एक वार्‌ बाणुर- 
की पुत्री उपान श्रीशंकरके साथ पावेतीजोको क्रीडा 
करती देख खयं भी अपने प्रतिकरे साय रमण करनेवी 
इ््छ की ॥ ११ ॥ ततर सर्वा्तर्यामिनी श्रीपाव्र॑तीजीने 
उस सुकुमारीसे कहा--“'तू अधिकः, सन्तप्त मत हो 
यथाप्तमय तू भी अपने प्रतिक्रे पाय रमण करेगी" 
॥ १२ ॥ परवती जीके एेसा कहनेपर उपाने मन-ही-मन 
यह सोचकर किं भन जने पेस्ता क्व होगा ? ओर 
मेरा प्रति भी कौन होगा £ [ इस सम्बन्धरमे ] प्रती 
जीसे पृछा, तव परार्बतीरीने उससे फिर कहा-॥ १२॥ 
पावतीजो बोरी- हे राजपुत्री | वैशाल श्चुना 
दादसीकी रात्रिको जो पुर छम्नमे तुश्रसे हठात्‌ 
सम्भोग करेगा व्ही तेत पति होगा ॥ १४॥ 
श्रीपराशरजी बङे- तदनन्तर उसी तिथिको उषा- 
की खप्नावस्थामं किसी पुरुषने उससे, जैसा श्रीपावती- 
देवीने कहा था, उसी प्रकार सम्भोग किया ओर उसका 
मी उस्म अनुराग हो गया ॥ १५॥ हे तैत्रेय | 
तब खप्नसे जगनेपर जब उसने उप पुरुषको न देखा 
तो वह उसे देखनेके ल्य अत्यन्त उस्सुक होकर 
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क़ गतोऽसीति निरज कैतेोक्तवती सीम ।१६। , अपनी सीकी भोर व्य करके निर्तनताूक 
` कहने द्गी-पहे नाय ! आप कटौ चले गये ® ॥ १६ 


बाणस्य मन्त्र इ्म्भाण्डश्ित्रलेखा च तत्सुता । बाणाघुरका मन्त्री कुम्भाण्ड था; उसकी चित्रलेखा 
नापकी पुत्री थी; बह उषाकी सदी थी; [ उषाका 
यह प्रलाप प्ुनकर ] उसने प्रूछा-““यह तुम किसके 
3 विषयमे कहं रही हो ?' ॥ १७ ॥ किन्तु जब रजावर 
यदा रज्ञ(कुला नास्यं कथयामास सा सखी । अ 
तदा विश्वासमानीय सवेमेषाम्यथादयत्‌ ।१८॥ [ सब बात गुप्त रखनेका ] विरासत दिलकर उषसे 
सब वृत्तान्त कहटा च्या ॥ १८ ॥ चित्रेखाके सब 
बात जान लेनेपर उषाने जो कुछ ॒श्रीपाव॑तीजीने का 
था वह भी उसे घना दिया ओर कहा किं भव निस + 
दैव्या तथेव तत्रातो यो युपायः इरुषव तम्‌॥१९॥ प्रकार उसका वन 
चित्रठेखोवाच चित्रलेखाने कष्ा--हे प्रिये ! तुमने जिस पुरुषको 
दुि्ेयमिद वक्त प्राप्तुं वापि न श्चक्यते । देखा है उसे तो जानना भी बहत कठिन है फिर 
उसे बतलाना या प्राना कैसे हो सकता है £ तथापि 
मे तुम्हारा वुछछ-न-कुछछ उपकार तो करहगी दही 


सप्ताष्टदिनपर्य॑न्तं ताबत्कालः प्रीक्ष्यतामू । ॥ २० ॥ तुम सात या आठ दिनतक मेरी प्रतीक्षा 


। कना- पेसा कहकर वह अपने रके भीतर गयी 


इत्युक्त्वाभ्यन्तरं गत्वा उपायं तमथाकरोत्‌ ॥२१॥ ` ओर उस पुरुषको दरँढनेका उपाय करने लगी ॥ २१ ॥ 


तस्याः सख्यभवत्सा च प्राह कोऽयं स्वयोच्यते। १७ 


विदितायां तु तामाह पुनश्चोषा यथोदितम्‌ । 


तथापि किञ्चित्कतंग्यञ्चुपकारं प्रिये तव ॥२०॥ | 


शरीपराश्चर उवाच । शीपराशरजी बोले--तदनन्तर [ आठ-सात दिन- 
ततः पटे सुरान्देस्यान्गन्धवौशच प्रधानतः | पश्चात्‌ लौटकर ] चित्रेहाने चित्रपटपर सुख्य- 


मुस्य देवता, दैत्य, गन्धर्वं ओर्‌ भनुष्योकि चित्र ++ 
मनुष्यांश्च विरि स्यास्य चित्रलेखा व्यदशंयत्‌॥२२॥ टिकर उपाको दिखखये ॥ २२ ॥ तब उपाने 
गन्धव, नाग, देवता ओर दैत्य आदिको छोडकर 
केवर मनुष्योंपर ओर उनमें भी विरोग्रतः अन्धक ओर 
मनुष्येषु ददौ चष्ट तेष्वप्यन्धकद्ष्णिषु ।२२॥ इण्णिेसी यादवोपर ही दृष्टि दी ॥ २३ ॥ है द्विज | 

राम ओर कृष्णके चित्र देखकर बह युन्दर भकुटि- 
छृष्णरामो विलोक्यासीत्सुभूलजाजडेव सा । वाटी छ्नासे जडवत्‌ हो गयी तथा प्रद्ुम्नको देखकर 
प्ुम्नद्नि ब्रीडा निन्येऽन्यतो दविज ॥२४॥ उपने उ्नाक्श अपनी दि हया य ॥ २४ ॥ 

तलयश्चात्‌ प्रुम्नतनय प्रियतम अनिरुद्रजीको देखते 
दृष्टमात्रे ततः कान्ते प्रद्युम्नतनये द्विज । ही उस अत्यन्त विखसिनीकी ऊना मानो की 
टात्यथंबरिासिन्या लज्ञा कापि निराृता |२५। ची गयी ॥ ॥ २५ ॥ [ बह बो उटी---] व 


| 4 यही दै, बह यदी है ॥ उसके इत प्रकार कने ` 
सोऽयं सोऽयमितीत्युक्त तयासा योगगामिनी। योगगामिनी चित्रलेखाने उस बाणाघुरकवी कन्यासे 


चित्रटेखात्रबीदेनाद्घुषां बाणसुतां वदा ॥२६॥ क्श--॥ २६ ॥ 


अपास्य सा तु गन्धवा्तथोरगसुराषुरान्‌ । 
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चित्रठेखोवाच 

» अयं ृष्णद्य पौत्रस्ते भता देव्या प्रसारितः । 
अनिरुद्र इति रूपात; प्र्यातः प्रियदश्चनः।.२७॥ 
प्राप्नोषि यदि भतारमिमं प्राप्तं लयाखिकम्‌। 
दुष्प्रवेशा पुरी पूवं द्वारका कृष्णपाङिता ॥२८॥ 
तथपि यतनाद्धतीरमानयिष्यामि ते सचि । 
रहखमेतद्रक्तव्यं न कखचिदपि त्वया ॥२९॥ 
अचिरादागमिष्यामि दख विरहं मम। 


„ ययो दारवतीं चोषं समाश्वाख ततः सखीम्‌॥३० 


पश्चमे अक्त 


५७३ 


चिध्ररेल्ला बोली--देवीने प्रन होकर यद 
कृष्णका पौत्र ही तेरा पति निश्चित किया है; इसका 
नाम अनिशुद्र है ओर यह अपनी घुन्दरतकरे च्य 
प्रसिद्ध है ॥ २७ ॥ यदि तुन्नको यह पति मिरु गया 
तर तो तूने मानो सभी कु परा च्या; किन्तु कृणचन्द्र- 
द्वारा सुरक्षित द्वारकापुरीम पठे प्रवेश ह्वी करना 
कठिन है ॥ २८ ॥ तथाप्रि हे सलि ! किसी उपाय- 
सेमैतेरे पतिकौ ल्मी ही, त्‌ इप्त गुप्त रहस्य 
क्रिसीसे मी न कहना ॥ २९ ॥ में शीघ्र ही अङ्गी, 
इतनी देर तू मेरे प्रिथोणको सहन फर । अपनी सवी 
उषाको इस प्रकार ठढाढप्त धाकर्‌ चित्रगेा 
द्रारकापुरीको गथी ॥ ३० ॥ 


क, ~ 
इति श्रीविष्णुपुराणे पन्व्मेऽदो दर्रिशोऽष्यायः ॥ ३२ ॥ 


तैँतीसों अध्याय 


श्रीकृष्ण ओर बाणासुरका युद 


श्रीपराशर उवाचि 
बाणोऽपि प्रणिपत्य मेत्रेयाह त्रिरोचनम्‌ । 
देवं बाहुमदसेण निरिण्णोऽसम्याहवं बिना॥ १॥ 
 कलिन्ममेषां बाहूनां साफरषजनको रणः 
भ्विष्यति चिना युद्धं भाराय मम कयजः 
श्रीकर उवाच 
मयूरष्वजभङ्गस्ते यदा बाण भविष्यति। 
पिधचिताश्चिजनानन्द प्राण्छसे स्वं तदा रणम्‌॥ ३॥ 
श्रीपदाश्चर उवाच 
ततः प्रणम्य वरदं श्रभ्धुमभ्यामतो गृहम्‌ । 
सभन भजमारोक्य हृष्टो हषं पुनर्ययौ ॥ ४॥ 
एतसिन्नेव इले तु योगरिदावलेन तम्‌ । 
` अनिरुदमथानिन्मे चित्ररेखा वराप्सराः ॥ ५॥ 
कन्यान्तःपुरमम्येत्य रममाणं सहोषया। 
वि, पु ६० 


१, 


॥ २॥ 


ध्षीपरारारजी बोङे-हे मैत्रेय | एकः बार वाणा. 
पुरने भी मगवान्‌ त्रिखोचनकी प्रणाम करके कहा 
थाफिहेदेव } जिना युद्धके इन हजार भुजाओंसे 
मुञ्चे ्डाहीखेदष्टोराहै॥ १॥ क्या कभी मेरी 
इन मुजाओंको सफक करनेत्राख युद्ध होगा? भल 
त्रिना युद्धके इन भारख्य भुजाओंसे मृश्च खभदी 
क्याहै॥ २॥ 

श्रीशंकृरजी गोटे- हे वाणाघुर ! जिप्त स्मय 
तेरी मयूर-विह्ववाटी ध्वजा टूट जायगी उसरी समय 
तेरे सामने मांसभोजी यक्ष-पिशाचादिकौ आनन्द 
देनेवाख युद्ध उपथित होगा ॥ ३ ॥ 

भ्रीपराशरजी वोले- तदनन्तर, विरदायक्ग श्री- 
दीकरको प्रणामकरर बाणघुर अपने धर आया 
धीर॒ पिर कालन्तरम उस ॒ध्वजाको द्ूटी देकर 
अति आनन्दित इअ ॥ 9 ॥ इसी समय अष्परा- 
रष चित्रलेखा अपने योगब्रल्से अनिरुद्रफो वहा ठे 
आयी ॥ ५ ॥ अनिरृद्रक्रो कन्यान्तःपुरे आक्र 
उषके पाथ रमण करता जान अन्तःपुररश्षकोनि 


०४७४ 


ज्ञाय रक्षिणो गत्वा श्षंपरदस्यभूपतेः ॥ ६ ॥ 
व्यादिष्टं किङ्कराणां तु सेन्यं तेन महात्मना। 
जघान परिधं घोरमादाय परवीरहा॥ ७॥ 
हतेषु तेषु बाणोऽपि रथय्यततद्रधोद्तः। 
युष्यमानो यथाशक्ति यदुवीरेण निर्जितः ॥ ८ ॥ 


मायय युयुधे तेन स॒ तदा मन्त्रिचोदितः । 
ततस्तं पन्नगास्त्रेण बबन्ध यदुनन्दनम्‌ ॥ ९ ॥ 
द्ारबस्यां क यातोऽमाबनिरदधेति जरपताम्‌। 
यदूनामाचचक्षे तं बदरं बराणन नारदः ॥१०॥ 
तं श्लोणितपुरं नीतं श्रुन्वा विद्याविदग्धया। 
योषिता प्रत्ययं जग्धुयादवा नामरेरिति ॥११॥ 
ततो गरुडमारुष्च ॒स्मृतमात्रागतं दरिः। 
बलग्रद्युम्नसहितो बाणस्य प्रययो पुरम्‌ \॥१२॥ 
परप्रवेश्े प्रमथेयुद्धमासीन्महात्मनः । 
ययौ बाणपुराभ्याक्षं नीरा तान्पद्कयं हरिः ॥१३॥ 
ततच्िगदक्षिश्चिरा उरो माहेश्वरो मदान्‌ । 
बाणरकषार्थमम्येत्य युयुधे शाङ्गधन्वना ॥१४॥ 
तद्भसस्पदंघम्भूततापः इष्णाङ्गसङ्गमात्‌ । 
अवाप बलदेवोऽपि अषमामीलितेक्षणः ॥१५॥ 
तत्व युद्धश्मानस्तु सह देवेन शाङ्गिणा | 
वैष्णवेन जरेणा कृष्णदेहानिराकृतः। १६॥ 
नारायणद्जाषातपरिपीडनविह्वरम्‌ । 
तं वीक्ष्य कषम्यतामस्येत्याह देषः पितामहः ॥१७॥ 


शरीरिष्णुपुराण 
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सम्पूणं वृत्तान्त दैत्यज बाणाघुरसे कह दिया ॥ ६ ॥ 
तत्र महावीर बाणाघुरने अपने सेत्रकोको उससे युद्ध 
करनेकी आज्ञा दी; किन्तु शत्र-दमन अनिरुद्रने अपने 
सम्मुख आनेपर उस सम्पूणं सेनाको एक रोहमय 
दण्डसे मार डाला ॥ ७ ॥ 

अपने सेव्रकोके मारे जानेपर बाणाघुर अनिरद्र- 
की मार डालनेकी इच्छासे रथपर चदृकर उनके 
साथ युद्ध करने चख्णा; किन्तु अपनी शक्तिमर युद्ध 
करनेपर भी वह यदुवीर अनिहद्रजीसे परास्त हो 
गया ॥ ८ ॥ तव वह मन्नरर्योकी प्रेरणाते मायापूर्क 
युद्ध करने लगा ओर यदुनन्दन अनिरुद्धको नाग- 
पाशसे बध ल्ि ॥ ९ ॥ 

इधर द्वारकापुर जिप्त प्तमय समस्त यादवे 
यह चर्चा हो रही थी रि (अनिरद्र कहाँ गये ? उसी 
मय देवकर नारदने उनके बाणषघुरदारा षि जाने- 
की सुचना दी ॥ १० ॥ नारदजीके मुखसे योग- 
विदाम निपुण युवती चित्रलेढाद्रारा उन्हे शोणितपुर 
ठे जाये गये नकर यादर्वोको विश्चाप्त हो गया 
कि देवताओंने उन्हं नहं चुराया# ॥ ११ ॥ तत्र 
स्मरणमात्रसे उपस्थित इए गर्डपरर चदकर श्रीहरि 
बलराम ओर प्रदुम्नके सहित बाणाघुरकी राजधानीमे 
आये ॥ १२ ॥ नगरमे धुते टी उन वीर्नोकरा भगवान्‌ 
राकरके पाद प्रमथगर्णोसे युद्ध हुआ; उन्हं न्ट करके 
श्रीहरि बाणघ्ुरकी राजधानीके समीप चे गये॥ १३ ॥ 

तदनन्तर बाणासुरकी रक्षाक्रे य्यि तीन हिर 
ओर तीन पैरवाल माहेश्वर नामक महान्‌ अर भगि 
बहकर श्रीभगवान्‌से लने खगा ॥ १४ ॥ [उप्त रका 
देसा प्रभाव था कि ] उसके फैके हए भष्के स्पशते 
सन्तप्त इए श्रीकृष्णचन्द्रके शरीरका आलिङ्गन करने- 
पर बलदेवरजीने भी शिथिल होकर नेत्र मूद च्ि *॥ १५॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ शाङ्गथरके साध [ उनके शरीरमे 
व्याप्त होकर ] युद करते हए उप्त माहेश्वर अररको वेष्णव 
ज्वरने तुरंत उनके शरीरसे निकाठ दिया ॥ १६ ॥ 
उप॒ सपय श्रीनारायणकी  मुजाभके आघातसे उस 
माहेश्वर रको पीडित जीर विहर हआ देखकर पितामह ५ 
्रह्माजीने भगवानसे कहा-'हसे क्षमा कीजिये, ॥१७॥ 


® भवतक याद्वगण यही सोच रहे ये कि पारिजात-इरणसे चिद़कर दैवता ही भनिर्द्धको भुरा के गये है । 
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ततश क्षन्तमवेति परोच्य तं वेभ्णवं उरम्‌ । 
आत्मन्येव ल्यं निन्ये भगवान्प्धुषचदनः ॥१८॥ 
ज्वर्‌ उवाच 


मम त्वया सम युद्धं ये रिष्यन्ति मानवाः । 
विजगस्ते भविष्यन्तीत्युक्तवा चनं ययो ज्मरः २९ 


ततोऽग्नीन्भगवान्पञच जित्वा नीला तथाक्षयप्‌। 
दानवानां बलं ढृष्णस्चूणेयामास लीलया ॥२०॥ 
ततस्समललसेन्येन दैतेयानां बहेस्छुतः। 
युयुधे शङ्करथेव कतिंकेयथ शौरिणा ॥२१॥ 
हरिशङ्करयोयुद्मतीवासीत्सुद।(रुणम्‌ । 
चुषु्स्सकट। रोका: शब्लाखांशुप्रतापिताः॥२२॥ 
प्रलयोऽयमशञेषसख जगतो नूलमागतः । 
मेनिरे श्रिदश्रासत्र॒बतेमाने महारणे ॥२३॥ 
जम्भकास्त्रेण गोविन्दो ज॒म्भयामास शङ्क्‌ । 
ततः प्रणशयुदैतेयाः प्रमथाश्च समन्ततः ॥२४॥ 


जम्भामिभूवस्तु हरो रथोपख उपाविशत्‌ । 
न शशाक ततो योदधु ष्णेनाङ्धि्टकर्मणा ॥२५॥ 
गरुडक्षतवाहश्च प्रद्युम्नास्त्रेण पीडितः । 
कृष्णहुङ्कारनिपूतक्तिश्वापययौ गुदः ॥२६॥ 
ज॒म्मिते शङ्करे नष्टे देसयतैन्ये गुहे जिते । 
नीते प्रमथसैन्ये च सद्वयं शाङ्गधन्वना ॥२७॥ 


नन्दिना सदगृहीताश्चमधिरूदो महारथम्‌ । 
बाणस्तत्राययो योदधु ृष्णकाष्णिवलस्सह ॥२८॥ 
बलभद्रो महावीर्यो बाणतेन्यमनेकषा । 
` विव्याध बाणैः प्रभ्रश्य धर्मत पलायत ॥२९॥ 
आङ्ृष्य लाङ्गलाग्रण षसेना्चु वाहितम्‌ । 


पञ्चम अश्च 


०७५ 


तत्र भगवान्‌ मधुपूदनने “अच्छा, मेने क्षमा की' पेता 
कहकर उस वैष्णव ज्वरको अपनेमे ही टीन कर च्या । १८ 

ज्वर बोखा-जो मनुष्य आपके साथ मेरे इस 
युद्धका सरण करेगे वे उवरहीन हो जर्थगे, रेता 
कहकर वह चख गया ॥ १९ ॥ 


तदनन्तर भगवान्‌ कृष्णचन्द्रने प्रश्चनिर्योको जीत- 
कर नष्ट किया भीर रिरि टीलसे ही दानवसेनाको - 
नष्ट करने कगे ॥ २० ॥ तब सम्पूणं दैतथसेनाके सहित 
बलि-पुत्र बाणापुर, भगवान्‌ शङ्कर ओर लखामि- 
कार्तिकेयजी भगवान्‌ कृष्णके साथ युद्ध करने ये ॥ २१॥ 
श्रीहरि ओर श्रीमहादेवजीका परस्पर बडा धर युद्ध 
हभ; इस युद्धम प्रयुक्त शस्राज्ञोके किरणजारसे 
सन्तप्त होकर सम्पूणं छोक श्ुग्य हो गये ॥ २२ ॥ इस 
धोर्‌ युद्धके उपस्थित होनेपर देवताओनि सम्न्चा किं 
निश्चय ही यह सम्पूर्णं जगतूक्ा प्रज्यक्रार आ गया है 
॥ २३ ॥ श्रीगोविन्दने जम्भका छोड़ा जिससे महादेवजी 
निद्रित-से होकर जमुहार लेने च्गे; उनकी पेषी दशा 
देखकर रव्य ओर प्रमथगण चारो ओर भागने ल्गे 
॥२४॥ भगवान्‌ राङ्कुर निद्राभिभूत होकर रथके पिछले 
मागमे बैठ गये ओर पिर अष्ट कम करनेवाले 
श्रीकृष्णचन्द्रसे युद्ध न कर सके ॥ २५. ॥ तदनन्तर 
गरुद्रारा वाहनके नष्ट हो जानेसे; प्रदुभ्नजीके 
शक्लोसे पीडित दहोनेसे तथा कृष्णचन्द्रके हंकारसे 
शक्तिदीन हो जानेसे खामिकात्तिकेय भी भगने 
ल्गे॥ २६॥ 


इस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्हारा महदेवजीके निद्रा 
मिमूत, दैत्य-सेनाके नष्ट, खामिकत्तिकेयके पराजित 
ओर िषगणोके क्षीण हो जनेपर कृष्ण, प्रधन ओर 
बरूमद्रजीके साथ युद्ध करनेके व्यि वर्श बाणाघुर 
साक्षात्‌ नन्दीश्वरद्वारा हौकि जाते हृए महान्‌ रथपर 
चढ़कर आया ॥ २७-२८ ॥ उसके आते ही महावीर्य- 
शाटी बरभद्रजीने अनेकों बाण बरसाकर बाणघुर- 
की सेनाको छिन-भिन्न कर डला; तब वह वीरधमंसे 
भ्रष्ट होकर भागने लगी ॥ २९ ॥ बाणाघुरने देखा पिः 
उपतकी सेनाको बरुभद्रजी बडी फुर्तसि हठ्से वीच. 


७३ 


बलं षठेन दद्शे वाणो बाणे चक्रिणा ॥३०॥ 
ततः ृष्णेन बाणस्य युद्धमाीत्सुदारणम्‌ । 
॥२१॥। 
कृष्णशिच्छेद्‌ बाणैसतान्वाणेन प्रहिताञ्छितान्‌ । 


समख्यतोरिषृन्दीपतान्कायत्राणविमेदिनः 


विव्याध केशवं बाणो बाणं विव्याध चक्रधृक्‌ ॥३२॥ 
ष्ठा तथाह्ञाणि बाणष्ृष्णी जिगीषया । ` 


परस्परं श्वतिकरौ लाषवादनिश्चं॑दिज ॥३३॥ 
भिदमनेष्वरोषेषु शरेभ्वस्रे च सीदति। 


प्राचुर्येण ततो बाणं हन्तुं चक्रे हरिमेनः ॥३४॥ 
ततोऽक॑श्चतसङ्काततेजसा सद्शधुति। 
जग्राह दैत्यचक्रारिदैरिथकं सुदशंनम्‌ ॥३५॥ 
ुश्रतो बाणनाश्ञाय ततशक्रं मधुदिषः। 
नग्ना दैतेयविदयाभूत्कोटरी परतो हरेः ॥२६॥ 
ताभग्रतो हरिरषट मीरिताक्स्सुदशनम्‌ । 
मोच बाणयुदिश्यच्छेततु बाहूवनं रिपोः ॥३७॥ 
क्रमेण तत्तु बाहूनां बाणख्याच्युतचोदितम्‌ । 
छेदं 
छिन्ने बाहुवने तत्तु करस्थं मधुष्दनः। 
वि्ञातच्धिपुरदिषा ॥२९॥ 


चकरेऽपुरापास्तश्रोधक्षपणादतम्‌ ॥३८॥ 


ु्च्बाणनाश्चाय 


सपुपेत्याह गोविन्दं सामपूब्ुमापतिः। 


त्रिलोक्य बाणं दोदंणइच्छेदासुकछलवव पिंणम्‌॥४१॥ 
श्रीशङ्कर उवाच 

कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ जने तवं पुरुषोत्तमम्‌ । 

परेशं परमारमानमनादिनिधनं हरिम्‌ ॥४१॥ 


देषतियंश्चतुष्येषु  प्रीरग्रहणास्मिका । 
रीरेयं स्ैभूतख तव ॒वेषटोपलक्षणा ॥४२॥ 


श्ीविष्णुपुराण 


[ अ० ३३ 


खींचकर मूसल्से मार रहै ह ओर ॒शीकृष्णचन्द्र॒ उसे 
बाणोसे बीध उत्ति है| ३० ॥ तव बाणुरका श्री- ^? 
कृष्णचन्द्रके साथ धोर युद्ध छिड गया । वे दोनों परस्पर 
कवचमेदी बाण छोडने लगे । परन्तु भगवान्‌ कृष्णने 
बाणघुरके छोडे हए ॒तीखे बणोको अपने बणोसे 
काट डाल; ओर किर बाणाघ्ुर्‌ कृष्णको तथा कृष्ण 
बाणाघुरो बीधने गे ॥ २१-३२॥ है द्विज । उस 
समय परस्पर चोट करनेत्राले बणा्ुरं ओर कृष्ण दोनो 
ही विजयकी इच्छसे निरन्तर शीघ्रतापूरवक असर-राख 
लोडने टगे ॥ ३३ ॥ 

अन्तर्मे, समस्त बर्णोके छिन ओर सम्पूणं अन्ञ- 
शज्ञोके निर हो जानेपर श्रीहरिनि बणघुक्कतो * 
मार्‌ डारनेका विचार किया ॥३४॥ तत्र देव्यमण्डल्के 
रत्र भगवान्‌ कृष्णे सौकडो ूरयोके समान प्रकाशमान 
भने घुदशच॑न चक्रको हाथमे ठे व्वा ॥ ३५ 

जितत समय भगवान्‌ मधुपूरन बाणाघुरको मारने- 
के ल्यि चक्र छोड्ना ही चाहते थे उसी समय दैत्यो. 
की विवा ८ मन्त्रमयी कुलदेवी ) कोटरी भगवान्‌के 
सामने नग्रावस्थामे उपस्थित इई ॥ २६॥ उसे देखते ही 
मगवान्‌ने नेत्र मूूद ल्यि भीर बणाघुरको रक्ष्य करके 
उस शत्रकी भुजाओकि बनको काटनेके व्यि ्ुदश्येन 
चक्र छोड़ा ॥३७॥ भगवान्‌ अच्युतके द्वारा प्रेसि 
उस चक्रने दैत्योके छोडे इए भल्षसमूहको काटकर 
करमशः बाणघुरकी भुजाओंको काट डलं [ केव 
दो भुजां छोड दीं ] ॥२८॥ तब त्रिपुरश्रु भगवान्‌ 
शङ्कर जान गये करि श्रीमघुसूदन बाणाघुरके बाहुवन 
को काटकरं अपने हाथमे आये हृए चक्रको उप्तका 
वध कटनेके व्यि फिर छोडना चाहते है ॥२९॥ अतः 
बाणाघुरको अपने खण्डित मुजदण्डसे रोह्रुकी धारा 
बहाते देख ॒श्रीउमापतिने गोषिन्दके पास आकर 
सामपूषेक कदा--॥४०॥ 

भ्रीशाङ्करजी बोखे-हे कृष्ण | हे कृष्ण | हे जगन्नाय | 
मै यह्‌ जानता द्र कि आप पुरुषोत्तम परमेश्वर पर- 
मामा ओर आदि-अन्तसे रित श्रीहरि ह ॥४१॥ 
आप सर्वभूतमय है । भप जो देवः तिरवक्‌ भरे 
मनुष्यादि योनिर्योमि शरीर धारण करते ह यह आप 
की खाधीन वचेष्टाकी उपरक्षिका टीट ही है ॥४२॥ 


अ० ३३ ] 


तसप्रपीदाभयं दत्तं बाणसाख्य मया प्रभो । 
त्वया नानृतं काय यन्मया व्याहृतं वच; ॥४३॥ 
असरसंश्रयरप्तोऽयं नापराधी तवाग्यय । 


मया दत्तवरो दैत्यस्ततस्तां क्षमयाम्यहम्‌ ॥४५॥ 


श्रीपराश्चर उवाच 
इत्युक्तः प्राह गोषिन्दः शूलपाणिषठुमापतिम्‌। 
प्रषन्नरदनो भूत्वा गतामपोऽसुरं प्रति ॥४५॥ 
श्रीभगवानुवाच 


युष्दत्तवरो बाणो जीवतामेष शङ्कर । 


तवद्वाक्यगोरवादेतन्मया चक्रं नित्र्तितम्‌ ।४६॥ 
त्वया यदभयं दत्तं तदतमखिर मया | 


मत्तोऽबिभिनमारमानं द्रष्टुमहेसि शङ्र ॥४५७॥ 


1 -----~ ~~~ » ~~ 


योऽद स त्वं जगच्चेदं सदेषामुरमानुषम्‌ । 


~ ------- - ~~, -~----~---- -- ~ ~~ क~. '-- ज 


मत्तो नान्यदशेषं यच्ं ज्ञातुमिहाहसि ॥४८॥ 


"७6 ० ->--9>-- ~~~ ~~ *.*,* -----~ = ~~~ 


अतिद्यामोहितात्मानः पुरुषा भिमदश्चिनः । 


वदन्ति मेदं पश्यन्ति चषयोरन्तरं ६र ॥४९॥ 


प्रसन्नोऽहं गमिष्यापि त्वं गच्छ वृषभथ्ज ॥५०॥ 





श्रीपराश्नर उवाच 
इत्युक्तवा प्रययौ दृप्णः प्राद्युम्निय॑त्र तिष्ठति । 
तद्धन्धफणिनो नेशयुगेरुडानिरपोधिताः ॥५१॥ 
ततोऽनिरुदमारोप्य सपत्नीकं गरुत्मति । 
आजग्धुदरकां रामकष्णिदामोदराः पुरीम्‌ ॥५२॥ 
पुत्रपौत्रैः परिवृतसत्र रेमे जनादन; । 


देषीभिस्पततं विप्र भूभारतरणेच्छया ॥५२॥ 


शो 


पश्चम अ 
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हे प्रभो | आप प्रसन्न होये | मैने इस बाणाघुरको 
अभयदान दिया है| हे नाप | मेने जो क्चन 
दिया है उत्ते अप मिथ्या न करे ॥४२३॥ हे. 
अव्यय | यह आपका अपराधी नहीं है; यह तो मेरा 
आश्रय परनिसे ही इतना गर्वी हो गया है| इस 
दैव्यको मेनि ही वर दियाथा इषथ्यि में दही इसे 
आपसे क्षमा कराता ह ॥ ४४ ॥ 

श्रीपराशरजी बले- त्रिद्यूखुपाणि भगवान्‌ उमा- 
पिके इस प्रकार कहनेपर श्रीगोविन्दने बाणघुरके 
प्रति क्रोधमाव त्याग दिषा ओर प्रसन्नवदन होकर 
उनसे कहा--॥ ४५ ॥ 

भ्ीभगवान्‌ योले-हे राद्कर | यदि आपने इसे 
वर दिया है तो यह बाणापुर जीवित रहे । आपके 
वचनका मान रखनेके च्यि मै इप्त चक्रको रोके 
लेता द्र ॥ ४६ ॥ आपने जो अभय दिया है वह सब 
मैने भी दे दिया। हे शङ्कर | आप अपनेको मुब्रसे 
सर्वथा अमिन्न दें ॥ ४७ ॥ आप यह भटी प्रकार 
समक्न करिजो भैरो जप है ता यह्‌ सम्बूणं 
जगत्‌, देव, अघुर ओर मनुष्य आदि कोई भी मुपे 
भिनन नहीं ह ॥ ४८ ॥ हे हर | जिन खोर्गोका चित्त 
अविदयासे मो्ित है बे मिन्नदरशी पुरुष दही हम दो्नो- 
म मेद देखते भौर बतछते हैँ । हे वृषभध्वज | मे 
प्रसन्न द, आप पधासिये, मै भी अ जाञ्गा ॥४९-५०॥ 

भ्रीपरादारजी बटे - इस प्रकार कहकर भगवान्‌ 
कृष्ण जह प्रयुम्नकुमार अनिरुद्ध थे वंहँ गये । उनके 
प्टचते ही अनिरुद्धके बन्धनरूप समस्त नागगण 
गरृढके वेगसे उन्न हए वायुके प्रासे नष्ट दो 
गये ॥ ५१ ॥ तदनन्तर सपत्नीक अनिरुद्वको गरुडपर 
चदाकर बलराम, प्रयुम्न ओर कृष्णचन्द्र द्वारकापुरीमे 
लौट अये ॥ ५२॥ हे विप्र | वहो भूमारहरणकी 
इच्छसे रहते हए श्रीजनादन अपने पूत्र-पौत्रादिसे 
धिरे रहकर अपनी रानियोके साथ रमण कने 
लगे ॥ ५३ ॥ 


क्लिक नः -= 


इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्च्मेऽशे त्रय्जिंशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 


४७८ 


भ्रीदिष्णुपुराण 


[ अ०३४ 


अध्याय 


पोण्डूकवध तथा कादीदृहन 


श्रीमैत्रेय उवाच 
चक्रे कमं मृच्छ रिरभ्राणो मानुषीं तुम्‌ । 
जिगाय शत्रं शर्वं च सवान्देवांश रीर्या ॥ १ ॥ 
यचान्पदकरोत्क्म॑दिष्यवेषटाविषात्त्‌ । 
तत्कथ्यतां महाभाग परं कोत्हटं हि मे ॥ २॥ 
श्रीपराशर उवाच 

गदतो मम विर श्रुयतामिदमाद्रात्‌ । 
नरावतारे छृष्णेन दग्धा वाराणसी यथा ॥ ३॥ 
पौण्डो वासुदेवस्तु बासुदेबोऽभवद्भुवि । 
अवतीमस्तवमित्यक्तो जनैरहनानमोहितेः ॥ ४ ॥ 
स॒ मेने बासुदेषोऽहमबतीरणो महीतरे । 
नष्ट्मृतिस्ततस्वं विष्णुचिह्मचीकरत्‌ ॥ ५ ॥ 
दृतं च प्रेषयामास टृष्णाय सुमहात्मने । 
त्यक्त्वा चक्रादि कं चिहं मदीयं नाम चास्मनः ॥६॥ 
बासुदेवारमकं मूढ त्यक्तवा सवेभदेषतः । 
आत्मनो जीवितार्थाय ततो मे प्रणतिं व्रज ॥ ७॥ 
इतयुक्तस्सम्प्हस्यैनं दृतं प्राह जनार्दनः । 
निजविहमहं चकं स्त्ये खयीति वे ॥ ८॥ 
बाच्यशच पौण्डुको गत्वा सया दूत वचो मम । 
्ञातस्तदक्थषद्धाबो यत्काय तद्विधीयताम्‌॥९॥ 
गृहीतचिवेषोऽहमागमिष्यामि ते पर्‌ । 
उस्छष्यामि च तच्चक्रं निजचिह्टमसं शयम्‌ ॥१०॥ 
आज्ञापूदं च यदिदमागच्छेति वयोदिवम्‌ । 
सम्पादयिष्य श्स्तुम्यं षमागम्याविरम्बितम्‌॥ ११॥ 
छरणं ते समभ्येत्य कतोसि शपते वथा । 

यथा तचो भयं मूषो न मे कििद्धमिष्यति ॥१२॥ 


भ्रीमेत्रेयजी बोले-हे गुरो । श्रीविष्णुभगवान्‌ने 
मनुष्य-रारीर धारणकर जो रीलसे ही इन्द्रः शङ्कर 
जौर सम्पूणं देवगणको जीतकर महान्‌ कमं किये थे 
[ वह गैं पुन चुका ] ॥ १ ॥ नके सिवा देवतारभकी 
चेषटर्थोका विधात करनेवाले उन्होने ओर भी जो 
कर्म क्रिये ये, हे महामाग | वे सब मुञ्चे साह्य; मुत 
उनके घुननेका बड़ा वुतूहर ह रहा है ॥ २ ॥ 

्रीपराशरज्ञी बोले--हे ब्रह | भगवान्‌ने मनुष्या- 
वतार केकर जित प्रकार काशीपुरी जखयी थी वह 
मै नाता ई, तुम ध्यान देकर घनो ॥ ३ ॥ पीण्ड्क- 
वंशीय वाघुदेव नामक एक राजाको अन्नानमोहित 
परुष “आप वाघुदेवरूपसे प्रथ्वीपर अवतीणं हए है 
पेप्ा कंकर स्तुति किया करते थे ॥ 9 ॥ अन्तमं वह 
भी यदी मानने द्मा किं मेँ वामुदेवरूपसे पृ्वीमे 
अवतीर्णं हज ह | इस प्रकार आल-विस्मृत हो 
जानेसे उक्ते विष्णुभगवानूके समस्त चि धारण कर 
व्यि ॥ ५ ॥ ओर महापा कृष्णचन्द्रके पास यह 
सन्देश लेकर दूत भेजा कि ८८ह मूढ | अपने वादेव 
नामको छोडकर मेरे चक्र आदि सम्पूणं चिको 
छोड दे ओर यदि तुक्च जीवनकी च्छादहै तोमेी 
शरणमे आ, ॥ ६-७ ॥ 

दूतने जब इसी प्रकार जाकर कया तो श्रीजनादन 
उप्तसे हंतकर बले “्टीक है, मे अपने चि 
चक्रको तेरे प्रति छोड्गा। हे दूत | मेरी ओरसे तू 
पौण्ड्कसे जाकर यह कंहना किं मने तेरे वाक्यकां 
वास्तविक -भाव समक्ष न्ह, तञ्चे जो करना 
हो सो कर ॥ ८-९॥ मेँ अपने चह ओर वेष 
धारणकर तेरे नगरमे आगा ! ओर निस्सन्देहं भपने 
चिह-चक्रको तेरे उपर शडग ॥ १० ॥ ओर तुले 
जो आज्ञा करते हए आ, पेसाक्ादहैसोमे उसे 
भी अवश्य पालन कर्गा तथा कठ शीघ्रह्ी ठेर 
पास पवग ॥११॥ हे राजन्‌ | तेरी शरणमे भाकर `^ 
तरै वही उपाय कर्टगा निपसे फिर तुश्षसे सुत्ने कोई 
भयन रहे ॥ १२॥ 


अर ३४) 


श्रीपराश्नर उवाच 
इ्युक्तेऽपगते दूने संस्मृत्याभ्थागतं हरिः । 
गरत्मन्तमथारुद्य सरितस्तत्पुरं ययो ॥१३॥ 


ततस्तु केशगोचोगं शरुत्वा काशिपतित्तदा । 
(क| 
स्वेसेन्यपरीवारः पा्िग्राह उपाययौ ॥१४॥ 


ततो बेन महता काक्षिराजबलेन च। 
पष्क वासुदेवोऽसौ केशवाभिषखो ययौ ॥१५॥ 
तं ददशं हरिर्दराहुदार्खन्दने धितम्‌ । 
चक्रहस्तं गदाशचाङ्गाहं पाणिगताम्बुजम्‌ ॥ १६॥ 
सग्धरं पीतवसनं पुप्णरचितध्वजम्‌ । 
वक्षःस्थले ङतं चास्य श्रीवत्सं ददे हरिः ॥१७॥ 
किरीटज्कण्डलधरं नानारत्नोपशोभितम्‌ । 
तं दृष्ट भावगम्भीरं जहास गरुडध्वजः ॥१८॥ 
युयुधे च बलेनास्य हस्त्यश्चवणिना दिज । 
निधिश्नाषिगदाशूलशचक्तिकाञुकशाकिना ॥१९॥ 
धणेन शङ्निधुक्तरशरररिविदारणेः । 
गदाचक्रनिपातेश्च दयामास तद्वलम्‌ ॥२०॥ 
काचिराजवलं चेवं श्वयं नीत्वा जनादंनः। 
उवाच पौण्डकं मूढमात्मचिदह्वोपलितम्‌ ॥२१॥ 
श्रीभगवानुवाच | 
पौण्डूकोक्तः सया यत्तु दूतबक्त्रेण मां प्रति । 
सञ्ुत्युजेति चिद्वानि तत्ते सम्पादयाम्यदम्‌ ।॥२२॥ 
चक्रमेततपयुस्तुष्टं गदेयं ते पिस्ता । 
गरुरमानेष चोत्घुष्टस्समारोहतु ते ५्वजम्‌ ॥२३॥ 
श्रीपराशर उवाच 
इत्युा्यं विधुक्तेन चक्रेणासौ विदारितः । 


, पावितो गदया भग्नो ऽजथास्य गरुटमता ॥२४॥ 
ततो हाहाृते लोके काशिपुयंधिपो बली । 
युयुधे वासुदेवेन भित्रस्यापचितो सितः ॥२५॥ 


पथ्चम अंत 


७७९ 


धीपराशरज्ी योटे--श्रीकृष्णचन्द्रके एेपा कहने- 
प्रर जव दूत चल गया तो भगव्रान्‌ स्मरण करते ही 
उपरसित इए गरुडप्रर चढ़कर तुरंत उसकी राजधानी- 
को चले ॥ १३॥ भगवान्‌के आक्रमणका समाचार 
एुनकर काडीनरेश भी उसका पृषपोपक ( सहायक्र ) 
होकर अपनी सम्पूरणं सेना ठे उपल्ित हआ ॥ १४ ॥ 
तदनन्तर भपनी महान्‌ सेनाके सहित काशीनरेशकी 
सेना केकर पौण्डक वाघुदेव श्रीकृष्णचन्द्रके सम्मुख 
आया ॥ १५ ॥ भगवान्‌ने रसे दी उसे हाथमे चक्र- 
गदा, शङ्खं धनुष ओर पग्र भ्यि ए उत्तम रथपर 
बैठे देखा ॥ १६ ॥ श्रीहरिने देखा किं उसके कण्ठे 
वैजयन्तीमालो है, शारीरम पीताम्बर है, गरुडरचित 
जा है जौर वक्षःसल्मे श्रीवत्सचिह्न ह ॥ १७ ॥ 
उसे नाना प्रकारके रत्नोसे घुसजित श्रिरीट ओर कुण्डल 
धारण किये देख ॒श्रीगरृडध्वज भगवान्‌ गम्भीर 
मावसे हंसने ख्ये ॥१८॥ ओर हे दविज | उसकी हाथी- 
घोडोसे बलिष्ठ तथा निरस, चद्व, गदा, शूल, राक्ति 
ओर धनुर भादिसे घुसम्जित सेनासे युद्ध करने लगे 
॥ १९ ॥ श्रीभगवान्‌ने एक क्षणम ही भपने राङ्ख- 
धनुषसे छोडे इए शत्रओको विदीणं करनेवाले तीक्ष्ण 
बाणो तद्रा गदा ओर चक्रसे उसकी सम्पूणं सेनाको 
नष्ट कर उल ॥२०॥ इसी प्रकार कारिराजकी 
सेनाको भी नष्ट करके श्रीजनादं नने अपने चिद्से युक्त 
मूढमति पोण्ड्कसे कंश ॥ २१ ॥ 

भ्रीभगवान्‌ बोटे--हे पौण्डक | मेरे प्रति तूने जो 
दूतके मुखसे यह कदखया था कि मेरे चिहोको छोड 
देसो मे तेरे सम्मुख उस आज्ञाको सम्पन्न करता 
रह ॥ २२॥ देख) यह मेने चक्र छोड दिया, यह 
तेरे ऊपर गदा भी छोड़ दी ओर यद गरुड भी छोडे 
देता ह, यह तेरी ध्वनापर आरूढ हो ॥ २३ ॥ 

भ्रीपराशारजी बरे-रेसा कहकर छोडे हए 
चक्रने पीण्डकको विदीणं कर डाल, गदाने नीचे 
गिरा दिया ओर गर्डने उसकी जा तोड़ डाटी 
॥२४॥ तदनन्तर सम्पूणं सेनाम हाहाकार मच जानेपर 
अपने मित्रका बदस चुकानेके य्यि खड़ा हआ काश्ी- 
रेरा श्रीवाघुदेवसे ब्डने ख्णा ॥ २५ ॥ 


८० 


ततरचाङ्गनुयुक्तंश्छिवा तस्य शिरश्शरैः । 
का्चिपुया स चिक्षेप वे 'रलोकस्य विसयम्‌॥२६॥ 
हत्वा तं पौण्ड्कं शौरिः काशिराजं च सालुगम्‌। 
पुनदवोरवतीं प्राक्ठो रेमे खगंगतो यथा ॥२७] 


तच्छिरः पतितं तत्र दृष काश्चिपतेः पुरे। 
जनः डि मेतदित्यादच्छिन्नं केनेति वसितः ॥२८॥ 


ज्ञात्वा तं वासुदेवेन हतं तस्य सुतस्ततः । 
रोितेन सहितसतोष्यामास ङ्कम्‌ ॥२९॥ 
अविुक्ते महाक्षेत्रे तोषितस्तेन शङ्करः । 
वरं वृणीष्वेति तद्‌ तं भ्रोवाच नृपात्मजम्‌ ॥३०॥ 


स॒ वत्रे भगवन्दरत्या पितृहन्तुवभाय मे । 

सथुत्िष्ठतु इग त्वसपरसादान्मदेश्वर ॥३१॥ 
श्रीपराशर उवाच ` 

एवं भविष्यतीर्यक्तं दक्िणाग्नेरनन्तरम्‌ । 

महाङृत्या सषुत्तखो तस्येवाग्नेरविनाधिनी ॥३२॥ 


यतो उवालाक्ृरा रस्या जरुक्केव्कपालिका। 


कृष्ण ढृष्णेति डुपिता ढृस्या दाखतीं ययौ ॥२३॥ 
तामवेक्ष्य जननल्ञ।साद्विवलस्लोचनो भरने । 
ययौ शरण्यं जगतां शरणं मधुष्रदनम्‌ ॥३४॥ 
काशिराजषुतेनेयमाराध्य वृषभध्वजम्‌ । 
उत्पादिता महादत्येत्यवगम्याथ चक्रिणा ॥३५॥ 
जहि करत्यामिमाध्ग्रा बहिज्वालाजयारकाम्‌ | 


 चक्रधुप्युटमकषेषु क्रीडापक्तेन लीरखया ॥२३६॥ 





भ्रीषिष्णुपुराणं 


| अ० ३४ 


त्र भगवान्‌ने शङ्ग-धलुपष्से छोडे इए एक बाणसे उसका 
शिर काटकर सम्पूरणं ॑लोगोक्रो विस्मित करते इए 
काशीपुरीमे फक दिया ॥ २६॥ इत प्रकार पीण्ड्क 
ओर कासीनरेराको अनुचरो सहित मारकर भगवान्‌ किर 
दवारकाको टीट अये ओर वर्ह खगं-सदश घुखका 
अनुभव करते इए रमण करने खगे ॥ २७॥ 

इधर काश्चीपुरीमे कारिराजका शिर गिरा देख 
सम्पण नगरनिवासी विस्मप्पूर्वक कहने ररो--ष्यह 
क्या हआ ? इसे किसने काट डल ४॥.२८॥ 
जब उस्तके पुत्रको मादरम इअ कि उसे श्रीवासुटेःने 
मारा है तो उसने अपने पुरोहितके साथ मिर्कर 
भगवान्‌ शंकरको संतष्ट विया !॥ २९ ॥ अविमुक्त 
महाक्षित्रमे उप्त राजकुमारसे संतुष्ट होकर श्रीशंकर 
कहा-- भवर मग" ॥ ३० ॥ वह बोला- “हे भगवन्‌ । 
हे महेश्वर | आपकी कृपासे मेरे पताका बध करने- 
वाले कृष्णका नारा करनेके श्थि ( अग्निसे ) कृत्या 
उन्न हो #* ॥ ३१॥ | 

ध्रोपराशर जी बोे-मगतरान्‌ रोकरने कहा, 
पसा ही होगा ।' उनके एषा कहनेपर दक्षिणागििका 
चयन करनेके अनन्तर उपसे उस अग्निका दी विनाश 
करनेवाटी कृत्या उन्न हदं ॥ ३२ ॥ उसका 
करा मुख अ्वाखमस्जसे प्रणी था तथा उसके 
केरा अग्निशिाकरे समान दीपिमान्‌ ओर ताम्नवणं 
ये | वह क्रोधपूर्वक "कृष्ण ! कृष्ण | कहती द्वारका- 
पुरीमे आयी ॥ ३२ ॥ 

हे मुने | उसे देखकर दलोगोने भय-त्रिचलित 
नत्रोसे जणद्रति भणयन्‌ मधुतूरनकी शरण री 
| ३४ ॥ जब मगत्रान्‌ चक्रपाणिने जाना जे श्री- 
शंकरी उपासनाकर काशिराजके ` पुत्रने ही यह 
महाकृत्या उन्न की है तो अक्षक्रीडम ल्गे हए 
उन्होने टीखसे दी यह कक किं “ईत अमि- 
जवामी जटाओंबाही भयंकर कृत्याको मार डाठ 
अपना चक्र छोडा ॥ ३५३ 


, &@ इस वाक्यका अर्थं यह भी होता कि “मेरे वधङे रिय मेरे पिताक मारनेवाे कृष्णके पास हस्या उरपन्न 
हो इसल्यि यदि हस वरकाः विपरीत परिणाम हभा तो उसमे कंका न करनी चाहिये । | 
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तदग्निमालाजदटिरज्वालोदवारातिभीषणाम्‌ । तव भगवान्‌ विष्णुकरे सुदर्शनचक्रने उस अग्नि- 

छृत्यामलुजगा माश्च विष्णुचक्रं सुदश्॑नमू ॥२७। गालमण्डत म ओर चुन कारण 
भयानक युखवाटा कृत्याका पछ क्रया ॥ २३७॥ 

चक्रप्रतापनिदग्धा कृत्या माहेश्वरी तदा । ध 


उस चक्रके तेजसे दग्ध होकर छिन-भिन होती 
ननाश्च वेगिनी वेभात्तदप्यनुजगाम ताम्‌ ॥३८॥ हृ वह महेश्वरी छतया अति वेगे दौडने ठगी तथा 


कृत्या वारणस्तीमेव प्रविवेश्च सररान्िता | वह चक्र भी उतने ही वेगसे उस्तका पीडा करने 
खगा ॥ २८ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ ] अन्तम विष्णुचक्रसे हत- 
प्रभाव हई क्र्याने शीघ्रतासे करीम दही प्रवेद 
करिया ॥ ३९ ॥ उस समय काशीनरेशकी सम्पूणं सेना 
ओर प्रमथगण अल्ल-रखरोसे पुपसजित होकर उस 
समस्तशक्च।खयुतं चक्रसाभिपरुखं ययो ॥४०॥ चक्रके सम्मुख आये ॥ ४० ॥ 


शस्रासमश्चचतुरं दग्ध्वा तद्वलमोजा । तथ वह चक्र अपने तेजसे राल्ाल्ञ-प्रयोगमें कुश 
उस सम्पूणं सेनाको दग्धकर कृव्याके सहित सम्पूर्ण 

कत्यागभामेषां तां तदा वाराणषीं पुरीम्‌ ॥४९१॥ वार।णस्ीको जखने र्गा ॥ ४१॥ जो राजा, प्रजा 
| ओर सेवक्षेसे एणं थी; घोट, हाथी ओर मनुष्योसे 
| भरीषी सम्पूणं गोष्र॒ ओर कोशम युक्त थी ओर 
व | देश्रताओके चि भी दुदशंनीय थी, उसी कारीपुरीकी 
अशेषगाष्ठकोशां तां दुर्निरीक्ष्यां सुरेरपि | ॥४२॥ लि ॥ त 
उवशलपरिष्डवारषगृहप्राकारचत्वरामर्‌ । ` चत्रूतरमे अनिकी व्वाल् प्रकटकर्‌ जल 


अक्षीणामर्षमस्युग्रसाध्यसाभनसस | नहीं आ तथा जो अस्यन्त उग्र कमं करनेकां उल्क 
न्क | था ओर जिसकी दीप्ति चारों ओर फट रदी थी बह चक्र 


तचत्रं प्रस्फुरदीपति विष्णोरभ्याययो करम्‌ ॥४४॥ किर टीटकर मगवान्‌ कष्णुकरे हाथमे आ गया ॥४४॥ 


पिष्णुचक्रप्रतिहतप्रभावा मुनिसत्तम ॥२३९॥ 


ततः काश्ीबलं भूरि प्रमथानां तथा ब्रलम्‌ । 


सभूभदुभूृत्यपोरां त॒ साश्चमातङ्गमानषाम्‌ । 


इति श्रीविष्णुपुराणे पश्मेऽदो चतुकिोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 


पती ॥ 
सर्वो अध्याय 
साम्बका विवाह 
श्रीमेत्रेय उवाच भरीमिज्रेयजी वोखे- हे ब्रह्मन्‌ ! अब में फिर मतिमान्‌ 
भूय एवाहमिच्छामि बलभद्र धीमतः । बलभद्रजीके पराक्रमकी वार्ता नना चाहता द्र 


भत . अप वणेन कीजिये ॥ १॥ हे भगवन्‌ | मैने उनके 
रोतु पराक्रमं ब्रह्मन्‌ तन्मास्यातुमर्ईसि ॥ १॥ नी 


्ुनाकषेणादीनि शतानि भगवन्मया । महाभाग | उन्होने जो जौर-ओर विक्रम दिये 
तर्हथ्यतां महाभाग यदन्यत्करतबान्वलः ॥ २॥ है उनका वणंन कीजिये ॥ २ 
वि9 पु ।. १- 
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श्रीपराशर उवाच 
मेतरेय श्रयतां कर्म ॒यद्रामेणाभवन्कृतम्‌ । 
अनन्तेनाप्रमेयेन शेषेण धरणीधृता ॥२३॥ 
सुयोधनस्य तनयां खयवरङृतक्षणाम्‌ । 


बर।द्‌ादत्तवान्वीरस्साम्बो जाम्बवतीसुतः ॥ ४॥ 


ततः कुद्धा महावीय; कणेदर्योभनादयः । 
भीषमद्रोणाद यरचेनं बन्धुयुधि निजितप्‌ ॥ ५॥ 
तच्टरता याद्तास्सरे कोषं दुर्योभधनादिषु । 
मेत्ेय चक्क टरष्णश्च तानिदन्तुं महोदमम्‌ ॥ ६ ॥ 
ताभिवायं बलः प्राह मदलोरकराक्षरम्‌ । 
मोष्पन्ति ते मदर चनाचाशाम्पेको हि कोरवान्‌।७॥ 
श्रीपरार उवाच 
बरलदेव्ततो गता नमरं नागसाह्वयम्‌ । 
बह्योपवनमधभ्येऽभून विवेश च तत्पुरम्‌ ॥ ८॥ 
बलमागतमा्ञाय मूषा दुर्योधनादयः । 
गामध्येगुदकं चैव रामाय प्रत्यवेदयन्‌ ॥ ९ ॥ 
गृहीत्वा बिधिवत्सवं ततस्तानाह कोरवान्‌ । 
आज्ञापयरपुग्रसेनस्साम्बमाश्च विद्रुञ्चत ॥१०॥ 
ततस्तद्र चनं श्रुत्वा भीष्मद्रोणादयो नृषाः | 
कणदुरयोधनाचाथ - चुश्ुु्टिजसत्तम ॥११॥ 
ऊचुश्च ङुपितास्स्वे बाहिकाचाश्च कौरवाः । 
अराज्याहं यदोवश्नमवेश्य भुसलायुधम्‌ ॥१२॥ 
भो भो किमेतद्धबता बलभदरेरितं बचः। 
आज्ञां रुडरोर्थानां यादवः कः प्रदाखति ॥१३॥ 
उग्रसेनोऽपि यधान्ञां कोरवाणां प्रदाख्यति । 
तदलं पण्डुररतर नृ पयोगयेिंडम्बनैः ॥१४॥ 
तद्च्छ बल मावा तवं साम्बमन्यायचेितम्‌ । 
विमो्ष्यामो न भवतशोग्रसेनख क्चासनात्‌ ॥१५॥ 
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श्रीपराशरजी बोटे--हे तत्रेय ! अनन्त) अप्रमेय, 
धरणीषर दोषाचतार श्रीबटरामजीने जो कमं कयि येः | 
वह सुनो-॥ ३ ॥ | 


एक वार जाम्वती-नन्दनं वीरवर साम्बने 
खयंवरके अव्र्रपर दुर्योधनक्ी पुत्रीक ब्रत्कारसे 
हरण क्रिया ॥ ४॥ तव प्हावीर्‌ कर्णं, दुर्योधनः 
भीषम ओर दोण आरि त्ुद्र होकर उसे युद्धमे 
हराकर बोध ल्या ॥५॥ यह समाचार पाकर 
कृष्णचन्द्र आरि समस्त यादवोने दरयोधनादिपर क्रुद्ध 
होकर उन्हं मारनेके च्यि बड़ी तैयारी की॥ ६॥ 
उनको रोककर श्रीक्रटरामजीने मदिरके उन्मादसे 
लडखड़ते दए श्रमं कहा--“ध्कौरवगण मेरे कहने-१ 
से साम्बरो छोड देगे अतः मै अके ही उनके 
प्रप्र जाता ह, ॥ ७ ॥ 


भ्रीपरादारजी बोल- तदनन्तर, श्रीक्रछ्देवजी 
हस्तिनापुरके समीप प्हचकर उसक्र बाहर शएक 
उधान्मे ठहर गये; उन्होने नगरमे प्रतर नहीं किया ॥ ८॥ 
बटरामजीको आये जान दुर्योधन आदि राजानि 
उन्हं गो, अष्यं ओर पा्यादि निवेदन क्ियि॥ ९॥ 
उन सश्रको विधिवत्‌ श्रहण - कर॒ बल्मद्रजीने कोरे 
कहा-- “राजा उग्रसेनफी आहना है आप्रटोग साम्बको 
तुरन्त छोड द॑ ॥ १० ॥ 


हे द्िजतत्तम ! बटरापजीके इन वचर्नोको सुन- 
कर्‌ भीष्म, द्रोण) कर्णं ओर दर्योधन आदि राजाज- 
को नडा क्षोभ इभा ॥ ११ ॥ ओर यदुवंराको 
रा्यपदके अयोग्य समञ्च बहिक आदि सभी कौरबगण 
कुपित होकर मूसख्धारी बलभद्रजीसे कहने व्गे-- 
॥ १२ ॥ (हे बलभद्र | तुम यह क्या कह रहे हो; 
फेस कौन यदुप्र॑सी है जो कुरुवुखेलन किसी वीर- 
को आज्ञा दे १ ॥ १३ ॥ यदि उग्रसेन भी कौरर्वोको आज्ञा 
दे सकते है तो राजाओके योग्य कौरवोके इस इवेत छत्र- 
का क्या प्रयोजन है ?॥ १४॥ अतः हे कठराप | 
तुम जानी अथवा रहो, हमलोग तुम्हारी या उग्रसेनकी 
आज्ञासे अन्यायकर्मा साम्बको नदीं छोड़ सकते ॥ १५॥ 
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प्रणतियां कृतासाकं मान्यानां इुङरान्धकेः । 
ननाम सा कृतवा केयमाज्ञा ख।मिनि भृत्यतः ॥१६।॥ 


गवंमारोपिता यूयं समानासनभोजनैः । 
को दोषो भवतां नीति्थरप्रीस्या नानरोकिता।॥१७॥ 
अलाभिर्धो भवतो योऽयं बर निवेदितः । 


्रणेतन्नेतदसाकं इराध॒ष्मत्डुलोचितम्‌ ॥१८॥ 
श्रीपराद्रर उवाच 

इस्युक्त्वा रवः साम्बं यु्वामो न हरेस्सुतम्‌। 
छृतेकनिशयास्तूणं बिवश्रुगंजसाहयम्‌ ।॥१९॥ 
मत्तः कोपेन . चाधुगस्ततोऽधिक्षेपजन्मना । 
उत्थाय पाष्ण्यौ वश्ुधां जघान स हलायुधः ॥२०॥ 
ततो विदारिता पृथ्वी पाष्णिषाठान्महात्मनः। 
आस्फोटयामास तदा दिशदचन्देन पूरयन्‌ ॥२१॥ 
उवाच चातिताम्राक्षो भृङ्कटीडटिराननः । 

अहो मदावेपोऽयमक्षाराणां दुरात्मनाम्‌ ॥२२॥ 
कोरबाणां महीपत्मसाकं किल कालजम्‌ । 
उग्रसेनख ये नाज्ञां मन्यन्तेऽद्यापि लङ्घनम्‌ ॥२३॥ 
उग्रसेनः समध्यास्ते सुधमा न शचीपतिः । 
धिङमायुषश्चतोच्छिष्टे तुष्टिरेषां नृपासने ॥२४॥ 
पारिजाततरोः पुष्पमञ्जरीनिताजनः । 
बिभति यख भृत्यानां सोऽप्येषां न महीपतिः॥२५॥ 
षमत्तभूभृतां नाथ उग्रसेनस्स तिष्ठतु । 


, अध निष्कोरवाष्ठषीं कृता यास्यामि वत्पुरीम्‌॥ २६॥ 


कणं दुर्योधनं द्रणम भीष्मं सबाहिकपू । 


दुश्ाषनादीन्भूरिं च भूरिभवसमेष च ॥२५७॥ 


पश्चम अश्च 
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पूषेकारमे कुकुर ओर अन्धकयंश्षीय यादवगण हम 


। माननीयोको प्रणाम किया करतेथेसो अव वेरेसा नदीं 


करते तो न सदी; किन्तु खामीको यह सेवकरकी ओरसे 
आज्ञा देना कैसा १ ॥ १६} तुमरोगोके साथ समान 
आसन ओर भोजनक्ता व्यत्रहार करके तुम्हं हमने दही 
गवी बना द्विया है; इमे तुम्हारा दोष भी क्या 
है, क्योकि हमने ही प्रीतिवदा नीतिका त्रिचार नहीं 
क्रिया ॥ १७ ॥ दे व्रछगापम ! हमने जो तहं यह 
अध्य आदि निवेदन किया हि यह सब प्रेमदा दही 
है, वास्तवम हमारे कुल्की ओरसे तुम्दारे कुस्को 
अर््यादि देना उचित नहीं है" ॥ १८ ॥ 

श्रीपराशरजी वोले-रेसा कहकर कौरगण यह 
निश्चय करके कि “हम कृष्णके पुत्र साम्बको नहीं 
छीोडगे, तुरंत हस्िनापुरमे चले गये ॥१९॥ तदनन्तर 
ह्यध श्रीब्रलरामजीने उनके तिरस्कारसे उत्पन्न इए 
करोधसे मत्त होकर धरते हए प्रधितरीम दत मारी 
॥ २० ॥ महात्मा बल्रामजीके पाद-प्रहारसे प्रथिवी 
फट गयी ओर वे अपने रशब्दसे सम्पूर्णं दिशाओंको 
गुजाकर कम्पायमान करने दो तथा लढ-त्रल 


नेत्र ओर टेदी भरकुटि करके बोटे--\“अहो | इन 


सारहीन दुरापा कौरवको यह कैसा राजमदका 
अभिमान है । कौरवोका महीपाट्व तो खतःसिद्ध 
है ओर हमारा सामयिक--एसा सम्चकर दी आज 
ये महाराज उगप्रसेनकी आज्ञा नहीं मानते; बरल्वि 
उसका उष्लङ्घन कर रहे ह ॥ २१-२३ ॥ आज राजा 
उग्रसेन सुधर्मा-समामे खयं विराजमान होते है, 
उसमे राचीपति इन्द्र भी नदीं बैठने पते | प्रतु 
इन कौरवोको धिक्कार है, जिन्हे सैकड़ों मनुष्योके 
उच्छिष्ट राजरसिंहासनमें इतनी तृष्ट है ॥ २४ ॥ जिनके 
सेवकोकी लियो भी प्रास्जित-वृक्षकी पुष्प-मञ्जरी 
धारण करती हैँ वह भी इन कौरवोके महाराज नही 
है? [ यह केसा आश्चर्य है ? | ॥२५॥ वे उग्रसेन ही 
सम्पूणं राजाओंके महाराज बनकर रदँ । आज पै 
अकेला ही पृथिवीको कौरवहीन करके उनकी 
द्वारकापुरीको जाऊंगा ॥ २६॥ भाज कर्ण, दुर्योधन, 
द्रोणः भीष्म) बह्विकः दुर्शासनादि, भूरि, मूरिश्वा; 
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सोमदत्तं शठं चेव भीमाजुनयुधिष्ठिरान्‌ । 


यमो च कौरवांशान्यान्‌ हत्वा साश्वरथदििपान्‌॥ २८॥ 


वीरमादाय तं साम्बं सपत्ीकं ततः पुरीम्‌ । 


दारकुग्रसेनादीन्गवा द्रक्ष्यामि बाम्धवान्‌॥ २९॥ 


अथ वा कोरवावासं समस्तं; इुरुभिष्पह । 
भागीरथ्यां क्षिषाम्याश्र नगरं नागसाहयम्‌।॥२३०॥ 
श्रीपराशर उवाच 
इत्युक्त्वा मदरक्ताक्षः कर्षणाधोयुखं हरम्‌ । 
प्रकायवग्रु्ख चकषं॑पुसलायुधः ॥२३१॥ 
आघूर्णितं तत्सहसा ततो बे हालिनं पुरम्‌। 
ष्ट संश्ुग्धहूदयाश्वुुभुः सर्वकौरवाः ॥३२॥ 
राम राम महाबाहो क्षम्यतां क्षम्यतां त्वया । 
उपसंहियतां कोपः प्रसीद भुसरायुध ॥२३॥ 
एष साम्ब्प्सपततीक्तव नियोतितो बर । 
अविज्ततप्रमावाणां क्षम्यतामपराधिनाम्‌ ॥३४॥ 
श्रीपरासर उवाच 

ततो नियौतयामासुस्साम्बं पलीपमन्वितम्‌ । 
निष्कम्य खपुरात्तण कोरवा युनिपृङ्गव ॥३५॥ 
भीषमद्रोणकृपादीनां प्रणम्य बदतां प्रियम्‌ । 
क्षान्तमेव मयेत्याह बलो वरवतां वरः ॥२६॥ 
अदाप्याघूणिताकारं रम्यते तपुर द्विज । 

एष प्रभावो रामस्य बरच्ोर्योपरक्षणः ॥३७॥ 
ततस्तु कोरास्साम्बं सम्पूज्य हिना सह्‌ । 
प्रषयामासुरुदवाहधनमा्ासमन्वितम्‌ ॥३८॥ 
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सोमदत्त, शठ, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुर ओर सहदेव 
तथा अन्यान्य समस्त कौरर्वोको उनके हाथी-घोडे ओर 
रथके सहित मरकर तथा नववधूके साथ वीरवर साम्बको 
केकर ही में द्रारकापुरीमे जाकर उग्रसेन आदि अपने 
बन्धु-बान्ध्वोको देखुंग ॥२७-२९॥ अथवा समस्त 
कौरवक सहित उनके निवासस्थान इस हस्तिनापुर 
नगरको ही अभी गङ्गाजीमे फके देता ह" ॥२०॥ 


श्रीपराशरजी वोरे-पेसा कहर मदसे अरृण- 
नयन मुसलायुध श्री्रल्मद्रजीने हल्की नोकको 
हस्तिनापुरके खाई ओर दुगंसे युक्त प्राकारके मूल्मे 
लगाकर खीचा ॥ ३१॥ उस समय सम्पूणं हस्तिनापुर 
सदसा डगमगाता देख समस्त कौरवगण क्षुव्यचित्त 
होकर भयभीत हो गये ॥३२॥ [ ओर कहने रमे-- | 
षे राम] हे राम | हे महावराहो ! क्षमा करो, क्षमा 
करो | हे मुस्रयुध ! अपना कोप शान्त करके 
प्रपतन होये ॥३३॥ हे वटराम ! हम आपक्रो पत्नीके 
सहित इस साम्बो सौपते टै । हम आप्रका प्रभाव 
नहीं जानते थे, उसीसे आपका अपराध किया; कृपया 
क्षमा कीजिये ॥ ३४ ॥ 
| 

ध्रीपराहारजी बोटे-हे मुनिश्रेष्ठ | तदनन्तर 
कौर्वोने तुरत ही अपने नगरसे बाहर आकर प्रत्री- 
सहित साम्बको श्रीवरटरामजीके अर्पण कर दिया ॥२५॥ 
तत्र प्रणामपूर्वक प्रिय वक्रय बोख्ते हए भीष्म) द्रोण) 
करप आदिसे वीरवर बटरामजीने का-५'अच्छा मैने 
| षमा क्रिया ॥ २६ ॥ हे दिन! इ समय भी 
| हस्तिनापुर [ गङ्गाकी ओर ] कुछ श्जुका हआ-सा 
। दिखायी देता दहै, यह श्रीबल्रामजीके बट ओर 
सूरवीरताका पल्विय देनेवाल उनका प्रभाव ही दै 
॥ ३७ ॥ तदनन्तर कोरर्वोने बलरामजीके हित 


` पाम्बका पूजन करिया तथा बहृत-से दहेज भीर 


वधूके सहित उन्हं द्वारकापुरी मेज दिया ॥ ३८॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे प्रश्मंऽशे पशचत्रिरोऽष्यायः ॥ ३५ 


मद्वठ 
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छत्तीसर्यो अध्याय 


दिविद-वध 
भ्रीपराद्रर उवाच श्रीपराशारजी वोटे-हे तेत्रेय ! बट्शादी क्राम. 
मत्रयैतद्वलं तख बलख वलशशाणिनः। जीका एता ही पराक्रम था | अन, उन्होने जो ओर 


एक कमं किया था व्ह भी पुनो ॥ १॥ द्वि्रिद 


कृतं यदन्यतच्तेनामूत्तदपि श्रूयतां तया ॥ १॥ न त अ री 


नरकस्ासरनदरख व ¦ ।  दैष्यराज नरकाषुरका मित्रया ॥ २ ॥ भगवान्‌ करष्णने 
सखाभवन्महावीर्यो द्विविदो बानरषभः ॥ २॥ देवराज दन्रकी प्रेरणासे नरकाषुका वध क्या था, 
वेरासुबन्धं वलबान्स चकारं सुरान्प्रति । । इसचिये वीर वानर द्विविदने देवताओंसे वैर ठना॥ ३॥ 


नरकं हतवान्छृष्णो देवराजेन चोदितः ॥ ३॥ | | ^ किया करि ] “म म्यलोकका क्षय कर 

क _ दूणा ओर इस प्रकार यक्घ-यागादिका उच्छेद करके 
करिष्य 9 न तदवाप । सम्पूणं देवतास इतका बदा चुका गा, ॥ % ॥ 
यज्ञविध्वंसनं कवेन्‌ मत्यंरोकक्षयं तथा ॥ ४॥ ¦ तवसे वह अक्ञानमोहित होकर यज्ञोको विध्वंस करने 
ततो विध्वंसयामास यक्ञान्ञानमोहितः। | खगा ओर सघुमर्यादाको मिटाने तथा देहरी जीवर 
विभेद साधूपर्यादां षयं चक्रे च देदिनाम्‌॥ ५॥ | १ 1 भ 
| भिन्-भिन प्रामोको ज देता तथा कभी प्रेत भिरा 
ददाह सवनान्देशन्दर्रामान्तराणि च। | वर परामादिकोको तूर्णं कर डठ्ता ॥ ६ ॥ कमी 
कचिच पवेताषेगरामादीन्समचूणयत्‌ ॥ ६ ॥ | पहाडकी चन उखाड़कर समुद्रे जम छोड देता 


शकानुरपाव्य तोयेषु प्ुपोचाम्बुनिधौ तथा। ओर किर कमी समुद घुसकर उसे श्षुमित कर 


~ देता ॥ ७ ॥ हे द्विज | उससे क्षुभित इ समुद्र 
नश्चाणवमध्यसखः क्षमयामास समरम्‌ ॥७॥ ._ । | 
( ॥। ऊची-ऊची तरङ्खौसे उठकर अति वेगसे युक्त हो 


तेन विक्षोभितश्चाग्धिरुदरेलो द्विज जायते । क 9 
एुव्रयंसीरजान्द्रामान्पुरादीनतिषेगवान्‌ ॥ ८॥ या ॥ ८ ॥ वह कामरूपी वानर महान्‌ रूप धारणक 
कामरूपी महारूपं इता सखान्यशेषतः। लटन ठगता धा ओर अपने दुण्ठनके संघरषसे सभू्ण 
लटन्रपणपम्मदैश्सञ्वूर्मयति वानरः ॥ ९॥ धान्यां ( खेतो ) को कुचल लता था ॥९॥ हे दविज ! 
र ऋ कय उस दुराप्माने इस सम्पर्णं जगत्को खाघ्याय ओर वषट्‌ 
तेन विप्र तं स्वे जगदतदुदुरात्मन। कारसे नरुन्य कर दिया था, जिक्षसे यह अत्यन्त दुःख- 
निस्खाभ्यायवषट्‌कारं मेत्ेथासीत्सुदु ःखितप्‌।१०॥ मथ हो गया ॥ १० ॥ 
एकदा रेबतोधाने पपी पानं हलायुधः । एक दिन श्रीकमद्रजी रेवतोधानमे [ क्रीडासक्त 


होकर ] मधपान कर रहे थे | साथ ही महाभागा रेवती तथा 
रेवती च महाभागा तथेवान्या वरल्ियः ।॥११॥ अन्य न्दर रमणि मी थौ ॥ ११ ॥ उत समय रमी- 


उद्रीथमानो विसस्ललनामौरिमभ्यगः। रललौके बीच शोभायमान यदुत्रेषठ श्रीबलरामजी, उनके 
रेः मन्द्रे ॥१ द्वारा उश्चखरसे गान किये जाते इए, [ रैवतक पव॑तपर ] 
रेमे यदढभेष्ठः इवे इव॒मन्द्र ॥ ९॥ हत प्रकार रमण कर रे ये जसे मन्दराचरुपर कुबेर || १२॥ 


ततस्स बानरोऽम्येत्य गृहीत्वा सीरिणो हक्‌। इसी समय बहम द्विषिद वानर आया भर श्रीहरघरके 
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मुषलं च चकारास्य पम्भुखं च विडम्बनम्‌॥१२॥ हठ ओर मूर लेकर उनके सामने ही उनकी नकट 
करने वगा ॥ १३ ॥ वह दुरात्मा वानर उन जिरयोकी 


( छ, @ =$ $ 
ज त ॥ | » । 
तथव याकता ध, शसा मिषं केपि ओर दे-देखकः हने खगा जीर उपने मदिरसे भरे 
पानपूणोश्च करकाञि्षेपाहस्य वे तदा ॥१४॥ हए षडे भोडकर पक दिये ॥ १४ ॥ 
ततः कोपपरीतास्मा भत्सयामास तं हही । तत्र श्रीहलघरने क्रुद्र होकर उसे धमङ्घाया 


श का तथाप्रि वह उनकी अवज्ञा करके किट्कारी मारने 
तथापि तमवज्ञाय चकर शिलकषरप्वनमू ॥१५॥ च्या ॥| १५ ॥ तदनन्तर शरीकलरमजीने धुककर 
ततः सयिता स बरो जग्राह प्रसरं स्षा। | रोधसे अपना मूसक उटा ट्या तथा उत्त वानरने 
व व भी एक भारी चान ठे टी ॥ १६॥ ओर उसे बलराम- 
सोऽपि शेलशिां भीमां जग्राह एवगोत्तमः।॥१६॥ | 7. न को 
चिक्षेप स च तां धिं पसलेन सहस्रधा । | उपके हज ठुकढे कर दिये; जिसे वह एथिवीपर गिर 
बिभेद यादवश्रष्स्सा पपात महीतले ॥१७॥ पडी | १७॥ त उस वानरने बल्रामजीके मूलका वार 


अथ तन्प्ुसट चास सथ्टङ्ग्य प्रवङ्खमः। भचाकर्‌ रोपपर्क अत्यन्त ॒वेगसे उनकी हतीमे 


| ५ 

= त न रू ॥ १८ ॥ तत्शचात्‌ बटभद्रजीने भी कंद 
वेगेनागत्य॒ रोषेण करेणोरखताडयत्‌॥१८॥ | `“ " ( । *८ । 1 ध 

न होक द्विविदके पिरम धूता मार जि्तसे वह रषिर 


वतो बेन कोपेन शटा मूध्नि ताहितः। | बमन करता इभा निर्जन होकर पृरषवरीपर गिर डा 
पपात रुधिरोद्रारी द्विविदः श्ीणजीषितः॥१९॥ ॥ १० ॥ हि त्रेय ! उतके गिरते समय उपतके शरीरका 
पतता तच्छरीरेण गिरेदभृङ्गमशीत । आघात प्राकर हन्द-वन्रते वरिदीणं होनेके समान उप्त 
तत्रे शतभा वन्निवजेणेव ब्रिदारितम्‌ ॥२०॥ पतक रिलरके कीक दृकडे हो गये ॥ २० ॥ 

पुष्पवृष्टि ततो देवा रामस्योपरि चििपुः। उत समय देवताोगण कलरामजीके ऊपर ष्ठ 


रसने रगे ओर वहं आकर “आपने यह बड़ा 
पशश षुस्तत।ऽभ्पेस्य सध्वेतत्ते महर्छृतम्‌ ॥२१॥ अच्छा करियाः व 
लगे ॥२१॥ “हे वीर | दैत्य-पक्षके उपकारक इस दुष्ट 
वानरने संसारको बडा कष्ट दे रखा था; यह्‌ बे 
जगन्निराढृतं बीर दिष्टया ष क्षयमागतः ॥२२॥ ही सोभाग्यका विषय है क्रि आज यह मारा गया |! 
| रेप कहकर गृह्यकोके पित ॒देत्रगाण अल्यन्त हष 
षक खर्गलोकको चरे आये ॥ २२-२३ ॥ 
श्रीपराशर उवाने भीपराशरजी बोले--रोषावतार धरणीधर धीमान्‌ 
एवंविधान्यनेकानि बलदेवस्य धीमतः। बरमदरजीके देसे ही अनेकों कमं॑है जिनका कोई 
कमाण्यपरिमेयानि शेषस्य धरणीभृतः २४॥ परमण ( तुरना ) नही बताया जा सकता ॥ २४ ॥ 


अनेन दृष्टकपिना दंस्यपक्षोपकारिणा | 


इत्युकत्वा दिवमाजग्धुदवा दृशस्सगु्यकाः॥२२॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेऽशे षत्रिशोऽष्यायः ॥ ३६ ॥ 
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पञ्चम्‌ अत्न 
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सेतीसर्वो अध्याय 


ऋषियोकता शाप, यवुंशविनादा तथा भगवान्‌क्रा खधाम सिधारना 


श्रीपराशर उवाच 
एवं दैत्यवधं कृष्णो बरुदेवसहायवान्‌ । 
चक्रे दुषटितीशानां तथेव जगतः करते । १॥ 
धितेश्च भारं भगवान्फ़ारणुनेन समन्वितः । 
अवतारयामात विथस्समसताश्ीहिणीवधात्‌ ॥ २॥ 
कृत्वा भारावतरणं भुवो दत्वाखिलान्नृषान्‌ । 
शापग्याजेन विप्राणाघ्ुपसंहृतबान्डलम्‌ ॥ २॥ 
उत्सृज्य द्वारकां ष्णस्त्यक्त्वा माचुष्यमात्मनः। 
सांशो विष्णुमयं खानं प्रविवेश पुने निजम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रीमेत्रेय उवाच 
स॒विग्रशापम्याजेन संजहे खड्लं कथम्‌ । 
कथं च मानुषं देदयुत्स्जं जनार्दनः ॥ ५॥ 
श्रीपरा्रर उवाच 
विश्वामित्रस्तथा कण्वो नारदश मह्युनिः। 
पिण्डरके महातीर्थं चटा यदुङ्खमारकैः ॥ ६ ॥ 
ततस्ते योवनोन्मत्ता भाविकायप्रचोदिताः । 
साम्ब जाम्बवतीपूत्रं भूषयिता लियं यथा॥ ७॥ 
्रभ्रितास्तान्धुनीनूतुः प्रणिपातपुरस्सरम्‌ । 
इयं खी पुत्रकामा वे ब्रत रिं जनयिष्यति ॥ ८ ॥ 
श्रीपराश्चर उवाच 
दिग्यज्ञानोपपन्नास्ते विप्रलब्धाः मारकः । 
नयः डपिताः प्रोचुधं सलं जनयिष्यति ॥ ९ ॥ 
सवंयादवसंहारकारणं  धवनोत्तरष्‌ । 
येनालिरङ्करोत्सादो यादवानां भविष्यति ॥१०॥ 
शतपुक्तस्ते इमारास्त॒ आचचश्यथातथम्‌ । 
उगप्रसेनाय भुघरं जज्ञे साम्बस्य चोदरात्‌ ॥११॥ 


तदुग्रसेनो एषलमयश्चूणेमकारयत्‌ । 


श्रीपरादारजी चोरे टे मैत्रेय | इसी प्रकार संसार- 
के उपकारकरे चये व्रलमद्रजीके सहित श्रीकृष्णचन्दरने 
दस्यो ओर दुष्ट राजओंका वध किया॥ १॥ 
तथा अन्तम अञुनके साथ पिट्कर्‌ भगवान्‌ कृष्णने 
अयारह अष्नौहिणी सेनाको मारकर प्रथिवीका भार 
उतारा ॥ २ ॥ इस प्रकार सम्पूणं राजाओंको मारकर 
परथिवीका भारावतरण किया ओर्‌ फिर ब्रह्मणोके शाप- 
के पिरसे अपने कुख्का भी उपसंहार कर दिया ॥ ३ ॥ 
हे मुने ! अन्तर्मे द्वारकापुरीको छोडकर तथा अपने 
मानवडरीरको व्यागकर श्रीकृष्णचन्द्ने अपने अंडा 
( बलठराम-प्रयुम्नादि ) के सहित अपने विष्णुमय धामे 
प्रवेरा किया ॥ 9 ॥ 

श्रीमेष्रेयजी वोले- टे मुने | श्रीजनादंनने विप्र 
शापके पि्रसे किंस प्रकार अपने कुख्का नादा किया 
ओर अपने मानव-देहको किंस प्रकार छोडा १॥.५॥ 


श्रीपरारारजी बोठे-एक वार कुक यदुकुमारोने 
महातीर्थं पिण्डारक-क्षेत्रमे विश्रामित्र) कण्व ओर नारद 
आदि महामुनिर्योको देखा !॥ ६ ॥ तब यौवनसे उन्मत्त 
ह उन वब्ाख्कोने होनहारकी प्रेरणासे जाम्बवतीके 
पुत्र साम्बका सी-वेष वनकर्‌ उन मुनीश्वरोको प्रणाम 
करनेके अनन्तर अति नम्रतासे प्रढा--““स सीको 
पत्रकी इच्छा दहै, हे मुनिजन | किये यह क्या 
जनेगी ?,, ॥ ७-८ ॥ 


श्रीपराशरजी बोटे- यदुकुमारोके इस प्रकार धोखा 
देनेपर उन दिव्य ज्ञानसम्पन्न मुनि जनोने कुपित होकर 
कहा-- यह एक ॒कोकोत्तर मूस जनेगी जो समस्त 
यादवोके नाशका कारण होगा ओर नि्तसे यादवोका 
सम्पूणं कुरु संसारम निर्मूल हो जायगा, ॥९-१०॥ 


मुनिगणके इस प्रकार कहनेपर उन कुमारो सम्पूण 


| वृत्तान्त अयो -का-्यों राजा उग्रसेनसे कह दिया तथा 
। साम्बके पेटसे एक मूर उन्न हआ ॥ ११ ॥ 
। उप्रसेनने उस॒लोहमय मूसल्का चूर्णं करा डला 
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जज्ञे तदेरकाचणं प्रधिष्तं तमहोदधौ ॥१२।॥ ओर उसे उन बाल्कनि [ ले जाकर ] समुद्रम फक दिया, 
च्‌ = उससे व्हा बहत सरकण्ड उन्न हो गये ॥ १२ ॥ 
स्याथ लोहस्य चूतः वैः 

् ष क १ | यादर्ो्वारा चूं किये गये इस मूलके खेहेका जो 
खण्डं चूणितशेषं तु ततो यत्तोमराकृति ॥१३॥ | मालेकी नोकके समान एक खण्ड वर्णं करनेसे मचा 
तदप्यम्बुनिधौ कषिप्तं मत्स्यो जग्राह जारिभिः। उसे भी समुद्ीमे पक्वा दिया | उसे एक मछली 
निग गयी । उस मछटीको मेरोने प्रकड़ च्या तथा 

घातितस्योद्रात्तस्य छम्धो जग्राह तजराः ॥१४॥ चीरनेपर उत पठते निकले इए उत मूसर्लण्डको जरा 


विज्ञातपरमार्थोऽपि भगवान्पधुष्दनः । | नामक भ्याधने ठेलिया ॥ १३-१४ ॥ भगवान्‌ मधुपूदन 


्छलदन्यभा इतं तिमिना यत्वमीि । इन समस्त बार्तोको यथावत्‌ जानते थे तथापि उन्होने 
नच्छत्तदन्यथा कत शरन्‌ यत्समीहितम्‌ ॥९५॥ | विधाताकी इच्छक अन्यथा करना न चाहा ॥ १५ ॥ 


देवेष प्रहितो वायुः प्रणिपत्याई केशवम्‌ । इसी समय देवताओने बाधुकौ भेजा । उसने 
श _ 3, एकान्तमे श्रीकृष्णचन्द्रको प्रणाम करके कह।- “भगवन्‌ | 
रहस्येवमहं दृतः प्रहितो भगवन्सुरेः ॥१६॥ र म 11 
वखश्चिमरुदादित्यरुद्रपाध्यादिभिस्सह । विमो ! बषुगण, अधिनीकरुमार, रुद, आदित्य, मरद्रण 
विहापयति शक्रस्त्वां तदिदं शरूयतां विभो ॥१७।॥ ओर सध्यादिके सहित स्दने आपको जो सन्देश मेजा 
है, बह घुनिये॥ १७ ॥ हे भगवन्‌ | देवताओंकी प्रेरणासे 
माराबतरणाथीय वर्षाणामधिकं शतम्‌ । उनके ही साथ प्रषिवीका मार उतारनेके लिये अवतीर्णं 
भगवानवतीर्णोऽत् त्रिदशषेस्सह चोदितः |१८।॥। इर अपको सौ वमस अधिक बीत च हँ ॥ १८ ॥ अव 
। ना आप दुराचारी दै्वयोको मार चके ओर पृथिवीका भार 
टुशत्ता निहता देस्या शबो भारोऽ्रवारितः । भी उतार चके, अतः [ हमारी प्रार्थना है कि ] अव 
खया सनाथासिदश्चा भवन्तु त्रिदिवे सद्‌ा ॥१९॥ देवगण सवदा खगम ही आपसे सनाय हों [ अर्यात्‌ 
त | आप खगे प्रधारकर देवताओंको सनथ करं ] ॥ १९ ॥ 
तदतीतं जगन्नाथ वषणामधिकः तम्‌ । हे जगन्नाथ ! आपको भूमण्डले पारे हए सौ वर्षसे 
.।। अधिकः हो गये, अत्र यदि आपको रुचे तो खगेरोक 
ह गम्यतां खरो भवता यदि रोचते ॥२०॥ परधारिये ॥ २० ॥ हे देव ! देवगणका यह भी कथन 
देबेिक्षाप्यते देव॒ तथात्रैव रतिस्तव । हैक यदि आपको यहीं रहना जच्छल्गेतो रह 
तत्छीयतां यथाालमार्येयसनुजी विभिः ॥२१॥ स्वकका तो यदी भम है कि [ लामीको ] पयासमय 
कतत्यकरा नितरेदन कर दे, ॥ २१॥ | 
श्रीभगवानुवाच भगवान्‌ बोङे-हे दूत | तुम जो कुछ कहते 
हो वह पब मेँ जानता ट, इसलिये अब मैने यादवे 
(1 दतं !. |. | 14 
मरणमात्थालिठं दूत वमयतदहमपयुव नारका आरम्भ कर दिया है ॥ २२॥ इन यादरवोका 


भुवो नाच्यापि भारोऽयं यादवेरनिबरहितेः । नहीं हृशा दहै, अतः अब सात रत्रिके भीतर [ इनका 


= संहार करके | प्रथिवीका भार उतारकर मे शीघ्र ही. 
भवतायं करोम्येतत्सक्षरात्रेण सत्वरः ॥२३॥ न 


यथा गृहीतामम्भोषेदं्वाहं दरारकाष्षम्‌ । प्रकार यह द्वारकाकी भूमि मेने समुद्रसे मोगी थी इते 
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यादवानुपसंहत्य याख्यामि त्रिदशालयम्‌ ॥२४॥ 
मरुष्यदंहयुत्सुज्य 
प्राप्न एवासि मन्तव्यो देवेन्द्रेण तथामरे; ॥२५॥ 
जरासन्धादयो येऽन्ये निहता भारहेतवः । 

कितेस्तेभ्यः कमारोऽपि यदूनां नापचीयते ॥२६॥ 


णस्हायवान्‌ 


तदेतं सुमहाभारमवतायं शितेरहम्‌ । 


यादाम्यमररोडसख पालनाय त्रतीहि तान्‌ ॥२५७॥ 
श्रीपरसर उवाच 
इत्युक्तो वासुदेवेन देवदूतः प्रणम्य तमू । 
मत्रेय दिव्यया गत्या देवराजान्तिकं पथौ ॥२८॥ 
भगवानप्ययोत्पातान्दिग्यभोमान्त शिक्षजान्‌। 
ददश दारका पयां विनान्चाय दिवानिश्चम्‌ ॥२९॥ 
तान्दृषट्र यादवानाह पदयष्वमतिदारुणान्‌ । 
महोस्पाताञ्च्छमायेषां प्रभासं याम मा चिरम्‌॥२०॥ 
श्रीपराशर उवाच 
एवेशुक्तं तु कृष्णेन यादवेप्रवरस्ततः। 
मह।भागवतः प्राह भ्रणिपत्योद्धवो हरिम्‌ ॥३१॥ 
भगवन्यन्मया कायं तदाज्ञापय साम्प्रतम्‌ । 


मन्ये करुमिदं सर॑ भगवन्पदरिष्यति ॥३२॥ दे रहे ह; भतः 


न्चायास्य निभित्तानि डलस्याच्युत लक्षये ॥३३॥ 
श्रीभगवानुवाच 


गच्छ त्वं दिव्यया गत्या मलप्रसदसदुत्थया 
यद्वद्यान्मं पुण्यं गन्धमादनपवेते 
नरनारायणद्याने तस्पवित्रं महीतले ॥३४॥ 
+ अन्मना मत्प्रसादेन तत्र पिद्धिमवाप्स्यधि । 
अहं खं गमिष्यामि ध्पसंहत्य पै इलम्‌ ॥२५॥ 
हारका च मया त्यक्तां सथुद्रः वरयिष्यति, 

बिन पु० ६र- 


पश्चम अश्च 


४८९ 


उसी प्रकार उसे टौटाकर तथा याद्वोका उपसंहार कर 
मै स्वग॑लोकम आञंगः ॥ २४ ॥ अत्र देवराज इनदर 
जीर देवताओंको यह समञ्नना चाहिये क्रि संकषंणके 
सदित मे मनुष्य-शरीरको छोडकर स्वगे प्च दी 
चुका ह ॥ २५ ॥ पृथिवीके भारभूत जो जरासन्ध 
आदि अन्य राजगण मारे गये है, ये यदुक्ुमार 
भी उनसे क्म नही हँ ॥ २६ ॥ अतः तुम 
देवताओंसे जाकर कहो कि मे प्रथिवीके इसत महाभार- 
को उतारकर दही ' देवलोकका पाटन करनेके चये 
सवगम आगा ॥ २७ ॥ 


ध्रीपराशारजी बोखे- हे मैत्रेय | भगवान्‌ वाघुदेवके 
दस प्रकार कहनेपर देवदूत वायु उन्हें प्रणाम करके अपनी 
दिव्य गतिसे देवराजके पास्त चे आये ॥ २८ ॥ भगवान्‌ने 
देखा किं द्रारकापुरीमे रात-दिन नारके सुचक दिव्य 
भोम ओर अन्तरिक्ष-सम्बन्धी महान्‌ उत्पात हो रदे 
है ॥ २९ ॥ उन उतपारतोको देखकर भगवान्‌ने यादर्व- 
से कहा--"देखो, ये कैसे घोर उपद्रव हो रहे है 
चलो, शीघ्र ही इनकी शान्तिके चये प्रभासक्षेत्रको 
चले) ॥ २० ॥ 


ध्रीपराारजी बोले- कृष्णचन्द्रके रस्ता कहनेपर 
महाभागवत यादवश्रेष्ठ उद्धवने श्रीहरि प्रणाम करके 
कहा-॥ ३१ ॥ “भगवन्‌ | सुनने रेस प्रतीत होता है करि 
अब आप इस कुल्का नारा करगे, क्योकि हे अच्युत ! इस 
समय सव ओर इप्तके नाराके सूचक कारण दिखायी 
` अज्ञा कीज्यि करि मे क्या 
| करू ॥ ३२-३३ ॥ 


| श्रीभगवान्‌ बोठे--हे उद्धव | अवर तुम मेरी कृपा- 


से प्राप्त इई दिव्य गतिसे नर-नारायणके निवासस्थान 
गन्धमादनपर्बतपर जो पवित्र बदरिकाश्रम क्षेत्र है व्हा 
जाओ । प्रथिवीतख्पर बही सबसे पावन स्थान है ॥३४॥ 
वर्होपर सुच्नमे चित्त ठगाकर तुम मेरी कृपासे िदि प्रप्त 
करोगे । अव मै भी इस कुख्का संहार करके स्वगै- 
छोकको चत्र जाऊंगा ॥ २३५ ॥ मेरे छोड देनेपर 
सम्पूणं द्वारकाको समुद जलम इब देगा; मुङ्गसे भय 


४९० 
मदेम चैकं शुक्तवा तु भयान्मत्तो जलाशये । 


तत्र सन्निहितशवाहं भक्तानां हितकाम्यया ॥३६॥ 
श्रीपराश्चर उवाच 
इयक्तः प्रणिपत्यैनं जगापाश्चु तपोवनम्‌ । 
नरनारायणखानं केदाषेनानुमोदितः ॥२७॥ 
ततस्ते यादबास्पवें रथानारुद्च श्रीघ्रगान्‌ । 
प्रभासं प्रययुस्साद्धं ठृष्णरामादिभिर्दिज ॥३८॥ 
प्रभास समनुप्राप्ताः इङुरान्धकवृष्णयः | 
चक्रु्तत्र॒ महापानं वासुदेवेन चोदिताः ॥३९॥ 
पिबतां तत्र चेतेषां सङ्करेण परस्परम्‌ । 
अतिशादेन्धनो जज्ञे कलहाग्निः क्षयावहः ॥४०॥ 
श्रीमेत्रेथ उवाच 


सवं स्वं वे भुञ्जतां तेषां कलहः किनिमित्तकः | 
सङ्क्षो वा ह्िजशरष्ठ तन्ममाख्यातुमर॑सि ॥४१॥ 
श्रीपराश्चर्‌ उवाच 


ष्टं मदीयमन्नं ते न मृष्टमिति जल्पताम्‌ । 
गृष्टागृष्टकथा जज्ञे सङ्घषंकलहौ ततः ॥४२॥ 
ततश्वान्योन्यमभ्येत्य करोधसंरक्तलोचनाः 
जध्नुः परस्परं ते तु श्षस्त्रदगबलात्कृताः ॥४३॥ 
क्षीणशचज्ञाश्च जगृहुः प्रत्या्तन्नामथरकाम्‌ ॥४४॥ 
एरका तु गृहीता वे वजभूतेव रक्ष्यते । 

तया परस्परं जध्ुस्पंप्रहारे स॒दारुणे ॥४५॥ 
्रुम्नपाम्बप्रषुलाः इतवमाथ सात्यकिः । 
अनिरुद्रादयश्वान्ये पधुर्विपृुरव च ॥४६॥ 
चारूवमां चारुकथ तथाक्रूरादयो द्विज । 
एरकारूपिमिवजेस्ते निजध्नुः परस्परम्‌ ॥४७। 
निवारयामास हरि्यादवां स्ते च केशवम्‌ । 
पायं मेनिरेऽगीणां प्राप्तं जघ्नुः परस्परम्‌ ॥४८॥ 


भरीविष्णुपुराण 


[ अ० ३७ 


माननेके कारण केवल मेरे भवनको छोड देगा; अपने 
इस भमवनम मे भक्तोकी हितकामनासे सदा निवास 
करता रं ॥ ३६ ॥ 

श्रीपराशरजी बोले-भगवान्‌के रेस कहनेपर 
उद्भवजी उन्हं प्रणामकर तुरंत ही उनके बतदये 
हए तपोवन श्रीनरनारायणके सथानको चले गये ॥ ३७॥ 
हे द्विज | तदनन्तर कृष्ण ओर बरराम आदिके सहित 
सम्पूणं यादव शीघ्रगामी र्थोपर चढ़कर प्रमासक्षेत्रमे 
भये ॥ ३८ ॥ व प्चकर वुदुर, अन्धक ओर वृष्णि 
आदि वंशेके समस्त यादवोने कृष्णचन्द्रकी प्रेरणासे 
महापान [ ओर भोजन ] किया ॥ ३९॥ पान करते समय 
उनमे परस्पर कुछ विवाद हो जानेसे वौ कुचक्य- 
खूप हधनसे युक्त प्रल्यकारिणी कल्हामनि धधक 
उदी ॥ ४० ॥ 

भ्रीमैत्रेयजी बोले- हे द्विज ! अपना-अपना भोजन 
करते हृए उन यादबोमे किंस कारणसे कलह ८ वाग्युद्र ) 
अथवा सवषं ( हाथापाई › हआ, सो आप किये ॥ ४१॥ 

श्रीपराशारजी बोले- “मेरा भोजन शुद्ध है, तेर 
च्छा नहीं है, इस प्रकार भोजनके अन्छे-घुरेकी चर्चा 


करते-करते उनम परसपर विवाद ओर हाथापाई हो 


गवी ॥ ४२ ॥ तव वे दैवी प्रेरणासे विवशा होकर 
आपसे क्रोधसे रक्तनेत्र इए एक-दूसरेपर शलप्रहार 
करने गे ओर जब रशाल्ञ समाप्त हो गये तो पास- 
हीम उगे हृए वे परकण्डे ठे ल्य ॥ ४३-४४ ॥ उनके 
हाथमे लगे हए वे सरकण्डे वञ्जके समान प्रतीत होते 
थे, उन वन्नतुल्य सरकण्डोसे दही वे उस दारण युद्धं 
एक दूसरेपर प्रहार कटने लगे ॥ ४५ ॥ 

हे द्विज ! प्रबुम्न भीर साम्ब आदि कृष्णपुत्रगण, 
कृतवर्मा, सात्यफिं ओर अनिरुद्र अदि तथा पथु 
विपृथु, चास्मा, चारक ओर अक्रूर आदि यादवगण 
एक दूसरेपर एरकारूपी वज्रोसे प्रहार करने 
गे ॥ ९६-४५७ ॥ जत्र श्रीहसिने उन्हं आपसमें खडनेते 
रोका तो उन्होने उन्हं अपने प्रतिपक्षीका सहायक 


होकर अये हृए समक्ष ओर [ उनकी बातकीः 


अवहेटनाकर ] एक दूसरेको मारने लगे ॥ ४८ ॥ 


१. मैत्रेयजीके अग्रिम प्रदन जौर पराशरजीके उत्तरे व्ही यदुवंशिर्योका अश्न-भोजन करना भी सिद्ध होता है । 


।। 1) 


अ० ३७] 


कृष्णोऽपि इपितस्तेषामेरकाद्ुष्टिमाददे । 
बधाय सोऽपि भुं पष्टिलोहिमभूत्तदा ॥४९॥ 
जघान तेन निह्ेषान्यादबानाततायिनः । 
जध्नुस्ते सहसाम्येत्य तथान्येऽपि परस्परम्‌ ॥५०॥ 
ततश्वाणवमध्येन नैत्रोऽसौ चक्रिणो रथः । 
पर्यतो दारुकलाथ प्रायादश्च॑तो दज ॥५१॥ 
चक्रं गदा तथा शाङ्ग तूणी शह्वीऽपिरेव च । 
प्रदक्षिणं हरिं इत्वा जग्भुरादित्यवरमेना ॥५२॥ 
क्षणेन नाभवर्कथिद्यादवानामघातितः । 
ऋते कृष्णं महारमानं दारुक च महाघरुने ॥५३॥ 
चडक्रम्यमाणो तो रामं बृमूठे कृतासनम्‌ । 
ददश्षाते शुखाचाख निष्क्रामन्तं महोरगम्‌ ॥५४॥ 
निष्क्रम्य स भुखात्तख महाभोगो शजङ्गमः । 
प्रययावर्णवं सिद्धेः पज्यमानस्थोरगे; ॥५५॥ 
ततोऽष्येमादाय तदा जलधिस्सम्पुखं ययो । 
प्रविवेश ततस्तोयं पूजितः पनगोत्तमेः ॥५६॥ 
षट बलस्य नियाणं दारुकं प्राह के्चवः। 
इदं सबरे समाचक्ष्व वसुदेभोग्रसेनयोः ॥५७॥ 
नियाणं बलभद्रस्य यादवानां तथा क्षयम्‌ । 
योगे खित्वाहमप्येतत्परित्यक्ष्ये कठेषरम्‌ ॥५८॥ 
वाच्यश्च इारकावासी जनस्सवस्तथाहुकः । 
यथेमां नगरीं सवां सदुद्रः एवपिष्यति ॥५९॥ 
तसाद्भवद्धिस्स्वस्तु प्रती्यो ध्जुनागमः । 
न स्थेयं हारकामष्ये निष्क्रान्ते तत्र पाण्डवे ॥६०॥ 
तेनैव सह गन्तव्यं यत्र याति स कौरवः ॥६१॥ 
. गत्वा च ब्रूहि कोन्तेयमजनं वचनान्मम । 
` पालनीयस्त्वया श्क्त्य( जनोऽयं मत्परिग्रहः ॥६२॥ 
ल्मुनेन सहितो इारवत्यां तथा जनम्‌ । 


पञ्चम्‌ अश्च 


४९१ 


। कृष्णचन्द्रने भी कुपित होकर उनका वध करनेके लिये 


एक मुद्ध सरकण्डे उठा व्यि । वे मदरीभर प्रकण्डे 
लोहके मूस [ समन ] हो गये ॥४९॥ उन मूप्तष्प 
सरकण्डोसे कृष्णचन्द्र सम्पूणं आततायी यादर्वोको मारने 
लगे तथा अत्य समस्त यादव भी बहौ आ-आकर 
एक ूसरेको मारने कगे ॥५०॥ हे द्विज | तदनन्तर 
भगवान्‌ कृष्णचन्द्रका जत्र नामकः रथ धोड़से अकृष्ट 
हो दाककके देखते-देखते समुद्रके मध्यपथसे चलो 
गया ॥ ५१ ॥ इसके प्श्वात्‌ भगवानके रख, चक्र, 
गदा) शङ्गधनुष, तरकश॒ ओर लडग आदि आयुष 
श्रीहरी प्रदक्षिणाकर सूरयमाग॑से चले गये ॥५२॥ 


हे महामुने ! एक क्षणम दी महातमा कृष्णचन्द्र 
ओर उनके सारथी दारुकको छोडकर ओर कोई 
यदुंशी जीवित न बचा ॥५२॥ उन दोनोने वहं 
धमते इए देखा किं श्रीबटरामजी एक वृक्षक ते 
बैठे है ओर उनके मुखसे एक बहत बड़ा सपं निकल 
रहा है ॥५४॥ वह विशाक फणधारी सपं उनके मुख- 
से निकख्कर सिद्ध ओर नागेसि प्रित हआ समुद्वी 
ओर गया ॥ ५५ ॥ उसी समय समुद अर्ध्यं वर्‌ 
उस ( महा्षपं ) के सम्मुख उपस्ित हआ ओर वह 
नागश्रेषठोसे पूजित हो समुद्रम धुस गया ॥ ५६ ॥ 


इस प्रकार श्रीबर्रामजीका प्रयाण देखकर श्रीकृष्ण- 
चन्द्रने दारकसे कहा-“"तुम यह सब वृत्तान्त उग्रसेन 
भौर वघुदेवजीसे जाकर कहो ॥५७॥ बलमद्रजीका 
निर्याण, यादर्वोका क्षिय बौर मै भी योगख होकर शरीर 
छोडुगा-[ यह सब समचार्‌ उन्हं | जाकर घुनाओ ॥५८॥ 
सम्पूणं दरकाबवासी ओर आहक ( उग्रसेन ) से कहना 
किं अब इस सम्पूणं नगरीको समुद्र इब देगा ॥५९॥ 
इसल्यि आप सब केवर अङ्गुनके आगमनकी प्रतीक्षा 
ओर करं तथा अयनके यसे तते ही पिर कोई 
भी व्यक्ति दवारकाम न रहे; जर वे कुरनन्दन जारय 
वौ सब लोग चले जाये ॥ ६०-६१ ॥ कुन्तीपुत्र 
भजुनसे तुम मेरी ओरसे कना किं (“अपनी सामर्थ्या 
नुपार तुम मेरे परिवारके लोगोकषी रक्षा करना, ॥६२॥ 
जीर तुम द्वारकावापी सभी ल्गोको केकर अञ्ुनके 


४९२ 


गृहीत्वा याहि वजश्च यदुराजो भविष्यति ॥६३॥ 


श्रीपराशर उवाच 
इत्युक्तो दारकः छृष्णं प्रणिपत्य पुनः पुनः 
प्रदक्षिणं च बहुश्चः कृत्वा प्रायाचथोदितम्‌ ॥६४॥ 
स च गत्वा तदाचष्ट द्वारकायां तथाजनम्‌ । 
आनिनाय महाबुद्धिवंजं चक्रं तथा नृपम्‌ ॥६५॥ 


भगवानपि गोविन्दो बासुदेवात्मकं परम्‌ । 
जह्मात्मनि समारोप्य स्ेमूतेष्वधारयत्‌ ॥६६॥ 


निष्प्रपञ्वे महाभाग संयोज्यार्मानमात्मनि । 
तुयावस्थं सरीरं च हेते ख परुषोत्तमः ॥६७॥ 
सम्भानयन्दिजवचो दुबसा यदुवाच ह । 
योगयुक्तोऽभवत्पादं इत्वा जानुनि सत्तम ॥६८॥ 
आयौ च जरानाम तद। तत्र स दुग्धकः । 
ुसलावज्ेषलोहैकपायकन्यस्ततोमरः ॥६७॥ 


त॒ तत्पादं मृगाकारमवेश्यारादवस्ितः। 
तले विव्याध तेनेब तोमरेण द्विजोत्तम ॥७०॥ 
ततश्च ददशो तत्र चतुबोहुधरं नरम्‌ । 


भरीविष्युपुराण 


[ अ० २७ 


साथ चले जाना । [ हमारे पीडे ] वज्र यदुवंशका राजा 
होगा ॥ ६२ ॥ | 

ब्ीपरादारजी बोठे- भगवान्‌ कष्णचन्द्रके इभ 
प्रकार कहनेपर दारुकने उन्हं बारंबार प्रणाम किया 
ओर उनकी अनेक परिमा कर उनके कथना- 
नुपार चल गया ॥ ६४ ॥ उस महाबुद्धि द्वारकामे 
पंचकर सम्पूर्णं ॑वृत्तानत घना दिया ओर अज॑नो 
वहाँ लाकर वज्रको राञ्यामिषिक्त किया ॥ ६५ ॥ 


इधर भगवान्‌ कृष्णचन्द्रने समस्त भूतोमें न्याप 
वाघुदेवखरूम पज्रह्मको अपने आ्मामे आरोपित 
कर उनका ध्यान किया तथा हे महाभाग | वे पुरषो- 
त्तम टीलसे ही अपने चित्तको निष्प्रपञ्च परमातमामे 
लीनकर तुरीयपद सित इए ॥६६-६७॥ हे मुनि- 
रेष्ठ | दुर्वासाजीने [ श्रीकृष्णचन्द्रके व्यि ] जैसा कहा 
था उस द्विजवाक्यका # मान रखनेके व्यि वे अपनी 
जानुओंपर चरण रखकर योगयुक्त होकर बैठे ॥६८॥ 
इसी समय, जिसने मूसल्के बचे हृए तोमर ( र्णे ल्मे 
इए लोहैके टुकड़े ) के आकारवाठे सेहलण्डको अपने 
बाणकरी नोकपर लगा चयि था; वह जरा नामक व्याध 
वहो आया ॥६९॥ हे द्विजोत्तम | उक्त चरणको 
मृगाकार देल उस प्याधने उसे दूरहयीसे खडे-खड़े उसी 
तोमरसे बीध ड ॥ ७० ॥ किन्तु वर्ह परु चनेपर 
उक्तने एक चतुर्ुजधारी मनुष्य देला । यह देखते दी 
वह चरणोमे गिरकर बारंबार उनसे कहने ख्गा-- 


प्रणिपत्याह चेवेनं प्रसीदेति पनः पनः ॥७१॥ | "रतन होय, प्रसन होये ॥ ७१ ॥ भने निना 


अजानता -छृतमिद्‌ मया हरिणक्वङ्कया । 
क्षम्यतां मम पापेन दग्धं मां त्रातुमदहेसि ॥७२। 


श्रीपराश्चर उवाच 
ततस्तं भगवानाह न तेऽस्तु भयमण्बपि। 


कृप्या क्षमा कीजिये । 
| ह आप मेरी रक्षा कीजिये ॥ ७२॥ 


जने दी मृगकी आराङ्कासे यह अपराध कियाद, 
मँ अपने पापसे दग्धो रहा 


भ्रीपरादारजी बोटे- तव भगवानने उससे कश - 


। (धलुन्धक | तू तनिक भीन डर; मेरी कृपसि तू अभी 


गच्छ त्वं मतरसादेन दुग्ध खगं सुर।स्पदम्‌ ॥७३॥ देवताओके स्थान लरगोकको चल जा"! ॥ ७३ ॥ 





® महाभारतम यह प्रसङ्ग आया है कि--एक बार मषिं दुवांसा शीकूष्णचन्त्रजीके यहो अये ओर भगवानूसे 


सत्कार पाकर उन्होने कडा कि आप मेरा जडा जक अपने घरे शरीरम कगाहये । भगवानूने वैसा ही किया 
परन्तु “राह्मणका अठ. पैरसे नीं हना चाहिये, पेखा सोचकर वैरम नटीं कगाया । इसपर दुवासाने शाप दिया 


कि आपके वैरम कभी ऊद्‌ हो जायगा । 


अ० ३८ | पञ्चम्‌ अचि ४९३ 


वि मनमागतं स्सतद्राक्यसमनन्तरम्‌ । इन भगवद्वाक्योके समाप्त होते ही वहो एक धिमान 
आया, उसपर चढ़कर वह व्याध भगवान्‌की कृपासे उसी 
समय खगैको चछ गया | ७४ ॥ उसके चले जनेपर 
गते तक्षिन्स भगवान्संयोन्यात्मानमात्मनि। भगवान्‌ कृष्णचम्दरने अपने आताको अव्यय, अचिन्य; 
ब्ह्ममूतेऽभ्ययेऽचिन्त्ये वाघुदं वमयेऽमङे ॥७५॥ वासुदेवश्लरूप) अमरु) अजन्मा, अमर, अप्रमेय; 


ठ अविता ओर ब्रह्मरूप विष्णुभगवानूमे ठीन- 
अजन्मन्यमरे विष्णावप्रमेेऽखिात्मनि । कर्‌ त्रिगुणाकक गतिको पार कर इस्त मनुष्य-राीरको 


तत्याज मानुषं देहमतीस्य तरि बिधां गतिम्‌॥७६॥ | छोड दिया ॥ ७५-७६ 


आर्च प्रययो खगं लग्धकस्ततप्रसादतः ॥७४॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेऽशे पपर्त्रि्रोऽध्यायः । ३७ ॥ 


" " --अ-प०्-- 


अइतीसर्वा अध्याय 
याद्वाका अनन्त्येटि-संस्कार, परीक्षिता राज्याभिषेक तथा पाण्डवोका खगौरोहण 
श्रीपराशर उवाच । भीपराशरजी वोले-अर्जुने राम॒ ओर कृष्ण 
तथा अन्यान्य मु्य-मुए्य याद्ोके मृत ॒देहोकी खोज 
अजुनोऽपि तदान्विष्य रामङृष्णकेदरे । कराकर र ध सबके नषे संस्कार 
पंस्कारं लम्भयामाघ तथान्येषामनुक्रमात्‌ ॥ १॥ विये ॥ १ ॥ मगवान्‌ कृष्णकी जो रुक्मिणी भादि 
अष्टो महिष्यः कथिता रुकिमिणीप्रष्रुखास्तु याः| आठ पटरानी बतलयी गयी है उन सबने उनके 


रेदं का प्रवेश किया ॥ २॥ 
उपगुद्य हरेह विविशसता हुताशन ॥ २॥ शरीरा आव्ङ्गन कए अग्निम प 
नके श त सती रतीजी भी बटरामजीके देहका आलिद्खिन कर 


रवती चापि रामख देहमादिलम्य सत्तम । उनके अंग-संगके आहादसे शीतर प्रतीत होती हई 
विवेश्च ज्वकितं वहि तत्सङ्गाहदश्रीतरम्‌ ॥ ३॥ | प्रज्वलित अग्रिमे प्रवेश कर गयी ॥ ३ ॥ इस सम्पूणं 
उग्रतेनस्तु तच्छत्वा तथैवानकटुन्दुभिः । अनिष्टका समाचार पुनते ही उग्रसेन, वघुदेव, देवकी 


देवकी रोदिणी चैव विविश्चुजतवेदसभ्‌ ॥ ४॥ भीर रोगान भी नौ न त १ 

‹ स । तदनन्तर अञजुन उनका विपिपूषक प्रेत-कमं कर 
ततोऽन; ++, तेषां यथाविधि । वज्ज तथा अन्यान्य कुटुम्बियोको साथ लेकर द्वारकासे 
निधक्राम जनं सवं गृहीस्वा वजमेव च ॥ ५॥ बहर आये ॥ ५ ॥ द्राखकासे निकटी इई कृष्णचन्दरकी 
्रारवत्या विनिष्क्रान्ताः कृष्णपटन्यः सहश्षश्चः। सहलो पत्नियों तथा वज्न ओर अन्यान्य बनधर्ोकी 
ब्ं जनं च कौन्तेयः पाठयञ्छनदयपौ ।। ६ ॥ [ सावधानता ] रषा करते हद्‌ अयुन भीरिीर 


1 डि चले | ६ ॥ हे पैत्रेय | कृष्णचन्द्रके मर्थलोकका व्याग 
समा धमो इष्णन मतरे सष्भहते। करते ही पुधर्मा समा ओर पारिनित-वृक्ष॒ भी खग- 


खं जगाम मैत्रेय पारिजात पादपः ॥| ७॥ शोको चरे गये ॥ ७ ॥ नित दिन मगान्‌ री 


तखिन्नेवावतीर्णोऽयं कालकयो बली ककिः।॥ ८ ॥ देह महाबटी कलयुग ॒परथिवीपर आ गया ॥ ८ ॥ 


४९४ 


पवयामास् तां शुल्यां द्रारकां च महोदधिः । 
वासुदैवगृहं त्वेकं न फएवयति सागरः ॥ ९॥ 
नातिक्रान्तुमटं जहमस्तदद्यापि महोदधिः । 
नित्यं सन्निहितस्तत्र भगवान्केशचवो यतः ॥१०॥ 
तदतीव महापुण्यं सवंपातकनाशनम्‌ । 
विष्णु्रियान्वितं खानं षरा पापाद्िभुच्यते।११॥ 
पाथः पञ्चनदे देशे बहुधान्यधनान्िते । 
चकार वासं सवख जनख भ्ुनिसत्तम ॥१२॥ 
ततो लोभस्समभवत्पार्थनेकेन धन्विना | 

दृष्ट जियो नीयमाना दस्यूनां निहतेश्वराः॥१३॥ 
ततस्ते पापकमाणो सोभोपहृतवेतसः। ` 
आभीरा मन््रयामासुस्षमेत्यात्यन्तदुमंदाः॥१४॥ 
अयमेकोऽजनो धन्वी स्ञीजनं निहतेश्वरम्‌ । 
नयत्यसनतिक्रम्य धिगेवद्धवतां बलम्‌ ॥१५॥ 
हत्वा गवंसमारूढो भीभ्मद्रोणजयद्रथान्‌ । 
कणोदींश न जानाति बलं ग्राममिवापिनाम्‌॥१६॥ 
यष्टिदस्तानवेक्ष्यासान्धनुष्पाणिस्त दुर्मतिः। 
सर्वानेवावजानाति किं बो बाहुभिरुमतेः ॥१७॥ 
ततो यष्िप्रहरणा दखबो रोष्टषारिणः । 
सदस्श्चोऽभ्यधावन्त तं जनं निहतेश्वरम्‌ ॥१८॥ 


ततो निर्भर्स्यं कौन्तेयः प्राहाभीरान्हसन्निव । 
निवतेष्वमधमज्ञा यदि न ख पुपू्षः॥१९॥ 
अवज्ञाय वचस्तख जगृहुस्ते तदा धनम्‌ । 
स्रीधनं चेव मेत्रेय विष्पक्सेनपरिग्रहम्‌ ॥२०॥ 
ततोऽजंनो धसुरदिग्यं गाण्डीवमजरं युधि । 
आरोपयितुमारेमे न शश्च च वीयंवान्‌ ॥२१॥ 
चकार सज्यं कृष्टा तचाभूच्छिथिटं पुनः। 
न पार ततोऽन्नाणि चिन्तयन्नपि पाण्डवः॥ २२॥ 


आपिष्णुपुराण 


[ अ० ३८ 


इस प्रकार जनशन्य दारकाको समुद्रने बो दिया, केवल 
एक कृष्णचन्द्रके भवनको ही वह नदीं इबाता ॥ ९ ॥ 
हे बन्‌ | उसे इबनेमे समुद्र आज भी समथं 
नही है; क्योकि उसमें मगवान्‌ कृष्णचन्द्र सर्वदा निवास 
करते है ॥ १० ॥ वह॒ मगवरै.र्थसम्पन स्थान अति 
पवित्र ओर समस्त पारपोको नष्ट करनेवाला है; उसके 
दरोनमात्रसे मनुष्य सम्पूणं पासे छूट जाता है ॥ ११॥ 

हे मुनिश्रेष्ठ ! अजु॑नने उन समस्त द्वारका- 
वापियोको अत्यन्त धन-वन्य-सम्पन्न पश्चनद 
( पंजाब ) देशम बसाया ॥ १२ ॥ उस समय 
अनाथा ज्िवोंको अकेले धतुर्थारी अजनको ठे जते 
देख दुटेरोको खेम उयनन हआ ॥ १३ ॥ तत्र उन 
अत्यन्त दुमद, पापकर्मा ओर टुन्धह्दय आभीर 
दस्युओंने परस्पर मिल्कर सम्मति की---॥ १४॥ 
देखो, यह धनुर्धारी अयन अकेछ दही हमारा अति- 
क्रमण करके इन अनाथा ्ियोको चल्यि जाता है; 
हमारे रेसे बट-पुरुपार्थको पिक्तार है । ॥ १५ ॥ यह 
भीष्म; द्रोण, जयद्रथ ओर कर्णं आदि [ नगर- 
निवासियो ] को मारकर दही इतना अभिमानी हो 
गया है, अभी हम प्रामीणोके बटको यह नहीं जानता 
॥ १६ ॥ हमारे हा्थोम रदी देखकर यह दुर्मति 
धनुष लेकर हम सबकी अवज्ञा करता है फिर हमारी 
इन ऊंची-ऊची भुजाओसेक्या खम दहै? १७॥ 

एसी सम्मतिकर वे सहल दुटेरे यदी ओर देले 
लेकर उन अनाथ द्वारकावासियोपर द्रट पडे ॥ १८ ॥ 
तब अनने उन टुटेरेको शरिडककर हसते इए कहा-- 
अरे पापियो } यदि तुम्हं मरनेकी इच्छा न हो तो अभी 
लोट जाओ ॥ १९॥ किन्तु ह तत्रे । टुटेरोने उनके 
कथनपर वु भी ध्यान न दिया ओर भगवान्‌ ृष्णके 
समूणं धन ओर सरीधनको अपने अधीन कर 
च्ि॥२० ॥ तव॒ वीखर अजने युद्धम अक्षीण 
अपने गाण्डीव धनुषको चाना चाहा; किन्तु वे रेस 
नकर सके ॥ २१ ॥ उन्होने नैसे-तैसे अति 
कठिनतासे उसपर प्रस्यश्चा ( डोरी ) चदा भी रीतो. 
पिरवे शिषिलष्ो गये भौर बहुत कुछ सोचनेपर 
मी उन्हं अपने अरोक स्मरण न इभा ॥ २२ ॥ 


अ० ३८ ] 


शरान्धुमोच चेतेषु पार्थो वैरिष्वमरषितः । 
त्वग्भेदं ते परं चक्तुता गाण्डीवधन्विना ॥२३॥ 


विना येऽ्षया दत्ता्रास्तेऽपि क्षयं यथुः 


युद्धयतस्पह गोपाकेरजनसख भवक्षये ॥२४॥ 
अचिन्तयच्च कोन्तेयः ृष्णस्यैव हि तद्बलम्‌ । 


यन्मया श॒रसद्घातेस्सक्षला भूभृतो हताः ॥२५॥ 
मिषतः पषण्डुपुत्रख ततस्ताः प्रमदोत्तमाः । 
अभीरेरपङृष्यन्त कामं चान्याः प्रदुद्रुवुः ॥२६॥ 
ततदश्रेषु क्ीणेषु धनुष्कोटथा धनञ्चयः | 


जघान द्स्यूस्ते चाख प्रहाराञ्जहसुने ॥ २७॥ 
प्क्षतस्तसख पाथंसख वृष्ण्यन्धकवरक्जियः । 
जग्धुरादाय ते म्डेच्छाः समस्ता भुनिसत्तम ॥२८॥ 
ततस्मुदुःखितो जिष्णुःकष्टं कष्टमिति हुवन्‌ । 

अहो भगवतानेन वञितोऽसि शरोद ह ॥२९॥ 
तद्धनुस्तानि शक्ञाणि स रथस्ते च वाजिनः । 
सर्वमेकपद नष्टं दानमधरोत्रिये यथा ॥२०॥ 
अहोऽतित्रलवदैवं बिना तेन महात्मना । 
यदामथ्ययुक्तेऽपि नीचवर्गे जयप्रदम्‌ ॥२१॥ 
ती बाहू स च मे युः स्थानं तत्सोऽसि च।जनः। 
पुष्येनैव विना तेन गतं सवंभस।रताप्‌ ॥३२॥ 


मभाजनलं भीमख भीमलं तत्कृते धुषभ्‌ । 


विना तेन यदामीरितोऽहं रथिनां वरः ॥३३॥ 


„~ श्रीपराशर उवाच 
इत्थं बदम्यय निष्णुरिनद्रभरखं पुरोत्तमम्‌ । 
चक।र तत्र राजानं वजं यादवनन्दनम्‌ ॥२४॥ 


पञ्चम अश्च 


४९५ 


तत्र वे कुद होकर अपने श्रभोपर बाण बरसाने रगे; 
किन्तु गाण्डीवधारी अ्युनके छोडे दए उन बरणोने 


| केवट उनकी लचाको ही बधा ॥ २३ ॥ अर्जुनका 


उद्भव क्षीण हो जनके कारण अनिक्रे दिये हए 
उनके अक्षय बाण भी उन भअहीरोके साथ ठडनेमें 
नष्ट हो गये ॥ २४॥ 

तब अञ्ुने सोचा कि मैने जो अपने रारसमूह- 
से अनेको राजाओंको जीता था ` वह सव्र कृष्णचन्द्र 
काही प्रभाव था॥ २५॥ अञ्ुनके देखते-देखते वे 
अहीर उन स्रीर्नोको सींच-खीचकर ठे जने छ 
तथा कोई-कोई अपनी इच्छानुप्तार इधर-उधर भाग 
गयीं ॥ २६ ॥ बा्णोके समाप्त हो जनेपर धनञ्जय 
अजुनने धनुष्की नोकसे ही प्रकार करना आरम्भ 
किया, कन्तु हे मुने ! वे दस्युगण उन प्रहारौगी 
ओर भी हसी उड़ने व्गे ॥ २७ ॥ 

हे मुनिश्रेष्ठ ! इस प्रकार अर्जुनके देखते-देखते वे 
म्टेच्छगण वृणि ओर अन्धक्वंशकी उन समस्त क्ियोषो 
लेकर चले गये ॥ २८ ॥ त्र सव॑दा जयकील अर्जुन 


अत्यन्त दुखी होकर शा | केषा कष्ट है, कैसा कष्ट 


है ¢ रेषा कहकर रोने रगे [ ओर बोले-- | 
८४अह | मुञ्चे उन भगवानूने ही ठग ल्या ॥ २९ ॥ 
देखो, वही धनप है, वे दही शस है वहीरथदहै 
ओर वे ही अश्च है; किन्तु अश्चोत्रियको दिये इए 
दानके समान आज समी एक साथ नष्टो गे 
॥ ३० ॥ अहो ! दैव बडा प्रर है, जिसने आज 
उन महात्मा कृष्णके न रहनेपर असमं ओर नीच 
अहीरोको जय दे दी॥ ३१ ॥ देखो ! मेरी वेदही 
मुजाएं हं व्ही मेरी मुष्टि ( मुद्यी ) दै, वही 
( कुरुक्षेत्र ) सान है ओर मै भी व्ही अर्जुन हँ 
तथापि पुण्यदर्शन कृष्णकरे बिना आज सत्र सागहीन 


हो गये ॥ ३२ ॥ अवश्य ही मेश अर्जुनल् ओर 


मीमका भीमत्र भगवान्‌ कृष्णकी कृपासे ही था | 
देखो, उनक्रे बिना आज महारधियोमे श्रेष्ठ मुष्रको 
तुच्छ आभीरोने जीत च्या ॥ ३३ ॥ 

भ्रीपराशरजी बोरे-अजुन इस प्रकार कहते 
इए अपनी राजधानी नदरपरस्थम अये ओर वर्ह 
यादबनन्दन वज्रकं राञ्यामिषिक क्या \ ३४॥ 


४९६ 


घ ददर ततो व्याप फाल्णुनः काननाश्रयम्‌ 1 


तदपे महाभागं विनयेनाभ्यवादयत्‌ ॥२५॥ 
तं वन्दमानं चरणावलोक्य निधिर्‌ । 
उवाच वाक्यं विच्छायः कथम त्वमीदृशः ॥२६॥ 
अवीरजोऽतुगमनं बरहहस्या कृताथ बा । 
दृटशाभङ्गदुःखौव भ्र्स्छापोऽसि सामपतम्‌॥२७॥ 


सान्तानिक्ादयो वा तेयाचमाना निराहृताः। 


अगम्बज्जीरतिव तव येनापि बरिगतप्रभः ॥२८॥ 
इदृक्तेऽप्रदाय विभ्यो मिष्टमेकोऽथ वा भवान्‌ 


दिवा कृपणवित्तानि हतानि भवतारुन॥२९॥ 
कचिन्तु शूर्पवातख गोचरत्वं गोऽजुन । 


द्टचक्षुहतो बाऽसि निरभ्रीकः कथमन्यथा ॥४०॥ 


सृष्टो नखाम्भता वाथ षटवायुितोऽपिवां। 
केन लव कति िचछाय यूनेव षि निरतः ।११। 


श्रीप्रा्चर्‌ उवाच 


ततः पार्थो विनिःश्वद श्रयतां भगवन्निति | 


उक्त्वा यथावदाचध्टे व्यासायात्मपराभवम्‌॥४२॥ 
अजन उवाच 
यद्रलं॑ यञ्च मत्तजो यद्वीयं यः प्रा्रमः। 


या श्रीष्छाया च नः सोऽखान्पित्यन्य हरितः ॥ 


हरेणापि महता लितपू्ाभिभाषिणा । 
हीना वयं दने तेन जातास्तृणमया इव ॥४४॥ 
शल्ञागां सायकानां च ग्डीवख तथामम। 


सारता याभवन्मत्तिस्स गतः पुरुषोत्तमः 


॥४५॥ 








भीविष्डुपुराण 


[ अ० ३८ 


तदनन्तर वे विप्रिनिवासी व्यासमुनिसे मिले ओर उन 
महामाग मुनिवरके निकट जाकर उन विनयपूरवक 
प्रणाम किया ॥ ३५ ॥ अर्जुनको बहुत देरतक 
अपने चर्णोकी वन्दना करते देख मुनिवरे 
कश -- "भान तुम पेसे कान्तिहीन क्यो रहै 
हो १॥ ३६ ॥ क्या तुमने मेडोकी धूल्कि अनु 
गमन किया है अथवा ब्रह्महत्या की है या तुम्हारी 
कोई घुद्द आशा भग हो गयी है ? जिसके दुःखसे 
तुम इष समय इतने श्रीहीन होरहैहो॥ ३७॥ 
तुमने किंसी सन्तानके शच्छुकका विवाहके चये 
याचना करनेपर निरादर तो नहीं किया अथवा 
किंसी अगभ्य सीसे सपण तो नही किया, जिससे तुम 
एसे तेजोहीन हो रहे हो! ॥ ३८ ॥ टै अर्जुन | 
तुम ब्राह्मणोको तिना दिये अकेले ही तो मिष्टान्न नदीं 
खा ठेते, अथवा तुमने किसी कृपणका धन तो 


नही हर च्या. है ?.॥ ३९॥ है अर्जुन ! तुमने 


सूपकी वायुका तो सेवन नहीं किया ? क्या 
तम्डारी शंखं दुखती दह अथवा तुम्हे किसने मारा 
है ? त॒म ईइ प्रका श्रीहीन कैसे हो रहे हो १॥४०॥ 
तुमने नख-जल्का स्पशो तो नहीं क्रिया १ तम्हार 
ऊपर धड़ेसे छल्के हए जल्की छीर तो नहीं पड 
गर्यी अथवा तुम्हं किसी हीनक्रल पुरुषे युद्धम 
पराजित तो नदीं किया 2 पिर तुम इस तरह हतप्रभ 
कैसे हो रहे हो ? ॥ ४१॥ 


श्रीपराशरजी बोटे- तव अर्जुने दीर्ध निःश्वास 
छोडते इए कहा--““भगवन्‌ | घुनिये" देप 
कहकर उन्हने अपने पराजयकरा सम्पूरणं वृत्तान्त 
व्यासजीको ज्यो-का-त्यो घना दिया ॥ ४२ ॥ 

अञ्न योले- जो हरि मेरे एकमात्र बल, तेज, 
वीयं, पराक्रम, श्री जौर कान्ति ये वे हम छोडकर चले 
गये ॥ ४३ ॥ जो सब प्रकार समर्थं होकर भी हमसे 
मित्रवत्‌ हस-हंसकर बते किया करते ये, हे सुने | 
उन हरिके बिना हम आज तृणमय पुतकेके समान 
निःस्व शे गये हँ ॥ ४४ ॥ जो मेरे दिव्यासो, दिव्य- 
ना्णो ओर गण्डीव धनुषके मूर्तिमान्‌ सार थे वे 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ हम छोडकर चके गये है || ४५ ॥ 


अ० ३८ | | पश्चम अंश ४९७ 


यसखावलोकनादस्माज्छ्रीजेय ¦ सम्पदुन्नति १ । | जिनकी कृपा-दृष्टिसे श्री, जय, सम्पत्ति ओर उन्नतिने 
¦ कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा वे ही भगवान्‌ गोविन्द 


न तत्याज स गोविन्दस्त्यक्त्वास्मान्भगवान्मतः। हमे छोडकर चरे गये है ॥ ५६ ॥ निनकी प्रमावाभि- 


भीष्मद्रोणाङ्गराजाचास्तथा दुर्योधनादयः । म भीष्म, द्रोण) कणे ओर दुर्योधन आदि अनेकां 
दूरवीर दग्ध हो गये थे, उन कृष्णचन्द्रने इस भूमण्डल- 
यत्प्रभावेण निरद॑ग्धास्स कुष्णस्त्यक्तवान्द्ुवम्‌ ।४७। को छोड दिया दहै ॥ ४७॥ हे तात ! उन चक्रपाणि 


| ए मै $ 
_ ' कृष्णचन््रके विरमे एक मै ही क्या, सम्पूण पृथिवी 
नि्योवना गतश्रीका न्व्छायेव मेदिनी । ही वौवन, श्री ओर कान्ते हीन प्रतीत हनी ह 


बिभाति.तात नेकोऽहं विरहे तख चक्रिणः।४८॥ . ॥ ४८ ॥ जिनके प्रभावसे अग्निरूप सुञ्ञमे भीष्म आदि 
` महारथीगण पतंगवत्‌ भस्म हो गये ये, भज उन्हीं 


यख्य प्रभावाद्धीष्माचैमेय्य्नौ श्चलभायितम्‌। `  कृष्णके त्रिना मुञ्चे गोपने हरा दिया ! ॥ ४९. ॥ 


> 6, ' जिनके प्रभावसे यह गाण्डीव धनुप्र तीनों रोकोमे 
बिना तेना दृष्णेन गोपाररसि निजित; ॥४९॥ ` वियात हआ था उन्हीकरे धिना आज यह अदहीरोंकी 


गाण्डीवद्धिषु लोकेषु रूपातिं यद नुभावतः। = लघ्से तिरस्कृत हौ गया ! ॥ ५० ॥ हे महामुने । 
द ह ` भगव्रानकी जो सहलो खयां मेरी देख-रेखमे आ रही 
गतस्तेन निनाभीररगुडस्स तिरस्कृतः ॥५०॥ ` धीं उने, मरे पवर प्रपर यल करते हनेपर भी दस्युगण 


सीसहस्(ण्यनेकानि भन्नाथानि महाघ्चुने । ` अपनी छटियोके बरसे ठे गये ॥५१॥ हे कृष्ण दवैपायन { 


6 । छर्वि्या ही जिनके हथियार हँ उन अभीरोने आज 
यततो मम नीतानि दस्ृमिलगुडायुयः ॥ ५१ । मेर बको कुण्ठितकर मेरे दवारा पाथ खये हए पषमपूणं 
आनी यमानमाभीर ; कृष्ण कृष्णावरोधनम्‌ ।  कृष्ण-पसिरको हर ल्या ॥ ५२ ॥ रपी अवस्थामे 
हूत यष्टिप्रहरणेः परिभूय ब्रं भम |५२॥ मेरा श्रहीन होना कोई अश्वय॑की बात नहीं है; 

। है पितामह | अश्वयै तो यह है किं नीच 


निरश्रीकतानमे वित्रं यजञीवामि तदद्ुनम्‌ । = पुसप्ारा अपमान-कमे सनकर॒ भी भे निक 
नीचावभानपङ्कङ्खी निरंजजोऽसि पितामह ॥५२॥ । भभौ जीवित हं ॥ ५३ ॥ 

श्रीन्धास उवाच , श्रीभ्यासजी बटे- हे पाथं ! तुम्हारी खजा 
अलं ते व्रीडया पार्थं नतं शोचितुमर्हसि । व्यथं हैः तुम्हें शोक करना उचित नही दै । 


| ` तुम सम्पूणं मूतोमे काल्की पेसी ही गति जानो 
अवेहि सर्वभूतेषु कालख गतिरीदश्ची ॥५४॥ अ द न 1 अ अनि 


कालो भवाय भूतानामभवाय च पाण्डव | | अबनतिक्षा कारण काल ही है, अतः हे अर्जुन ! 
कालमूरुमिदं ज्ञात्वा भव स्थैय॑परोऽजन ॥५५॥ ईन जय-पराजयोको काठके भीन समज्कर तुम 
नच: सथुद्रा गिरयस्सकला च वसुन्धरा । स्थिरता धारण करो ॥ ५५५ ॥ नदिय, समुद्‌, गिरिगण, 


सम्पूणं पृथिवी) देष, मनुष्य, प्रद्यु, वृष्ष ओर सीप 
देवा मनुष्या पश्चवस्तरवश्च सरीदुपा ¦ ॥५६॥ | आदि सम्पूणं परदथं काठके ही रचे हुए हँ ओर पिर 


यष्ट, कालेन कठेन भुनयाखन्ति संक्षयम्‌ = कालस ये ध्ीण हो जते है, अतः इस सारे ्रश्ो 
कालात्मकमिदं से क्ञातवा शममवाप्नुहि ॥५७) | काठक जानकर शाम्त होओ ॥ ५६-५७ 
 विण्पुर ददे 


४९८ 


कार खहूपी भगवारढृष्णः इमललोचनः । 
यच्चात्थ कृष्णमाहास्भ्यं तत्तयेव ध्न॑जय ॥५८॥ 
भारावतारकायाथमवतीणंख मेदिनीम्‌ । 
भाराक्रान्ता धरा याता देवानां समितिं परा ॥५९॥ 
तदर्थमवतीर्णोऽसौ कालरूपी जनार्दनः । 
तरच निष्पादितं कायंमरेषा मृज हताः ॥६०॥ 
ृष्ण्यन्धक्षकुटं सवे तथा पार्थोपसंहृतम्‌ | 

न किञ्िदम्यत्कतंग्यं तख भूमितले प्रभोः ॥६१॥ 
अतो गतस्स भगवान्छृतङृत्यो यथेच्छया । 

सृष्टं सगे करोत्येष देवदेषः सितौ स्थितिम्‌ । 
अन्तेऽन्ताय समर्थोऽयं साम्प्रतं वै यथा गतः॥६२॥ 
तखात्पाथं न सन्तापस्त्वया कार्यः पराभवे । 
भवन्ति भावाः कालेषु पुरषाणां यतःस्तुतिः।॥६३॥ 
त्वयेकेन हता भीप्मद्रोणकर्णादयो रणे । 
तेषामञयेन कालोत्थः किम्पुनामिभवो न सञ॥६४॥ 
विष्णास्तख प्रमवेण यथा तेषां पराभवः। 
कृतस्ते भवतो दस्ुभ्यस्स पराभवः ॥६५॥ 
स देेश्रीराणि समावि्य जगस्श्ितिम्‌ । 


करोति सवं भूतानां नामन्ते जगत्पतिः ॥६६॥ 
भगोदपे ते कौन्तेय सहायोऽभूज्जनादनः । 


तथान्ते तद्विपक्षास्ते केशवेन षिलोक्षिताः ॥६५७॥ 


करथरहष्यात्प गङ्खेयान्हन्यास्तवं शौरबानिति | 


भ्रीविण्णुपुराण 
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हे धनंजय ! तमने कष्णचन्द्रका चैता माहात्म्य 
बतलाया है वह सब सत्य ही है; क्योकि कमलनयन 
भगवान्‌ कृष्ण साक्षात्‌ कार्खदूप ही हैँ ॥ ५८ ॥ 
उन्होने परथिवीका भार उतारनेके च्यि दी मर््यलोकमें 
अवतार ल्या था | एक समय पूैकार्मे पृथिवी 
भार क्रान्त होकर देवता्ओंफी समामे गयी थी ॥ ५९ ॥ 
काटष्रूपी श्रीजनार्दनने उसीके ल्यि अवतार लिया 
था । अव सम्पूरणं दुष्ट राजा मारे जा चुके, अतः बह 
काय सम्पन्न हो गया ॥ ६० ॥ है पाथं | वृष्णि 
ओर अन्धक अदि सम्पण -यदुकुलक। भी उपसंहार 
हो गया; इसलिये उन प्रसुके लिये अब पृथिवीतखपर 
जीर कुछ भी कतव्य नही रहा ॥ ६१ ॥ अतः 
अपना कायं समाप्त हो चुकनेषर भगवान्‌ स्वेच्छानुसार 
चले गये, ये देवदेव प्रमु सैके आरम्भे सृष्टि-रचना 
करते ह, च्थितिके समय पान करते है ओर अन्तमं ये 
ही उसका नाडा करने्मे समथ है. जैसे इस समय 
वे [ राक्षस द्रिका संहार करके | चठे गे है ॥६२॥ 

अतः हे पाथं | तुञ्चे अपनी पगजगसे दुखी न 
होना चाहिये, क्योकि अभ्युदय-का उपस्थित होनेपर 
ही पुरृषोंसे एेसे कमं बनते हँ जिनसे उनकी स्तुति होती 
है ॥६३॥ हे अजुन ! जि स्मय तुश्च अकेलेमे ही युद्धमे 
भीष्म) द्रोण ओर कणं आदिको मार डस था वह क्या 
उन वीरौका कालक्रमसे प्राप्त हीन बक पुर्षरसे पराभव 
नही था ? ॥६४॥ जिस्त प्रकार भगवान्‌ विष्णुके प्रभावसे 
तुमने उन सर्बोंको नीचा दिखच्रया था उक्ती प्रकार 
तुस दस्युर्ओंसे दबना पडा है ॥ ६५ ॥ वे जगत्यति 
देवेश्वर ही ररीोमे प्रक्षि होकर जगत्की धिति 
करते है ओर त्रे ही अन्तम समस्त जीरवोका नादा 
करते है ॥ ६६ ॥ 


हे कौन्तेय | जिस समय तेरा भाग्योदय हआ था, 
रस॒ समय श्रीजनार्दन तेरे पायक थे ओर जब्र उत्त 
( सोभाग्य ) का शन्तक्षे गयातो तेरे विपक्षियोपर 
शरीकेरावकी कृपादृष्टि हुदै ॥ ६७ ॥ तू गंगनन्दन 
मीष्पपितामहके सहित सम्पूणं कौरवको मार डलिगा- 


| इस ॒बातको कौन मान सकता था ओर फिर यह भी 


आभीरेम्यश्च भवत; कः शरद्य त्पराभवम्‌।६८॥ विसे विशरास होगा वि द्‌ जाभीरेति हार जायगा ॥६८॥ 


अ० ३८ | 


पारथेवस्सवभूतसख हरेली लागिविषटितम्‌ । 
, त्वया यत्कोरवा चव्ता यदाभीरेभ॑नाज्ञिवः ॥६९॥ 


गृहीता दस्युभिर्याश्च भवाञ्छोचति तार्कियः। 
एतस्याहं तथावृत्तं कथयामि तवाजन ॥७०॥ 
अष्टावक्रः परा विप्रो जलबासरतोऽभवत्‌ । 
बहुन्धषगगान्पाथं गृणन्ब्रह्म सनातनम्‌ ॥७१॥ 
जितेष्वसुरसह्ेषु मेरुपृष्ठे महोत्सवः । 
बभूव तत्र गच्छन्त्यो दद्शुस्तं सुरक्षियः ॥७२॥ 
" रम्भातिलोत्तमाचयास्तु शतशोऽथ सहस्रः । 
तुष्टुवुस्तं महार्मानं प्रशशंसुश्च पाण्डव ॥५७२॥ 
आकण्टमगनं सरले जटभारवहं भ्ुनिम्‌ । 
विनयावनताश्चेनं प्रणेषरुः स्तोत्रतस्पराः । ५४॥ 
यथा यथा प्रसन्नोऽसो तुष्टुुस्तं तथा तथा | 
सबौतताः कौरवश्रेष्ठ तं बरिष्टं हि जन्मनाम्‌ ॥७५॥ 


अष्टावक्र उवाच 


प्रसन्नोऽहं महभागा भवतीनां यदिष्यते । 
" मत्तक्तद्वियतां सवं प्रदाखाम्यतिदूर्दभम्‌ ॥५६॥ 
रम्भातिलोत्तमादयासतं बेदिक्योऽप्तरसोऽद्ुवन्‌। 
प्रपन्ने त्वय्यपयाप्तं किमस्माकमिति दिज।७७॥ 
इतरास्तव शृवनिश्र प्रसन्नो भगवान्यदि । 
तदिच्छामः परि प्राप्तुं विपेन्दर पुरुषोत्तमम्‌ ॥७८॥ 


श्रीन्यात्त उवाच 


एवं भविष्यतीत्युक्तवा धत्ततारं जलान्दुनिः। 
तथुशीणं च दद्शुधंरूपं बक्रभ्टधा ॥७५॥ 
"तं शटा गहमानानां यषां हासः स्फुटोऽभवत्‌। 
ताश्चक्चाप इनिः फोपमबाप्य इदनन्दन ॥८०॥ 


पञ्चम्‌ अश्च 


८९२ 


हे प्राथं | यह सब सर्वास्मा भगवानूवी रीलका 
ही कौतुक है कि तुश्च अकरेलेने कौरवको नष्ट 
कर दिया ओर पिरि खयं अद्ीरोसे पराजित हो 
गया ॥ ६९ ॥ 

हे अजुन ! तू जो उन दस्पुभेद्रारा हरण की गयी 
लि्योके व्यि रोक करता है सो मे तुश्च उसका 
यथावत्‌ रहस्य बतखाता हँ ॥| ७० ॥ एक बार पूवेकाल- 
म विप्रवर अष्टवक्रजी सनातन ब्रह्मकी स्तुति करते 
इए अनेको वष्तक जलम रहे ॥ ७१ ॥ उसी समय 
दत्योपर विजय प्राप्त करनेसे देवताओंने घुमे्पर्वतपर 
एक महान्‌ उत्सव किया । उपमे सम्मिलति होनेके 
स्यि जाती इई रम्भा ओर तिलोत्तमा आदि सैकडो- 
हजारो देवाङ्गनाओने मार्गमे उन मुनिवरको देखकर 
उनफी अत्यन्त स्तुति ओर प्रशंसा की ॥ ७२-७३ ॥ 
वे देवाङ्गना्पै उन जटाधारी मुनिवरो कण्टपर्यन्त 
जलम इने देखकर विनयपूर्क स्तुति कती इई 
प्रणाम करने खीं ॥ ७४ ॥ हे कोर्रष्ठ | निस 
प्रकार वे द्विजश्रेष्ठ अष्टावक्रजी प्रसन्न हों उसी प्रकार 
बरे अप्राणं उनकी स्तुति करने टमी ॥ ७५ ॥ 


आष्ावक्रजी बोले-हे महाभागाभो ! में तुमसे प्रपतन 
हर, म्हारी जो च्छ हो सुञ्गसे वही वर्मणे; 
मै अति दुरम होनेपर भी तुम्हारी इच्छ परणं 
कर्टगा ॥ ७६ ॥ तव रम्भा ओर तिलोत्तमा आदि वैदिकी 
( वेदप्रिद्ध ) अप्रार्ओने उनसे कहा--“हे द्विज | 
आपके प्रसन हो जनेपर हमे क्या नहीं मि गया ॥७५७॥ 
तथा अन्य अप्सराओने कहा--““यदि भगवान्‌ हमपर 
प्रसन है तो हे व्प्िन्र | हम साक्षात्‌ पुरषोत्तम 
भगवान्‌को प्रतिषूपसे प्राप्त करना चाहती है” ॥७८॥ 


भीष्यासजी बोले-- तब पेता ही होगा--यह 
कहकर मुनि अष्टावक्र जरसे बाहर आये । उनके 
हर आते समय अप्तराओनि आ स्थानो टे उनके 
कुरू देहको देखा ॥७९॥ उसे देलकर मिन अप्तराओं- 
की हसी छिपानेपर भी प्रकट हो गयी, हे कुरनन्दन | 
उन्हं मुनिवरे क्रुद्र शेकर यह शाप दिया--॥८०॥ 


५०० भ्रीविष्णुपुराण [ अ० ३८ 


यणाहिकृतसूपं मां मत्वा हासावभानना । ¦ “पूतने कुरूप देखकर तुमने हंते हए मेश अपमान क्रिया 
भवतीभिः कृता तसादेतं शापं ददामि बः ॥८१॥ है इसस्ि मे तुम्हे यह शप देता हँ कि मेरी कृपासे 
मररसादेन भीरं लग्धा तु पुरुषोत्तमम्‌ । श्रपुरुपोत्तमको एतिहूपसे प्राकर भी तुम मेरे शाके 
मच्छापोपहताससवौ दस्युहस्तं गमिष्यथ ॥८२॥ ¦ वरीभूत होकर दटेरोके हामि परदोगी” ॥८१-८२॥ 

श्रीव्यास उवाच  श्रीश्यासजी बोले-मुनिका यह॒ वाक्य सुनकर 
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पुनभ्सुरेन्द्रलोकं व प्राह भूयो गमिष्यथ ॥८२॥ चटी जागी? ॥ ८३ ॥ इस प्रकार मुनिवर अष्टावक्रके 
एवं तसय पनेश्यापादष्टावक्रख चक्रिणम्‌ । रापसे ही वे देवाङ्गना् श्रीकृष्णचन्द्रको एति पाकर 


भतार प्राप्य ता याता दस्युदस्तं सुराङ्गनाः ॥८४॥ ` भी फिर दस्युके हाषमे पड़ है ॥ ८४ ॥ 
तवया नात्र कत्तव्यरश्नोकोऽस्पोऽपि हि पाण्डव || दे पाण्डव | तुक्षे इस विषयमे तनिक भी शोक न 
तनैषालिलनाये चाहिये; क्योकि उन अखिलेश्रने ही सम्पूणं 
नवालसिनाचन सत॒ तदुपतहृतम्‌ ॥८५॥ | यदटुर्का उपसंहार किया है ॥ ८५ ॥ ता तुम- 
भवतां चोपसंहारः; आपन्नेन पाण्डव । | लछोगोका अन्त भी अत्र निकट ही है; इत्य उन 
› तेज; वी क्‌ 
बरं तेजस्तथा बीयं माहातमयं चोपसंहतम्‌ ।॥८६॥ पर्ैशररने तुम्हारे बर, तेज, वीयं ओर माहास्यका 
सङ्कोच कर दिया है ॥ ८६ ॥ (जो उलन हणा है 
जातश्च नियतो परृतयुः पतनं च तधान्नतेः। उत्तथी मृत्यु निश्चित है, उन्नतिका परतन अवद्यम्भावी 


विप्रयोगावक्ठानस्तु संयोगः सश्चये क्षयः ॥८५॥ | है, संयोगका अन्त वियोग ही है तथा सञ्चय ( एकत्र 
| करने ) क अनन्तर क्षय ( व्यय ) होना सवेथा निश्चित 


विज्ञाय न बुधादशोकं न हरषदुपयम्तिये। दीह रेता जानकर ज रित्‌ स वेया 
तेषामेवेतरे चेष्टां शिक्षन्तस्सम्ति तादृशा१॥८८॥ ` हानिमे ] हरं अथवा सोय नहीं करते उन्हीकी चेषा 
तसया नरष हसतद्धावभिस्पह | | अवटम्बनवर अन्य मलुष्य भौ अपना वा आचरण 

बनते है ॥ ८७-८८ ॥ इसव्यि हे नरक ¦ तुम ` 
परित्यन्याखिनं तन्त्रं गन्तव्यं तपसे बनम्‌।८९॥ | ठेसा जानकर अपने भहयोपहित सम्धूरणं॒॑रा्यको 

छो इकर तपल्याके व्ये वनको जाओं ॥ ८९ ॥ अब 
तदरच्छ ॒धमंराजाय निवेदयतद्रचो मम। ¦ तुम जाओ तया धर्मराज धुधिष्ठिरे मेरी ये सारी 

ब्रतिं कहो ओर जिप्त तरह परसो भा्ृयोप्तहित वनको 
परो भ्रातृभिस्साद्ध यथा यासि तथा इर्‌ ॥९०॥ चले जा सको वैता यल करो ॥ ९० ॥ 


| 
ह्युक्तोऽम्यत्य पाथौम्यां यमाभ्यां च सहार्जुनः । | सुनकर व्यसजीके पेता केप अर्ुने [ हसिना- 
| पुरम ] आकर पृथापत्र ( युिष्ठिर ओर भीमसेन ) 
ष्टं चैानुभूतं च सवंमाख्यातवांस्तथा ॥९१॥ तथा यमजे ( नकुल शौर सदेव ) को उन्होने जो 
| कु ॒जैसा-जैप्ता देखा ओर एना था, सब अथो -का-तयो 
व्यासवाक्यं च ते सवे शुतखाजुन्ेपितिम्‌। घना दिया ॥ ९१ ॥ उन सव पण्डुपत्रोने भञनके 
भुखसे व्यास जीका सन्देश नकर राग्यपदपर परीक्षित्‌- 
राज्ये परीक्ितं त्वा ययुः पाण्डुसुता बनम्‌ ॥९२॥ को अभिषिक्त किया ओर. ल्यं षनको चले गये ॥ ९२॥ 


अ०३८) पशम अव ५०१ 


इत्येतत्तव॒मेप्रेय विस्तरेण मयोदितम्‌ । हे मतरेय | मवान्‌ बाुदेवने यद्वशाम जनम लेकर 


जाल यद्यतो वासुदेवस वेष्टितम्‌ ॥९२॥ जो-नो शीर की धी वह सब मैने वि्तारपक 
तहे घना दौ ॥ ९३ ॥ जो पुरूष भगवान्‌ दृष्के 


श, # 
यश्चतशचरितं यख इृष्णख भृणुयात्सदा । | इस चचक सर्वदा पुनता है वह समूणं परपेसे 
र्वपपनिनिधक्तो विष्णुलोकं ष गच्छति ॥९४॥ | पुकत होकर अन्तमं विष्युलोकको आता हे ॥९४ ॥ 


9 ~ ® क्र 


हति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमऽशे अषटत्रिरोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 


-- > -अः-क ० ` 


इति श्रीपराशषरषुनिविरचिते ्ीविष्णुपरसनिणीयक् 
श्रीमति विष्णुमहापुराणे प्रमाऽ; समाप्तः । 
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श्रीविष्णुपुराण 


कष्ठ अंश 
पहल अध्याय 


कलिधमनिरूपण 


श्रीमेत्रेय उवाच 


व्यारपाता भवता सगवंश्चमन्वन्तरयितिः। 
वंशानुचरितं चेव विस्तरेण महा्रुने ॥ १॥ 
भरोतुमिच्छाम्यहं त्वत्तो यथाबदुपसंहतिषू । 
महाप्रयसज्ञां च कस्यान्ते च महाघ्रने ॥ २॥ 


श्रीपराश्चर उवाच 


मत्रेय श्रयतां मत्तो यथाबदुपसंहृतिः । 
कटपान्ते प्राकृते चैव प्रसये जापते यथा ॥ ३॥ 
अहोरात्रं पितणां तु मापोऽब्दश्धिदिषोकसापू। 


चतुयुगसदसे त॒ ब्रह्मणो पे दिजोत्तम ॥ ४॥ 
कृतं तरेता द्वापरं च करिशेति चतुयुगमू । 
दिग्येवषसदसैस्त॒ तदुदरादशषमिरूच्यते ॥ ५॥ 


चतु्ुंगाण्यरेषाणि सद्शरानि खस्पतः। 

आद्य कृतयुग पक्तवा त्ेयानतयं वथा करिम्‌॥६॥ 

आघ ठृतयुगे सर्गो ब्रहणा क्रियते यथा। 

क्रियते चोपसंहारसतथान्ते च क युगे ॥ ७॥ 
| श्रीमेत्रेय उवाच 


लेस्खकूपं भगवनिल्तरादक्तमहसि । 
धाधतुष्पाद्धगवान्यसिन्विषुवमृच्छति ॥ ८॥ 
श्रीपराशर उवाच 


" कहेसहपं॑तेत्रेय यद्भबाण्ोतुमिच्छति । 
तन्निषोध समासेन वतैते यन्महाघुने ॥ ९ ॥ 


व° इ» ६४-~ 


भीमेतरेयजी बोले-हे महामुने | आपने सृष्टि 
स्वना, वंश-परम्परा ओर मन्वन्तरोकी सितिका तथा 
वंशोकि चरित्र विस्तारसे वणन शिया ॥ १ ॥ 
अव मे आपसे कल्पान्तम होनेवाठे महाप्रलय 
नामक संसारके उपसंहारका यथावत्‌ वर्णन सुनना 
चाहता ह ॥ २॥ 

श्रीपरादारजी बठे-े मैत्रेय | कलपान्तके समय 
पराकृत प्रलयमे जिस प्रकार जीरक उपसंहार होता है, 
वह घनो ॥ २ ॥ हे द्विजोत्तम ! मु्पोका एक माप्त 
पितृगणका, एक वषं देवगणका ओर दो सहल चतुर्ग 
हमक एक दिन-रात्त होता है ॥  ॥ सत्ययुग, त्रेता, 
दपर ओर कल्ये चार युग है, इन सबका 
काठ मिलकर बारह हजार रिव्य वर्ष कहा जता 
है ॥ ५.4 हेमेत्रय | [ प्रसयक मन्न्तरके ] आदि कृतयुग 
ओर अन्तिम कट्ियुगको छोडकर शेष सब चतुग 
लरूपसे एक समान ह ॥ ६ ॥ निप प्रकार आथ 
( प्रथम ) सत्ययुगमे ब्रह्माजी जगतुक्षी रचना करते है 
उसी प्रकार अन्तिम कच्युगमे वे उसका उपसंहार 
करते हं ॥ ७ ॥ 

धीमेतरेयजी बोले- हे मगवन्‌ | कल्के रूपका 
विस्तारे वर्णन कीभिये, निमे चार चरणोवाछ् 
भगवान्‌ धर्मक प्रायः लेप हो जाता है ॥ ८ ॥ 


 भीपराशरजी बोले-हे मैत्रेय | भाप जो कि. 
युगका स्वरूप पुना चाहते है सो उतत समय 
जो इछ शेता टै वह संक्षेपे इनिये ॥ ९ ॥ 


५०६ 


वर्णाश्रमाचाखती प्रत्तं कलौ नृणाम्‌ । 
न॒ साम्र्यनुर्धमविनिष्पादनरेतुश्धी ॥१०॥ 


विवाहा न कलो धम्य न शिष्यगुरुषंधितिः । 


आविष्प्रपुराण 


[ अं० १ 


कण्ुगमे भलुरष्योकी प्रहृत्ति वणो्रम-धरमानुकूढ नही 
रहती ओर न वह शक्‌ साम-यजुरूप त्रयी-धमका 
सम्पादन करनेवारी ही होती है ॥१०॥ उत समय धम 
विवाह, गु-रिष्य-सम्बन्धकषी सिति, दाम्पतयक्रम ओर 
अग्निम देवयज्ञनरियाका क्रम ( अनुष्ठान ) भी नहीं 


न दाम्पत्यक्रमो नैव बहिदेषार्मकः कमः ॥११॥ रहता ॥ ११॥ 


यत्र इत्र के जतो बी सर्वे्रः कलो । 


सर्वेभ्य एव वर्णेम्यो योग्यः कन्यावरोधने ॥१२॥ 
येन केन च योगेन द्विजातिदीक्षितः कलो । 
येष सेव च मेतरेयप्रायथिततं करो करिया ॥१२॥ 
ह्वमेष कलो शासनं यख यद्वचनं द्विज । 
देवता च कलौ सवौ सर्वस्सवस्य चाभ्रमः ॥१५॥ 
उपवापस्तथायासो बिचोगस्तपः कलो । 
धर्मो यथाभिरुचितेरनुष्ठानेरतुष्टितिः ॥१५॥ 
वित्तेन भग्रिता पुषं खल्पेनाद्यमदः कलो । 
ह्ीणां सूपमदथेवं केशेरेष भविप्यति ॥१६॥ 
सुषर्णमणिरतनातौ षस्त्रे चोपश्षयं गते । 
कलौ खिषो भविष्यनित तद्‌। केयेररद्छृताः॥ १७॥ 
परित्यक्ष्यन्वि भत्तीरं वित्तदीनं तथा चियः। 
भक्ता भिष्यति कलो षिक्तयनेव योषिताम्‌ ॥१८॥ 
यो बै ददाति बहुलं खं स खामी सद्‌। सृणाम्‌। 


खामिलहेतु सम्बन्धो न चामिजनता तथा ॥१९\ 
गृहान्तः द्रऽयसक्कता द्रव्यान्ता च तथा मतिः। 


अर्थाक्षालोपभोग्यान्ता भविष्यन्ति कलो युगे।२० 


कलियुगमे जो बल्वान्‌ होगा वी सवका खामी 
होगा । चाहे किसी मी कुमे क्यों न उन्न हआ 
हो; वह सभी वर्णेसि कन्या ग्रहृण करनेमे सपथं होगा 
॥ १२ ॥ उस सपय द्विजातिगण जिप्त किसी उपायसे 
[ अर्थात्‌ निषिद्ध द्व्य आदिसे ] भी प्दीक्षित! हो जायेगे 
ओर जैती-तैी किया दही प्रायश्चित्त मान ठी. 
जार्यमी ॥१३॥ हे द्विज । कचियुगम जिसके मुखसे जो 
वुछछ निकछ जायगा वही शाल्ञ समञ्ना जायगा; उस 
समय सभी ८ भूत-परेत-मशान आदिं ) देवता होगे 
्ीर समीके सव आश्रम होंगे ॥ १४ ॥ उपवास, 
तीर्थाटनादि कायक्ले, धन-दन तथा तप आदि अपनी 
र्चिक्रे अनुपार अनुष्रान किये हृए ही धम समने 
जर्थेगे ॥ १५॥ 
कचिगुगर्मे अल्प धनसे ही लोगोको धनाढ्यताका 
गव हो जायगा ओर केशसे ही क्ि्योको घुन्दरताका 
अभिमान होगा ॥ १६ ॥ उप्त समय पुवं, मणि, 
स्न ओर वक्लके क्षीण हो जनेसे लिया केश-कलरपो- 
से ह्ी अपनेक्रो विभूषित करणी ॥ १७ ॥ जो प्रति 
धनहीन होगा उसे शिरया. छोड देगी | कलियुगे 
धनवान्‌ पुरषर दही शिर्योका पति होगा ॥ १८॥ 
जो मनुष्य [ चाहे वह किंतना ही निन्य हो | अधिकं 
धन देगा वही* लोगोका खी होगा; उत्त सभय 
स्वामिलका कारण सम्बन्ध नदीं होगा, ओर्‌ न कुटीनतता 
ही उपक्र कारण होगी ॥ १९ ॥ 
किमि सारा ्रव्य-संग्रह धर बनानेमे ही समाप्त हे 
जायगा [ दान-पुण्यादिमे नहीं ]; बुद्धि धन-स्चयमे ही 
त्गी रहेभी [ आलङ्ञानमे नहौँ | तथा सारी सम्पत्ति अपने 
उपभोगमे दी नष्ट शोगी [ उक्तसे अतिषिसत्कारदि ) 
न शोगा ] ॥ २० ॥ 


अ० १] 


ज्ियःकलो भविष्यन्ति स्वैरिण्यो लकिवस्पृहयः । 
अन्यायवाप्तवित्तेषु पुरूषाः स्पृहयारवः ॥२१॥ 
अम्यर्थितापि सुहृदा खार्थहानिं न मानवाः । 
 पणाधी्ाद्धमात्रेऽपि करिष्यन्ति शौ द्विज ॥२२॥ 
समानपोरुषं चेतो भावि विप्रेषु बै कलौ । 
क्ीरप्रदानक्तम्बन्धि भावि गोषु च गौरम्‌ ।॥२३॥ 


अनावृषिभियप्रायाः प्रजाः क्षुद्धयकरातराः। 
भविष्यन्ति तदा सर्वे गगनासक्तदृष्टयः ॥२४॥ 
कन्द मूलफलाहारास्तापसा इव मानवाः । 
आत्मानं घातयिष्यन्ति ह्यनावृष्टयादिदुःखिताः।२५। 
द्िश्वमेव सततं तथा क्लेश्मनीश्वराः । 
प्राप्यन्ति व्याहतसुखग्रमोदा मानवाः कलो॥२६॥ 
अलरानभोजिनो नाभ्रिदेवतातिथिपूजनम्‌ । 
करिष्यन्ति कलो प्राप्तेन च पिष्डोद्कक्रियम्‌।२७) 


लोदुपा हखदेदाश्च बहननादनतत्पराः। 
बहुप्रजारपभाग्याश्च भविष्यन्ति कलो च्ियः॥२८॥ 


उभाग्यामपि पाणिभ्यां शिरःकण्डूयनं खियः। 


्र्बन्त्यो गरुभत णामा मेत्खन्तयनादराः ॥२९॥ 
खपोषणपराः क्षुद्रा देहसंस्कारवजिताः। 


परुषानृतभाषिभ्यो भविष्यन्ति कलो जियः ॥२०॥ 
दुभ्ीला दुष्टसीटेषु इवन््यस्सततं स्पृहाम्‌ । 


असद्बृत्ता भविष्यन्ति पुरुषेषु कुरङ्गनाः ॥२१॥ 
वेदादानं करिष्यन्ति ब्रटवशाडृतव्रताः 


गृहस्थाश्च न होष्यन्ति न दास्यन्त्युचितान्यपि । २३२। 
| बानप्र्ा भविष्यनति ग्राम्याहारपरिग्रहाः। 
भिधुवश्वापि मित्रादिशेदसम्बन्धयन्त्रणा) ॥२३॥ 


षष्ठ अश्च 


९५ ०५४ 


कल्किख्म लियं सुन्दर पु्षकी कामनासे स्वेच्छ- 
चारिणी होगी तथा पुरुष अन्यायोपार्जितं घनके 
इच्छुक होगि ॥२१॥ हे द्विज | कलिगुगमे अपने षुददोके 
प्रार्थना करनेषर मी लोग एक-एक दमड़के च्िभी 
खारथ-हानि नहीं करगे ॥ २२ ॥ कचि ब्राह्णोकि 
साथ शूद्र आदि समानताका दावा करेगे ओर दुघ 
देनेके कारण ही गोओंका सम्मान होगा ॥ २३॥ 


उस समय सम्पण प्रजा श्षुधाकरी व्यासे व्याकु 
हो प्रायः अनावृषटिके भयसे सदा आकाराकी ओर 
दृष्टि लगाये रहगी | २४ ॥ मनुष्य [ अनका अमाव 
होनेसे ] तपरलियोक्रे समान केवट कन्द, मूल ओर फछ 
आरके सहारे ही रहेगे तथा अनावृष्टि कारण दुखी 
होकर आतसमघात करेगे ॥२५५॥ कलियुगकरे असमर्थं 
लोग सुख ओर आनन्दके नष्ट हौ जानेसे प्रायः सर्वदा 
दुर्भिक्ष तथा ञ्ेरा ही मोर्गेगे ॥२६॥ कल्कि आमेपर 
लोग निना खान क्रिये ही भोजन करगे, अग्नि, देवता 
ओर अतिधिका पूजन न करगे ओर न प्ण्डिदक- 
करिया ही करगे ॥ २७ ॥ 


उप्त समयकी लिया विषयलोदटुप, छोटे शरीखाटी, 
अति भोजन करनेवाठी;, अधिक सन्तान पैदा करने- 
वाटी ओर मन्दभाग्या होगो ॥२८॥ वे दोनों हा्ो- 
| से शिर घुजाती इई अपने गुरृजनों ओर परतियोके 
 आदेशका अनादरपू्वैक शण्डन करेगी ॥ २९ ॥ 
कटियुणकी शर्या अपना ही पेट पाठनेमे ततर्‌, 
युद चितगगर, शारोरिकः शोचसे ही न तथाकटु शौर 
मिथ्या मापण करनेवादी होगी ॥ ३० ॥ उप्त समयत्री 
कुखङ्गन।ए्‌॑निरन्तर दुश्वसति पुरोफी इच्छा रखने- 
वाटी एवं दुराचारिणी होगी तथा पु्षोके साथ 
असदृव्यवहार करेगी ॥ ३१ ॥ 
ब्रह्मचारिण वैदिक त्रत आदिसे हीन रहकर ही 
वेदाध्ययन करेगे तथा गृहस्थगण न तो हवन करेगे 
ओर न सतपात्रको उचित दान ही देगे ॥ ३२ ॥ 
वानप्रस्थ [ वनके कन्द-मूलादि छोडकर | प्राम्य- 
मोजन खीकार करेगे ओर संन्यासी भपने मितरादि- 
के स्नेहबन्धनमेँ ही धे .रहेगे ॥ ३३ ॥ 


५०८ 


अरक्षितारो हत्तौरश्युटकन्याजेन पाथिवाः | 
हारिणो जनवित्तानां सम्प्राप्ते तु करो युगे ॥३४॥ 
यो योऽश्वरथनागादथस्स स राजा भविष्यति। 

यथ यश्चाबलस्पवस्स स भृत्य; कलौ युगे ॥२३५॥ 
वैश्याः षिवाणिञ्यादि सन्त्यज्य निजं यत्‌ । 

शु ्रधृर्था ्र्स्यन्ति कारुकरमोप जीविनः ॥३६॥ 
मेशषत्रतपराः शद्राः प्रवज्याटिद्धिनोऽधमाः | 
पाषण्डसंश्रयां इत्तिमाश्रयिष्यन्ति रत्छृताः ॥२५७॥ 
दुभिध्करपीडाभिरतीोपदुता ` जनाः। 
गोधूमान्नयवानादवान्देश्चान्याखन्ति दुःखिडाः ॥ 


वेदमा्े प्ररीने च पाषण्डादथे ततो जने । 
अधमेृद्धया लोकानामरपमायुरभविष्यति ॥३९॥ 
अशचाञ्ञनिहितं घोरं तप्यमानेषु वे तपः। 
नरेषु नृपदोषेण वाद्ये मृत्थुमविष्यति ॥४०॥ 
भविता योषितां प्रतिः पश्चषदूसप्नािंकी । 
नवाष्टदश्चवषाणां मनुष्याणां तथा कलौ ॥४१॥ 


पलितोद्धवश्च भविता तथा द्रदश्षवारषिकः | 
नातिजीवति वे कशचित्छरो वर्षाणि विंशतिः ॥४२॥ 


अरप ग्रा व्रथाहिङ्गा दृष्टान्तः करणाः कलौ । 
यतस्ततो विनङ्क्ष्यन्ति कालेनाल्पेन मानबाः।४२॥ 
यदा यदा हि मेत्रेय हानिर्ध्मख रक्ष्यते । 
तदा तदा कलेवरद्धिरनुमेया विचधः ॥४४॥ 
यदा यदा हि पाषण्डवृद्धिरत्रेय रक्ष्यते । 
तदा तदा कठेव्रद्विरसुमेया महात्मभिः ॥४५॥ 
यदा यदा सतां हानिरवेदमागोनुषारिणामू । 
तदा तदा कलेशदविरयुमेया विवक्चमैः ।४६॥ 
्रम्भाश्रावषीदन्ति यदा धर्मभृतां सृणाम्‌ । 
तदानुमेयं प्राधान्यं कलेमप्रिय पण्डितैः ॥४७॥ 


भरीविष्णुपुराण 


[ 9० १ 


कलियुगके आनेपर राजाछोग प्रजाकी रक्षा नदीं 
करेगे, बल्कि वर लेनेके बहाने प्रजाका ही धन छीरनगे 
॥ ३४ ॥ उस समय निप्त-जिपके पाप बहूत-से हाथी; 
घोडे ओर रथ होगे वह-बह ही राजा होगा तथा 
जो-जो राक्तिहीन होगा वह-ह ही सेवक होगा 
॥३५॥ वैश्यगण कृषि-वाणिज्यादि अपने कर्माको छोड- 
कर्‌ रिल्पकारी आदिसे जीवन-निर्वाह करते इए शुद्र 
वृत्तयो दी चम जर्यगे ॥ ३६ ॥ अधम शयुद्रगण संन्यप्त- 
आश्रमके चह धारणकर भिक्षावृत्तिम तत्पर 
रहेगे ओर लेगोसे सम्मानित होकर पाषण्ड-वृत्तिका 
आश्रय ठेगे | ३७॥ प्रजनाजन दुर्भिक्ष जीर करकी पीडासे 


अत्यन्त विन्न ओर दुःषित होकर रेसे देशम चले 


जागे जहाँ गेहूँ ओर जोकी अधिकता होगी ॥ २८॥ 


उस समय वेद-माग॑का लोप, मनुष्यो पापरण्ड- 
की प्रचुरता ओर अधर्मी बृद्धि हो जनेते प्रजाकी 
आयु अल्प हो जायगी ॥ ३९ ॥ लोगोकरे शाज्विरुदर 
घोर तपस्या करनेसे तथा राजाके दोषरसे प्रजाओंकी 
बाल्यावस्थामे मृष्यु होने लगेगी ॥ 9० ॥ कस्मिं पौच- 
छः अथवा सात ववी खी ओर आठ-नौया दस 
वर्षके पुरुषेकि दी सन्तान हो जायणी ॥ ४१ ॥ बारह 
वर्षवी अवश्ामे ही रोगेके बार प्रकने रोगि ओर को 
भी व्यक्ति बीस वसे अधिक जीवित न रहेगा 
॥ ४२ ॥ कलिुगमे लोग मन्दबुद्धि, व्यथं ॑चिह 
धारण करनेवाले ओर दुष्ट चित्त्ाले होगे, इले वे 
अल्पका््मे ही न्ट हो जार्थगे ॥ ४२ ॥ 

हे मेत्रेय | जब-जव धर्मक अधिक हानि दिखलयी 
दे तभी-तमी बुद्धिमान्‌ मनुष्यको कटियुगी इृदधिका 
अनुमान करना चाहिये ॥ ४४ ॥ हे मैत्रेय | जत्र 
जव पाषण्ड का हभ दीखे तभी-तभी महाद्पाओंक्रो 
कञुगकी वृद्धि समञ्जनी चाहिये ॥ ४५ ॥ जबर- 
जवर वेदिक माग॑का अनुसरण करनेवाले पतुशूषोका 
अभाव हो तभी-तमी बुद्धिमान्‌ मनुष्य कट्की वृद्धि हई 
जाने ॥ ४६ ॥ हे मैत्रेय | जब धर्मामा पुरक 
भरम्भ क्ये इए का्योमिं असफलता शे तव 
पण्डितजन कट्युगकी प्रधानत समं ॥ ४७ ॥ 


अ० १] 


यदा यदा न यज्ञानामीश्वरः पुरुषोत्तमः । 


` इज्यते पूरुरथत्ेदा जञेयं कटेरबलम्‌ ॥४८॥ ' 


न प्रीतिर्वेदवादेषु पाषण्डेषु यदा रतिः । 
करेवरद्वि्तदा प्रा्तरनुमेया विचक्षणैः ॥४९॥ 
करो जगत्पतिं विष्णुं सर्वसष्टारमीश्वरम्‌ । 
नाचेपिष्यन्ति मैत्रेय पाषण्डोपहता जना; ॥५०॥ 
देवैः फ दिजंवदे ¦ किं शोचेनाम्बुजन्मना। 
इत्येवं विप्र वक्ष्यन्ति पाषण्डोपहता जनाः॥५१॥ 
खल्ाम्बुबृष्टिः पजंन्यः सस्यं खल्पफरं तथा। 

' एलं तथारपतारं च षिप्र प्राप्ते कलो युगे ॥५२॥ 
शाणीप्रायाणि व्ञाणि क्षमीप्राया मदीहाः 
शुद्प्राया्तथा वणा भविष्यन्ति कलौ यगे॥५२॥ 
अणुप्रायाणि धान्यानि अजाप्रायं तथा पयः| 
भविष्यति करो पराप्ते हयोशीरं चासुरेपनम्‌॥५४॥ 
श्धरशवयरमूयिष्ठा गुखथ नृणां कलो । 
दयाला दारिभायध सुहृदो भ्निसत्तम॥५५॥ 
कख माता पिता कख यथा कमालुगः पुमन्‌। 

इति चोदाहरिष्यन्ति श्श्ुरानुगता नराः॥५६॥ 
वाद्नःकायजेदेषिरमिमूता पनः पुनः। 
नराः पापान्यनुदिनं करिष्यन्त्यस्पमेधसः॥५७॥ 
निस्पखानामशोचानां निहीक्षाणां तथा नृणाम्‌। 
यद्यदुदुःखाय तत्सवं कलिकाके भविष्यति ।५८॥ 
निस्खाध्यायवषट्‌कषरे खधालादाविवजिते। 

तद्‌ प्रविरलो धमः कृचिष्ठोके निवत्छति।५९॥ 


तत्रारपेनेव यत्नेन पुण्यस्कन्धमनुत्तमपू। 
करोति यं कृतयुगे क्रियते तपसा हि सः॥६०॥ 


पश्र अश्च 


५०९ 


जब-जब यज्ञोके अधीश्वर भगवान्‌ पुरस्षरोत्तमका खेग 
यज्ोद्रारा यजन न करें तब.तत्र कथ्कि प्रभाव दी 
समक्नना चाहिये || ४८ | ज्र वेद-वादमे प्रीतिकरा 
अमात्र हो ओर पापण्डमे प्रेम हो त बुद्धिमान्‌ प्राज्न 
पुरुष कलियुगको बहा हआ जानं ॥ ५९ ॥ 

हे मैत्रेय | कटिघुगमे लोग ॒परषण्डके वहीमूत हो 
जनेसे सबके रचयिता ओर प्रमु जगदति भगवादू 
विष्णुका पूजन नही करेगे॥ ५० ॥ है विप्र | उतत समय 
सग परषरण्डके वशीमूत होक्षर कदे गे-- इन देव, द्विज, 
षेद ओर जसे होनेकले शौचादिमे क्या रक्खा है ? 
॥ ५१ ॥ हे विप्र] कलिके अआनेप्र बृष्टि अल्प जट- 
वाटी होगी, खेती थोडी उप्रजवाटी होभी जीर 
फलादि अल्प सारयुक्त होगे ॥ ५२ ॥ कटियुगमें प्रायः 
सनके बने हए सबके षस होगे, अधिकतर रापीके पृक्ष 
होंगे ओर चारों वर्ण बहधा श्द्रवत्‌ शे जारयेगे ॥ ५३ ॥ 
कटिके अआनेपर धान्य अव्यन्त अणु गे, प्रायः 
वकरियिोकाही दूध मिल्णा ओर उशीर (क्स ) ही 
एवमात्र अनुलेपन होगा ॥ ५४ ॥ 

है मुनिश्रेष्ठ | कच्युणम ससत ओर सुर्‌ षी 
लोगोके गुरुजन होगे भौर हृदयहारिणी भार्यां ॒तथा 
साठे ही षद्‌ होगे ॥ ५५॥ लीग अपने सष्ुरके 
अनुगामी होकर कहेगे कि ्वौन किंका पिता है 
ओर्‌ कौन क्रिंसतकी माता; सव पुष अपने कर्मानुसार 
जन्मते-मरते रहते है ॥ ५६ ॥ उस समय अल्पबुद्वि 
पुरुप बारंबार वाणी, मन शौर शरीरादिके दोषकि 
वशीभूत होकर प्रतिदिन पुनः-पुनः पापकम करेगे 
॥ ५७ ॥ शक्ति, शौच ओर उजाहीन पुरषोको जो- 
जो दुःख हो सकते हैँ कथियुगमे वे सभी दुःख 
उपसित होगे ॥ ५८ ॥ उप॒ समय पंपारङे खाध्यय 
ओर बषट्कारसे हीन तथ। स्वभा ओर साहसे वर्जित 
हो जनेसे की-कहीं कुकु धमे रहेगा ॥ ५९ ॥ 
किन्तु कचिुगमे मनुष्य ॒योश-सा प्रयत्न कलनेपे ही 
जो अत्यन्त उत्तम पुण्यरारि प्राप्त करता है वही सत्ययुगे 
महान्‌ तपद्यासे प्राप्त किया जा सकता है ॥ ६० ॥ 


इति श्रीवरष्णुपुराणे षष्टेऽके प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


५१० 


भीविष्णुपुराण 
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वमर अन्यि 
भीश्ासजीद्वारा कलियुग, शुद्र भौर सियोका महस्व-वर्णन 


श्रीपराश्नर उवाचं 

व्यासशवाह महाबुदधियेदत्रेव दहि वस्तुनि । 
तच्छ्रुयतां महाभाग गदतो मम॒तत्वतः ॥ १॥ 
कसिन्करालेऽसपको धो ददाति पुदत्फसम्‌। 
नीनां पुष्यत्रादोऽभूर्कंशासो करियते सुखम्‌॥ २॥ 
सन्देहनिणंयाथाय वेदव्यापं महाघुनिम्‌। 
ययुस्ते संशयं प्रष्टुं मेत्रेय भनिपुङ्खवाः॥ २॥ 
दृस्ते निं तत्र॒ जाहवीपरिके द्विज। 
वेदव्यासं महाभागमद्ज्ञातं सुतं मम।॥४॥ 
खानाशसानं ते वख प्रती्न्तो महषयः । ` 
तस्थुम्तीरे महानघास्तरूपण्डदयुपाधिताः ॥ ५॥ 


मग्नोऽथ जाहवीतोयादुत्थायाह सुतो मम। 
गुदरस्पाधुः कलिस्पाधुरितथेवं शृण्वतां बचः।॥ ६ ॥ 
तेषां शरनीनां भूयश्च ममज्ञ स॒ नदीजले। 
साघु साशिति चोरथाय शुद्र धन्योऽसि चात्रवीत्‌ ७ 
निमग्नश्च सद्ुत्थाय पुनः प्राह महाष्एुनिः। 
योषितः साघु भन्यास्तास्ताम्यो धन्यतरोऽस्ति कः ८ 


ततः जात्वा यथान्यायमायान्तं च छृतक्रियम्‌ । 
उपतस्युमंहाभागं बुनयस्ते सुतं मम। ९॥ 


कृतसंदन्दनांाह कृतासनपरहन्‌ । 
किमर्थमागता पूपरमिति सत्ययतीषुतः ॥१०॥ 


तमूचुः स्यं प्रष्टुं भवन्त वयमागताः | 
अलं तेनास्तु तावन्नः कथ्यतामपरं तया ॥११॥ 


कलिश्साष्िति यत्प्रोक्तं शद्रः साधिति योषितः। 


श्रीपरशरजी योले-हे महामाग | इसी विषयमे 
महामति व्यासतदेवने जो कुं कहा है बह मे यथा- 
वत्‌ वणन करता ह, घनो ॥ १ ॥ एक बर सुनियोमे 
[ परस्पर ] पुण्यक विषयमे यह वार्तालप इआं कि "किस 
समयमे थोड़ा-सा पुण्य भी महान्‌ फर देता है जर 
यौन उसका पुतपूरवैक अनुष्ठान कर सकते है ? 
॥ २॥ हे मत्रेय } वे समस्त मुनिश्रेष्ठ इस सन्देहका 
निणंय करनेके च्यि महामुनि व्यासजीके पसि 
यह प्रश्चप्रूने गये ॥ ३॥ हे द्विज ! वर्ह प्ैचने. 
पर उन मुनिजनोने मेरे पुत्र महामाग व्याप्जीको 
गङ्गाजीमे आधा ज्ञान क्रिये देखा ॥ ¢ ॥ वे महर्षिण 
व्यापसजीके ज्ञान कर वचुक्नेकी प्रतीक्षामे उस महा- 
नदीके तटपर बरक्लोके तले बैठे रहे ॥ ५॥; 

उत्त समय गङ्गाजीमे इुत्रकी टगाये मेरे पुत्र व्याप्तने 
जलसे उठकर उन मुनिजनोके सुनते हृ “कच्युग ही 
रर है, शद ही श्रष्ठ है" यह वचन का | रेषा कहकर 
उरन्दोने फिर ज्म गोता दगया ओर फिर उढकः 
कहा--शद्र | तुम दही श्रेष्ठो, तुमद्ीषन्य हो 
॥ ६-७ ॥ यह कहकर वे महामुनि फिर जल्पे ममन 
हो गये जीर फिर खडे होकर बोले--“*क्िरया ही साधु 
है, वे ही धन्य है, उनसे अधिक धन्य ओर कौन है 1 
॥ ८ ॥ तदनन्तर जब मेरे महाभाग पुत्र व्यासजी नान 
करनेके अनन्तर नियमानुसार नित्यकमपे निवृत्त होक 
अयेतो वे मुनिजन उनकरे पाप पचे ॥ ९॥ वह 
आकर जव व यथायोग्य अमित्रादनादिके अनन्तर 
आसनोपर वेठ गये तो सत्यवतीनन्दन व्यातजीने 
उनसे पू्--“'जापलोग कैसे अये हैँ !› ॥ १० ॥ 

तव मुनिर्योने उनसे कहा--हमखोग आपसे एव 
सन्देह पूषठनेके व्यि अये ये, ज्किन्तु इसत समय उरे 
तो जाने , दीजिये, एक ओर बात ह्म बताये 
॥ ११ ॥ भगवन्‌ | आपने जो लान करते समय कई 
बार क्हाथाकि कञ्युग ीश्रष्ठ है, शूद्र ही त्र 


अ० २ 


षह अश्च 


५११ 


यदाह भगवान्‌ साधु भन्याश्चेति पुनः पुनः॥१२॥ है लिय साधु ओर धन्य ह, सो क्या बात है १ 


` तत्सवं श्रोतुमिच्छामो न चेद्‌ गुह्यं माने । 


तत्कथ्यतां ततो हृरस्थं पृच्छामस्त्वां प्रयोजनम्‌ १३ 
श्रीपराशर उवाच 

इत्युक्तो ुनिभिव्यौपः प्रहस्येदमथात्रवीत्‌ । 

शरूयतां भो युनिभ्रष्ठा यदुक्तं साधु साध्विति ॥१४॥ 


श्रीव्याप्त उवाच 
यत्कृते दश्चमिवेषेद्धेतायां हायनेन तत्‌ । 


[1 = = ०-०-4० 


, द्वापरे तच मासेन द्ेराप्रेण तरलो ॥१५॥ 


=. 


+ दविजश्भूषयेवेष 
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तपसो बह्मचयख जगदेश्च फएरं द्विजाः 
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प्राप्नोति पुरुषस्तेन कलिस्माध्विति भाषितम्‌ १६॥ 
५धायन्डरृते यजन्यन्ञद्वेतायां द्वापर ऽचेयन्‌ । 
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यदाप्नोति तदाप्नोति कलो संशस्य केशवम्‌ ॥१५७॥ 


" -- ----~~--~ ~~~ ° ~~ => 


धर्मोत्कर्वमतीवत्र प्राति पुरुषः करौ । 
अस्पायासेन धर्मन्ास्तेन तश्चऽस्म्यहं कलेः ॥१८॥ 


व्रतचर्या ग्राह्य वेदाः पूवं द्विजातिभिः । 


ततस्खधर्मसम्प्राप्तैयष्टन्यं तिपिवद्नैः ॥१९॥ 


वृथा कथा बृथा भोज्य वृधेन्या च द्विन्मनाय्‌ । 


पतनाय तती भाव्यं तेस्तु संयमिभिस्पदा ॥२०॥ 
असम्यक्षरणे दोषस्तेषां सेषु वस्तुषु | 
भोज्यपेयादिकं चेषां नेच्छाप्राप्चिकरं हिजाः ॥२१॥ 





पारतकूयं समस्तेषु तेषां कार्येषु वै यतः । 


हम यह सम्पूणं विषय घुनना चाहते हैँ । हे महामुने । 
यदि गोपनीय न हो तो किये । इसके पीछे 
हम आपसे अपना आन्तिरक सन्देह पू," ॥ १२-१३॥ 


ध्रीपराशरजी बोरे- मुनियोके इ प्रकार पूछने 
पर॒व्यासजीने हेषते हए कहा--“हे मुनिश्रेष्ठो । 
मेने जो इन्दं बारंबार साधु-साधु कडा था, उसका 
कारण घनो" ॥ १४ ॥ 


( २९,१। 


श्रीषरसश्चरजी बोटे--हे द्विजगण | जो फल सत्ययुगे 
दर वषे तपस्या, ब्रह्मचर्य ओर जप आदि करमेसे 
मिलता है उसे मनुष्य त्रेतामें एक वषे, द्वापरमे एक 
मास॒ ओर कटियुगमे केवल एक दिन-रातमे प्राप्त कर 
लेता है, इस कारण दी मेने कलियुगको श्रेष्ठ कदा है 
॥ १५-१६ ॥} जो फ़ सत्ययुगे ध्यान, तरेता यज्ञ 
ओर द्वापरमै देवाचन करनेसे प्राप्त होता है वही 
कल्मिं श्रीकृष्णचन्द्रका नाम-कीर्तन करनेसे मिरु 
जाता है ॥ १७॥ हे धर्मज्गण | कटियुगमे थोडे-से 
परिशरमतसे दी पुरुष्को महान्‌ धमकी प्राप्ति हो जाती 
है; इत्ि मे कण्युगसे अति सन्तुष्ट ह ॥ १८ ॥ 

[ भव शद्रक्यों श्रष्ठ है; यह बतटते है] 


| 
| द्विजातियोको पहले ब्रह्मचर्यत्रतका पाटन करते इए 


वेदाध्ययन करना पडता है ओर फिर खधर्माचरणसे 
उपर्जित धनके द्वारा विधिपूतेक यज्ञ॒ करने पडते हैँ 
॥ १९॥ तमे भी व्यर्थ वार्तालाप) त्प 


भोजन ओर व्यथं यज्ञ॒ उनके परतनके कारण होते 


है; इसय्यि उन्हं सद संयमी रहना आवरयक है ॥ २०॥ 
समी कामोमे अनुचित ८ विधिके गिपररीत ) केसे 
उन्हं दोष खाता दहै, यद्टौतक किं भोजन ओर 
पानादि भी वे अपनी इच्छानुसार नष भोग सकते 
॥ २१ ॥ क्योकि सम्पूणं कारयोमिं परतन्त्रता 
रहती है । हे द्विजगण | इस प्रकार वे अप्यन्त हशसे 


जयन्ति ते निर्जारणो शान्क्टेशेन मदता हिजाः॥२२॥ पण्यलोकोको प्रात करते है ॥ २२ ॥ किन्तु जिसे 


पाकयज्घाधिकारवाव्‌ । 


केवल [ मन्त्रहीन ] पाक-यजञका शी अधिकार है वह 
शुद्र दिजोकी सेवा करनेसे ्ी सृद्रति प्राप्तकर लेता है; 


 निजाक्ञपरति षे शोकाश्ष्टृत्नो भन्यतरश्लत; ॥२३॥ हसन वह अन्य जातियोकी अपेक्षा धष्यतर है ॥ २३॥ 


५१२ 
भष््याभक्येषु नाखाल्ि पेयापेयेषु वै यतः। 


नियमो परुनिश्षादृलास्तेनासौ साधिवीर्तिः ॥२४॥ 
खधमेख्याविरोधेन नर्ग्धं धनं सदा । 
प्रतिपादनीयं पात्रेषु यष्टव्यं च यथातिधि ॥२५॥ 
तश्ाजने महाक्टेश्चः पालने च द्विजोनमाः । 
तथासद्विनियागेन विज्ञातं गहनं नृणाम्‌ ।\२६॥ 
एवमन्येस्तथ क्लेशः पुरुषा द्विजपत्तमाः । 
निजाञ्जयन्ति वै रोकानप्रानापत्यादिकान्करमात्‌ २७ 
योषिच्छुधरृषणाद्तु; कर्मणा मनसा गिरा । 
तद्धिता श्ुभमाभ्रोति तत्सारोक्य॑यतो दिजाः॥२८॥ 
नातिक्लेशेन महता तानेव पुरुषो यथा। 
तृतीयं व्याहतं तेन मया साधिति योषितः ॥२९॥ 
एतदः कथित श्रिप्रा यत्निमित्तमिहागताः | 
ततफृच्छत यथाङ्ामं सवे बष्यामि बः स्फुटम्‌ ॥३०॥ 
श्छपयस्ते ठतः प्रोचुयंसम्टव्यं॑महाभुने । 
असन्नेव च त्‌ प्ररे यथग्रत्कथितं स्वया ॥२१॥ 
श्रीपराश्नर उवाच 
ततः प्रह तानाह कृष्णदेपायनो पुनिः । 
रिसियोत्फुरलटनयनां तापकं ्तानुपागतान्‌ ॥२२॥ 
मयैष भवतां प्ररनो ज्ञातो दिव्येन चक्षुषा | 
ततो हि बः प्रभङ्गेन साधु साधिति भाषितम्‌।॥२२॥ 
खल्पेन हि प्रयत्नेन ध्मस्सिद्थति बै कली | 


नरैरत्मयुणाम्भोमिः क्षाठिताविरङक्िखिवषेः॥ २४॥ 
शुदे दिजदयुभूषाततपीर्दिजपत्तमाः। 


भीपरि्णुपुराणं 


[ अम ९ 


हे सुनिशार्दूखो । शको मक्ष्यामक्षय॒भथवा 
पेयपेयका कोई नियम नहीं है, इस्थ्यि मेने उसे 
साधु कहा है ॥ २४॥ 

[ अव लियोको किं्तचिये श्रेष्ठ का, यह बतलते 
है] पुरुपरोको जपने धर्मालुकूर प्राप्त किये हए धनसे दी 
सर्वदा घुपात्रको दान ओर विधिपूर्वकं यज्ञ करना 
चहिये ॥ २५॥ हे द्िजोत्तमगण | इस व्यक 
उपाजन तथा रक्षणमे मन्‌ क्लेदा होता है ओर 
उसो अनुचित कार्यम ट्गनेसे भी मनुभ्योको जो 
कष्ट मोगना पडता है बह माद ही है ॥ २६॥ 
इस प्रकार हे दविजपत्तमो | पुरुषणण इन तथा पसे ही 
अन्य कष्टसाध्य उपायोसे क्रमश्च; प्राजाप्य आदि 
जभ खोकोको प्राप्त करते है ॥ २७ ॥ किन्तु लियो तो 
तन-मन-वचनसे परतिकी सेवा करनेसे ही उनकी 
हितकारिणी होकर प्रतिके समान ज्जुभ खेकोको 
अनायास ही प्राप्त कर्‌ लेती हैँ जो कि पुद्पोको अत्यन्त 
परिश्रमसे मिते है । इसीव्यि भने तीसरी वार यह 
कहा था कि श्यौ साधु हैः ॥ २८२९ ॥ 
विप्रगण | मैने भापलयेगोंसे यह [ अपने सताधुवदका 
हहश्य ] कह दिया; अव आप जिस ल्यि परधरे 
दै बह इ्छाुसार प्रये । मेँ आपसे सव बते 
स्पष्ट करके कह दुगा! ॥ ३० ॥ तव ऋषियोने कडा-- 
८४हे महामुने । हमे जो बु पृरूढना था उसका यथावत्‌ 
उत्तर आपने हसी प्रशमे दे दिया है । [ इसच्यि अब 
हम ओर कुछ पृषना नहीं है } ॥ ३१॥ 


ध्रीपराशर्जी बोले- तत्र मुनिवर कृष्णद्ैपायनने 
विश्मयसे षिले इए नेत्रोषाठे उन प्षमागत तपलिर्योसे 
हितकर कहा ॥ ३२ ॥ मँ दिव्य हृष्टिसे भापके इ 
प्रस्नको जान गया था इघीय्यि मैने आपलोगके 
रसंगसे ही "साधु-साधु! का था ॥ ३३ ॥ जिन पुरुभो- 

गुणखूप जल्से अपने समस्त दोष धो उठे है 
उनके योड़-से प्रयसे ही कच्युगम धमे सिद्ध हो 
जाता है ॥ ३४ ॥ हे द्विजश्रेष्ठो | शूद्रोको द्विजसेषा- ` 
परायण शेनेसे ओर श्िर्योको पतिकी सेषामात्र कटनेसे 


तथा ज्लीभिरनायासात्यतिशुधरूषयैव हि ॥३५। हौ अनायत धर्मकी सिद्धि के जाती है ॥ ३५॥ 


अ०२] 


ततद्धितयमप्येतन्मम धन्यतरं मतम्‌ । 
` धर्मसम्पादने क्लेषो दविजातीनां कृतादिषु ॥३६॥ 
भवद्धिय॑दभिपरेतं तदेतत्कथितं मया । 
अषृष्टेनापिधमन्ञाः किमन्यत्क्रियतां दविजाः ॥। २७॥ 


श्रीपराशर उवाच 
ततस्सम्पूज्य ते व्यासं प्रशशंसुः पुनः पुनः । 
यथागतं द्विजा जग्युव्यांसोक्तिदतनिश्वयाः ॥३८॥ 
भवतोऽपि महाभाग रहस्यं कथितं मया ॥२९॥ 
` अ्यन्तदुषटसख करेरयमेशो महान्गुणः । 
कीतंनादेव कृष्णस्य भुक्तबन्धः परं वेत्‌ ॥४०॥ 
यच्चाहं भवता पृष्टो जगताभ्रुपसंहतिमू । 
पराटृतामन्तरालां च तामप्येष वदामि ते ॥४१॥ 


षृ अश 


५१३२ 


हसीष्यि मेरे विचारसे ये तीनों धन्यतर ह, क्योकि 
सत्ययुगादि अन्य तीन युगम भी द्विजाति्योको ही धमं 
सम्पादन करने महान्‌ क्लेश उठाना पड़ता है ॥३६॥ 
हे धर्मज्ञ ब्राह्मणो | इस प्रकार आपरोगोका जो अभिप्राय 
था वह मने आपके बिना पठेही कह दिया; अब 
ओर क्या करू ?” || २७ ॥ 

भ्रीपराशरजी बोटे-तदनन्तर उन्होने ग्यासजी- 
का पूजनकर उनकी बारंबार प्ररंसा की ओर उनके 
कथनानुसार निश्वयकर जसि आये थे वह चले गये 
॥ ३८ ॥ हे महाभाग तैत्रेयजी | आपसे भी मैने यह 
र्स्य कह दिया ॥ ३९ ॥ इस अत्यन्त दुष्ट कच्ययुगमे 
यही एक महान्‌ गुण है कि इस युगम केवर कृष्ण- 
चन्द्रका नाम-संकीतन करनेसे ही मनुष्य परमपद प्राप्त 
कर ठेता है ॥ ४० ॥ अब आपने मुङ्गसे जो संसारके 
उपसंहार-- प्राकृत प्रल्य ओर अवान्तर प्रख्यके विषयमे 
पूछा था वह भी घुनाता ह ॥ ४१॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे षष्टे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


"5० -दकिन्धकम 


तीसरा अध्याय 


निमेषादि काल-मान तथा नैमित्तिक प्रलख्यका वर्णन 


श्रीपराश्नर उवाच 


सर्वेषामेव भूतानां तरिविधः प्रतिसश्चरः । 
नेमित्तिकः प्राकृतिकत्तथवात्यन्तिको कयः ॥ १॥ 
ब्रह्मो नैमित्तकस्तेषां करपान्ते प्रतिसरः । 
आत्यन्तिकस्तु मोक्षाख्यः प्राकृतो द्विपराडकः॥२॥ 
श्रीमेश्रेय उवाच 
पराद्संख्यां भगवन्ममाचक्ष्व यया तु सः । 
दिगुणीषृतया ज्ञेयः प्रातः प्रतिसञ्चरः ॥ २॥ 
श्रीपराश्चर उवाच 
दयानात्खाने दश्चगुणमेकमाद्रण्यते दिज । 
(ततोऽष्टादषमे भागे पराद्धमभिधीयते ॥ ४॥ 





ध्रीपराशारजी बोले-सम्पूण प्राणियोका प्रख्य 
नैमित्तिक, प्राकृतिक ओर आत्यन्तिक तीन प्रकारका 
होता है ॥ १॥ उनमेसे जो कल्पान्तमे बाह्य श्रय 
होता है वह नैमित्तिक, जो पोक्ष॒ नामक प्रख्य है वह 
आत्यन्तिक ओर जो दो पराद्धेके भन्ते होता हि बह 
प्राकृत प्रलय कदरता है ॥ २॥ 

अमेत्रेयजी बोले-मगवन्‌ | आप सुस्चे पराद्ध॑की 
संख्या बतलाहये, जिप्तको दूना करनेसे प्राकृत प्रल्यका 
परिणाम जाना जा सके॥ ३॥ 

आीपराशारजी बोले-हे द्विज | एकसे केकर 
क्रमश्च दरागुण गिनते-गिनते जो अटारह्वीं बार 
गिनी जाती है वह संख्या पराद्धं कहल्यती है ॥ ४ ॥ 


® बायुुराणमे इन अलारह संस्या्भोके इस प्रकार नाम है--एकः व्च, शत, सदस, अयुत, नियुत, प्रयुत; 


भद्‌; न्यदुषुः चन्द्‌) सवं, निखर्वं, शख; पद्म; सद्व, मध्य; गन्त; परां | 


विण पण द५- 


५१४ 


परा्॑दविगुणं यतत प्राकृतस्स रयो द्विज । 
तद्‌ग्यक्तेऽखिरं व्यक्तं खहेतो रयमेति बे ॥ ५॥ 
निमेषो भादुषो योऽपो मात्रा मत्राप्रमाणतः । 
हःप्चदषभिः कष्टा तरि्त्काष्ठा कला सपता ॥६॥ 
नाडिक तु प्रमाणेन सा करा दश्च पश्च च । 
उन्मानेनाम्भसस्सा तु परान्यद्व्रयोदश्च ॥ ७॥ 
मागधेन त॒ मानेन जरगप्रखस्तु स स्मृतः । 
हेममाषैः कृतच्छदरथतमिवतरङल ¦ ॥ ८॥ 
ताडिकाम्यामथ दवाभ्यां भहतो दविजसत्तम । 
अहोरात्र शहरतस्तु त्रिंशन्भासो दिनैस्तथा ॥ ९॥ 
भातेीदशमिव्षमहोरात्रं॑तुतदिवि। 
तिभिर्व्षदतेषषं षष्ट्या चेवासुरदविषाम्‌ ॥१०॥ 
तैस्त॒ द्ादशसादसैथतुयुगघुदाहृतम्‌ । 


चतुयुंगसहसं तु कथ्यते ब्रह्मणो दिनम्‌ ॥११॥ 


स॒कल्पत्तत्र॒ मनवशतुदंश महाघ्रुे । 
तदन्ते चैव मेत्रेय ब्राह्मो नैमित्तिको रयः ॥१२॥ 
तख ॒खहपमत्युग्रं मेतरेय गदतो मम। 
मूणुष्व प्राकृतं भूयस्तव व््याम्यहं खयम्‌ ॥१२॥ 
चतुयुंगसदस्चन्ते श्वीणप्राये महीतले । 
अनाशृषटरतीवोभ्रा जायते  शतवाषिंकी ॥१४॥ 
ततो यान्यर्पसाराणि तानि सचान्यशेषतः । 

॥ १५॥ 
ततः स भगवान्विष्णु रुदररूपधरोऽव्ययः । 
्षयाय यतते कतुंमा्मद्यास्कलाः प्रजाः ॥१६॥ 


विष्णुपुराण 


[अ०३ 


हे द्विज ! इस पराद्रकी दूनी संख्यावाला प्राकृत 
परस्य है, उप समय यह सम्पूणं जगत्‌ अपने कारण 
अव्यक्तम टीन हो जातो है ॥ ५ ॥ मनुष्यका निमेष दी 
एक मात्रावाले अक्षरके उच्चारण-काल्के समान परिमाण- 
वाला होनेसे मात्रा कहलता है; उन पंदर निमेर्षोकी 
एक काष्ठा होती है ओर तस काष्ठकी एक कल 
कही जाती है ॥ ६ ॥ पंदरह कला एक नाडिकाका 
प्रमाण है । वह नाडिका सादे बारह प्रर तिके बने 
हए जल्के पात्रसे जानी जा सकती है । भ॑गधदेशीय 
मापसे वह पात्र जल्प्रस्य कषटङाता है; उसमें चार अङ्गुल 
लम्बी चार मासेकी सुवणं -शलकासे चछिद्र किया रहता 
है [ उसके छिद्रको उप्र करके जलम डुबो देनेसे 
जितनी देरमे बह पात्र भर जाय उतने ही समयको एक 
नाडिका सा्नना चाहिये ] ॥ ७-८ ॥ हे द्विजसत्तम । 
पेसी दो नाडिकाओंका एक मुद होता है, तीस 
ुर्तका एक दिन-रात होता है तथा इतने ( तीस ) ही 
दिन-रातका एक मास होता है ॥ ९ ॥ बारह मास- 
का एक वर्ष होता है, देवटोक्म यही एक दिन-रात 
होता है| पेसे तीन सौ साठ वर्मोका देवतार्ओका 
एक वर्ष होता है ॥ १० ॥ एसे बारह हजार दिव्य 
व्क एक चतुर्युग होता है जओर एक हजार चतुयुग- 
की ब्रह्माका एक दिन होता है ॥ ११॥ 


हे महामुने | यही एक कलय है । इसमे चोददं 
मनु बीत जते ह| हि मैत्रेय | इतके अन्तमे ब्रह्माका 
्रमित्तिक प्रख्य होता है ॥ १२ ॥ हे त्रेय ! एनो, मै 
उस नैमित्तिक प्रस्यका अत्यन्त भयानक रूप 
वर्णन करता द्र । इसके पीछे मे तुमसे प्राकृत प्रख्यका 
भी वर्णन कर्टगा ॥ १३॥ एक सहस्र चतुरयुग बीतनेपर 
जब पृथिवी क्षीणप्राय हो जाती है तो सौ वषतक अति 
घोर अनादृष्टि होती है ॥ १४ ॥ ह सुनिशरेष्ठ | उप 
समय जो पार्थिव जीव अलय ॒रशक्तिवाले शेते ह वे सब 
अनादृष्टि पीडित होकर सर्वथा नष्ट हो जाते हँ ॥१५॥ 
तदनन्तर, इदरूषधारी अव्ययाला भगवान्‌ विष्णु 
संसारका क्षय करनेके छ्वि सम्पूणं प्रजाको अपने 
लीन कर लेनेका प्रयक्न करते है ॥ १६ ॥ 


अरे] 


ततस्स भगवानििष्णुभानोस्सघ्ठसु रदिमषु । 
स्थितः पिवत्यशेषाणि जलानि भुनिसत्तम ॥१५७॥ 
पौत्वाम्भांसि समस्तानि प्राणिभूमिगतान्यपि। 

शोषं नयति मैत्रेय समस्तं पृथिवीतलम्‌ ॥१८॥ 
स्ुदरान्सरितः शैकनदीप्रस्लवणानि च। 
पाताेषु च यत्तोयं तत्सवं नयति श्यम्‌ ॥१९॥ 
ततस्तस्यानुभावेन तोयाहारोपड्ंहिताः । 

त एव रर्मयस्सप्न जायन्ते सप्त भास्कराः ।२०॥ 
अध्य च ते दीकषाततस्स्च दिवाकराः । 
ददन्त्यशेषं अरेलोक्यं सपातारतलं द्विज ॥२१॥ 
दध्चमानं तु तेर्दीप्तेख्लोक्थं द्विज भास्करे; । 
साद्विन्यणंवभोगं निस्नेहमभिजायते ॥२२॥ 
ततो निदेगश्ृश्म्बु त्रैलोक्यमखिलं द्विज । 
भवत्येषा च वसुधा इर्मपृष्ठोपमाठ़ृतिः ॥२३॥ 
ततः कालाग्निरद्रोऽसौ भूत्वा सर्वहरो हरिः । 
दोषादिश्वासपम्भूतः पातालानि दहत्यधः ॥२४॥ 
पातालानि समस्तानि स दग्भा ज्वलनो महान्‌ । 
भूमिमम्येत्य सकं बभस्ति वसुधातलम्‌ ॥ २५॥ 
यवर्लोकं ततस्सवं खर्लकिं च सुदारुणः । 
ज्वाङामालामहाववसततरै परिरतते ॥२६॥ 
अम्बरीषमिताभाति ्रेलोक्यमखिटं तदा । 


वृष्ट अ 


५१५ 


है मुनिसत्तम | उस समय भगवान्‌ विष्णु पूर्यकी सातां 
किरर्णोमं स्थित होकर सम्पूणं जल्को सोख क्ते हैं 
॥ १७ ॥ हि मैत्रेय | इस प्रकार प्राणियों तथा परथिवीके 
अन्तग॑त सम्पूणं जलको सोखकर वे समस्त भूमण्डल- 
को दुष्क कर देते हँ ॥ १८ ॥ समुद्र तथा नदि्येमि, 
प्रतीय सरितां ओर सतोमं तथा विभिन्न पाताखेमिं 
जितना जल है वे उस सबको घुला डालते है ॥१९॥ 
तब भगवानूके प्रभावसे प्रभावित होकर्‌ तथा जल- 
पानसे पुष्ट होकर वे सातो पूर्थरषियौ सात मूर्यं 
हो जाती हैँ ॥ २० ॥ हे द्विज | उप्त समय ऊपर्‌- 
नीचे सव ओर देदीप्यमान होकर वे सातो पूर्य 
पात्ताख्पयन्त सम्पूणं त्रिखोकीको भस्म कर॒ डारूते 
है॥२१॥ हे द्विज | उन प्रदीप्त भास्करोसे दग्ध 
इई त्रिखोकी पवत, नदी ओर समुदादिके सहित सर्वथा 
नीरस शो जाती है ॥ २२॥ उस समय स॒मपूर्ण 
त्रिलोकीके वृक्ष ओर जल आदिके दग्ध हो जानेसे 
यह प्रथिवी कष्युएकी पीठके समान कटर ह्यो जाती 
है ॥ २२॥ 


तब, सबको नष्ट करनेके ज्यि उद्यत हए श्रीहरि 
कालगनिरुदरूपसे शेषनागके मुखसे प्रकट होकर 
नीचेसे पातालोको जलाना धारम्म करते हँ ॥ २४॥ 
वह महान्‌ अग्नि समस्त पातालौको जलाकर पृथिवीपर 
प्हचता है ओर सम्पूर्णं भूतख्को भस्म कर डालता 
है ॥ २५ ॥ तब वह दारुण अग्नि भुवर्लोक तथा 
खर्गलोकको जक। डकता है ओर वह ज्वाल 
समूहका महान्‌ आवतं वहीं चक्कर दल्गाने 
ख्गता है ॥ २६ ॥ इस प्रकार अग्निके आवर्तो 
धिरकर सम्पूणं चराचरके नष्ट हो जनेपर समस्त 


त्रिखोकी एक तप्त कराहके समान प्रतीत होने च्णती 


जवालकतेपरीवारबुपक्षीणचराचरम्‌ = ॥२७॥ ह ॥२५। 8 र 
ततस्तापपरीतास्त॒ लोकदयनिवासिनः । | परलोककी चाहवारे सुबलक ओर खर्गलोकमे 
कृताधिकारा गच्छन्ति महर्छोकं महाभ्चुने ॥२८॥ रहनेवाले [ मन्वादि ] अधिकारिगण अग्निज्बायसे सन्त 


। होकर महर््यकको चले जते हैँ किन्तु वँ भी उस 
तसादपि महातापतकषा रोकत्ततः परम्‌ । उग्र कालनल्के महातापसे सन्तप्त होनेके कारण वे 


गच्छन्ति जनलोकं ते दश्चाश्त्या परेषिणः ॥२९॥ उससे बचनेके स्यि जनखोकमे चले जते ह ॥२८-२९॥ 
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ततो दण्ध्वा जगत्सवं रुद्ररूपी जनादंनः | 
पएुखनिःश्वासजानमेधान्करोति धुनिसत्तम ॥२०॥ 
ततो गज रप्रख्या्तडित्वन्तोऽतिनादिनः। 
उत्तिष्ठन्ति तथा व्यो्नि षोरास्संवतेका धनाः॥२१॥ 
केचिश्नीलोत्पलश्यामाः केचितछुुदसन्निभाः। 
धूम्रवणां घना, केचित्केचित्यीताः पयोधराः॥ २३२॥ 
केचिद्रासभवणांभा लाक्षारसनिभाल्तथा । 
केविदशयसङ्का्ा इन्द्रनीलनिभाः क्वचित्‌ ॥ ३३॥ 
शहङुन्द निभाश्वान्ये जात्यञ्चननिभाः परे । 
हन्द्रगोपनिभाः केचित्ततद्िखिनिभात्तथा॥ ३४॥ 
मनश्िलाभाः केचिद हरितालनिभाः परे । 
चाषपत्रनिभाः केचिदुततिषठनते महाषनाः ॥२५॥ 
केचित्पुरवरााराः केचित्पव॑तसन्निभाः । 
कूटाशारनिभाश्ान्ये केचित्यलनिभा षनाः॥३६॥ 
महारावा महाकायाः पूरयन्ति नभःखरम्‌ । 
वरषन्तस्ते महासारांस्तमग्निमतिमेखम्‌ । 
श्चमयन्त्यसिलं विप्र ्रैरोक्यान्तरधिष्ठितम्‌ ॥३७॥ 
तष्टे चाग्नौ च सततं वर्षमाणा शरनम्‌ । 
फागयन्ति जगर्पमम्भोभिद्ेनिपत्तम ॥३८॥ 
धाराभिरतिमत्राभिः पवयित्ाखिलं धवम्‌। 
भुवर्लोकं तथेषोध्वं परावयन्ति हि ते द्विज ॥३९॥ 
अन्धकारीकृते लोके नष्टे यावरजङ्गमे । 
वर्षन्ति ते महामेषा वषणामधिङं इतम्‌ ॥४०॥ 
एवं भवति कस्पान्ते समस्तं पुनिसत्तम । 
वासुदेवस माहातम्यन्नित्यख परमात्मनः ॥४१॥ 


्रीविष्णुपुराण 
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हे मुनिश्रेष्ठ | तदनन्तर खदरूषी भगवान्‌ विष्णु 
सम्पूणं संसाएको दण्ध करके अपने मुख-निःश्राससे 
मेषोको उत्पन्न कते है ॥ ३० ॥ तब विषुत्‌से युक्त 
भयङ्कर गजना करनेवाले गजसपूहके समान बृहदा- 
कार्‌ संवर्तक नामक घोर मेष आकाशम उठते है ॥२१॥ 
उन्मेस कोई मेष नीर कमलके समानं श्यामवर्ण, कोई 
कुसुद-कुघुमके समान शित, कोई धूम्रवर्णं ओर को 
पीतवणं होते है ॥ ३२ ॥ कोई गचेके-ते वर्णवाले, कोर 
लाखके-से रंगवाठे, कोई वदर्य-मणिके सभान ओर 
कोई इन्द्रनील-मणिके समान होते है ॥ १३ ॥ कोई 
शाङ्खं ओर कुन्दके समान श्ेत-वर्ण, कोई जती 
( चमेटी ) के समान उञ्वर ओर कोई कजनल्के समान 
स्यामवणं, कोई न्द्रगोपके समान रक्तवणं भौर को$ 
मयूरके समान विचित्र वर्णवाले हते है ॥ १४ ॥ कोई 
गेरूके समान, कोई हरताल्के सतरान भौर कोई महा- 
मेध, नील-कण्ठके पङ्खके समान रंगवाठे होते हँ ॥ ३५॥ 
कोई नगरके समान, कोई पर्वतके समान ओर कौ 
कूटागार ( गृहविरेष ) के समान वबृष्दाकार होते है 
तथा कोई पुथिवीतच्के समान विस्तृत शेते है ॥ २६॥ 
बे घनघोर शब्द करनेवाले महाकाय मेधगण आकाश- 
को अच्छादित कर रेते है ओर भूसलाधार जठ 
बरसाकर त्रिलयोकव्यापी भयङ्कर अग्निको शान्त कर 
देते है ॥२७॥ है मुनिश्रेष्ठ | अग्निके नष्ट हो जानेपर 
भी अहर्निशा निरन्तर बरसते हए वे मेष सम्पूणं 
जगत्‌को ज्म इवो देते ह ॥३८॥ हे द्विज | अपनी 
अति स्थूल धाराओंसे भूर्गेकको जलम डुबोकर वे 
भुवर्लोक तथा उसके भी उपरके लोकोको जरमग्न 
कर देते है ॥ ३९ ॥ इस प्रकार सम्पूणं संसारके 
अन्धकारमय हो जानेपर तथा सम्पूणं स्थावर-जङ्गम 
जीरवोकि नष्ट हो जानेपर भी वे महामेध सौ कष 
अधिक कालतक बरसते रहते है ॥ ४० ॥ हे सुनिगरष्ठ । 
सनातन परमात्मा वाघुदेवके माहाप्म्यसे कश्पन्तमें 
इसी प्रकार यह समस्त विष्व होता है ॥ ४१ ॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे षष्ठंऽदो तृतीयोऽध्यायः || ३ 
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ष अं 
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चथा अध्याय 


प्रात प्रखयक्ता वणन 


श्रीपराश्नर उवाच 
सप््िखानमाक्रम्य सितेऽम्भसि महाघचने । 
एकाणेवं भवत्येतल्रैलोक्यमखिलं ततः ॥ १ ॥ 
खनिः शासजो विष्णोबीयुतताञ्चरदां स्ततः । 
नाश्चयन्बाति मैत्रेय वषाणामपरं शतम्‌ ॥ २॥ 
सर्वेभूतमयोऽचिन्त्यो भगवान्भूतभावनः । 
अनादिरादिर्विधख पीत्वा बायुमरेषतः ॥ ३॥ 
एकार्णवे ततस्तसिरच्छेषशषय्यागतः परुः । 
बरहमरूपधरद्देते भगवानादिकदरि; ॥ ४॥ 
जनलोकगतेसिसिद्धैरसनकाेरभिष्टुतः । 
जरह्मरोकगतेश्चेव चिन्त्यमानो भिः ॥ ५॥ 
आत्ममायामयीं दिव्यां योगनिद्रां समायितः। 
आत्मानं वासुदेवाख्यं चिन्तयन्मधुश्दनः ॥ ६ ॥ 
एष नैमित्तिको नाम मैत्रेय प्रतिसश्वरः। 
निमित्तं तत्र॒ यच्छेते ब्रह्मरुपधरो हरि ॥ ७॥ 
यदा जागतिं सर्वात्मा ष तद्‌ वेष्टते जगत्‌ । 
निमीरत्येतदखिलं मायाशय्यां गतेऽच्युते ॥ ८ ॥ 
पयोने्दिनं यत्तु चतुयुगसदसषत्‌ । 
एकाणवीढृते लोके तावती रात्रिरिष्यते ॥ ९॥ 
ततः प्रबुद्धो रायन्तेपुनस्पुष्टिं करोत्यजः । 
अरह्मखस्पध्म्िष्णुंथा ते कथितं पुरा ॥१०॥ 


इत्येष करपसंहारोऽबान्तरप्ररयो द्विज । 
नैमिततिकस्ते कथितः प्राकृतं भृण्वतः परम्‌ ॥११॥ 


` अनादृष्ादिषम्पकत्कृते सं्षालने इने । 
समस्तेष्वेव रोकेषु पतालेष्बखिरेषु च ॥१२॥ 


श्रीपराशारजी बोले- हे महामुने ! जव जल 
स्षियोके स्थानको भी परार कर जाता है तो यष 
पम्पू्ण॑ज्रिखेकी एक महासमुद्रके समान हो 
जाती है॥ १॥ हे मैत्रेय | तदनन्तर, भगवान्‌ 
विष्णुके मुख-निःश्राससे प्रकट हआ वायु उन मेधोको 
नष्ट करके पुनः सौ वर्षतक चरता रहता है ॥२॥ किर 
जनटोकनिवासी सनकादि सिद्धगणसे स्तुत ओर 
्रहमलोकको प्राप्त हए मुमुक्षुभसे ध्यान किये जाते हए 
्रहमूर्तिभारी, सर्वभूतमय, अचिन्त्य, अनादि, जगतके 
आदिकारण, आदिकर्ता, भूतभावनः मधुसूदन भगवान्‌ 
हरि विश्वके सम्पूणं वायुको पीकर अपनी दिव्यमाया- 
रूपिणी योगनिद्राका आश्रय ले अपने वाघुदेवापक 
खखूपका चिन्तन करते हए उप्त मष्ासमुद्रमे शेषशय्या- 
पर शयन करते हँ ॥ ३-६ ॥ हे मेत्रेय | इस प्रल्यके 
होनेमे ब्रह्मूपधारी भगवान्‌ हि हायन करना ही 
निमित्त है; ईसल्यि यह नैमित्तिक प्रख्य कहलाता 
है ॥ ७ ॥ निस समय सर्वात्मा भगवान्‌ विष्णु नागते 
रहते है उस्र समय सम्पूणं संसारकी चे्टाएं होती 
रहती हँ ओर जि समय वे अच्युत मायाखूपी 
शस्यापर सो जाते हैँ उस समय संपारभी छीन हो 
जाता है ॥ ८॥ जिस प्रकार ब्रह्माजीका दिन एक 
हनार चतुयुगका होता है उसी प्रकार संसारके 
एकाणवल्य हो जानेपर उनकी रत्रिं भी उतनी दही 
बड़ी होती है॥९॥ उप्त रात्रिका अन्त होनेपर 
अजन्मा भगवान्‌ क्ष्णु जागते है ओर त्रह्मारूप 
धारणक, जैसा तुमसे पहले कहा था उसी क्रमसे 
रिरि सृष्टि र्चते हँ ॥ १० ॥ 


हे द्विज ! इप्त प्रकार तुमसे कल्पान्तमे होनेवाले 
नैमित्तिक एवं अवान्तर्‌-प्रख्यका वणन किया | अव्र 
दूसरे प्राकृत प्रख्यका वर्णन घनो ॥ ११ ॥ हे मुने | 
अनाृष्टि भदिके संयोगसे. सभ्ूं लोक जौर्‌ निदि 
पातारछोके नष्ट हो जानेपर तथा भगवरदिच्छासे उस 
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महदादेविकारखय विशेषान्तखय संक्षये । 
कृष्णेच्छाकारिते तखिन्प्रृते प्रतिसश्चरे ॥१२॥ 
आपो ग्रषन्त व पू भूमेर्गन्ारमक गुणम्‌ । 
आत्तगन्धा ततो भूमिः प्ररत्वाय कल्पते ॥१४॥ 
प्रणष्टे गन्धतन्मात्रे भवत्यु्वीं जलात्मिका । 
आपस्तदा प्रवृद्धास्तु वेगशवत्यो महाखनाः ॥१५॥ 
सर्वभापूरयन्तीदं तिष्ठन्ति विचरन्ति च । 
सिकिनोभिमारेन लोका व्याप्ताः समन्ततः॥ १६॥ 
अपामपि गुणो यस्तु ज्योतिषा पीयते तु सः | 
नहयन्त्यापस्ततस्ताश्च रसतन्पात्रसंक्ष्यात्‌ ।॥ १७॥ 
ततश्वापो हृतरसा ज्योतिषं प्राप्नुवन्ति वै । 


अग्न्यवस्थे तु पटिके तेजसा सर्वतो एते ॥१८॥ 


स चाभ्निः सवेतो व्याप्य चादत्ते तन्जरं तथा । 
सर्वमापू्यतेऽचिर्भिस्तदा जगदिदं शनैः ॥१९॥ 
अचिभिस्संदृते तलिस्तियगृरष्वमधस्तदा । 


भ्ीविष्णुपराण 
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 प्र्यकालके उपस्थित होनेपर जब महत्तत्वसे लेकर 
[ प्रथिवी आदि प्च ] विरोषपरवन्त सप्यूणं वरिकार क्षीण - 


हो जाते है तो प्रथम जल प्रथिवीके गुण गन्धको 
अपनेमे छीन कर केता है। इस प्रकार गन्ध छिन 
जानेसे पृथिवीका प्रय्य हो जाता है ॥ १२-१४॥ 
गन्ध-तन्मात्राके नष्ट हो जानेपर पृथिवी जट्मय हो 
जाती है, उस समय बडे वेगसे घोर शब्द करता 
हुआ जठ बकर इस सम्पूणं जगत्‌को व्याप्त कर 
लेता है| यह जल कमी धिर होता जौर कभी बहने 
लगता है | इस प्रकार तरङ्गमाखओंसे पर्ण ईप जरसे 
सम्पूरणं खोक सन ओरसे व्याप्त हो जते ह ॥ १५-१६॥ 
तदनन्तर जछ्के गुण रस्रको तेज अपनेमे टीन कर 
लेता है । फिर रस-तन्मात्राका क्षय हो जानेसे जट 
भी न हो जाता है ॥ १७॥ तब रस॒हीन हो 


, जानेसे जर अग्निख्प हो जाता है तथा अननिके सब 


ओर व्याप्त हो जानेसे जके अग्निम सित हो जनेपर 
वह अग्नि सब ओर फौलकर सम्पूणं जख्को पोष 
लेता दहै ओर धीरे-धीरे यह सम्पूणं जगत्‌ 
भ्वालसे पूणं हो जाता है ॥ १८-१९ ॥ निस समय 
सु्ूणे लोक ऊप्र-नीचे तथा सब ओर अग्नि- 
शिखाओंसे व्याप्त हो जाता है उस सपय अननिके 


उथोतिषोऽपि परं सपं वायुरतति प्रभाकरम्‌ ॥२०॥ प्रकाशक सरूपको वायु जपनेम॑ डीन कर॒ जेता 


प्रलीने च ततस्तस्मिन्वायुभूतेऽखिलात्मनि। 
प्रणष्टे सूयतन्मात्रे हृतसूगो विभावसुः ॥२१॥ 
्रश(म्यति तद्‌ ज्योतिकायदोधूयते महान्‌ । 
निरालोके तथा लोके वाखवस्थे च तेजसि ॥२२॥ 
ततस्तु मूरमासाच् बयुस्सभवमात्मनः | 
उधवर चाधश्च तियक्व दोधवीति दिको दश्च ॥२३॥ 
वायोरपि गुणं स्पदंमाकाशो ग्रसते ततः | 
रश्चम्यति ततो बाथुः खं तु तिषटत्यनाृतम्‌ ॥२४॥ 
अरूपरसमसपशमगन्धं न॒ च मूर्तिमत्‌ 
सवेमापूरयच्च॑म  सुमहत्तत्मकाश्चते ॥२५॥ 


| है ॥ २० ॥ सवके प्राणखषूप उप वायुम जवर अननिका 
` प्रकाराक रूप टीन हो जाता है तो रूप-तन्भात्रके 


नष्ट हो जानेसे अन्ति सूपहीन हो जता है ॥ २१ ॥ 
उप्त समय संसारके प्रकाशादीन ओर तेजके वायुम 
खीन हो जानेसे अग्नि शान्त हो जात है ओर अति 
प्रचण्ड वायु चल्ने क्ता है ॥ २२॥ तब अपने 
उद्भवश्यान आकाराका आश्रयकर वह प्रचण्ड वायु 
ऊपर-नीचे तथा स्र ओर दशो दिशामि बडे वेगसे 
चलने लगता है ॥ २३ ॥ तदनन्तर बायुके गुण स्यश्च 
को आकारा रीन करलेतादहै; तब वायु शान्त हो 
जता है ओर आकाश आवरणहीन क्षौ जाता 

॥ २४ ॥ उस समय रूप, रसः स्पशं, गन्ध तथा 
शाक्रारसे रहित अत्यन्त महान्‌ एक आकाश दही 
सबको व्याप्त करके प्रकारित हेता है॥ २५॥ 


ह 
नी 


अ० ४ | 


परिमण्डलं च सुषिरमाका्ं शब्दलक्षणम्‌ । 
शब्दभात्रं तदक स्माधृत्य तिष्टति ॥२६॥ 
ततद्छब्दगुणं तख भृतादिगरेषते पुनः । ` 
भूतेन्द्रियेषु युगपद्ूतादो संखितेषु बे ॥२७॥ 
अभिमानात्मको धेष भूतादिस्तामसस्स्मृतः | 
भूतादिं ग्रसते चापि महान्ते बुद्धिरक्षण, ॥२८॥ 
उवी महांश्च जगतः प्रान्तेऽन्तब्तस्तथा ॥२९॥ 
एवं सप्त महाबुद्धे करमास्॑कृतयस्स्मृताः । ` 
पर्याहारे तु तास्सर्वा; प्रधिशन्ति परस्परम्‌॥२०॥ 
प्रीयते | 


पप््रीपघमुद्रान्तं सप्तलोकं सप्तम्‌ ॥२१॥ 


येनेदमश्ेतं॑सर्वमण्डलमष्सु 


उदकावरणं यत्त ज्योतिषा पीयते त॒ तत्‌ । 
ज्योति्बायौ रयं याति यात्याकाशे समीरणः॥ ३२॥ 


आकाशं चैव भूतादिग्र॑सते तं तथा महान्‌ | 
महान्तमेभिस्पहितं प्रकृतिग्र॑सते द्विज ॥२३॥ 
गुणसाम्यमनुद्विक्तमन्यूनं च महाथुने। 
प्रोच्यते प्रकृतिरतुः प्रधानं कारणं परम्‌ ।२३४॥ 
ह्येषा प्रृतिस्स्वा वक्ताव्यक्तखसूपरिी । 
व्यक्तघरूपमव्यक्ते तसान्येत्रेय रीयते ॥३५॥ 
एकषयुदधोऽक्चरो नित्यस्सर्वव्यापी तथा पुमान्‌। 
सोऽप्यंस्सषेभूतस्य भेतरेय परमात्मनः ॥२६॥ 
„ न सन्ति यत्र सर्वेशे नामजात्यादिकरपनाः । 
सत्तामात्रात्मके ज्ञेये जञानातमन्पात्मनः परे ॥२७॥ 
त्रच परमं धाम परमात्मा स॒ चेधरः। 


पष्ट अंश 


५१९ 


उस सणय चारों ओरसे गो, चिद्रघरूप; शब्दलक्षण 
आकाश ही शेष रहता है; ओर वह राब्दमात्र 
-आकाडा पवको आच्छादित किये रहता है ॥ २६॥ 
तदनन्तर; आकादके गुणः शब्दको भूतादि प्रस केता 
है । इस भूतादिमें ही एक साय प्ञ्चमूत ओर 
इन्दियोका भी स्य हो जानेपर केवट अहंकारात्मक 
रह जनेसे यह तामस ( तमःप्रधान › कहकता है । 
पिर इस भूतादिको भी [ सलप्रधान होनेसे ] 
बुद्धिरूप महत्त प्रस्त ठेता है ॥ २७-२८ ॥ 


जिस प्रकार पृथ्वी ओर महत्तत्व त्ह्माण्डके 
अन्तज॑गतूकी आदि ओर अन्तिम सीमा हँ उसी प्रकार 
उसके बाह्म जगत्की भी ह ॥ २९ ॥ हे बुद्धे | इसी 
तरह जो सात आवरण बताये गये हँ वे सव भी प्रख्य- 
कालम [ पृतैवत्‌ पृथिवी आदि क्रमसे ] परस्पर ८ अपने- 
अपने कारणोमे ) टीन हो जाते हैँ ॥ ३० ॥ जिसे 
यह समस्त लोक व्याप्त है । वह सम्पूर्णं भूमण्डल सातां 
दीप, सातो समुद्र, सातो लोक ओर सकट पर्वत-परेणियोके 
सहित जल्म टीन हयो जाता है॥३१॥ प़िनो 
जल्का आवरण है उसे अग्नि पी जाता है तथा अनन 
वायुम ओर वायु आकाशम लीन हो जाता है ॥ ३२॥ 
हे द्विज ! अकाश्चको भूतादि ( तामस अहंकार ), 
भूतादिको महत्त्व ओर इन सबके सहित महत्तखको 
मूल प्रकृति अपनेमे लीन कर लेती है ॥ ३३॥ 
हे महामुने । न्यूनाधिकसे रहित जो पचादि तीनों 
गु्णोफी साम्यवय्या है उसीको प्रकृति कहते है; 


इषीका नाम प्रधान भी है । यहं प्रधान ही सम्पूणं 


जगत्ता परम कारण है ॥ ३४ ॥ यह प्रकृति श्यक्त 
जर अव्यक्तरूपसे प्वमयी है । हे तैत्रेय | इसीव्यि 
अन्यक्तमे व्यक्तरूप लीन हो जाता है ॥ ३५ ॥ 


इससे प्रथक्‌ जो एक शुद्र, अक्षर; निष्य ओर 
सवेव्यायक पुरुष है वह भी सर्वभूत परमााका 
जरादह्ी है ॥ ३६॥ जिस सत्तामात्रस्वरूपम आतमा 
( देहादि संघात ) से पृथक्‌ एहनेवाले ज्ञानात्मा ए 
्ञातव्य स्वद्वरम नाम भीर जाति आदिकी कल्पना 
नष्टौ है वही सवका प्रम आश्रय पर्ह्म परमात्मा ह 


५२० 
स विष्णुस्सर्षमेषेदं यतो नावतैते यतिः ॥२८॥ 
रहृतियौ मयाख्याता व्यक्ताव्यक्तखरूपिणी । 
परुषश्वाप्युभावेतो रयेत. परमात्मनि ॥२९॥ 
परमात्मा च सर्वेषामाधारः परमेश्वरः । 
विष्णुनामा स वेदेषु वेदान्तेषु च गीयते ॥४०॥ 
प्रृततं च निवृत्तं च दिविधं कमं वैदिकम्‌ । 
ताम्याघुभाम्यां पुरुषेस्सषेमू्िस्स इज्यते ॥४१॥ 
ऋछग्यजुस्साममिमारगेः प्रवृत्ैरिज्यते शसो । 
यहेश्वरो यज्ञपूमान्ुरुषेः पुरषोत्तम; ।॥४२॥ 
्ानारमा ज्ञानयोगेन ्ञानमूतिः स चेज्यते । 
निश्च योगिभिमागें विष्णु यक्तिफप्रदः ॥४३॥ 
इखदीर्षप्लुतैयतु = किजिद्रस्वभिषीयते । 

यञ्च वाचामविषयं तत्सवं विष्णुरव्ययः ॥४४॥ 
व्यक्तस्स एव चाव्यक्तस्य एव पुरुषोऽव्ययः । 
परमातमा च विश्वात्मा विश्वरूपधरो हरिः ॥४५॥ 
व्यक्ताग्क्तासिमका तस्मिन्प्रृतिस्म्भ्रलीयते। 
परुषथापि मेतरेय व्यापिन्पव्याहतात्मनि ॥४६॥ 
दविपराद्वासकः कालः कथितो यो मया तवर । 
तदहस्तख मैत्रेय षिष्णोरीश्षश्य कथ्यते ॥४५॥ 
व्यक्ते च प्रतौ लीने प्रकृत्यां पुरुषे तथा । 

तत्र धिते निशा चाख्च ततप्माणा महाघ्युने ॥४८॥ 
नैवाहस्तस्य न निकषा नित्यस्य परमात्मनः । 
उपचारस्तथाप्येष तस्येश्ख द्विजोच्यते ॥४९॥ 
इत्येष तव मेत्रेय कथितः प्रातो ठ्यः । 
आ्यन्तिकमथो ब्हमन्निबोधं प्रविसश्चरम्‌ ॥५०॥। 


्ीविष्णुपुराण 


[ अ ४) 


ओर वही ईखर है । वह विष्णु ही इस अकर विख- 
रूपसे अवसित है । उक्तो प्राप्त हो जानेपर योगिजन 
मनि इष संतारे नहीं टौटते ॥ ३७-३८ ॥ जि 
व्यक्त ओर अग्यक्तलरूपिणी प्रकृतिका मैने वणेन 
करिया है वह तथा पुरुष-ये दोनों भी उस परमात्मा 
मैदह्ी लीन हो जते है ॥ ३९॥ वह परसाला 
सबका आधार ओर एकमात्र अधीश्वर है; उपीका वेद 
ओर वेदान्तेमिं विष्णुनामसे वर्णन किया दहै ॥ ४० ॥ 
वैदिक क दो प्रकारका है--ग्दृत्तिरूप ( कर्मयोग ) 
ओर निवृत्तिह्प ( सांख्ययोग ) । इन दोनों प्रकारके 
कर्मोसे उस पर्वभूत पुरुषोत्तमका ही यजन किया 
जाता है ॥ ४१॥ मनुष्योद्ारा ऋक्‌, यजुः ओर 
सापवेदोक्त प्रवृत्ति-मागंसे उन यज्ञपति पुरषोत्तम यज्ञ- 
पुरुषा ही पूजन किया जाता है ॥ ४२ ॥ तया निदृत्ति- 
मार्गम सित योगिजन भी उन्हीं ज्ञानात्मा ज्ञानखरूप 
मुक्ति-फल-दायक भगवान्‌ व्रष्णुका ही ज्ञानयोगदारा 
यजन करते है ॥ ४३ ॥ हस्व, दीर्ध ओर ष्टुत--इन 
त्रिविध खरौसे जो कुछ कहा जाता है तथा जो 
वाणीका विषय नहीं है वह सव भी अव्ययाला विष्णु 
्ी है ॥ ४ ॥ वह विदवरूपधारी विश्वरूप परमात्मा 
श्रीहरि ही न्यक्त, अव्यक्त एवं अविनाशी पुरुष 
है ॥ ४५ ॥ है मेत्रेय | उन पर्वव्यापक ओर 
अविक्ृतरूप परमासमामे ही व्यक्ताव्यक्तखपिणी प्रकृति 
ओर पुरूष रीन हो जति ह ॥ ४६ ॥ 

हे तत्रेय | मेने तुमसे जो द्विपराद्रकाल कडा 
है वह उन [ ब्रहमारूपधारी ] विष्णुभगवानूका केवल 
एक दिन है ॥ ४७ ॥ हे महामुने । व्यक्त जगत्‌के 
अव्यक्त प्रकृतिम ओर प्रकृतिके पुरूभमे लीन शे जानेपर 
इतने ही काल्की विष्णुमगवानकी रात्रि होती है ॥ ४८ ॥ 
हे द्विज | वातवे तो उन निव्य परमासाका न 
कोई दिन है ओर न रत्रि तथापि केवल उपचार 
( अध्यारोप ) से पेसा का जाता है ॥ ४९॥ हि 
चैत्रेय | इस प्रकार मेने तुमसे यष प्राकृत प्र्यकषा 
वर्णन किया, अवः तुम आत्यन्तिक प्र्यका वर्णन 
भीर एनो ॥ ५०॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे षष्टेऽशे चतुर्थोऽध्याय ; ॥ ४ ॥ 


अ० ५] 


षष्ठ अश 
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पोचर्वो अध्याय 
आध्यात्मिकादि भिविध तापौका वणेन, भगवान्‌ तथा वासुदेव शब्दोकी व्याख्या मर भगवान्‌के 
पारमार्थिक खरूपका वणेन 


श्रीप्राश्नर उवाचं 

आष्यारिमिकादि मैत्रेय ज्ञात्वा तापत्रयं बुधः । 
 उत्यन्ञानवेराग्यः प्राभोत्यात्यन्तिकं यम्‌ ॥ १ ॥ 
 आध्यात्मिकोऽपि द्विविधदशारीरो मानसस्तथा । 
शारीरो बहुभिर्भेदैभिदयते श्रूयतां च सः ॥ २॥ 
षिरोरोगप्रतिश्यायज्वरश्चलभगन्दरेः । 
गरमा ¦ धयथुश्वासच्छ्यीदिभिरनेकधा ॥ ३॥ 
तथाधिरोगातीसारङ्ष्ठाज्गामयसंक्ञितेः । 
भिद्यते देदजस्तापो मानसं भोतुमहसि ॥ ४॥ 
कामक्रोधभयद्षरोभमोहविषादजः | 
शोकाघ्ठयावमानेष्यामात्सयीदि मयस्तथा ॥ ५॥ 
मानसोऽपि द्विजश्रेष्ठ तापो भवति नेकधा । 
इत्येवमादिभिर्वेदेस्तापो द्याभ्यातसिमिकः स्पृतः॥ ६॥ 
मृगपधिमनुष्याचेः पिश्चाचोरगराक्षसः। 


सरीपुपाचेश्च नृणां जायते चाधिभोतिकः ॥ ७॥ 
शीतवातोष्णवषाम्बुवेद्ुतादिसमुद्धवः । 
तापो दिजवर शरेष्ठः कथ्यते चाधिदेविकः ॥ ८ ॥ 
ग्भ॑जन्मजराज्ञानमृत्युनारकजं तथा । 
दुःखं सहसो मेदेभिद्यते शरनिसत्तम ॥ ९॥ 
सु्मारतलुर्गमं जन्तुबहुमला वृते । 
उर्बसवेषटितो येगरषृठगरीव।सिसंहतिः ॥१०॥ 
अत्यम्लकदुतीकष्णोष्णलवणेमावृभोजनेः । 
अत्यन्ततापैरत्यथं बदध॑मानातिवेदनः ॥११॥ 
प्रसारणाङ्क्नादौ नाङ्गानां प्रथुरात्मनः। 
वडन्सू्रमहापङ्कश्षायी सवत्र पीडितः ॥१२॥ 
बि° पु° ६दै- 


भरीपराश्चरजी बोले- हे मत्रेय | आध्यालिक, 
आधिदैविक ओर आधिभोतिक--तीनों तार्पोको जानकर 
ज्ञान ओर वैराय उन्न होनेपर प्रण्डितजन 
आत्यन्तिक प्रख्य प्राप्त करते है ॥ १ ॥ आध्यासिक 
ताप शारीक्ि ओर मानसिक दो प्रफारके होते है; 
उनम शारीरकि तापके भी कितनेद्दी भेद है वह 
पुनो ॥ २ ॥ शिरोरोग, प्रतिरयाय ( पीनस ); उर्‌, 
शूल, भगन्दरः, गुह्म, अर ( बवासीर ), रो (सूजन), 
श्वास ( दमा ); छदि तथा नेत्ररोग, अतिसार ओर कुष्ठ 
आदि शारीखि कष्ट-मेदसे दैहिक तापके कितने ही 
भेद है । अब मानिक तापौको सुनो ॥ ३-४ ॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ | काम, क्रोध) भय, द्वेष) लोभ, मोह, 
विषाद, शोक, अपुया ८ गुणोमे दोषारोपण ), अपमान, 
ष्या ओर मत्सियं आदि मेदोसे मानसिक तापके 
अनेक भेद हैँ | पेसे दही नाना प्रकारके भेदोसे युक्त 
तापको आध्यामिक कहते है ॥ ५-६ ॥ मनुरष्पोको 
जो दुःख मृग, पक्षी; मनुष्य, पिशाच, सर्प, राक्षस 
ओर सरीसृप ८ विच्छ ) आदिसे प्राप्त होता है, उसे 
आधिभौतिक कहते हैँ ॥ ७॥ तथा हे द्विजवर | 
सीत, उष्ण, वायु, वर्षा, जल ओर विदत्‌ आदिसे प्राप्त 
हए दुःखको श्रेष्ठ पुरुष आधिदैविक कहते हँ ॥ ८ ॥ 

है मुनिश्रेष्ठ ! इनके अतिरिक्तं ग्भ, जन्म, 
जर, अज्ञान, मृत्यु ओर नरकसे उत्पतन हृए दुःखके 
भी सहो प्रकारके भेद हँ ॥ ९ ॥ अत्यन्त मर्पूणं 
गर्भाशये उल्ब ( गभ॑की त्रिष्धी ) से ल्पा हआ यह 
घुकुमारशरीर जीव; जिसकी पीठ ओर ्रीवाकी 
अस्थि्याँ कुण्डलकार मुंडी रहती है माताके 
खाये इए अत्यन्त तापप्रद खट्टे, कड्वे, चरपरे, गप 
ओर खारे पदार्थोसे जिसकी वेदना बहुत बद जाती 
है, जो मल-मत्रर्प महापङ्कमे पडा-पडा सम्पूरणं 
भङ्गोमे अत्यन्त ॒धीड़त होनेपर भी अपने अङ्गोको 
फठने या सिकोडनेमे समर्थं नीं शेता ओर चेतना- 
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निरुच्छ्वासः पचेतन्स्सरञ्नन्मदातान्यथ । युक्त होनेपर भी श्वास नहीं ञे सकता, अपने सकद 
पूषंजनमोका स्मरणकर कर्मे वेधा हभ अत्यन्त दुःख- 
आस्ते गर्भेऽतिहुःखेन निजक्मेनिबन्धनः ॥१३॥ पूर्वक गर्भम पडा रहता है ॥ १०-१२ ॥ उ्पन 
र होनेके समय उसका मुख मल) मूत्र, रक्त ओर 
जायमानः पुरीपायुदमूत्शुकामिलाननः । वीयं आदिमे चिपट रहता है ओर `उसके सम्पूर्ण 
असिबन्धन प्राजापत्य ( गरभको सङ्भचित करनेवाली ) 
वायुसे अत्यन्त पीडित होते है ॥ १४ ॥ प्र प्रपूति- 
अधोधो बे क्रियते प्रवैस्धतिमारुतैः । वधु उका सुख नीचेको कर देती दै भैर वह 
आतुर होकर बडे क्ठेशके साथ मातके गर्भाशियसे 

केशान्निष्क्रान्िमाभोति जटरान्मातुरातुरः ॥१५॥ बाहर निकर पाता है ॥ १५ ॥ 


प्राजापत्येन वातेन पीड्यमानाखिवन्धनः ॥१४॥ 


मृच्छमवाप्य महतीं संस्पृष्टो बाश्चवायुना । हे सुनिसत्तम | उदन होनेके अनन्तर बाह्म 
वायुका स्परौ होनेसे अव्यन्त॒पूश्छित होकर बह 
वज्ञानभरशमाप्नोति जातश्च श्निसत्तम ॥१६॥ बेधुप हो जाता है ॥ १६ ॥ उतत समय व 
कण्टकौरिष तमाङ्गः ककचैरिव दारितः । जीव दुगन्धयुक्त फो गिरे हए किसी कण्टक-िद् 
अथवा आरेसे चीरे इए कीडेके समान पथिवीपर 

पूतिव्रणान्निपतितो धरण्यां कृमिको यथा ॥१७॥ गिता है ॥ १७ ॥ उसे खयं खुजलाने अत्रा करवट 
लेनेकी भी शक्ति नहीं रहती । वह स्नान तथा दुग्ध- 
पानादि आहार भी दूपरेदीकी इच्छासे प्राप्त करता 
सनानपानादिकाहारमप्याप्नोति परेच्छया ॥१८॥ है ॥ १८ ॥ अपवित्र ( मलूत्रादिमे सने इए ) 
बिस्तरपर पड़ा रहता है, उस्र समय कीडे ओर उस 

अश्यचिग्रस्तरे सुप्तः कीटदशादिभिस्तथा । आदि उसे काटते है तथापि वह उन्हे दूर करने 


भ्यमाणोऽपि नैवेषां समर्थो विनिवारणे ॥१९॥ समथ नहीं होता ॥ १९ ॥ 


जन्भदु ःखान्यनेकानि जन्मनोऽनन्तराणि च । इस प्रकार जन्भके समय ओर उसके अनन्तर 
बाल्यावश्यामे जीव आधिभोतिकादि अनेकों दुःख 
बालभावे यदाभ्रोति ्ाधिभौतादिकषानि च ॥२०॥ भोगता है ॥ २० ॥ अङ्ञानरूप अन्धकारसे 
आवृत होकर मृदुहृदय पुरुष यह नहीं जानता 
अन्नानतमसाच्छन्नो भृढान्तःकरणो नरः । कि भरँ कसे आया ह? कौन ह १ कहं 
जाऊंगा १ तथा मेरा लख्प क्या है! ॥ २१॥ 
न जानाति इतः कोऽहं काहं गन्ता किमात्मकः॥ २१॥ मै किंस ॒बन्धनसे वधा इभ हँ ? इस बन्धनका क्या 
वि कारण है ! अथवा यहं अकारण ही प्राप्त हआ है ? 
केन बन्धेन बद्वोऽहं कारणं क्िमकारणम्‌ । मुञ्चे क्या करना चाष्टिये ओर क्या न करना 
चाहिये | तथा क्या कहना चाहिये भोर क्या न. 
कना चाहिये १॥ २२ ॥ धमं क्या है ? अधमं क्या 


को धर्मः कथ वधमः कस्िन्व्तऽथ वा कथम्‌। . दै ! किस अवसामे सुपे कि प्रकार रहना चाहिये ! 


कण्डयनेऽपि चाश्चक्तः पचिरतेऽप्यनीश्वरः । 


फं काथं किमकायं बा कि वाच्यं फं च नोच्यते ।२२। 


अ० ५] 
क्विकतेग्यमकतंन्यं पि वा फं गुणदोषवत्‌ ॥२३॥ 
ˆ एव पश्पमेमढेरज्ञानप्रभवं महत्‌ । 
अवाप्यते नरैदुःखं धिश्नोदरपरायणेः ॥२४॥ 
अद्वानं तामसो भावः कार्यारम्भग्रृततयः । 
अन्ञानिनां प्रवर्तन्ते कर्मलोपासततो द्विज ॥२५॥ 
नरकं कर्मणां लोपात्फरमाहूर्मनीपिणः । 
तस्मादज्ञानिनां दुःखमिह चाद्युत्र चोत्तमम्‌ ॥ २६॥ 
जराजज॑रदेहथ शिथिलावयवः पमान्‌ । 
विगलस्छीणेदशनो बरलिस्नायुधिराबृतः ॥२७॥ 
दूरश्रणष्टनयनो व्योमान्तगंततारकः । 
नासाविषरनि्यातलोमपुञ्ञथलद्वपुः ॥२८॥ 
प्रकटीभूतसवाखिनंतपृष्ठासिसंहतिः । 
उत्सन्ननठराभ्नितादस्पाहारोऽस्पवेषटितः ॥२९॥ 
कुच्छ्रचङक्रमणोत्थानश्षयनासनचेष्टितः । 
मन्दीभवच्रोत्रनेत्रस्छबराराबिलाननः ॥३०॥ 
अनायततैस्मस्ते्च करणेम॑रणोन्युखः । 
ततणेऽप्यनुभूवानामसताखिरबस्तुनाम्‌ ॥३१॥ 


सदढ्दुारिते वाक्ये सथुद्धतमहाभ्रमः। 


श्रासश्ाश्रसथुद्तमहायाप्रजागरः ॥२२॥ 
अन्येनोत्थाप्यतेऽन्येन तथा संवेशष्यते जरी । 
भुत्यात्मपुत्रदाराणामबमानास्पदीडतः ॥३३॥ 


वृषु अश्च 
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क्या कर्तम्य है ओर क्या अकर्तभ्य है ? अथवा क्या 
गुणमय ओर क्या दोषमय है? ॥ २३॥ इस प्रकार 
पके समान विवेकडुन्य रिनोदरपरायण पुरुष अङ्ञान- 
जनित महान्‌ दुःख भोगते हैँ ॥ २४ ॥ 


हे द्विज | अज्ञान तामसिक भाव ( विकार ) है; अतः 
अद्ञानी पुरृषोकी ८ तामसिक ) कमोकि आरम्भे प्रवृत्ति 
होती है; इससे वैदिक कर्मोका लोप हो जाता है ॥२५॥ 
मनीरिजनोने कम-खोपक्रा फ़ल नरक बतलाया दै; 
इसलिये अज्ञानी पुरुषोको इहस्येफ ओर परखेक दोनों 
जगह अत्यन्त ही दुःख मोगना पडता है ॥२६॥ शरीरके 
जग-जर्जसिि हो जनेपर पुरषके अद्ग-परतयद्घ शिथिल 
हो जाते है, उत्तके दत पुराने होकर उड जते हैँ 
ओर शरीर इरया तथा नस-नाडिर्योसे आवृत हो 
जाता है ॥ २७ ॥ उक्तकी इष्ट दूरस्थ व्रिषयके ग्रहण 
करनेमे असमर्थं हो जाती दै, नेत्रौके तारे गोल्कमिं 
घुस जाते &; नासिकाके रनधमेसे बहृत-से रोम बाहर 
निकल आते हैँ ओर शरीर कोपने ख्गता है ॥ २८ ॥ 
उसकी समस्त हदयं दिखलायी देने व्गती है 
मेष्दण्ड श्चुक जता है तथा नटरामिके मन्द पड़ नानेसे 
उसके आहार ओर पुराथ कम हो जाते है |॥२९॥ उस 
समय उसकी चलना-फिरना, उठना-वैठना ओर 
सोना आदि सभी चेष्टाएं बड़ी कठिनतासे होती दहै | 
उसके श्रोत्र ओर नेत्रोकी शक्ति मन्द पड़ जाती है 
तथा खार बहते रहनेसे उसका मुख मलिन हो जाता 
है ॥ २० ॥ अपनी सभ्ूणं इन्दि्यां खाधीन न रहनेके 
कारण वह सब प्रकार मरणासन हो जाता है तथा 
[ स्मरणशाक्तिके क्षीण हो जानेसे ] वह उसी समय 
अनुभव विये इए समस्त पदा्थोको भी भूर जाता 
है ॥ ३१॥ उसे एक वाक्य उच्चारण करनेम भी 
महान्‌ परिश्रम होता है तथा श्रास ओर सीसी 
आदिके महान्‌ कटके कारण वह [ दिन-रात ] 
जागता रहता है ॥ ३२॥ वृद्ध पुरुष ओरोकी सहायता- 
सेही उठता तथा ओरोके बिठानेसे दही बैठ सकता 
है, अतः वह अपने सेवक शौर स्ी-पत्रादिके ल्ि 
एदा अनादरका पात्र बना रहता है ॥ २३३॥ 
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्र्षीणाखिलशोचश्च विहाराहारसस्पृदः । 
हासः परिजनयखापि निर्विण्णारेष्बान्धवः ॥२४॥ 
अनुभूतमिवान्यसिज्ञन्मन्यात्मविचेितम्‌ । 
पंस्मरन्योवने दीं निःधसत्यमितापितः ॥३५॥ 
एवमादीनि दुःखानि जरायामनुभूय वे । 
मरणे यानि दुःखानि प्रामोति शृणु तान्यपि ॥३६॥ 
शथद्रीवाङ्प्रिदस्तोऽथ व्याप्नो वेपथुना भृ्म्‌। 
हु्लीनिपरवशो ृुज्ञोनलवान्वितः ॥२३७॥ 
हिरण्यधरान्यतनयभार्यामूत्यगृहादिषु । 
एते कथं भवि्यन्तीत्यतीव ममताडरः ॥२८॥ 
मर्ममिद्धि्महारोगेः क्रकचैरि दारुणैः । 
शररिबान्तकसखोगरेश्छिदयमानासुबन्धनः ॥२९॥ 
परिवर्तितताराक्षो हस्तपादं भुः धिन्‌ । 
संदयष्यमाणतास्वोषटपुटो पुरघुरायते ॥४०॥ 
निरुद्रकण्ठो दोषोैरुदानश्वासपीडितः । 
तापेन महता व्यापतस्वृषा चातत॑स्तथा क्षुधा ॥४१॥ 
वलेश्दुतकछ नितिमाप्नोति यमकिङ्करषीडितः। 
ततश्च यातनादेह क्लेशेन प्रतिपद्यते ॥४२॥ 
एतान्यन्यानि चोग्राणि दुःखानि मरणे चृणाप्‌। 


शृणुष्व नरके यानि प्राप्यन्ते पुरुषैमृतेः ॥४३॥ 
याम्यकङकरपाशादि ग्रहणं दण्डताडनम्‌ । 


यमस्य द्धनं वोग्हु्रमागंबिलोकनप्‌ ॥४४॥ 


भ्रीविष्णुपुराण 
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उसका समस्त शौचाचार नष्ट हो जाता है तथा भोग 
ओर भोजनकी खर्सा बढ जाती है; उसके परिजन 
भी उसकी हसी उडते हैँ ओर समस्त बन्धुजन उससे 
उदासीन हो जते हैँ | ३४ ॥ अपनी युवावस्थाक्ी 
चेष्टाओंको अन्य जन्म्मे अनुभव की इई-सी स्मरण 
करके वह अत्यन्त सन्तापवश दीं निःश्वास छोडता 
रहता है ॥ ३५ ॥ 

इस प्रकार वृद्धावस्थामे पेसे दी अनेकों दुःख 
अनुभव कर उसे मरणका्मे जो कष्ट भोने पडते 
हवे भी सुनो ॥ ३६ ॥ उसके कण्ठ ओर हाथ-पैर 
रिथिक प्रइ जाते, शारीरम अत्यन्त कम्प छा जाता 
है, उसे बार-बार ग्लानिं होती ओर कभी कुछ 
चेतना भी आ जाती है ॥ ३७ ॥ उस समय वह अपने 
हिरण्य ( सोना ), धान्य, पुत्र-स्ी, भृत्य ओर गृह 
आदिके प्रति इन सनका क्या होगा? इस प्रकार 
अत्यन्त ममतासे व्याकुल हो जाता है ॥२८॥ उस समय 
ममेभेदी क्रकच (८ आरे) तथा यमराजके विकराठ 
बाणके समान महाभयङ्कर रोगोसे उसके प्राण-बन्धन 
कटने छगते हैँ ॥ ३९ ॥ उसकी ओंखोके तारे चद 
जाते है वह अत्यन्त पीड़ासे बारंबार हाथ-पैर 
पटकता है तथा उसके तादु ओर ओंठ सुखने ख्गते 
है ॥ ४० ॥ किर क्रमशः दोप-समूहसे उक्तका कण्ठ 
ठक जाता है; अतः वह (वधर, शब्द करने ठगता है, 
तथा रऊर्थ्यश्वाससे प्रीडित ओर महान्‌ तापसे व्याप्त 
होकर श्ुधा-तृष्णासे व्याकु हो उठता है 
॥ ४१ ॥ रेसी अवध्थामे भी यमदूतोसे पीडित होता 
हआ वह बडे क्लेदासे शरीर छोडता है ओर अत्यन्त 
कष्टसे कमफल भोगनेके ल्य यातना-देह प्राप्त करता 
है ॥ ४२ ॥ मरणकालमे भतुष्योको ये ओर रसे दी 
अन्य मयानक कष्ट भोगने पडते है; अब, मरणोपरान्त 
उन्हँ नरक्मे जो यातनां भोगनी पडती है वह 
एनो-॥ ४३ ॥ | 

प्रथम यम-किङ्कर अपने पाशेमिं बधते है फिर 
उनके दण्ड-््ार सष्ठने पडते है, 
यमराजका दर्शन होता है ओर वहौतक पूर्ैचने- 
म बड़ा दुर्गम मागं॑देखना पडता है॥ ४४ ॥ 


तदनन्तर ` 
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करम्भवाटकावह्वियन्तररक्चादिभीषणे । 
+ प्रत्येक नरके याश्च यातना द्विज दुःसहाः ॥४५॥ 
ककचः पाद्यमानानां मूषायां चापि दह्यताम्‌। 
छृटारेः कृत्यमानानां भूमो चापि निखन्यताम्‌।४६। 
शूङष्वारोप्यमाणानां व्याघ्रवकतर प्रवेश्यताम्‌ । 
गृधैरसम्भ्ष्यमाणानांदरीपिभिशरोपशचज्यताम्‌॥ ४७।। 
क्ाथ्यतां तैरमध्ये च छिदां क्षारकर्दमे । 
उच्चानिपूत्यमानानां शिष्यतां धेषयन््रकेः॥ ४८॥ 
नरके यानि दुःखानि पापरैत्‌ दवानि वै । 
प्राप्यन्ते नारकेर्विप्र तेषां संस्या न विद्यते ॥४९॥ 


। न केवरं द्विजश्रेष्ठ नरके दुःखपद्तिः । 
खर्ेऽपि पातभीतख क्षपिष्णोनीसिि निग्तिः॥५०॥ 
पुनश्च गमे भवति जायते च पनः पुनः| 
गर्म विलीयते भूयो जायमानोऽल्मेति बे ॥५१॥ 
जातमात्र भ्रियते बारभावेऽथ योबने । 
मध्यमं वा वयःप्राप्य बाद्रकेवाथ वा मृतिः ॥५२॥ 
यावज्ञीवति तावच्च दुः खेनानाविधैः ष्ठुतः । 
तन्तुकारणपकष्मोषेरास्ते कापांसबीजवत्‌ ॥५३॥ 
ˆ द्न्यनाशे तथो्पत्तौ पालने च सदा नृणाम्‌ । 


भवन्त्यनेकटुःखानि तथवेष्टविपत्तिषु।५४॥ 


यद्यतप्ीतिकरं पुंसां बस्तु म्रेय जायते| 
तदेव दुःसशृक्षख बौजतश्पगच्छति ॥५५॥ 
करत्रपुत्रमितरार्थगृहकेत्रधनादिकेः । 
क्रियते न तथा भूरि सुखं पुंसां यथाऽसुखम्‌ ॥५६॥ 
इति संसारदुःखाकेतापतापिचेतसामू । 
विदुक्तिपादपच्छायामृते छतर सुखं तरृणाम्‌ ॥५७॥ 


हदृख तिषिधखापि दुःखजातसख वे मम । 


षट अश्च 
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हे द्विन | फिर तपत बाटुका, अम्नि-यन्त्र ओर शस्ञादिसे 
महाभयंकर नरकोमं जो यातनां भोगनी पडती है वे 
अत्यन्त असह्य होती है ॥ ४५ ॥ आरेसे चीरे जनि, 
मूसे तपाये जाने, कुल्हाडीसे काटे जाने, भूमिम गाडे 
जाने, श्यूलीपर चदाये जने, सिंहके मुखम डले 
जाने, गिद्धोके नोचने, हाधियोसे दञ्ति होने, वेमे 
परकाये जने, खरे दलदल्मे फैसने, ऊपर के जाकर 
नीचे गिराये जने ओर क्षेपण-यन्द्वारा दूर फेके 
जानेसे नरकनिवासि्योको अपने प्रप-कर्मोके कारण 
जी-जो कष्ट उठाने पडते है उनकी गणना नहीं हो 
सकती ॥ ४६-४९ ॥ 


` हे द्विजश्रेष्ठ | केवल नरके ही दुःख हो, सो बत नहीं 
है; खर्गमे भी पतनके भयसे डरे हए क्षयकी आदांकावाले 
उस जीवको कभी शन्ति नहीं मिती ॥ ५०॥ [ नर 
अथवा स्वर्ग-मोगके अनन्तर ] बार-बार वह गर्भमे 
आता है ओर जन्म प्रहण कता है तथा रि कमी 
गर्म ही नष्ट हो जताहै ओर कमी जन्मक्ते ही 
मर जाता है ॥५१॥ जो उत्पन्न हआ है वह जन्मते 
ही बाल्यावस्था, युवावस्थामे, मध्यमवयमे अथवा 
जराग्रस्त होनेपर अक्दय मर॒ जाता है ॥५२॥ जबतक 
जीता है तबतक नाना प्रकारके कर्ेसे षिरा रहता 
है, जिस तरह कि कपासका बीन तन्तुओंके कारण 
सत्रसे षिरा रहता है ॥ ५३ ॥ द्रन्यके उपाजन) रक्षण 
जीर नारामे तथा ईष्ट-मित्रौके विपत्तिप्रस्त होनेपर भी 
भनुष्योको अनेकों दुःख उठाने पडते हैँ ॥५४॥ 


हे तरत्रेय । भनुरष्योको जो-जो वस्तुं प्रिय ह, वे 
भी दुःखखूपी बृष्षका बीज हो जाती ह ॥ ५५ ॥ 
बरी) पुत्र, मित्र, अथं, गृह; क्षत्र ओर धन आदिसे 
ुर्षोको जैसा दुःख होता है वैसा सुख नदीं होता ॥५६॥ 
इस प्रकार सांसारिक दुःखरूप सूरयके तापसे जिनका 
अन्तःकरण तप्त हो रहा है उन पुरुषोको मोक्षरूपी 
वृक्षकी [ धनी ] छायाको छोड़कर ओर कर्शं घुख 
मिल सकता है १ ॥५७॥ अतः मेरे मतम गर्म, जन्म 


ओर्‌ जरा आदि स्थानेमिं प्रकट होनेवाठे भाष्यामिकादि 
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गर्मजन्मजराघेषु स्थानेषु प्रभविष्यतः ।॥५८॥ 
निरस्ताविश्चयाहादसुखभावेकरक्षणा । 
भेषजं भगवस्प्राधिरेशन्तात्यन्तिकी मता ॥५९॥ 
तसात्तत्याप्तये यतनः कतव्यः पण्डितैनेर; । 
तत्प्रापषिरेतज्ञानं च कमे चोक्ते महान ॥६०॥ 
आगमोत्थं विवेकाच्च द्विधा ज्ञानं तदुच्यते । 
शब्द्रहमागममयं परं ब्रह विवेकजम्‌ ।।६१॥ 
अन्धं तम इवाज्ञानं दीपवच्वेन्दरियोद्धवम्‌ । 
यथा घरयलथा जञानं यद्व विवेकजम्‌ ।६२॥ 
मनुरप्याह वेदाथ स्मृत्वा यम्पुनिसत्तम । 
तदेतच्छयतामत्र सम्बन्धे गदतो मम ॥६३॥ 
द ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्दतरहम परं च यत्‌ । 
दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रक्षाभिगच्छति ॥६४॥ 
दे वै विधे वेदितव्ये इति चाथणी श्रुतिः । 
प्रया तकषरपराधिचय्ेदादिमयाप्रा ॥६५॥ 
यततदव्यक्तमजरमचिन्त्यमजमन्ययम्‌_ ।_ 
अनिर्देश्यमरूपं च पाणिपादादयसंयुतभ्‌ ।॥६६॥ 
विं सर्वगतं नित्यं भूतयोनिरकारणम्‌ । 


“ न १... ~ = +, 


व्याप्यव्याप्ठेयतः स्वं य पश्यन्ति परयः ॥६५७॥ 


नन उ ०० 


तवुब्र्ष तत्परं धाम तद्येयं मोक्षकाडधिभिः। 
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श्रुतिवाक्योदितं घमं तद्विष्णोःपरमं पदम्‌ ॥६८॥ 
तदेव भगवद्वाच्यं खरूपं परमात्मनः । 
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वाचको भगवच्छब्दस्तयाद्ययाध्यात्मनः ॥६९॥ 


न्व म 


एषं निगदिताथंख तत्त्वं तख त्वतः । 





जञायते येन तज्ज्ञानं परमन्यतयीमयम्‌ ॥७०॥ 


भ्रीविष्णुपुराण 
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त्रिविध ॒दुःख-समूहूकी एकमात्र सनातन ओषधि 
भगवद््ापति ही है जिसका एकमात्र क्षण निरतिहाय - 
आनन्दखूप सुखकी प्राति ही है ॥५८-५९॥ इसल्यि 
पण्डितको भगवत्रापिका प्रयत्न करना चाहिये | 
हे महामुने | कम ओर ज्ञान-ये दो ही उसकी 
प्रतिक कारण कहे गये हँ ॥ ६० ॥ 


ज्ञान दो प्रकारका है--शाल्चजन्य तथा विवेकज । 
शब्दन्रह्मका ज्ञान शास्रजन्य है ओर प्रहमका बोध 
विवेकज ॥ ६१ ॥ हे विप्र ! अज्ञान घोर अन्धकार 
के समान है । उसको नष्ट कटनेके ज्यि इन्दरियोद्धव 
ज्ञान दीपकवत्‌ ओर विवेक ज्ञान पूर्यके समान है 
\ ६२ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! इस विषयमे वेदाथैका स्मरण 
कर मनुजीने जो कुछ कहा है वह बतलाता ह, श्रवण 
करो ॥ ६३ ॥ 

ब्रह्म दो प्रकारका है--शब्दब्रह्न ओर पत । 
शब्दग्रह ( शास्लजन्य ज्ञान ) म निपुण हो जानेपर 
जिना [ विवेकज ज्ञानके द्वारा ] पर्रहमको प्राप्त कर 

ठेता है ॥ ६४ ॥ अर्ववेदकी श्रुति है कि विधा 
दो प्रकारकी है-- परा ओर अपरा । पराते अक्षर 
्रहमकी प्राति होती है ओर अपरा ऋगादि वेदत्रयी- 
ख्या है ॥ ६५ ॥ जो अव्यक्त) अजर, अचिन्त्य, अज, 
अव्यय, अनिर्देश्य, अरूप, पाणि-पादादिशुन्य; 
व्यापक, सवेगत, नित्य, भूतोका आदिकारण, स्वयं 
कारणहीन तथा जिससे सृम्यूणं व्याप्य ओर व्यापकं 
प्रकट इआ है ओर जिसे प्रण्डितजन [ ज्ञाननेत्ोसे ] 
देखते है वह॒ परमधाम ही बह है, मुपुष्ुओको 
उसीका ध्यान करना चाहिये ओर बही भगवान्‌ 
विष्णुका वेदवचनोंसे प्रतिपादित अति सूक्ष्म पर- 
पद है ॥ ६६-६८ ॥ परमात्माका वह रूप ही 
(भगवत्‌, शब्दका वाच्य है ओर भगवत्‌ शब्द ही उस 
भा एवं अक्षय स्वरूपका वाचक है ॥ ६९ ॥ 

जिसका रेता खरूप बतखया गया है उप 
परमालमाके तत्वका जिसके द्वारा वास्तविक ज्ञान होता 
है वदी परमङ्ञान (पराथ) है | त्रयीमय ज्ञान 
( कमकाण्ड ) इससे ्रयक्‌ ( शपरा विधा ) है ॥७०॥ 


अवण इल्द्रयद्वारा शञाखयका परहण होता हि; इष्य शा्ञ-अन्य कान ही 'इन्धियोसव, शब्दे का गया ह । 


अ०५] 


अशब्दगोचरस्यापि तख्य वे ब्रह्मणो द्विज । 
पूजायां भगवच्छम्दः करियते हपचारतः ॥७१॥ 
शद्रे महाविभूरयाख्ये परे ब्रह्मणि श्ग्धते । 
मत्रे भगवच्छब्दस्सर्वकारणकारणे ॥७२॥ 
सम्भर्तेति तथा भता भकारोऽ्धद्यान्वितः । 


नेता गमयिता सरष्टा गकारार्थस्तथा धने ॥७३॥ | 
` ओर रचयिता है ॥७३॥ सम्पूणं रेर्य, धर्म, यश, श्री, 


देख ` समग्र धरमख _यश्षसद्भियः । 
हञानवेराग्ययोरचेव प्ण्णां भग इतीरणा ।॥७४॥ 
सन्ति तत्र भूतानि भूतात्मन्यखिलात्मनि । 
ष च भूतेष्रेषेषु वकरारार्थलतोऽव्ययः ॥७५॥ 
एवमेष महाज्छब्दो मेत्रेय भगवानिति । 


परमनरह्मभूतख वासुदेवख नान्यगः ॥७६॥ 


तत्र॒ पएूज्यपदा्थोक्तिपरिभाषासमनिितः | .. 
छब्दोऽयं नोपचारेण त्वन्यत्र ह्यपचारतः; ॥७७॥ 
उत्पति प्रलयं चैष भूतानामागतिं गतिम्‌ । 
वेति वरिद्यामविचयां च स वाच्यो भगवानिति ॥७८॥ 
ञानशक्तिबरेश्यवीयतेजांखरेषतः. । 
भगवच्छन्दवाच्यानि मिना ेयेगंणादिभिः ॥७९॥ 


वाणि तत्र भूतानि परन्ति परमात्मनि । 
भूतेषु च स सात्मा वासुदेवस्ततः स्मृत; ॥८०॥ 
लाण्डिकयजनकायाह पृष्टः केशषि्वजः पुरा | 
नामन्याख्यामनन्तस्य वासुदेवस तत्वतः ॥८१॥ 
वसते सोऽन्तवसन्त्यत्र च तानि यत्‌ । 
विधाता जगतां वासुदेवस्ततः प्रधः ॥८२॥ 
स॒स्भूतप्रकृतिं विकारान्‌ 
गुणादिदोषांश्च मुने व्यतीतः । 
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है द्विज | ब्य यद्यपि शब्दका विषय नीं 
है तथापि उपाप्तनाके चल्यि उसका “भगवत्‌ 
शब्दसे उपचारतः कथन किया जाता है ॥ ७१ ॥ 
ह पैत्रे ! समस्त कारणेकि कारण, महाविभूति 
संज्ञकं प्रज्रह्मके ल्यि ही "भगवत्‌ राब्दका प्रयोग हआ 
है ॥ ७२ ॥ इस ८ गवत्‌ शब्द ) मे भकारके दो 
अथं है पोषण करनेवाख ओर सबका भधार तथा 
गकारके अथं कर्म-फर प्राप्त करनेवाा, छ्य करनेवाला 


ज्ञान ओर वैराग्य--इन छः का नाम (भग है | ७४ ॥ 
उस अलिक भूतात्मामे समस्त भूतगण निवाप करते हैँ ओर 
वह खयं भी समस्त भूतम विराजमान है इसव्यि बह 
अव्यय ( परमामा ) ही वकारका अथं है ॥ ७५॥ 
हे मैत्रेय | इस प्रकार यह महान्‌ भगवान्‌! शब्द 
पज्रह्मखरूप श्रीवाघुदेवका दही वाचक दहै, किसी 
ओरका नहीं ॥७६॥ पूज्य पदार्थोको सूचित करने- 
के लक्षणसे युक्त इस “भगवान्‌ राब्दका प्रमामामे 
मुख्य प्रयोग है तथा ओरोके व्यि गौण ॥ ७७॥ 
क्योकि जो सप्त प्राणियोके उत्पत्ति ओर नारा, 
आना ओर जाना तथा विद्या ओर अव्रियाको जनता 
है वही भगवान्‌ कहलनेयोग्य है | ७८ ॥ त्याग 
करनेयोग्य [ त्रिविध ] गुण [ ओर उनके क्लेश | 
आदिको छोडकर ज्ञान; शक्ति, बल, रेश्चय, वीरय 
जीर तेज आदि सदृगुण ही भगवत्‌, शब्दके वाच्य 
है ॥ ७९ ॥ 


उन परमात्मामे ही समस्त भूत बसते हैँ ओर वे 
खयं मी सवके आत्मारूपसे सकर भूतम विराजमान ह, 
इयि उन्हं वाघुदेव भी कहते हैँ ॥ ८० ॥ पूवैकाल- 
मे खाण्डिक्यजनकके पृनेपर केरिष्वजने उनसे 
भगवान्‌ अनन्तके "्वादुदेव नामकी यथार्थं व्याल्या 
इस प्रकार की थी ॥ ८१॥ भ्रमु समसत मूरतमिं 
व्याप्त हँ ओर सम्पूणं मूत भी उन्दमिं रहते है तथा 
वे ही संसारके रचयिता ओर रक्षक है; इस््यि वे 
वाघुदेव' कहते है, ॥ ८२ ॥ हे मुने । सर्वाम 
समस्त आवर्णोसे परे हँ । वे समस्त मूर्तोकी प्रकृति, 
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अतीतसर्वावरणोऽखिलात्मा ्रृतिके विकार तथा गुण ओर उनके कार्यं आदि 
तेनास्दतं यद्भबनान्तराङे ॥८३॥ दोपषोसे विरक्षण हैँ । पृथिवी भौर आकाशके बीचमे - 
समस्तकल्याणगुणार्मकोऽसौ जो शु खित है वह तब उनसे व्याप्त है ॥ ८२३ ॥ 
खशक्तिलेशचावृतभूतवगेः । वे सम्पूणं कल्याण-गुोके खरूप दहै, उन्होने अपनी 
इच्छागृहीताभिमतोरुदेह- मायादाक्तिके ठेरामात्रसे दही सम्पूणं प्राणियोको . 
 स्संसाधितारेषजगद्धितो यः ॥८४॥ व्या किया है ओर वे अपनी इच्छासे खमनोऽनुकूर 
तेजोषलेश्वयंमहावबोध _ महान्‌ शरीर धारणकर समस्त संसारका कथ्याण- 
सुवीर्धर्स्यादिगणेकराधि ¦ । साधन करते ह ॥ ८४ ॥ वे तेज, बल, रर्थः 
परः प्राणां सकलानयत्र ` महाविज्ञान; वीयं ओर शक्ति आदि गुर्णोकी 
करश्ादथस्सन्ति परावरेशे ॥८५। एकमत्र रशि ६, कृति भादि भी पर ह॑ ओर 
घ शयते व्यरिसमदिस्पे ` उन पराबरेशवरम अत्रिदादि सम्ूर्णं॑क्लेशोका 





अत्यन्ताभाव है ॥ ८५ ॥ वे इधर ही समष्टि ओर 
व्य्टिह्प है वे ही व्यक्त ओर अव्यक्तखरूप है, 
वे ही सवके खामी; सवके साक्षी ओर सब कुछ 
जाननेवाले है तथा उन्ही सर्वशक्तिमानवी परमेखर- 
संायते येन_तदश्तदोषं संज्ञा है ॥ ८६ ॥ जिसके दारा वे निर्दोष, विदद, 

छदं परं निमेरमेकसूपम्‌ । निर्म ओर एकरूप परमात्मा देखे या जाने जाते है 
संदृश्यते बाप्यवगम्यते बा उसीका नाम ज्ञान (परा विधा) है ओर्‌ जो इसके 

तन्ज्ञानमन्षानमतोऽन्यदुक्तमू ॥८७॥ विपरीत है वही अङ्ञान ( अपरा विधा ) है ॥ ८७ ॥ 


व्यक्तखरूपोऽप्रकटखसूपः । 
सर्वधरस्सवदक्‌ सर्वविच्च 
समल्तशचक्तिः परमेश्वराख्यः ॥८६॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे षष्ठेऽरो प्रश्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


छम्‌ जब्याय 
केशिध्वज मीर खाण्डिकयकी कथा 
श्रीपराश्चर उवाच धीपराशरजी बोरे- वे पुरभोत्तम स्वाध्याय ओर 
खाष्यायसंयमाम्यां स॒ कयते पुरुषोत्तमः । संयमा देले जाते ई" तहाकी प्रातिका कारण 


॥॥ होनेसे ये भी ब्रहम ही कलते है ॥ १ ॥ स्वाष्यायसे 
तैस्प्रा बक्म॒तदेतदिति पट्यते ॥ १॥ योगका ओर योगसे खाष्यायका जाश्रय करे । ह 


खाभ्ययाद्योगमासीत्‌ योगात्खाभ्यायमावसेत्‌। प्रकर साध्याय ओर योगरूप॒सम्पत्तसे परमात्मा 
खा्याययोगसम्बस्या परमातमा परकाशते ॥ २॥ प्रकशित ( शनक विषय ) दत द ॥ २ ॥ ब्रह 


| खरूप परमाताको मांसमय चष्चुभोसे नषटीं देवा जा+ 
तदीक्षणाय खाध्यायशवकषुरयोगस्तथा परम्‌ । सकता, उन्हं देखनेके स्यि स्वाध्याय ओर योग षी 


न मांसचक्षुषा द्रष्टुं बरहषमूतस्स शक्यते ॥ ३॥ दोनेत्रहै॥३॥ 
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श्रीमेत्रेय उवाच 
भगवंस्तमहं योगं ज्ञातुमिच्छामि तं बद्‌ । 
ञाते यत्राखिलाधारं पश्येयं परमेश्वरम्‌ ॥ ५॥ 


श्रीपराशर उवाच 
यथा केश्चिष्वजः प्राह खाण्डिक्याय महात्मने। 
जनकाय परा योगं तमहं कथयामि ते ॥ ५॥ 


श्रीमेत्रेय उवाच 
खाण्डिक्यः कोऽभवद्रहमन्को वा केशिध्वजः कृती । 
कथं तयोश्च संवादो योगसम्बन्धवानभूत्‌ ॥ ६ ॥ 

श्रीपराशर उवाच 

धम्॑वजो व जनकत्तख पुत्रोऽमितध्वजः। 
कृतभ्वजश्च नाम्नासीत्सदाध्यारमरतिनरपः ॥ ७ ॥ 
कृतष्वजख पुत्रोऽभूत्‌ ख्यातः केशिध्वजो नृपः । 
पुत्रोऽमितभ्वजखापि खाण्डिक्यजनफोऽभवत्‌॥ ८॥ 
कममर्गेण खाण्डिक्यः पृथिव्यामभवस्छृती । 
केशिध्वजोऽप्यतीवासीदात्मविद्याविश्ारदः॥ ९॥ 
तावुभावपि चेबास्तां विजिगीषु परस्परम्‌ । 
केश्चिष्वजेन खाण्डिकेयस्खराज्यादवरोपितः ॥१०॥ 
पुरोधसा मन्िभिश्च समवेतोऽल्पसाधनः । 


राज्याभिराङृतस्सोऽथ दुगारण्यचरोऽभवत्‌ ॥११॥ 
इयाज सोऽपि सुबहृन्यन्नाजञ्ज्ञानव्यपाश्रयः । 
नह्मबिद्यामधिष्ठाय तत्तु मृत्युमविधया ॥१२॥ 


एकदा बतेमानसख याभे योगविदां बर । 
धर्मषेलु जधानोग्रसशादूलो विजने षने ॥१२॥ 
ततोराजा इतां शरुत्वा धेयं व्याघ्रेण चल्विजः । 
प्रायञ्भित्तं स प्रच्छ किमत्रेति षिधीयताम्‌ ॥१४॥ 
तेऽप्युचुनं बयं षिः कोरः एच्छथतामिति। 


कदरोरुरपि तेनोक्तस्तथेन प्राह भार्गवम्‌ ॥१५॥ 
बि° पु* ६७- | 
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भीमिभयजी बरे--मगवन्‌ | जिसे जान लेनेपर 
मे अलिखाधार परमेश्वरको देख सकूगा उप्त योगको 
मे जानना चाहता द; उसका वर्णन कीजिये ॥ ४ ॥ 


भीपराशरजी बोके-पर्वकालमे निस प्रकार 
इस योगकरा केशिष्वजने महात्मा खाण्डिक्य जनके 
वणेन करिया था मँ तुष वही बतठता द्र ॥ ५॥ 


शरीमेत्रेयजी बोले-त्रहान्‌ | यह खाण्डिक्य ओर 
विद्वान्‌ केरिष्वज कौन थे ? ओर उनका योग- 
सम्बन्धी संवाद किस कारणसे हआ था ?॥ ६ ॥ 


श्रीपराशरजी वोले-पर्वकालम धर्मध्वज जनकं 
नामक एकः राजा थे । उनके अमितध्वज ओर कृत- 
ध्वज नामक दो पुत्र हए । इनमे कृतध्वज संदा 
अध्यातमरान्लमे रत रहता था ॥ ७ ॥ कृत्वजका 
पत्र केरिष्वज नामसे विख्यात हज ओर अमित- 
ध्वजका। पुत्र खाण्डिक्य जनक इ ॥ ८ ॥ पृपिवी- 
मण्डलम खाण्डिक्य कर्म-मार्ममे अव्यन्त निपुण था 
ओर केशिध्वज अध्यामविधाका विरोषज्न था॥ ९॥ 
वे दोनों परस्पर एक-दूसरेको पराजित करनेकी 
चेष्टाम खगे रहते थे । अन्तम काल्क्रमसे केरिष्वजने 
लाण्डिक्यको रच्यच्युत कर दिया ॥ १० ॥ रञ्य- 
भ्रष्ट होनेपर खाण्डिक्य पुरोहित ओर मन्त्ि्योकि 
सदित यथोडी-सी सामग्री ठेकर दुर्गम व्रनोमे चला 
गया ॥ ११ ॥ केशिध्वज ज्ञाननिष्ठ था; तो भी अविद्या 
( कमम ) द्वारा मृ्युको पार करनेके व्यि ज्ञान-टषटि 
रखते हए उक्ते अनेकों यज्ञोका अनुष्ठान किया ॥१२॥ 


हे योगिश्रष्ठ | एक दिन जत्र राजा केरिध्वज 
यज्ञानुष्ठानमे स्थित थे, उनकी धमेचेनु ८ हविके च्य 
दुध देनेवाली गौ ) को निजेन वनम एक भयंकर 
सिंहने मार डाख ॥ १३॥ व्याशरहवारा गोको मारी 
गयी पुन राजाने ऋषिजोसे प्रा किं समे 
क्या प्रायश्चित्त करना चाहिये ? ॥ १४ ॥ ऋषिजोमे 
कहा- श्म [ इस विषयमे ] नहीं जानते; आप कशेरुसे 
ूषिये | जब राजाने कंरोठसे यह बात षी तो 
उन्होने भी.उसी प्रकार कहा विः हे राजेन्द्र ! मे इस 
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युन एच्छ राजेन्दर नाहं वेभ्नि ष वेत्यति।  ।! विषयमे नहीं जानता । जप भरगुपत्र श्नकसे पृष्ठि 
| वे अव्य जानते होगे | हे मुने ! जब्र राजने 


स गत्वा तमपन्छब सोऽप्याह भृणुयन्ने ॥१६॥ रा तो उन्होने भी जो वु कहा, 
बह प्ुनिये--॥ १५-१६ ॥ 


न कशेरुनं चैवाहं न चान्यः साम्प्रतं भुवि ।  । (दस समय भूमण्डले इस वातकरो न करोर 

। जानता है, न भै जानता ह जओर न कोई ओर ही 
वेश्येक एव त्च्छश्रुः खाण्डिक्यो यो जितस्त्वया १७ | जानता है, केवल जिसे तुमने परास्त किया है बह 
तुम्हारा शत्र खाण्डिक्य ही इस ब्रातक्गो जानता है" | १७। 
यह ॒घुनकर केशिष्वजने कहा-हे मुनिश्रष्र | मे 
अपने शतु लाण्डिक्यसे ही यह बात पृषने जाता हूं । 
यदि उप्तने मुञ्चे मार रिणातो भी मुञ्चे महायन्ञका 
फ़ल तोमर ही जायगा ओर यदि मेरे पनेर, 


ष चाहं तं व्रजाम्येष प्रषटुमामरिपुं भने । 


प्राप्न एव महायज्ञो यदि मां स हनिष्यति ॥१८॥ 


्रायभित्तमदोषेण स चेत्पृष्टो बदिष्यति। उपे मुस्े सारा प्राधितत यथावत्‌ वतम दिया तो 
ततशाविकषलो यागो निभे मबिष्यति ।|१९। | ह निभ गं हो जपग'" ॥ १८१९ ॥ 

श्रीपरा्चर उवाच धीपरशारजी बोले-रेप्ता कह राजा केरिष्वज, 

इत्युकत्वा रथमारद्य कृष्णाजिनधरो तरपः कृष्ण मृगचमं धारणक्रर रथपर अष हो वनम, 

बनं जगाम यत्रास्ते स खाण्डिक्यो महामतिः ॥२०॥ : जहां मामति खाण्डिक्य रहते थे, आये ॥ २० ॥ 

तमापतन्तमालोक्य खाण्डिक्यो रिपुमात्मनः खाग्डिक्यने अपने शत्रुको अते देखकर धनुष चदा 

प्रोवाच क्रोधताभ्राधषस्समारोपितकार्ुकः ॥२१॥ | स्था ओर क्रोधसे नेत्र यर करके क्हा-॥ २१ ॥ 

साण्डिक्य उवाच । लाण्डिक्य बोले-अरे | क्या तू हृष्णाजिन- 

शा स्य कवच रवधकर हमशोगोको मारेगा १ क्यात्‌ 

कृष्णाजिनं लं कतरचमरष्याखन्दनिष्यसि । | यह समकषता है क कृष मूगच्म धारण किये इए सुपर 


कृष्णाजिनधरे वेत्सि न मयि प्रहस्ष्यिति ॥२२॥ । यह प्रहार नहीं करेगा ? ॥ २२ ॥ हे मूढ ! मृगी 

। । ` प्रीढपर क्या कृष्ण मृगचमं॑नहीं होता, जिनपर किं 
गाणा बद पठ मूढ दृष्णाजिनं न कम्‌ । | मने ओर तूने दोनोहीने तीक्ष्ण बार्णोकी वे की 
येषां मया त्वया चोग्रा प्रहितािशितसायकाः॥२३॥ | 2 ॥ ४ ष अवमे वर्य मागा, त्‌ 
स त्वामहं हनिष्यामि न मे जीषन्विमोक्ष्यसे। | ४५ मेर (1 वि 
आतताय्यसि दुद मम राज्यहरो रिपुः ॥२४॥ | भततावी है ॥ २४॥ ` 


केशिष्वज उवाच | केषिष्वज बोटे--हे खाण्डिक्य मै आपसे एक 
अ | सनदे पनेके ल्यि आया दर आपको मारनेके 
साण्ड सयं प्र न्तमहनागतः । . | ल्थि नहीं आया, इस बातको सोचकर आय पुकगप 
क्रोध अधवा बाण छोड़ दीजिये ॥ २५ ॥' 





न त्वां हन्तु त्िचार्यत्कोपं बाणं विश्च बा॥२५॥ 


अ & | 


। श्रीपराशर उवाच 
ततस्स मन्तिभिस्ा्दमेशन्ते सपुरोहितः 
मन्त्रयामास खणण्डिकयस्सर्वरेव महामतिः ॥२६॥ 
तमूचुमेन्तरिणो वेभ्यो रिपुरेष वं गतः । 
हतेऽसिन्परथिवी सां तव वश्या भविष्यति ॥२५॥ 
खाण्डिक्यश्वाह तान्सर्वानेवमेतन्न संशयः । 
हतेऽसिन्पृथिवी सुवा मम वरया भविष्यति ॥२८॥ 
परलोकजयस्तख पृथिवी सकला मम । 
। न हन्मि चेष्टोकजयो मम तख वसुन्धरा ॥२९॥ 
` नाहं भन्ये लोकजयादधिका खाद्रसुन्धरा । 
पररोकजयोऽनन्तस्खस्पकालो महीजयः ॥२०॥ 
तसान्नूं हनिष्यामि यत्पृच्छति वदामि तत्‌ ॥२१॥ 
श्रीपराशर उवाच 
ततस्तमभ्युपेत्याह खाण्डिक्रयजनको रिपुम्‌ । 
प्रष्टव्यं यस्वया सवं तत्पृच्छ वदाम्यहम्‌ ॥२२॥ 
ततस्तवं यथावृत्तं ॒धर्मधेनुवधं द्विज । 
कथयित्वा स पप्रच्छ प्रायश्चित्तं हि तद्त्‌ ॥२२॥ 


. स चाचष्ट यथान्यायं द्विज के्षिष्वजाय तत्‌ । 
प्रायभित्तमक्ेषेण यद्र तत्र॒ विधीयते ।२४॥ 
विदिताथस्स तेनैव धनुज्ञातो महात्मना । 
यागमूमिुपागभ्य चक्रे साः क्रियाः कमात्‌॥२५॥ 
क्रमेण शिधिवद्यागं नीत्वा सोऽबभृथाष्ुतः । 
छतदृत्यस्ततो भूत्वा चिन्तयामास पार्थिवः ॥२६॥ 
पूजिताश्च हिजास्प्वे सदस्या मानिता मया । 
तथेवारथिजनोऽप्यरथर्योजितोऽभिमतेमेया ॥३४॥ 
'यथाईंमख रोस मया सवं विषेषटवपू । 
अनिष्यञमक्तियं चेत्तथापि मम्‌ ई यथा ॥२८॥ 


षृहु जश्च 
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भरीपराशरजी बोटे-यह सुनकर महापति 
लाण्डिक्यने अपने सभ्ूणं पुरोहित ओर मन्त्ोसि 
एकान्तम सह की ॥ २६ ॥ मन्ति्याने कहा कि 
“स समय शत्रु आपके वरश्मे है, इसे मार डाख्ना 
चाहिये । इसको मार देनेपर यह सम्पूणं पृथिवी 
अपके अधीन हो जायगी, ॥२७॥ खाण्डिक्यने कहा-- 
८“यह॒निस्सन्देह ठीक है, इसके मारे जानेपर अवर्य 
बम्पूण प्रथिवी मेरे अधीन हो जायगी; किन्तु इसे 
पारलौकिक जय प्रा होगी ओर मुस्ने सम्पूणं प्रथिवी । 
परन्तु यदि इसे नहीं माखूगा तो मक्षे पारलौकिक 
जय प्राप होगी ओर इसे सारी प्रथिवी ॥ २८-२९ ॥ 
म परारलेकिक जयसे पृथिवीको अधिक नदीं मानता; 
क्योकि परटोक-जय अनन्तकाच्के ` स्यि होती है 
ओर प्रथिवीतो थोडेही दिन दती है। इसव्थिि मे 
इसे मार्गा नही, यह जो कुछ परेणा, बतला 
दगा) ॥ ३०-३१॥ 

ीपराशरजी बोले- तब खाण्डिक्य जनकने 
अपने शत्रु केरिष्वजके पास आकर कहा-^तुम्हं जो 
कुछ पूना हो परह रो, मै उप्तका उत्तर दूंगा ॥३२॥ 

है द्विज | तवर केशिध्यजने जिस प्रकार धर्मधेलु 
मारी गयी थी वह सत्र वृत्तान्त खाण्डिक्यसे कहा 
ओर उसके लिये प्रायश्चित्त पृछा ॥ ३३ ॥ खाण्डिक्यने 
भी वह सम्पूर्णं प्रायश्चित्त जिसका कि उ्तके लि 
विधान था; केरिष्वजको विधिपूवैक बतत दिया ॥३४] 
तदनन्तर प्रे हृए अथैको जान केनेपर महासा 
खाण्डिक्यकी आज्ञा लेकर वे यज्ञमूमिमे आये ओर 
कमराः सम्पूणं कर्म समाप्त किया ॥ ३५ ॥ 

फिर काठ्क्रमसे यज्ञ॒ समाप्त होनेपर अवभृथ 
८ यज्ञान्त ) स्नानके अनन्तर कृतकृत्य होकर राजा 
केरिध्वजने सोचा ॥ ३६ ॥ “भने सम्पूरणं ऋविन्‌ 
ब्रह्मणोका पूनन किया, समस्त सदस्योका मान किया, 
याचकोको उनकी इच्छित वस्तुं दीं, लोकाचार- 
के अनुसार जो कुछ कतव्य था वह समी मैने 
किया; तथापि न जाने, क्यों मेरे चित्तम किसी 
करियाका अभाव खटक रहा है! ॥ ३५७-२३८॥ 
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हत्थं सज्जिन्तयन्नेव ससार स महीपतिः । 
खाण्डिक्याय न दत्तेति मया वै गुरुदक्षिणा॥२९॥ 
स जगाम तदा भूयो रथमारुद्च पाथिबः । 
मैत्रेय दुर्गगहनं खाण्डिक्यो यत्र संखितः ॥४०॥ 
खाण्डिक्योऽपि पुनर तमायान्तं एतायुधम्‌ । 
तस्यो हन्तुं दृतमतिस्तमाह स पुननूपः ॥४१॥ 
भोनाहं तेऽपराधाय व्राप्तः खाण्डिक्य माद्कुधः। 
गुरोनिष्कयदानाय मामवेहि त्वमागतम्‌ ॥४२॥ 
निष्पादितो मया यागः सम्यक्स दुषदेश्षतः । 
सोऽहं तेदातुमिच्छामि ष्ृणीष्व गुरुदक्षिणाम्‌ ॥४२॥ 
श्रीपराश्चर उवा 
भूयस्स मन्तिभिस्साद्ं मन्त्रयामास पार्थिवः । 
गुरुनिष्कयकामोऽयं दि मया प्राथ्येतामिति ॥४४॥ 
तमूनुमन्रिणो राज्यमरेषं प्राध्य॑तामयम्‌ । 
शुभिः परायते राज्यमनायासितसेनिकैः ॥४५॥ 
प्रहख तानाह नृपस्स खाण्डिक्यो महामतिः | 
खरपकषासं महीपाल्यं मादः प्राथ्येते कथम्‌ ॥४६॥ 
एवमेतद्धबन्तोऽत्र दयथंसाधनमन्तरिणः । 


श्रीपराश्चर उवाचं 
इत्युक्तवा सथुपेत्यनं स तु केिष्वजं नृपः । 
उवाच किमवश्यं तं ददासि गुरुदकिणाम्‌ ॥४८॥ 
बाटमित्येव तेनोक्तः खाण्डिक्यस्तमथात्रवीत्‌ । 
मवानभ्यातमविज्ञानपरमाथिचक्षणः 
यदि चेदीयते सधं भवता गुरुनिष्क्रयः । 
तत्केशप्रश्षमायालं यत्कं तदुदीरय ॥५०॥ 


भरीषिष्णुपुराण 
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इस प्रकार सोचते-सोचते राजाको स्मरण हज कि मेने 
अभीतक खाण्डिक्यक्रो गुषूदक्षिणा नहीं दी ॥३९॥ हे ` 
मतरे ! तथ वे रथपर चढ़कर फिर ठसी दुगंम बनमें गये, 
जहाँ खाण्डिक्य रहते थे ॥ ४० ॥ खाण्डिक्य भी उन्हें 
फिर रान्न धारण किये अते देख मारनेके लिये 
उद्यत हए । तब रजा केरिष्वजने कड--॥ ४१ ॥ 
८(वाण्डिक्य | तुम क्रोध न करो, मे तुम्हारा कोई 
अनिष्ट करनेके व्यि नहीं आया, बल्कि वुष्हं गु 
दक्षिणा देनेके व्यि आया दह रेसा समक्षो ॥ ४२ ॥ 
मेने तुश्ारे उपदेदानुपार अपना यज्ञ॒ भटी प्रकार 
समाप्त कर दिया है, अब मै तुम्हे गुहूदक्षिणा देना 
चाहता ह्र, तुम्हं जो इच्छाहो मोगल ॥४३॥ 

भ्रीपराशारजी बोले- तब खाण्डिक्यने फिर अपने 
मन्त्ियोसे परमरौ किया कि ध्यह मुदे गुरूदक्षिण 
देना चाहता है, में दइससे क्या ममू? ॥ ४४॥ 
मन्तर्योने कदा--“'आप इससे सम्पूणं राज्य मग 
ठीजिये, बुद्धिमान्‌ लोग शत्रुभंसे अपने सैनिर्कोको 
कष्ट दिये निना राज्यदहीर्मोग कते ह” ॥ ४५॥ 
तत्र महामतिं राजा खाण्डिक्यने उनसे हँसते हुए कहा-- 
८'मेरे-जेसे खोग बु ही दिन रहनेवाख राज्यपद कैसे 
मग सक्ते ह ? ॥ ४६ ॥ यह ठीक है आपलोग 


| खा्थ-साधनके व्यि ही पराम देनेवाले द; विन्त 
प्रार्थ क्याओर कैसा है £ इस विषयमे आप्रको 
परमाथ; कथं कोऽत्र युयं नात्र विचक्षणाः ॥४७॥ ' 


विरोष ज्ञान नहीं है' ॥ ४७ ॥ 
ध्रीपराशशरजी बोले- यह कहकर राजा 
खाण्डिक्य केशिष्वजके पाप अये ओर उनसे कहा; 


"क्या तुम सुश्च अवय गुू-दक्षिणा दोगे, ॥ ४८ ॥ ज 
, केरिष्वजने कहा किं भमै अत्रय दूंगा? तो वाण्डिक्य 
। बोटे--८आप अष्यासज्ञानकपम ॒परमार्थ-विद्यामे बे 
॥४९॥ | बुशढ ह ॥ ४९ ॥ सो यदि आप पे गुरुदक्षि 
| देना ही चाहते तो जो कमे समस्त क्े्शोकी 


शान्ति करनेमे समं हो वह बतलाइये, ॥ ५० ॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे षषठेऽरो प्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


अ० ७] वृषु जं ५३२ 


सात्वं अध्याय 
बरह्मयोगका निर्णय 

केशिध्वज उवाच । केशिध्वज बोरे श्त्रियोको तो राज्य-प्रापिसे 
न प्राधितं त्था कसादणद्राज्यमक्ण्टकम्‌ । अपिक प्रिय ओर कुछ भी नहीं होता, फिर तुमने 

राज्यलाभादधिना नान्यसकषत्रियाणामतिग्रियम्‌।॥। १॥ मेरा निष्कण्टक राव्य कयो नहीं मोग १॥ १॥ 
खाण्डिक्य उवाच खाण्डिक्य बोले हे केरिथज | मैने जिन्त 
केशिष्वज निबोध त्वं मया न परथितं यतः। = कारणसे ठमहाए र्य नही मग ह इनो । ह 
राज्यादिकी आकांक्षा तो मूर्योको दृशा करती है ॥ २॥ 
राज्यमेतदशेषं ते थत्र गध्नन्त्यपण्डिताः ॥ २॥ क्षत्रियो धर्मतो यौ हैक्रि प्रजाक्रा पालन करं । 
ओर अपने राञ्यके विरोधियोका धर्म-युद्रसे षष 
क्षत्रियाणामयं धर्मो यतस्रजापरिपारनम्‌ । करं ॥ २ ॥ शकति्ीन शेनेके कारण यदि घुमने भेर 
राञ्य हरण कर च्या है, तो [ अपमर्थताबदा प्रजा- 
वधश्च भ्मयुद्धन खराञ्यपरिपन्थिनाम्‌ ॥ ३॥ | पालन न करनेपर भी ] मुदे को$ दोष न षोगा । 
[ किन्तु रञ्याधिकार होनेपर यथक्त प्रजापालन न 
तत्राशक्तख मे दोषो नेास्त्यपहूते खया । कलेस दोषका भागी होना पदता है | क्योकि यथपि 
यह ( खकमं ) अविधा दी है तथापि नियति 
बन्धायेव भवत्येषा ्बिदयाप्यक्रमोज्जिता ॥ ४॥ त्याग कनेपर यह बन्धनका कारण होती है ॥ ४ ॥ 
यह ॒राञ्यकी चाह मुञ्चे तो जन्मान्तर्के [ कर्मोद्रार 
जन्पोपभोगलिष्साथमिथं राज्यस्पृहा मम । प्राप्त ] घुलमोगकरे स्यि होती है; जौर ब्ठी मन्त्री 
‡ आदि अन्थ ज्नोको राग एषं लोभ भादि दोषोसे 
अन्येषां दोषजा सैष धर्म वै नानुरष्यते ॥ ५॥ उसन्न होती है, केव धर्मुरोषसे नहीं ॥ ५ ॥ 
“उत्तम क्षत्रिर्योका [ राज्यादिकी ] याचना करना धमं 
न याच्ना धुत्रबन्धूनां धमायेतत्सतां मतम्‌ । नही है" यह महातार्ओंका मत है । इसीण्यि गैन 
अविद्या ८ प्राकनादि कर्म ) के अन्तर्गत तुष्हारा राज्य 
अतो न याचितं राञ्यमनिद्यान्तगंतं तव ॥ ६ ॥ नहीं मोगा ॥ ६॥ जो लेग अहंकाररूपी मदिराका 
| पान करके उन्मत्त हो रहै हैँ तथा जिनका चित्त 
राज्ये गृष्नन्त्यविद्वांसो ममत्वाहूतचेतसः । ममताग्रत हौ रहा है वे भूढजन दी राज्यकी 
अभिलाषा कठते ह मेरे जेसे लोग राज्यकी इच्छा 

अहमानमहापानमदमत्ता न मादृशाः ॥ ७॥ नहीं करते ॥ ७॥ 

श्रीपराशर उवाच पराशाग्जी बोङे- तब राजा केरिष्वजने 
स्ाभ्वति प्राह ततः कैशि्वजो नूपः । = प्रन दोक खण्डक्य जनक्को सधुबाद दिया ओर 
। प्रीतिपरवेक काः मेरा वचन घुनो-॥ ८ ॥ मै अविधा- 
खाण्डिक्यजनकं प्रीत्या शरूयतां वचनं मम ॥ ८॥ द्वारा युको परर कलेकी इच्छसे षी राञ्य तथा 
अहं धविद्या मृत्युं ततुकामः करोमि बै। विविध ॒यञोका अनुष्ठान करता हं ओर नाना 
राञ्यं यागश्च विविधान्भोगेः पुण्यक्षयं तथा ॥ ९॥ मे्गेद्रारा अपने पुण्योका क्षय कर रहा ई ॥ ९॥ 


५३४ ्रीविभ्णुपुराण [ अ० ७ 


----`------=- ` ~~~ 
वदिं ते मनो दिष्टथा विवेकत गतम्‌ ` ` ` दुलनन्दन ! डे तौमा्यकी वात है क तम्हार 


। । मन वितरकसम्पन हआ है, अतः तुम अविधाका . 
चर न्द्न्‌ ॥९०॥ ¦ 
तषतामवि्यायास्सलप क खशूप सुनो ॥१०॥ संसार-वृक्री बीजभूता यह अविधा 


अनालमन्पात्मवृधयो चास्वेखमितियामतिः। । द प्रकारो है_अनालमि जलबुदधि ओर जो अपना 
सपारतरसम्भूतिषीजमेतदुद्विधा खित्‌ ॥ ११॥ | नहीं हे उसे अपना मानना ॥ ११ ॥ यह कुमति जीव 


पञ्चभूता देही तमोषृतः । मोहरूपी अन्धकारसे आवृत होकर इत पञ्चभूतात्मकं 
| ¶ समके देहे देह मोहतमो देहे मम, ओर भेरापन' का माव करता है ॥ १२॥ 
अह ममेतदितयुस्च ¦ इर्ते कुमतिमेतिम्‌ ॥९२॥ जव श्रि आला आकार, वायु, -अग्नि, जल ओर 


आकक्षिवाखमग्निजलप्रथिवीम्यः पृथङ्‌ सिते। एषिवी आदिसे सर्वधा पृथक्‌ है तो कौन ` बुद्धिमान्‌ 


५ गयक्ति शरीरम आसबुद्धि करेण ? ॥ १३ ॥ ओर 
आत्मन्यात्ममयं भावं कः करोति केवर ॥१२॥ । आमक दहसे १ ह्न 4 देहे उपमो गृ 


करपरोपभोगयं दि गहषेत्ादिकं च कः । । क्षत्ादिको कौन प्राज्ञ पुरुप अपना, मान सकता 
अदेहे क्षातनि प्रज्ञो ममेदमिति मन्यते ॥१४॥ है ॥ १४ ॥ इत प्रकार इस शरीरके अनासा होनेसे 
त्यं च पूतरपोत्ेषु तदेहोतपादितेषु कः । इससे उस्न हए पुत्र-पौ्ादिमे भी कौन विवान्‌ 


अपनापन करेगा ॥ १५ ॥ मनुष्य सारे कर्म देहके दी 
करोति पण्डितस्खाम्यमनात्मनि कलेवरे ॥१५॥ उपभोगे व्थि करता है; कितु जन नि यह के 


सवं देशेपभोगाय इर्ते क्म मानवः। अपे षक्‌ है, तो वे क केवल बनधन (देहोलति › 
देहशाम्यो यदा पुंसलद्‌ा बन्धाय तत्परम्‌ ॥१६॥ के ही कारण होते हँ ॥ १६ ॥ निष प्रकार दिके 
। 4 ` भरको जल ओर शद्ीसे टीपते-पोतते है उसी प्रकार 
मय दषा गें प्ते वै परम्भा । = वह पि की मी मृत्तिका (पृन्मय अन्न ) ओर 
पा्थि्रोऽयं तथा देहो ृदस््ाटेपनसितः ॥१७॥ जलौ सहायतासे हौ स्थिर रहता है ॥ १७ ॥ यदि 
पश्चभूतातमदमोमैः पञ्मूतात्मकं वुः प पश्चमूतामक शरीर प्ाश्चमौतिक परदाधेसि 


~ षो | पष्ट होता है तो इसमे पुने क्था भोग क्षिया ॥ १८॥ 
आप्यायते यदि ततः पसो भोगोऽव $ ङितः *॥१८॥ वह तीव अनेक सहस्र जन्मोतक सांसारिक भोगम 


अनेकनन्मसाहसी संसारपदवीं व्रजन्‌ । पढ़े रहनेसे उनकी वाप्नारूपी धूरिति जच्छदित 
| मोहं प्रयातोऽपौ बास॒नारेणुगुण्ठितः ॥१९॥ | हो जानेके कारण केवल मोहर श्रमक्रो ही प्रात 


1 | शेताहै॥ १९॥ जिस समय ज्ञानरूप गर्म जठसे 
प्रते यदा रोख रुनोमाापिा । | ९१,०। ूषिधो दी जाती है तवर इत संतर षत 


तदा संतारपान्धसय याति मोहभरमद्यमम्‌ ॥९०॥ पथिकाका मेषरूपी श्रम शन्त हो जाता है ॥ २० ॥ 
-मोहशरमे शमं याते सलखान्तःकरणः पुभान्‌ | मोप्रमके शान्त हो जानेपर पुरुष खस्थ.चितत शो 


अनत्यातिवाबाधं " जाता ˆ ओर निरतिराय एवं निर्बाधं पल ` निर्वाण 
। -- तकपावापे प्रं निवाणनृण्डति ॥२ ॥२६॥ | पद्‌ प्रात कर केता है ॥ २१ ॥ यष्ट ज्ञानमय 
निर्वाणमय एवायमात्मा 1 हानमयोऽमलः । | नर्म भामा निर्ाग-ललप है दुःख आदि जो 


दलाह्ानमया मा, कतस नामनः ।॥२२।॥ जगननमय पं हे तक ह, भामे नहो ॥ ९२, 
व ॥ ` हे राजन्‌ | जिस प्रकार खारी ( बटो ) कै 
जलख नाग्निसंसगं; खालीसंगात्तथापि हि | । जलका अनित संयोग नौ होता तथापि लीके 


. 


 विषयेभ्यस्समाहृत्य विज्ञानाटमा मनो मुनिः 


अ० ७] षष्ठ अश्च ५३८५ 


शब्दोदरेकादिकान्धमास्तत्करोति यथा नृप ॥२३॥ संस ही उपमे खौलनेके र्द आदि धरम प्रकट हो 
जाते है, उषी प्रकार प्रकृतिके संसर्गसे ही आत्मा 

तथात्मा प्रकृतेस्पङ्घदहम्मानादिद्षितः । अहकारादिसे दूषित शोक प्राकृत धर्मोको स्वीकार 
॥ करता है; वास्तवे तो वह अन्ययाता उनसे सर्वथा 

भजते ङृतान्धमोननयस्ते्य हि सोऽव्यपः।२४॥ पृषक्‌ है ॥ २३.२४ ॥ इ प्रकार मैने ते ह 


तदेतत्छथितं बीनमरियाया मया तव । अविधाका बीज बतलाया; इस अविधसे प्राप्त हए 
कान शच 00 क्लेशको नष्ट करनेवाटा योगसे अतिरिक्त ओर कोई 
-4- & 
श्राना च कुष्करं यागादम्पन विद्यत ॥२५। उपाय नी ह ॥ २५॥ 


खाण्डिक्य उवाच खाण्डिक्य बोटे--हे योगवेत्ताओमे श्रेष्ठ महाभाग 


तं तु ब्रूहि महामाग योगं योगगिदु्तम । केरिध्वज | तुम निपिवशम योगशाखके ममज्ञ हो, 


विह्ञातयोगशाब्ारथस्वमखां निमिसन्ततौ ॥२६॥ अतः उष योगको पणन करो ॥ २६॥ 
केशिध्वज उवाच कं दिष्वज बओटे--हे खाण्डिक्य । जिसमे सित 


होकर ब्रह्मम ठीन इए मुनिजन फिर खस्यसे श्युत 
| नही होते, मै उप योगका वर्णन करता ह; श्रवण 
यत्र खितो न च्यवते प्राप्य ब्रह्म लयं ुनिः। २७ करो ॥ २७ ॥ 


योगखरूपं खाण्डिक्य श्रूयतां गदतो मम | 


मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः मनुष्यक्रे बन्धन ओर मोक्षका कारण केवल मन 
| है; विष्रयका संग करनेसे वह बन्धनकारी ओर 


बन्धाय विषयासङ्धि भ्रुक्त्ये निर्विषयं मनः ॥२८॥ तरप्ूल्य होनेसे मोक्षकारक होता है ॥ २८ ॥ 
अतः विवेकज्ञानसम्पन्न मुनि अपने चित्तको विषयोसे 
हटाकर मोक्षप्राप्तिके चज्ियि ब्रह्मस्वरूप परमात्माका 
चिन्तयेनधुक्तये तेन त्रक्मभूतं परेश्वरम्‌ ॥२९॥ | चिन्तन करे ॥ २९॥ जि प्रकार अयस्कान्तमणि 


आत्मभावं नयत्येनं तद्र ध्यायिनं पुनिम । | अपनी शक्तिसे शेहेको खीचकरर अपनेमे संयुक्त कर 


है उती प्रकार ब्रह्मचिन्तन करनेवाले मुनिको 
| केता 
[विकाय॑ातमनङशक्ता लोहमाकषैको यथा ॥२०॥ परमात्मा खभाव्ते ही स्वरहटपमे छीन कर्‌ देता 


(आतमप्रयलनसापष्ष विशिष्टा या मनोगतिः, हँ ॥ ३० ॥ आत्मज्ञानकरे प्रयतनभूत यम, नियम आदि 


तस्या बरह्मणि संयोगो योग इत्यभिधीयते ॥३१॥ की अपेक्वा रवनेवाटी जो मनकी विरिष्ट गति है, 
| उसका ब्रहकरे साथ संयोग होना ही "योग, कहलाता 
एवमत्यन्तवेशिष्टययुक्तधरमोपलक्षणः | | है ॥ ३१ ॥ जिस्तका योग इस प्रकारके विशिष्ट धभैसे 


यख योभः स वे योगी ध्ुुषुरभिधीयते ॥२२॥ युक्त होता है बह मुमूश्चु योगी कहा जाता है ॥ ३२ ॥ 


जब मुमुष्चु पहले-पहले योगाभ्यास आरम्भ करता ह 
योगयुक्‌ प्रथमं यागी युज्ञानो ह्यभिधीयते । तो उत "गयत योगी, करते हे ओर जन उत 


विनिष्यन्नपमाधिस्तु परं ब्रह्मोपलन्धिमान्‌ ॥२३॥ परहमकी प्राति हो जाती है तो बह (विनिषयन्नसमापि' 


घन्तरायदोषेण दूष्यते चाख मानसम्‌ । = ष्टमता द ॥२२॥ पदि भिस किनवसा उप यगु 
४ क योगीका चित्त दूषित हो जाता है तो जन्मान्तरमे भी उषी 


जन्मान्तरेरम्यस्तो शुक्तिः पवेख जायते ॥३४॥ अभ्यासको करते रहनेसे वह मुक्तं हो जाता है ॥३४॥ 


| 
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विनिष्यन्नसमाधिस्तु भुक्ति तत्रैव जन्मनि । 


प्रभोति योगी योगा्रिदग्धकमंचयोऽचिरात्‌॥ २५॥ 


ब्रह्मचयम्हिंसां च॒ सत्यास्तेयापरिग्रहान्‌ । 


सेवेत योगी निष्फामो योग्यतां खमनो नयन्‌ ॥ ३६॥ ऽ” 


खाध्यायजौचसन्तोषतपांति नियतात्मबान्‌ । 


भीषिष्णुपुराण 
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धिनिष्पनसमापि योगी तो योगागनिसे कमसमूहके भसम 


हो जानेके कारण उसी जन्मे थोडे ही समयमे मोक्ष प्रात 


कर लेता है ॥२५॥ योगीको चाहिये कि अपने चित्तको 
मचिन्तनके योग्य बनाता हआ ब्रह्मचर्य, अहिंसा, 
अस्तेय ओर अपरिप्रहका निष्कामभावसे सेवन 
करे ॥ ३६ | संयत चित्तसे खाध्याय, शौच, सन्तोष 
ओर तपका आचरण करे तथा मनको निरन्तर प्रहे 


वीत ब्रह्मणि तथा परसिन््रवणं मनः ॥३७॥ ठ्गाता रहे ॥ ३७ ॥ ये पौच-पौच यम॒ ओर नियम 


एते यमास्वनियमाः पञ्च पञ्च च कीर्तिताः 


बतलखछये गगरे है | इनका सक्राम आचरण करनेसे 
पृथक्‌-पथक्‌ फट मिलते है ओर ॒निष्कामभावसे सेवन 


विशिष्टफलदाः काम्या निष्कामाणां िगुक्तिदाः। ३८ कलसे मेकष प्राह होता है | २८॥ 


एकं भद्रासनादीनां समासाय गुणेयुतः । 
ममास्यैनिंयमास्येश्च युञ्जीत नियमो यतिः ॥२९॥ 
प्राणाख्यमनिलं वहयमम्थापात्छरुते त॒ यत्‌। 
प्राणायामरस्स विज्ञेयस्सबीजोऽबीज एव च ॥४०॥ 
परम्परेणाभिभेवं प्राणापानौ यथानिलौ | 
कुरुतस्सदिधानेन वृतीयस्संयमात्तयोः ॥४१॥ 


तस्य चारम्बनवतः स्थूलरूपं द्विजोत्तम । 
आरुम्बनमनन्तख योभिनोऽम्यसतः स्पृतम्‌॥४२॥ 


शब्दादिष्वनुरक्तानि निगृह्याक्षाणि योगबित्‌। 
योशित्तानुकारीणि प्रत्याहारपरायणः ॥४३॥ 
वह्यता प्रमा तेन जायतेऽतिचलात्मना्‌ । 


इन्द्ियाणामवश्चैस्तेनं योगी योगसाधकः ॥४४॥ 
प्राणायामेन पवने प्रत्याहारेण चेन्द्रिये । 


यतिको चाये कि भद्रासनादि आसनोमेसे किसी 
एकका अव्रलम्बनकर यम-नियमादि गु्णोसे युक्त हो 
योगम्यास करे ॥३९॥ अभ्यासके द्वारा जो प्राणवायु- 
को वामे क्रिया जाता है उसे श्राणायामः प्॒मञ्चना 
चाहिये । वह सवीज ८ ध्यान तथा मन्त्रपाठ आदि 
आलम्ब॑नयुक्त ) ओर निर्बीज. ( निरालम्ब भेदसे ` 
दो प्रकारका है ॥४०॥ संहूुरुके उपदेशसे जवर योगी 
प्राण ओर अपान वायुद्रारा एक-दूसरेका निरोध करता है 
तो [ क्रमाः रेचक ओर प्रक नामक ] द प्राणायाम 
होते है ओर इन दोनोका एक ही समय संयम करनेसे 
[ कुम्भक नामक ] तीसरा प्राणायाम होता है ॥ ४१॥ 
हे द्विजोत्तम | जत्र योगी सवीज प्राणायामका अभ्यास 
अस्म्भ करता है तो उप्तका आटम्बन भगवान्‌ 
अनन्तका हिरण्यगभं आदि स्थूर रूप होता है ॥४२॥ 
तदनन्तर वह प्रयाहारका अभ्याप्त करते हए शब्दादि 
विषयो अनुरक्त हई अपनी इन्द्ियोको रोककर अपने 
चित्तवी अनुगामिनी बनाता है ॥ ४२ ॥ रेता करनेसे 
अत्यन्त चञ्चल इन्धियो उप्तके वरीभूत हो जाती है । 
इन्द्रियोको वराम किये बिना कोई योगी योग-साधन 
नहीं कर सक्ता ॥४४॥ ईप प्रकार प्राणायामस वायु 
ओर प्रस्याहारसे इन्र्योको वशीभूत करके विशो 


वश्षीकते ततः कुर्यात्थितं चेतर्ुभाश्रये ॥४५॥ | उपके शुभ आश्रमे खित करे ॥४५॥ 


खाण्डिक्य उवाच 
कथ्यतां मे महाभाग चेतसो यद्छुभाधरय, 
मदावारमवेषं॑तद्न्ति दोषमरोद्धम्‌ ॥४६॥ 


खाण्डिक्य बोले-हे महामाग | यह्‌ बतसधये कि 
जिसका आश्रय करमेसे चित्तके सम्पूरणं दोष नष्ट हो 
जते है वह चित्तका ज्युभाश्रय क्या है ? ॥४६॥ 


{ 
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केशिध्वज उवाच 
^> आश्रयश्चेतसो ब्रह्म द्विधा तच्च खभावतः । 
भूप मूत्तेममूत्तं च परं चापरमेव च ॥४७॥ 
त्रिविधा भावना भूप विश्वमेतन्निगोधताम्‌ । 
बक्षारूया कम॑संज्ञा च तथा चैवोभयासिका ।॥४८॥ 
क्मभावात्मिका देका ब्रह्मभावात्मिका परा । 
उभयात्मिका तथेवान्या त्रिविधा भावभावना ॥४९॥। 
सनन्दनादयो ये ठु बह्मभावनया युताः । 
कमेभावनया चान्ये देवाधाः खावराथराः ॥५०॥ 
 हिरण्यगभोदिषु च ब्रह्मक्मास्मिका द्विषा । 


बोभाधिकारयुक्तेष विद्यते भावभावना ॥५१॥ 
-अक्षीणेषु_ समस्तेषु विरोषहनानकमसु ।. 


विश्वमेतत्परं चान्यद्धदभिन्नद्शां कृणामू ॥५२॥ 


--------- “ ~ ~ 


्रत्यस्तमितमेदं _ यत्यत्तामात्रमगोचरम्‌ । 


-वचसामातमसंवेधं तज्ज्ञानं बक्मसं जितम्‌ ॥५२॥ 


तच विष्णोः परं रषमरूपाख्यमनुत्तमम्‌ । 


विश्वषसूपवेरूप्यलक्षणं परमात्मनः ॥५४॥ 
न तद्योगयुजा शक्यं नेप चिन्तयितं यतः । 
ततः स्थलं हरे रूपं चिन्तयेद्विगोचरम्‌ ॥५५॥ 
हिरण्यगर्भो भगवान्वासुदेवः प्रजापतिः । 
मरुतो वसवो रुद्रा भास्करास्तारका ग्रहाः ॥५६॥ 
गन्धर्वयधदेत्याद्यास्सकला देवयोनयः । 
मतुष्याः पशवश्यलास्सयुदरास्सरितो दभाः ॥५७॥ 
भूष भूतान्यदेषाणि भूतानां ये च हेतवः । 
प्रधानादि वि्ेषान्तं चेतनाचेतनारमकम्‌ ॥५८॥ 
एषपादं दिषादं च बहुपादमपादकम्‌ । 
्मेतद्धरे रूपं भावनात्रिवयास्मकम्‌ ॥५९॥ 
एतत्सर्वमिदं विष्वं जगदेतचराचरम्‌ | 
_ परबरक्षखरूपद्य विष्णोहशक्तिपमन्वितम्‌ ॥६०॥ 


विश चु9 ९८--~ 
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केशिष्वज बोले हे राजन्‌ | चित्तका आश्रय 
रहम है जो कि मूतं शौर अमूर्तं अथवा अपर ओर 
पर-ह्पसे खमावसे ही दो प्रकारका है ॥ ४७ ॥ है 
भूप । शस जगतूमं ब्रहम, कं ओर उभयात्मक नामसे 
तीन प्रकारकी भावनाएं हैँ ॥ ४८ ॥ इनमे प्रहली कम- 
भावना, दूसरी ब्रह्मभावना ओर तीसरी उभयाणिका- 
मावना कहत््ती है । इस प्रकर ये त्रिविव भावनां 
है ॥ ४९ ॥ सनन्दनादि सुनिजन त्रह्ममाबनासे युक्त 
है ओर देवताओंसे लेकर स्थावर-जंगमपर्यन्त समस्त 
प्राणी कर्म-मवनायुक्त दहै ॥ ५० ॥ तथा [ खख्य- 
विषयक ] बोध ओर [ खर्गादि विषयक ] अधिकारसे 
यक्त ॒दिरण्यगर्मादिमे ब्रह्मक्ममयी उभयामिका-भावना 
है ॥ ५१॥ 

हे राजन्‌ ! जबतक विशेष ज्ञानके हेतु कर्मं क्षीण 
नीं होते तभीतक अहंकारादि भेदके कारण भिन्न 
दृष्टि रखनेवाले मनुष्योको ब्रह्म ओर जगती भिन्नता 
प्रतीत होती है ॥ ५२ ॥ जिसमे सम्पूर्णं मेद शन्त हो 
जते है, जो सत्तामात्र ओर वाणीका अविषय है तथा 
खयं ही अनुभव कनेयोग्य दहै, वही ब्रह्मज्ञान 
कहलाता है ॥ ५५३ ॥ वही परमात्मा विष्णुका अरूप 
नामक परम रूप है, जो उनके विश्रूयसे विशुक्षण 
है ॥ ५४ ॥ 

हे राजन्‌ ! योगाभ्ासी जन पहले-पहल उस रूप- 
का चिन्तन नहीं कर सकते, ईसच्यि उन्हं श्री्रिके 
विश्वमय स्थूल रूपका ही चिन्तन करना चाहिये ॥५५॥ 
हिरण्यग्म, भगवान्‌ वादुदेव, प्रजापति, मरत्‌; 
वु, इद, सूर्य, तारे, भ्रहगण, गन्धव, यक्ष ओर दैत्य 
आदि समस्त देवयोनिरयो तथा मनुष्य, पञ्च, पर्वत, 
समुदः नदी, इक्ष, सम्पूणं भूत एषं प्रधानसे लेकर 
विशेष ८ पञ्चतन्मात्र ) पर्यन्त उनके कारण तथा 
चेतन; अचेतन, एक, दो अथवा अनेक चरणोबाले 
प्राणी ओर बिना चरणोवाठे जीव--ये सब भगवान्‌ 
इरिके भावनात्रयातमक मूर्तरूप हँ ॥ ५६-५९ ॥ यह्‌ 
सम्पूणं चराचर जगत्‌, परत्रहमखरूप भगवान्‌ विण्णुका, 
उनकी राक्तिसे सम्पन्न "विश्व, नामक रूप है ॥ ६० ॥ 
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विष्णुशक्तिः परा प्राक्ताक्षत्रज्ञाख्या तथापरा । 
अविद्या कम॑संज्ञान्या वतीया शक्तिरिष्यते ॥६१॥ 
यया शप्र्ञशक्तिस्सा वेष्टिता नृप सर्वगा | 
संक्तारतापानखिलनवाप्रोत्यतिसन्ततान्‌ ॥६२॥ 
तथा तिरोहितत्वाच शक्तिः कषत्रज्ञसंज्ञिता । 
सर्वभूतेषु भूपा तारतम्येन रक्ष्यते ॥६३॥ 
अश्राणवत्सु खटपा स्रा खावरेषु ततोऽधिका | 
सरीघुपेषु तेभ्योऽपि ह्यतिशक्त्या पतत्त्रिषु ।॥६४॥ 
पतत्रिभ्यो मृगास्तेभ्यस्तच्छक्स्या पश्चवोऽधिकाः | 


पश्चुम्यो मनुजाशातिद्चक््या पुंसः प्रभाविताः॥६५५॥ ' 


तेभ्योऽपि नागगन्धरवयक्षाद्या देषता नुप ॥६६॥ 
शक्रस्समस्तदेवेभ्यस्ततथाति प्रजापतिः । 
हिरण्यगर्भोऽपि ततः पुंसः शक्त्युपलक्षितः ॥६७॥ 
एतान्यजेषरूपाणि तख रूपाणि पाथिव । 
यतस्तच्छक्तियोगेन युक्तानि नभसा यथा ॥६८]। 


दवितीयं षिष्णुसंज्ञखय योभिष्येयं महामते । 
अमूत ब्रह्मणो रूपं यत्सदित्युच्यते बुधैः ॥६९॥ 
समस्ताः शक्तयशैता नुप यत्र प्रतिष्ठिताः । 
तद्विश्वरूप्ैरूप्यं  रूपमन्यद्धरेमेदत्‌ ॥७०॥ 
समस्तशक्तिरूपाणि तत्करोति जनेश्वर । 
देवतिय॑नुभ्यादिचेष्टावम्ति खलीरया ॥७१॥ 
जगताघ्रुपकाराय न सा कर्मनिमित्तजा । 
चेष्टा वस्याप्रमेयख व्यापिन्यन्यादतात्मिका ॥७२॥ 
तद्रूपं विश्वरूपस्य तस्य योगयुजा नृप । 
चिन्त्यमात्मविश्ुद्धयथं सवेकिरिबिषनाश्चन।।७३॥ 
यथाम्नदवणिसः कथं ददति सानिरः । 


तथा चित्तखितो विष्णुर्योगिनां सर्थकिरिवषम्‌।।७४॥ 


(4 
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विष्णुशक्तिं परा है, क्षेत्रज्ञ नामक शाक्तिं अपरा है 
ओर कर्म नामकी तीसरी शक्ति अविद्या कहलाती 
है ॥६१॥ हे राजन्‌ | इस अविचा-शक्तिसे आत्रत होकर 
वह॒ सर्वंगामिनी क्षिपरज्ञ-राक्ति सब प्रकारके अति विस्तृत 
सांसारिक कष्ट भोगा करती दहै ॥ ६२ ॥ हे भूपाल | 
अविा-राक्तिसे तिरोहित रहनेके कारण दही कषेत्रज्ञ 
दक्ति सम्पूर्णं प्राणिर्योमं तारतम्यसे दिखलयी देती 
है ॥ ६२ ॥ वह सवसे कम जड प्रदा्थेमिं है, उनसे 
अधिक ब्क्न-पर्वतादि सथावरोमि, स्थावरोसे अधिक 
सरीसपादिमें ओर उनसे अधिक पक्षि्योमें है ॥ ६४ ॥ 
प्रक्षियोसे मृगो ओर मृगोसे पञ्चुओमिं वह शक्ति अधिक 
है तथा प्यओंकी अपेक्षा मनुष्य भगवानूकी उस 
(क्षतरजञ) शक्तिसे अधिक प्रभावित है ॥ ६५ ॥ मनुष्यो- 
से नाग, गन्धव ओर यक्ष आदि समस्त देवगणो, 
देवताओंसे न्मे, इन्द्रसे प्रजापतिम ओर प्रजा- 
पतिसे हिरण्यगर्ममे उस शक्तिका विप्र प्रकाश 
है ॥ ६६-६७ ॥ हे राजन्‌ | ये सम्पूर्णं रूप उस 
परमेश्वरके ही शारीर है, क्योकि ये सन आकाराके समान 
उनकी शक्तिसे व्याप है ॥ ६८ ॥ 

हे महामते | विष्णु नामक ब्रक्षका दूसरा अमू 
( आकारहीन ) रूप दहै, जिसका योगिजन ध्यान करते 
हैँ ओर जिसे बुधजन “सत्‌ कहकर पुकारते है ॥ ६९ ॥ 
हे चप | जिसमें किं ये सम्पूरणं ॒शक्तियौँ प्रतिष्ठित है 
वही भगवान्‌का विश्वरूपसे विलक्षण द्वितीय ख्य 
है ॥ ७० ॥ हे नरेश ! भगवानूक्ता वही रूप अपनी 
रीलासे देव, तिर्यक्‌ ओर मनुष्यादिकी वचेष्टा्ओंसि युक्त 
सवेशाक्तिमय रूप धारण करता है ॥ ७१ ॥ इन खू्पोमें 
अप्रमेय भगवानूकी जो व्यापक एवं अन्याहत चे 
होती है वह संसारके उपकारके च्िदही होती है, 
कर्मजन्य नदीं होती ॥ ७२ ॥ हे राजन्‌ | योगाभ्यासी- 
को आल्म-छयुद्धिके लिये भगवान्‌ विश्वरूपके उस सर्व- 
पापनाराक रूपका ही चिन्तन करना चा्टिये ॥ ७३ ॥ 
जिक्त प्रकार वायुसहित अग्नि ऊंची उ्वालओंसे 
युक्त होकर छयुष्क ॒तृण्मूहको जल डाठ्ता ह 
उसी प्रकार चित्तम स्थित इए भगवान्‌ विष्णु 
योगियोके समस्त पाप नष्ट कर देते है॥ ७४ ॥ 


॥ 1 
ध 


# 
॥॥ 


 ॥ 
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तसात्समस्तश्चक्तीनामाधारे तत्र॒ चेतसः । 
हर्षीत संखितिं सा तु विज्ञेयशुद्धधारणा ॥७५॥ 
शभा्रयः स चित्त सर्वंगस्याचलात्मनः । 
त्रिभावभावनातीतो शक्तये योगिनो नृप ।॥७६॥ 
अन्ये तु पुरुषव्याघ्र चेतसो ये व्यपाश्रयाः । 
अशुद्धास्ते समास्तु देवाचाः कमेयोनयः ॥७७॥ 
मूतं भंपपतो सूपं स्वापाश्रयनिःस्ृहम्‌ । 
एषा वै धारणा प्रोक्ता यच्चित्तं तत्र धायते ॥७८॥ 
यच्च भूतं हरे रूपं यादक्िचन्त्यं नराधिप । 
तचछरयतामनाभारा धारणा नोपपदते ॥७९॥ 


पर्तननवदनं चारुपद्मपत्रोपमेक्षणम्‌ । 
पुकपोलं मुविस्तीणेकराटफसकोज्जवलम्‌ ॥८०॥ 
पमकणान्तरिन्यस्तचारुङ्ण्डलमूषणम्‌ । 
कम्बुग्रीवं ॒पुवि्तीणंश्रीवत्साङ्कितवक्षसम्‌ ॥८१॥ 
वरित्रिभङ्गिना मग्ननामिना इद्रेण च। 
प्ररम्बा्टुजं विष्णुमथवापि चतुनम्‌ ॥८२॥ 


` समसितोरुजद्गं च सुखिताङ्धिवरामबुजम्‌ । 


चिन्तयेदरङ्मूतं तं षीतनिम॑टवाससम्‌ ॥८२॥ 
किरीरहारकेयुरकटकादिविभूषितम्‌ ॥८४॥ 
शाङ्गशङ्कगदालडगचकराक्षवरुयान्वितम्‌ । 
वरदाभयहस्तं च द्विकारर्नमूषितम्‌ ॥८५॥ 
चिन्तयेत्तन्भयो योगी समाधायात्ममानसम्‌ । 
तावच्यावद्द्दीभूता तुतरेव नृप ॒भारणा ॥८६॥ 


त्रजतलिष्ठतोऽन्यदवा स्वेच्छया कमं ङ्त; । | ३ 
® चलुरभुज-मूतिके ध्यानम वारो शर्थोमि क्रमदाः शंख, चक्र) गवा शीर पदी भावना करे तथा भष्टमुजरूपका 


षष्ट अश 
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इसथ्यि सम्पूणं शाक्ति्योके आधार भगवान्‌ विष्णुमे 
चित्तको सिर करे, यही शुद्र धारणा है ॥ ७५ ॥ 

हे राजन्‌ ! तीनो भावनाओंसे अतीत भगवान्‌ षिष्णु 
ही योगिजनोंकी मुक्तिक ल्य उनके [ खतः ] चञ्चल 
तथा [ किसी अनूढे विषयमे ] सिर रहनेवारे चित्तके शुभ 
आश्रय है ॥७६॥ हे पुरूरसिंह | इसके अतिर्कि मनके 
आश्रयभूत जो अन्य देवता आदि क्मैयोनिरयो है, वे सब 
अशुद्ध है ॥७७॥ भगवान यह मूर्त खूप चिन्तको अन्य 
आङम्ब्नोसे निः स्पृह कर देता है । इसत प्रकार चित्तका 
भगवान्मे खिर करना ही धारणा कहटती है ॥७८॥ 

हे नरेन्र ! धारणा निना किसी आधारके नहीं 
हो सकती; ऽसल्यि मगवानके जित मूर्तं रूपका निस 
प्रकार ध्यान करना चाहिये, क्ह सुनो ॥ ७९॥ जो 
प्रपतननवदन ओर कमल्दख्के समान घुन्दर नेत्रोवाठे है, 
घुन्दर कोक ओर विशार भारसे अत्यन्त सुरभित 
है तथा अपने घुन्दर काननम मनोहर कुण्डल पहने 
हए है जिनक्री प्रीवा रंखके समान ओर विशाल 
वक्षःस्थल श्रीवत्सचिहयसे घुशोभित है, जो तरङ्गाकार 
तरिवटी तथा नीची नाभिवले उदरसे सुरोमित है, 
जिनके लंबी-ठंबी आठ अथवा चार सुजाएं हैँ तथा 
जिनवे जङ्घा एवं ऊर समानभावसे स्थित ह ओर 
मनोहर चरणारविन्द ॒घुषडतासे विराजमान हैँ उन 
निमे प्रीत.म्बरधारी ब्ऋमखरूप भगवान्‌ विष्णुका 
चिन्तन करे ॥८०-८३॥ हे राजन्‌ ! किरीट, हार, 
केयूर ओर कटक आदि आमूषरणोसे शरिभूषित, शाङ्ग 
धनुष, राख, गदा, खङ्ग, चक्र तथा अक्षमालसे युक्त 
वरद ओर अभययुक्त हशथोवाले# [ तथा अंगुलिोमिं 
धारण की इई ] रनमयी सुद्धिकासे शोभायमान मगवान्‌- 
के दिव्य रूपका योगीको अपना चित्त एकाग्र 
करके तन्भयभावसे त्रतक चिन्तन करना चाहिये 
जबतक यह धारणा दढ न हो जाय ॥ ८४-८६ ॥ 
जब चलते-फिरते, उठते-बेठते अथवा स्वेच्छानुकूल 


ध्यान करते समय छः हर्मि तो शाङ्खं आदि छः आयुधो भवना करे तथा शेष दमे वरद्‌ भौर अभमय-सुवराका 


चिन्तन करे । 
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नापयाति यदा चित्तात्सिद्धां मन्येत तां तद्‌ा॥८७॥ 
ततः शङ्खगदाचक्रराङ्गदिरहितं बुधः । 
चिन्तयेद्धगवदरूषं प्रान्तं साक्षष्त्रकम्‌ ॥८८॥ 
सा यदा धारणा तददवश्यानवती ततः । 
किरीटकेयूरखैमषणै रहितं सरेत्‌ ॥८९॥ 
तदेकावयवं देवं चेतसा हि पनबुधः। 
इ्यात्ततोऽवयविनि प्रणिधानपरो भवेत्‌ ॥९०॥ 
तदृपप्रस्थया चेका सन्ततिशान्यनिःस्पृहा । 
तद्धथानं प्रथमैरङ्गैः षडमिर्निष्पाद्ते तृष ॥९१॥ 
त्येव करपनाहीनं खरूपगरदणं हि यत्‌ । 
मनसा ष्याननिप्पाचं समाधिः सोऽभिधीयते॥९२॥ 
विज्ञानं प्रापकं प्राप्ये प्रे बऋह्मणि पार्थिव | 
प्रापणीयल्थेवात्मा प्र्षीणाशेषभावनः ॥९३॥ 
्षे्हञः करणी ज्ञानं करणं तस्य तेन तत्‌ । 
निष्पाच शुक्तिकायं बे कृतकृत्यो निवर्तते ॥९४॥ 
तद्धावभावमापन्नसलतोऽषो परमात्मना । 
भवत्यमेदी मेदस तखयान्नानकृतो भवेत्‌ ॥९५॥ 
विभेदजनकेऽज्ञाने नाशमात्यन्तिकं गते ।_ 
आत्मनो ब्रह्मणो मेदमसन्तं कः करिष्यति ॥९६॥ 
इत्युक्तस्ते मया थोग; खाण्डिक्य परिपृच्छतः 


संकषेपविस्तराभ्यां तु फिमन्पत्कियतां तव ॥९७॥ 
खाण्डिक्य उवाच 


कथिते योगसद्धावे सवमेव कृतं भम । 


भीविश्युपूर।” 
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कोई ओर क्म करते हए भी ध्येय मूर्तिं अपने चिन्तसे 
दूर नहो तो इसे सिद्ध हई माननी चाहिये ॥८७॥ 
इसके दढ होनेपर बुद्विमान्‌ व्यक्ति रांख, चक्र, गदा 
ओर शाङ्खं आदिसे रहित भगवान्‌के स्फटिकाक्ष- 
माटा ओर यद्ञोपवीतधारी शन्त ॒खरूपका चिन्तन 
करे॥८८॥ जन यह धारणा भी पूर्ववत्‌ सिर हो जाय तो 
भगवान्‌के किरीट, केयूरादि अआभूषणोसे रहित रूपका 
स्मरण करे ॥८९॥ तदनन्तर विज्ञ पुरुष अपने चित्तम 
एक ८ प्रधान ) अवयवविरिष्ट॒ भगवाभूकरां हृदयसे 
चिन्तन करे ओर पिर सम्पूर्णं अवयवोको छोडकर 
केवल अवयवीका ध्यान करे ॥ ९० ॥ 
हे राजन्‌ | जिसमे परमेडरके रूपकी ही प्रतीति 

होती है, रषी नो किषयान्तरकी स्पहासे रहित एक 
अनवरत धारा है उसे ही ध्यान कहते है; यह अपने- 
से पूव यम॒-नियमादि छः अङ्गसे निष्यन्न होता 

॥९१॥ उप ध्येय पदार्थक्रा ही जो भनके द्वारा ध्यान- 
से सिद्ध होनेयोग्य क्ल्यनाहीन ( ध्याता, ध्येय ओर 
ध्यानके भेदसे रित ) स्वरूप प्रहरण विया जाता है 
उसे ही समाधि कहते हैँ ॥९२॥ हे राजन्‌ । [ समाधि- 
से होनेवाल भगवत्साकषात्काररूप ] विज्ञान ही 
प्राप्त्य पतत्रह्मतक पहंचानेवाख है तथा सूरण 
मावनाओंसे रहित एकमात्र आत्मा दही प्रापणीय 
८ वरहतक परैव सकनेवाख ) है ॥९३॥ मुक्ति-लाममे 
केत कर्ता है णर ज्ञान करण है;  ज्ञानरूधी करण- 
के द्वारा क्षत्रज्के ] युक्तिहूषी कार्यको सिद्ध करके 
वह विज्ञान कृतकृत्य होकर निचृत्त हो जाता है ॥९४॥ 
उप्त समय वह भगवद्‌भावसे भरकर परमातमासे 
अभिन्न हो जाता है । इसका मेद-ज्ञान तो अन्नान- 
जनित ही है ॥९५॥ मेद उद्यन करनेवाे अन्नानके 
सर्वथा नष्ट शो जानिपर त्रम शौर आतमामे भसत्‌ 
( अवरि्मान ) भेद कौन कर सकता है ? ॥९६॥ 
हे वण्डिक्य | ईस प्रकार तुम्हारे पूछनेके अनुसार 
मैने संक्षेप ओर विस्तारसे योगका वर्णन किया; अब 
मँ त्॒हारा ओर क्या कार्य क? |९७॥ 

` खाडिकषय बोटे-आपने हस महायोगका वर्णन 
करके मेर सभी कार्यं कर दिया, क्योकि आपके 
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तवोपदेशञेनारोषो नष्टभित्तमलो यतः ॥ ९८॥ 
ममेति यन्मया चोक्तमसदेतभर चान्यथा । 
नरेन्द्र गदितुं शक्यमपि विज्ञेयवेदिभिः ॥ ९९॥ 
अहं ममेत्यविद्येयं व्यवहारस्तथानयोः । 
परमाथस्त्वषंरापो गोचरे वचसां न यः ॥१००॥ 


तदरच्छ श्रेयसे सवं . ममेतद्धबता इतम्‌ । 
यदिधुक्तिप्रदो योगः प्रोक्तः केशिभ्वजान्ययः।१०१। 


श्रीपराश्नर उवाच 

यथाहं पूजय। तेन खाण्डिक्येन स पूजितः । 
आजगाम पुरं ब्रह्मतः केश्िष्वजो नृपः॥१०२॥ 
खाण्डिक्योऽपि सुतं कृत्वा राजानं योगसिद्धये । 

वनं जगाम गोविन्दे बिनिवेक्षितमानसः ॥१०३॥ 
त्रेकान्तमतिर्भूतरा यमादिगुणसंयुतः । 
विष्ण्वारूये निरे ब्रहमण्यवाप नृपतिलंयम्‌॥१०४॥ 
केशिष्वजो विधुक्त्यथं सखकमश्षपणोन्युखः। 

बुभुजे विषयान्कमे चक्रे चानभिसंहितम्‌ ॥१०५॥ 
सकर्याणोपभोगेश्च क्रीणपापोऽमरस्तथा । 

अवाप सिद्धिमत्यन्तां तापश्चयफलां दविज ॥१०६॥ 


षह अक्ष 


५४१ 
उपदेरसे मेरे चि्तका सम्पूणं मल नष्ट हो गया 
है ॥९८॥ हे राजन्‌ | भने जो भेरा कहा यह भी 
असत्य ही है, अन्यथा ज्ञेय वस्तुको जाननेवाले तो यह 
भी नहीं कह सकते ॥९९॥ भे" ओर "भेरा" पेसी बुद्धि 
ओर इनका व्यवहार भी अविधा ही है, परमार्थं तो 
कहने-घुननेकी बात नहीं है क्योकि वह वाणीका 
अविषय है ॥१००॥ हे केरिष्वज ! आपने इस सुक्ति- 
प्रद योगक्रा वणन करके मेरे कल्याणके स्यि सब 
कुछ कर दिया, अव आप घुखपूत्रक पधारिये ॥१०१॥ 

भीपराशरजी ्रोठे-हे ब्रहान्‌ | तदनन्तर खाण्डिक्य- 
से यथोचित रखूपसे पूजित हो राजा केरिष्वज अपने 
नगरमे चले आये ॥ १०२॥ तथा खाण्डिक्य भी अपने पुत्र- 
को राञ्य देश्रीगोविन्द मे चित्त लगाकर योग सिद्ध कने- 
के स्यि [ निज॑न ] वनको चरे गये ॥ १०२॥ बह यादि 
गुणोंसे युक्त होकर एकाग्रचित्तसे ध्यान करते हए राजा 
खाण्डिक्य विष्णु नामक निमेल ब्रहम टीन हो 
गये ॥१०४॥ किन्तु केरिष्वज, विदेहमुक्तिके ल्य अपने 
कर्मोको क्षय करते हए समस्त विषय भोगते रहे । 
उन्होने फल्की इच्छ न करके अनेको ज्युभ कम 
किये ॥१०५॥ हे दिन । इ प्रकार अनेकों कल्याण- 
प्रद भोगेको भोगते हए उन्हौने पाप ओर मढ 
( प्रारग्ध-कमं ) का क्षय हो जानेपर तापृत्रयको दूर 
करनेवाटी अत्यन्तिक सिद्धि प्राप्त कर टी ॥ १०६ ॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे षष्ठेऽशे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


आटर्बो अध्याय 


शिष्यपरम्परा, माहात्म्य भौर उपसंहार 


श्रीपराश्चर उवाच 
इत्येष कथितः सम्यक्‌ ठतीयः प्रतिसश्वरः। 
आत्यन्तिको विदुक्तियां रयो बक्षणि शाश्वते ॥ १॥ 
सर्म ॒प्रतिसर्भश्च वंशमन्वन्तराणि च। 
बंश्ालुचरितं चैव भवतो गदितं मया ॥ २॥ 
पुराणं वैष्णवं चैतत्सवंकिरिषषनाशनम्‌ । 
"विष्टं सर्वशषास्ेभ्यः पुर्षार्थोपपादकम्‌ ॥ ३॥ 


भ्रीपराशग्जी बटे- हे तैतरेय | हस प्रकार मैने 
तुमसे तीसरे आत्यन्तिक प्र्यका वणन किया, जो 
सनातन ब्रहम स्यरूप मोक्ष ही है ॥ १ ॥ मैने तमसे 
संपारके उदयति, प्रख्य, वरा; मन्वन्तर तथा षंशोके 
चरतरोका वणेन किया ॥ २ ॥ हे कैतरेय | मेने त॒ 
पुननेके ण्य उत्सुक देखकर यह सम्पूणं शाखमिं 
रेष्ठ सर्वपापविनाराक ओर पुरषाथंका प्रतिपादक 


# यद्यपि खाण्डिक्य उस समय राजा नहीं था; तथापि नमे ओ उसके दुगे, मरकर ओर श्य भादिथे उन्हीका 


श्वामी भपने पुश्रको बनाया । 


५४२ 
तुभ्यं यथावन्मत्रेय प्रोक्तं शुशरूषवैऽव्ययम्‌ । 
यदन्यदपि वक्तव्यं ततफृच्छा्य वदामि ते ॥ ४॥ 


श्रीमेत्रेय उवाच 


भगषन्कथितं सवं यतपृष्टोऽसि मया धने । 
श्रुतं चैतन्मया भक्त्या नान्यरमष्टन्यमस्ति मे ॥ ५॥ 
निच्छिभाः सर्वसन्देहा वैमस्यं मनसः कृतम्‌ । 
त्वतप्रसादान्मया ज्ञाता उत्पत्तिसितिसंक्षयाः। ६॥ 
ज्ञातथतुर्षिभो रक्षिः शक्तिश्च प्रिविधा गुरो । 
विज्ञाता सा च कात्स्यन तरिविधा भावभावना ॥७॥ 
तत्प्रसादान्मया ज्ञातं ज्ञेयमन्येररं द्विज । 
यदेतदखिलं विष्णोजंगन्न व्यतिरिच्यते ॥ ८ ॥ 


कृतार्थोऽहमसन्देदस्त्वतप्रसादान्महाधुने । 
वर्णधमादयो धर्मो विदिता यदरेषतः ॥ ९॥ 
रतं च निवृत्तं च जातं कमं मयाखिलम्‌ । 
प्रसीद विप्रप्रवर नान्यतप्र्टन्यमसि मे ॥१०॥ 


यदस्य कथनायातेर्योजितोऽसि मया गुरो । 
तत्क्षम्यतां विक्ेषोऽसि न सतां पत्रवनिष्ययोः॥११॥ 


श्रीपराशर उवाच 
एतत्ते यन्मयाख्यातं पुराणं बेदसम्मतम्‌ । 
ुतेऽसिन्सवेदोषोत्थः पापराशिः प्रणश्यति ॥१२॥ 
सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंश्चमन्वन्तराणि च। 
वंशानुचरितं त्स्नं मयात्र तव कीर्तितम्‌ ॥१३॥ 
अत्र देषास्तथा देस्या गन्धर्वोरगराक्षसाः । 
यक्षविद्याधरास्िद्धाः कथ्यन्तेऽप्परसस्तथा ।॥१४।॥ 
यनयो भावितात्मानः कथ्यन्ते तपसान्विताः । 


भीविष्णुपुराण 


[ अ०८ 


त्रषणवपुरण पुना दिया । जब तुमह जो ओर 
छना छे परो । मँ तुदं घुनाऊ्गा ॥ ३-४ ॥ 


्रमैत्रेयज्ञी बोले- भगवन्‌ | मैने आपसे जो बु 
पूछा था वह समी आप कह चुके ओर्‌ रभेने भी उसे 
रद्वामक्तपूर्वक घना, अब मुञ्चे ओर वुद्छ भी रना 
नही है ॥ ५॥ हे मुने ! आपकी पासे मेरे समस्त 
सन्देह निवृत्त हयो गये ओर मेरा चित्त निम हो गया 
तथा मुञ्चे संसारकी उत्पत्ति, सिति ओर प्रल्परका ज्ञान 
हे ग्या ॥६॥ हे गुरो ! मै चार प्रकारकी रारिं 
ओर तीन प्रकारवी शक्तियो जान गया तथा सूघ 
तरिविधं माव-मावनाओंकौ भी सम्यक्‌ बोध हो 
गया ॥ ७ ॥ हे द्विज | आपकी कृपासे मे, जो जानना 
चाहिये वह भटी प्रकार जान गया किं यह सम्पूणं 
जगत्‌ श्रीविष्णुमगवानूसे भिन्न नं है, इसलिये अव 
मक्षे अन्य बातोके जाननेसे कोई लम नहीं ॥ ८॥ हे 
महामुने ! पके प्रसादसे मै निस्सन्देह कताथ हो 
गया, क्योकि मेनि वर्ण-धरम आदि सम्पूणं धमं ओर प्रवृत्ति 
तथा निवृत्तिरूप समस्त कर्म जान ल्य । हे विप्रवर्‌ | 
आप प्रस॒नन रहँ; अब मुञ्चे ओर कुछ भी पूना नहीं 
ह ॥ ९-१०॥ हे गुरो । मैने आपको जो इस समं 
पुराणके कथन करनेका कष्ट दिया दहै, उसके च्वि 
आप मञ्े क्षमा करे; साधुजर्नोकी दृष्टम पुत्र ओर 
रिष्ये कोई मेद नहीं होता ॥ ११॥ 


्रीपराशरजी बोले-हे मुने ! मेने तुमको जो यह 
वेदसम्मत पुराण पनाया है इसके श्रवणमात्रसे सम्पू 
दोषोसि उन्न हआ पापपुञ्ञ नष्ट हो जाता है ॥१२॥ 
इसमे मेने तुमसे स॒ष्टिके उत्पत्ति, प्रख्य, षदा; मन्वन्तर 
ओर वंशोके चरिति-इन सभीका वणन किया 
है ॥ १२ इत ग्रन्मे देवता, दैत्य, गन्धव, नाग, राक्षस? 
यक्ष, विद्याधर, सिद्ध ओर अप्रागणका भी वणेन 
क्रिया गयां है ॥ १४ ॥ आत्माराम भर तपोनिषठ 


१-देखिये- प्रथम भक्षं अध्याय २२ इशोक २२-३३ । 


२ +) 
३- 3) 


षष्ठ अंश अध्याय ७ इको ६ १-६६ । 
षष्ठ अंश॒ अध्याय ७ इछोक ७८.५१ । 


अण ८) 


चातुर्वण्यं तथा पुंसां विशिष्टवर्तानि च ॥१५॥ 


पुण्याः प्रदेशा मेदिन्याः पुण्या नयोऽथ सागराः। 
पवता महापुण्याश्चरितानि च धीमताम्‌ ॥१६॥ 
वर्णधर्मादयो ध्मा वेदशाञ्ाणि इतस्नश्ः। 

येषां संसरणात्पद्यः सर्वपापैः प्रपच्यते ॥१७॥ 


उत्पत्तिखितिनाश्नानां हेतुयो जगतोऽग्ययः । 

स सर्वभूतस्सर्ात्मा कथ्यते भगवान्हरिः ॥१८॥ 
अवशेनापि यश्नाम्नि कौतिते सर्वपातकैः । 
पूमान्वशच्यते सद्यः तिंतरसतशेरिष ॥१९॥ 
यभामकीतेनं भक्त्या विलायनमनुत्तमम्‌ | 
ेत्ेादोपपापानां धातूनामिव पावकः | २०) 


कलिकिरमषमतयगरं नरकार्तिप्रदं नृणाम्‌ | 











हिरण्यगमदेवेन्द्रद्रादित्याधिवायुभिः । 
पावकेवेषुभिः साध्यैिंशवेदेवादिभिः सुरैः ॥२२ 
यक्षरक्षोरगेः सिद्ेदैत्यगन्धवंदानरैः । 
अप्सरोभिस्तथा तारानक्त्रेः सकरंग्रहैः ॥२३। 
स॒प्त्षिभिस्तथा धिष्णयेर्िष्ण्याधिपतिभिस्तथा | 
ब्ाह्मणा्ेमनुष्येश्च तथैव पश्युभिभृगैः ॥२४। 
सरीसुपे्विहङ्गेध  पलाशाैमेहीरदैः । 
वनागिनिक्षागरसरित्पातारेः सधरादिभिः ॥२५ 
शब्दादिभिश्च सहितं अह्मण्डमलिदटं दिज । 
मेरोरिवायुयेस्येतधन्मयं च द्विजोत्तम ॥२६॥ 
त॒सवः सर्ववित्सवंखरूपो सपवनितः । 
भगवान्डीतिंतो विष्णुर्न पपग्रणाशनः ॥२७। 


यदश्रमेधावभृथे स्नातः प्राप्नोति वै फलम्‌। 
मानबस्लदवाप्नोति श्ुत्वेतन्युनिसत्तम ॥२८। 


प्रयागे पूष्करे चेव इरुशेत्रे तथार्णवे | 
करतोपबासः प्राप्नोति तदस्य भ्रवणान्नरः ॥२९। 


षष अश्च 


५४७२ 


मुनिजन, चातुर्वण्-विभाग, महपुरुषोके विशिष्ट चरितः 
पृथिवीके पवित्र क्षत्र, पवित्र नदी ओर समुद्र, अत्यन्त 
पावन पर्वत, बुद्धिमान्‌ पुरभोके चरित, वर्ण-धरम आदि 
धमे तथा वेद ओर शार्ोका भी इस सम्धकुरूपसे 
निरूपण हआ है, निनके स्मरणमात्रसे मनुष्य समस्त 
पापोसे मुक्त हो जाता है ॥ १५-१७ ॥ 


जो अव्ययात्मा भगवान्‌ हरि संपारकी उत्पत्ति, 
सिति ओर प्रख्यके एकमात्र कारण है उनका भी 
इसमे कीतेन किया गया है ॥ १८ ॥ जिनके नामका 
विवा होकर कीर्तन करनेसे भी मनुष्य समस्त पार्पोसे 
इस प्रकार मुक्तं हो जता है जैसे सिंहसे डरे हए 
मेडिये ॥ १९ ॥ हे मैत्रेय | जिनका भक्तिपूवेक कया 
जा नाम-संकीर्तन सम्पूरणं धातुओंको पिषने- 
वाले अग्निके समान समस्त॒पापोका सर्वोत्तम 


ति वि ॐ । विलयन ( लीन कर देनेवाल ). है ॥ २० ॥ निनका 
भयाति (य सः स्त्र च संस्यते ॥२१॥ ' एक बार भी स्म केरे मनुप्योको नरक-यातना् 


 देनेवाख अति उग्र कलि-कल्मष तुरत नष्ट 


दौ जाता है ॥२१॥ हे द्विजोत्तम | दिरण्यगमे, देवेन्द्र 
इद्र, आदित्य, अखिनीकुमार, वायु, अग्नि, वुः 
साध्य ओर विरवेदेव आदि देवगण, यक्ष, रक्षस, उरगः 
सिद्ध; दैत्य) गन्धव, दानव, अप्रा, तारा, नक्षत्र, समस्त 
प्रह; सपरं, रोक; लोकपाटगण, ब्राह्मणादि मनुष्य) 
पञ; मृग, सरीसृप, विहंग, पल आदि वृक्ष, वनः 
अग्नि, समुद, नदी, पातार तथा, पृरथित्री आदि ओर 
शब्दादि विष्के सहित यह सम्पूण ब्रह्माण्ड जिनके 
आगे घुमेरुके सामने एक रेणुके समान है तथा जो 
इसके उपादान-कारण हैँ उन सर्वं सर्वज्ञ स्वस्वरूप 
हूपरहित ओर पापनाशकं भगवान्‌ विष्णुका इसमे 
कीतेन किया गया है ॥ २२-२७ ॥ 


हे मुनिसत्तम | अश्चमेध-य्ञमे अवभृथ ( यज्ञान्त ) 
स्नान करनेसे जो फल मिर्ता है वही फट 
मनुष्य इसको घुनकर प्रपत कर छेत है॥२८॥ 
प्रयाग पुष्कः कुरकेत्र तथा समुद्रतटपर रहकर 
उपवास करनेसे जो फल भिल्ता है वही इ 
पुराणको पुननेसे प्रप्त हो जाता है ॥ २९। 


५४४ 


यदग्निहोत्रे सुष्ुते वर्षेणाप्नोति मानवः । 
महापुण्यफरं विप्र तदस्य भ्रवणात्सछत्‌ ॥२०॥ 
यज्ज्यषठशय्कदाद्चयां स्नात्वा बै यञुनाजले । 
मथुरायां हरिं ष्टा प्राप्नोति पुरुषः फरम्‌ ॥३१॥ 
तदाप्नोत्यखिलं सम्यगण्यायं यः शृणोति वै । 
पुराणस्यास्य विग्रषं केशवापिंतमानषः ॥३२॥ 
यप्रुनासलिलस्नातः पुरुषो युनिसत्तम । 
जयेष्ठामूरे सिते पक्षे दादश्यां सथ्पोषितः ॥३२॥ 


समभ्यच्याच्युतं सम्य मथुरायां समाहितः । 
अश्वमेधख यज्ञस्य प्राप्नोत्यत्िकरं फलम्‌ ॥२३४॥ 
आलोक्यद्विमथान्येषायुश्नीतानां खवंशजेः । 
एतत्किलोचुरन्येषां पितरः सपितामहाः ॥२५॥ 
केचिद सरटे जातः कालिन्दीसकिरष्टुतः। 
अर्चयिष्यति गोविन्दं मथुरायाभरुपोषितः ॥३६॥ 
ज्येष्ठामूले सिते पक्षे येनैवं वयमप्युत । 
परामृद्धिमवाप्डयामस्तारिताः खड्कलोद्धैः ॥२७॥ 
ज्ये्ठामूरे सिते पक्षे समम्यच्यं जनार्दनम्‌ । 
धन्यानां इलजः पिण्डान्यद्चुनायां प्रदाखति ॥३८॥ 
तसिन्कारे समभ्यच्यं तत्र कृष्णं समाहितः । 
द्वा पिण्डं पित्म्यश्च यदुनासलिलाप्टुतः ॥२९॥ 
यदाप्नोति नरः पुण्यं तारयन्खपितामहान्‌ । 
शुत्वाध्यायं तदाप्नोति पराणखाख भक्तितः ।॥४०॥ 
एतत्संसारभीरूणां परित्राणमलुत्तमम्‌ । 
भराव्याणां परमं श्राव्यं पवित्राणामनुत्तमम्‌।४१॥ 


दुःखप्ननाशनं तृणां सरवद्निवर्दणसू । 
मङ्गलं मङ्गलानां च पूत्रसम्पतरदायकम्‌ ।॥४२॥ 
इदमाषं पुरा पराई भवे कमलोद्भवः । 
छदः ्रियत्रतायाह स च भागुरयेऽतरवीत्‌ ।४३॥ 





श्रीवि'शुपुराण 
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एक वर्षतक नियमानुसार अग्निक्ोत्र करनेसे मनुष्यको 
जो महान्‌ पुण्यफ मिख्ता है बही इसे एक बार घुननेसे 
हो जाता है ॥ ३० ॥ अयेषठ शुका द्वादशीके दिन मथुरा- 
पुरीम यमुना-स्नान करके कृष्णचन्द्रका ददन करनेसे 
जो फर मिल्तादहै हे विभ्र्ष | वही भगवान्‌ कृष्ण 
चित्त ठ्गाकर इस पुराणके एकं अध्यायको सावधानता- 
पूवैक सुननेसे मि जाता है ॥ ३१-३२ ॥ 


दे सुनिशरेष्ठ | जयेष्ठ मासके शुकपक्षकी द्वादश्ीको 
मथुरापुरीरमे उपवास करते इए यमुनास्नान करके 
समाहितचित्तसे श्रीअच्युतका भली प्रकार पूजन करने- 
से मनुष्यको अस्वमेध-यज्ञका सम्पूणं फर मिलता 
है ॥२३-२३४॥ कहते अपने वंशाजोद्रारा [ यभुनातटपर 
पिण्डदान करनेसे ] उन्नति त्मभ किये हए अन्य पितररकी 
समृद्धि देखकर दूसरे रोगोकरे प्रितृ-पितामहयने [ अपने 
वंशजोको लक्ष्य करके ] इस प्रकार कहा था--॥३५॥ 
क्या हमारे कुलम उत्पनन हआ कोर पुरुष अयेष्ठ मासके शङ्ख 
पक्षम [ द्वादशी तिधिको ] मथुरामे उपवास करते इए 
यमुनाजलम स्नान करके श्रीगोविन्दका पूजन करेगा, 
जिससे हम भी अपने वंराजोद्रारा उद्रार पाकर 
एसा परम रेश्वयं प्राप्त कर सकेगे १ जो बड़े भाग्य- 
वान्‌ होते हैँ उन्दीके वंडाधर अयेषठमासीय ड्ुक्लक्षमे 
भगवानूका अचेन करके यमुनाम पितृगणको पिण्ड- 
दान करते हैँ ॥ ३६-३८ ॥ उस समय यमुनाजस्मे 
स्नान करके सावधानतापू्वक भी प्रकार मगवानूका 
पूनन करनेसे ओर पितृगणको पिण्ड देनेसे अपने 
पितामहेको तारता इभा पुरुष जिस पुण्यका भागी होता 
है वही पुण्य भक्तिपूर्वकं इस पुशणका एक अध्याय 
एननेसे प्राप्त हो जाता है ॥ ३९-४०॥ यह पुराण संततार- 
से भयभीत इए पुरुषोका अति उत्तम रक्षक, अत्यन्त 
श्रवणयोग्य तथा पवित्रम परम उत्तम है ॥४१॥ यह 
मलुरष्योके दुःखप्नोको न्ट करनेवाला, सम्पर्णं दोर्षोको 
दूर कटनेवाख, माङ्गल्कि वस्तुओंमं परम माङ्गलिक 
ओर सन्तान तथा सम्पत्तिका देनेवात्र है ॥ ४२ ॥ 

इस आंपुराणको सबसे प्ले भगवान्‌ ब्रह्माजीने 
ऋसुको घुनाया था । मुने प्रियत्रतको सुनाया ओर 


ब० ८] 


भागुरिः स्तम्भमित्राय दभीचाय स चोक्तवान्‌ । 
सारखताय तेनोक्तं भुगुस्सारखतेन च ॥४४॥ 
भृगुणा पुरुङत्साय नम॑दाये घ चोक्तवान्‌ । 
नमेदा धृतराष्ट्राय नागायापूरणाय च ॥४५॥ 
ताभ्यां च नागराजाय प्रोक्तं वासुकये द्विज । 
वापुङ्किः प्राह वत्साय वत्श्वाश्चतराय वं ॥४६॥ 
कम्बलाय च तेनोक्तमेलापुत्राय तेन बे । 
पाताटं समनुप्राप्म्ततो वेदशिरा पुनिः ॥४५७॥ 
्ा्ठवानेतदलिरं स च प्रमतये ददां। 
दत्त प्रमतिना चैतज्ञातुकणाय धीमते ॥४८। 
जातुकर्णेन चैवोक्तमन्येषां पूण्यकमंणाम्‌ । 
पुलस्त्यवरदानेन ममाप्येतर्स्मृतिं गतम्‌ ॥४९॥ 


मयापि तुभ्यं मैत्रेय यथावत्कथितं विदम्‌ । 


त्वमष्येतच्छिनीकाय कलेरन्ते वदिष्यसि ॥५०॥ 
इत्येतत्परमं गुह्यं कलिकरमषनाश्चनम्‌ । 
यः शृणोति नरे भक्त्या सवपापः प्रुच्यते ॥५१॥ 
समस्ततीर्थस्लानानि समस्तामरसंस्तुतिः। 
कृता तेन भषेदेतद्यः शृणोति दिने दिने ॥५२॥ 
कपिलादानजनितं पुण्यमत्यन्तदुरेभम्‌ । 


षष्ठ अष 


५७५ 


प्रयत्रतने भागुर्सि कह। ॥ ४३ ॥ फिर इसे मागुरिने 
सतम्भमित्रको, स्तम्भमित्रने दधीचिको, दधीचिने 
सारस्वतको ओर सारस्तने भृगुको घुनाया ॥४४॥ तथा 
भृगुने पुरुकुत्ससे, पुर्कुत्सने नम॑दासे ओर नमैदाने 
धृतराष्ट्र एवं प्रूरणनागसे कहा ॥४५५॥ हे द्विज ! इन 
दोनोने यह पुराण नागराज वाघुकिको घुनाया । 
वाघुकिने वत्सको, वत्सने अश्चतरको, अश्वतरे कम्बल्को 
ओर कम्बल्ने एलपुत्रको घुनाया । इसी समय 
मुनिवर वेदरिरा पराताख्छोकमे परहरवे, उन्होने यह 
समस्त पुराण प्राप्त किया ओर फिर प्रमतिको सुनाया 
ओर प्रमतिने उसे प्रम बुद्धिमान्‌ जातुकणैको 
दिया ॥ ४६-४८ ॥ तथा जातुकर्णने अन्यान्य पुण्यञ्ञीर 
पहात्माओंको पनाया । 


[पष-जन्ममे सारस्वतक्रे मुखसे पुना इअ यह 
पुराण ] पुल्स्यजीके बरदानसे सुष्चे भी स्मरण रह 
गया ॥ ५९ ॥ सो मैन ज्यो-का-वयो तुष््ं सुना दिया । 
अत्र तुम भी कचियुगकरे अन्तम इसे शिनीककरो 
पुनाभोगे ॥ ५० ॥ 


जो पुरूष इस्त अति गुह्य ओर कलिकरमषनाशकः 
पुराणको भक्तिपूषैक पुनता ह वह सब परपोमे मुक्त हो 
जता है || ५१ ॥ जो मनुष्य इसका प्रतिदिन श्रवण 
करता है उसने तो मानो सभी तीर्थम लान कर चया 


| ओर सभी देवताओंकी स्तुति कर टी ॥५२॥ इसके 


ुत्वेतस्य दशाष्यायानवाभ्रोति न संशयः ॥५३॥ द अप्यय श्र करसे नि.सन्देह कपय गो 


ग्स्त्वेतत्सकरं शृणोति पुरुषः 


कृत्वा मनस्यच्युतं 
छव सव॑मयंसमस्तजगता- 
माधारमात्माभ्रयम्‌ 
बानज्ञेयमनादिमन्तरहितं 
मराणां हितं 
स प्राप्नोति न संशषयोऽस्त्यषरिकलं 
यद्वाजिमेधे फलम्‌ ॥५४॥ 
यत्रादौ भगवांअराषरगुर- 
म॑न्ये तथन्ते च सः 
जहमह्लानमयोऽच्युतोऽखिलजम- 
न्मध्यान्तसगंप्रश | 


बि° पु° ६९-- 


| दानका अति देम पूुण्य-फलढ प्राप्त होता है 
| ॥५३॥ जो पुरप सम्पूण जगत्‌के आधार्‌, आत्माके 
। अवरटम्ब, सर्वस्वरूपः; स्मयः ज्ञान ओर ज्ञेयश्टप 
| आदि-अन्तरहित तथा समप्त॒देवताओकि हितकारक 


श्रीविष्णुमगवानका चित्तम ध्यानकर इत सम्पूणं 
पुराणो घनता है उसे निःसन्देह अश्चमेध-य्ञका 
समप्न फल प्राप्त होता है ॥ ५४॥ जिसके 
आदि, मध्य ओर अन्तम अविल जगव्की सष, 


| यिति तथा संहारे समर्धं॒त्रहम्ानमय चराचर- 
। गुहं भगवान्‌ अच्युता ही कीर्तन हभ दै 


५४९ भरीविष्णुधुराण [अ०८ 


तत्सवं पुरुषः पवित्रममलं उस प्रम श्रेष्ठ ओर अमर पुराणकौ घुने, 
भृष्न्पटन्वाचयन्‌ पून ओर धारण करनेसे जो फल प्राप्त होता है बह 
्ामोत्यस्ति न तत्कलं तरिुषने पमूरणं त्रितकीम ओर कहीं प्रा नहीं हो सकता, 
्वकान्तसिद्धिईरिः ॥५५॥ क्योकि एकान्त मुक्तिरूप सिद्विको देनेवाठे भगवान्‌ 
यस्िन्न्यस्तमतिनं याति नखं ष्णु ही इसके प्राप्त्य फर है ॥ ५५ ॥ जिनमे 
खर्गोऽपि यच्चिन्तने चित्त खगानेवाछ कमी नरक्मे नहीं जा सकता, 
विघ्नो यत्र॒ निवेशितात्ममनसो तिनके सममे स्वर्गं भी विग्य है, जिनमे चित्त 
मक्षोऽपि लोकोऽल्पकः | ठग जने ब्रह्मणेक भी अति तुच्छ प्रतीत होता 
र्ति । चेतसि यः स्थिताऽमरधियां ॥ि है तथा जो अध्यय प्रमु निर्मचित्त पुर्षोके 
[र वां । ददात्यव्ययः ` हृदयम लित होकर उन्हं मोक्ष देते हं उन्हीं अच्युत- 
किं चित्रं यदधं प्रयाति परलयं । | का कीलन करनेसे यदि पाप विढटीन हयो नाते 
तत्राच्युते कीतिते॥५६॥ | तो ससम अश्व्यही क्रय है?॥ ५६॥ 
बयज्ञविदो यजन्ति सततं यक्ता यमनिप्र यग गज्ञोदवारा जिनका यज्ञेश्वर 
यज्ञेश्वरं कर्मिणो ससे यजन करते है, श्ानीजन जिनका परावरमय 
य॑ वे ब्रह्ममयं परावरमयं ्रहमस्वरूपसे ध्यान क्रते है, जिनक्रा स्मरण करनेसे 
ध्यायन्ति च ज्ञानिनः पुरुष न जन्मता है, न मरता है, न ब्दृताहै ओर 
युं सञ्चिन्त्य न जायते न प्रियते न ्ीण ही होता है तथाजोन सत्‌ (करण) 
नो वदधते हीयते है ओर न असत्‌ (काय) ही दहै उन श्रीहरि 
नबासन्न च सद्धधत्यति ततः अतिस्कि ओर क्या सुना जाय १॥ ५७॥ 
किंवा हरेः श्रूयताम्‌ ॥५७।॥ जो अनादिनिधन भगवान्‌ त्रिमु पितृरूप धारणकर 
कत्य यः पिव्रूपधूगिधिहूतं स्पधासंज्ञक॒कव्यक्रो ओर देवता होकर अश्न 
ह्यं च भरुङक्तं विथ विपरिपूैक हवन किये हृए स्वाहा नामक हन्यको 
देवत्वे भगवाननादिनिधनः ग्रहण करते हैः तथा जिन समस्त शक्तियोकरे आश्रयभूत 
खाहाखधासङ्ञिते । भगवान्‌के विपयमें वह-वदे प्रमाणवुदाठ पुरुपरकरे 
यसिन्त्रह्मणि सषेशक्तेनिलये प्रमाण भी इयत्ता करनेम समर्थं नहीं होते वे श्रीहरि 
मानानि नो मानिनां श्रवण-पथम जाति ही समस्त पापको नष्ट कर देते 

निष्ठाये प्रभवन्ति हन्ति फटुषं है ॥ ५८ ॥ 

धोतरं स॒ यातो हरिः ॥५८॥ 

नान्तोऽस्ि यख न च यस्य सथुद्धबोऽस्ि जिन परिणामहीन प्रमुका न आदि है, न अन्त 
 शृद्धिनं॑ यस्य परिणामविवर्जितखय | है, न्द्ि है ओर न क्षय ही होता है। जो 
नापक्षयं च सघुपैत्यबिकारि वस्तु नित्य निर्विकार पदार्थ उन स्तवनीय प्रमु 


यस्तं नतोऽसि परुषोत्तममीदामीड्यम्‌ ॥॥५९॥ पुरपोत्तपको मै नमस्कार करता द्व ॥ ५९ ॥ 





अ०८ |] षष्ठ अश्च ५४७ 


तस्येव योऽनु गुणशुग्बहुधेक एव जो उन्हीके समान गुणोको भोगनेवाख है, एक 
शद्रोऽप्यशचद्ध श्व भाति हि मूर्तिभेदे; । शेकर भी अनेक रूप है तथा द्ध होकर भी व्रिमिन 


| रूपके कारण अद्ध ( विकारान्‌ ) सा प्रतीत होता 
ज्ञानान्वितः सकरसत्वविभूतिकत है ओर्‌ ज ज्ञानखरूप एवं समस्त मूत तथा वि भूतियों 


तस्मे नमोऽस्तु पुरुषाय सदाव्ययाय ॥६५०॥ का कर्त है उस नित्य अव्यय पुरुषरको नमस्कार 


ज्ञानप्रषृत्तिनियर्मैक्यमयाय पुंसो ८॥ ६० ॥ ज शन ( स), प्ति ( र ) जर 
नियमन (तम ) की एकतारूप है, पुरुषको भोग 

भोगप्रदानपटवे त्रिगुणात्मकाय । प्रदान करनेम कुरार है, त्रिगुणात्मक तथा अव्याकृत 
अग्याकृताय भवमभावनक्रारणाय दै, संसारकी उतपततिकरा कारण दै; उस स्वतः सिद्ध तथा 


वन्दे खरूपभवनाय सदाजराय ॥& १॥ । ऋरचुन्य परयुको सतैदा नमस्कार करता ह ॥ ६१॥ 
व्योमानिलाग्निजलभूरचनामयाय जो आकाश, वाघ, अग्नि, जल ओर पथिवीरूय 


शदादि भोग्यविषयो है, शब्दादि भोग्य विप्योकी प्राति करानेमे सम्भ 
उ्द्‌ादिभाम्यावषयापनयक्चमाय । हे जीर रमक उसकी समस्त इनद्रयोदारा उपकार 


पुंसः समस्तकरणेरुपकारकाय करता हे उतत सूम ओर वरिराटरूप व्यक्त परमातमा 
व्यक्ताय सु््मब्ृददारमवते नतोऽसि ॥६२॥ को नमस्कार करता ट ॥ ६२ ॥ 

इति बिविधमजसख यस्य स्पं । इस प्रकार मिन नित्य॒ सनातन परमात्माके 
प्रकृतिपरास्ममयं सनातनख । | हृति-पुरषमय देसे अनेक रूप है > भगवान्‌ हरि 

प्रदिशतु भगवानदोषपुंसां समस्त पुरुपको जन्म ओर जरा आदि से रहित ८ मुक्ति- 
हरिरपजन्मजरादिकां स सिद्धिम्‌ ॥६३॥ | रूप ) सिद्व प्रदान करे ॥ ६३ ॥ 


~~ तक ~~ - --~ 
इति श्रीविष्णुपुराणे षष्ठेऽडो अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
इति श्रीपराश्चरमुनिविरचिते भरो रिष्णुपरत्वनिर्णायके श्रीमति पिष्ण- 
महापुराण पष्ठोऽशः समाघ्रः 


" -योिकगह-०- 


इति श्रीविष्णुमदापुराणं सम्पूर्णम्‌ 


॥ श्रीविष्ण्वपंणमस्तु ॥ 
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धर्म॑शदच कृतज्ञश्च 


धर्ममर्थं च कामं च 
धर्मपत्न्यो दश त्वेता 


धर्मध्वजो वै जनकः 
घमांय त्यज्यते किन्नु 
धर्माधर्मौ न सन्देष्ः 
धर्माघमोँ न तेष्वास्ताम्‌ 
ध्मांथ॑कायैः किं तस्य 
धरमार्थकाममोक्षाश्च 
धर्मात्मा सतव्यन्चौर्यादि° 
धर्मात्मनि मह्भागे 
घमं मनश्च ते भद्र 
धर्मोत्करषमतीवात्र 

घमां विगुक्तेर्होऽयम्‌ 
घमोश्च ाह्मणादीनाम्‌ 
घ्माः पञ्च तथेतेषु 
धाता क्रतुखला चैव 
घाता प्रजापतिः शक्रः 
घाराभिरतिमात्राभिः 
धिक्त्वां यस्त्वमेव 
धीमान्‌ हीमान्क्षमायुक्तः 
धूतपापा दिवा चैव 
शृतराटोऽपि मान्धार्योम्‌ 
धृतत्रतात्पत्कर्मां 
धृतकेतुर्दीपतिकेतुः 

धृते गोवधंने देखे 
धृष्टस्यापि घाटकम्‌ 
धृष्टकेतो्य॑श्वः 
धृतिमानन्ययस्यान्यः 
धेन॒कोऽयं मथा श्चि, 
ध्यायन्कृते यजन्यज्ञैः 
ध्यानं चैवात्मनो भूप 
श्वस्य जननी चेयम्‌ 
ध्रुवसूर्यान्तरं यच 
धुवप्रहादचरितम्‌ 
ध्रुबमेकाश्चरं ब्रह्म 
घुवाच्छिष्टिं च भव्यं च 
धरुवादूष्वं महलौकः 
प्वजव्रज्रङ्कुशान्जाङ्कः° 


न करोड चैवाहम्‌ 
न कल्पनामूतेऽ्थस्य 
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दशोश्चः , 

न कु्ादन्तसद्धष॑म्‌ 

न ऊुत्सिताहृतं नैव 

नकु लेतन्ममाख्यातम्‌ 

न कृष्टे सष्यमध्ये षा 

न केवलं तात मम प्रजानाम्‌ 
न केवलं मदषृदयं ख विष्णः 
न केवलं रवेः शक्तिः 

न केवलं द्विजश्रेष्ठ 
नक्ताृतमनुण्छिनम्‌ 
नक्षत्रग्रहपीडासु 
नक्षत्र्रहविप्राणाम्‌ 
नक्षत्रकल्पो वेदानाम्‌ 
नखादिना चोपपन्नम्‌ 
नखाङ्कुरविनिर्िन्न° 
नगरस्य बहिः सोऽथ 
नग्नखसरूपमिच्छामि 

नग्नां परक्ञियं चेव 

न घ॑रखरां क्षामम्‌ 

न च कश्चित्‌ त्रयोविंशति 
न चति निजवणघमतो यः 
न चान्ये्नीयते कैश्चित्‌ 
न चाषो राजा ममार 

न चापि सग॑संहार० 

न चिन्त्यं भवतः किञ्चित्‌ 
न चिन्तयति को रज्यम्‌ 
न जातु कामः कामानाम्‌ 
न तद्र यादवानाम्‌ 

न तद्योगयुजा शक्यम्‌ 

न ताडयति नो शन्ति 
नताः ख सरवंवचसाम्‌ 

न ठु सा वाग्यता देवी 

न ठु स तस्िन्ननादिनिधने 
न तेषु वैते देवः 

न ते व्ण॑यितुं शक्ताः 

न ते लोकेष्वसजन्त 

न त्यक्ष्यति हरेः पक्षम्‌ 

न त्वां करोम्यहं भस 

न स्वेवास्ति युगावस्था 

न श्वं षको महामाम 
नदस्वरूपी भगवान्‌ 
नदीनदतयकेषु 

नदी्मतरेय ते तत्र 
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न दुशं दृष्टवाक्यां वा 
नयश्चत्र महापुण्याः 
नद्यो नदाः समुद्राश्च 
नयः समुद्रा गिरयः 
न दरबन्धावरणाः 
न नूनं कर्तिवीर्यस्य 
नन्दगोपादयो गोपाः 
नन्दगोपमुखा गोपाः 
नन्दगोपस्ुदुषदधिः 
नन्दगोपस्य वचनम्‌ 
नन्दगोपश्च गोपाश्च 


 नन्दगोपोऽपि निश्चेष्टः 


नन्दिना सङ्हीतश्वम 
नन्दोपनन्दकृतका्याः 
नन्दोऽपि गृष्यतां पापः 
नन्दं च दीनमत्यथंम्‌ 

न पपाठ गुप्तम्‌ 

न प्रार्थितं स्वया कसमात्‌ 
न प्रीति्वैदवदेषु 

न बबन्धाम्बरे स्थेयम्‌ 
न ब्रह्मा नेन्द्रश्द्राश्चिर 
नभरिदारस्तेऽम्बुवहाश्च केरा 
नमसोऽग्दं मुवः पङ्कम्‌ 
न भिन्नं विविधैः शशः 
नमस्ते परमात्मात्मन्‌ 
नमस्ते सवंलोकानाम्‌ 

न मन्त्रादिकृतं तात 
नमस्ते पुण्डरीकाक्ष 


¦ नमस्ते पुण्डरीकाक्ष 
' नमस्ते पुष्डरीकाश्ष 


० = क = ज == ज ५ क = ० 


¦ न मेऽकल्ति वित्तं न धनं च नान्यत्‌ 


नमस्तस्मै नमस्तस्मे 
नमस्कृत्याप्रमेयाय 
नमस्सवित्रे द्वाराय 
नमस्ते चक्रहस्ताय 
नमामि सवे स्वैरम्‌ 

न मायाभिनं चैवोचात्‌ 
न मे जाम्बवती तादक्‌ 


` नमो नमध्तेऽस्तु सदलल्रलः 
: नमो ब्रह्मण्यदेवाय 


~ -,~ ~ ~ 


२४ ; 


५४ 


नमो हिरण्यमभांय 
नमो नमोऽविदोषस्त्वम्‌ 


नमोऽग्नीषे मभूताय 
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शकाः 


नमोऽस्तु विष्णवे तस्मै 
नमः सवित्रे सूर्याय 

न यज्ञाः समवर्तन्त 

न यष्टव्यं न दातव्यम्‌ 

न यक्षेन च दैत्येन्द्रै; 

न यश्य जन्मने धाता 

न यत्र नाय विध्यन्ते 

न यान्ञा क्षत्रबन्धूनाम्‌ 
नरके समस्तेषु 

नरस्य सङ्कृतिस्सङ्कृते 
नरकस्यासुरेन््रस्य 

नरके यानि दुःखानि 
नरकिन्नररक्षांसि 
नरकेणास्य तत्राभूत्‌ 
नरकं कर्मणां लोपात्‌ 
नराधिपोऽत्र कतमः 
नरेन्द्र सर्य॑तामात्मा 
नरेन्द्र कस्मात्‌ 

न रेजेऽन्तरितशन््रः 

नरः ख्यातिः केतुरूपः 

न ख्यं तत्र तेनैव 

न वयं कृषिकर््तारः 
नवस्छरकषेष्वमावास्या 
नवव तु मैत्रेय 
नवसाहस्तमेकेकम्‌ 

नव ब्रह्माण इत्येते 

नवमो दश्चसावर्णिः 

न वयमन्यथा वदिष्यामः 
न वामनां नातिदीघाम्‌ 
न विद्यः क्रं स र॒क्रत्वम्‌ 
नवोद्रतास्पदन्तांञ्चु° 

न शब्दगोचरं यस्य 

न इमश्र भक्षयेल्लोष्ठम्‌ 
नष्टे चाग्नौ च सततम्‌ 
न सहति परसम्पदं विनिन्दाम्‌ 
न सस्यानि न गोरक्षयम्‌ 
न समथः सुरास्सतोतुम्‌ 
न सन्ति यत्र सर्वरो 

न सेहे देवकीं द्रष्टुम्‌ 

न स्थूरं न च सुङ्ष्मं यत्‌ 
न स्नायान्न स्वपेन्नम्नः 

न स्वेदो न च दौर्गन्ध्यम्‌ 
न हन्तव्या महाभाग 
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शोकाः 
न हि कश्चिद्धगवता 
न हि पूर्विसरमे वै 
न हि कौतूहलं तत्र 
न हि पाल्नसामर्थ्यम्‌ 
नहूषक्षत्रब्द्धरम्भरजि० 
न ह्यनुल्लद्भथ वरपादपम्‌ 
न ह्यापस्तवादा नभसः 
न ह्यदिमष्यान्तमजध्य यद्य 


न हयेतादगन्यत्‌ 
नाकारणात्कारणाद्रा 


नागरीयोषितां मध्ये 
नागद्वीपस्तथा सौम्यः 
नागवीथ्युत्तरं यश्च 
नागपल्न्यदच रातशः 
नामिदेहति नैवायम्‌ 
नाडिका तु प्रमाणेन 
नाडिकाभ्यामथ द्वाभ्याम्‌ 
नातिक्रान्तुमरं ह्म्‌ 
नातिदुरेऽवस्यितं च 
नातिरूक्षच्छविं पाण्डु° 
नातिदीपं नातिहखवम्‌ 
नातिकश्चानवहा यस्मिन्‌ 
नातिक्रेरेन महता 
नान्न मवता प्रत्याख्यानम्‌ 
नात्र स्थेयं त्वया सर्पं 
नाथ योनिसहसतेषु 
नादक्षिणां नान्यकामाम्‌ 
नाब्रनां ठु लियं गच्छेत्‌ 
नानावीयाः पए्रथग्‌भूताः 
नाना्यांनाभयेत्कांभित्‌ 
नानाप्रकारवचनम्‌ 
नानोषधीः समानीय 
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नान्दीमुखः पित्रगणः 
नन्यपिष्टं हि कंसस्य 
नान्य्ियं तथा वैरम्‌ 
नान्ययोनावयोनौ वा 
नान्यस्यादवेतसंस्वार० 
नान्यदत्तमभीप्साभि 

नाप्सु नेवाम्भसस्तीरे 
नाभागस्यात्मज्ञः 


नाम रूपं च भूतानाम्‌ 
नाम देति तं सोऽथ 
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शोकाः 
नारदे तु गते कृष्णः 
नारदेनैवमुक्ता सा 
नारभेत कठि प्राज्ञः 
नारायणात्मजस्सुरामां 
नारायणयुजाघात० 
नारायणमणीयांसम्‌ 
नारायणाख्यो भगवान्‌ 
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¦ होटेरा ऋ न्तदेऽपि 
दौलेराक्रान्तदेदोऽपि 

| रोव्यसु्रीवमेषपुष्प 
शोभनं ते मतं वत्स 

| शोचाच।रतरतं तत्र 

| डौनकस्तु द्विधा कृत्वा 

| सौरिरबदस्पतेश्यो्षवम्‌ 

| श्यामाकास्त्वथ नीवारा; 

। शयेनी श्येनांस्तथा भासी 

शद्धया चान्नदानेन 








भद्धावद्धिः कृतं यत्‌ 
भद्धासमन्वितेर्दत्तम्‌ 
शरद्धा लक्ष्मीधुंतिस्तुष्टिः 
भद्धा कामं चला दर्पम्‌ 
आद्धपमेरदोषेस्व 
आद्धादमागतं द्रव्यम्‌ 
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भाद्धे नियुक्तो भुक्ता वा 
श्रीदाम्ना सह्‌ गोविन्दः 


भीदामानं ततः कृष्णः 
श्रीवत्सवक्षसं चार 
श्रीवत्छाङ्कं महद्धाम 
भीवत्ससंखानधरम्‌ 


भ्रुतकीतिंमपि केकयराजः 


श्रुतदेवां तु ब्रदधधमां 
भ्रुतश्नवक्षमपि 
श्रुताभिलषिता दष्टा 
श्रुत्वा तत्सकलं कसः 
श्रुत्वा न पुत्रदारादौ 
्र्वेत्थं गदितं तस्य 
्रत्वेतदाह सा कुम्ज। 
श्रुयतां पशादुंल 
श्रूयते चापि पितृभिः 
भ्रुयते च पुरा ख्यातः 
भ्रयन्ते गिरयद्चेव 
श्रुयतां मुनिशादुंल 
श्रुयतां सोऽदमित्येतत्‌ 
श्रूयतां तात वश्यामि 
भ्रूयतां परमार्थो मे 
श्रूयतां परथिवीपाल 
्रेयास्येवमनेकानि 
शरेयः किमत्र संसरि 
भरोतुमिच्छाम्यहं सत्तः 
रोते समातं च धमं 


रलथदप्ीवाड परिहस्तोऽथ 


दलेभ्मरिद्धाणिकरोत्सगः 
इलोकोऽप्यत्र गीयते 
श्वचाण्डालविश्ङ्गानाम्‌ 
श्वफत्कतनयं शूरम्‌ 
श्वङ्सकस्यान्यः 


शरफस्कादङ्रूरो गन्दिन्याम्‌ 


धभोजनोऽथाप्रतिष्ठः 
शभरशवदयरभूषिष्ठाः 

श्वापद द्विखुरा हस्ती 
इवेतश्च हरितं चैव 

दवेतोऽथ हरितदचेव 
इवेतं तदुत्तरं वर्षम्‌ 
श्वोभाविनि विवाह तु 


षड्गुणेन तपोलाकात्‌ 
षडेव राशीन्यो युङ्क्ते 
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पडेते मनबोऽतीताः 
प्रण्डापविद्धचाण्डाल० 
परण्टापविद्धप्रमुखाः 
प्टिवषैसदक्लाणि 
परषटिपुत्रसहस्राणि 
परष्ठेऽह्धि जातमात्रे तु 
प्ट मन्वन्तरे चासीत्‌ 
प्रोडशस्त्रीषदस्लाणि 


स श्वरो व्यष्टिसमष्िरूपः 

स ऋञ्ग्रस्साममयः 

स एव क्षोभकरो ब्रह्मन्‌ 

स एव सवमूतात्मा 

सएव स॒ञ्यः स च सर्गकर्ता 
स एव मूलप्रकृतिः 

सं एव मगत्रान्नूनम्‌ 

स कस्पयित्वा वत्सं तु 
सक्ररमिदमजस्य यद्य रूपम्‌ 
स कलपन्नगाधिपतयश्च 


, सक्ररमिदमहं च वासुदेवः 


स क्रस्यराणोपभोगेश्च 
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सकलक्षत्रियक्षयकारिणम्‌ 
सकठख्यादवसमक्षम्‌ 
सकलावरणातीत 

स कस्पसतत्र मनवः 

त क्रारणं कारणतस्ततोऽपि 
सकामेनेव सा प्रोक्ता 
सकाशमागम्य ततः 

सकृ दुच्चारिते वाक्ये 

स कैश्चित्सम्परिष्वक्तः 
सक्तुयावक्रवास्यानाम्‌ 

स खुरक्षतमृप्षठः 

सख्यः पद्यत कृष्णस्य 
सद्र; पश्यत चाणुरम्‌ 

त गत्वा त्रिदशः संव 
सगरः प्रणिपत्येनम्‌ 
सगरोऽधि स्रमधिष्ठानम्‌ 
सगरोऽप्यवगम्याहवानुस।रि० 


| सगरोऽष्यश्वमादाय 


स गाधिनोमपुत्रः 
सङ्कल्पादशनात्स्प्ात्‌ 
सङ्कर्षणं तु स्कन्धेन 
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षछीकाः 
स्नातो जायते तसात्‌ 
सङ्कातान्तर्गतैर्वापि 
सढशषेपान्कथितः सर्गः 
स च प्रणिपत्य पुनरप्येनम्‌ 
त च तं स्यमन्तकमणिम्‌ 
त च राजसुयमकरोत्‌ 
स च तस्मे षरं प्रादात्‌ 
म च तं शेलसक्घातम्‌ 
सच विष्णुः परं ब्रह्म 
स च बाहुवरद्धभावात्‌ 
स च मद्रश्ेण्यवंशविनाशात्‌ 
भचतां स्नुषाम्‌ 
स च तदेव मणिरलम्‌ 
स च गत्वा तदाचष्ट 
स चाह तं ब्रजाम्येषः 
त चाग्निः स्वतो व्याप्य 
स चापि तस्मै तदचा, 
स चातिप्रवणमतिः 
स चापि राजा प्रहस्याह 
स चापर्यस्प्शो५चीयमान° 
स चापि देवस्तं द्वा 
स चापि भगवान्‌ कण्डुः 
स चारब्यां मृगयार्थी 
स चाप्यचिन्तयदहो अस्य 
सम चण्डालतामूपगतश्च 
सं चाचष्ट यथान्यायम्‌ 
म चितः पव॑तैरन्तः 
स चेक्ष्वकुर्टकायाः 
सचेरश्य पितुः स्नानम्‌ 
स चेनं खामिनं हत्वा 
स चैकच्छन्नाम्‌ 
स चोत्सुष्टमात्नः 
सच्छाख्रादिविनोदेन 
घ जगाम तदा भूयः 
स जगामाथ कालिन्दीम्‌ 
स जात्वा वाषुदेवम्‌ 
सञ्चितस्यापि महता 
सञ्चित्यागतमाश्हय 
स तथा सह्‌ गोपीभिः 
स तत्रैव च त्यौ. 
स तत्थ।दं मृगाकारम्‌ 
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शोकाः 
त तामादाय कस्येयम्‌ 
स तां प्रणम्य शक्रेण 
स तु सगरतनयखातमार्भेण 
सतु तेनापचरिण 
सतु परितुष्टेन 
ततु दक्षो महाभागः 
स तु राजा तया सार्धम्‌ 
स तु वीग॑मदोन्मत्त 
सतुक्षपीन।वयवः 
सतोयतोयदच्छायः 
सत्कर्मयोग्यो न जनः 
स्वमात्रात्मिकरामेव 
सत्छादयो न सन्तीकशे 
स्वेन सत्यशोचाभ्याम्‌ 
सच्चोद्रिक्तोऽसि भगवन्‌ 
सत्यवाग्दानशीलोऽयम्‌ 
सत्यवत्यपि किकी 
सव्यवतीनियोगाच्च ` 
सत्यपरतया कऋरतध्यजक्षज्ञाम्‌ 
सत्यकर्म॑ण्वतिरथः 
सत्यधृतेवराप्सरतम्‌ 
सत्यवत्यां च चित्राङ्गद० 
सत्या्रते न तत्रास्ताम्‌ 
सत्याभिष्यायिनः पूवम्‌ 
सत्ये सत्यं ममैवेषापदाघना 
सत्यं तदि गोविन्द 
सत्यं कथयास्माकमिति 
सत्यं सत्यं हरेः पादो 
सत्यं भीर वदस्येतत्परिहसः 
सत्राजिदप्यमख्मणि° 
सत्राजिदप्यञ्युतः 
सत्राजिदपि मयास्याभूत० 
सत्राजिदप्यधुना रातघन्वना 
स त्वसमञ्चसो बाटः 
सत्वतादेते सात्वताः 
स त्वासक्तमतिः ङृष्णं 
स॒ त्वामहं हनिष्यामि 
स त्वेकदा प्रमूत० 
सत्वं प्राप्तो न सन्देहः ` 


| स तं गच्छ न सन्तापम्‌ 


स त्वे परसीद परमेश्वर 
स तां कृष्णाभिषेक्षयामि 


९ | स ददर ततो व्यासम्‌ 
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स ददश तदा कृष्णम्‌ 
सदसदरूपिणो यस्य 

स ददश मुनींसतत्र 
स ददशं तमायान्तम्‌ 
सदानुपहते वस्त्र 
सदाचाररतः प्राज्ञः 

स देवेरर्थितः कृष्णः 


स देवेरादशरीराणि 


सद्धाव एव मवतः 
सद्यो केशुण्यमायान्ति 
सद्वेषधारयैव पाम्‌ 

स धर्मचारिणी पराप्य 
सनन्दनादयोये त॒ 
सनन्दनावैरमुनिभिः 

स निष्कातितमस्िष्कः 
सन्तस्सन्तोषमधिकम्‌ 
सन्ततेनं ममोच्छेदः 
सन्तानकानामलिलम्‌ ` 
सन्तोषयामास च तम्‌ 
सन्देयैस्साममधुरे; 
सन्देहनिभयार्थाय 
सन्ध्याकाठे च सम्प्राप्ते 
सन्ध्यासन्ध्यांशगयोरन्तः 
सन्ध्या रात्रिरहो भूमिः 
सन्नतिं च तथेवोजीम्‌ 
सन्नतेः सुनीथस्तस्यापि 
सन्नतिमतः कृतः 
सन्निधानाद्यथाकाश० 
सन्निपातावधूतेस्तु 
सन्माच्रह्पिणेऽचिन्त्यम्‌ 
स पपात हतस्पेन 
सपन्नीतनयं दृष्ट 

स परः परशक्तीनाम्‌ 
सपिण्डकन्ततिर्वापि 

स पृष्टश्च मया भूयः 
सप्त द्वीपाभि पताल० 
सप्तषंयस्त्विमे तस्य 
सप्त मेधातिथेः पुत्राः 
सपर्षीणामशेोषाणम्‌ 
सप्त॑यः सुराः शाक्रः 
सपर्षीणां त॒ यत्धानम्‌ 
सत्तमे चलयेवेन्दः 
ततर्षौणां ठु यो पूवो 
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